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प्रस्य पुनर्मुद्णाधिकारः प्रकाशकाधीनः । 


शः भीश्नीगौ रशवाधरो विजयेताम्‌ # 


विज्ञप्तिः 


अधुना “प्रीति सन्दभ'' ग्रन्थ प्रकाशित हआ ) रचयिता श्रीमज्जीव गोस्वामि चरण है । यह ग्रन्थ 
“पड़ सन्दभं नान से विख्यात भागवत सन्वभं के मध्यसें षष्ठ सन्दभं है । भोमद्‌ भागवत प्रन्थ के सम्बन्ध, 
अभिधेय, प्रयोजन, निरूपण प्रसद्खुमे षट्‌ सन्दभं ग्रन्यकी प्रवृत्ति हई है ॥ तत्त्व, भगवत, परमात्म, श्रीकृष्ण 
सम्दभं नामक सन्दभं चतुष्टय मे सम्बन्ध तन्तव का वणन है, अभिषेय--अर्थात्‌ साधन तस्व का वणेन पञ्चमं 
सन्दभं भक्ति सन्वभं मे हुभा है, एवं प्रयोजन तत्व का वणेन ष्ठ सन्दभात्मक प्रीति सन्वभं मे हुमा दै । 


भीति सन्दभंमेंमान्वक्ापरम पुरुषःयं निरूपित हभ है । मानव आत्यन्तिक दुःख निटृत्ति पुवं 
आत्यन्तिक सुख प्राति के अभिलाषी है । वहो पुरुषार्थं हारः वाच्य है । यदि उपाय विशेषके द्वारा दुःख 
निद्रत्ति के अनन्तर पुन उरि दुः उपस्थित होने को सम्भादना होती है तो उससे कोई सन्तुष्ट नहीं हो 
सक्ताहै, सुख के मध्यमेंयवि दुःख उपस्थित होता है, वा वहु समाप्त हो जाता है, अथवा वह प्रचर 
परिमाणमेनहो ती भी उससे कोई सन्तुष्ट नहीं होता है, अतएव जीव आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति पुवंक 
भलण्ड अनन्त परमानन्द लाभ करने का इच्छुक है। 

अनुक्ष्ल वेदनोय को सुख कहते है, एवं प्रतिक्ष्ल वेदनीय को दुःख कहते है । मायिक सुख-दुःख 
मिधित है, सत्व, रज, तम, स्वरूप मायिक गुण समूह अन्योन्य मिलित हो कर हौ सदा रहते हू । अतः 
मायत् सुखसु प्रचुर नहीं है। शास्त्र, ब्रह्मानन्द को ही अश्वण्ड अनन्त परमानन्द निर्देश किये है । वह 
मायातीत्त है, जोव स्वरूप-आत्मा--मायातोत एवं अनाविल आनन्द होने पर भी, उस की सत्त्वा अणुमात्र 
होने के कारण जोव स्वरूप सक्षातुकारके दवारा भी सृप्रचुर आनन्द लाभ नहीं होताहै। सुतरां 
ब्रह्मानन्द प्राप्नि व्यतीत परमानन्द लाभ नहींहोताहै। 


निस ब्रह्मानन्दानुभव से मखष्ड परमानन्द लाभ होता है, उस को परतत्व कहते है । वहु अद्रय 
जान स्वरूप है । क्क्ति प्रकाशक तारतम्य के अनुसार बह ब्रह्म, परमात्मा, एवं भगवानू-धिविध स्पते 
अभिहित होता है । निखिल शक्ति फा प्रकाश मथ स्वरूप भगव नृ ह, शक्तिका ओं क्षिक प्रकाशमय स्वरूप 
परमात्मा है, एवं क्ति का अभिव्यक्ति हीन प्रकाश ब्रह्य हँ । विविध स्वरूप धमं समभ्वित्त परतस्व ही 
शास्त्र मे परमानन्द स्वरूप वणित है । सुतरां उस के तिविध प्रकाक्ष ही परमानन्द मय रह । किन्तु भगवतु 
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स्वरूप मे विविध शक्ति काय्यं को अभिव्यक्ति होने के कारण उस ते आनःद वेचित्नो विद्यमान है । 
मुक्तिमेही परम।नन्द लाभहोताहै। मुक्ति ताब्द क) अथं परतत्त्व साक्षात्‌ कार मे पर्यवसित है, 
जीव, भोभगवानु का अंश एवं नित्य सेवक होने पर भौ स्वभावतः वह अनादि कालसे भगवन्‌ ज्ञान लाभ 
से वञ्चित है । एतज्जन्य मगवदोय माया के हारा परामरुत होकर निज स्वरूप ज्ञान का अमाव निबन्धन 
माया कलिपत देहादि मे आवेश हतु अनादि संसार वुःखसे वह आब्द है । परत्व साक्षात्‌ फार के सहित 
अर्थात्‌ भगवन्‌ ज्ञान के सहित ह सूर्य्योवय से अन्धकार विनाश्च के समान संसार दुःख निटृत्त होताहै। 
इस हेतु उस क्रो मुक्ति कहते है, उस परतच्व परमानन्द स्वरूप होने के कारण मूक्ति में परमानन्द लाम 
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होता है। परतस्व सातु कार व्यतीत जोव स्वरूप साक्षात्‌ कर की प्म्भावनानहोनिकःरण, 
जीव स्वरूप सक्षात्‌ कारसे मुक्तिहोही नहा सकती है । 

अत्तिएव परत्व साक्षात्‌ कारात्मक मोक्ष की परम पुरुष थता निश्चित होसो है । वह साक्षातुकार 
दो प्रकार से आविन्रुतहोताहै। अस्पष्ट चिक्ञेष रूपत्ते- एवं स-8 विहेष रूपसे, टह सें विज्ञेष अर्थात्‌ 
शक्ति एवं क्चक्ति काय्यं की अभिन्यक्तिन होने के करण. वहु अस्प विश्लेष है, ओर परमात्मा तथा 
भगवानु मे शक्ति कार्यं की अभिव्यक्ति विद्यमान हेतु तदुभय स्ण््ट विकोष हु । अस्प विद्नेष परतत्त्व वा 
बरह्म आनन्द स्वरूप होने पर भी उसमे आनन्व वैचित्री नहीं है । स्पष्ट विक्ेष परःस्व आनन्द स्वरूप 
होकर भी शक्ति क्रिया के हारा आनन्द वेचित्य शालौ है, इस हतु तदीय स क्षातुकार शवेष्ुतर है । उससे 
भौ भगवत्‌ स्वरूप में आनन्द वेचिन्नरी को पराकाष्ठा निबन्धन तदय साक्षात्‌ कार शे्टुतम है। 

बह यण सम्पन्न व्यक्ति--प्रोति हीन होने से उसका गुण का गरव नहीं होता है, पक्षान्तर से बह 
गुणश्च लो व्यक्ति कोप्रोति नेत्रसेन देलनेसे भी उक्षा गरुण अनुभूत नहीं होता है । सुतरां विदिध स्वरूप 
धमं समन्वित श्चीभ्गवान्‌ के प्रियत्व लक्षण धमं विह्ञेष का रूक्लित्त कारन होने से अर्थि वहू प्रीति करता 
है, इस प्रकार बोधन होनेसे एवं गो सक्षातकार लाभ करेगा उस प्रोति उसके प्रतिन होने से भगवत्‌ 
साक्षात्‌ कार हेतु परमानन्दलाभ की सम्भावनां नहा है । इस से प्रतीत होता है कि प्रीति ही परमानन्व 
लाका एकमात्र उपाय है । इस हेतु मानव वृन्दोंके पक्षम प्रोत्तिञअ वेषण करना एकान्त कर्तव्य हे । 
इससे प्रीति जो परम पृरुषाथंहै, यहु निश्चित हुआ । 


लोक व्यवहारसे भी प्रीति की परमोपादेयता प्रतीत होता है, समस्त प्राणी ही प्रीति तातुषय्यं 
विशिष्ट हँ । जिस मे प्रीति है, उसके हेतु कम्मं करनेमे लोक कुण्ठित नहीं होता है, यहातक कि-प्राण 
वि्जेन भी करता है, जिस के प्रति प्रीति नहीं है, उस के निमित्त लोक क्छ भो करना नहीं चाहता है । 


पारस्परिक प्रीति तो जोवगणमे है, किन्तु कोनी प्रीति का सोभ्य विषय नहीं हो सक्ताहै, 
करण, अखण्ड अनन्त परमसुखात्मक वस्तु के प्रति ही सब लोक प्रति करना चाहते है । कोई भो जीव-- 
उस प्रकार नहींहो सकताहै। इष हैतु जीव गण, क्रमशः प्रीति के विदय समह का क्रमः परित्याग करके 
नरुतन प्रीत्यास्पद के अनुमन्धान में च्याकुल होते है । शेक्षव में जननी, बाल्ये सखा, योवन में प्रेयसी, 
अनन्तर नूतन तर प्रिय के अनुसन्धान में सब लोक व्यग्र होते रहते है । समस्त व्यक्ति ही जव प्रीतिके 
विषयानुसन्धान करते रहते है, तब बोध होतः है कि--इस जगतु में प्रीति के विषय होने को योग्यताकिसी 
मे नहींहै। किन्तु एक हौ व्यक्ति प्रीति का विषय है । बह कोनहै ?- जीव जन्म जगन) न्तर श्रमण करते 
करते माता पिता, घ्राता मपिनो पत्नी ¶ृत्र, लाभ, पजा प्रतिदा कोप्राप्नक्ियाहै, किन्तु जिसको नहीं 
पाया है--वहु भगवानु ही यथाथं प्रीति के विषथ है । भोभगवानु मेही प्रीति क्ता पग्यंवसान होता है । 
जो लोक, प्नोभगदानु में भरति करते है, वे स्वतन्त्र रूप से अपर किसको प्रीति कर नहीं सकते है, मुक्ति 
भो उनके पक्ष मे अतितुच्छ वस्तुहै। सुतरांपूवे मे प्रीति को जो परम पुरुषाय कहा गथा है, उन्न को 
भगवते प्रीति के सम्बन्धमे ही जानना होगा । । 

भरति शब्द से सुख एवं त्रियता--एक्वुभयकाबध ही होता है । उल्लासात्मक ज्ञान विज्ञे का नाम 
सुख है, एव विषय आनुकुल्य ही जिघ्र का जीवन है. जिसके द्वारा विषय का आनृकूल्यहौ होताहै, 
तरनुगत भाव से उसको प्राप्त करने क निमित्त जो इच्छा होतीहै, उसमे विषयानुभव हेतुक जो ज्ञान 
विगेष उदित होता है, उसक्रो प्रिता कहते ह । 

विषय आश्रय भेदसे प्रीति का आलम्बन द्विविथरहै। जिसको उट्‌ श्य कर प्रीति कः उदय होता 
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ह-व्हप्रीतका विषयहै। एवंजो प्नोति करता है--वह प्रीति का आश्रयहै । धीकृष्ण प्रीति का विषय 
है । भौरजो प्रति करते ह,वे प्रीति का आथय है । कीडृष्ण प्रीति का धीकरष्ण--विषय है, 
एवं भक्त गण आभ्य है । 

सृख एषं प्रियता से प्थक्यहै। सुख-माया शक्ति के सत्व गुण को वृत्ति है । एवं भगवत्‌ प्रीति-- 
स्वरूपशक्ति की वृत्तिहै। स्वरूप शक्ति वा चिच्छक्ति को ह्वादिनी, सधनी, सम्वत्‌ ये तीन वत्तिहै। 
रीति ह्वा दिनो--अर्थत्‌-आनन्द शक्ति -सार समवेत सम्बित्‌- शान-रूप है । प्रियता ते सुख क धमं 
विद्यमानहै, तथापि त्रियताको सुख- नहीं कहा ज्ञा सकता है । सुख के! स्वरूप वा जवन है- एकमाच्र 
अपना उल्लास । प्रियता मे जो उल्लास है, वह्‌ प्रीति का विषय-द, प्रियजन के उल्ल.सके अनुगत भाव 
से प्ररा्ितहोताहै। 


एकमात्र विषय अर्थात्‌ प्रियजन का आनुकल्य वा सुख साधन हौ प्रियता का असाधारण धमवा 
स्वरूप है । स॒तरां जिससे प्रियजन को सुख होताहै, उस रीतिते अथवा उसके अविरोध सेउसको 
भराति करने को इच्छा होती है, किन्तु भरतिकूल से अथवा निज सख क निमित्त नहीं । परियजन को प्राप्त 
करने की इच्छा के समय यदि प्रियजन के सुख मे किसो प्रकार बाधः उपस्थित होती है तो, उस अवस्था 
मे प्रियजन को प्राप्त करने को इच्छा नहीं होती है । इस अवस्थाने भी हृदय में प्रियजन कौ स्फूत्ति वर्तमान 
रहो है । त्रिपजन सुख पुवंक है, यह जानकर उल्ला होता है। एवं प्रियजनके अनृक्ल मे उनको प्राप्त 
करने से उस प्रपि से उनक। सुख हो रहा है, यह देख कर उल्लास होता है । 

इस रोतिसे योग एवं व्रियोग-- उभय अवस्थाने ही भ्रियत में उल्लास वर्तमान गहता है । सुतरा 
प्रियत। सतत उल्लासमयी है । प्रीति से स्वसुख वासना विशटमान न होने पर मौ सव॑दा सुख वत्तं मान रहता 
है । यह सुख - केवल प्रियजन के सुखानुभव सञ्जात है। 

सुखके मूलमेक्सीके आगनुक्ल्य करने की स्पृहा रहती है ¦ किन्तु प्रियता मे प्रियजन के आनुकूल्य 
करने को स्पृहा रहती है--यहौ हैँ सुख के सहित प्रियता क! पार्थक्य । सृख मे--अपरका आनुकृल्य सम्बन्धः 
न होने ङे कारण--उसका विषय नहीं है । । कर्तु प्रियजन का आनुकल्य सम्बन्ध व्यतीत प्रियता का 
आविर्भाव न होने के कारण उसका विषय है । 

चित्त का द्रवोभावही प्रीति का लक्षण है । हरिकथा--धवण समयन अश्न पुलक्ादिका उद्गमही 
चित्ताद्रता का परिचायक है । कारणान्तर से चित्ताद्रता वा रोमाञ्चादि प्रकाशितिहोनेषर भौ यदि अन्तः 
करण शद्ध नहीं होताहै तो प्रीत्तिका सम्यगाविर्माव नहीं होगा, यह समञ्लना चाहिय । प्रीतिका सम्यक्‌ 
भःविर्भाव से अन्तः करण विशुद्ध होता है । अन्य तातुषय्थं रहति अन्तः करण फे वृत्ति समहु में केवल प्रीति 
का अनुश्ोलन हौ अन्तः करण विशुद्धि का परिचायक है। प्रीतिमान्‌ व्यक्ति अपर किसी प्रकार अभीष्ट 
सिद्धि हतु भगवत्‌ प्रापि के अभिलाषी नहीं होते है । केवल तदीय माधुय्यास्दादन के निमित्त ही तत्‌ प्राप्षि 
के अभिलाषी हीते है । केबल मगवन्माधु््यस्वादन ही प्रोत्ति का तावृष्यं है, इस माधुर््यास्दादन का 
अथं है - श्रीभगवान्‌ को सुखो देखना सृतरां इसमे न्जिसुखाभिसन्धिकानलेक्षमी नहीं रह सक्ता है । 

प्रौति नित्य सिद्ध परिकर दन्व मे स्वतः सिद्ध रूपमे दत्तमान है । उनकी कृपा परम्पराके क्रम 
जोव गण में उसका आवि्भवि होता है। । 

प्रति कौ प्रथमोदयावस्था ते देहाद्यासक्ति तिरोहित होती है, एवं भी भगवानु मे प्रगाढृनिष्ठा 
भाविभ्ुत होती है । सवविस्या में उस आविक्ष कः स्थायित्व होता है, परमानन्व पूणता एवं संसर्गादि के 
दरामपर दुःखी व्यक्ति को परभानन्दित करने की सामथ्यं होतीहै। 
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्ीभगवानु जिस प्रकार अद्रय ज्ञान तत्वह, प्रीति मी स्स प्रकार अखण्ड स्वरू्पाहै ) साधककी 
योग्यताके तःरतम्यानुसार भौभगवदाविभवि का तारतम्थ जिस प्रवार होताहै. प्रीति का टिषयालम्बन 
ध्री भगवानु के आविर्भाव तारतम्यके अनुसार उस प्रकार प्रीति के आव्भिवितरहग्यहोताहै। अर्थात्‌ 
जिस स्प्ररूप भें भगवत्ता का पूणं विकाश्षहै, उस के मम्बन्ध ते प्राति का पूर्णायिर्विहोताहै। जिस 
स्वरूप मे भगवत्ता आक्षिक रकित है, उसके सम्बन्ध से प्रीतिका भी आंशिक आव्भिविहोता है । 
स्वथं भपघतु स्वरूप के भक्त गण उनको जितनी प्रीति करते है, अं्षी भगवत्‌ स्वरूप के भक्तगण उनको 
जित्तनी प्रति कुरते है, अंश भगवत्‌ स्वरूप के भक्त गण उनको उतनी प्रोति नहं करते है । ठेस होने पर 
श्रीकृष्ण सन्दर्भे मे श्रौकष्ण को स्वयं भगवत्ता प्रतिपन्न हःनेके कारण, धरीकृष्ण विषयसेंहूप्रीःतका 
पुणतम आविर्भाव है, एवं कृष्ण मक्त गणम ही प्रीति क्री परम प्रतिष्ठुाहे। 


भक्त चित्त मे अ'विमूता--प्रीतिका काय्यं प्रधानतः हिधा [विभक्त है भक्त चित्त का संस्कार 
विञेष साधन, एवं भक्त क! अभिमान विेष उत्प,दन । भक्त चित्त सस्वार फ तारतम्यानृसार प्रीतिके 
वक्ष्यमाण गुण समूह प्रकाक्ित होतेह, प्रोति- भक्त चित्त को उल्लसित करतो है । (१) ममत! दारा 
भगवान के सहित युक्त करती है, (२) विश्वास युक्त करती है (३) प्रियतातिश्चय दवारा अभिमान विदि 
करती ह (४) विगलित करती है (५) प्रचुर लं,भोत्पन्न करके आसक्त 8 रतो है (६) प्रतिक्षण मे भगवन्‌ 
को नूतनसे नूतन तर रूप मे अनुभव करातो है (७) एवं असम।दृध्वं चमतृकारिता द्वारा उन्मादित 
करतौ है (८) 

जिस प्रोति मे केवल उल्ल, साधिक्य व्यक्त होता है, - उसका नाम रति है. जिस में ममतातिक्षय का 
आविर्भाव होता है, उसका नाम प्रेम है । विश्वासात्मक प्रेमका ना प्रणय है, प्रियतातिश्चय का अभिमान 
निबन्धन यदि प्रणयादि कोटिल्यामास युक्त भाव धारण करते हतो मान संज्ञा होतो है । प्रेम चित्तको द्वित 
करके स्नेह नाम से अभिहित होता है । अतिक्य अभल।षात्मक स्नेह रागदहै। जो गगस्ददा अनुभूत 
प्रिय क) भी नवीन नथोन बोध कराता है, स्वयं भौ नवीन नवीन होताहै, बह अनुराग है, एवं असमोद्ध्वं- 
चमतु कारिता हारा उन्मावक अनुरायही महाभावनामसे अ्भिहितहोताहै। 

भगवानु के स्वभाव विजेषका आिर्मावसे हौ प्रीति भक्तका अभिमान विज्ञेष उत्पन्न होताहै, 
जिस भक्तके सङ्खाडि के हारा जो साधक भक्त मपवतु प्रीति कोप्राप्र करते ह, उन भक्त के निकट 
भौभगवानु जिस प्रकार स्वम।व प्रकट करते ह, उक्त साधक लीवङे निक्टभौ तदप स्वभाव को प्रकट 
करते है । उस से उनका तदनुरूप अभिमान उपस्थित होता है, स प्रकार कोई जोव- यदि ठास मक्त के 
सङ्क सेप्रीति लाभ करताहैतो, उस जीवके [नकट भगव नु स्वीय प्रभुभाव प्रकटित क्रगे, उसका 
अनुभव होने पर अपने पे उप्त जीव कादा अमिमःन उपस्थित होताहै। इस रीतिसे प्रीति भगवत्‌ 
स्वभाव विशेष कोसहायतासेप्रीत्तिमानु व्यक्ति से अनुग्राह्याभिमान, अनुग्राहकाजिमान, मित्रा"मम्मनद्वं 
प्रियाजिन्यन उपस्थित करती है। 

अनु्राह्याभिमान विश्िष् भक्त द्विविध होते है- श्रीमगवान्‌ मे ममता हुन एवं ममतावान्‌ । ममता 
हीन भक्त गण--पीमगवान्‌ को परम्‌ ब्रह्म वा परमात्मा जानते है । अ. ह्वादक स्वभावचन्द्रहोनेके कारण, 
ममतानहोने पर भौ उत्क दर्शन से जि प्रकार आनन्द होता हे, भगवद्‌ दशंन से भीये सब उस प्रकार 
आनन्दे लाभ करते हँ । इन सबकी प्रीति का नाम जान भक्ति है । रति पय्यंम्त--हसकी प्ीमाहै। चे 
सब शन्त भक्त नामे प्रसिद्धँ । हन सबकी रति को स्तरति कहते है । 


अनुग्राह्य भिमः.न विष्ट ममतावानु मक्त गण--भ्ोभगवानू को निज प्रथु जानते ह । सनक म्प्य 
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कोई तो अपने को भीभगवान्‌ कै पाल्य, कोई तो भृत्य, कोई तो लालय मानते ह । धी भगवान्‌ भी उन स 
के निकट स्वीय पालक, सेव्य धा पित्रादि गुर भाव प्रकट करते है । इन सब को प्रीत्तिकानाम वास्य 
भक्ति है, राग पय्यन्त इनो प्रीत्तिक्षी सीमा है, ये सब दास मक्त नाम से प्रसिद्ध है । इन सवकीरतिको 
दास्य रति कहते है । 

अनुग्राहुकाभिमान विक्िष्ट भक्त वृन्द के धीभगवानु मे पत्रादि भाव वर्तमानहै, इन सबकी प्रीति 
कान।म वात्पल्य प्रीति है । ये सब ठत्सल भक्त है ' इन सबकी प्र.तिमेरागका प्राचुग्यं वतमान है, इन 
की रति वात्सल्य नामसे स्यात है । मिदाभिमान) मक्त गण धौभगत्नु को अपने के समान मधुर स्वभाव 
एवं निज विषयक निरुपाधि प्रणय का आश्रय विन्ञेष जानते है । इनको प्रोति का नाम सख्य प्रीति है, ये सब 
सख्य भक्त होते हँ । इनकी प्रतिमे भोराग का प्राचुग्यं बत्तमान है, इन सब की रति सह्य रतिनाम 
से ख्यातहै। 

त्रियःमभानि भक्त वृन्द क। ्रोमगवान्‌ सें कान्तभाव वत्तमान है । इन सबकी प्रीति का नाम मधुर 
चाकान्त माव है । हाभाव प््येन्त इन सबको प्रीतिको सोमा है । इन सब की रति को मधुर वा कान्त 
रति कहते ह । 

उक्त आन्त, दास्य, सस्य, वात्सल्य एवं मधुर-ये पञ्चविध रति - रस शास्त्र मे स्थायिभाव नामस 
अभिहित ह । विभाव, सनुभाव, सास्विक्क एवं व्यभिचारि भाव सम्मिलनच्च वहू रसरूप मे परिणत होती 
है, इस हेतु शान्त, दास्य, सप, वात्सल्य, मधुरमेव ते रस सश्चविधहं । हास्याबवमेदते ओरभी सप्तविध 
रसै । 

रति का आस्वादने कारणको विभाव कहते है । आलम्बन--उहीपन मेव.से वभाव द्विविध. 
होते है । भोभगवानु विषयालम्बन, भक्तगण आधयालम्बन है, भो्गवानु के गुणचेष्टाबि उहीषन है । 

नृत्थ, बिलुठन प्रभृति जो सब क्गिया चित्तस्थ भाव समूह को भमित्यक्त करतौ रहती है, उसका 
नाम अनुभाव है। 


स्तम्भ, स्वेद, रोमश प्रभृति को स।त्तविक कहते है । स्तम्भादि सात्विक भौ अनुभाव विज्ञेष है । 
सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण इसे साविक कहते ह । कृष्ण सम्बन्धिमाव समुह के द्वारा साक्षात्‌ सम्बन्ध 
सेवा किचित्‌ व्यत्रघान से आक्रान्त चित्तको सत्त्व कहते है । अनुभाव एवं सात्त्विक, उभय हो सत्व से 
उत्पन्न है । अतएव अनुभाव के आविर्भाव बे बृद्धि का संयोग रहता है । सात्विक समूह्‌ बुद्धि को लुप करके 
आविभूत होते है । किन्तु, अनुभ.व एवं सास्विक उभय ही अभ्यास लन्ध नहीं ह, प्रोति सम्भूतरहै। 

निर्वेदादि जो सब भाव स्थायि गाव को सन्धुक्षित करके समोरण सन्ताड्ति समुद्रके समान तरङ्धः 
` चद्धित करते है, उन सब माव को व्यभिचारी हृते है । 
रसरूपे परणता प्रीति ही परमानन्द स्वूपा है, रसमय होने के कारण, .रसोषे सः' भृति 
ं ध्री मगवान्‌ को 'रस' शष्डसे निह करती है. एवं उस कोप्रा्कर जीव अभीष्ट परमानन्द लाभकर 
 सक्ताहै। "रसं ह्यंबायं लन्धानन्दो भवात इस प्रकार घोषणाभी शति करतो है । रस का आस्वादन से 
रह्मानन्द भी अतितुच्छंहोता है । अर्थात्‌ भगवत्तत््व रूप रसास्वादन, ब्रह्मानन्द तुच्छ कारी है । 

कतिपय व्यक्ति मनते हैकि- लोक्िकि विषय प्नोति हो विभादि संयोग से रसरूय मे परिणत 
हंतौहै। किन्तु यह कथन सर्वथा असम्भवहै। लौकिकप्रौ-त प्राहृत स्वत्व युशका विकार होने के कारण, 
वह परमानन्ब स्वरूपा नहीं दै, उसके आलम्बन समूह भौ नि्होष नहीं है, एवं प्रीति हेतु मोक्ष पर्यन्त 
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यख समह्‌ को तुच्छ कर सकता है, इस प्रकार प्रीति वासना विशिष्ट लौकिक प्रीतिमान्‌ कोई नहींहै। 
पक्षान्तर मे गवत्‌ प्रीति ह्भ'दिनो शक्तिका विकार होने के कारशर्हु आनन्दस्वरूपा है, उसके अ. लम्बन 
समूह निर्वोष है, एवं भगवत्‌ प्रीतिम्‌ भक्त गण क्के मध्य ते मोक्ष पय्यंन्त समस्त सुख की तुच्छ कारता 
हृष्ट होती, इस हितु केवल भगवत्‌ प्रातिही रसरूपे परिणत हः सश्तीहे । लौकिक काव्यतें भारत 
नायक नायिका अवलमग्बनसेनो रस निष्प दृष्टहोतयहै, वहसत्‌ कविकार्भन चातर्ययं है। 

धीकृष्ण मेही भगवत्ता का पुणंतम विवह है । श्रीकृष्ण प्रोति गरीय्सी है हषण भक्त टृन्दमें 
प्राति काचरम विकाश्च है, सुतरां अन्यान्य भवत्‌ स्वरूपके श्रीत्रिसिसे कृष्ण प्रीत्तिरस ष्ठु है । प्रीत्या 
विभवि के तारतम्य क अनुसार श्रीकृष्णसें भो तारतम्य है । श्षाग्त, दस्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुरये 
पञ्चविध कृष्ण प्रीति रस,-उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । 

मधुर वा उज्ज्वल रसमेकातसूपमे स्फूत्तिमात्‌ लोकृष्ण विषयालम्बन हं | तदीय प्रयती वन्द 
उसका आभयःलम्बन है । स्वकोया--परकोया मेद से धीकृष्ण ब्रेयसी ह्वा है । श्रीरुविमणी पभृत्ति 
स्वीया कान्ता परम स्वीया होने परभौ श्.राधा प्रभृति दरज्देवो ग्णप्रक्टलीलामे परकीया रूपमे 
प्रतीयमाना हेँ। 

"करग्रह विधि प्राप्ता पल्युरादेशततुपरा;। 
पातित्रत्थादविचलाः स्वकीयाः कथिता इह ।॥? 

विबाहु विधि से गृहीता, पति को आज्ञानुबत्तिनी एवं पातिव्रत्यधम्मं से अविचला को स्वकीया 
कहते है । 

धीरकिमिणी प्रभृति महिषी वगं प्ररुट लोला में श्रीकृष्ण की विवाहिता पत्नी है, अप्रकट लोला का 
आदि अचघ्चान न होने के कारण उसमें विवाह विधिकेट्रारा गृहीत होने का अवकाश नहीं है । तथापि के 
भपने को शीकृष्ण को विवाहिता पत्नौ मानती है । उन सबके प्रोतिके स्वभावसे उस प्रकार अभिम.न 
उपस्थित होता है, नीक्ृष्ण भी, उन सब के निकट तादृक्च स्वभाव भ्रषट करते है । लीला श्शक्तके अचिन्त्य 
प्रभाव ते तादश्च अभिमानका समाधान सम्मव होताहै। प्रग ठ अनुराग होने षर भी उनके भीकृष्ण 
सङ्खम मे किबश्ु विधि को अपेक्षाहोनेके कारण उन सबका अनुराग प्रबल न्हीहै। 

““रागेणेवा्पितात्मानो लोक युग्मानपेक्षिणा । 
धर्मः स्वीकृता यास्तु परकीया भवन्ति ताः ॥'" 


ओ प्रबल अनुराग इह लोक पर लोक प्रभृति की अक्षा नहं करना है, उस प्रकार प्रबल अनुराग 
से जिन्होने धीङ्ृष्ण को आत्म समपेण किया है, श्रीकृष्णने भी विबाहु विधिकी अयेक्षान करप तदनुरूप 
अनुराग से जिन सब को प्रेयसो रूप मे अङ्कखीकार कियाहै, वे परकीया है । 


प्रकट लीलापरश्नौराधादि व्रजसुन्दरी यणमे परकीया लक्षण वत्तमान है, वे इह लोक पर लोक 
कौ किसी प्रकार अपेक्षा न करके श्रीकृष्ण को अत्म समर्पण किये है । तदनुरूप अनुरागके दःराश्रोकुष्म 
कत क गृहीतभीहू्दहँ, विवह विधिसे नहीं । भ्रीव्रज सुन्दरी गण, किसो भरकर विधि द) अचेक्लान 
करके धीङ्ृष्ण में सद्धुत होने से उन स्वके अनुराग की परम प्रवलता व्यक्त हुई हे) 

पर पुरुष विश्रयिणौ रति अधघम्नेमयी होने कै कारण घृणा का विषय है । केवल यही नहीं किन्तु 
उस में सवंड। उद्वेग की सम्भावनाको विद्य मानता से निविड आनन्द का समावेश हो ही नहीं सकता । 
इस हैतु व्रजो परकीया परम पुरुषां नहीं हो सकता, इस प्रकार फतिपय व्यक्ति मानते है किन्तु यह 
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अमङ्कत है । धीव्रन सुन्दरो गण श्रोकृष्ण की नित्य व्रेयती ह । उन सब का प्रबल तम अनुराग आस्वादन 
करने के निमित्त अचिन्त्य शक्ति सस्पक्च भरीकष्ण, स्वीय अघटन घटन परीयस्ो शक्ति योग भाया के प्रभाव 
से निध्य प्रेयसौ व्रजसुन्दरी गण को प्रकट लीला पे परकीया नायक रूपमे श्रतीत करातेहै। प्रकट लीला 
का अवसान में नित्थ प्रयसौ भाव व्यक्त होती है, धमं पल्नी भाव नहीं । 

प्रकट लोन परकीयात्व सम्पादन हतु अपर गोपोंके सहित जो विवाह संघटित हआ है, बहु योग 
माया कृत है, तज्ञेषनः धीषुष्ण सब के अन्त सी रूपमे हृदय विहुरीहै, अतः किसी भो रमणीके 
प्रीकृहण पर पुरुष नहीं ह, यथाथ पति अध्यक्ष धीकृष्ण ह है । अग्रक्ट लोला सें प्रकट लोल गन अनिमान 
के सहित कौलायमान रूप से प्रवेश होने के कारण नित्य प्रेयक्ती माव धारा प्रवाह स्पे व््रक्तहोताहै, 
वहां उद्वेग को आश्ङ्धाहैहो नहीं । प्रकट लोला नें वरज घुन्दरी गण के श्रीकृष्ण सङ्खम के समय योग 
माया कल्पित मुत्ति गृहमे रः जाती, कमी तो स्वरूप शक्ति रूपिणी योगमाया उपायान्तर के द्वारा 
समाधान करके निरद्रेगकर परिवेक्ष उपस्थित करती है। 


यहां शङ्का हो सकती है कि जब धेयं, लज्जा, धमं, स्वजन, ब धव समुह को परित्याग व्यभिचारिण 
रमणी भी अभीष्ट पर पुरुष के सङ्क लाम हैतु करती है, यह त्याग उत्कषं का विषयतो होता हौ नहीं, 
किन्तु पागावह एवं पणित होता, उस प्रकार त्याग के दारा भीकृष्ण सद्धा व्रजसुन्दरी वृन्दका प्रेमोत्कषं 
कते हो सत्ताहै। इससे वेजमुन्वरी वरन्व कामहस्वहौक्याह। 
समाधान यह है-- व्यभिचारिणी रमणी वृन्द का उदेश्य है, निज सुख सम्पादन, भौर व्रजदेदी घण 
निज सुख सम्पादन हितु विन्दु मात्नभी चेष्टान करके कषण सुख सम्पावन हैतु घवत्यागिनी हुई थीं । निज 
सुख वासनाक्राठेश मात्र न रखकर अपर कं सुख हेत्‌ इस रीतिते अपने को समपंम कर देने क! दृष्न्त 
चजदेवी गण व्यतीत अन्यत्रहै ही नहीं । इसी से उन सब की प्रेम महिमा प्रोज्ज्वलस्यते व्पक्त हुई है । 


प्रीति पराकाष्ठा जो महामाव है-- वह कवल व्रजदेवी गण मे हौ वत्तमान है । केवल यही नहीं, उन 
सब का प्रेम निरुपाधि एवं सूनिम्मनहै। कान्ता माव की उपाधि है-- देश्वय्यं ज्ञान, भावोत्वादन सें रूप 
गुणादि को अपेक्षा, स्वसुखानुसन्धान, धर्माधिमं सम्बन्ध एवं रमण (पुरुष) रमणो (स्त्री) बोध । धीत्रजदेषी 
देवौ की प्रोतिमेे अन्य उपाधि सपृहतो हही नहीं, यहांतक कि कान्त भावका जो प्राण है--वह रमण 
रमणो बोध भौत प्रीति ने नहीं है। वे केवल बल अनुराप सेही आत्म विभोरह। उन सबक 
चि्तन्दरिय देह उस अनुराग से विभावित है, उन सव कौ निखिल चेष्टा हृष्णानुराग की अभिव्यक्ति मात्र 
है । भीकृष्ण के सहित ब्रजदेबी बृन्द काजो सम्बन्ध है, वह वंध वा अवंध किसो भो सम्बन्धका अनुरूप 
नहींहै। वह न्ुद अनुराग मय है । अतद्व इस को, अनुराग सिद्ध दाम्पत्य" कहु जासकता है। 

श्री कृण तत्त्व एवं भीगोपी तत्व के सम्बन्ध से निगूढ, अन्ञता हौ वुज परकीया षं रापादि 
सम्भागात्मक लोलाके सम्ब.घमे संशय क) कारण है । एवं वेवाहि क सम्बन्ध सिद्ध नायक नायिकाका 
अनुदित बभत्स रसारमक रासादि लोला का आस्व) दन सम्प्रति स।माजिक जन ग्ग करते रहते है । 

थावत्‌ पय्यन्त जीव का देहाटन बोध तिरः हृत नहीं होता है एवं स्वीय चत्‌ सत्ताकी अनुमति नहीं 
होती है, तावत्‌ पर्यन्त तदीय परिकर तत्व तथा गोपी तस्व क सम्बःध में अज्ञता वह्ूरित नहीं होती है । 
इस से स्वीथ अभ्यःसज संस्कार निव.घन सत्तं दस्तु मान्रको ही प्राकृत सूप विक्िष्ट मानते है, श्रीङृन्ण एवं 
तदीय प्रेयसी वन्द को प्राकृत शरीर विशिष्ट मान कर उनकी लीला को प्राङ्ृत चेष्टा मानते हं, अर्थात्‌ 
भराकृत देहैन्द्रिथ सम्पन्न व्यक्ति के समान देह धरम्माक्षीन मानते है, अतएव संज्ञय उपस्थित होताहै । एवं 
आश्वस्त होनेके करभ विषह भनु्ठःन सिद्ध दाम्पत्य धमं सम्पटक दारा राधाकुष्णको वजलीला रस्षक्रा 
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आस्त्रावन करते रहते है । 

वास्तविक पक्ष मे श्चीकरष्ण मायातीत ह, सच्चिदानन्द विभ्रहु है, अखण्ड अनन्त सच्चिदानन्द कौ 
मूति प्रकाशै । धीङष्णकेबल आः {दही नहीं किन्तु आनन्दी मौ है, जिस भनन्द से आपभानन्दी 
है भ्रीर धा उस आनन्द को प्राक्त मूत्तिं है। जीव जगतु में आनन्द साव बस्तु है, एवं अमृत्तं है । किन्तु 
अचिन्त्य शक्ते समन्वित धोमगवानु स्वीय परमानन्द को रूप प्रशान कर विविध प्रकार से म।स्वादन करते 
रहते है । एतज्जन्य श्रौ भगवानु रसिक्र शिखर ह--अर्थात्‌ आ वादक क्िरोमणि ह। मूलतः आनन्द ही 
आस्वादन को सामभ्री है, रक्षिक शेखरं भगवान्‌ श्रीकष्ण, स्वीय परमानन्द के मत्त प्काशकोप्रप्रकर 
विविध रूप एव भाव से आस्वादन करते रहते है । अद्वय ज्ञान स्वरूप स्वयं भगवारु श्रीकृष्ण निन प्रकार 
धानार.यणादि अनेकसरूपमे ।वराजित है, श्रीगाधा भी उस प्रकार उक्त स्वकूप समूह क आनन्द श्षक्ति 
भोलक्ष्मी प्रभुति रूप मे तत्ततु समीप मे विराजमान है जिसप्रकारध्रीष्ष्ण सें स्वय भगवद्‌ की प्रतिष्ठा 
है, क्नीराधामें भो उस प्रहार म~वदानन्द--प्रीतिकाचरम विकान्ञ हे । एकक धोर,धा ह भाङकृप्ण दुख 
सम्पावन हतु अशेष प्रकार से कृष्ण के आनक्ूत्य करतो रहती है । अर्थात उनका सुख सम्पादन करती 
रहती ह । श्रीकृष्ण सुख सम्पादन हेतु वृन्दावन मे कायव्यूहु।नज अनेक मुत्तिप्रकाक्चक्यिहै, वे स्बङष्ण 
प्रेयसी गोपी है. देता होने पर भोधीराधामे दृष्णानुक्ूल्य को पराकाष्ठा है. अतः आप प्रोति पराकाष्ा 
महाभाव स्वरूपा असमोद्‌ध्वं चमतुकारिताक्षालनो आनन्द स्पा है, इस मानन्द का आस्वादन शीकृप्ण 
अनादि काल से अक्ञोष श्किष प्रकार से करते रहते हैं । इससे ही' रसादि लीला की अभिव्यक्ति है । 


नायक नायिका का सद्धम प्रसङ्क--परमाथाभिलाषौ व्यक्ति दन्दके पक्ष मे जो वृणा का विषय है, 
वही उज्ज्वल रस करा प्राण है, वहु उज्ज्वल रस कंसे परम पुरुषाथ हो सकता है ? इस प्रन का उत्तर 
उज्ज्वल नीलमणि श्रन्थ मे उज्ज्वल रस मे सम्भोग लक्षण के दवारा दिया गया है । वह ण्ह है-- 

“वशेनालिङ्खनादीनामानुक्‌लयाक्षिषेवया । युनोरुल्लासमारोहुन्‌ भावः सम्भोग ईस्यते + 

नायक नाधिका के पारस्परिक आनुकूल्य से दक्षन आलिद्धनादि की निरतिशय सेवा दारा उल्लास 
प्राप्न भाव को सम्भोग कहते हैँ । यहां आनुकूल्य को हौ सम्भोगकाकारण कहा गया है । इस क पटक 
आनुकूल्य को ही प्रीतिं का प्राण कहा गया है । अन्य वस्तु के दारा-सेव्य वर तु का आनुकूल्य विया जा 
सकता है, शिरतु,अपनै कौ दे देना, निज देह भ्रण प्रभृति को जड़ भोग्य वस्तुक समान अपर के भोग 
निमित्त अर्प॑न करर देना एक अभावनीय व्यापार है, उसने भी निज सुख वासना कालेज्ञमातच्र न रहना 
धारणात्नीत ह । यह केवल गोपो भाव सनौ सम्भव है। कामोत्यन्न ्षरीर से जब तक काम संस्कार 
वतमान रहता है, जब तक काम सम्मत देहाभिमान दत्तमान है, तव तक यह दिषय किसी को बोध गम्य 
नहीं हो सकता है । काममय चित्त मे इष को समक्षने का प्रयत्न करना निष्फल हास्यास्वद हीहैष 
भीकृष्ण चेतन्य चैरणानूचर श्रीरूप सन।तनादि गोस्वाभिदृन्द--उज्ञ्वल रस को परम पुरुषाथं प्रतपन् 
कथि है, उन सब का कथन है उज्ज्वल रस मे नायक नाधिका का सम्मोग--काममय सम्भोम नहीं है-- 
पद्युवत्‌ शृद्धार भी नहींहै) किन्तु भटास्दादनमेंही तातुपय्यं है । किन्तु उसमेजो प्राकृत कामवत्‌ 
अ।लिङ्खनादि का उत्लेल है, वे सब नृत्यादि केसमान प्रीति के अनुभाव है, अर्ति प्रोति को वहिः 
प्रसारिणी क्रिया मात्र है, एवं ्ोभगवानु कौ स्वरूप शक्ति ह्लादिनी की परिपाक ट्ज्ञेष ्रोत्ि है, श्रीजीव- 
गोस्वामि चरण उक्त विषय समह्‌ का अद्धुन ज्ञास्त्रीय प्रमाण एवं दाशेनिक गवेषण) कं सहित प्रोह्सिन्दभं 
ग्रन्थ सें अति विस्तृत रूपसे कथि हँ । जितस प्रेम प्राति हतु जोव समुह व्याकुल है, उस साङ्कोषाङ्धः प्रेमका 
सुविस्तुत निदुदुषट दशन प्रन्य यह्‌ प्रीति सन्दभेहै) 
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ककः श्रीधी गौरगदाधरौ जयतः 


धील-श्रीजीवगोस्वामि-परभुपाद-पिरचिते 
षट्सन्दर्भात्मक- 


भ्रीभागवतसन्दर्भे 
षष्टः 


ध्रप्रीतिसन्दभंः 


श्नीवृन्दावनचश््राय नमः 


तौ सन्तोषयता सन्तौ भोल-रूप-सनातनौ । 
दाक्षिणत्येन भटर न पुनरेतद्विविच्यते ॥१॥ 
तस्याश्च ` ग्रन्थनालेखं क्रान्त-ब्युतुक्रान्त-खण्डितम्‌ । 
पर्य्यालोच्याथ पर्य्यायं कृत्वा लिखति जीवकः ।२॥ 


घट्‌ सन्दभं नामक भोभागवत सम्बभं मे तत्व मगवतु परमात्म, कृष्ण, भक्ति एवं प्रीति- यहू षद्‌ 
सन्वभं है, उसके मध्यमे यह प्रीति सन्वभं-षषठ सम्बभं है । 
“शूढाथेस्य प्रकाश्ाश्चसारोक्तिः श्रेष्ठता वथा । 
नानाथंवस्वं वेद्यत्वं सन्दभेः, कथ्यते बुधैः ॥ 
जिस में गुढाथं का प्रकाश, सारोक्ि, धे्ठता, नानार्थवस्व एवं वेशत्व है, उस को विन्न व्यक्ति गण 
“सन्वर्भ' कटे है । 
ज्ञान वंराग्य तपस्यावि सम्पत्तिमान्‌ एवं धीघ्रन्दावन में सतत विराजमान भीङृष्णचेतन्य देव के 
धोचरणानुचर भीरूप सनातन नामक गोस्वामीदय के सम्तोषाथं वाक्षिणात्य भटवंशोदूमूत धरीगोपालभदट 
गोस्वामी कत्तु क पृनर्वार इत विषय का विवेचन हुमा ।1१॥ 
उक्त ग्रन्थ का सङ्कलन-पर््याय क्रम से-अपर््यायक्रम से एवं असम्दुणं रूप से हृभा था । उक्त 
्र्थस्य विषय समूह का विह्ेष विवेचन करके जीव मामक व्यक्ति, करम पुवंक उक्तं ग्रन्थ का लिखनं 


२] शी प्री तिसन्दर्भः 
१। अथ प्रीतिसन्दर्भो लेख्यः । इह खलु शस्त्रप्रतिषाद्यः परमतत्त्वं हि सन्दभंचतुष्टयेन पूर्व्वं 
सम्बद्धमू, तदुषासना च तदनन्तरसन्दर्भेणाभिहिता । । तत्‌ क्रमप्रा्षत्वेन प्रयोजनं खल्वधुना 
विविच्यते । पुरुषभ्रयोजनं तवत्‌ सुखभ्रातिदःखनिवृत्तिश्च, भीभगवत्‌ प्रीतौ तु सुखत्वं दुःख 
न 
कर रहा हि २४ 
शस्त्राय विचरसे ही परमतत्व वस्तु का परिज्ञान होता है । वेद एवं वेदानुगत शास्त्र- ईश्वर के 
आविर्भाव विशेष है । भगवद्‌ विमति स्वरूप ऋषि वन्बके दुदयभेंप्रति युगसेश्चःस्त्र स्फुरित होता रहता 
है, वे ही शस्त्र प्रकाक्लङ हते है, साधारण जननण, शास्तराथं निर्णय करने मे सक्षम नहीं है, केवल ईश्वरानु 
"गृहीत व्यक्तिके निकट ही शास्ताथं प्रकाशित होता है । संसार ताप सत्तप्र जीव निवह को दुःख दुदश्षासे 
सक्त करने फे निमित्त उक्त महापुरुष वृन्द-जन साधारण मे शास्त्राथं का प्रकाक्ञ करते हैं। 
शभरोभगवदवतार विरेष धीक्ष्ण ह्पायन (वेदव्यास) वेदः वारिधि से ब्रह्म सूत्र रूप रत्नराजि का 
सङ्धलन करके उक्त सूत्र समूह काम।ष् स्वरूप श्रीमद्‌भागवत ग्रन्थ का प्रकाश किये ये, निखिल वेदों 
करा तातुपय्ये-ब्रह्मसूत्रमे निहित है, एवं उसकी सरलं रूपसे अभिव्यक्ति-भौमद्‌ भागवत मे हुई है । 
परोक्षरीति से वणित होने के कारण-्ीमद्‌ भागवेताथं भी दरबोध्य है । भगवदनुगृहीत भक्तके हृदययेही 
भागवताथं प्रकाशित होता है । भीमद्‌ भाग्वत के मम्माथं प्रका हेतु जो सन्दभे ग्रन्थ सम्बन्धाभिषेय 
भरयोजन मुले प्रणीत हुजा है, वहो ग्रन्थ भागवत सन्दभं नामस अभिहित है । इस में गुढाथं प्रकाश- 
क्ति रूप निगृढ़ाथं व्यक्त हुमा है । सारोक्ति मुख्य प्रतिपःच्च विषय आविष्कृत हभ है । श्रष्ुना-विविध 
परमाण एवं युक्ति के द्वारा वह सुष्टु मण्डित है, अर्थात्‌ वह॒ अश्रतिहृनद्रीरूपसे गौरवान्वित हुमा है । 
नानार्थवत्व--हइस ग्रन्थ में विविध ज्ञातव्य विषय ह । अर्थात्‌ भस्तुत सन्वभ ग्रन्य मे श्रीभद्‌ भागवतीय पद्य 
समूह्‌ का समन्वयात्मक् अथ प्रकाशित है, एवं वेद्यत्व-तच््व जिज्ञासु व्यक्ति के पक्ष मे यहु अवय आले.च्य 
है । श्रीमद्‌ भागवत ग्रन्य के पद्य समुह मे प्रीति विषयिणी जो निगढोक्ति है, तत्‌ समुदय का सङ्कुलन इस 
ग्रन्थमेंहै, अर्थात भगवत प्रेम की परम पुरुषायरूपता इस ग्रन्थ में सुच्यक्त हई है । विविध युक्ति एवं 
प्रमाण द्वारा इसमे तद्ूपता प्रतिपत्न की गर्ह है । अर्थादि भोभ गवतीय प्च समूह से विभिन्न अथं प्रहण करके 
भगवत प्रेम को परम परुषां स्यापन क्रिया गया है । अतएव भगवत्‌ प्रीति रहस्य जिज्ञासु व्यक्ति के पक्ष 
मे यह प्रीति सन्दभं ग्रन्थ अवश्य अनुश्शीलनोय है । (र) 
“अथ प्रीति सन्वभेलिरयः"' अथ ' शब्द का अथं, मङ्खल एवं आनन्तय्यं है । 


ॐ का रर्चाथं 5ञ्द ऽचद्रावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कष्ठ भिर्वा विनिजति तेन माङ्खलिङावुभो ॥" 
पुवं काल मे ॐ एवं अथ शब्द ब्रह्मा के कण्ठ देश से निर्गत हई थे । तज्जन्य एतदुभय शब्द ही 
म।द्ध{लक है । अर्यात्‌ आनम्तथ्यं अथं विष्ट अथ क्षाम्द श्रवण कीत्तन केद्वारा मङ्धःल विधानां प्रस्तुत 
स्थल भें प्रयुक्त हु। है । अनन्तर प्रीति सन्दभं ग्रन्थ लिहित होगा । प्रयम तत्त्व मगवत्‌--परमात्म एवं 
द ए्णसन्दभं मे छास्त्रोक्तं परम तत्त्व का स्थापन हआ है । शब्द के सहित सम्बन्ध तत्व अर्थात्‌ उपास्य तत्व 
का पारप वाचक माव सम्बन्ध है । उक्त उपास्य तत्व की उगासना--का व्णन-पश्चम-भक्ति सन्दभ मे हुमा 
है । उक्त क्रमानुस।र सम्प्रति प्रयोजन तत्च का वर्णन करते है । अर्थात्‌ उवास्य, उपासना हवं उपासना 
काफल निरूपण करना ज्ञास्त्रे का अभीप्सित है । उपास्य एवं उपासना निश्चय के अनन्तर उपासन का 
फल कथन वःञ्छनीय है । अतः उसका निरूपण प्रस्तुत ग्रन्थ पे करते है । मानव श्षरीर मे मवस्थित जीव 


~ 


धी प्रीतिसन्दभं [३ 
निवत्तकत्वश्चात्यन्तिकमिति । एतदुक्त भवति-यत्‌ खलु परमत्वं शास्त्रप्रतिषाद्यःवेन प्व 
निर्णीतम्‌, तदेव सदनन्तपरमानन्दत्वेन सिद्धम । धुतावपि (त २।८।१) “संषानन्दस्य मोमांसा 
भवति'" इत्यारभ्य मानुषानन्वतः प्राजापत्थानन्द- पर्यन्तं दशकृत्वः शतगुणिततया कमेण 
तेषामानन्दोदेकषे-परिमाणं प्रदश्यं पुनश्च ततोऽपि शतगुणत्वेन परब्रह्मानन्दं प्रदश्यप्य- 
परितोषात्‌ (तं० २।४।१ ) “यतो वचो निवत्तन्ते" इत्थावि-श्लोकेन तदानन्दस्यानन्त्यमेव 


का एकमात्र प्रयोजन--सुख प्राति एवं दु ख निवृत्ति है । भीभगवत्‌ प्रीति ते ही आत्णम्तिक सुख प्राप्ति एवं 
दुःख निदृत्ति होती है । अर्थात्‌ अन्य उषायों से सुखलाभ होने पर भी वह अनित्य है, दृष्ट उपा्ों से दुःख 
निवृत्ति होने पर भी वहु मूलतः विनष्ट नहीं होता है, पुनः पुनः दुःख मोग कौ सम्भावना वनी रहती है । 
शरीमगवत्‌ प्रीति मे जो सुख है, वह नित्य अविनाशी, एवं परिपणं है। उससेही सम्यक्‌ दुःख निवुक्तिः 


€ 


स्थायी रूपसे होती है । एवं कभी भी दुःख स्प लेक्ञ की सम्भावना भो नही रहती है । 


शास्त्र प्रतिपाद्य रूप में जिस परम तत्त्व का निरूपण किया यथा है, वह सदनन्त परमानन्द रूप 
मे सिद्ध है । अर्थात्‌ क्ास्त्र जिस परम तत्व वस्तु का प्रतिपादन किये ह, वहु नित्य अनन्त परमानन्द 
स्वरूप में विराजमान है । तेत्तिरीयक २।८।१ शुति मे उसका वर्णन है-- “ब्रह्मानन्द क। विचार इस 
प्रकारहोताहै ” इस प्रकार उपक्रम करके मनृष्यानन्द से प्राजापत्यानन्द पर्यन्त वश भाग करके क्रमशः 
शत गुणित रूप से उक्त आनन्द समूह क उत्कषं प।रमाण-प्रदश्चित हमा है । उ थतु मनुष्यानन्द (१) से 
गन्धर्वानन्द (२) शतगुण, मनुष्य एवं गन्धर्वानन्द से देव गन्धव का आनन्द (३) क्षतगुण, पितुवृम्द के 
आनन्द से स्वगं में अवस्थित देव वृन्द का आनन्द (५) शतगुण । स्वगस्य देतव्रृन्व के आनन्द ते कमं देव 
न्व का आनन्द (६) शतगुण कम्मे देव वृन्द के आनन्द से देव वृन्द का आनन्द (७) शतगुण । देववरन्द के 
आनःद से इन्द्र का आनन्द (८) क्तगुण । इन्द्र का आनन्द से वृहस्पति का अनन्द (६) शतगुण, वृहस्पति 
के आनन्द से प्रजापति का आनन्द (१०) शतगुण, प्राजापत्यं आनन्द ते परम ब्रह्म आनन्द क्षतगुण है, इस 
प्रकार कथन के पञ्चात्‌ कथित है- जिस सेवेदमभी निन्रृत्त होति है ।'' अर्थात परम ब्रह्मानन्व निरूपण 
करने में भुति भी भसमथं है । इस प्रकार उक्त अनन्द का अनन्तत्व एवं विलक्षणत्व स्थापित हुमा है । 

“सेषानन्दस्य मीमांस भवति । युवा स्थातु साधु युवाध्यापकः 1 आशिष्ट वृद बलिष्ठः । तस्येयं 
पृथिवी सर्वा वित्तस्य पुर्णास्यात्‌ । स एको मानुष जानन्दः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्य 
गन्धर्वाणामानन्दः । ्नोत्रियस्य चाकामाहूतस्य । ते ये शतं मनृष्य गन्धर्वाणामानन्दाः । स हिको देव 
गन्धर्वाणामानम्दः । भोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते शतं देव गम्घर्वाणामानन्दाः । स एकः पित्‌ .णांचिर 
लोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामाहतस्थ । ते ये ह्ञातं पितु .णां चिर लोकानामानन्दाः। स एक आजान 
जानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामाहृतस्य । ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दः । स एकः कम्मं 
देवानामानन्दः । ये कमणा देवानपि याम्ति । श्रोत्रियस्य चाकामाहतस्य तेये क्तं कर्मं देवानामानन्दाः । स 
एक इन्द्रस्य जानन्दः। श्नोत्रियस्य चाकामहतस्य) ते ये श्ञतमिन्द्रस्यानन्वाः। च एको ब्रहस्पतेरानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं ब्हुस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, ` 
ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य \ 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसासहु । 
तेत्तिरोयोपनिषत्‌ । ब्रह्यानन्दवल्लो ।।5 म अणुवाक्‌ । 
ब्रह्मानन्द क्या विषयिव्यक्ति का विषय भोग जन्य लौकिकानस्द सदशः, कि वा स्वाभाविक? 


४ | धोप्रीतिसस्दभः 
स्थापितं विलक्षणस्वश्च । (तं ० २।७।१) “को ह्य वान्यात्‌ कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो 
न स्यात्‌” इत्यनेन नानास्वरूपधम्मंवतोऽपि तस्य केवलानन्दरूपःवमेव च दशितम्‌^+तथाभूत- 
मात्तण्डादिमण्डलस्य केवलज्योतिष् ववत्‌ । अथ जवश्च तदीयोऽपि तजृन्ञानसंसर्गाभावयुक्ततवेन 


0 
ब्रह्मानन्द लोकिकानन्द से भिच्च है । लौकिकानन्द क्षणिक रेल्दरियक एवं उसका परिमाण भी अति सामान्य 
है । ब्रह्मानन्द नित्य एवं अनन्त ह श्रुति इस को कहती है-- ब्रह्मानन्द की वहू मीमांसा इस प्रकार होतो 
है, जो युवा साधु, अधीत वेव, क्षिप्रकर्मा, दृढ काय एवं बलवान्‌ है, सवं सम्पत्‌ परिपूर्णा यह पृथिवो उस 
की अधिकृता होती है । जो व्यक्ति, विविध विषय भोग दवारा मनुष्य लोक का शष आनन्व लाभ करता है। 
वहू मनुष्यानन्द हे + इत मनुष्यानन्द को एक परिमाण मानकर अन्यान्य आनन्द का परिमाण करते है, यह्‌ 
ज मनृष्यानन्द है, उस के शतगुण मनुष्य गन्धं का आनन्द है । कर्मानुष्ठान विशेष के द्वारा जो मनुष्य 
गन्धर्वत्व को प्रप्त किया है । उस फो मनुष्य गन्धवं कहते ह । एवं जो धोत्रिय- ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणैः 
जिन्हे विषध कामना को परित्याग किया है, वह्‌ मनुष्य गन्धवं तुल्य आनन्द लाम करता है, अर्थात उस 
का आनन्द मनुष्यानन्व से उातगुण अधिक है । यह्‌ जो मनुष्य गन्धर्वं का भानन्द है, उस के हातगुण-देव- 
गन्धवं का अनन्द है, अर्थात्‌ जन्मतः जो गन्धर्वं है, वह्‌ देव गन्धव है । एव" जो ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण, विषय 
कामना को परित्याग क्याहै। वहु देव गन्धव तुल्य आनन्द भोग करता है । यह जो देवगन्धवं का 
जानन्द है, उत्त के हातगुण चिरकाल लोक पितु्न्द का आनन्द है, चिरस्थायो लोक अर्थात्‌ स्थान जिसका 
है, "वह चिर लोक लोकहै। ओर जो ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण विषय कामनाको परित्याग कियाहै, वहू चिर 
लोक पित्र व्‌.्ब का तुल्य आनन्द भोग करताहै। चिर लोक लोक पित्ुवन्द काजोआन्न्दहै, उस 
के हत्त गुश आजानज देव गण का अग्नन्द है । आजानज-देव लोक, स्मृति क्ञास्तरोक्त कमं व्शिषके दारा 
जो देव लोक मे जन्म प्रहुग करता है, वहू भाजानज देव है । एव जो ब्रह्मविद्‌ ब्राहण, विषय कामनाको 
परित्याग किया है, बहु आजानज देव तुल्य आनन्द भोग करता है, अ.जानज देवगण का आनन्द है, उस फे 
तातगरुण कमं देवनतरन्वं का आनन्द है, जिन्होंने अग्नि होत्नादि वेदिक कमं द्रारादेवलोककोप्राप्त क्ियाहै, 
वहु कमं देव है, नो ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण विषय कामना को परित्याग कियाहै, वहू कम्मं देव गणके तत्य 
अनन्डप्राप्तकरताहै। 

कमं देव वृन्द काजो अनन्दहै उप्र के शतगुण देव वृन्व का अनःद है । देव--अष्ट वसु, एकाद 
सद्र, ादशादित्य एव इन्द्र प्रजापति - यह तेत्तोस है । इन्द्र-इन के अधिपति है, एवं वृहस्पति, इन के 
शुरुह। जो ब्रह्य विद्‌ ब्राह्मण, विषय कामना को परित्याग किया है, बहु वेव बृन्द के तुल्य आनन्द लाभ 
करता है । देव वृन्द का जो आनन्द है, उस के शतगुण आनन्द इन्दर का है, एवं जो ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण विषय 
कामना को परित्याग कियाहै, बह इन्द्र तुल्य आनन्वबोपभोग करताहै। इन्द्रकाजो आनन्दहै, उसके 
दात गण-बहुस्पति का जानन्द है । जो ब्राह्मण, विषय कामना को परित्याग किया है. बहु बृहस्पति के 
तुल्य आनन्द भोग करता है, ब्रहस्पति का जो अ।नन्व है, उस के शतगुण आनन्द प्रजापतिकाहै, ज) 
ब्रह्मविद्‌, ब्रह्मण, विषय कामना को परित्याग किया है, बहू प्रजापति के तुल्य आनन्द भोग करता है । 
भ्रजाप्रति का जो आनन्दहै, उस के शत गुण नन्द ब्रह्मानन्व है, भौर जो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मण, विषय 
कामना को परित्पाय कियाहै, वहू ब्रह्मानन्द लभ करता है । 

इस प्रकर परिमाण को तुलनासे ब्रह्मानन्द का यथार्थं परिम.ण नहीं होता है । ब्रह्मानन्द 
अगररिमित है । तत्तिरीयकभुति २,५१ में उक्त है--"यतो वाचो निवत्तन्ते” ` ब्रह्मानन्द पा परिमाण प्राप 
नहुनेसे जिससे मनके सहित वेद लक्षेण बाणी निवत्त होतो है'” अर्थात्‌ वेद भौ ब्रह्मानन्द का परमण 


शरीग्रोतिसन्दनेः [५ 
तन्मायापराभुतः सत्नात्म-स्वरूपनज्ञानलोपान्मााकतिपितोपाध्य 'वेशाच्चनादि-संसार-दुःखेन 
सम्बध्यत इति परमाटमसन्दभदिवेव निरूपितमस्ति । तत इदं[ लभ्यते-परमतत्वसाक्षात्‌- 
कारलक्षणं तजुज्ञानमेव परमानन्दभ्रा्तिः, सेव परमपुरुषाथे इति । स्वात्मज्ञान-प्रवृत्ति 
ठु :खात्यन्त-निवृत्तिश्च निदाने तदज्ञाने गते सति स्वत एव सम्पद्यते । पुव्वेस्याः परमतत्त्व- 


स 
नानने ते अक्षम है, एवं मन मी असमथ है । 
यहाँ पर कामना रहित ब्रहाविद्‌ व्यक्ति मनुष्यानन्द व्यतोत अपर दशदिध आनन्द का उपभोगकर 
सक्ताहै। इस प्रकार कयन का तातपय्यं यह है कि ताद ब्रह्मविद्‌ भ्पक्ति मुक्ति प्राप्त करने का 
अधिकारो है, मुक्ति द्विविध हु । सच्चो मुक्ति एवं क्रम मुक्ति. जिका अमिलाष-सछो मुक्तिभें है, उसका 
प्रवेश, देह भङ्धः के पश्चात्‌ ब्रहुरानन्द मे होता है । एवं कृम मुक्ति कामी व्यक्ति क्रमक्षः गन्धवं लोकादि का 
आनन्द भोग करने के "वात्‌ सत्य लेक को प्राप्र करता है । महाप्रलय मे सत्यलोक ध्वंस होने पर वह॒ 
ब्रह्मानन्द में प्रविष्ट होता है । अनासक्तं भाव से सुख भोग विभिन्न लोकों काहोने पर भौ कमं बन्ध 
उपस्थित नहीं होता है । एवं मुक्ति का अम्तराय भी वहू भोग नहीं होता है । पाथिव सुख भोगसे विरत 
होने के कारण, उस के पक्ष में मनुष्यानन्व भोग वार्ता का उल्लेख धृति मे नहीं हुमा है । 


श्रीभगवान्‌ विविध स्वरूप धमं समन्वित होने पर भौ तैत्तिरीय २५७१ ““को ह्य वान्यात्‌ कः प्रण्याद्‌ 
यदेष आला आनन्दो न स्थात्‌” यदि परमातमा का आनन्द स्वरूप नहीं होता तो कोन व्यक्ति-अपान एवं 
प्राण वागु का प्रयत्न करता ? धृतिके द्वागा परमात्मा का केवल आनभ्व रूपत्व प्रवित्‌ हुआ है । वस्तु 
काजो स्वभाव षिद्ध गुणहै, जो उसका वदिष्ट्च द्योतक है- वही वस्तु कास्वरूप धर्महोती है । जिस 
प्रहार सुण्यं मण्डल एवं तरल वायवोय विभिन्न अवस्थापन्न ग्रहनक्षत्र को प्रतीति केवल ज्योतिम्मेय पदां 
विशेष रूप में होता है । उस प्रकार विविध स्वरूप धम विष्ट श्रीमगवान्‌ षो श्रुति केदल भानन्द स्वरूप 
ही कहती है । ज्योतिऽक पाथं बृन्द की उथोतिके द्वारा उसके मध्यस्थित अपर वस्तु समूह्‌ अनभवभ्राप्त 
होते है, अतः उस को उपलन्धि नहीं होती है । भरीभगवानु में भी आनन्ब का प्राच्यं होने के कारण, तद्‌ 
हारा अन्यान्य स्वरूप धमं अभिमत होते है, तज्जन्य धति उनको सच्चिदानन्द विग्रह सूप में 
वणन करती है । 

““तमेक गोचिन्वं सच्चिगानन्द विग्रहम्‌ । (गीः ता०) 
'“अद्धंमाव्रा्मको रामो ब्रह्मानन्देक विग्रहः "'( राम तापनी) 

जोव, धीभगवानु का अंश एवं नित्य सेवक होने पर भो भीमगवज्‌ ज्ञान का संसगभिव युक्त होने 
से तदीयमायाके हारा पराभूत होकर निज स्वरूपज्ञान कालोप निबन्धन माया कल्पित बेहादि उपाधि 
में आविष्ट होने के कारण, संसार दुःख से सम्यक्‌ बद्धहोता है। परमात्मसन्दभं प्रभृति मेंइत विषयका 
विशेष विवेचन हभ है । 

संसर्गाभाव एवं अन्योन्याभाव मेद से अभम.व द्विविध है । संसर्गाभाव--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, एवं 
अत्यन्ताभाव मेद से त्रिचिध हैँ । यहाँ घट नहीं हैःयह प्रागभाव है,वह दिनाक्षो है, घट आनथनानन्तर प्राग 
भव न्नष्ट होता है- घट ध्वस्त होनेसेजो अमाव परिलक्षित होता है, बहु ध्वंसाभाव है। ध्वसानाज 
निस्य है । घट भग्न होने पर वहु..उत्पन्न नहीं होता है। शाक्षविष.ग-प्रभृति स्थल में अत्यन्ताभाव 
परि लक्षित होता है, यह्‌ नत्यहै। कमी भी शाक्लरूमे शद्धोद्‌ गत नहीं होतादहै। 

जीव के पक्ष में मगञद्‌ विषयक ज्ानाभावप्रागभाव है । अर्थात्‌ अनादि काल से जोव में भगवज्‌ 
ज्ञ.न का अभावहै । भोभगवतु कृपा से उक्त अभाव ,व्िद्ुरित होता है। एवं जोव भगवत्तत्तव करो जान 


६] | शीप्रीतिसन्द्भः 
स्वप्रकाशताभिच्यक्तिलक्षणमात्रात्मकत्वादु्तरस्या ऽ ध्वंस।भावरूपत्व दनश्द रत्वम्‌ । उक्तञ्च 
पूष्वंस्थाः पर पुरषाथेत्वं (भा० १ ।२।९) “धममस्य ह्यापवरयंस्थ'' इत्यादिना, (भा० १२।१२)- 


सक्ता है यदि यह्‌ अभाव-ध्वं्ाभाव वा अत्यःताभाव होता तो, कभी भौ ज्ञान लाम सम्मव नहीं होता) 


कतिपय व्यक्ति के मतमे- प्म नीव का भगवद्‌ विषयक नो ज्ञान था, वहू माय।च्छन्न होने के 
कारण वनष्टहोगयाहै, इस प्रकार कहने पर वहु अभाव ध्वरामावहोताहै, वह नित्य होने के कारण । 
कभो भो ज्ञानोदय की सम्भावना ही नहीं होगौ । त्जन्य यह अभाव संसगभाव के अन्तम्‌ त प्रागभाव 
स्वीकृत हज है । 'घटो पटो न' यहु अभाव अन्योन्याभाव है, य्हे नित्य है । इस से यह प्रतीत होता है कि- 
रम तत्न साक्ञात्‌ कार लक्षण भीभगवनज्‌ ज्ञान हो परमानन्द प्रापि है, बह परम पुष्यं है) 

॥नज स्वरूप में अज्ञान एव संसार डुःख प्रापि का कारण ही परमतत्व ज्ञनाभावहै,रोगका 
निवान--अर्थात्‌ मूल कारण दरीभूत होने से जिसप्रकाररःगनि वृत्त होता है,उस प्रकार परतत्वज्ञानाभाव 
विदूरित होने से प्रयत्न के विना ही निज स्वरूपगत अज्ञान निवृत्ति एवः आत्यन्तिक संसार 9 1 
निन्रृत्ति होती है । निज स्वरूप गत अज्ञान निटृत्ति एव" आत्यन्तिक संसार दुःख निघ्र्ति-अविनञवर है, 
कारण, स्वात्माज्ञानाभाव निदृत्ति, भौर कुचछनहींहै- परम तस्वक्ो स्वप्रकाशता कौ अभिव्यक्ति हीं 
है । ओर संसारदुःख का एकन्ताभाव- दुख कौ एकान्त निषृत्ति होने के कारण ध्व साभाव 
स्वरूप है । 


जीव धीभगवान्‌ को नहीं जानता है, अतः निजस्वरूप को भी नहीं जानता है । शोभगवानुस्व 
प्रकाश है, स्व प्रकाश सूर्यं, जिस प्रकार स्वयं प्रकाशित होकर जागतिक वस्तु निचय को प्रकाशित करता 
है, धोभगवान्‌ भी उसी प्रकार निज महिमा में प्रकाित होकर अनन्त ब्रह्माण्ड एव व॑कुण्ठक्ो भ्रकरारित 
करते हँ । जो सूयं को नहीं देखता है, बहु अपने को एव अपर को नहं वेखता है । निविड़ अन्धक्षार से 
निमग्न होता, उसश्रकारजो मगवानु को नहीं देखताहै, वह स्वयं को नहीं देखता है, एव अपर के 
स्वरूप क्रो भो नहीं वेल सकता है । म'यिक कुहक में निमज्जत होकर विविध दु.ख भोग करताहै। सूर्यं 
को देखने से स्वयं को देखने के निमित्त एवः अन्धकार दुर करने के निमित्त प्रयत्न नहीं करना ८डता है, 
तदुभय चिना प्रयत्न से ही निष्पन्न होतेह, उस प्रकार भगवन्‌ ज्ञान के सायहौ सनधनके विनाह्‌) निज 
स्वरूप गत अज्ञान विद्ूरित होता है एव संसार दुखकीमत्यन्तिक निवेत्ति होती है। कमी भी उक्त 
भज्ञन एव दुःख पृनर्वार उपस्थित नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ निज स्वरूपगत अज्ञान एकवार तिरोहित 
होने से कभी भो वह उपस्थित नहीं हो सकता है, एवः संस्वार दुःख विनष्ट होनेसेकमी भी उसका 
पुनरागमन नहीं होता है । स्वात्माज्ञान निचरत्ति ओर कुछ नहीं है, उह श्रीमगवान्‌ को स्वप्रकाशताका 
एक चिह्वं माच है । अर्थात्‌ जिसके निकटमेंउक्तस्व प्रकाशता अभिव्यक्त होती है, उसी को स्वाटमाज्ञान 
निरति होती है । धौभगवान्‌ में भी कभी भी स्वश्रकाशाता धर्मं का व्यभिचार नहीं होताहै। जोवका 
स्वभावसिद्ध वं मुख्य दोष से ही वहु अनभिव्यक्त होताहै। ईश्च वेमुर्य दोष दुरामूत हने से उक्त धमं 
को अभिव्यक्ति होती है, अतः जीव, ह्वर स क्षातुकार के सहित ही निज स्वरूप का साक्षात्‌ कार लाभ 
करता है, वही स्वात्माज्ञान निवृत्ति है, अर्थात्‌ निज स्वरूप गत अज्ञान निवृत्ति है, यहु स्वात्माज्ञन 
निवृत्ति ध्वंस।माव रूप-अविनश्वर है ॥ अतः पुनर्वि उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहती है । धौमदू 
भागवत के १।२।९--१।२।१२। {।२२ १ में निज स्वरूप गत अज्ञान निवृत्ति का वर्णन परम पुरुषां 
रूपमेहै। 


श्र प्रोतिसन्दभः [ ७ 
` तच्छहृधाना मुनयो ज्ञान-वे राग्ययुक्तया । पश्यर्त्यात्मनि चात्मानं भक्तया श्रुतगृहीतया । ----- वणा । पदयनतयत्मनि वारमा भक्ता भृतगूहोतया ।१३ 


“धममस्य ह ःपवग्यंस्य नार्थोऽर्योधोपकल्पते । 
नास्य धर्म्मेङान्तस्य काभोलाभाय हि स्पत: । 
कामस्य नेन्दरिष प्रीति लभिो ज्ोवेत यावता । 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यञ्चेह कमभि. ॥। 
वबन्ति तत्त्व विदस्ततत्वं यज्‌ ज्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति श्ञग्दथते । 
तच्छदढधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्तधा भुतगृही ततय ।\३॥ 
टीका - तदेवं हरिभक्ति द्वारा तदितर वैराग्यात्मज्ञःनपय्यन्तः परोधम्मं इत्युक्तम्‌ 1 अन्ये तु मन्यन्ते- 
धरममस्याथं, फलम्‌, तस्य चकामः फलं, तस्थ चेन्द्रि प्रीतिः, तत प्रीतेश्च पुनरपि धर्मादि परम्परेति । 
यथाहुः--धम्मादथेश्च कामदच सकिम्थं न सेव्यत इस्पावि । त्निराकरोति--धरमस्येति द्वाभ्याम्‌ । 
आपवग्यस्य--उक्त न्यायेनापवर्गपर््यन्तस्य धर्मस्य अर्थाय फलल्वाय अर्थो नोपकल्पते योग्यो न भवति । 
तथा अ्थस्पाप्येवभ्भूत धम्प्व्थिभिचारिणः, कामो ल भाय फलत्वाय न हि स्मृतो मुनिभिः । कामस्य 
विषय भोगस्य इन्दि प्रोतिलभिः, जवन पय्यन्त एव कामः सेष्य इत्यथः । जीवस्य जोवनस्य च पुनः 
कम्मभिधंम्मान्न द्वाराय इह प्रसिद्ध स्वर्गादिः सोऽर्थो न भवति, किन्तु तत्वजिज्ञासेव । ननु तरव 
जिज्ञासा नाम धमं जिज्ञ'संव धमं एव हि तत्त्वमिति केचित्‌- तत्राह वदन्तीति । तत्त्व विदस्तु तदेव तत्त्वं 
चदन्ति। क्रितत्‌ ? यत्‌ ज्ञानं नाम। भदयतिति, क्षणिक ज्ञान पक्षं व्यावर्तयति । ननु तत्त्वविदोऽपि 
विगीत वचना एव ? मंवं, तस्यव तत्वस्थ नामान्तरेरभिधानादित्याह । भौपनिषदे ब्रह्य ति, हेरण्य गर्भः 
परमत्मेत, सात्वते भगवानिति शम्चते,- जभिधौयते । तच्च तत्वं सपरिकरथा भक्तधा एव प्राप्यत 
इत्याह-तच्चेत्यन्वयः । ज्ञान वेराग्य युक्तयेत्यत्र ज्ञानं परोक्षम्‌ । तच्चतत््वं आत्मनि कषश्रजञे पक्ष्यन्ति । कि 
ततु ? आत्मानं परमानानम्‌ । श्रुतेन वेदान्त भवणेन गृहीतया प्राम्रया इति मक्त दडिथसुक्तभू ।।” 


ज्ञानी एवे योगि गण के मत पे अपवगं शब्द का अर्थं मुक्ति है, एवं भक्त वन्द फे मत्त में अपवगं 
शब्द का अथं प्रेम भक्ति है । अपवगं पर्यन्त जो धमं, उसका फल रूप में अर्थं कल्पित नहीं हो सकता 
है । अर्थात्‌ जिश्च घमं से अपवर्गं सिद्ध होता है, उम का फल अथं - सम्पत्ति है-यह किसी प्रकार सम्भव 
नहीं है । ओर धमं ही जिसका एकमात्र फल है--उस अथं का फल काम है,इस प्रकार कथन भी समीचीन 
नहीं है । भक्ति रूप फलके दारा हौ धमं सांक होता है । अथंकाफल काम, कामका फल-इद्दिय प्रति 
उस इन्द्रिय ्रीति का फल --पुनर्वारि षर््मादि परम्परा है-- इस प्रकार कथन भो समोचीन नहीं है । इस 
का वणन उक्त ६-१० शोक में हु है । अपवगं भक्ति। अथं सम्पत्ति लाभ--भक्ति सम्पादक धमे का फलं 
रूप मे गण्य नहीं हो सक्ता है । उस का फल - भक्ति लाभ है । अर्थाति साधन भक्तिका अनृष्ठानकेद्ारा 
स्य प्रेम भक्ति लामहोतीहै। भौर जिस अथं सम्पत्ति हारा भक्ति सम्पादक धर्मानुष्ठान होता है, 
उसके द्रा इन्द्रिय सुख सम्पादन में प्रथल्नक्चोल हःना- अनुचित है । इन्द्रिय सुख--क्षण स्थायी है, 
परिणाममे भी विरस एवं दुःखड है । जिस्तकेद्वारा निरय एवं चिर वर्धन लील सृष्व सम्पादित होतारहै, 
उस अथं सम्पत्ति इन्द्रिय सुख हेतु विनियोग करना अतीव अन्नता का काय्यं है । काम- अर्थातु वषय मोग 
काफल इन्द्रिय प्रीति नहींहै, जीवन पर्यन्त हो कामसेव्यहै । जीवित मानव काकम्मंद्रारा अर्थात्‌ 
धम्मनिष्ठान के दवारा प्रसिद्ध स्वर्गादि भोग रूप फल लाभ म। समोकोन नहीं है । तत्व जिज्ञासा ही उसका 


| शे प्रीतिसन्दभः 
फल है १ 
` अर्थात्‌ इन्द्रिय सुच सम्गदन हतु विषय सेवन कर्तव्य नहीं है । जिस से जोवन रक्षाहो, उस 
परिमाण में विषयं भोय करना चाहिये । इन्द्रिय सुख साधन मे रत होकर जीवन अति वाहित करने पर-- 
जीवन व्यथं होता है। 
जीवन का अपर एक महदह श्य है- ततव जिज्ञासा ही मानव का एवं मानव जीवन का उहुश्यर्है। 
धम्मं द्वारा हिक पारत्िक सुखःनुसन्धान भौ वाञ्छनीय नहीं है, ज्ञानो एवं योगि दन्दके ज्ञान 
एवं योग सःधन के साधन के दारा आनुषद्किक फल रूप में सुख दुःख उपस्थित होते है) वे कम्मं कल 
हेते ह 1 कारण, लान एवं योग--उभय साधन हौ निष्काम कम्मं के परिभाम है, ज्थति निष्काम 
क््मानृष्ठानसे हौ ज्ञान एषं योग मे प्रवृत्ति होती है । भक्त वृन्वके वृष्ट सुख दुःख कमं फल खूप में गण्य 
महीं हँ । कारण, सक्ति, कमं परिणाम नहीं ह, वहु भगवत्‌ कृपा सम्भूता है । अतएव भक्त वृन्ड का दृष्ट 
सुख एवं दुःख मक्तिकेही फलहे) भा० १० दध्मे उक्तहै-- 
“यस्याहुमनुगृह्लामि हरिष्ये तद्धनं नेः । 
ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख व्‌-खिनम्‌ ॥"” 


लिसके प्रति मै अनुग्रह करता ह, - शनेः शनं उस का धनापहरण करता ह, उस से स्वजन गण 
दुख दुःखत होकर उसको परित्याग करते है। इत प्रकार भगवदुक्ति के अनुसार -- निरषराघ भक्त 
वृन्दकादु ल-भगवदिच्छा सम्भूत है! सापर.घ व्यक्ति का दुःख - अपराध सम्भूत है । अनन्तर तत्व 
का वर्णन करते ह-- 'तस्वविद्‌ व्यक्ति गण, अदय जान को ही त्व कहते हे । 

धीमद्‌ भागवत में शव मपर किसी किसी शास्त्र में एक ही तत्व ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌-- 
त्रिधा अभिहित होति है । चिदेक सूप को ज्ञान कहते ह ।उसश्ञान को अद्रय कहने का अभिप्राय यह है 
ि- उस के स्वयं सिद्ध-सद्श्ल-वा असहक् कोई वदां भी नहीं है । निन शक्ति दगं उसके सहायकरहै। 
तदुभिच्र शक्ति वशं की असिद्धि हेतु कह अदय है । 

तस्व शब्व के द्वारा अद्रय ज्ञान की परम पुरुषार्थता द्योतित हर्है। “उस से बहु तरव सख 
स्वरूप है, यह्‌ बोध होता है । कारण, सुख स्वरूप वस्तु हौ पुरुषाथं है । यह अदय ज्ञान ब्रह्य, परमात्मा 
एवं भगवान्‌- नाम से त्रिधा आचिमूुत होताहै। शक्ति वगं लक्षण-तद्धर्जातिरिक्त केवल ज्ञान, बहा 
श्व से अ्भिहिन होता है । अर्यात्‌ उक्त तत्त्व की शक्ति एवं शक्ति कार्ये का अनभिव्यक्ति स्वल्पही 
ब्रहम है । अन्त््यामितामय मायाजक्ति प्रचुर चिच्छक्तघक्ञ विशिष्ट स्वरूप-परभात्मा है । अर्थात्‌ परमात्म 
स्वरूप, अन्तय्थामिता के द्वारा माया शक्ति को नियमित करताहि । तदय स्वस्य मे चिच्छक्ति कामां्िक 
काय्यं अभिभ्यक्त है । परि धूणं सवं शक्ति विष्ट स्वरूप भगवानु ह । 


भद्धावानु मुनिवन्द ज्ञान वैराग्य युक्ताश्रुत गृहीता (शुरुमखसे श्रुता, पञ्चातु गृहीता ) भक्तिके 
दारा शुद्ध चित्त में आत्मा का (अद्रय शान का) दज्लन करते रहते है ।'” ब्रह्म, परमाटमा, मगचानु रूपें 
त्रिधा माविभूत परतस्व का साक्ञातुकार एकमात्र भक्तिके राहो किया जा सकता है । यहां क्ति 
शढड से भगवत्‌ कथा रुचि रूपा भक्ति को परिपाकावस्था रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को जानना चाहिये} 
अर्थात्‌ मगवत्‌ कथा धवण कोत्तन में रुचि हौ भक्तथाविर्माव का लक्षण है, वह भक्ति-प्रगाढावस्थामें 
प्रेम भक्ति मे पर्यवसित होती है । भ्रुत गृहीता एवं ज्ञान वेराग्य युत्ता--यह भक्ति का विशेषनं । धंगुर 
भख से धीभगवत्‌ कथा भवण के पश्चातु गृहीत होने के कारण, वहु धुत गृहीता है । उक्त ज्ञान वेराग्य भो 
भक्ति सम्भूत है, अम्यासज नहीं हँ । साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते जोज्ञान वेराग्य का उदय 
होता है, उप ज्ञान वैराग्य समन्वित प्रेम भक्ति द्वारा शु चित्त तते भगवत्‌ साक्षातुकारहोताहै) 


धीप्री तिष्व [ 


इत्यन्तेन । स्वतः सव्वंदुःखनिवृत्तिश्च तत्र॑वोक्ता-(भा० १।२।२१) “भिद्यते हृदयग्रन्थिः” 
इत्यादिना । श्रोविष्णुपुराणे च (६।५।५६)- 
तातुषय्यं यह है कि ज्ञानो योगी एवं भक्त मेद से त्रिविध साधक-उक्त तत्व कासाक्षात्‌ कार 
करते है । ज्ञानिग्णकते मत में परतत्त्व ब्रह्य ह, वे आत्मा मे तत्‌ पदाथं ईश्वर मे, त्वं पदार्थं आतमा, आत्मा 
जोव को अनुभव करते ह । योगिगण के मत परमात्मा-परतत्वहैं। वे मत्मा समे- निज अन्त हू व्यमें 
आत्मा को अन्तर्यामी को ध्यान द्वारा अवलोकन करते हैं । भक्त गण के मत में पर तत्व वस्तु भगवानु 
है" वे अत्मा मे मन में एवं बाहर (श्ोकस्थित चकार हारा बाहर अर्थं होता है ) स्फूत्ति प्राप्त भगवानु 
का दशन निज नयन युगलो के हारा करते हैँ । वे भगञन्माधुर्यानुमव करते है । भक्ति हाभ्व से--भगवद्‌ 
विषयक भवण कोत्तनादिको जानना होगा । ठह मुख्य साधन है । ज्ञान एवं योग, भक्ति साहृदय्यं भिश्च 
निज निज फल प्रकाश्चन मे मसमथं हैतु-ज्ञानो एवं योगो के पक्ष मे स्व स्व साध्यसिद्धि हैतु भक्तघन्‌ष्ठान 
फरना अवऽय कर्तव्य है । 
इन सब श्डोकों के द्वारा परम तत्व साक्षात्‌ कार ही जोवक! परम अभीष्ट है- यह्‌ ्बाणत ह । पर 
तत्त्व साक्षात्‌ कार व्यतीत जोव का स्वरूपगत भज्ञानान्धकार विदूरित नहीं होता है। अज्ञानान्धक्रार 
विद्भुरित न होने से परतत्व का साक्षात्‌ कार नहीं होता है । जेते स्यं प्रकाश व्यतीत अन्धकार विद्ूरित 
नहीं होता है । अन्धकार विदूरित न होने से सूय्ये वर्षेन मो नहीं होता है । सूर्योदय एवं अन्धकार नाक्ष 
युगपत्‌ सम्भव होता है, परम तत्त्व साक्षात्‌ कार एवं स्वात्माज्ञान विनाश भौ उस प्रकार युगपत्‌ सिदध 
होता है । तज्जन्य स्वात्माज्ञान निवृत्ति को परम पुरुषाथं कहा गया है। 
शु चित्त भें भक्त द्राराजो आत्मदज्ञेन मुनिगण करते ह, उस को परम त्व कहते है । कारण, 
शोक समूह के द्वारा तत्त्व जिज्ञासा को परमपुरषाथं रूप में निर्णय करने के पञ्चात्‌-कहा भयाहै कि- 
मृनिगण उक्त तत्व का दशान फरते ह, हस से उक्त दक्षन मेही परमपुदषार्थता सुनिषरिचित है । पुरषाथं 
वस्तु ॥ मुनि टन्व की अमोप्तित है । उक्त पुरुषाथं प्राप्ति हेतु मुनिगण धर्मादि अपर पुरुषार्थं मे बीतस्पृह 
होतेह । 
अतएव परतत्त्व साक्षात्‌ कार के अनन्तर हो प्रयत्न के विना ही जो समस्त दुःख निवृत्ति होती है, उस 
का वणेन भा० १।२।२१मेहै। 
“भिद्यते हदय ग्रन्थिरिष्ठयन्त सवं संज्ञया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि दृष्ट एवात्सनीश्वरे ।।'" 
टीका- ज्ञान फलमाह-भिद्यत इति । हृदयमेव ग्रन्थिः, चिज्जड ग्रन्थन रूपोऽहृङ्ारः, अतएव सर्वे 
संशया असम्भावनादि रूपाः । कम्मग्यिनारब्ध फलानि । आत्म स्वरूप मूते ईश्वरे दष्टे साक्षात्‌ कृतेसति । 
एव कारेण ज्ञनानन्तर मेवेति दहांयति ॥ 
भगवत्‌ तत्तवन्ञ-सुत्तः सङ्ख पुरुष को आत्मा मे अर्थात्‌ मन में ईश्वर दर्शन होनेसे ही महङ्ार रूप 
हृदय ग्रन्थि हट जाती है । सवं संक्षय छिन्न होते हैँ एवं निखिल कमं क्षय होते है । 
हदय ग्रन्थि--शब् से अविचाग्रस्त कम्मंबद्ध जीवाभिमान को जानना होगा । सवं संक्लय-- 
असम्भावना विपरीत भावना मेद से द्विवि हँ) उस मेंसेज्ञेव ( भीभगवान्‌) गत असम्भावना एवं 
विपरीत भावनः एवं आत्म (साधक) योग्यता गत असम्भावना -विपरीत भावना मेद से संशय चतुविध 
है । कम्मं--अनारभ्ध फल, अर्थात्‌ जिस कमं का फल भोग अभी तक आरम्भ नहीं हुभा है, वह अनन्तर । 
उक्त श्चोक में ग्रन्थि मेव, संशय च्छव, एवं कम्मं क्षय त्रिविध-काय्ये का उल्लेख है । यह काय्यंत्रय 


१० ] धीप्रीतिसःदभैः 
^ नि रस्तातिश्चयाह्वाद-सूखभावेकलक्षणा । भेषजं भगवत्‌ प्रा्िरेकान्तात्यितिकी मता ॥४॥ इति, 


शुतौ च (तं० २।४।१)-“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति क्‌ तशचन” इति । एष एव 
च मुक्ति-शब्दपथंः,-संसारबन्धच्छेदपुव्वेकत्वात्‌, यथोक्तं भीसूतेन (भा० १२।४३४) - 
| “'यदैवतेतेन विवेकहेतिना, मायामयाहृङ्कुरणात्मबन्धनम्‌ । 
छित्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ते, तमाहुरात्यन्तिकमङ्धः संप्लवम्‌ ।,**५।॥ इति, 
अच्युताख्ये , आत्मनि परमात्मन्यनु भवो यस्थ तथाभूतः सन्नवतिषठते यत्तमात्यन्तिकं 


भगवत्‌ साक्षात्‌ कारके मुख्य फल नहीं है। परमानन्द प्राप्ति हौ मुश्यफलहै। हदय ग्रन्थि मेदन।दि 
भगवते सक्षात्‌ कार कय आचुषद्धिक फल है । संक्षय छेन के प्रति हेतु धरवण मनन ही है, धवण हारा 
जेय गत अ्तम्भावना एवं विपरीत मादना, मनन के द्वारा आत्म योग्यता गत असम्भावना एवं विपरीत 
भावना रूप संश्ञय विदरुरित होता है । कम्मं क्षय होता है,- अर्थात्‌ साक्षात्‌ कारके सहित निखिल कर्म 
सम्पुणं रूप से ध्वस्त होते हैँ । क्षय श्षब्ब प्रयोग से जानना होगा कि क्षीण भाव से किञ्चित्‌ कम्भंकी 
स्थिति अनुमित होती है । शीभगवत्‌ साक्षात्‌ कारके पश्चात्‌ तदीय इरछानुसार प्रारन्ध कर्माभास रूपमे 
भ क्छवृन्व उक्त कम्मरिथति को जाननो होगो । ब्रह्म विद्या एवं मगन्द्धमं प्रचार हेतु जीवन्मुक्त पुरुष में 
ध्री मगवदिच्छा से प्रारग्ध कम्मभिसर दो स्थितिहोती है । भोर्ष्णु पुराण के ६।५।५६ मे मो उक्त है- 

“निरस्तातिश्षयाह्खाद सुख भावेक लक्षणा । 

भेषजं भगवत्‌ प्राप्निरे कान्तात्यन्तिकी मता ॥ "*४॥ 


निरतिशय आह्ाद सुख स्वरूपा भगवतु प्राप्ति एकान्त मात्यन्तिको सम्मता है । वही भव व्याधि 
कौ ओषधि है । तंत्तिरीयक्‌ २।४।१ शति में उक्त है-" मानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न बिभेति कुतश्चन” 
जो परम ब्रह्म का आनन्दानुभवकरते है, वे कभी भी किसी से भय प्राप्त नहीं होतेह । 
भः इति पुरुषाय निरूपणम्‌ ॥ 
अथ मृक्ति निरूपणम्‌ । 


यह परतत्त्व सक्षात्‌ कार ही सुक्ति शब्द काञर्थंहै । कारण, इसके पहले हि संसार बन्धन 
च्छिन्न होता है । सूर्योदय के प्राक्‌ कालमें जिस प्रकार अन्धकार रानि विदरूरित होती है, यहाँ परभी 
उस प्रकार जानना हीगा । मा० १२।०।२४ मे प्रोसूतने कहा भीहै- 
| ““यदवमेतेन विवेकहेैतिना, मयामयाहूङ्कःरण टमबन्धनम्‌ । 
छित्तच्युतात्मानुभवोऽव "तष्टे, तमाहुरात्यन्तिकमङ्क संप्लवम्‌ ।**५।। इति, 
टोका--सोऽयमात्यन्तिकः प्रलय हइत्थुषसंहरति यदेवमिति । विवेकत्हेतिना-ज्ञानक्षास्त्रेण । अहङ्ुरण 
मेवाट्म बन्धनम । अच्युतं परिपृणेमातमनुभवतीति तथा । 
निस समय विवेकास्त्रके इारा माग्रामय अहद्भार रूप आत्म बन्धन छेदन पूर्वक जो अच्थुतात्मानुमव 
उत्पन्न होता है, उस को भात्यन्तिक प्रलय कहु) हँ । अच्दुत नामक आ्म- परमात्मा मे जिस का अनुभव 
है, उस के स्मनजोभ स्यान है, उस अवस्यान को आत्यन्तिक प्रलय--अर्थात्‌ मुक्ति कहते है । 
 संस्।रावस्या में जोव मे मायिक अहृद्धुार रहता है, अर्थात्‌ जन्म फम वणं अ†धय जाति प्रभृति मे 
अहं बुद्धि होती है । विवेक दारा यह महङ्धार ब्रिडुरित होता है । अनन्तर भक्ति योगसे जो भगवत्‌ 
सक्षतत्‌ कार होता है, बहौ आत्यन्तिक प्रलय है, जसि समय मायिक्र समस्त पदाथ विनष्टहोतेरहैः 


धीप्रीतिसन्दभः { ११ 
संप्लवं मृक्ति-माहुरित्य्थः! 

अथ (भा०२।१०)६) ""मुक्तिहित्वाप्यथारूपं रवरूपेण व्यवस्थितिः इत्येतदपि ततुर्या्थमेव, 
यतः स्वरूपेण व्यवस्थितिर्नाम स्वरूपसाक्षार कार उच्यते,-तदवस्थानमात्रस्य संसारदशायामपि 
स्थितत्वात्‌, अन्यथारूपत्वस्य च तदज्ञानमात्रार्थत्वेन तद्धानौ तजुज्ञानपय्येदसानात्‌ ? 
स्वरूपञ्चात्र मुख्यं परमातमलक्षणमेव । र ष्मिपरमाणूनां सूय्यं इव स एव हि जीवान 
परमो-ऽ शिस्वरूपः, यथोक्त ब्रह्माणं प्रति भीमता गर्भोदशायिना (भा० ३।९।२३)- 


“यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयंः 
स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्‌ स्वाराञ्यम्‌च्छति ।***६॥ इति, 


0 


उस को अ।त्यन्तिक प्रलय कहते ह । नोभगवत्‌ साक्षात्‌ कार में मक्त का संसार क्षय होता है--तज्जभ्य 
उस को आत्यन्तिक प्रलथ कहा जाता है । भगवद्‌ वहिसुं खता हतु जो पुनः पुनः जन्म मरण रूप संसार 
भय उपस्थित हूज। था, उस का सम्यक्‌ ध्वंस होता है, तज्जन्य उसको मुक्ति कहते हँ । भा० २।१०।६ 
मे उक्त है- 

“निरोधोऽस्यानुक्षयान मात्मनः स्ह शक्तिभिः । 

मुक्तिहित्वान्यथाङूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ।।" 


टीका- अस्यात्मनो जीवस्य हरे ्योगनिद्रामनु पश्यात्‌ शक्तिभिः स्वोपाधिभिः सह शयनं लयः 
निरोधः । अन्यथारूपं अविद्याध्यस्तं कन्तु त्वादि हित्वा स्वरूपेण ब्रह्मतया व्यवस्थितिम्‌ त्तिः 1" 

अन्यथा रूप अर्थात्‌ ईज विमुखता से निन्त होकर स्वरूप में अवस्थिति का नाम मुक्तिहै। यहां 
पर भी आत्यन्तिक प्रलय लक्षणात्मक शयोक का तुल्याथं प्रकाशित हुजा है । यहां प्रघ्न हो सकता है कि-- 
केवल स्वरूपावस्थिति को मुक्ति ब्यों नहीं फहते है ? उत्तर में कहते है- जगत्‌ में भगवदाविर्भाव के समय 
जीव कौ स्वरूप में अवस्थिति होती है, अर्थात्‌ परम स्वरूप भगवत्‌ साक्षात्‌ कार होताहै। स्वरूपम 
अवस्थिति को मुक्ति कहने से उक्त दरक्न को भौ मूक्ति फहनी होगी । उस को निषेध करने के निमित्त- 
अन्यथा रूप निटेत्ति की कथा कहौ गई है । अर्थात्‌ भड़ीय वस्तु के सहित मानस सम्बन्ध त्याग पुरवेक जी 
सच्चिदानन्द स्वरूपानुभव है, उस को मुक्ति कहते है । कारण, उक्त श्योकोक्त - स्वरूप व्यवस्थिति कए 
अथं भी स्वरूप साक्षात्‌ कार है ) स्वरूप साक्षातृकार अथं न करके स्वरूपावस्थिति अथं करना असम्भव 
है । कारण, संक्षार दश्चामेंभो स्वरूपावस्थित है। जब जोव, मायाबद्धहोकरसंसारमभोगकरताहै)। 
उस समय नी उसका चिन्मय स्वरूप का व्यभिचार नहीं होताहै। तब जो अन्य रूपं प्रतीति होतीहै, 
अर्थातु देह दे हक ममता पश्च बद्ध मनुष्य परनादि भाभिमान होताहै। बह केवल निज स्वरूप 
लानाभावकाफलहै) ठह अज्ञान दिदूरित होने से निज चित्‌ स्वरूप का बोध होता है)! यहांजो 
स्वरूपावस्थित्ति कौ कथा कहो गर्ह है- उत्त कोभी परमात्म लक्षण सुर्य स्वरूप को जानना होगा 
जी वात्माका अणुचित्‌ स्वरूप नहं है । कारण, परमाम स्वरूव सत्तासे ही जीवात्मत्व रूप सत्तावानु है 
परमात्म स्वरूप--जीवात्मस्वरूप का आश्रय है । तज्जन्य परमात्म स्वरूप को मुख्य स्वरूप कहा गया है । 
रिम परमाणु समुह का सूय्यं जिस प्रकार परमाभरय है। परमात्मा भो उस प्रकार जोव समूहका 
परम अंशी स्वरूप हैँ । मा० भा० ३।६।३३ में भौभ्रह्या के प्रति धीगर्भोदिक्ञायी ने कहा है- 

“यडा रहितमात्मानं मतेन्द्रियगुणाक्षयेः । 


१२] धीभ्रीति्न्द्भः 

उपेतं युक्तमित्येवाविलष्टोऽथंः । जीवरवरूपस्यव गौणानःदःवं दशितम्‌ । (भा० १०।१५।५४) 
तस्मात्‌ प्रिय-तमः स्वात्मा” इत्युक्त्वा, (भा० १०।१४।५५) “"कृष्णमेनमवेहि त्वमाःमान- 
मखिलातमनाम्‌ । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीव" इत्यनेन, जीवपरयोरसमेदवादस्तु परमात्म- 
सन्दभदि विशेषतोऽपि परिहृतोऽस्ति, अतएव निरधारयच्छु .तिः--(ते ° २।७।१)“२सो वे सः 


स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्‌ स्वाराज्पमृच्छेति ॥।*६। इति, 

ठीका-- तदा च मिथ्या ज्ञान निट्‌त्तौ मुच्यते इत्याहु - यदिति । मूतादिमि विरहित मात्मानं जीवं 
शुद्धं त्वम्पदाथं स्वरूपेण स्वस्यात्ममूतेन मथा तत्‌ पदार्थेन उपेतमेको भूतं पऽयन्‌ भवति तदा स्वाराज्यं 
मोक्षे प्राप्नोति । 

जिस समय जोब-- शरुत, इन्द्रिय गुण, एवं आ्ञाय विरहित जीवातमा को--स्वरूप अर्थात्‌ जीव शक्ति 
का आधपमूत ज्ञक्तिमान मेरे सहित संयुक्त रूप से दर्शन करता है । उत्त समय जोव को साष्ट प्रभृति मुक्ति 
प्रभुति मिलती है । यहां टीक( में स्वानिपाद ने लिखा है- आमानं जीवं, शुद्धं त्वं पदार्थं, स्वरूपेण 
स्वस्यात्मन्ुतेन मया तत्‌ पदार्थेन उपेतं" अर्थात आत्मा को शुद्ध जीव स्वरूप 'त्वं' पदाथं को, स्वरूप 
निजात्मिभूत मेरा अर्थात्‌ तत्‌ पदाथं के सहित एकीभू दशेन करने से मोक्ष लाभ होता है । यहु व्याख्या 
अद्र तवाद पोषक है । इस मे उपेत शब्द का 'एकीमुत' अथं किया गय। है, उस से कष्ट कल्पना का आश्य 
ग्रहण हुजा है । कारण, उप-इ-क्त-उपेत होता है. उप-समीप मे - इ गत । सुतरां उपेत शब्द का एकीमूत 
अथ कष्ठ कल्पना प्रसूत है । अतएब--उपेत श्चब्द का अक्लिष्टां -'य॒क्त' समीचीन है । उक्त श्छोक में .मयाः 
पद का विशेषण सरूप में स्वल्पेण" पद उपन्यस्त है । इस से शोक वक्ता धोभगवानु ह, यहु बोध होता 
है । उससे स्वरूप शस्व जौ परमात्म लक्षण मृर्य स्वरूप का बोधक है, उस का बोध सुस्पष्रूप 
सेहोताहै। 

वेस्तु द्वय के मिलन से उभय एक होते है, इस प्रकार कहना ठोक नहीं है । निज निज सतावें 
अश्चुण्ण रह कर ही उभय निलितहो सक्ते है, वस्तुत उभय को सत्ता विद्यमानन होने से 'उभयका 
मिलन'' इस प्रकार शब्द प्रयोग सार्थक नहीं होत है । उ प्रकार मिलन में महव का गुण क्षुद्र मे सक्रमित 
होता है, किन्तु क्षुद्र कौ सत्ता विलुत्र नहीं होतो है । मुक्तावस्य। मे विभु चैतन्य ईश्वर मे अणु चंतम्य जीव 
युक्तं होता है । किन्तु जोवेश्वर एक नहीं हो जाता है । हैवं जोव को सत्ता लुप्त नहीं होती है, मन्यथा 
देशधर का ईश्वरत्व ही न्हों रहा । किन्तु ईश्वर के अनेक स्वरूप सिद्ध गुण जीव मे सञ्चारित होते है । 

अणुचित्‌ जोव स्वरूप में अणु परिमित आनन्द है, उस अणु स्वहूपानन्द का अनुभव होनेसेभी 
परमान.व लाभ नहीं होता है, तज्जन्य भगवत्‌ स्वरूप कौ अपेक्षा है । भगवत्‌ कषा से जीव, परमानन्द 
लाभ कर सकता है । जीव, विपुल अनन्द मय भगवानु का अंश्रूत होने के कारण उस मे किञ्चित्‌ आनन्द 
है । उस को स्वरूपानुभूति भी भगवदनुभव सपेक्ष है । भगवदनुमव व्यतीत कोई भी निज स्वरूपानुभव 
करने मे सक्षम नहीं हो सक्ते हु । तज्जन्य जीवस्वरूप मे गौणा-न्द है,एवं भगवत्‌ स्वरूप में मुह्यानन्द है । 
निम्नोक्त प्रमाण समह के द्वारा जोव.वरूप का गौणानन्दत्् प्रदश्ञित हुजा है । भा० १०।१४।५४ में उक्त 
है । “ तस्पात्‌ श्रियतमः स्वात्मा स्वेषानपि वेहिनान्‌ । 

तदर्थमेव सलं जगन्चंततच्चराचरम्‌ ।। 
इस प्रकार कह कर कहू है-भा० १०।१८।५५- 
+“कऽणमेनमवेहि स्व पात्मानमदिल त्मनां । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वाम।ति मायया ।\?' 


श्नोप्रीतिखन्वमः { १३ 
दीका - तदथमव सकलं प्रियमित्य्थः । प्रस्तुतमाहं-ङृष्णमेनमिति । 


वनवासि वन्ब को भरीकृष्ण में प्रोति निज पुत्र से भो अत्यधिक यो, इसका कारण क्या है? 
महाराज परोक्षित्‌ के प्रनोत्तर मे धीश्चुक कहे थे-अतएब देहि्न्द के आत्मा ही प्रियतम है । आत्मा 
के निमित्त ही सचराचर जगत्‌ प्रिय हंता है। धोङृष्ण को भलि देही के आत्मा जानो, भीकृष्ण, 
जगद्धिताय योगमाया दारा देहौ के समान प्रतिभात होते ह । । 

इत प्रकरण के धुवंवत्ति शयोक चतुष्टय, इत प्रकार है- 


भरुक उवाच-- “सर्वेषामपि मतानां नुप स्वात्मेव बहलः 1 
इतरेऽपत्यवित्ताद्यास्तद्रह्ल भये हि ॥१०।१४।५० 
तद्राजेन्द्र यथा स्तेहः स्वस्व कात्मनि देहिनाम्‌ । 
न तथा ममतालम्बि पुत्र वित्त गृहादिषु ।५१॥ 
देहात्मवादिनां पु सामपि र,जः्यसत्तम । 
यथा देहः प्रिपतम स्तया नह्यनु येच तमू ॥५२॥ 
देहोऽपि ममता भाक्‌ वेत्य सौ नात्मवत्‌ प्रियः । 
यज्जोय्यत्यपि देहेऽस्मिनु जी विताश्षाबलोयसी ।**५३॥ 


टीका--नोकृष्णस्य सक्षादाःमटयात्‌ तस्मिन्‌ आत्मीयेभ्यः प्रेमाधिक्यं युज्यत हति वक्त. प्रथमं 
तावदात्मनः स्वतः प््ुत्वमन्येषान्तु तदुपाधिकमिति दश्यत । पञ्चभिः । सर्वेषामपीति ।५०॥ कुतः तथा 
दक्षनादित्याह्‌ । तदिति । तस्मादेव कारणात्‌ स्ब स्वकात्मनि अदङ्कूःरास्पदे देहे ।५१। आह्मा्यांस ता रतभ्येनं 
प्रेम तारतम्यं दृश्यमानं दक्षयितु मुढाम्‌ दमेन विशेषमाह देहत्मवादिनामिति द्वाभ्याम्‌ । तं हेहमनु 
भवन्ति ये पुत्रादयस्ते तु न तथा प्रियतम इत्यथः । ५२ यर्‌ यस्माज्जोय्येत्यपि आसन्न मरणेऽपि जीविताशा 
भवति । अघं भावः । न जोविऽ्यतोति निश्रितेऽपि देहे यत्‌ प्रेमास्पदत्वं तदात्मगतमेव सङ्गच्छत इति । 
अथवा यदू यस्मिन्‌ देहे जोय्यत्यपि जोविता्ञा अविवेक दशायामासीत्‌ सापि बिवेद्नो मदा ममता साम्‌ 
तदःतमवत्‌ प्रि्रा न भवति अतस्तत्र नातीवास्थेति। 


भोशुक कहै थे - राजु ! समस्त प्राणियों का परम प्रिय निज आत्मा ही है । वृत्र वित्त प्रभृति 

न्यान्य द्भ्य समूह्‌ प्रिय आतमा के सम्बन्धसे ही प्रिय होते ह। हे राजेनद्र देही वृन्द के अहृङ्कारास्पदं 
निज निज देह मे जिस प्रकार प्रोति है, ममतास्पब पश्र, वित्त, गृहं भृति में त्रप प्रीति नहीं होती है । 
जो लोक देहातिरिक्त आत्मा को नहीं मानते ह, उनके मतमेंभी देह जिस प्रकार ।प्रय है, उस प्रकारदेह 
समपरूत पुत्रादि उक्ल प्रकार प्रिय नहीं होते है । देह ममताह्पद होने पर भी वह अत्मा के समान प्रियतम 


नहीं है । देह जीणं होने परभ जीवित रहने कौ आक्षा बलवती होती है, भर्थात्‌ आत्म रक्षा की भाकाङक्षा 
बलवतो होती है । 


यह सब वाक्य को पर्यालोचना करने से पत्नी पुत्र प्रभृति ते भी अतीव प्रियता की प्रतीति देह मे 
होतो है, उत्त देहसे भौ अत्मा प्रियतमहै ॥ अवृष्ट आत्मा कोप्रोतति करता है, किन्तु क्ञरीरं 
को आदर नहीं करताहै, अत्मा को अविद्य मानता मे उत्को अक्िव मानता हं । इसतसेधोधहोताहं 
क्ि-- आत्मा स्वभावतः प्रियहूं । हटके अन्तरालमेरहुकर भौ प्रीति अक्षपण करने मे सक्षम है, मात्मा 
भीष्ण, उस आत्मषिष्ठान कामी हितु ह । भीकृष्ण, अन्तरय्यामि रूपमे विराजित होने के कारण, आत्मां 
सत्तर भकादित होतो है । ` तज्जन्य हो भरी्युक देवने कहा-भोकृष्न के समान अपर कोई भौ प्रिय 
नहीं है, नि रतिश्ञव प्रीत्यास्पंद हतु भीकृष्ण हौ मृर्य आनन्द स्वश्प ह । उनका अज्ञ जोव है । जीव 


१४ ] शरी प्रीतिसन्दर्भः 
रसं ह्यं वायं लञ्ध्वानन्दी भवति” इति । अर््रंशेनाशि-प्राररिश्च द्विधा योजनीया । (१) 
तत्राद्या ब्रह्मप्रापरिमयिावृत्यविद्याविद्यानाशानन्तर केव ल-त्‌ स्वरूयशक्ति-लक्षण- 
तदिज्ञानाविर्भावमावम्‌, सा च स्वस्थान एव वा स्यात्‌, कमेण सर््व॑लोकसरव्वावरणाति- 
कृमानन्तरं वा स्णात्‌, उषासनाविशेषानुसारेण, (२) द्वितीया भगवत्‌प्राप्िश्च, तस्य विभोरप्य 
सब्वेप्रकटस्थ तस्मिश्नाविभविन, विभुनापि वेक्‌ण्ठे सम्वभ्रकटेन तेनाचिन्यशक्तिना स्वचर णार- 


स्वरूपानन्व-ध्रीकुष्ग स्टसूपानन्द सावेक्षहै- अतव नीव- स्वरूप का आनन्द गोगहै। 


जीव एवं ईश्वर--उभय ही आनन्द स्वरूप होने के कारण, कतिपय व्यक्ति जोवेश्वर को अभिन्न 
वस्तु मानते है । वह सङ्कत नहीं है । जीवेश्वर अभिन्ना वाद का परिहार परमात्म सन्दर्मादिमें विशेष 
रूप से किया गथा है ¡ अतएव जीव स्वरूप क्रा गौणनन्दत्व एवं जीव स्वप का पार्थक्य का निद्धरिण 
धृति करती रहती है -(ते° २।७।१ } 

“रसो वसः, रसं ह्य वायं लब्ध्वानर्दी मयति ।” 
""परमनब्रहय ही रस है, अर्थात्‌ अनन्द स्वरूप है, उस रत को प्राप्र कर जोव सुखो होताहै) 
“रसो नाप तृप्ति हैतुरानन्व करो मधुरम्लादि प्रसिद्धो लोके ” 

क्ाङ्कर भाष्यम्‌ । यहाँ अंश्ञन्‌त जोव कत्तु क अंशिभ्राप्नि को योजनादो प्रकारसे करनी चाहिये । 
एक ब्रह्य प्राप्ति--दितीय-भगवत्‌ प्राप्ति । उसके मध्यमे प्रचलतः ब्रह्मप्राप्ति - मायाब्रृत्तिस्वरूप अविद्या 
विष्ट। नाश के अव्यवहित उत्तर काल में स्वल्प शक्ति लक्षग-जोश्रह्य ज्ञान है- उस का आविर्भव 
मात्रहीहै) 

दे्ाटम बोध ही अज्ञान का कार्यं है, तद्‌ द्वारा जीव अवृत रहता है, उस अवस्था मे जन्म मरणादि 
विविध दुःख भोग होते रहते है । ज्ञान के हारा अनान तिरे हुत होने से निज स्वरूप ज्ञान आविभरत होता 
है, एषं संसार दुःख विनष्ट होता है । तदनन्तर पर तत्त्व कौ अनुकम्पा से विद्यावृत्ति विनष्ट होने पर ब्रह्म 
ज्ञानोदय होत है । इस को शरदा प्रा कहते है) ब्रह्मं ज्ञानि अध्ययनादि ननित जान नहीं है, बहु स्वरूप 
शक्ति का आविर्भाव मात्र है । जिस प्रकार सृय्यं लोक से सृय्यररिम पृथवो मे अवतोणं होकर पाथिवं 
वस्तु एवं सूय्यं को प्रकाक्लित करतो है, तद्र.प चिच्छक्ति-साधक जीव पे आाचिमूत होकर निज स्वरूपानुभव 
टवं ब्रह्मानुभव उपस्थित करतो है । उत ब्रह्मानुभव मेंनिमग्न होनाहीब्रह्यप्राप्तहै। यह प्रापि 
उपासना तारतम्य के अनुसार द्विविध होतो है, स्वस्थान मेक्किवा सवलोक एवं एर्वविरण अतिक्रमण 
के अनन्तर होती है । जो लोक- फल प्राप्ति हेतु परमोत्कण्ठित होते है, वे जहांपर साधन करते हँ, वहापर 
ह ब्रह्मानुभव करते ह । एवं तव्‌ प्राप्ति योगय साधन सम्पन्न व्यक्त वृन्द-विभिन्न लोक वभय दं भिलाषी 
होकर भूतादि विभिन्न लोकों के वेभवादि को उपभोग करने के पइ्च.तु क्रमश्ञः प्रकृति के अष्टावरण वमव 
फो उपभोग करते हैँ । अनन्तर प्रकत के आवरण भेदन करके प्रकृति पार पर मे ममन करके ब्रह्यानुमव 
करते है । 

द्वितीया भगवत्‌ प्रापि भी द्विवि है) प्रथम-भगत्रान्‌ विभु ( सवेव्यापी) होने पर भौ सवत्र 
प्रकटित नहीं होति है, भावत्‌ भ्राति योग्य भक्तके निङक्ट आव्भितहोतेर्ह। उससे भननानुष्ठानके स्थान 
मे मगवत्‌ प्राप्ति होती है । दवितीय- भगवान्‌ विभु होने पर भो अचिन्त्य ज्ञक्तिके प्रभावसे वकुण्ठमें 
र्बतोभावेन प्रकाशित होतेह, तत्‌ प्रपत्ति योग्य भक्त को निज चरम स्ाच्चिध्य प्रदान करतेहै। उसमे 
वेकुण्ठ मे भगवत्‌ प्राप्ति होती है । रसा होने पर वह मुक्ति-उत्क्रान्त दश्ञा मे अर्यातु देह त्याग के पश्चात्‌ 


भौप्रीतिसन्द्भः {[ १५ 
विन्द-सातिध्यप्रापणया च । तदेवं स्थिते, सा च मुक्तिरुतुक्रान्तदशायां जीवहुशायामपि भवति, 
उतृक्रान्तस्योषाध्यभावेऽपि तदीयस्वप्रकाशता-लक्षणधम्मव्यियधानसयेततुसाक्षाः कार रूपत्वात्‌, 
जीवतस्तवेसक्षातुकारेण सपयाकल्षितस्यान्यथाभावस्य मिथ्यात्वावभासात्त सैषा 


होती है, जोवदुक््ल भें भो होतो है । सूक्ति की परम पुरुषार्थता । उत्क्रान्त व्यक्ति मे स्थल सृक्ष्म देह्य 
उपाचिकाञअभाव होने पर भौ श्रीभगवान्‌ के स्वप्रकाशता लक्षण घमं, व्यवधान रहित पर तस्वसाक्षात्‌कार 
काहैतु है। एवं जोवद्‌दक्ञा में परतत्त्व साक्षात्‌ कारके द्वार अन्यथाभाव का अर्थात देह दंहिकू भभिमान 
का मित्थत्व बं ध हैतु उभयविध मुक्ति हीः आस्यन्तिक पुरुषार्थं रूप से उपदिष्ट हूई है । 


परतत्त्व वेमुख्य दःषसे जीव मायारिभून हुभा है, तञ्जन्य उस कौ स्वरूप विस्मरति हुदै एव 
अस्वरूप देहादि में आवल भी हुभाहै। इससे विविध ससार दुःख उपस्थित होते हैं । सख ही पुरुषाय 
है। धमं अथे, काम-त्रिवगं को सेवासे किञ्चित्‌ सुख उपस्थित हने पर भो ठह वास्तविक सुख नहीं है, 
सुख का अभासमात्र है, तथापि वहु क्षगस्यायी है । मुक्त में अनवचिद्त्न अनन्तसुख उपस्थित होता है । 
तज्जन्य बह अत्यन्तिक अर्थात्‌ चरम पुरषं है । अर्थात्‌ इस के अपो ओर कोई पुरषायं नहीं है । 

परतत्व साक्नातेकारहो मुक्तिहै। भुक्ति मे स्वरूप स्मृति उदित होतो है, अस्वरूप आवेश 
तिरोहित एवं परतस्वान्‌ भव उपस्थित होता है । एतज्जन्य मुक्तं जोव निरतिक्ञय सुख प्राप्त करता है । 
परतर १- स्व भ्रकाशाञस्तु है निज प्रभासे सवंदा प्रकाशमान है, जोव, तदीय अधित एषं तच्छक्ति से 
ही प्रकाशमान है। खद्योत जिस प्रकार सू््जं को प्रकाश करने परे अक्षम है । इस प्रकार जीव भो परतत्त्व 
को प्रकाश कर नहो सकता है । वह निरम्तर प्रकाशित ह । किन्तु जोव विमृखता दोष उन को देवने में 
अक्षम है । परतत्त्व का स्व्रकाशतालक्षण घमं है, जिस से वह सर्वदा प्रकाक्षित है । जोव उनसेदूरमें 
अवस्थित होने के कारण तबीय स्वरूप आस्वादन करने में अक्षम है । संसार दशाम मापिकं उपाधिद्रा 
जीव के सहित परतत्व का स्वप्रकाशताधर्मं का व्यवधान हअ है । पेक्षा होने पर मायक उपाधिका 
कषय एवं पर तत्त्व का स्वप्र ताता लक्षण धम्मं का अव्यवधान होना. आवक्यक हे। ईश वंमुख्य दोषसे 
भायिक उप।धिका उद्भव हमा है, ईश उन्मुखता होने पर मायिक उपाधि काक्षय एवं स्व प्रकाशता 
लक्षण धमं के सहित जोव का संयोग होता है । पर तत्व साक्षात्‌ कार में उपाधि का अभाव गौणकारण 
है, उक्त धमं का अबग्यवधान--मुख्य हेतु है । जब पर तत्त्वकास्व प्रकाङ्ाता लक्षण घमं का अव्यवधान 
होता है, तव माथिक उपाधि विनष्ट होती है, केवल उपचि क्षय ही परतत्त्व साक्षात्‌ कार नहीं है, तञ्जन्य 
कहा गपा है कि “उत्क्रान्त व्यक्ति को स्थुल सूक्ष्म देह रूप उपाधि क्रा अभाव होने पर भी स्व प्रकाशता 
लभ्रण धमं का अग्प्रवधान ही पर तत्त्व साक्षात्‌ कार है। उपाधि का अभ.व ही परतत्व साक्षात्‌ 
कार नहीं है। 

उक्त उपाधिकाअभाव दो प्रकार से होता है, एकु--उत्क्रान्त मुक्ति में स्थूल सूक्ष्म देह नाक्से, 
दितीय--जीव.मृक्ति मे उपाधि कीः मिथ्यात्व प्रतीति से । अद्रैतवाद्वि गणके मते स्थूल सूक्ष्म देह भिन्न 
कारण करोर स्वीकृत है, बह भीमद्‌ भागवत सिद्धःम्त सम्मत नहीं है । तज्जन्यही स्थुल सूक्ष्म उभय देह 
नाक्ञ का उत्लेख हुमा है । 

जिस वेह कै दारा जोव, मायक् सुख भोग करता है, वह स्थुल ज्ञरीर है, मृत्यु अवस्था ते स्थूल 
देह विनष्ट होता है । उस समय सूक्ष्म देहावलम्बन से लोकान्तरमें सुख दुःखानुमव होता है । उत्क्रान्त 
व्शामे जो मुक्ति होती है, उस मे उभय देह विनष्ट होने से मायिक सुल इःख मलतः विनष्ठ होते है । एवं 


१६ 1 थोपरोतिसन्दभः 
मुक्किरेकात्रन्तिक-पुरषायतयोपदिश्यते (मा० ४।२२।३५} -- 
“तत्रापि मोक्ष एवाथ अतत्यरितंकतयेष्यते । 
्रेवर्म्योऽर्थो यततो निरयं कृतान्तभयसंयुतः ॥"*७।॥ 
इति श्रोपुथुः प्रति भीसनत्‌क्ुमारेण, श्रुतिश्च (वु० २।४।३}-““येनाहं नापृतः स्यां 
किमहं तेन कुर्य्याम्‌"" इति । 
तदेवं परमतरवसाक्षातुकारात्मकस्य तस्थ मोक्षस्य परमपुरषा्थत्वे स्थिते पुन विविच्यते , 
तर्च परमं तत्त्वं द्विधा विभवति, अस्पष्टविशेषःवेन स्पष्टस्वरूपभुतविशेषत्वेन च । तत्र 
ब्रह्मास्यास्पष्टविशेषपरतत्व-साक्षातृकारतोऽपि भगवत्‌-१रमात्म) चास्य स्पषएटविशद -तत्‌- 
साक्षातुकारस्योतुकषं (८० अनु ०) भगवत्‌-सन्दभं ( भा० १।५।४)- 


परतसरंव का स्व प्रकाशता लक्षण धमं का अन्यवधःन होने से कालान्तर मे दुःख उपस्थिति को सम्भावना 
भी नहीं रहती है । उत में परमानन्द परतत्वानुभव हेतु अनवच्छु्र अनन्तसुख उपस्थित होने से उत्क्रान्त 
मृक्ति को आत्यन्तिक पुरष.थं कहते है । 


जोवन्भुक्ति मे परत्यं साक्लातुकार द्वारा देह देहिकामिमान को मिथ्यात्व प्रतीति ह--वेहादि 
भवेक्ञ जनित दुख बोध नहीं हो सकता है, एवं परतच्वान्‌ भव विद्यमान होने के कःरण उस मे परमानन्द 
लाभ भी होता है । एतञ्जन्य जीवन्मुक्ति भी आत्यन्तिक पुरुषां है । 
शीमद्‌ भागवत एवं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में यही मात्य न्तिक पुरुषां अभिहित है 1 भा० ४,२२ 
३५ मे उक्तं है।। 
“तत्रापि मोक्ष एगा्थं आत्यन्तिक तथेष्यते} 
च्रवर्योऽर्यो यतो नित्यं कृतान्त भप संयुतः ।\७१ 
टीका- तुट्यवश्िदेशात्‌ परषां सन्य च'न्ति वारयति, तत्रापीति । कृतान्तः कालः 1 
भीपृयु महाराज के प्रति सनत्‌ कुमार कहै थे-उसषमे मो मोक्षही जत्यन्तिक्‌ पुरुषार्थं रूपमे 
भनोनीत हो सकती है । कारण धमं अथ, काम, यह्‌ त्रिवर्गं पुरुषाथं होने पर भो सर्वद। यन-भ व-तयुक्त है) 
बृहदारण्यक धति मे उक्त है (२।४।३) “येनाहं नामृतः स्थां किमहुं तन कुथय” निससे में अमृता 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्रा नहीं हंग, उसकोलेकरर्मक्याकरूगी? 


प्रीति की परमतम पुरुषाथता । 


उक्त रीति से परतस्वं साक्षातु कारात्मक मोक्ष को परम पुरुषार्थतास्थिर होने पर उस के सम्बन्ध 
मे पुनर्वरि विवेचना करते ह । उस परम तत्व करा आविर्भाव, दो प्रकारतेहोताहै 1 अस्पष्ट विशेष रूपसे 
एवं स्पष् स्व्ररूप श्रुत विकशोष खूप से । यहां विज्ञेव शम्ब से शक्ति एवं शक्ति काय्यं को जानना होगा । ब्रह्म 
भें शक्ति एवं शक्ति काय्यं को अनभिन्यक्ति हेतु- ब्रह्म अस्पष्ठ विक्ेष ह, एवं श्रीभगवान्‌ मे शक्ति एवं 
शक्ति काय्यं को अभिव्यक्ति हितु- भगवानु स्पष् विशेषै । उसके मध्यमे ब्रहम नामक जस्पष्ठ विहोष 
पर त्व साक्षात्‌ कार से भी भगवानु परमाटमा नामधेय स्पष्ठ विज्ञेष परतत्त्व साक्षात्‌ कार का उत्कषं 
है । भगवत्‌ सन्दभं के अनुच्छेदमे प्रदक्ित हुआ है। ( भा० १।५।४) 


भीप्रीतिसन्वभः [ १७ 
““जिज्ञासितमधीतश्च ब्रह्म यत्तत्‌ सनातनम्‌ । 
तयापि शोचस्यात्मानमकृताथं इच प्रभो ॥**८॥} 
इत्यादिप्रकरणकप्रघटूकेन दशितवानस्मि। 


अत्रापि वचनान्तरेदंशपिष्यामि । तस्मात्‌ परमात्मत्वादिलक्षण-नानावस्थ-भ्रगवट्‌सःक्षादकार 
एव तत्रापि परमः । तन्न सत्यपि निरुपधिप्रीत्यास्षदत्व-स्वभावस्य तस्थ स्वरूप- 
धर्मान्तरवृन्द-साक्षात्‌कृतौ परमत्वे प्रीति-भक्तचादि-संल्ञ' प्रियत्वलक्षण-धम्मंविशेषसाक्षात्‌- 
कारमेव परमतमत्वेन मन्यन्ते, तया प्रीत्येवात्यन्तिक-दुःखनिवृत्तिश्च, यां प्रीति विना तत्‌- 


““जिज्ञासित्तमधीतन् ब्रह्म यत्तत्‌ सनाततमु । 
तथापि जोचस्याट्मानमकृतायं इव प्रभो ॥**८॥ | 

टीका - किञ्च थत्‌ सनातनं नित्यं परं ब्रह्म तच्चत्वय) जिश्ासितं विचारितं मधीतम्‌-अधिगतं 
प्राप्रञ्चेत्यथंः । तथापि शोचसि तत्‌ फिमर्थभिति शेषः । 

हे प्रभो ! सनातन ब्रह्म का विचार अर्थात्‌ भपरोक्षानुभव-तुपने किया है, एवं उसे प्राप्त भो किया 
है । तथापि अकृता के समान क्थों शोककर रहे हो ? अर्थात्‌ शान्त प्राप्तकरने मे तुम सक्षम हो,तथापि इस 
प्रकार बोषव्योंहोरहाहै? (८) भगवत्‌ सन्द्भं के उक्त अनुच्छेद मे कहा गया है कि- 

साधन के तारतम्यसे हौ परतत्व आविर्भाव का नारतम्य होता है । उसमें भो भक्ति ही सम्यक्‌ 
दशन के प्रति हतु है, भक्तिके प्रभाव से आविभूत भीभगवानु का साक्षातु कत्तु त्व, सवं शेषुतव ब्रह्मावि 
स्वरूप से भौ परमत्व निरूपित हुआ है 

प्रीति भक्ति संज्ञक प्रियत्व लक्षण धमं विशेष का साक्षात्‌ कारको ही महानुभव धन्ये एवं 
परम अन्तरङ्खः मानते ह । कारण, पुवं मे कथित है--यह परतर्व अनन्त स्वरूप मण्डित होने पर भी उन 
का आननव स्वरूप हौ मुख्य परम अन्तरङ्ः है । भानन्द स्वरूप के अनेक धम्मं के मध्य से प्रोत्थास्पदता का 
मुरु्पत्व-सवं शास्त्र एवं लोक प्रसिद्ध है । तज्जन्य अन्यान्य स्वरूप धमं का साक्लात्‌ कार से प्रियत्व लक्षण 
धमं का सक्षात्‌ कारही मुख्य एवं परम अन्तरङ्कुः है । प्रस्तुत प्रीति सन्दभं ग्रन्थ में सपरमाण उसका 
वर्णेन करेगे । 

सुतरां परमात्मादि लक्षण विविध प्रकार से विरानमान मगवत्‌ साक्षात कार, परम तत्त्व साक्षात्‌ 
कारके मध्यमेशष्ठहै। उस भें भी निरूपाधि प्रीत्यास्पद स्वभाव भ्रीमगवानु के प्रियस्व लक्षण धमं भिन्न 
मपर स्वरूप धर्मं समह का साक्षात्‌ कार शेष होने १ प्रियस्व लक्षण धमं विशेष का साक्षातुकार को ही 
महानुभाव गण परम पुरुषार्थं मानते है । 

जिस प्रीतिके विना श्रौ भगवत्‌ स्वरूय का टवं प्रियत्व भिन्न अन्य स्वरूप धमं समूह का साक्षात्‌ 
कार सम्पन्न नहीं होता है, उस प्रति केद्वारा ही आत्यन्तिक दु.ख नित्त होती है । निस से प्रीतिका 
आविर्भाव होता है, उस से अव्य ही श्नीभगवतु स्वरूप एवं स्वरूप धमं समूह कां साक्षातु कार सम्पल्न 
होता है । निस कौ जिस परिमाणमें प्रति सम्पि है, उस को उस परिमाणे साक्षात्‌ कार लान होता 
है । जिस से स्वरूप एवं स्वरूप धमं वरन्ब का साक्षातु कार सम्पन्न होता है, उस से सम्पत्ति युक्ताके समान 


साक्षात्‌ कार सम्पत्ति अत्यधिक सूप से आाविभूता होती है । आविर्भाव हेतु उक्त सिद्धान्त समूह बुतरां 
युक्ति सङ्ुत होते है । 


१८ | धीप्रीतिसन्वभः 
स्वरूपस्व तद्धम्माम्तरवृन्दस्थ च साक्षात्‌कारो न सम्पद्यते, यत्र सा तत्रावश्यमेव सम्पद्यते, 
यावत्येव प्रीति्म्पत्तिस्तावत्येब ततसम्पत्िः, सम्पद्यमाने सम्पन्ने च तस्मिन्‌ 
साधिकमाविभेवति । तदेतत्‌ सव्वंमपि युक्तमेव । 
परमसुखं खलु भगवतस्तदुगुणवृन्दस्य च स्वरूपम्‌, सुखश्च निरुपधिघ्रीत्यास्पदमु, 
ततस्तदनुभवे प्रीतेरेव मुख्यत्वमिति । तस्मात्‌ पुरुषेण सेव सन्दंदान्वेषितव्येति पुरुषप्रयोजनत्वं 
तत्रैव परमतममिति । स्थितम्‌ । 
करपेणोदाह्ियते तत्र सत्यपोत्यादिकप१्‌ (भा० १२।२०३३)- 
“सव्वं भद्‌ भक्तियोगेन मद्‌ भक्तो लभतेऽञ्जसा । 
स्वर्गापवगं मद्धाम कथञ्चिद्यदि आजञ्छति ॥'*६॥ 
इत्या दि-धीभगवहाक्यगदौ, तयेत्यादिकम्‌ (भा० ५।५।६) -'भ्रौतिनं यावन्मयि वासुदेवे, न 


अर्धात्‌ प्रोति द्वषरा भगवत्‌ स्वरूप साक्षात्‌ कार उपस्थित होने पर वह्‌ साक्षात्‌ कृति-साधकके 
निकट में विवध प्रकार से निज वेभव को प्रकट करती है । किन्तु ज्ञान योगादिके दवारा साक्षात्‌ कार 
से उस प्रकार सुख नहु होता है, जिस प्रकार प्रीति हेतु साक्षात्‌ क्ारसे होता है । अतएव यहां अधिक 
रूप से साक्तात्‌ कार सम्पत्ति मावि्भावि की कथा कही गई है । प्रीति हत्‌ साक्षात्‌कार से भक्त- भगवानु 
का स्वरूप वभव, धाम परिकर लोलावि को भरत्यक्ष करते हुं । अन्य प्रकार से इस प्रकार साक्षात्‌ कार 
नहीं होता है । यही जधिक आविर्भाव" कहुने का अभिप्राय है । 


भवान एवं उन के गुण समूहु-परम सुख स्वरूप ह । सुख-निरूपाधि प्रीत्यास्पद है, अर्थात्‌ समी 
व्यक्ति समस्त अवस्थामे सुख को प्यार करतेहै। सुतरां परतत्वान्‌भव में प्रीतिही म॒ख्यकारणहै। 
सुतरां मानव चन्द के पक्ष मे सवदा उस प्रीति का अन्वेषण करना कतव्य है । सुतरां प्रीति ही एरुमात्र 
परमतम पुरुषं है । यह सु निरिचित हा । क्रम पुबंक उदाहरण समूह प्रस्तुत करते हें । 
परमतम परषां - 

““तत्र सत्यपि निरूपाधि प्रीटगस्पबत्व स्वभावस्य तस्य स्वरूप धर्मान्तर च्ुग् साक्षात्‌ कृतौ परमत्वे 
भ्रीतिमक्तचादि सन्तं ्रियत्वलक्षण धमं विरोष साक्षात्‌कारमेव परमाेत्वेन मन्यन्ते" यहां प्रियत्व लक्षण धमं 
विशेष का साक्षत्‌ कारकौ पर पुरुष्यता (१) ओति द्वारा आत्यन्तिको दुःख निवृत्ति (२) प्रोति 
भिन्न भगवत्‌ स्वरूप एवं स्पररूप धमं चन्द का साक्षात्‌ काराभाव (३) प्रति हारा स्वरूप वेभव युक्त परतत्त्व 
साभात्‌ रार (४) प्रीति द्वारा स्वरूप स्षात्‌ कार कौ निरचयता (५) एवं प्रीति के अनुरूप परतत्त्व 
साक्षात्‌ कार (६] इन घ सिद्धान्तो का स्थापन हुज। है, अनन्तर उक्त सिद्धान्त समह की दृढ़ता हेतु 
कास्त्रीय प्रमाण समुह का उद्रद्धुन करते है । भा० ११।२०।३३ मे उक्तहै- 

“सवं मद्‌ भक्ति योगेन मद्‌ मक्तोलभतेऽञ्जसा । 
स्वर्गापवं मद्धाम कथस्चिद्‌ यदि वाञ्छति ।\€॥ 

टीका- तत्र हतु, यत्‌ कर्मेभिरित्यादि। इतरेरपि, तीथं यात्रा व्रताविभिः भरेयः साधघनेयंद्‌ भाव्यं 
सस्वशरुदधचादि तत्‌ स्वमञ्जसा अनायासेनेव स्वगंमपव्मं मद्धाम वेकष्ठं लभते एव । वाञ्छा 
तु नास्तीष्युक्त । 


भीप्रोतिसन्वभेः [ १६ 


मुच्यते देहयोगेन तावत्‌” इति धीक्रषभदेव-बावये, यामित्थादिकम्‌ (मा० ११।१८२१)-- 
“भक्तचाहमेकथा ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सत।मृ"' इति भोभगवदराक्ये, यत्रेत्यादिकस्‌- 
“भक्तिरेवनं नयत्ति, भक्तिरेवेनं दशयति, भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी" इति माठर. 
1 


यदि वाञ्छतोति । (१) प्रियस्व लक्षण धमं विज्ञेव साक्तात्‌ कार की परम पुरषायेता का प्रमाग-- 
मौय भक्त, यदि कथञ्चित्‌ वाञ्छा करते है तो स्वं, अपवन, (मुक्ति) वेकूण्ठ नामक मद्धाम, सब कु, 
को अनायासप्रापन कर सकते है । यह्‌ भीभगवदुक्ति है । घर्मं, अथे, काम, मोक्ष रूष पुरुषार्थं चतुष्टयः 
के एकतर पुरुषाय सिद्ध होने ते अपर पुरुषा्थत्रण फो सिद्धि अनायास होगी,इस प्रकार निक्चयता नहीं है + 
किन्तु भक्ति- अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रीति से भक्त को कथञ्चित्‌ स्वर्गादि केाञकछा पुत्ति अनायास से होती है । 
इस प्रकार भीभगवत्‌ कथन विद्यमान होने के कारण, प्रियत्व लक्षण धमं विशेष साक्षात्‌ कार को मर्षात्‌ 
प्रेम भक्ति लान की परम पुरषाथेता सिद्ध हई । “तथ प्ीव्येवात्यन्तिक दुःल निघरततिञ्च" 
(२) भ्रीति के द्वारा भात्यन्तिक दुःख निवरत्ति का प्रमाण (भा० ५।५।६) 
“'श्रीतिने यावन्मयि वासुदेवे । 
न मुच्यते देह योगेन ताबत्‌ ॥” 
ठीका--उपघोयमाने-युज्यमाने । यञ्चप्येबमात्मतस्वबोधान्त एव बोधस्तथापि मत्‌ प्रीति बिना 
सोऽपि न सिद्धघतीत्याह, प्रीतिरिति । । 
वासुदेव स्वरूप मृक्च मे यावत्‌ प्रीति का आशिर्जावि नहीं होता । तावत्‌ देह सम्बन्ध से मानव मुक्त 
नहीं हो सकता है यह कथन भोहषभ देव का है । 


भोवात्मा अणु एवं अणु आनन्द स्वरूप है, स्वरूषमेदुखनहोने पर भी श्षरीर में अभिनिवेश्य हेतु 
जिविध दुःख उपस्थित होते है । स्थूल बेह मे डु.लानुमब प्रसिद्ध है, सृक्ष्म देह का देहानुभव हास्त्र वचनो 
से ज्ञातहोताहै। बृष्टादृष्ट उपायों के द्वारा दुःख दिद्ुरित नहीं होता है, परन्तु पुनरपि दुःख भोग होता है, 
कारण, शरीर सम्बन्ध ही दुःख फा निदान है। भोुष्णत्रेम भक्ति के हारा उक्त शरीर सम्बन्ध विन 
होता है, अतः प्रीति हारादु ख की आत्यन्तिको निवृत्ति होती है । प्रति का आविर्भव सेजो दुःख नाकच 
उपस्थित होता है, उसने कभी भो दुःख योगको आशङ्धुय नह है । 

“यां प्रीति विना" (३) प्रोति भिन्न स्वरूप एवं स्वरूप धमं वृन्द का साक्लातु कारानावकाः 
प्रमाण-भा० ११।१४,२१ मे है- 

“भक्तधाहमेकया ग्राह्यः भद्धयात्मा प्रियः सताम्‌" 

टीका-शद्धया--या भक्ति स्तया । सम्भवात्‌ जातिदोषादपीत्यथेः | 

क्रमसन्दभं - “न साधयति मां योगः" इत्येतत्‌ साद्धं पश्च प्रियः सताम्‌" इत्यन्तं - योगादीनां साधन 
रूपाणां प्रतियोगित्वेन निदषटत्वाच्छ्रद्धा सहायत्वेन विधानाच्च ततु- साधन भक्ति परम्‌ । साध्यायां 
शरद्धोत्लेखस्तु पुनरुक्त इति । यद्यपि फल 'साध्य'भक्ति द्ारेव तदवशीकारित्व तस्यास्तथाप्यत्न साधन भक्ति 
रूपाया मुख्यत्वेन प्रप्तत्वात्तत्रेवोदाहूतम्‌ । [कवा (भा० ५।६।१८) अस्त्वेवमद्धः मजतामु । इति न्ययेन 
नावशः नावक्लीमुतः' सन्‌ प्रेमाणं ददातोति तस्या एव साक्षातु तद्‌ युणकत्वं जेयम्‌ ॥"" 


साधु टृन्वक्ाप्रियअत्मामे ही ह, एवं एकमात्र भद्धासहकृत भक्ति दवारा ही मेँ लभ्य हं । यह 
उक्ति भीमगवानु कोहै। 


यहाँ भक्ति दवारा लम्य-कहने से यौगादि द्रारा भौभगवत्‌ प्राप्ति कौ सम्भावना निरस्त हुरईहैः, 


२० ] धोप्रोततिसन्दभेः 
धृतौ, यावतीस्यादिकम्‌ (भा० ११२४२) -“भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति~रन्यत्र चेष त्रिक 
एककालः" इति कवियोगेश्वर-वाक्ये, सम्पद्यसान इत्यादिकम्‌- 

“मद पमद्रयं ब्रह्म मध्याद्यन्त-विवजितप्‌ । 

स्वप्रभं तच्चिदानन्वं भक्तया जानति चान्ययमु ॥** १०॥ 
इति वासुदेवोपनिषदि । 


शास्त्र प्रसिद्ध ज्ञानादि इारा ब्रह्य प्रप्निकाजो विवरण है, वहाँ ज्ञानादि को सह योगिनी रूप मे अवस्थिता 
प्रवानीभूता भक्ति हौ कारण है । "यत्न सा तत्रावरयमेव सम्पद्यते" (४) प्रीति के द्वारा स्वरूप वभव क्त 
परतस्व साक्षात्‌ कारका भ्रमाणयहुहै- 


““भक्तिरेवेनं नयति, भक्तिरेवेनं द्यति, भ क्तिवशाः पुरषो भक्तिरेव भूयसी" यह माठर भुति है । 
भक्ति ही भक्त को भगवद्धाम प्राप्र कराती है, भगगानु का दशन कराती है, भीभगवान भक्ति वक्ष 
हि । भक्ति ही भगवत्‌ प्राप्तका साधनहै।. 
"'यावत्येवप्रो तिसम्पत्तिस्तादत्येव ततसम्पत्तिः (५) 
प्रीति के अनुरूप परतत्त्व साक्षात्कार का प्रमागभा० ११।२।ष्२मेहै- 


“"भक्तिः परेशानुभवोविरक्तिरन्यत्र चष त्रिकं एरूकालः । 
प्रपद्यमानस्य यथ।इनतः स्युस्तुष्टिः पष्टिः क्षुबपायोऽनुघासपू ॥।'" 

टोका-नन्वियमाल्दृ योगनामपि बहूभि जंन्ममि दुंल्लंमा गतिः कथं नाम सङ्त्तंन मात्रेण 
ए रध्मिर्नेव जन्मनि भवेवित्याशद्कुय सवृ्टान्तमाह चाक्तरिति । प्रपद्यमानस्य हरि भजतः पुसो भक्तिः 
्रमलक्षणा । परेजञानुभवः प्रेमास्पदभगवद्र पस्फुत्तिः, तया निब तस्य ततोऽन्यत्र गृहादिषु विरक्तिरिः्येष 
तरिकः, एककःलो भजन सप्रकाल एव स्थात्‌ । यथा अहनतो भुञ्जानश्य तुष्टिः सुखं, पृष्टिर्दरभरण 
कश्चित तिऽच प्रतिघासं स्थुः । उप्लक्षणमेतत्‌ । प्रति सिक्‌यमपि यथास्यु स्तत्‌ । एवमेककस्मिनु भजने 
किञ्धित्‌ प्रमावित्रिके जायम नेऽनुरस्य भजतः 'रमग्रेमादि जयते । बहूप्रास भोजिन इव परमतुष्टचादि । 

जिस प्रकार भःजन समयमे प्रति ग्रास भेःजन ग्रहण से तुष्टि, पष्ट, एवं क्षुधानिव्रत्त होती है, उस 
प्रकार भगवद्‌ मजन समयमे भगवत्‌ प्रेम, परेशानुभव एवं विषय वितृष्णा हती है । यह तौन एक काल 
मे सम्पन्न होती है । भोकवि नामक योगीन्र की उक्तिहै। 

(६) सम्गदमान इत्थदिकथू । वासुदेवोषनिषद्‌ मे उक्त है- 
“"मदूपमद्वयं ब्रह मध्यान्त विवजितम्‌ । 
स्व प्रभं सच्चिदानन्दं भक्तघा जानाति चात्ययम्‌ ॥'१०॥1 

प्रीति के द्वारा स्वरूप वेभव युक्त परत्र सक्षात्‌ कार क्ताप्राण-मेरा रूप अद्रय, ब्रह्म, आदि 
मध्य अन्त्य वाजित, सप्रभ, सच्चिदानन्द एषं अव्यय है । भक्ति इार वह ज्ञात होताहै। 

लिस समय मक्त,- भगवत्‌ साक्षातुकार प्रप्न करता है, उस समय केवल तदीय स्वरूप का ही भक्त 
दर्शेन करता है, रेना नहीं किन्तु स्वजातीय विज्ञातीय स्वगत भेद रहित, सवं व्यापक, जन्मादि- जन्म 
हेत, स्थिति एवं मरण-रहित, स्व प्राज्ञः, सच्चिदान द स्वरूप एवं सर्वंदा पुर्णावस्था, का भौ अरेभव 
करता है, यह सब उक्त वस्तु के स्वरूप वेभव है । भक्ति हारा पर तत्त्वानुभव के सहित इन सबको 
अनुमति उपस्थित होने के कारण प्रीति द्रा स्वरूप वभव युक्त पर तत्व सक्षात्‌ कार लब्च होता है, यह्‌ 


शोप्रोतिसन्दभंः । [ २१ 


एवं (खा० ६।८।७) “तत्वमसि” इत्थादि-शास्त्रमपि तत्‌प्रेमपरमेव ज्ञे यम्‌, रवमेवाम्‌क 
इतिवत्‌ । किञ्च, लोकव्यवहा रोऽपि तत्पर एव दृश्यते । स्वे हि प्राणिनः प्रोतित्तातपस्यका 
एव,-तद्थमात्मग्ययादेरपि दशनात्‌ । किन्तु योग्यविषयमलब्ध्वा तैस्तत्र तत्र सा 
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कहा गणा है । इस प्रकार छोन्दोग्योवतिषद्‌ ६।८।७ में उक्त "तत्वमसि" इत्यादि चचन को भरगचतु प्रेम पर 
जानना चाह्ये । तुभ ही वही हो । इस घाक्य के समान अथं निष्पत्ति को समक्लना होगा । 

छान्दोग्यके षष ्रपाठक मे "तत्वमसि" वादयते जीव का चरम पुरषाथं हौ नि्णोत हुभा है । 
साधारण का विश्वास यहहै कि--उक वाग्य ज्ञान परहै। ठा होने पर भगवत्‌ व्रिम कों परम पुरुषार्थं 
कंसे कहा जा सक्ता है ? तञ्जभ्य कह है--तर्वमसि वाक्य भो प्रेम पर है । त्वमसि धूति - जोव 
को निज स्वरू परिचय कराती है । स्वं तत्‌ असि-तुम वह हो, यही तत्वमसि वाक्य का अहै । यहां 
ततु पद ङे द्वारा परोक्ष निदे हृभा है । एवं 'त्वं' पद के द्वारा साक्षात्‌ निदे हुभा है । परतत्त्व-परोक्ष 
वस्तु है, एवं जीव साक्षाद्‌ वस्तु है । "असि" क्रिषा तदुभय का अन्वय (योग) की प्रतौति कराती है । 
कारण, रेक्य असिद्ध होने पर, अम्वय को भद्खोकार करना हौ पड़ता है । भद्वेतवादि गण कहते ह --उक्त 
क्रिथा उभयकोरेक्यसूचनाकन्तीहै। वे कहते 

“एकमेवाद्वितीयं सत्‌ नामरूप विवजितमू 
सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य ताहकत्वं तदितीर्यते ॥' 

सृष्टि के पूवंमेनाम रूप विवजित एकमात्र अद्ितीय सत्‌ स्वरूप परम ब्रह्म ये । सृष्ट के पश्चात्‌ 
असौ भौ आपतद्रप में अवस्थित ह, भाप 'तत्‌' पद वाच्य ह| 

भोतुदहेन्द्रिपातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेरितम्‌ । 
एकता गृह्यतेऽसोति तदेक्यमनु मूयताम्‌ ॥\” 

धवणादि द्वारा वाक्याथं बोघ जो जीव करता रहता है, उस के देहेन्द्रि से भिन्न वस्तु जीवात्मा 
^त्वं' पद वाच्य है । "असि ' पड द्वारा तत्‌' एवं ^सवं' पद वाच्य की एकता का प्रतिपादन होता है । दमय 
का एेक्यानुभव करना कत्तव्य है । (पञ्चदक्षी ४ मा परिच्छेद) ्ीमध्वाचाय्ये के मत मे तत्वमसि का अथं 
है "तस्य त्वं असि' उसका तुम हो । इस अथं से तत्वमसि वाक्य सुस्पष्ट रूप से जीवेश्वर की प्रीति को 
सूचित करता है । मेदवादि दृन्ब के मत मे - जीवेश्वर में मणु, विघ्यु, आधितः--माधय, नियस्य--नियामक- 
शक्ति क्क्तिमानु रूप मेद विद्यमान है । यह्‌ मेद नित्य है । सुतरां जोवेश्वर का देकष्य सवंथा असम्भव है । 
जीवेश्वर उभय ह चित्‌ स्वरूप है, उभय चेतन पदाथं-केधल प्रीति के बन्धन से युक्त हो सकते है, अन्य 
उपाय से ्म्बन्ध हो हो नहीं पकता । 'तच्वमसि' वाक्य जीवेश्वर--उभय का संयोग व्यञ्जक होने के 
कारण, वह प्रति पर है- भर्थात्‌ प्रेम तातपय्यं व्यञ्जक है । 

“तुम्हीं बहु” कहने से जिस प्रकार तुम" प के सहित एक सम्बन्ध सूचित होता है, उतत प्रकार 
"तत्वमसि वाक्यस्थ "तत्‌" पद वाच्य के सहित (त्वं' पड बाच्य का सम्बन्ध कामो बोध होता है । एतजजञन्य 
“तत्त्वमसि" बाक्य भगवत्‌ प्रेमपर है । 

लोक व्यकहारमें भी प्रीति का प्राधान्य दृष्ट होता है, जहाँ प्रीति है, वहां उभय का घम्बन्ध भी 
है, प्रीति व्यतीत अपर किसी प्रकार से निविड सम्बभ्ध स्थापित हो हौ महीं सकता हि । समस्त प्राभी ही 
्रोति तातप््यं विक्िष्ट है, जो, जो कुखं करता है, बह प्रीति वक्ष होकर ह करता है, जिस के निमित 
भ्रोति नहीं है, उस के निमित्त कोई कु भी नहीं करता है, कारण, प्नोति हतु प्राणोत्सयं भी लोक में 


२२ 1 भीप्रीतिसन्वर्मः 
दरिवस्जते । अतः सर््वरेव योग्य-तदिषयेऽन्वेष्टुमिष्टे सति श्रीभगवत्येव तस्याः पभ्थंवसानं 
स्थादिति । तदेवं भगवतुप्रोतैरेव षरमपुरुषाथंत्वे सर्मायते साधृक्तम्‌-- अथ प्रीतिसम्दर्भो तेर 
इत्यादि । 

स एष एव परमपुरुषार्थः क्रमरीत्या सर््बोपरिदशंधितु सन्दुभ्यते । तत्रोक्तलक्षणस्य 


इ होता है! 

जोष गण, परस्परकोप्रीतितो करते रहते ह भिन्तुकोई मभौ किसी की प्रीति के योरय विषय 
महीं हो सक्ते ह, कारण, प्नोति सुल स्वर्षा है, वह॒ अखण्ड सुश्चात्मक वस्तु को वह चाहती है । जीव, 
स्वरूपतः भानभ्ब बस्तु होने षर भमो अभु जानन्ब मात्रै, बहू मो पृथिभ्यावि दु्ंद्य अष्ट आबरणो के मध्य 
मे अवस्थित है 1 उक्त आवरण, त्रितापमयो साया का विकार होने के कारभ, स्वरूप मत आनन्द के 
समीप सें कोई भी उपस्थित नहीं हो सक्ते ह। दुःखे मार्रण द्वार वेष्टित अणु आनन्द को प्रीति करके 
कौन जीव सुखी.हो सकले है ¶ अनावृत आनन्द को प्रीति हुतो है, शी के भावरण को मेदन करके 
स्वरूप को प्रप्र करने से बह प्रति सफल होती, किम्तु वहु असम्भव है) श्रीति करके तप्त नहींहो सक्ताहैः 
कारण, वह परिमाण में अतिस्वत्प है । एतभ्जन्य लीवगण, क्रमशः प्रोति कै विषय समहु पे प्रति वर्जन 
करके नूतन प्रीत्यास्पद के अनु सम्धान मे व्यापृत होताहै 1 जेथे, बाल्य में सर्य, यौवन मे-प्रेयसी, 
भनन्तर नूतन प्रिय्लम के सन्धान में धावित होना, दिने नें भाता है, अतएव सभी भ्यक्ति जब प्रीति 
योग्य व्यक्ति का अनुसन्धान करते रहते है, तब समक्षनेजे भताहैकि- इस जगत्‌ के कोई भी न्यक्ति 
प्रीति का चिषय नहं हो सक्ते, एक हौ व्यक्ति प्रीति का निधयहै, बह कौन है ? नीव जिसको महीं 
परया है, वहू श्रीभगवान्‌ ह । अर्थात्‌ श्रौभगवान्‌ हौ यथार्थं एकमात्र रोति का विषय हैं । भोभगवानु 
मनात असीम सुख स्वरूप हँ, तज्जन्य प्रीति का पर्यवसान भीभगकवातु मेही होताहै। 

उक्त रीति से भगवत्‌ प्रीति की परम पुरुषार्थता का स्थापन, युक्ति प्रमाणो केद्वाराहोनेके कारण 
प्रस्तुत ग्रम्थारम्भ में अय प्रीति सन्दर्भ लेषटयः ' जो लिखा गया है, यह उक्ति अतीव समीचीन है । 

जीव को जितत विषय का एकान्त प्रयोजन हैउसकोप्ररश्ञि करने पर चेष्ठा साफत्य मण्डिता होती 
है । जीवके पक्ष में प्रीति ही एकमात्र प्रयोजनीय वस्तु है। उस विषय का वभेन करना अवदय कर्त्ये 
हे । इस प्रकार अ श्य कत्तंठ्यता ख्यापन हेतु-भक्तिसन्दभं लिखनानन्तर प्रौतिसन्वभं लेख्य" कहा गया है । 

श्रोभगवानु के प्रियत्व लक्षण धमं विहोष का साक्षातुकार रूप पुरुषां को कथा जो पहले कही 
गई है, वह सब के अभीष्ट है । यहां उसा वर्णन हभ है । उक्त परुषां को सर्वोपरि स्थिति को क्रम रीति 
के द्वारा दशानि के निनित्त यह प्रीतिसन्दभे ग्रन्थ ग्रथित हो रहाहै। भा०२।१०।६ मे उक्त है-- "मुक्ति 
हिस्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ” स्वरूप मे व्यवस्थिति अर्थात्‌ परततप साक्षात्‌ कार ही मुक्ति है । 
घह मुक्ति सालोक्यै।दि भेव से पञ्चविध है, उक्त साक्षात्‌ कार-अन्तवहिभेड से द्विविध ह, अन्तः साक्षात्कार 
से वहिः सात्‌ कार कौ धष्ता है । सालोक्यादि मुक्ति के मध्य में सामीप्य मुक्ति--धष्ठुहै। कारणः-यह 
वहिः साक्षात्‌ कार मय है । परतत्त्व साक्ञातु कार सें श्नीभगवानू के श्रियत्व लक्षण धम विहोष का साक्षात्‌ 
कार अर्थात्‌ प्रेम भक्ति-सर्वोत्तम पुल्वाथहै। उस मेही सम्यक्‌ रूप से अन्तवेहिः उमय विध साक्षात्‌- 
कार लाम होत्ता है । अर्थात्‌ काम, परिकर एवं लोला के संहित धीभगवत्‌ सक्तात्‌ करार होता है, इस को 
हो सम्यक्‌ दान कहते ह । आगवतीयः शोक समुह के अथं विचारके हारा करमशः सालोक्यादि सुक्ति का 
उत्कर्षं प्रद्लंनानन्तर प्रेम भक्ति कां-सवं शरषठुत्व प्रगशंन हेतु इत सन्दभं की र्ना को जाती है । यहां प्रन्य 


 श्वीप्रोतिषन्दमः | { २३ 
मुक्तिसामाश्यस्य शास्त्रप्रयोजनत्वमाह {भा० १२।१३।१२)- 
` (१) (“सष्वबेदान्त-" इत्यादौ ““कंवल्येरप्र योजनम्‌” इति । 
केवलः शुद्धस्तस्य भावः केवत्बम्‌, तदेकमेब प्रयोजनं परमपुरुष थत्वेल प्रतिपाद्य यस्य 
तदिदं श्रीभागवतमिति प्वश्लोकस्थेनान्वथः । दोधरुलं हि जौवस्य परमतत्वलानाभाव 


~~~ 


भरत्तिपाद्च बस्तु का निरदेक्ञ हुआ । 


शास्त्र भरयोजन- अन्यथा हप को परित्याग करके स्वरूप में व्यव सिथिति रूप जिस सुक्ति का लक्षण 
भीमद्‌ भागवत मे लिखित है । उक्त लक्षभाक्रन्त साधारण मुक्ति को ज्ञासतर प्रयोजनीमता का वर्णेन 
श्योसूतने क्षिया है । (भा० \ २।१३।१२) 

“सवं वेदान्त सारं फद्‌ब्रह्यात्मेकस्ठ लक्षमम्‌ । 
बस्त्वहितीयं तत्लिष्ठं कक्ल्यक प्रयोजनम्‌ ॥'" 

टोका- तच्चि तद्विषयम्‌ । 

क्रमसन्दभे - ननु, नील पीताद्याकारं क्षणिकमेव ज्ञानं ष्टम्‌, तत्‌ पुनरढरपं नित्यं ज्ञानं कथं लद्यते,- 
यश्निष्ठमिदं शास्त्रम्‌ ? सर्वेति । ब्रह्मारमनोपंदेकत्वम्‌, तदेव लक्षणं यस्य तदटितोयं, सवं चेद .नतसारं वस्तु 
तच्निष्ठुमित्यन्बयः । अयम्थंः । (ते०.२।१२) “सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म" इति यस्य स्वरूपमुक्तम्‌ (शछा० ६।१।३) 
“येनाभुतं श्रुतं भवति' इत्यनया, (चछ'० ६।२।१) "यद्विज्ञानेन' इत्यनया स्वं विज्ञानं प्रति ज्ञातम्‌ । 
थस्मिन्ननन्ता नित्यसिद्धा एव नान.धर्मा अभ्युषगताः, (छा० ६।१।१) तदेव सोम्येदमश्र आसीत्‌" 
इत्यादिना जगदेक कारणता, (छा० ६।२।३) "स रेक्षत बहुस्थाम्‌' इत्यनेन सत्यसङ्कल्प च प्रतिपादित, 
तेन ब्रह्मणा स्वरूप श्क्तिम्पां सवं बृहत्तमेन (अथवं शिरा ३।५।) "अथ कल्मादुच्यतं ब्रह्य, ब्र हति ब हयति 
च" इति भृतिमिः ' (वि पु :।३।८१) 'बृहुरबाद्‌ ब हणत्वाच्च यद्‌ ब्रह्म परमं विदुः' इति बिष्णु पुराणादिभिश्न 
भ्रति पादितेन साद्ध॑म्‌ (छा० ६।३।२) “अनेन जीवेनात्मना" इत्यादि तदीय वचन रूपायां शुताविदं ता- 
"अनेन" इति इदं पद निदंशञेन ततोऽभिन्नत्वेऽप्यात्म तानिदेशेन तदात्मा विशेषत्वेन लब्धस्य (गी० १५।७) 
"मेवा शो जौवलोके जोवमूतः सनातनः" इत्याद प्रातपादितस्य (ब्र० सू० ) (२३।४२) "अंशो नाना 
व्यपदेशात्‌" इत्यादि न्याथसिदधस्य, बादरायण समाधि दृष्ट युक्त रत्यभिन्नता रहितस्य जीवात्मनो यदेकत्वं 
( छा० ६।८.७) "त्वमति, इत्यादौ ज्ञातृतया तवंशमूत चिद्र पत्वेन समानाकारता, देव लक्षणं प्रथमो 
ज्ञाने स।धक्तमं यस्य, तथामृतम्‌ (भा० १।२।११) (वदन्ति तस्वविदस्तर्वं यज्‌ ज्ञानमयं, ब्रह्मयति 
पर्यात्मेति भगवानिति शान्ते” इति च्रिधाविभू तं यत्‌ सर्ववेदान्त सारमद्वितोयवस्तु, तश्च तदेक 
विषयनिदं श्रीमद्‌ मागवतं महापुरागमिति प्राक्तनपद्यस्थेनानुषङ्कःः । तथा केवतयेक प्रयोजनम्‌-केवलः 
शुः, स च प्रोज्‌ क्षत कतवोऽत्र परमः" इत्युक्तत्वात्‌, तस्य म व केवत्यम्‌- मोक्षादि काम रहिता मक्तिः- 
(भ° २।३।१२) “कवल्यसम्मतषथस्त्वथ भक्तियोगः" इत्यत्र (केवल्यमित्येव सम्मतः पन्था सा 
भक्तिः, “यो भेक्तियोशः ' इति टीका दनि व्याख्यातत्वात्‌ ! 

तत्र पन्था इति भगवत्‌ प्राप्टयुपाय इत्यर्थः । 

भ्रेमलक्षणेव, तस्यैव तत्र मृषपत्वात्‌ । तस्मात्‌ केवत्यं भगवत्‌ प्रेमेव पु रुषाथेत्वेन प्रतिपाद्यं प्य तत्‌ 
(भा० ३।२९।६३) (सालोक्य साट सामीप्य" इत्य(वि वचनवृन्देभ्य इति। 

सोक को व्यास्या-केवल--शुदढ,उस का भाव-~कंवल्य । कंवल्य- एकमात्र प्रयोजन परम पुरुषार्थ 
रूप मे प्रतिपाद है जिसक।, वही शरीमदूम।गवत है । इस श्वोक में नामतः भीभड्‌ भागवत का उत्लेख न 


२४] चीप्रोतिसन्द्ः 
एवेत्युक्तम्‌ (भा० १२।२।३७) -- “भयं द्ितोयाभिनिवेशतः स्यात” इत्यादौ “ईशादपेतरयः' 
इत्या दिभिः । अततस्तजज्ञानमेव शुडत्वमिति-कंवल्य-शम्दस्याच्र पुच्वंवत्तदनुभव एव ताटपय्येमु } 
अथवा, के वश्य-शब्देन परमस्थ स्वभाव एवोच्यते, यथा स्कान्दे-- 

“ब्रह शानादिमिदेवैयंत्‌ श्राप्तु नैव शक्यते । स यतस्व भावं कंवल्यं स भवान्‌ केवलो ह्रे ॥*११। इति ! 


होने पर भी--(भा० १२।१३।८) पूवं श्चोक स्थित श्रीमद्‌ भाभवत शम्ड के सहित इसका अन्वय है । जोव, 
स्वरूपतः क्ल नहीं है, परतत्व ज्ञानाभाव ही जोवगत दोष का मून कारण है, मर्थात्‌ अशुद्धि काकारण 
है, भा० ११।२।३५) मे उक्त है 
“भयं द्विती पराभि निवरतः स्यादीक्ञादपेतस्य दिपर््ययोऽस्मृतिः। 
तन्मायय।तो बुध आभजेत्तं भक्तं कयेश्च गुरुदेवतात्मा ॥ 
टीका-ननु किमेव, परमेश्वरमजनेन ? भन्ञान कल्यत भयस्य जानेक निवर्यत्वादित्याशङ्कचाह्‌ 
अयमिति । यतो भयं तन्मायया भवेत्‌ अतोब्रुधो बुद्धिमास्तमेव आभजेत्‌ । ननु भयं देहाद्यजिनिवेतो 
भवति, स च देहाङ्कारतः स च स्वरूपास्मरणात्‌ ईश्च विमृखरय तम्मायया अस्मृति भगवतः स्टरूपास्फूत्ति 
स्ततो बिषय्येयो देहोऽस्मीति ततो द्ितोया।भानवे51द्‌ भयं भवति । एवं हि प्रसिद्धं लौ किवे)ष्व प मायासु + 
उक्तञ्च भगवता, ""देवोद्यषा गुणमयो मम माया दुरत्यया । मामेब यो प्रपद्यन्ते मायामेतां तरम्ति ते 
इति । ठेकया अग्यमिचारिण्या । भक्ता भजेत्‌ । किश्च गु रदेवतात्मा, गुरुरेव देवता- ईश्वर-भातमा.प्रषच 
यस्य तथावृष्टिः स्नित्यथंः । 
भगवद्‌ विमुख ओव कौ तदोय माया से स्वरूप की अस्फुतत्ति, एवं शरीर में आत्मनुद्ध हुई है ^ 
देहादयभिमान हैतु-भय--संसार दुःख होता है । अतएव बुद्धिमान भ्यक्ति, गुरु मे इष्ट देवता बुद्धि एव 
प्रियतम बुद्धि पोषण करतः एक मात्र भक्ति दारा ईश्वर का भजन करे । । 
जीवत निखिल दोष का कारग--परतत्त्व ज्ञानाभाव है । परतत्त्व ज्ञ.नोदय ष्यतोत निन स्वरूप 
सफुत्ति नहीं होती है, एवं देहाभिनिवेक्ञ विदुरित नहीं होता है, ईश्वरोय माया के प्रभावे जीव निज शुद्ध 
बुद्ध, मुक्त स्वरूप को भुल जाता है । तज्जन्य संसार बन्धन के निदानमत क्षरोरमेंआआव्षटिहो होता है, 
परतत्त्व ज्ञानाविर्भाव होने से माया का आवरण मपस्तारित होता है, देह'भिमान क अवसान होता है, एवं 
शुध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप की स्फूतति होती है तज्जन्य परतत्व ज्ञान का ही शुद्धत्व है । सृत्तरां केवल शस्व का 
“शुदढध' अथं सिद्ध हआ। । अतएव इस शोक फे पुवं मे जिस प्रकार परतत्त्वानु भवात्मकं ज्ञान को ही 
परमानन्द प्रापि कही गईं है, उत्त प्रकार 'केवल' शब्द का परतत्वानुनवमे ही तात्पम्यंहै। अर्थात्‌ 
परतच्वानुभव सम्पन्न होने से "कंवल्य'- शुद्धावस्था कौ प्राप्ति होती है । अथटा, केवल शम्द का अथं परमं 
शोहूरि का स्वभाव है । स्कन्द पुराण से लिखित है) 
“अहां कानादिभिदेवेयत्‌ प्राप्तु" नैव शक्यते । 
स यत्‌ स्वभावं केवल्यं स भवान्‌ केवलो हरे ।'' ११ 
हे हरे ! ब्रह्म शिवा द देवनृन्द लिख को प्राप्त करने में सक्षम नहीं ह,वह कंदल्य जिनका स्वभावहै, 
ही आप केवल है । किसी स्थल मे स्वाथिक तद्धित प्रत्यय “ध्णध' केवल शब्द के उत्तर करने से कवल्य 
` शब्द निष्पन्न होता है ! उक्त कंवल्य शाब्द से भो परम धीहरि कथित होते है ।( भा० ११।६। १८) भीदत्तात्रय 
श्िक्षासें उक्तहै- । 
“परावराणां परम आस्ते कंवल्यसनज्ितः । 
केवलानुमवा=न्वसन्दोहो निरुपाधिकः ।५**१२॥) इति । 


धीग्रोतिसन्बभः । [ २५ 
क्वचित्‌ रवाथिक-तद्धितान्तेन कंवल्य-शब्देनापि परम उच्यते, यथा भरीदत्तात्रेय-शिक्षायाम्‌ 
(भा० ११।६१)-- 
"परावराणां परम आस्ते कवल्यसन्ञितः। 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥**१२॥ इति। 
तयाप्युभयथव तदनेभव एव तातुषय्यं ततुस्वभाबं वा, तमेवानुभ।\वयितुमिदं शास्त्र 
प्रवत्तमित्यथः ॥ श्रीसूतः ॥ 
२1 तथा चास्यत्र (ना० ६।१९।९३) - 
(२) "एतावानेव मनुजंर्योगनेपुण्यबुद्धि्िः । 
स्वाथंः सर्व्वात्मना ज्ञयो यत्‌ परात्मंकवशनम्‌ ।**१३॥ 
टीका च -- “न चातः परः पुरुषार्थोऽस्तीत्याह,-एतावानिति । योगे नैपुण्यं यस्याः सा 


स 
टीका -परावराणां--परे ब्रह्मादयः, अवरे भन्ये च मुक्ता जीवास्तेषां स्तेषां परमः । कुतः ? फंवल्य 

संजितो मोक्ष शम्दाभिधेयः | तत्र हतुः केवलेति । केवलो निर्विषयः, अनुभवः स प्रकाक्ञः । आनन्दानां 

सन्दोहः समुह्‌ः । परमानन्द हत्यर्थः । कुतः- निरुपाधिकः । “परावराणां वृन्द के शेष्ट-केवत्म नामक आदि 

पुरुष है । जाप निरपाधिक, केवलानुभवानन्द सन्वोह्‌ है । 


पर एवं अवर-परावर, पर--स्वांश-मत्स्याद्चवतार हँ । अवर-विभिन्नांश नीव है । परावर इन्द 
के भेष्ठु-परमाश्चय हैं । केवल शुद्ध स्वरूप भृत, अनुभव आनन्द का सन्दोहु- समूह है! क्रमसन्दभं । 
कवत्य शब्द से धीहरि कथित होने पर भौ उभय प्रकारसे ही श्रुद्त्व एवं भौहरि- केवल्य शाभ्द के द्विविध 
र्थकाहो तात्पय्यं परतत््वानुभवमेंही है । अथवा उन का स्वभावही केवल्य है, इस प्रकार फवल्य 
शाब्दं का अथं निर्णोत होने पर “कंवत्येक प्रयोजनं” ५दका अथं निर्णय करते है । वह परमतत््व वा उसके 
स्वभाव--गुण लोलादि का अनुभव कराने के निमित्त भोमद्‌ भागवत्‌ की प्रवृत्ति हुई है । 
भीसूतः कहे थे ॥१॥ 


२ सुक्तिको परम पुरुषाथं स्प मे कीत्तंन करने के निमिक्तजो शस्त्र को ग्रघृत्ति हुई है, उस 

का वर्णेन अन्यत्र भी है - भा० ६।१६।६३ मे उक्तहै-- 
(२) “एतावानेव मनुज्योगनेपुण्यबुद्धिभिः। 
स्वार्थः सञ्वत्मिना ज्ञेयो यत्‌ परात्मेकदक्शनम्‌ ॥ ”१३॥ 

भीसङ्कुषण, चित्रकेतु को कहे ये-- “परमात्मा एवं जोव तत्व का जो रेक्यानुभव, योग निपुण 
बुद्धि मनुष्यगण, उस कोही सवं प्रकार से स्वाथं मानते । इस श्वोक की स्वामिपाद कृत टीका इस 
प्रकार है-हसके अग्गे ओर पुरुषां नहीं है। अर्थात्‌ जो परम पुरुषां है, उसका वणेन इस शोक सें 
हभ है । योग में निपुणताहै, निस बुद्धि की, इस प्रकार बुद्धि निसकी है, वहु योग निपुण बुद्धिहै) 
परमात्मा $ सहित-अर्थात्‌ ब्रहम के सहित लोव तस्व काएक-केवल अर्थात्‌ एेक्य दशन ही पुरुषाथ 
है । यह ही टीका का अथं । अपर व्याख्या इस प्रकार है-- अथ - परात्मेक दश्शन- परात्मा, परात्मा शक 
केवल, अर्थात्‌ परमात्मा हौ केवल शुद्ध" है । उनका वहन ही परात्मेक दशन है । 

उक्त शोक स्वानिकृत टीका में जीव ब्रह्म का ठेक्यानुभव रूप सायुज्य मुक्ति करो परम पुरुषाथं रुव 
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बुद्धियषाम्‌, परस्यात्मनो ब्रह्मणो जीवतरवस्य तस्पेकं केवलमेवयेन दशेन [मत यदेताव नेव" 
इत्येषा । परमात्मनः केवलस्य दशंनमिति वा ॥ भीषङ्षणश्चित्रकेतुम्‌ ॥ 


३। सषा हि सुक्तिरुतुक्रान्त-दशाथां द्विधा भवति,-सद्य एव च, क्रमरीत्था च । तत्न 


यी 


मे ्वाणित है । पञ्चविघ मुक्ति के मध्यमे सायुज्य मुक्ति अति निक्ृष्टहै उसकी परम पुरुषायंता निश्चित 
होने से अन्धान्य भक्ति की परम पुरुषायंता अनायास सिद्ध होतीहै। सक्ति व्यतीत-- धमं, अथ, कान, 
भेष्ठ पुरुषाय नहीं हो सकते हैँ अर्थात्‌ जीव को आकाष्कक्षा को समग्रो नहीं हो सकती हे । सुख ही जोव 
का एकमात्र प्रार्थनीय है । मुक्ति की परम पुरुषाय ता प्रतिपन्न होने से, केवल उसमें ह सुख है, धमे अयं 
कामरूप त्रिगे की सेवा मे सुख नहीं है, यह निश्चित होता है । 

"परात्मैक दशेन' पद की व्याख्या में स्वामोपादने अद्वैत वाद समथ न पक्ष मे व्यास्याकी है, भ्रीजीव 
सोस्वामी चरण समन्यात्मक उसकी व्याख्या करते है एक शब्द का आभिधानिक अथं है- केवला 
अतः केवल ुदध' परमात्मा का दर्शन को पुरुषाथं श्रीजोव गोस्वामी पाद मानते हैः इनके मतमें 
परमाम दान, भोतर--वाहूर, मन एवं नयन में ध्ीहूरिकोही देखना है । अपर कुछ न देना ही परम 
पुरुषषथं है । वस्तुतः भीतर बाहर आनन्दमय की अनुमृतिसे हौ परमानन्दलमभ होताहै। 

धभीसङ्धषण - चित्रकेतु को कटै थे ॥२॥ 

३। विविध प्रकार की मुक्ति- 

उत्करान्तदक्ञा में अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ वह मुक्तिदो प्रकार से होती है, सद्यः एवं क्रमरीति से । 
यह दिविध मुक्ति-सद्योगुक्ति एषं क्रम मुक्ति नाम से असिदाहै। सद्यो मुक्ति का विषय~-श्नीमद्‌ भागवत 
२।२।१५.-२१ “स्थिरं सुखं" इत्यादि प्रकरण के हेष भाग मे “विसृजेत्‌ परं गतः'' पय्येन्त क्क समुह मे 
वणितहै, 

“स्थिरं सुखं चासन मास्थितो यति यंदा {जज्ञासुरिममङ्खलोकम्‌ । 
देशे च काले च मनो न सज्जेत प्रागाच्रिपञ्छेनमनता जितासुः ।१५।। 
मनः वस्बुद्धचघामलयपा नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निलयेत्तमात्मनि । 
आहमानमाहमन्यवरुध्य धीरो लम्धोपश्ान्ति वि रमेतकृत्यात. ॥१६॥ 
न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः कुतो न देवा जगतां य ईक्षिरे। 
न यत्र सत्त्वं नरजस्तमश्चनेव विकारो न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥१७॥ 
परं पदं वेष्णव म।मनन्ति तदू यन्नेतिनेतीत्यतदु त॒सिसक्षवः । 
विसृज्य दौरार्म्यमननय सोहा हृदोपगुद्याहं पदं पदे पदे ॥१८॥ 
इत्यं म॒निस्तूपरमेढचवस्थितो विज्ञान दृग्वोय्ये सुरन्धिताश्चयः । 
स्वपाप्णिनापोडद्य गुदं ततोऽनिलं स्थानेषु षट्‌ सन्नभयेजितक्लमः ।\१६॥ 
नाम्यांस्थितं हृखधिरोप्य तस्मादुबानगत्योरसि तं नयेन्मुनिः। 
ततोऽनुसन्धाय धियामनस्वी स्वतालृभूलं नकं नयेत ॥२०॥ 
तस्माद्‌ छ.वोरन्तरमृन्न प्रथेत निरुद्ध सप्रास्वयनोऽनपेक्षः । 
स्थित्वा मुहुत्तद्धिमकरण्ठ दृष्टि निर्भेद भूदधंम विसृजेत्‌ परं गतः ॥२१॥ 
भक्तिसम्र योग साधन परायण योगिगण का देहु त्याग प्रकार उक्त श्ोक समूह्‌ मे वणित है-धीशुक- 
श्रीपरीक्षितु को कहे थे, है राजन्‌ ! नितचित्त योगी निज हदय के मध्य में सतत धौहरि को चिन्ता 


भोप्रीतिसन्द्भ॑ः । [ २७. 


पूर्व्वा द्वितये (भा० २।२।१५) "स्थिरं सुखं चासन्‌” इत्यादि-प्रकरणान्ते (भा० २।२।२१) 
“विसृजेत्‌ परं गतः'' इत्यत, उत्तरा च तदनन्तरम, (भा० २।२।२२) “यदि प्रयास्यननृष 


करके स्वयं जब देह त्याग करने की इच्छा करते ह! तब देश, पुण्य क्षेत्र, काल --उत्तरायणादि उत्तम काल 
मे मनो निवेश न करके अर्थात्‌ उत्तम देश काल सेप्राण त्याग करने सद्‌ गति होती है--इस प्रकार 
विचारनकरकेयोगही सिद्धिहेतु है,यह निश्चय करके सुखासन मे उपवेशन पुर्वक मनो द्वारा प्राम इद्द्िय 
समूह को जय करे । अर्थात्‌ मनसे प्राग को विलीन करे ॥१५॥ 


निम्मंल स्व बुद्धि के ्रारा मन नियमन करे, भर्थातु मन को निज निम्मल बुद्धि में किलीन करे , 
बुद्धि को क्षेत्र अयति बुद्ध्यादि द्रष्टा जोव में विलीन करे । क्षेत्र को, शुद्ध जीव में शुद्ध जोव को परब्रह्म 
मे योजित करके परमानन्दिति होकर कृत्य से विरत होवे । कारण-इस के वाद अपर प्राप्य 
दस्तु नहीं है ।\१६॥ | 

उस प्रकार सक्त पुरुष के प्रति देववृन्ड के परम प्रभु काल किसी प्रकार प्रभाव विस्तार करनेनें 
समथं नहीं है, सुतरां देवगण का प्रभाव भो उत्त के प्रति नहीं होता है 1 इन्द्रादि देवभण-प्राङृत जगतु के 
भ्रभहै' मौर मुक्त पुरुष, पभरकृत्यतीत धाम में अवस्थान करते है । उ में सत्व, रजः तमः--प गुणत्रय 
नहीं है । जगतु कारणमतहद्भूार तत्त्व, महत्त्व एवं प्रकृति तत्त्व मो वहां नहीं है ॥ १७ 

ब्रह्मधाम प्राक्त सत्त्वादि कै अतीत है, उत्का वर्णेन करते है यो गिष्यक्ति--चितु वस्तु आत्मा को 
एवं जड वस्तु को जो चिदृवस्तु नहं जानते ह । इस प्रकार विचार. पुवंक वेकुण्ठाश्य वेष्णव पद को 
प्रकृत्यतौत जानकर प्राप्त करते है, वे भगवानु के सहित अपना अभेद बुद्धि रूप दौरात्म्य को परित्याग पुवेक 
सेव्य श्रीभगवत्‌ चरणों को हृदय में स्थापन करते हु, वे सब अनन्ध सौहद है, अर्थात भीहरि ग्यतीत मपर 
कोई प्रति का विषय उन का नहीं है ॥१८॥ - 


इस रीति से मुनि-स्थित धौ सुनिरुच्यते- लिन की बुद्धि धीहरि मे निष्ठा प्राप्त है, वे मुनि ह+ 
उपरति-- विषय वेराग्यकोप्राप्न करते है । स्वरूप सम्प्राप परततवानुभव रूप वीथ्ये दवारा उन की विषय 
वासना मूलतः विनष्ट होतीहै। सम्प्रति. उक्त योगी की वेहर्याग रीति का वर्णन करते ह । निज पाद 
मूल द्वारा मूलाधार (गृह्य एवं लिङ्ग के मध्य वत्ति स्थान) को निपीडन करके अशान्त भागते प्राण वायु 
को यथाक्रमसे नाभि, हदय, दक्षःस्यल ताचुसूल, च.मध्य एषं ब्रह” रभ्ध्रमे लेजाना चाहिये ॥ १६॥ 


भनन्तर श्षोक इय के हारा प्राण वायुको उद्‌ध्वं मसे जानि की प्रकिया को कहते है, योगि व्यक्ति, 
नामि देश के मणिपूर्वक चक्र में अवस्थित प्राण वायु को हृदयस्थ अनाहत चक्र मेके जाते, वहां 
उदान गतिके क्रमसे वक्षः स्थल मे भर्थात्‌ कण्ठ देज्ञके अधोभाग स्थित विशुद्ध चक्मेंलेजातेहै, 
पश्चात्‌ जितचित्तमृनि वुद्धि हारा अनुसन्धान पवक प्राण को तालु मुल में अर्थात्‌ बि्ुद्धास्थ चक्रके अग्र 
भायमेंठे जाते हैं ॥२०॥ 

तदनन्तरं कणंहय, नेत्रहमय, नासिकाटय एवं मृख प्राण-इन सप्रमायं को निरोध करके विश्युद्ध चक्र 
के अग्रभागस्थित प्राण कायुकोष््रद्रयके मध्यस्थित आाचक्र ते स्थापन करते है । योगी यदि अनपेश्न 
अथि सवं प्रकार भोगा काङ्क्षा रहित होते है । तो उस स्थानें भद्मुहृत्तं ( एकदण्ड) अवस्थान पूर्वक 
परम ब्रह्य गत होकर प्राण वायु को ब्रहारन्ध्र सें ले जाते ह। उस के वाद ब्रह रश्ध्र मेद करके देह एवं 
इन्विय समूह्‌ को परित्याग करते है ॥२१। 


यह है सो मुक्ति का निदर्शन । सद्यो मुक्त योगी इस देह को परित्याग करके ब्रहम धाम (प्रकृति के 
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पारमेष्ठचम्‌'' इत्यादौ (भा० २।२।३१) "तेनात्मनास्मानमुपेति शान्तम्‌”' इत्यत्र । जौवहशायामपि 
क: ९ 


उदू्वंभाग में अवस्थित ब्रह्य धाम गमन करते है, अथवा वैकुण्ठ गमन करते है । क्रममुक्ति छा वणेन 
उस कफे वाव मा० २।२।२२--३१) “वदि प्रयास्यन्‌ नूप पारमेषठचमू से आरम्भ कर भ।० २।२।३१- 
“तेनात्मनात्मानमुपेति क्षान्तम्‌" पर्यन्त है । 


“यदध प्रयास्यन्‌ नृपपार मेष्ठष वंहायसानामृत यद्‌ विहारम्‌ । 
अष्टाधिपत्यं गण स्निवाये सहैव गच्छेन्मसेन्द्रियेशच ।२२॥ 
योगेश्वराणां गतिमाहूरन्तवंहि स्त्रिलोकषयाः पवनान्तरात्मनाम्‌ । 
न कम्मभिस्तां गतिमा्नूर्बाःत विद्या तपोयोग समाधिभाजात्‌ ॥\२३॥ 
वेश्व (नरं यातिविहू'य सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन जेशुप्ारम्‌ । 
विधूत कल्कोऽथ हरेरुदस्तात्‌ प्रयाति चक्र नृष शंशम्‌ ॥।२४।। 
तद्‌ विश्वनामि त्वतिवस्यं विष्णोरनीयसा विरजेनात्मनेकः 1 
नमस्कृतं ब्रह्म विदामृपे ति--कल्पायुषो यद्‌ विबुधा रमन्ते ॥२५॥ 
अथो अमन्तस्थ मुखानलेन दंदह्यमानं स निरीक्ष्य विहवम्‌ । 
निर्याति सिद्धेश्वरं जुष्टधिर्ण्यं यद्‌ वेपराद्धं तदुधारमेष्ठच पर २६ 
न यत्नक्लोकोन जरान मूत्युर्नात्तिनंचोवेग ऋते कतश्चत्‌ । 
यच्चित्ततोऽदः छषयाऽनिदं विशं दुरन्तद्‌ ख प्रभावानुदक्ञेनात्‌ ॥२७॥ 
ततो विशेषं प्रतिपद्य निभेय स्तेनात्मनापोऽनल मूत्तिरत्वरन्‌ । 
ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले व।यवात्मना खं वृहदाह्मलिङ्खम्‌ ॥॥२८॥ 
घ्राणेन गन्धं रसनेन वे रसं रूपञ्च दृष्टचा श्वसनं त्वयेव । 
श्रोत्रेण चपेत्य न मोगुणत्वं प्राणेन चाकृति मुषेति योगौ ।\२६॥ 
स श्ूतसृक्ष्मेन्द्रिय सत्निकषं मनोमयं देवमयं विकाय्येम्‌ । 
संसा गत्यासहू तेन याति विज्ञान तत्वं गुण सत्तिरोधम्‌ ॥३०॥ 
तेनात्मनात्मनमुषेति क्ञान्तमानन्द प्रानन्दमयोऽवसाने । 
एतां गति भागवतीं गतो यः सवं पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्कः ।३१।। 
है नृप ! यदि सद्यो मुक्त लाभ की इच्छा न हो, एवं ब्रह्मपद सिदधवृन्द के क्रोडास्थान, 
अणिमादि अष्ट श्वय्यं अथवा ब्रह्माण्ड का अधिपत्य लाम की आकाङ्क्षा हो, तो पूर्वोक्त प्रकारसे देह 
'स्याग के समयमे मन टवं इन्छिय समूह को परित्याग न करके उक्त सम्पद्‌ समृहभोगहैतु मन एवं 
इन्द्रिय बन्व के सहित प्रण वायु को परित्याग करे । २२॥ 
जो लोक, क्रममुक्ति अलिलाषी है, वे विविध भोय सम्पन्न होने पर भी उनकी गति कर्म्मी के 
समान नहींहै। कर्म्मी को गति--परिच््िन्ना है, कर्मी - करम्मानुरूप स्दर्गादि भोग करत। है, भोगक्षय 
के पश्चात्‌ कम्मं पर तन्त्र जीषरूप मे विभिन्न शरीर में मण करना पड़ता है। मोग की गति 
परिच्छिन्ना नहीं है, वायु के मध्य में मगेश्वर दन्दके लिङ्धःकशरीर रहताहै, उसके द्वारा ब्रह्मषण्डके 
भीतर बाहर, गमन करना सम्भव होता है । उनको पुनराव्रत्ति नहीं होती है । चुतरां भोगेश्वरात्मा उक्त 
साधन समरहुकेटवाराजो गतिकीप्रप्त करते, कम्मिगण कर्म्मके द्वारा उस गतिकोप्राप्त नहींकर 
सकते है ।।२३॥ 
अनन्तर क्रम मुक्ति भागि व्यक्ति को अदूध्वंगति का वणेन करतेहै। हृद्यमे एकश्चतएेकनाड़ाहै, 
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उसके मध्यमे एक नाड़ी मस्तक से अभिनिःसृता है । इस का नाम सुषुम्ना नाड़ी है, इस कै द्वारा उत्क्रमणं 
अर्थात्‌ देह त्थाग करने से मोक्ष होता है, तद्धन अपर नाड़ी के वारा देह च्याग करने पर संसार शति 
ती है। हि नृप ! संसार गति भागौ व्यक्ति ज्योत्तिम्मयौ सृषुम्ना नाड़ी को अवलम्बन करके देह त्याग 
करता है । बह नाड़ी ब्रह्मलोक गमन के निमित्त पथ स्वरूपा है । पह केवल देह मध्य में सोमाबद्धा नहीं 
है, किन्तु बेह के वाहुर भी विस्तृत है। उस को अवलम्बन करके योगो आकाश्च पथ से अग्त्याभिमानौ 
देवता कोश्राप्र करताहै। वहां बह विशुद्ध होता है। किकी के प्रति आसक्ति नहीं रहती है । अनन्तर 
तदुपरि क्षश्ुभार जल जन्तु विज्ेष के समान ज्योतिषचक्र कोप्राप्र करताहै' यह्‌ तारकाल्प मे धोहरि 
का अधिष्ठान स्यानहै । सय्यं लोक से आरम्भ कर प्र्‌.व लोक पर्यन्त इस को व्याप्ति है ॥२८॥ 


वह॒ क्िशुमार के आकार विष्णुचक्र विश्व नाभि है, अर्थात्‌ विश्वकार पुष के नाभि स्थानीय 
सूर्यादि का आधप श्रुत है । तदुपरि स्वगं निवासी कौ गन सम्भावना नहीं है । यह एक अलत्यत्तमस्थान 
है । क्रमसुक्ति भागो अणिमादि सिद्धि के प्रभासे निम्मल लिङ्धःक्षरीर दरा उस स्थान को अतिक्रम 
करके ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति का निवास स्थान महर्लोक को जते है । वहां कल्यायु धग प्रभृति अवस्थान 
करते हें ॥२५॥ 


क्रम सक्ति भागीकोजो कल्प परिमिति समय ही महल्लक में रहना होगा । एेसौ वात नहीं है, 
इच्छा होने पर उस के मध्यमे ही ऊध्वं गति होतो है। यदि कौतूहल के वशवर्तौ होकर सम्पूणं कल्प 
वहां निवास करना चाहे तो, कल्पान्त समय से भगवानु अनन्त देव के मुखाग्नि द्वारा भु भुव, स्वगं लोकत्रय 
दग्ध होने से महटर्लोक शो उष्ण होता है, अतः उस स्थान को परित्याग करके ब्रह्म लोक गमन करते ह । 
वहू द्विषराद्धं काल स्थायी है । वहाँ [सद्धेश्वर गण सेवित दिमान समूह ह । यह स्थान सत्य लोक नाम 
से विख्यात है ॥२६॥ 

हस सत्य लोक में शोक, जरा, मृत्य. दुःख नहीं है । किन्त्‌. यहाँ के अधिवासोके हृदयम एक दुःख 
है । जोव गण ध्नीभगवद्धचयान न करके दुरन्त दुः प्राप्न करतेर्है, यहु देखकर चित्त कर्णा से चिगलित 
हो जाता है ॥२॥ 


ज) उक्त प्रकारसे सत्यलोक प्राप्त करते हं, उनकी गति । त्रिविध है, पुण्योत्कषे के कारण- जो 
लोक बहांजते ह, कल्पान्तर में पुण्प के तारतभ्य के अनुसार वे अन्यत्र अधिकारी होतेह । हिरण्य 
गर्भादि की उपासनाके हयाराजो उस स्थान कोप्राप्त करतेर्है, वे ब्रह्मा के सहति सुक्तहोतेर्है। भोरजो 
लोक भीभगवदुपासना करते है स्वच्छाक्रमसे उसस्थानषकोप्रप्त करते है, वे स्वेच्छा क्रम से ब्रह्याण्ड मेद 
करफे विष्णृधाम प्राप्न करते है । यहाँ भगवद्‌ भक्त वृन्द को ब्रह्माण्ड भेदन प्रकिया उक्त है । पञ्चाशत 
कोटि योजन विस्तृत ब्रह्माण्डहै। उत में चतुहुश भुञ्न की स्थिति है । उस ब्रह्माण्ड का प्रथम आवरण 
पृथिवी है । एेसा होने पर उत्तरोत्तर दक्ष गुणवृद्धि से जल, अनल, वायु, आकाश्च. अहङ्भुार एवं महत्‌ यह 
छे आवरण ह । अष्टम आवरण प्रकृति है । क्रममुक्तिभागौ व्यक्ति को पृथिव्यादि आवरण समुह मेदन 
प्रक्रिया हसप्रकारटै- 


लिङ्ध शरोर द्वारा पुथिवी स्वस्य होकर निभेयसे जलसरूपधारभ करता । उस शरीरके द्वारा 
जल सूप धारण करता है । उष ज्ञरीर से अनल मूत्ति धारण करता है। यहु ज्योत्तिन्भेयमृत्ति कामक्रम 
से वायु स्वरूपकोप्राप्र करतादहै। वायु मृत्तिके पऽचात्‌ जिस को परमात्म स्वरूप कहा जता है । एवं 
उपासना भी होती है, उस आकाल सूति को प्राप्त करतादहै। 


तातुपय्यं यह है कि- स्थुल क्षरीर पश्चमूत निम्मित है, एवं सूक्ष्म देह सुक्ष्म पश्चभूत द्वारा निभ्मित 
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है,स्थ्‌ल देह त्याग करनेसे भु लोक त्याग होता है,एवं सूक्ष्म देह से उदूरध्वलोक गमन होता है । अष्टमावरण 
भ्रकृति पर्यन्त ह सुक्ष्म देहे कौ स्थिति है! सत्य लोक पर्यन्त साधारण सूक्ष्म देह का आवेक्ञ रहता है, 
सत्थ लोक के ऊद्च्वं मे अष्ट भावरण मे प्रवेश्य के समय यह अन्यविधहोताहै । पृथिवौ आवरण मे प्रवे 
के समय सूक्ष्म लिङ्धः शरीरका पाथिव अज्ञ मे मावेश्चहोताहै। मानव स्थल शरीराभिमानी है, एवं 
सूक्षैम देहान्तिमानी देक्तागण हँ । पृथिवी अावरण मेंप्रवेश के समय जीव भी उस प्रकार पृथिवी 
मत्तयाभिमानी होता है । इस प्रकार धृथिवौ आवरण से जल आवरणने प्रवेश्च समयमे जलमूत्ति धारण जोव 
करताहै। 

जिस भावरण मे प्रवेश होता है, सृक्ष्म शरीर स्थित उस अशमे अवेश्ञहोताहै। एवं उस प्रकार 
देहाभिमानी होता। है 


सृक्ष्म देहाभिमान प्राप्त समय मे जिस प्रकार स्थूल देहाभिमान का परित्याग होता है, उस प्रकार 
पृथिश्यादि विक्ेष सूक देहाभिमान होनेसे साधारण देहाभिमान कात्यागहोताहै। इसप्रकार क्रमशः 
अन्यान्य विशेष सूक्ष्म देह्‌(भिमान समह द्दरित होतेह । अगवरणसमूहमें जो सृक्ष्मदेहावेश रहता है, 
उससे देव दुल्लंभ प्रचुर सुखानुभव होता है । आक्ाज्ञादि पश्चमूतके गुग--शञब्व स्पशं खूप रस गन्ध का 
उपभोग कर्णादि इद्धिय हारा करके जोव सुखो होता है । स्धूल देह एवं सुक्ष्म देह मे परिमित विषय 
भोग होता है ॥ पृयिन्यावि आवरण स्थित पुरष- गन्धादि उपभोग हेतु विएल सुख भोग करता है । निस 
प्रकार म:नव को निखिल शक्ति यदि नयनेन्रियमे केन्द्रित होतीहै, एवं ब्रह्माण्ड के ।नखिल रूप उसके 
निकट उपस्थित होत हैँ तो वहु व्यक्ति जिस प्रकार विपुल सुख भोग कर सकता है, उस प्रकार पृथिव्याढ 
आवरण गत जीव भी विपुल सुख उपभोग करता है । मगवतु सेवा सुख इस से भो अनन्त गुण अधिक है । 
तज्जन्य क्रम मुक्ति परायण जोव उक्त विषय सुखमें आवि्टन होकर भोग एवं भोग साधन विशेष सूक्ष्म 
देदावेक्ञ को भी क्रमश्च परित्याग करता है । यहं ज्ञातव्य पह है क्रि- क्रम मुक्ति परायण व्यक्ति-विभिन्न 
लोकप विभिन्न विषय सृखभोग करने पर मी उसके भोग साधन देह समूह क्माधोन नहीं है । इच्छानुरूप 
मुक्त जीव-उक्त देह समुह का संकल्प द्वारा ग्रहण एवं वजंन करता है ॥२०८॥ 

पृथिव्यादि भावरणमे जो गन्ध।दि गुण है, यह सब पृथिव्यादि सृक्ष्मभरुत को स्वलम्बन करके ही 
विद्यमान हैँ । अकाक्ञ।वरण के बाहर गन्ध तन्मात्रादि कौ स्थितिहै। इनके मी सुक्ष्म मावरणहै) 
तन्मात्र समुह सूक्ष्म है, तञ्जन्य यह्‌ सब उपलब्ध नहीं होति है । यह सब आवरण -आाकान्च तुल्य होते है, 
हन सब को जकाञ्ञ के अन्तगंत भो मान सक्ते हैँ । सुतरां अष्टावरण में पर्ण्यवरसित होता है । तन्सात्र 
समूह का आवरण स्वीकार करने पर भौ अष संख्या का आधिक्य नहीं होता है । सम्प्र त सूक्ष्ावरण 
समूह का अतिक्रम का वर्णेन करते है! योगी - घ्राणेन्द्रियं मे अधिष्धित होकर गन्ध, रसनेन्दरिय मे रस, 
नयनेन््रियमें रूप) त्वगिन्दरिय में स्प, कर्णेन्द्रिय में ज्लब्द, कम्मे न्द्रिय- वाक्‌, पाणि, पाद; पायु, उपस्थ,-- 
समूह मे उस उस इच्दियोंके द्वारा क्रियाको प्राप्न करता है, । अर्थात्‌ उक्त सूक्म.वरण समूह को अतिक्रम 
करता है।।२६। 

अनन्तर योगी सृक्ष्न मुत एवं इन्द्रिय समूह्‌ का लयस्थान एवं मनोमय एवं देवमय अहुंकारावरण 
को प्राप्त करता है । सार्विक, राजस, तामस, मेद से अहंकार त्रिविध हैँ । तापस अहंकार से सूृक्ष्ममूत 
की, राजस अहंकार से दश इन्द्रिय की, सात्विक अहंकार से इन्द्रियःचिह्ात्नी दक्ञ देवता एवंमनको 
उत्प॑त्त होती है । तज्जन्य अहङ्कार कौ वर्णना उक्तरूपसेकी गई है । पश्चातु गमन क्रम से अहङ्कार 
के सहित विज्ञान तत्त्व अर्थात्‌ महत्त्व को प्राप्त करता है । तदनन्तर गुण समूह्‌ का लयस्थान अष्टाचरण 
प्रकरति को प्राप्त करता है ॥३०॥ ६.2 


श्नप्रीतिप्न्दभः [ ३१ 
सा तु तद्विशेषेष्वग्रतोद शंनीया । तश्र ब्रह्मसाक्षाद्कारलक्षणां जीवन्मुक्तिमाह (भा० १।३।३३)- 
(३) “यत्रेमे सदसब्र पे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 
अविद्ययात्मनि कृते इति तदृब्रह्मदशेनम्‌ ॥**१५॥ 


यत्र यस्मिन्‌ दर्शने स्थुल -सुक्ष्नरूपे शरीरे स्वसंविदा जीवात्मनः स्वरूपज्ञानेन प्रतिषिद्ध 
भवतः । केन प्रकारेण ? वस्तुत आत्मनि ते न स्त एव, किन्त्वविद्यये वात्मनि कृते अध्यस्त, 


प्रकृति में ्रवे्ञ करके प्राकृतिक सम्बन्ध परिहार पुवं ऊर्ध्वं गमन करता है। यहां सूक्ष्म 
देहोपा'धकालय होता है । अवक्ञेष मे शुद्ध जीव स्वरूप में शान्त आनन्द स्वरूप परमात्मा भीवेकुण्ठ 
नाथकोप्राप्तकरताहै। उससे आनम्दप्रय होता है। हे राजन्‌ ! जो इत प्रकार भागवती गति को प्राप 
करता है, उस की संसारवृत्ति नहं होती है । अनन्त काल अकुण्ठ वंकुण्ठ सुख मोग करता है, एवं भोहरि 
सेवारत जलधि में चिरनिमग्न होता है ।३१॥ 

पहले कहा गया है कि-उत्करान्त दश्ञा मे एवं जोवित अवस्था में मोक्ष लाभ होता है । उत्क्रान्त 
दशा की मुक्तिका वणेन हुआ । जोवित अवस्था मे जो मोक्ष लाभ होता है--उसका विशेष वणेन, मुक्ति 
वर्णन प्रसङ्धः मे होगा । 

विविध प्रकार मुक्ति के मध्य में ब्रह्म सक्षातुकार लक्षणा जोवभ्भृक्ति के सम्बन्ध मे नीसूत क्षोनक 
को कहै ये--^“(भा० १।३।३२) 


(३) “यन्रेमे सदसदूषे प्रतिषिद्धे स्वसं वडा । 
अविद्यय त्मनि कृते इति तदृब्रह्मदशेनम्‌ ।॥**१४॥ 

. रौका-तदैवमुपाधि द्रयमक्त्वा तदपवादेन जीवस्य ब्रह्मतामाह यबरेति । यत्र यदा, इमे--स्थल सून 
रूप स्वसंविदा स्वरूप सम्थक्‌ ज्ञानेन प्रतिसिद्धे भवतः । ज्ञानेन प्रतिषेधाहृत्वे तमेव हितुमाह अविद्यया 
आत्मनि कृते कल्पते इति हेतोः । तद्‌ ब्रह्म, तबा जोवो ब्रह्मं वभवतीत्यथः । 

अविद्या कत्तु क आत्मा मे आरोपित--यह सदसद्र.प- जिस मे स्वसंवित्‌ हारा चरम रूप मे प्रतीत 
होता है, वह्‌ ब्रहम दर्षन है। मिथ्या ज्ञान को आरोप कहते हैँ! निस प्रकार रज्जु में सपं श्रान्ति होता 
है । अर्थात जिस दशन में सदसद्र.प - स्धुल सृकषेम शरीर, स्वसंवितु--जौवात्मा का स्वरूप ज्ञान द्वारा निषिद्ध 
होता है, बह ब्रह्म वर्ञन है । 

स्थूल सूष्ष्म शरोर कंसे निषिद्ध होते हैँ ? वस्तुतः यह क्षरीर इय स्वरूपभूत नहीं है, आत्मा में 
आरोपित ह, एतज्जन्य हौ स्वरूप ज्ञान हारा तिरोहित हो सकते हैँ । अर्थात्‌ सत्‌ -काय्ये, असत्‌--कारण, 
स्वरूप स्पूल सृक्ष्न देह अविद्या कत्त क आत्मा में आरोपित होने के कारण- स्थूल देह में हं, सक्षम देह मेँ 
हं जोव को इस प्रकार ध्रान्तिहूर्ईहै। जो ज्ञान आविभरुत होने से जीवात्मा का स्वरूप ज्ञान हारा बहू 
न्ति विदूरितहोतो है, उस ज्ञान को ब्रह्म द्शंन कहते है। 

“तद्‌ ब्रह्मदशंनम्‌ ' "वह ब्रहम दर्शन है" ्हां तद्‌ क्ञम्द का प्रयोग हुभाहै, श्ोकके प्रारम्भ में यद्‌ 
(यत्र-यद्‌ ) शब्द के सहित उसकी योजना है! अन्वय- अर्थात्‌ पद समहू का परस्पर सम्बन्ध-विशिष्ट 
शम्ब दय से एकाथ का बोध होता है । उक्तसे तद्‌ शब्द के सहित यत्र' पद कौ अथं निष्पत्ति होती है । 
अन्यथा "यत्र" पद क्षा अन्य अथंभोहो सक्ताहै । यद्‌ एबं तद्‌ शब्द का नित्य सम्बन्ध होने के कारण, उस 
प्रकार नहीं हु । 


३२ ] भीप्रीतिसन्वभः 
इति एततप्रकारेणेत्यर्थः। तवत्रह्यदशशंनभिति यत्तदोरन्वयः । ब्रह्मणो दशनं साक्लातुकारः । 
यत्र स्वसंविदेत्युक्तधा नीवस्वरूपङ्ानमपि तदाश्चयमेव भवतीति, तथा केवल-स्वसंविदा ते 
निषिद्धे, न भवत इति च ज्ञापितम्‌ । ततश्च जीवत एवाविद्याकल्पित-मायाकाय्यंसम्बन्ध- 


“ब्रहम दक्शनम्‌' शाब्व का अथहै- ब्रह्म का दक्षन, अर्थात्‌ साक्षात्‌ कार है। जिस दक्न से जीवात्मा 
का स्वरूप ज्ञान दरा कहने फा तातुपय्यं यह है कि- जीव का स्वरूप ज्ञान भो ब्रह्य दक्षन का अन्तभुक्त 
है । ब्रह्य दक्षन न होने से जीव का स्वरूप ज्ञानोदय नहीं होता है । ब्रह्य दर्शन होने से प्रथन के विनाही 
जीव का स्वरूप ज्ञानोदय होता है । यहां भौर भी सूचित हुभाहै कि- केवल जीव का स्वरूपज्ञानके 
हारा देहामिनिवेकन बुर नहीं होता है । परतत्त्व ज्ञान के दारा ही वहु विद्ुरित होता है। 

एेसा होने पर जिस जीवस्वरूप साक्षात्‌ कार के हारा अविद्या कल्पत माया कार्यं (देहादि) सम्बन्ध 
मिथ्यारूपसेज्ञातहोताहै, जोवित अवस्था मे ही उस साक्षातु कार के सहित तादात्म्यापन्च ब्रह्य 
साल्लातूकार ही जोवन्सुक्ति विशेष है । 

यहाँ जीवन्मुक्ति का लक्षभ कहा गयाहै।मया बद्ध जीव की माया सम्बन्धतिरोधान ही मृक्तिहै। 
वह देह स्य।ग के पश्चात्‌ हो सक्ती है, देह स्थितिकालमेभोहो सरूती है, यह जेषोक्त मुक्ति की कथा 
कही गई है । जीवित अवस्था में यह्‌ मुक्ति होती है, तज्जन्य उस को जीवन्मुक्ति कहते है, जीवित अवस्था 
में माया सभ्बन्धातरोहित होने से यह मुक्ति होतीहै। मायिक देहु विद्यमान होने पर माया सम्बन्ध कते 
विद्रुरित हाता है, जीवन्पक्त लक्षण में उसको कहा गय है । जोव स्वरूप साक्षात्‌ कार का अभाव रूप जो 
अन्ञानहै, उस कै प्रभावसे देहु देहिक विषयों में आत्मा आत्मीय घान्ति उपस्थित होती है । यह सब 
माया कय्थ-स्थूल-- सुक्ष्म वेह, स्त्री, पुत्र, परिजन धन सम्पद्‌ प्रभृति माया से उत्पन्न ह । जीव स्वरूप 
का सक्षात्‌ कार हूनेसे देह देहिक वस्पुमेंमे मेरा बुद्धि भिथ्यारूपसे प्रतीत होती है । स्वरूप- आत्मा 
मेहं । स्वरूप क्रा परमाभय षरमात्मामेराहै- इस प्रकार ज्ञामोदयहोताहै। 

पहले कहा गथा है कि- परमात्मा विषयक ज्ञनही जीवात्मा ज्ञनके प्रति कारणगहि । भक्त वृन्द 
का परमात्म ज्ञान एवं जोव।त्म ज्ञान, मृक्तावस्या मे भो पृथक्‌ रहता है। कारण, सेव्य सेवक बुद्धि 
विद्यमान रहती है । ज्ञ'निव्रन्व क! साधन ही उभय स्वरूप का अमेदानुसन्धानात्मकहै। साधनकी 
परिपक्व अपस्थामे उक्तज्ञान होता है! एेसा होने पर उभय काेकात्म्य सर्वथा अत्तम्भवहै, रिन्तु 
तादात्म्यस्षम्भव है । जीव एवं ब्रह्य के शक्तित्व एवं शक्तिमत्व भ्रभृति मेद वत्तमान है, सुतरां उभयमें 
तादात्म्य ही सम्भव है, एेकाटम्य सम्भव नहीं है । जोव ज्रह्यकाएकहो जानाकमी भी सम्मवनहींहै। 

जीव स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप पृथक्‌ होने के कारण, उभ्यकासक्षातु कारमभो पृथक्‌ है।कम्त्‌ 
ब्रह्म सानात्‌ क।र जीव स्वरूप साक्षात्‌ कार में मनुप्रविष्ट होरूर उसको सम्पन्न करता है। जैसे अस्ति 
लोह में अनुप्रविष्ट होकर लोह को अग्निमय करत। है, उस प्रकार ही ब्रह्मानूभव मौ जोव-स्वरूपानुभव में 
अपुप्रविष् होकर मायातोत आनन्दमय ब्रह्मवत्‌ जीव स्वरूप को भौ मायातीत आनन्दमय प्रतीत कराता 
है । अणु चेतन्य एवं अणु आनन्द जोव है, ब्रह्य ज्ञान एवं ब्रह्मानन्द प्राप्त करके ही विपुल ज्ञान एवं अनन्द 
सम्पन्न जीव होता है । यही जीवस्वरूपं साक्षातु कार के सहित ब्रह्म साक्षात कार की तादात्म्य प्राप्ति 
पहने का तातुषय्यं है । वहू तादत्म्य प्राप्त ब्रह्म साक्षात्‌ कारही मक्तिहै। 

पहले मुक्ति लक्षण में परत साक्नातुकार को मुक्ति कही गर्ईहै, उस परतर्व की ब्रह, 
परम त्म, मगवानु ” यह त्रिविध आभव्यक्ति है । ब्रह्म साक्षातुकार लक्षणा मुक्ति में उत साक्ञातुकारका 
जो कुछ वेरिषटच है, उसक। वणेन वहां हुमा है । ज्ञानिगण का ब्रह्य साक्षात्‌ कार, निज स्वरूप सक्षातुकार 


धीप्रीतिसन्दभः [ ३३ 


मि्पात्वन्ञापक-जीवस्वरूपसाक्षार् कारेण तादात्म्य पन्नब्रह्मसाक्षात्‌कारो जीवन्मुक्तिविशेष 
इत्यथः ॥ श्रीसूतः ॥ 


४ । ईदृशमेव तन्मृक्तिलक्षणं श्रीका पिज्ञेये (भा० ३।२८।३५-३०) “'मृक्ताधयसु" इत्यादि- 


से पृथक्‌ रूप से--उपस्थित नहीं होता है, वे निज स्वरूप की भावना ब्रह्म क्प मे करते है। 
सिद्धावस्था मे उनका स्वहूप ही ब्रह्म भावापन्न अनुभूत होता है । देखा होने पर जिस प्रकार उवलन्त (य 
गोलक को अग्नि पृथक्‌ वस्तु है, वहु दहन काय्यं करने में सक्षम है, उस प्रकार ब्रह्म भावापन्न जीव 
स्वरूप सें ब्रह्म, पृथक्‌ वस्तु है । ताहृश्च स्वरूपानु भव में ब्रह्मान्‌भव हौ मुक्तिहै। जीव स्वरूपानुभव में 
मुक्ति नहीं होती है । तादात्म्यापन्न उभय साक्षातृकार का अपृथक्‌ रूपसे उपस्थित होने पर भी एवं 
जञानिगण का अभिनिवेश्च निज स्वरूप साक्षातुकार मे विद्यमान होने से भी परतत्व साक्षात्‌ कारभें मुक्ति 
लक्षण का परययन्यस्त.न करने के निमित्त यह सिद्धान्त किया गया है। 
ईह ब्रह्म साक्षात्‌ कार जीवित अवस्थ मे उपस्थित होने पर देहानुसन्धान नितृत्त होता है, केवल 
ब्रह्मानुभव विद्यमान रहता है । तज्जन्य यह्‌ जीवन्मुक्ति है। इस समय साधक देह धमं से लिप्त नहीं 
होता है । जीवित अवस्था में केवल ब्ह्यानुभवके दारा ही मुक्ति होती है, यही नही, किन्तु परमात्मा 
एवं भगवान्‌ का अनुभव के हारा मो मुक्त हो सक्ता है । तज्जन्थ उक्त दकेन को जीवन्मुक्ति विदञेष 
कहते ह । प्रवक्ता-भीसूत है । (३) 
।१४।॥ श्रीमद्‌ भागवत के ध्नोकपिल देदहूति संवाद (३।२०।३५--३८) “मुक्ताध्रयादि' चार श्चोकों 
मेहै। “सुक्ताभयं ह निदिषयं विरक्तः 
. निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाश्वः + 
जात्मानमन्न पुरषोऽग्यवधानमेक-- 
मन्वीक्षते प्रतिनिबरृत्त गुण प्रवाहः । 
सोऽप्येतयाचरमया मनसो निर्या 
तस्मिन्महिम्न्यवसित सुख दुःक्ञ बाह्य । 
हेवुत्वमप्यसति क्तरि दुःखयोर्यत्‌ 
स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परात्मकाषुः । 
देहश्च तं न चरमस्थितमुत्थितम्बा 
सिद्धो विपदयति यतोऽध्यगमतु स्व रूपम्‌ । 
दवादपेतमुतदेवेवशादुपेतं 
बासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः । 
देहोऽपि देव बशगः खलु कम्मं यावत्‌ 
स्वारम्भक प्रतिसमीक्षत एवसासुः। 
तं सप्रपञ्च मधिरूढ्‌ समाभियोगः 
स्वाण्नं पुननं भजते प्रतिबुद्धवस्तु ।\" 
टीका--र्याहि यदा एवं निधिषथं भवेति,अतएब सुक्ताभयञ्च ध्येय सम्बन्धं विना । धातय्यवस्थाना- 
सम्भवात्‌ । नच पुर्ववत्‌ शब्दादिविषयः स्णातु । यतस्तत्र विरक्त परमानन्दानुभवेन । अतोनिर्वाणं 
लयमृच्छति । वरत्तिरूपतां परित्यज्य ब्रह्याकारेण परिणमत इत्यथः । यथा अगच्चिज्वलिा आशश्यविषयापगमे 


३४ |] शरप्रीतिसन्दभेः 
चतुष्टये दशितम्‌ । तत्न हि प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः सन्नात्मानं परमाःमानमीक्षत इति 
मुक्ताश्रयमित्यादो, स्वस्वरूपभूते महिम्न्यवसितो निष्ठां प्राप्तः सन्नुपलन्धपरात्मकाष्ठ इति 


महा मूत ज्योतीरूपेण परिणमते, अत्र अस्थां दजञायापृ, अच्यदघानं ध्यात्‌ ध्येय विभाग श्रुन्ये, एवं अखण्डम्‌, 
अत्मानुगतमीक्षते । अत्र हेतुः-प्रति नित्रत्तोऽपगतो गुण प्रवाहो देहाद्युपाचिरयंस्य ॥३५॥ 

न च सुप्तोत्थित इव पुनः संसरतोत्याह, सोऽपि, स॒ च पुरुषस्तस्मिन्‌ महिम्नि ब्रहम रूपेऽवसितिः, 
अवसानं निष्ठां प्राप्तः । कया ? मनसो निवृत्या, चरमया अविद्या रहितयेति सूुषुपा्विशेषः । तत्रहि 
अदिद्यास्ति, नत्विदानीम्‌ \ तत्र हैतु--एतया,-योगाभ्यास कृतयेत्यर्थः । नन्वेवमपि सुख दुःखो र।त्मधमेत्वे 
कुतो ब्रह्मं कयं तत्राह - दु. लयो -सुखदुःखयोः, हैतुत्वं भोक्तव्वञ्च यत्‌ पुवमात्मनि आसीत्‌, तदपि असति 
अविद्यया कृते कत्तरि भहुङ्धारे विधत्ते, तच्चिष्टुमेव परइयतीत्यथंः । यतः उपलन्ध परात्भकाष्ः । 
अपरोक्षीङृतात्मतच्वः ॥३६॥ 


तस्थ जीवन्मुक्ततामाह देहञ्चेति-द्वाम्याम्‌ । चरमः, उक्त लक्षणः सिद्धो देहमपि नविपर्यतीति 
कुतः सुल दु.खे ? आसनादुत्थितम्‌ - उत्थाय तेत्रेव स्थितं तत्‌ स्थानादपेतं ततो दंकवक्ञात्‌ पुनरपि उपेतं वा 
न विपश्यति । यतः स्वरूप प्राप्तः । यतो देहात्‌ स्वल्पमध्यगमत्‌, तं देहमिति वा । स्वतोऽप्यननुसन्धाने 
दृष्टान्तः । बास: परिकृतं, कटितटे परिवेष्टितं, हितं गतं वा, मदिरामदेनान्धो यथा न पयतीत्यर्थः :।३७॥ 

ननु कथं तहि देहस्य ्दत्ति निवृत्तो जवनं वा तत्राहु-- देहोऽपीति । देवं पुवं संस्कारः, तदर्ेन, 
गच्छन, यावत्‌ स्वारम्मक्‌ कम्माणि तावत्‌ प्रति समोक्षते, जीवत्येव, साघुः सेन्द्रियः । ननु तहि तस्मिन्‌ पुनः 
सङ्धः स्यात्‌, तत्राह । त॑ देहु स्वाप्न देहादि तुल्यं स प्रपञ्चं पुत्रदि सहितं पुनन भजते, अहं ममेति 
नाभिमन्यते । अधिरूढः प्राप्तः, समाधिपय्यंन्तोयागोयेन, अतएव प्रति बुद्धं वस्तु अःट्म तत्वं येन सः ॥३८॥ 

योगमिश्च भक्ति के दारा ्ोमगवानु का ध्यान करते करते मोक्षाकाङक्षी योगो मे भरमगवत्‌ प्रीति 
का उदय होता है । किन्तु मोक्षाभिलाष निबन्धन ध्येय क्रीभगवानू से चित्त वियोजित हो जाता है । उस 
धरार से चित्त जब निर्विषय होता है, तब उसका कोई आश्वय नहीं रहता है । कारण, ध्येय सम्बन्ध 
व्थतोत चित्त केवल ध्याता हकर नहीं रह्‌ सर्ता है । साधन दल्ामे ध्यान योगके द्वारा परभानन्दनुभव 
हेतु शभ्वादि विषय सुख मे भो चित आष्ट नहीं होत) है । पुमे ही उस में बहु वितृष्ण हुजा है । सुतरां 
दीष क्ञिखा जिस प्रक।र तेल वत्ति काजभ.वसे निर्णको प्राप्त करती है, तदवप चित्त भो सहसा लय 
प्राप्त होता है । उत्त अवस्था में पुरुष देहादि उपाधि रहित होकर, ध्यात्रृधेय विभाग श्ुन्य आत्मा-परमात्मा 
का दशन करता हं ।॥२५॥ 

ईहश योगी सुप्तो त्थित व्यक्ति के समान पुनर्वार संसार को प्राप्त नहीं करता है । सुप्त व्यक्ति को 
अविद्या निब्रात्त नहीं होती है, अतः जाग्रदूदशामेसंसारप्र प्रि होती है । योगाभ्यास द्वारा योम का चत्त 
विक्षेप निचत्ति की चरम अवस्थाने उपस्थित हता है। अर्थातु अविद्या विदूरितहोतीहै। उससेस्व 
स्उरूपभ्रूत महिमा मे न्ष्ठा प्राप्न होकर योगी आत्मतत्व प्रत्यक्ष करत। है । पहले आत्मा में जो सुख एवं 
दुःख का भोक्तोत्व था, वहु अविद्या सम्भूत अहङ्कार मे अवस्थित है, इस प्रकार देखता है । आत्मा में 
अव्रिद्या सम्भूत अहङ्कार न होने के कारण सुखदुःख के कत्तुत्व भोक्तत्व उसमे नहीं रहते हँ ।३६॥ 

इस प्रकार योगी की सक्तावस्थाक्रा वर्णन करते हँ । उक्त परम दशा प्राप्त सिद्ध योगी, निज देहुनु 
सन्धान रहित होते है, सृखानुसन्धान कौ वात तो दुर है । देह आस्न से उत्थित हो अथवा उत्थित होकर 
उसमेहौ अवस्थित हो, क्रिवा वहाँ से अन्यत्र गमन करे । अथवा देव वजतः पुनर्वार उस स्थानको प्राप्त 


शोप्रौतिसन्वभः [ ३५ 
^ सोऽप्येतया इत्यादौ, स्वरूपं जीवङ्हयणोर्याथात्म्यमध्यग सदिति ^देहञ्च'' इत्यदौ, एवं 
प्रतिबुद्धवस्तुरिति “'देहोऽपि" इत्यादौ चेति । तस्मादस्प प्रारन्धकम्मेमाच्राणामनभिनिवेशेनेव 


करे-मदिरांमदान्ध व्यक्ति, जिस प्रकार परि हित वसन फा अनुसन्धान नहीं रखता है, उस योगीक्ताभी 
उस प्रकार देहानुसन्धान महीं रहता है, कारण, उसने- स्वरूप अर्थात्‌ जीव ब्रह्म का याथाथ्यं स्वरूप को 
जान लिया है ।।३७॥ 

जब तक निजारम्भक कर्मं समाप्र नहीं होता है, तब तक पूवं संस्कार वश्च से देहिक व्यापार समूह्‌ 
निर्बहु करने के निमित इन्द्रिय के सहित विद्यमान रहता है । समाधि योग प्राप्न करने के कारण, स्वप्नवत्‌ 
प्रतोत देह एवं सम्बन्धीय व्यक्ति समूह्‌ मे- योगी भनुरक्त नहींहोताहै, उससे अःत्सतत्त्व का अनुभव 
किया है ।३८॥ 

उक्त श्चोक समूह फे जिस जिस स्थान में जेवन्मुक्त लक्षण वणित है-उस को वशति 
“सुक्ताश्षय' ३५ श्चोक ये “देहाद्य पाधिरहृत होकर आत्मा परमात्मा का दहन करताहै। इस वक्थमे, 
सोऽप्येतया इत्यादि (३५) शोक के “स्व स्वरूप भूत महिमा में निष्ठाप्राप्त होकर आत्म त्व प्रत्यक्ष करतां 
है - इस वाक्य मे, देहश्च" इत्यादि (३७)श्ोक के स्वरूप अर्थात्‌ जोव ब्रह्य का याथाथ्यं को जानता है," हस 
ववक्य में, "देहोऽपि" इत्यादि (३८) श्ोक के (वहु आतम तत््जानुभव कियाहै। इस वावय में जीवन्मुक्त 
लक्षण वणित है । 

जी वन्मुक्त पुरुष, अविद्या कल्पित माया काय्यं सम्बन्ध को मित्था जानता है । तज्जन्य अनभिनिवेश्ष 
से ही केवल प्रारब्ध कमं भोग उसको होताहै। 

संसार भोगहेतु प्रारब्ध कम्म, अप्रारभ्धकभ, वासना एवं अविद्या रहै, पाश्च भौतिक देह प्राप्ति काल 
से जिस का भोग उपस्थितहै, वह प्रारभ्य कमंहै, देह देहिक भोग--प्रारम्ध कम्मंकल है, जिसकाभोग 
काल उपस्थित नहीं हुआ है, वहु अप्रारभ्ध कमं है । वासना से विविध कमं उपस्थित होते है । अज्ञानं 
वासना को हेतु भूता को अविद्या कहूतेहै। 

देहस्थित्ति पर्यन्त - प्रारब्ध कम्मं भोग विद्यमान रहता । उसके प्रभाव से उच्चनीच कुलं में 
जन्म, सम्बत्तिमत्ता, निधनता, पाण्डित्य-म्‌खंता प्रभति संघटित होते है, यावत्‌ पर्यन्त देहानुसन्धान रहता 
है, तावत्‌ प्यंन्त देह सम्बन्धौय उक्त भोग समूह अनुभूत होते है, आत्म दृष्टि के प्रमाव से देहानुसन्धान 
रहित होने से अनभिनिवे् से दंहिक व्यापार निष्पन्न होता है । जिष.प्रकार कुम्भकार,चक्र,श्रमण कराकर 
दण्ड को उठलिताहै, भौर चक्र संस्कार वेग से चलता रहता है, उस प्रकार देहाभिनिवे्ञ रहित 
जीवन्मुक्त पुरुष का पूर्वाभ्यास से देहिक व्यापार निष्पन्न होता है । 


प्रश्न हो सकता है कि-देहादि बन्धन हतु मूत भगवद्‌ वेमुख्य तिरोहित होने के पश्चात्‌ जीवन्मुक्त 
पुरुष की देहुस्थिति कंसे सम्भव होती है ? उत्तर, ब्रह्मविद्‌ एवं परम भागवत ब्रह्मविद्या एवं भागवतः 
धर्मोपदेश प्रदान करने मे समथ हैँ । यह जीवन्मुक्त होते है । जीवन्सुक्तावस्था प्राप्रहोनेसे ही यदि देह 
ध्वंस होता है तो, जगत्‌ से ब्रह्मचिद्या एवं भागवत धर्मोपदेश विलुप्त होगा । तज्जन्य मगदिच्छाक्रमसे 
उन का पारग्धावक्ञोष रह जाता है । किन्तु उनक्ती साधन निष्ठा एवं भगवत्‌ प्राप्तयुतण्हा से करुणा कोमल 
धीभगवानु की कपा से.अविद्या, वासना एवं अप्रारम्च कर्ममोगक्षीण होति है) 
ब्रह्मसूत्र ४।१।१५- अनारन्ध काय्यं एव तु पुर्वतदवषेः,, 
भागवत भाष्य--"'त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थञ्चुभाश्चुभयो 
गु णविगरुणान्वयास्तह देहभृताश्च गिरः । 


३६ ] श्रप्रीतिसन्दभः 


भोगः । एवमेवोक्तम्‌ (ईश० ७) “तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" इ{त । अथान्तिमां 
कह्यसाक्षातकारलक्षणां मुक्तिमाह (भा० १।३।३४)-- 


अनुयुगमन्वहं समुण गीत परम्परया । 
भवण भृतो धतस्त्वमपवगगतिर्मनजैः ॥'* भा० १०।८७। 
ब्रह्मविदां देहस्थिति दर्शनात्‌ तदारम्मकं कम्मं उपदेज्ञादि प्रचारिण्या तदिच्छयेव तिष्ठतीति 
स्वीकार्यम्‌ । एवञ्चसति मण्यादि प्रतिबन्ध शक्तं वंह्ध रिव विद्यायाः किज्चित्‌ कम्मदाहफत्वेऽपि न क्वापि 
क्षतिरिति । 
जीवन्मुक्त पुरुष जो अनभिमिवेक्ष से प्रारम्ध क्म भोग करता है, उसक्रा वर्णेन (ईक्ञ १) धृतिमें 
है--""तत्रको मोहः, कः शोकः, एकत्वमनुपश्यतः” इति । । 
“यस्मिनु सर्वाणि भूतानि जात्मेवाभूद्रिजानतः। 
तत्र को मोहः कः लोक एकत्यमनुपक्यतः” इक के ूरववर्तो मन्त्र~- 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभ्येवानुपश्यति 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुपृसते ॥ 
जो अत्मानं (परमप््मामे) समस्त भूतां का दर्शन करता है, एवं सवभूत मे आत्मा का 
(परमात्माका ) दन करताहै। उस प्रकार दक्षनसे मोह विद्रुरित होने के कारण, बहु व्यक्ति किसी 
को धृण। नहीं करता है । भीमद्‌ भागवत ११।२।४३ में ईहश लक्षणाक्रान्त व्यक्ति को उत्तम भागवत कहा 
गयाहै। “'लवंभूतेषु यः पडयेद्‌ भगवद्‌ भावमातमनः । 
भू रानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
भीहवधोगीश् कहै थे- जो सर्वभूत में निजाभोष् मगवदाविर्भाव को अन्‌भव करता है, एवं स्वचित्त 
मे ^ एूत्ति प्रात्र भगवान्‌ का अधितस्व रूप मे संभूत को अनुभव करता है, वह उत्तम भ गवत है । 
महाभागवत सर्वत्र सवदा भगवदनुभव सम्पन्न होति है । ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति की भी यही अवस्था होती 
है- बे मो सवत्र सर्वदा ब्रह्मानुभव सम्पन्न होते हँ । तज्जन्य परत्व वेमुख्य जनित अविद्या कत्तं क 
पराम, अविद्या पर।भव हतु शोक मोहं प्रभृति संसार दुःख-- उन फे निकट उपस्थित नहीं हो सक्ताहै । 
"तत्र को मोह'' इत्यादि भुति के इारा इस को ही प्रकाज्ञ किया गया है । 


यहां ज्ञातव्य य्हुहै करि ^“एकत्वमन्‌ पर्यतः” एकत्व पदं से जीवन्भृक्त व्यक्ति मात्रके पक्षमेही 
ईश्चरामित्ततेव दशन अभिप्रेत नहीं है, जो ज्ञान योग के ट्रारा परमात्मा के सहित सायुज्याभिलाषौ है उप 
के पक्षमेही यह रीतिहै। 

भक्त योगकेदाराजो लोक जीवन्मुक्त होति ह, उनके पक्षे श्रीभगवान्‌ के सहित--सेव्य सेवक 
भाव विद्यनान रहता है । इष प्रकार विभेद - साधक दक्ञा मे, जीवन्मुक्त दा मे, एवं उक्करान्त दशा मे-- 
अर्यात्‌ सर्वाजस्था में विभेद वर्तमान रहता है । भक्त वरन्ड क। कभौ मौ सेवक भाव त्तिरोहित नहीं होता 
है, उनके पक्ष मेँ "सतत्र एकत्व ' वंन का दृश^त-- उत्तम भागवत्‌ के वणित लक्षणानुसार जानना होगा । 
भक्तगण - सर्वभूत में निजेष्ट भगवानु को स्फू की उपलम्धि करते है। सवभूत को भगवदाधितरूप में 
देखते हैँ । इस प्रकार सतत श्नीभगवदन्‌भव में निमग्न होने के कारण, देहुस्थिति विद्यमान होनेपरभी 
देहर सुल दुःख से लिप नहीं होते है। ब्रह्मविद्‌ के सम्बन्ध मे भौ इस प्रकार जानना चाहिये । 

अनन्तर श्रीसूत भा० १,३,३४ तें ब्रह्म साक्षात्‌क्ार लक्षणा अन्तिमा मुक्ति को कहते है-- 


थीप्रीत्िघन्दभः { ३७ 
(४) "यद्येषोपरता देवो माप्रा वंशारदी मतिः। 
सम्पन्न एवेति बिदुमंहिम्नि स्वे बहीयते ॥**१५॥ 

एषा जीवन्ुक्तिदशायां स्थिता विशारदेन परमेश्वरेण दत्ता देवी द्योतमाना मतिधिद्या 
तद्रपा या माया स्वरूपशक्तिवृत्तिभूतविद्याविभविद्टारलक्षणा सत्त्वमयी माधावृत्तिः, सा 
यद्य्‌परता निवृत्ता भवति, तदा व्यवधानाभासस्यापि राहित्थात्‌ सम्पन्नो लब्धब्रह्यानन्द 
सम्पत्तिरेवेति विदुमु नयः । ततश्च ततुपम्पत्तिलाभात्‌ स्वे महिम्नि स्वरूपसम्पत्तावपि 
महीयते पूज्यते, प्रङृ्टप्रकाशो भवत्तीत्यथंः ।। धीसूतः ॥। 


५ । अत्र पूवं तत्त्व-भगवत्‌-परमात्म-सन्दभेष्वेवं मूलेन धुत्यादिभिश्च प्रतिपादितम्‌ । 
~ 
(४) “यद्येषोपरता देधी माया वंक्ारदी मति । 
सम्पन्न एवेति विदुमेहिम्नि स्वेमहीयते ।**१५।। 


टीका- तथापि मगवनु मायायाः संसृति कारण भूताया विद्यमानत्वात्‌ कथं ब्रहमाता ? तत्राह थदीति। 
यवीति असन्देहे सन्देह वचनं, यदि वेदाः प्रमाणं स्युरितिवत्‌ । वंशारदी-- विक्ञ।रदः सरव॑ज्ञ ईश्वरः, तदीया 
देवी, संसार चक्रेण कौड्न्तो एषाम.या यद्य्‌ परता भवति । क्गिमित्युपरता भवेत्‌ तत्राहु--मति्बिद्या । भयं 
भावः । यावदेषा अविद्या आत्मना आवरण विक्षेपौ करोति तावललोपरमति । यदातु नैव विध्ा्पेण 
पःरणता तदा, सदसद्‌ पं जोवोषाधि दभ्या निरिन्धनारणिवत्‌ स्वयमेवोपरमेदिति, तवा सम्पन्नः ब्रह्म स्वरूपं 
ध्राप्र एवेति विदुः । तत्त्वज्ञाः । किमतः ? यदेवं स्वे महिस्ि परमानन्द स्वरूपे महीयते पुज्यते विराजते 
इत्यथः ॥३४।। 


यदि यह वेशारदी देवी मत्तिमाया उपरत्ता होती है, न निचय ही सम्पन्न हुजा है - मुनिगण इस 
प्रकार मानते ह । उस से सम्पन्न पुरुष स्वमहिमा पे पुजित होते ह । 


जीवन्ुक्ति- जीवित अवस्था मे होती है, एवं अन्तिमामुक्ति, देहत्याग के पञ्चात्‌ होती है । उभय 
विधा मुक्ति का ब्रह्म साक्षात्‌कार लक्षणा" यह एक हौ विशेषण है । ब्रह्म साक्षातृकारकेद्वाराही उभय 
विध मुक्ति होती हैः ब्रह्म साक्षातुकार-उभयचिघ मुक्ति का लक्षण है । ब्रह" सक्षात्‌ कारके द्वारा जिष 
प्रकार मुक्ति होती है, उस प्रकार भगवत्‌ साक्ष तु कारसे भो मुक्ति होती है । सुतरां भगवत्‌ साक्षातृकार 
लक्षणा मुक्ति से यह मृक्ति पृथक्‌ है । जीवन्मुक्त व्यक्ति ही अन्तिमा मुक्तिका अधिकारी है । श्लोक व्याख्या 
मे उभयविध मुक्ति का तारतम्य प्रदक्षित होगा । 

योक व्याख्या - "एषा" जीवन्मुक्ति वज्ञा मे स्थिता, वंशारदी, विशारद परमेश्वर कन्त क प्रदत्ता, 
देवी - द्योतमाना, प्रकाज्ञमाना- मत्ति--विद्या, तद्रा जो माया-स्वर्प शक्ति वृत्िमूता जो विद्या (ज्ञान) 
उसा आविर्भाव का हर स्वरूप।, सत्वमयी माया वृत्ति, वह यदि उपरता होती है, अर्थात्‌ निषत्ता होती 
है, तब व्यवधनःभास मी नहीं रहता है, ह व्यक्ति, निश्चय ही सम्पन्न होता है । सुनि वृन्द इस प्रकार 
मानते हैँ । एसा होने पर ब्रह्यानमद सम्पत्ति लाभ हैतु स्वमहिमा से पनित होता है, अर्थात्‌ स्वरूपसम्पत्ति 
से पुजित होता है प्रकृष्ट प्रकाल प्राप्त होता है। 

वक्ता-ध्रोसून है-।\४।। 


५। तस्व भगवत्‌ परमात्म सन्दभं में श्रीमद्‌ भागवततु एवं धृति प्रमाणके दवारा थह प्रतिपादित 


३८ ] श्री प्रो तिसन्दर्भः 
जीवा स्य-समषटिशक्ति-विःशष्टस्य परमतरवस्य खत्वंश एको जीवः। स च तेजोमण्डलस्य 
वहिश्चर-रश्मिपरमणुरिव परमच्देकरसस्य तसय वहिश्चरचत्परमाणुः। त्त्र तस्य 


हुमा है कि-जीवास्य सषि शक्ति विषिषटो परम तत्त्व है, प्रत्येक जीव ही उन परमत्माकामंशहै। 
वहु जीद, तेजोमण्डल सुर्यं के वहुश्चर रस्मि परमाणु के समान परम चिदेकरस परमात्मा का वहिश्च्र 
चितुपरमण्‌ है। जोवेश्वरके इस प्रकार संस्थान मे परम तत्व का व्यापकत्व निबन्धन, जीवमें 
परमात्मा का एक देकत्ही है । परतत्व निराकार विभुहोनेकेकाणजीवके पक्षम उनका एक देकत्व 
विरुद्ध नहीं है । जीव, एर देश्य में अवस्थित होने पर भो वहु अन्तञ्चर नहीं है, "रतस्व का आधित हने 
कै कारण वहु वहिश्चर रहै परतत्व ज्ञान.भाव न्बिधन, छाया द्वारा रहम जिस प्रकार अभिभवको 
प्राप्त करती है, उस प्रकार माया कत्तक पराभव योग्यहोनेके कःरणज्ञीवको वहिश्चरकहागयाहै) 
परत्व का व्यतिरेक से व्यतिरे किता निबन्धन जीव काजो आश्र यभावरहै वही उसका रहिम स्थनीयस्व 
है, एवं परम तच्व परमात्मा का वहिश्चर परमाण सूपीजीवरहै, इन दोनों की विद्यपान्तामे ग ञो एक 
वरस्तुत्व धरति है, अर्थात्‌ अद्रय परमतत्व को प्रसिद्धिहै, वा सक्षाननिदेशहै-उसकाविदरण श्रीमद्‌ 
भागवत एवं श्रुति प्रभ्तिसे ज्ञात होताहै । वहिश्चररूपमेंही जीव, परमेश्वर को जगर सृष्ट्यादि लीला 
का उपकरण होने के कारग--जौीव-उनको शक्ति है । शब्द अर्थातु श्रुति प्रमाशसे ज्ञात होताहै कि जोव 
अणु है । हरि चन्दन दिन्दुवत्‌ प्रभाव लक्षण गुणदहराही जीव की सवं देह व्याप्निहोतीहै, 


जीव को जीव शक्ति विश्षिष्ठ परमात्मा का अंश कहने से, जीव ईश्वर क साक्षात्‌ अंश टै, इस 
प्रकार बोध नहीं होता है । कारण, ईश्वर अर्थात्‌ भ्रीमगवानू के साक्षात्‌ अंश- मर्स्थादि अवतर समूह 
है । जीवाख्य समष्टि शक्ति का अक्ष, व्यष्टि जीवहै। इस जीवको समष्टि शक्ति विर्िष्ट परमतत्त्व काञश् 
कहते है । प्रत्येक जीव लो पृथक्‌ पृथक्‌ सत्ता व्यष्टि जीव है, एवं समन्त जीव को समवेत सत्ता समप्ष्टि जीव 
है । परमात्म सन्दभं मे लिचितत है-^अच्र रश्मिस्यानीय परमाणु स्थानोयो व्यष्टिः । तत्र स्वाभिमानी 
कश्चित्‌ समष्टिरिंत ज्ञेयम्‌ ।1"* व्यष्टि जीव, रश्मि परमाणु स्थानीय रहै, वं सर्वभिमानो कोई समष्टि जीव 
है, प्रत्येक श्यक्ति व्यष्टि जोवहै, एवं ब्रह्मा समट जोव है। जोवजो ङक्ति ल्पमेही अंह, उसका 
कथन इस प्रकार है "जीव शक्ति विरिषटस्यव त्व जोवोऽशो नतु शुद्धस्येति गमयित्वा जीदस्य तच्छक्ति 
रूपत्वेनेवांश्ञत्वमित्यनेने वाश्चत्वमित्येतद्‌ व्यञ्जयन्ति ।\"” 

भीमद्‌ म।गवत के धति स्तुतिमे उक्तहै- 

जीव क्क्ति विक्िष्ट तुम्हारा अंश जीव है, तुम्हारा श्ुद्धस्वरू्पकान्हीं है । जोव- शक्ति स्वरूप 
होने के कारण ही अज्ञ है, अतः जोव को भगवानु के अंज्ञ कहते है, समष्टि जोव स्वरूप जो ब्रह्मा है, उन 
से चतुर्दक्ञ भुवन एवं भुवन समूहस्य जीव समुह कोसषटिहोती है । अनन्त ब्रह्माण्ड का आश्य महाविष्णु- 
निखिल जीव श्चक्ति का आधार है । यह महाविष्णु जौवाख्य.समष्टि श्शाक्त विशिष्ट परम्तत्वहै। 

ईश्वर फे शक्ति व्शिष ही जीव है, जलकण समूह दी समष्टि जिस प्रकार जल पद वाच्यहै, उस 
प्रकार अनन्त जीव समष्टि भो जीव नामक दक्तिहै। जल राज्ञि का अश्न जितत प्रकार जल कण है, प्रत्येक 
जीव भी उस प्रकार जीर नाभक समि शक्ति काअंरहै। शक्तिमान्‌ को आश्रयकरकेहौ चक्तिकी 
अभिव्यक्ति होती है । 

'केश्ाग्रह्मतभायत्य शतां सदृशात्मकः । 
जीवः सूक्ष्म स्वरू गोऽयं संख्यातीतो हि चित्कभः ।\'" 


श्नीप्री्तिस दः [३९ 


ठ्यापकत्वात्तदेकदशत्वमेव जीवे स्यात्‌ । निराकारतया तदेकदेशत्वं न बिरुदम्‌, तथापि 


वहिश्चरत्वं तद।अरपित्वात्‌ । तज्‌जानाभावाच्छायया रश्मिवन्माययाभिभाव्यत्वाच्च 
"~ -~--------------------~-------------------- ~--------~---------- -----~-----------~-~ 
प्रमाण से जोवाह्य शक्ति अनन्ता विभक्तं होने पर भौ ^“एकोढहूनां यो विदधाति कामान्‌" श्रुति 


के अनुपार ईश्वर एक स्वल्पमेही सब का नियामक । शक्तिके प्रत्येक अंश पे प्रत्येक जीवसे पुयक्‌ 
पृथक्‌ रूप से उनका नियामकत्वविद्यमानु होने के कारण प्रति जीव को उनका अंश कहा गया है । 

ईश्वर केवल चित्‌ स्वरूप ह, चित्‌ शाब्द क्रा अर्थं ज्ञान है । अतएव ईश्वर के समुदय स्वरूप ज्ञानमय 
है, अनान वा जड़ मायाका सम्पकं लेश किसी अंश मे नहु है। तेजोमय सूर्यं के रिम परमाण जिस 
प्रकार एक अंश है, बह भौ अणुपरिनित तेज है, चिन्मय भगवानु का एक अंश जो जीवहै, वह भौ अण 
परिमित चति है। सूय्येका रश्मि परमाणु जिस्प्रकार बाहर प्रकाशित होता है, जीव भी उस प्रकार 
ईश्वर को अ।य करके ईश्वर की अव्यक्तिके वाहुर (सता के वाहुर नहीं) प्रकाक्ित होता है । जीव, 
स्वयं निज सम्य से ईश्वर स्वरूप में वा स्वरूप शक्तिमे प्रविष्ट नहीं हो सकता है । जहां ईश्वर का स्वरूप 
कौ भथवा स्वल्प शक्ति क्यं को अनभिव्यक्त है, जीव कमं परवज्ञ होकर वहां पर विचरण करता है। 
तज्जन्य जोव को वहिश्चर चित्‌ परमाणू कहा गया है । किन्तु जोव, ईऽवर के अनुग्रह से तदीय स्वरूपकी 
लोलाभूमि एवं स्वरूप शक्ति कौ अभिव्यक्ति का स्थान-वेकुण्ठादि धाम को प्राप्त कर सकता है । 

भनन्तर चित्‌ कण जीवस्वरूप की स्थिति का निरूपण करते है । परम तस्व विभु एवं सव॑व्यापी 
है, जीव अणु है, एवं तत्‌ परिमित स्थान भागो है । परम तत्त्व अनन्त हँ जोव-- अति क्षुर सोमाबद्ध है । 
तज्जन्य ईश्वर जीव का आश्रय (माघार) होने पर भी जहां तक ईश्वर की सत्ता है, वहां तक व्याप्त होकर 
नहीं रह सकता है । निज परिमाण कै अनुरूप स्याने ही रहता है । तञ्जन्य जीव मे एकदेशत्व है, 
अर्थात्‌ जीव, ईश्वर का एकदेश मागी है । 


वहिश्चर जोव कंसे परतत् का अंश हो सकता है ? कारण, भोतर की वस्तु ही अंज्ञभूत हो सकती 
है । उत्तर में रहते हैँ परम तत्व का व्यापकत्व हेतु उनका एकदेक्षतव विरुद नहीं है । यह एक देश्- 
स्वरूप एवं स्वरूप शक्ति अभमव्यक्ति स्थान का बहिर्भाग है, यह वहिः प्रदेक् भी ईश्वरीय सत्ता शनुन्य नही है, 
कारण, ईश्वर -स्वंध्यापी ह । एेसा होने पर भी मायातीत चिन्मय धाम में ईश्वर प्रकारमान है, माया 
का अधिकार मे प्रकाित नहीं होति है । परमतर्दाभिव्यक्ति के वहिर्भाग में जीच विचरण करता है, अत; 
उमको वहिञ्चर कहा गया है, अन्तश्चर वह नहीं है। अर्यात्‌ स्वहूप श्क्ति के अभिन्यक्ति स्थान-- 
वकुण्ठादि में स्वतः विचरण करने मे वह असम्थहै । 


जीव, परमतत्व का अंश विकेष होकर भी त्वंय ठहिश्चर क्यो है ? उक्तर, सूथ्यं रहमि परमाणु, 
जिस प्रकार छाणा हारा अभिभूत होकर प्रकाश रहित होता है, जीव भी उस प्रकार मायाद्ारा अभिभूत 
ज्ञान रहित होकर जःनघन परमतत्त्व का वहिह्चर हो गथा है, अर्थात्‌ निजाश्नयभ्ुत परपर तत्त्व को अनुभव 
करने मे अक्षमहै। 

जीव को परम तत्त्वका रदििमस्थानोय कहने का तातषथ्यं यहु है कि- सूथ्यं प्रकाक्षित होने से 
स्यं रशन प्रकाहित होती है, सूय्यं अस्तमित होने से सृथ्यं रद भी अस्तमित होती है, सूय्यं सत्तासे 
रहमि कौ सत्ताहै, सूर््याभाव से रदिमि काञमावरहै, उस प्रकार ईश्वर, माया रक्तिके दवारा सृष्ट्यादि 
लीलःनुरत होने के कारण हौ जीव का प्रकाक्ञ होता है । ईश्वर, ृष्टधादि लील! रहित होकर अवस्थान 
करनेसे जीव का प्रकाश नहींहोताहै। इस से प्रतीत होताहै कि- जीव, परम तत्त्व को आश्रय करके 


४० | धरीप्री तिसन्दर्भः 
वहिश्चवरत्वं व्यपदिश्यते । रशर्मिस्थानीपत्वञ्च तद्ब्यतिरेकादव्यतिरेकितया यस्तदा- 
धविभावः, या च पृव्वमृक्तया वहिश्चरत्वेऽप्येकवस्तुत्वभ्र तिरतदादिभिर्गभ्यते । शक्तिःवञ्च 


~ 


ही विद्यमानहै, यही जौव का रहमि स्थानीयत्वहै। 

"तद्‌ व्यतिरे कितया" मलस्य भ्यतिरेक राब्द का अथं य्हापर अमावन्हींहै, कारण, यहाँ अमाव 
अथं अपम्भवं है। अतः व्यतिरेक पदका अथं यहां रहित मथंहै, अर्थात्‌ सृष्टा लीला रहित होकर 
अवस्यान करने से जोव का प्रका नहीं होताहै। सृष्ट्यादि शब्द से ब्रह्माण्ड समह के सृष्टि स्थिति लघ 
रूप कारण्यं को जानना होगा । श्ोभगवान्‌ जब सृष्टच।दि लोला रहित होकर अवस्थान करते है, उस समय 
वेकुण्ठादि धाम निज परिकर वृन्द के सहित विविद लोला निरत रहते है । 

पुवं युक्तिकेद्रारा जीव शक्तिं वहिऽचर होने पर भौ एक वस्तु है, इस प्रकार कथन का तातपथ्यं 
यहु है । टिक वस्तुत्व पदसे जीवेश्वर का एक दस्तुत्व कहना यहाँ अभिप्रेत न्हीं है, कारण, जीवेश्वर का 
भिन्नत्व ही इस सम्प्रदाय का एक प्रमेय है । तजजन्य परमेश्वर का एक्‌ वस्तुत्व तथा अद्रयकूपत्व है । 

"वदन्ति तत्तर्व।बदस्तत्वं यज्‌ जानम्हयम्‌ । 
ब्रह्मा ति परमात्मेति भगवानिति ज्ञाब्वचते ॥"" 

श्री पद भागवत प्रमाण वचनो के दवारा एवं 'एकमेवाटि तीयं ब्रहम” भुतिके द्वारा स्थाप्ति हुजाहै, 
जीव, वहिञ्चर परमाणु स्परहै, यह स्वीकृत होनेषर परतत्त्व की सत्ता व्यतोत अन्य वस्तु को सत्ता भौ 
स्वीकृत होती है, उस से एक वस्तुत्व ब।द असम्भव होता है ? उत्तरमें कहते ह - एक परतत्व ही स्वमुल 
तत्व है, उप से निखिल शक्ति एवं शक्ति काय्यं का प्रकाश होता है । एक परतत्त्व कौ सत्ता को छोडकर 
अपर किसी की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञास्त्र प्रसिद्ध है । जीव, भिन्न तत्त्व होने पर मी परतस्वकी 
शक्ति विक्ञेष है एवं स्वरूपतः चिद्वस्तु है, तज्जन्य ही वह परमतत््व से अभिन्न है। परतत्त्व मे विविध 
हाक्ति का समावेक्ना हैतु परतत्व से भिन्न होने पर भौ जीव एवं परमेश्वर के स्वरूपातिरिक्त होने सेभी 
स्वतन्त्र नहीं है । परमाटम सन्दर्भ मे इस विषय का विचार इस प्रकार है । 

`" तथैवं शक्तित्वे सिद्धे शक्तिशक्तिमतोः परस्परानप्रवेशात्‌ शक्तिमटच्चतरेके सति क्क्ति व्यतिरेकात्‌ 
चिश््ौधिशिषाच्च क्वचिदमेद निर्वेशः, एकस्मिन्नपि वस्तुनि शक्ति वैविध्य दर्शनात्‌ भेदनिर्देकञश्च 
नासपङ्जसः 1“ 

इस प्रकार से जीव का शक्तित्व निर्िचित होने पर शक्ति एवं शक्ति मानुका परस्परानुप्रवेश हेत्‌ 
शक्तिमान्‌ के व्यतिरेक से व्यतिरेक से शक्ति व्यतिरेक हेतु एवं चेतनत्व के मम्बन्ध में अविशेष होने के 
कारण स्थल विह्ञेष में जीवेश्वर का निर्देश अभेद खूप मेहुजाहै। एकही वस्त॒ में विविध शक्तिकां 
समावेश निबन्धन मेव निर्देशन भो असङ्खत नहीं है । 

अनन्तर जीव का शक्तित्व का निर्दह करते है, अनन्त शक्ति मण्डित श्रीभगवान्‌ में प्रधानतः शक्ति 
त्रय हैं । अन्तर ङ्का चिच्छक्ति, तटस्था जोवशक्ति बहिर ङ्ख मायाशक्ति, चिच्छक्ति दारा वेकुण्ठादि धामगत 
लीलाविस्तार करते है, एवं मायाश्चक्ति-जीव शक्ति द्वारा जगत्‌ की सृष्टि स्थित्ति, लघ, लीला का सम्पादन 
करते हैँ ! अतएव सृष्ट्यादि कार्यं मे जीव सुख्योपकरण है । इस रोतिसे जीव- लीला का उपकरण 
चिश्ञेष होने के कारण, इस को शक्ति शब्द से कहते है । 

श्वेताईवतर उपनिषद्‌--".बालाग्रश्त भागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

भागोजीवः स विज्ञेवः स चानन्त्याय कल्प्यते 1" 


धीप्रोतिसन्वर्भः [ ४१ 
तद्र.परयेव, तदीय-लीलोपकर णतवात्‌, अणुत्व्च शब्दात्‌, हरिचन्दन विदुवत्तस्य प्रभाव- 
लक्ष गगुणेनव सव्वदेह॒व्याप्तेः । सर्व्वं चेतत्‌ परमस्याचिन्त्य, शक्तिमयत्व1द'वरद्धमिति पुवं 
दृदीकृतमस्ति, (भा० २।१।२७) “तेस्तु शब्दमूलःवात्‌" इति-न्यःयेन, (वि ० पु० १।२२।५४) 


केशाग्र के शत भागका एक भाग को रात भाग करने पर जितना वहू सृकषम होता है,जीव को उतना 
ही सूक्ष्म जानना हुःगा । जोव अणु चतन्य स्वरूप ह, श्रुति प्रमाण से यहं प्रतिपन्न होता है, यह परम सूक्ष्म 
जीव, शरीर के एकदेश मे अवस्थित होने पर भो उसमेंजो हच्छा-ङ्किया-अनुभवात्मक प्रभाव है, उससे 
वहु समस्त देह का अनुभवकरतारहै) हरि चन्दन विन्दु निस प्रकार क्षरीर कै एक स्थान में स्थित होकर 
समभस्तदेह को शत्य एवं आह्लादक मण्डित करता है, उस प्रकार जोव भी शरीर के एकदेक्ष मे अवस्थित 
होकर समस्त देहु की उपलन्धि करता है । वेदान्तसत्र २।३।२३ में इसरा विवरण है-''अविरोधः्चन्डनधत्‌ 


“'अपरिमिताप्र.वास्तुभरृतोयदि स्वंगता । 
ताहि न क्ास्यतेति नियमोघ्र.व नेतरथा ॥ भा० भाष्वम्‌ 
यदि जीव व्यापकहोताहै तो-ईश्वर के साय नियम्य नियामक भाव भी नहीं होगा, अतः जीव 
अणु है, व्थाप्यहै, एवं दे्‌ ग्यापो भीनहीं है, देह के एकदेश में स्थित होकर समस्त देहु को परिचालम्‌ 
करता है । मध्व भाय्य धुत ब्रह्माण्ड पुराण वचन ग्हुहै-- 
“अणु मात्रोऽप्ययं जोव स्व देहं व्याप्य तिष्ठति 
यथा व्य\प्व शरीरानि हरि चन्वन विप्र.षः॥।" 
यहु जोव अणु मात्रहोने पर भो निज देहमे व्याप्त होकर रहता ह, हरि चन्दन विन्दु जिस प्रकार 
एक स्थान मे रहकर समस्त देह को हषे प्रदान करता यह भोतद्रपहै। 
परम तत्त्व अचिन्त्य शक्तिमय होने के कारण यहु सब विरुद्ध नहीं है, पुं ग्रन्थ सें वक्ष्यमा प्रमाण 
यके हाराउसका प्रतिपादन हुमा है । भीभगवत सन्दभमेंउक्तहै-- 


अचिन्त्य -तकसिहम्‌ । यदा भिन्नाभिन्नत्वादि विकल्परिचन्तमिठेमश्षवषाः । दुघंटघटकत्वं 
द्य चिन्त्यत्वमिति 
ब्रह्म सुत्र २।१।२७ "श्रतेस्त्‌ ज्ञब्द मुलत्वात्‌' सत्रस्य भागवतमाष्यमु- 
‹ शब्द ब्ह्यात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः। 
ब्रह्मावभाति विततो नाना क्चक्तय्‌ पत्र हितः ” मा० ३।१२।४७ 
नारायण परा बेदढाः' भा० २।५।१५ 
“स वाच्यवाचक्‌ तया भगवान्‌ ब्रह्मरूपघूक । 
नामरूप क्रिया भत्ते सकसकिमेकः परः । भा० २।१०।३६ 
दाञ्द बहम परं ब्रह्म ममोभे शाहवतीतन्‌ ।।सा० ६।१६।५१ 
ईश्वर का कत्तुत्वमें युक्ति विरोध नहींहै., लोक में जो युक्ति विरुद्ध प्रतीत होताहै, व्ह ईश्वरे 
अविर रूप में विद्यमान है । जो परमात्मा, बह विरुद्ध होकर भी अविरुद्ध है, अनुरागवानू होकर भीं 
अनुराग हीनर्है, इन्दर होकर भी अनिन्रहै, प्रवृत्त होकर भी अग्रव्रृत्तहै, बहू प्रकृत्यतीत हैं । यह पेङ्कदि 
शरुत संवाद हत्‌ ईश्वर में विरुद्ध शक्ति का समन्वय युक्ति विरुद नहं है । अर्थात ईश्वर में परस्पर विरढ 
घमं का समावेश कंसे होताहै, इस प्रकार प्रष्न हो ही नहीं सकताहै, कारण, श्रुति- स्वतः प्रामाण्य 
मण्डित है, वहां जम, प्रमाद, विप्र लिप्सा, करणापाटत दोष नहं है, व्ह सत्य है । परमा सन्दभंके 


[/ 


४२] धी प्रीतिसन्दभंः 
“एकदे शस्थितस्थागनेः'' इत्यादिना च । तत्र जोवेश्वरयो-रत्यन्ताभेदे युगपदविद्यादिखा- 
श्र पत्वाद्यनुपपत्तिश्च पुव्वं विवृता । (छा० ६।८७ “तच्वमसि"" इत्यादौ लक्षणा त्वत्यन्ताभेदे 
तदंशत्वे च समानैव । परमतत्वस्य निरंशत्व-श्रुतिस्तु द्विधा प्रवत्तते । तत्र केवलविशेष्य- 
लक्षणनिर्देशपराया सुख्येव प्रवृत्तिः, आनन्दमात्रत्वात्तस्य । आनःदेकरूपस्य तस्य स्वरूपशक्ति 
विशिष्टस्य निर्देश-परायास्तु प्राकृतां शलेशराहित्यमाच्रे तादेप््यदि गौणी प्रवृत्तिः । सव्वंशक्त- 


उक्त पुत्र प्रमाभमेउक्तहै- 

“तस्माल्लिविकारादि स्वमावेन सतोऽपि परमात्मनोऽचिन्त्यक्षक्तचा दिश्वाकारःवादिना परिणामादिक 
भवति, चिन्तमण्वयस्कान्तारीनां स्वथं प्रसव लौह चालनवत्‌ । तदेतद ङ्खीकृतं धीवादरायनेन श्तेस्तु 
श्चभ्द मुलतस्वादिति \ 


परमात्मा निविकारादि स्वभाव में बिराजित होने पर भी तदीय अचिन्त्य शक्ति निबन्धन जगदावि 
रूपमे परिणाम प्रभृति होति रहते है, तादृ अचिन्त्य क्षक्ति का दृष्टान्त अन्यत्र भी दृष्ट होताहै। 
चिन्तामभि सर्वाथिं प्रसव करती है । चिन्तामणि के निकट अभीप्सित वस्तु मिल जातो है । अयस्ङान्त- 
चुम्बक लोह को माक्षण करता है । चिन्तामणि एवं चुप्मक भरं जित प्रकार अचिन्त्य शक्ति दए होती है, 
तद्रप परमेहवर भें भी अचिन्त्य शक्ति है । धोवेदव्यास तेस्तु शब्द मूलत्वात्‌" सूत्रमे उसको स्वीकार 
क्थिहै। विष्णु पुराणके १,२८४मे उक्त है- 
“(एकरेशस्थितस्यागने ज्योस्स्नाचिस्तारिणो यथा । 
परस्थ ब्रह्मणः शक्ति स्तथेदमखिलं जगत्‌ ।1 
एकु देशस्थित अग्नि को उ्योत्स्ना जिस प्रकार बहु स्थानं प्रकाशित होती है, उस प्रकार यह 
जनत्‌ परज्गह्यः की शक्ति है। 
“अन्रेय प्रक्रिया- एकमेव तत्‌ परमत्वं स्वाभाविकाचिन्यकशषक्तचा सववंदंव स्वरूपतद्रप वमद 
जीव--प्रधान रूपेण चतुद्धवितिष्ठते-। सूर््यमण्डलस्य तेजव, मण्डल तद्‌वहिगत रदिम ततु परमाणु तत्‌ 
प्रतिच्छेविरूपेण । एवमेव भीविष्णु पुराणे- एकदेश स्थितस्याग्नेः, इत्यादि । 


धी मगवान्‌ की शनिः समूह की स्वाभाविक्रो स्थिति एवं शक्ति--रक्तिमान का अभेद प्रतिपादन 
हेत कहते हैँ इस विषयमे प्रक्रिया इस प्रकार है-एक ही परत्व स्वाभाविक अचिन्त्यशक्ति हारा 
सर्वंदा स्वरूप ( ब्रहा, परमात्मा, भगवानु । स्वरूप वेभव - (धाम, परिकर, लोला । जोव एवः प्रधान, 
इन चार रूपों में अवस्थान करते ह । सूर्यं मण्डलस्थित तेजः जिल प्रकःर मण्डल, मण्डल वहुर्गत रदिम, 
रश्मि परमाणु एवं प्रतिच्छविरूप मे अवस्थित है, यहु भीतद्रपहै। घ्ीर्विष्णु पुराणस्थ 'एकदेशस्थित 
शयोक मे उक्त दरत्तान्त कथितहै। 


जीवक्क्ति एवं मधयार्शक्त-उभय शक्ति सम्मिलन द्वारा यह जगत्‌ रचित है । जिस प्रकार गृहुके 
एक देश्च मे अग्नि प्रज्ज्वलित हने पर समस्त गृह में आलोक विस्तृत होत। है, उस प्रकार परमेश्वर निज 
स्वरूप शक्ति रूप परायातीत चिन्मय धाम में विहार करने पर भी तद्‌ उहिर्भागिमें अर्थात्‌ एकपाद विभूति 
मे जौवशक्ति एवं माया की अनन्त विस्तृति है । उस में अनन्त ब्रह्मष्ड अवस्थित हं । जिस प्रक्रार 
ज्धोत्स्ता जगनि से भिन्न तहं है, शिन ज्योत्स्ना अग्नि नहं है, तद्रपज्ञोव एव माधिक जगत्‌ ईर्रसे 
भिन्न नहीं है, एवं तस्तुद्धय भी ईर नहीं हं । यहा ईरवर अग्नि स्थानोय एत्र जगत्‌ ज्योत्स्ना स्थानीय 


धीप्रोत्तिमन्दभैः [ ४३ 
पिशिष्टष्य तस्य तु सर्वा शिन्वं गोतमेव 1 तदेवं तस्य रश्मिपरमाणुस्थानीयांशत्वे सिदध तदतु 
सब्बध्यःमपि दशायां कत्तु त्व-भोक्तं त्वादि-स्वरूपधम्ग अपि सिध्यन्ति । तद्देव च 
परमेश्ररशक्तचनुग्रहेणेव ते कर्ययक्षमा भवन्ति । तत्र तेषां प्रकृतिविकारमयकततु वादिक-तदीयं 
मायाशक्तिमथानुग्रहेण । अतएव तद्‌सम्बन्धात्तेषां संसारः । स्वानुभव-ब्रह्मानुभव-भगवदनुभव- 
~= 
रूपमे निश है। इस प्रसदः में भीजीव गोस्वामी कृत्तक अचिन्त्यभेवामेव वाद स्थापित हभा है । 
जीवेश्वर फे स्वरूप विचारोपलक्ष्य मे कथित हुआ है कि तदुभय का रत्यन्तामेद स्वीकृत होने पर 
एक ही समय मे अवद्या एव दिद्या के अ) ्यत्व प्रभृति प्रतिपन्न होना सम्भव नहीं है। 
कारण, जोव अविद्यावक है, ईश्वर ज्ञानमयर्है, एतदुभष के मध्यसनं यदि मेद विद्यमाननहौतो 
अर्थात्‌ उभ्ययदिषएकही वस्तु हों तो, एक ही समयन परस्पर अत्यन्त विरुद अन्ञान एव ज्ञान--उभय 
को अवलम्बन नहीं कर सकते है। एक ही वस्तु में समय मेद से घमं मेद होना सम्भव है । किम्तु एक 
समयसे बह प्रसम्भव है, जीव एव ईश्वर में एक ही समय मे घमं भेव वृष्ट होता है । जिस सम्य मे जीव 
अविद्या ग्रस्त है, उस समय में ईश्वर, विद्या परसेवितरहै, इस से प्रतीत होता है कि- जीव एव ईश्वर भें 
मेद विद्यमान है, यह अति प्रसिद्ध सत्य भी है, अत्यन्ताभेद को स्वौकार करने पर--इस प्रकार सत्य का 
अपलाप होता है । भगवतु सन्दभं में इस विषय का विस्तृत विवेचन है । 


ईश्वर की तटस्था शक्ति-एव' उनका अंश जीव है, इस प्रकार अचिन्त्य भेदाभेद स्थापित होने पर-- 
“तत्वमसि' वावय का समाधान होना आदश्यक है, उस में जोवेश्वर का अत्यन्तामेद उपदिष्ठ हाहे । 
छान्दोग्य ६।२८। 9 तें “ततवमसि"" उक्त है, इस से जीवेश्वर क! मत्यन्ताभेद स्वीकार करने पर जिस प्रकार 
लक्षणा वृत्तिके द्वारा अथं बोधहीतारहै, जीवको ईश्वर का अज्ञ म'ननेपर भी लक्षणा द्वारा उस का अर्थं 
बोधहोताहै। यहाँ ज्ञातव्य क्हहै- 
(१) तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ, (२) लक्षणा एत्ति, (३) लक्षणा वृत्ति हारा प्रतिपन्न तत्त्वमसि 
वाक्य का अर्थं, (४) अत्यन्ताभेद मे भौ अंशञत्व मे लक्षणा की सपान अवस्था कंसे हो सकती है ? 
(१) तसवमलषि- स्वं तत्‌ असि, तुम बहौ हो, तत्‌ परोक्ष चेतन्घ, स्वं अपरोक्ष चेतन्य, परोक्ष च॑तन्य 
ब्रह्म, अपरोक्ष चेतन्य जीव है } अदत वाबो कौ व्याख्य-- 
““एकमेवाद्ितीयं सत्‌ नाम रूप विवजितम्‌ । 
सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य ताद्कत्वं तदितीग्यते \। 
सृष्टि के पुवं में नामरूप विवञ्जित. एकमात्र अद्वितीय सतु स्वरूष परम ब्रह्मं ये । सृष्टि के अनन्तर 
सम्प्रति उस रूप में आदि अवस्थित हँ, बह तत्‌ पद वाच्य हँ \ 
“"शधोतुदेहैन्द्ियातीतं वस्त्वत्र त्व पदेरितम्‌ । ` 
एकता गृह्यत असीति तदेक्यमनुमूयताम्‌ ॥1 
शवणादि द्वारा वाक्याथ बोध, जो व कर रहा है, उसकी देहेन्द्रिय व्यतीत अपर वस्तु जीवात्मा 
"त्व" पद वाच्य है । 'असि' पद, ततु पद एवः /त्व ” पद को एकता को प्रति पादन करता है । 
तस्ववादी भभन्मध्वाचाय्यं के मत मे "तत्वमसि" का अथ- तस्य त्व असिहै) इस से जीवेश्वर 
का प्रीतिमय सम्बन्ध सूचित हुजा है ! 
(र्‌) लक्षणा--मुख्या्थं बाघे कक्रयस्य य।ऽन्यघौ भवेत्‌ 1 (अलङ्खार कौस्तुभ) 


४४ ] धीप्रीति्षन्दभेः 
कत्‌ त्वादिकन्तु तदीयस्वरूपशक्तघनुग्रहेण । (बु० २।४।१३) “यत्र तस्थ सव्वेमात्मेवाभरत्‌, 
तत्‌ केन कं पश्येत्‌ इति श्रुतिश्च । ततुस्वरूपशक्तिं विना तदशंनासामण्यं द्योतयति, 
{कठ० १।२।२३) "“यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः” इत्यादि भूतेः । अतएव स्वरूपशक्तिसम्बन्धान्‌ 


मुख्यां को बाधा होने पर क्ञक्य (वाच्य) सम्बन्ध विद्विष्ट अश्य पद,थं विषयिणी जो प्रतीति होती 
है- उस को लक्षणा कहते हँ । "यमुनायां घोष प्रति वसति" लक्षणा वत्ति दवारा इस वाक्य का अथं बोघ 
होता है 1 यमुना प्रवाह में वास असम्भव निबन्धन, यमुनातीर में वास ही उक्त वाक्यका तातुपय्यंहै। 

(३) श्चम्द ध्रवण मान्नसे जो अथं प्रतोत होता है, बही मुख्याथं है । "तत्‌" पद से किसी परोक्षवस्तु 
का बोधन हकर परोक्ष चेतन्पका बोधहोने से वह मस्यां है । लक्षणा वृत्ति से अथं निष्पन्न हुजा- 
-श्रत्यक्ष चेतन्य जीव, तुम परोक्त चेतन्य हो "*। 

(४) "तत्वमसि" वाक्य का जीवेश्वराभेदाथंक मत में परस्पर विरुद्ध परोक्षत्व--अपरोक्षत्व का त्याग 
करके भाग लक्षणा दवारा एक ही चेतन्य में तत्वमसि वाक्य का तातुपय्यं । 


प्रत्यक्ष चंतन्य जीव को परोक्ष चैतन्य परम तत्त्व का अश्च स्वीकार करने परभी एक चंतन्य 
तातुषय्यं ह पर्यवसित होता है । कारण,विभु चंतम्य ईश्वर एवं अणु चेतः जोवभे चिद्‌ बस्तु गतदेक्यही 
स्वोकृतटहे । 

ता होने पर स्वरूपगत, शक्तिगत, एवं शक्ति कायं गतमेदका असद्‌ भाव कमो भी नहींहो 
सकता है, परमतत्त्व स्वरूप मँ अनन्त है, उनकी अनन्त शक्ति ह, एवं शक्ति कार्यं भौ अनन्त है । जोव 
स्वरूपम अणु है, उस की शक्ति, अति स्वत्पहै, कायं भौ यत्‌ किञ्चित्‌ है । जोवेश्वर का चिद्‌ वस्तुगत 
अभेद होने पर भो स्वरूप, क्षक्ति, एवं शक्ति काय्यं गत भेद का अवसान कभी भो नहीं हो सकता है । वह 
भेद नित्य है । 

द्वितीय विरोध यह है कि- भूति परमतत्व को निरंश कहती है, सुतरां जीव, उनका अंक्ञकंमेहो 
सकता है ? उत्तर में कहते हँ - "परम तत्वस्य निरंश्षत्व भृतिस्तु द्विधा प्रवत्तते ।' परम तस्व का निरआत्व 
श्रुति दो प्रक्र ते प्रवत्तित्त होता हे । (१) परमतत्व-केवल आनन्दमय होने के कारण, केवल विशेष्य 
लक्षण निर्देशपरा धूति की मुख्या प्रवृत्ति है । (२) स्वरूप शक्ति विशिष्ट एक मात्र आनन्द मुत्ति को श्वुति 
जो निरा कहती है, उस में प्राकृताश्च लेश राहित्य है । यही धृति का तातृपय्यं होने से उस शति की 
गोणी अदृत्ति होत है । अर्थातु जो श्रुति परम तत्व को निरंश कहती है-उस श्चुति केदो प्रकार 
अभिप्राय है । (१) परम तत्तव केवल आनन्व वस्तु है, इसत को सूचित करने के निमित्त किसी श्रुति उनको 
निरश्च कहती है, (२). परम तत्त्व वस्तु आनन्दमय होने पर भी वह सत्तामात्र में पथ्यं वित नहीं है, 
आनन्द मुत्ति है, एवं स्वरूपानन्द आस्वादन मे भी निपुण ह, देषा होने पर प्राकृतां श्षलेक्ञ भी उन मे नहीं 
है, उस को सुचित करने के निमित्त किसी शुति उन को निरंश कहती है । वस्तुतः परम त्व का कोई 
अंश नहीं है, इस अर्थं से उनको निरं्ञ नहीं कहा गया है । प्रथम भुति--उनका अं नहीं है--इत प्रकार 
कह कर अभिधा वत्तिके द्वारा उनका अंश्चको निषेध कहती है, एवं द्वितीया श्रुति -स्वरूष भूत घाम 
परिकर लील। प्रभृति को स्वीकार करके उनके प्राकृत देहेन्दरिय प्रभृति को निषेध करती है, यह्‌ गोणी 
व्रत्ति है । अर्थात्‌ व्यञ्जना वृत्तिके द्वारा अं को निषेध करतो है । 

स्वशक्ति विश्षिष्टपरतत्व का सर्वाक्ित्व का कोरत्तन धुति ही करती है । रवेताश्चतरो पनिषद्‌ ५।१४ 
में उक्त है-- भाव प्राह्यमनोड़ःख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 


धीप्रोदिसन्दभः [४५ 
मायान्तद्धनि तेषां संसारनाशः। पेषान्तु मते मुक्तावानन्दानुभवो नास्ति, तेषां पुमर्थता न 
सम्पद्यते,-सतोऽपि वस्तुनः स्फूरणाभावे निरर्थकत्वात्‌ । न च श्वुखमहुं स्याम्‌" इति 
कस्यचिदिच्छा, किन्तु 'सुखमहमनुभवाभि' इत्येव । ततश्च भरृर्यभावात्तादृशयुरषाथंसाधन- 
भरेरणापि शस्त्रे व्यर्थेव स्थात्‌ । तन्मते केवलानन्दरूपस्याज्ञानदुःखसम्बन्धासम्भवात्‌ 


------~ 


कलासगं करं देवं ये विद्ते जहृस्तमुम्‌ ॥ 
उक्त प्रमाणो से जोव फा, परमतत्त्व का रहिमस्थानीय अंशत्व निश्चित होने पर, संसार वामे, 
जोव-सुक्तावस्था भें हैवं मुक्तावस्थादि निखिल अदस्था से जोवमेकत्तत्व भोक्तृत्व प्रभुति स्वरूप धभ समुह 
मी सिद्ध होते है । अर्थात्‌ जोव जिस प्रकार सृग्यस्थानीय परमेश्वर के रदिमस्थानीय है, उस को कत्त स्व 
भोक्तृत्व प्रभति भो तदनुरूप है अर्थाति रश्मि परमाणु जिस प्रकार सर्य्याभित है, उस प्रकार अति क्षुद्र 


जौव भौ परमेश्वराधित है, एवं अति कष्रहै । परमेश्वरके क्क्तथनुग्रहसे ही उक्त स्वरूप धमं समूह जीव 


के परिमाणानुरूप ही काय्यक्षम होते है । अर्थात्‌ जीव के कतृ त्वादि परमेश्वर के आधय मे प्रकाहित 
होते है, एवं वे सव अति सानन्यभो हि। 


जीव के स्वरूप धमं समूह के कतृत्वावे मे काय्यं क्षम होना--परमेश्वरके अनुग्रह सापेक्ष है। 
अर्थात्‌ जीव के प्रकृति विकार मय कत्‌ त्वादि, प्रकृति विकार चक्षु कणं नासिका लिहा त्वक वाक्‌ पाणि, 
पाव, वायु, उपस्थ, मनः, यह एकादशेन्धरिय, पन्चसूत, पञ्चतन्मात्र, बुद्धि अहङ्कार यह्‌ चयोविक्ति तत्तव 
है, इन त्रयोविश्शति तत्व सर्पाकरित कतृ त्व, मोक्त्व, ज्ञ(तुत्व परमेश्वर के माया क्षक्तिमय अनुग्रह से 
निष्पन्न होते ह । अतएव माया सम्बन्ध हतु जीव का संत्ार बन्धन हमा है । एवं निज स्वरूपानुभव, 
वरह्गानु व, एवं भगवदनुमव के कतु स्वादि-परमेश्दर के स्वस्प कषाक्तम्य अनु से ही सम्भव होते हं । 
वहबारण्यक २।४।१४ मे उक्त है-- 
““यत्रतस्य सवंमात्मेवाभूत्‌, तत्‌ केन कं पश्येत्‌” 
जव सभी आत्मा ही है, तब किस के द्वारा कौन हष होते है ? सम्पुणं भति यह है- 
यत्र वा अस्य सवंमात्मेवामूत्तत्‌ केन कं जिघ्रत्तत्‌ केन कं पश्ये्तत्‌के नक भृणुयात्‌ केन 
कमभिवदेत्तत्‌ केनकमन्वीत तत्‌ केन क विजानीयात्‌ ।'" शाङ्कुर भाष्य--यत्र तु ब्रह्म विद्या अविद्या 
नाज्ञमुपगमिता तत्रात्मव्यतिरेकेण न्यस्याभावो यत्र वं अस्य ब्रह्म धिदःसवं नाप रूपाद्यात्मन्येच प्रविलापितः। 
आत्मेव संतत्तं यत्ेवमात्मेवाभरततत्र केन करणेन कं ्र्टव्यं कः पश्येत्तथा जिन्न द्विज नीयात्‌ ॥ 
ब्रह्म विद्या दारा अविद्या प्रशमित होने पर ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति के पक्ष मे आहमा ही सव कुठ है, अर्थात्‌ 
उस समय जात्मा व्यतीत अपर किसी की उपलशन्धि नहीं होतो है, तब किस इन्द्िय के द्वारा कौन किसको 
देखेगा ? जिस अवस्था में आत्मा-- परमेश्वर भिन्न अपर किसी का अनुभव नहीं रहता है, जिस से अनुश्व 
होता है, इस प्रकार निजे्दिय एवं इन्दियग्राह्य वस्तु का अभाव होता है, उस समय सर्वमय परमेश्वर का 
अनुभव विद्यमान रहता है । अतः परमेश्वर के दवाय ही परमेश्वर को अनुभव किया जाताहै, यह ग्यज्जित 
हजा । परमेन्र के दवारा परमेश्वर को अनुभव किया जाता है, इस प्रकार कहने का तात्‌षय्यं यह है कि- 
स्वरूप शक्ति के अनुग्रह लग्ध इन्धिय द्वारा श्रीभगवान्‌ को प्रत्यक्ष किया जाता है, स्वरूप शक्ति एवं स्वरूप 
शक्ति को अभिन्नता निबन्धन क्षक्ति दाय्यं को स्वरूप का काम्ये कहागयाहै। कठोपनिषद्‌ १।२।२३ मे 
उक्तहै-- ““यमेवेष ब्रृणुते तेन लम्यः"' 
यह भौभगवान्‌ आस्म दर्शेन हत्‌ जिस को वरण करते है, अर्थात्‌ जिस कै प्रति स्वयं प्रसन्न होते है, 


४६ ] शी प्रोतिसन्दभः 
शिदृत्तिरूपश्च पुरुषार्थो न घटति । विगीतं त्वद्‌ शपुरुषः थत्वं प्रा्ीनवहिषं प्रति श्रीनारद- 
वाक्ये (भा० ४।२५।४) ^ दुःखहानिः सुखावाप्रिः श्रेयस्तःनेह्‌ चेष्यते" इत । तरमादरत्येर(टु्वः, 
तथा च श्रुतिः, (तै° २1७ ¶}-""रसं ह्यो बायं लब्ध्वानन्दी भवति" इति, (1० ७।२१५।२) 
"आत्मरतिः आत्मको इः" इत्यादिश्च । 
यया विष्णुघम्मे-- 
वही उनको प्राप्त करता है । उस कै निमित्त ह स्वक्रःय तनु प्रका करते है! इस श्रुति से बोध होता है 
कि--श्रौमगववान्‌ के स्वप क्ञक्तिमय अनुग्रह कै द्वारा उनका दक्ञन लाम होता है । अत्व स्वरूप शाक्त 
सम्बन्ध हेतु माया अन्तित होने पर नीव का संसार दु खावसान होता है । 

[लनक्े मत ते मुक्ति में मानन्दानुभव नहीं है, उन के मत मे मुक्ति पृरुषायं नहीं हो सम्तीहै, कारण 
बस्तु विद्यमान होने पर भी स्फुरणाभाव से वह्‌ निरथर है) 

अर्थात्‌ अद्वैत वादी के मतमे आनन्द स्वरूप ही मुक्ति है। जहां अनुभव कर्ता एवं अनुभव योग्य 
सामग्री है, वहां अनुभव क्रिया सम्पन्न होता है। अद्वैत परत में ईश्च वस्तुद्रय अस्वीकृत हैं । भतएव इस मत 
मे सुक्तिमे आनन्दानुभवकीकर्ताही नहोंहै) 

जीव समूह मानन्दाभिलाधी है, तम्जन्य, अनन्द ही पुरुषायं हे । म्रन्योपक्रम मे इसक्षा कथन हूजा 
है बहू आनन्द विद्यमान होने पर भी यदि अनुभव मे नहींजाताहै,तो न्ह पुरुषाय द दाच्य न्ह हो 
सकता। कारण, जो है, उसका अनुभवसे वहु सार्थक होता है, जिसका अनुभव नहीं होता है, उसक्रा 
रहना न रहना समान है । यदि आनन्द का अनुभव हौ नहीं होता है तो उसका रहने से प्रयोजन ही षया 
है ? तञ्जन्य कहा गया है - स्कुरणाभाव से वस्तु कौ विद्यमानता निरर्थक हो जाती है। कहा जा सकता 
कि--आनन्दानुभव क्रा प्रयोजन ही क्या है? मानन्द स्वरूप होन से ही पुरुष.थं सिद्धि होतो है, इस के 
उत्तर में कहते है - न च 'सुखमहूं स्याम्‌" इति कस्यचिदिच्छा' किन्तु "सुखमहमन्‌ भवामि' इत्येव । 

मै सुख बन्‌, इस्‌ प्रकार इच्छ फिसौ को नहीं है, किन्तु मँ सुलानुम ` करू, इस प्रकार इच्छा सब 
की होती है, बोष यह्‌ है कि - भरवृत्ति का अभाव हतु जिसमे पुरुषां बुद्ध नहीं है, उत प्रकार पुरुष.थं 
प्रापि हेत्‌, साधनोपदेज्ञ प्रदान करना भो व्यथं है । अर्थात्‌ ह्ापस्त्रारम्भ व्यथं हो होताहै) 

जिकष के मत ते मुक्ति मे आनम्वानुभव नहींहै। उसके मतम जीव स्वरू केदल आनन्द रूप 
है, वस्तुत इसमतमे जीव है हो नहं, नतो जोव स्वरूप कं कुष्ठ निर्वचन ही है । अतः आनन्द स्वरूप 
श्र.्त ब्रह्मास्मक जीव का अज्ञान एवं तज्जन्य दु ख सम्बन्ध होना भौ असम्भव है । अतएव उस जीव का 
मजान- वा दुःख निवृत्ति रूप पुरषं भो नहीं हो सक्ता है । 

भा० ८।२५।४ मे श्रीनारब ने प्राचीन वाहि को कहाहै कि उस प्रकार पुरुषार्थं निन्दनीयहै- 

"'केयस्त्वं कत्तमद्र'जन कर्मणातस ईहसे । 
दुःख हनि सुखावाप्निः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते १ 

टीका- श्रेयः फलम्‌, ईहसे इच्छसि । इह कम्मणि तदुभयं नेष्यते विचारकः । 

ेर्वापि ने कहा, “हि राजन्‌ ! कम्मं द्वारा निज श्रेयः अभिलाषी तुम हो दुःख निटृत्ति एवं सुख प्रापि 
यह्‌ दोनों शेषः को कम्मे द्वारा प्राप्न करना असम्भव है । 

स्वर्गादि भोग स्प जो सुल लाभ कमं हाराहोताहै, बहुभी दुःल मिन एवं नश्वरहैत्‌ तद्‌ हारा 


शनीप्रीतिसन्वभेः { ४७ 


“ भिन्ने दृतौ यथा वायुर्नवान्यः सह॒ वायुना 1 क्षीणपुण्याघवन्धस्तु -तथात्मा ब्रह्मणा सह्‌ ॥।१६॥ 

ततः समस्तकल्याण-समस्तसुख पम्पदाम्‌ । भाह्वादमन्यमकल ङ्ःमवाप्नोत्ति शाश्वतम्‌ ॥१७॥ 

बरह्मस्वरूपस्य तथा ह्यारमनो निव्यदैव सः । व्युत्थानकाले राजेन्द्र आस्ते हि अत्तिरोहितः 11 १८॥ 

सादशेस्य मलाभावाद्रंमल्यं कादाते यथा ! ज्ञानागिनिदर्धहेयस्य स खाद ह्यात्मनस्तथा 1 १६॥ 

त्तथा हियगणध्वंसादवबोधादयो गुणाः । प्रकाशन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते ॥२०॥ 

ज्ञानं वे राग्यमेरवर्थ्यं घर्मश्च मनुजेरवर । आत्मनो ब्रह्य भस्य नित्यमेव चतुष्टयम्‌ ।॥(२१॥ 

एतददं तमाख्थातमेष एव तवोदितः ! अयं विष्णुरिदं ब्रह्म तथत्तत्‌ सत्यमुत्तमम्‌ ॥**२२। इत्ति । 

अत्र जीवब्रह्मणोरंशाशित्वांशेनेव वायुदृषठान्तः । अंशत्वेऽपि वहिरङ्धत्वं त्वन्यतो ज्ञ यम्‌ । 

परम सृख नित्य आनन्द लाम नहीं होता है-। दुःख निचरृत्ति पवक परम सुख प्राप्ति ही पुरुषाथं सुनिश्चित 
दै । जोव का दुःख सम्बन्ध होने के कारण, इुःख निवृत्ति को परषा्थं कहते है, ्ान्त ब्रह्म जीव यदि 
आनन्द स्वरूप हृता तो, उस को इुःख निव्त्तिका प्रयोजन नहीं होता । सुतरां मुक्ति मे आनन्दानुमव है, 
इस षय मे किसौ प्रकार संशय नहीं है । ( तेऽ २४।१) भुति हौ इसमें प्रमाभहै-- "रसं ह्य नायं 
लब्धानन्दी भति” यहू जीव रस आनन्द को प्राप्न कर हौ आनन्दी- सुखी होत्ता है । 

छान्वोग्य ७।२५।य में उक्त है--" आत्मरतिः, आत्म क्रीडः “ 

जो प्राण स्वरूप परमात्मा को जान सक्ता है, वहु परमात्मामें स्वंदाक्रीडाकरताहै, उको 
भरीति घर्वदा परमात्मामेही होती है । विष्णु धमं मे भो कथित है- 

“सिघ्न हतौ यथा वायु नैवान्यः सह वायुना । 
क्षीण पुष्यःघबन्धस्तु तथात्मा ब्रह्मणासहू ।\१६॥ 
ततः खपरस्त कल्थाण सपस्तसुखसम्पदाम्‌ । 
आह्भदमःपमकलङ्कुमवाप्नो।त ज्ञ।शतम्‌ ।।१७॥। 
ब्रह्यस्वहूपस्य तथा ह्याटमनो नित्यदेव सः । 
च्युत्थानकाले राजेन्दर भास्तेहि अतिरोहितः ।१८॥ 
आदक्ेष्य मलाभावाद्‌ वैमल्यं काशते यथा । 
ज्ञानाग्नि दग्ध हयस्य सह्वादो ह्यात्मन स्तथा ॥१६॥ 
तथा हिय युणध्वंसादवबोधादयोगुभाः। 

प्रकाञन्ते न जन्यन्ते निरया एवात्मनो हिते ।॥२०॥ 
जञानं वेराग्यसेश्चय्यं धमंश्च मनुजेश्वर । 

अ.्मनो ब्रहम भुतस्य नित्यमेव चतुष्टचत्‌ ।॥२१॥ 
एतद हतमाख्यातमेष एव तवोदितः । 

अयं विष्णुरिदं ब्रह्य तथेतत्‌ सत्यपूत्तमम्‌ ।२२॥ 

"हति (भस्त्रा-धृ कनी) छन्न होने पर जिस प्रकार बायु के सहित वायु मिलित होता है, उस प्रकार 
जित आत्माकेपापपुण्यविन्ष्ट होग्ये है, वहु ब्रह्मते मिलित होता है । अनन्तर समस्त कल्याण एषं 
समस्त सुख सम्पद कै अतीत भकलङ्कः, नित्य माह्खाद को प्राप्त करता है । ब्रह्य स्वरूप का यहं आह्लाद 
नित्य है, अर्थि ष्वंस-प्रगभाव रहत है। है रजेन्द्र ¦ व्थुट्थानकाल मे भतिरोहित सुख रहता है । जिस 
प्रक्ञार मालिन्य का अभाव होने पर व्पंण की विमलता प्रराक्लित होती है, उस प्रकारज्ञानाग्नि द्वारा हिय 
(अविद्या) दग्ध होने से आस्माका वह सुश्च प्रकश्ित होता है । उस प्रकार हिय गुण अर्थात्‌ मायिक गण 


४८ । ्रीप्रीतिसन्दरभः 
अतः पृथगीश्वरे स्वरूपमूतानुभवे च सति तदैमुखयेनानादिना लब्धच्छिद्रयेशमायया तवन्‌ भर - 
लोपादेः सम्भकात्‌ कथच्चि्साम्मुर्येन तदनु ग्रहाश्नदृत्तिश्चारित, (ते० २।४।१) “आनन्दं 
ब्रह्मणो विदान्‌” इत्यादि श्तेः (वृ० ४।४।६) “न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति, अ्रैव 
समवलीयन्ते, ब्रह्मं व सन्‌ ब्रह्माप्येति” इत्यत्राप्यन्े ब्रह्मभावस्तथान्यो ब्रह्मण्यप्यः इति स्पष्म्‌ } 


ध्वत होने से अवबोध प्रभति स्वरूपसिद्ध गुण समूह प्रकाशित होते ह, "यह सब गुण-उत्यन्न नहीं होते है, 
आत्मा पं नित्य हौ विद्यमान है । है नर,धिष | ज्ञान, वैराम्य, हेश्वय्यं एवं ध्मं--यह चार ब्रह्मभूत त्मा 
के नित्य गुण है । यह अदत कथित हमजा । इस को ही तुमने कहा था । यह अद्रेत विष्णु है, यहु ब्रह्य है, यह 
सत्थ है, यहु उत्तम है । 

यर्हा जीव ब्रह्म का अंशांशित्व सम्बन्धा मे वायुका दृष्टान्त दिया गया है । जीव अश्च स्वरूप होने 
पर भौ अन्यते अर्थात्‌ माया द्वारा आदृत स्वरूप होनेके कारण, उसका वहिर ङ्ग्व जानना होगा । 
अतएव जीव का अनादि ईर वेमुर्प हेतु लब्ध छिद्र ईश्वरोय माया दवारा ईशवरानुमव एवं स्वरूप नुभक 
लोपहोता है । पृथिवोश्वर एवं जीव स्वरूप अनुभूत होने पर कथष्धित्‌ साम्मुख्य दारा ईश्वर के अनुग्रहुसे 
मायानिवृ्ति होती है । 


अर्थात्‌ भस्त्रास्थित वायु, जिस प्रकार वायु राशिका अंज्ञ है, उत प्रकार चिदेकरस श्चीभगवानु 
का अंश चिकण जोव है । जीवेश्वर का अंशाक्ित्व स बन्ध व्यक्त करने के निमित्त वायु दान्त उपस्थापित 
हभ। है । पृथक्‌ पृथक्‌ वायु का व्यवधान विदरूरित होने से वायु ¡नस प्रकार एक हो ज।ता है, उप्त अश्म 
यह ब्र्टान्त नहं है । ठेस होना असम्भव है । कारण, जोवेश्वर का अणुत्व विभुत्व रूप भेद नित्य है, एवं 
उभय हो निज ।नज स्र्रूप में स्थित है । 

जीवेश्वर - उभय ही चितु स्वरूप होने पर भी उभय के व्यवधान रूपमे माया विद्यमान है, तज्जन्य 
जोव-ईश्रर का अन्तरङ्धः नहीं हो सकता है । कारण, बहु स्वरूप शक्ति का काय्य सषेत्रके बाहर रह्ताहै) 


ईऽ्वर बेमृर्य हो जीवगत वहिरङ्खत्व का मुल है । यह अनादिहै, कारण, कयो, कहा, एवं कव 
रूपसे इस फा निर्वचन नहीं होता है । ईश वे मुरय हेतु माया कत्त क अभिनत अर्थात्‌ लुप ज्ञान जोव हूभा 
है । तज्जन्य लोव ईश्वर को नहीं जानता है, एव स्वयं को भी नहीं नानत है, किन्तु निस साया का कायं 
जान लोप करना है, बह माय। ईश्वराधीन है, ठैतज्जन्य ईश्वर नु्रह से माया निवृत्ति होती है । यहाँ 
““पृथगी श्वरे” पृथगीश्चर कहने का तातृपथ्यं यह है कि-जोव से पृथक्‌ ईश्वर है, आप के अनुग्रह से 
मायापस(रणहो सर्ताहै, यदि अपनेसे पृथक्‌ ईश्वर नहीं है तो मायापसारण किस से होगा ? जीव, †नज 
सामथ्यं से मायापसारण करने में अक्षमहै, वह तो सायाभिभुत हैन, माधा मौ स्वयं अपसारित क्यों 
हग ? साधन द्वारा माया निनृत्त होगी, यहु भी अक्म्मव है, कारण, अन्तरिन्द्रिय के दरा साधन सम्भक 
है, किन्तु तत्‌ समुदय माया से उत्पन्न ह, एव माथाधीन ह, मायावहयता त्याग करने मे वे ससम रह 
तज्जन्य कहा है ““स्वरूपानुभवे च सति” स्वरूपानुभव होने से "दासमुतोहरेरेव जीव नित्य हम्दिस है, 
मै हरिदास ह हस प्रकार बोध होने से निज प्रभु के अनुसन्धाने प्रवक्ति होतो है, यहो “कथञ्चित्‌ 
साम्मुख्य ह । इससे माया निवत्त होती है, जिस समय जोव निज प्रभु भ्रौहरि को प्राप्त करमेके 
निमित्त व्याकुल होता है, उस समय श्रीभगवानु तत्‌ प्राप्ति का अन्तराय स्वरूप निज माया को अपतारित 
करते है। इस रीति से साया निवृत्ति हतु स्वतन्त्र ईश्वर सत्ता एवः शीव स्वरूपानुभव को बावद्यकता होने 
के कारण - ृथगीशवरे स्वरूपानुभवे च सति" वाक्य योजना हई है । 


धीप्रीतिसन्दरभः [ ४९ 


ब्रह्मभावानन्तरं तदप्ययस्य पुनरभिधानादप्येतेः कम्मतया सह्यनिदट्‌ शाच्च । ततश्च ब्रह्य व 
सरघ्निति तत्‌साम्य तत्तादात्म्यापत्यैवाभेद-निह शः । एवं (मु० ३।२।६) “ब्रह्म वेद इहव 
भवति" इत्यत्रापि व्यास्येयम्‌ । वव चिदेकत्व-शस्देनाप तथंवोच्य्ते । अत्र ततुसाम्यं यथोक्तम्‌ 


छेत्तिरोयक् में उक्त है ( २।४।१) “ आनर्दं ब्रह्मणो चिद्धानु न बिभेति कदाचनेति" 

जो ब्रह्य का आनन्दानुग्व करताहै, बहू कभी भय प्राप्न नहींहोता है। परत्व साम्पुख्यही 
ब्रह्मानन्दानुभव है, उससे निखिल भय की हेतु सूता माया निवृत्ता होती है । तज्जन्य ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति 
कभी भीत नहीं होता है । अपर ब्हुवारण्यक ४।४,६ धति प्हृहै-- 

“न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रेव समबलीयन्ते, ब्रह्य वसन्‌ ब्रह्माप्येति ।+*” 

कम्मबद्ध जीठगशण कमं फल भोग करने के निमित्त पर लोक गमन करते है, भोगके पश्चातु 
क्मनु्ार इस लोक मे आगमन करते है । प्राण अर्थात्‌ इन्द्रिय बृन्व के सहित हौ जीव का यहु गमनागमन 
होता है! जिस का कम्मेक्षय हभ, है, वह आस्वकाम है । आात्ना--आत्मेगानन्तरोऽवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एकरसो नोदूध्वं नतिर्यंग्‌ नाधः" शङ्करभाष्य । 

एकमात्र परतच्वानुभवाभिलाषौ को आत्मकाम कहूते है । उनके इन्द्रियदन्द, देह से उक्रान्त नहीं 
होते है, भर्थातु उदृध्वं में गमन नहीं करते हैं। वे ब्रह्महोकर ब्रह्मलाभ करते ह, अर्थात्‌ आत्मकाम 
ब्रह्मधिद्‌ व्यक्तिगण जीवित अवस्थामे ही ब्रह्मस्व लाम करते है । यहां ब्रह्मभाव जिस प्रकार एक अस्था 
विक्षेष ह, उस प्रकार ब्रटा प्राप्ति भौ एक अवस्था विह्ञेष है । “अन्यो ब्रह्मभाव स्तथन्यो ब्रह्मण्यप्यय इति 
स्पष्टम्‌” “ब्रह्मं बसन ब्रह्माप्येति" यहां पि क्ञब्द का प्रयोग होने के कारण - 'तस्मादस्त्येवानुभवः' मुक्ति 
मे अभग्शानुभन है । अर्थात जिख भ्रक्रार उक्त धृति से मुक्ति मे आनन्दानुमव का बोध होता ह, उस प्रकार 
“न तस्थ प्रणा उत्क्रामन्ति, ब्रह्मं बसन ब्रह्माप्येति" श्रुति भो सूक्ति में आनन्बान्‌मव का संवाव प्रदान करली 
है । ब्रह्मभाव लाभहौी मुक्ति है, उसके बबजो ब्रह्मप्राप्ति की कथा कही गई है, वहु ब्रह्मानन्वानुभवहै। 
'अप्येति' क्रिया का कम्मह्प में ब्रह्म ही निरि हुआहै । अर्थात्‌ इस वाक्यमेप्रप्य ब्रह्माकर्म 
कारक है, मुक्त जोव कत्त कारकहै,। प्राप्य एवं प्रापक सूपमेन्हय एवं जोवकामेव निरि हआ है । 
ब्रह्म भाव एवं ब्रह्य प्राप्ति भिन्न वस्तु होने के कारण ही श्वुति में लिखित है- रह्म व सनृ ब्रह्म होकर ही + 
यहां ब्रह्म सामान्य-ब्रह्म-तादात्म्य प्राप्ति की अपेक्षासे ही अभेद निदहाहूभाहै। 

अर्थात्‌ ब्रह्म सामान्य ब्रह्य समानता है । जो ब्रह्य सामान्य है वहो ब्रह्म तादारम्य है । पापराहित्य, 
जरारा्हित्य, मृत्यु राहित्य, श्लोक रा हित्य, श्षुधापिपासाराहित्य, सत्य सङ्धुल्पत्व सत्यकामत्व यह्‌ जाट ब्रह्म 
के साध्रारण गुण ह । “ एष आत्मा अपहृत पाप्ना विजरो बिमरत्यु विज्लोको विज्िधितुसोऽपिपासः 
सत्पकामः सङ्धुल्प इति । छन्वोग्योपनिषत्‌ । 

मुक्त पुरुष, उक्त गुण सम्पन्न होते है, ¦ अग्नि संयोग से जिस प्रकार लौह अग्नि धमक प्राप्त करता 
हे, ब्रह्मानुभव के दारा मुक्त जीव भो उस प्रकार उक्त धमं समूहको प्रप्त करता है । यही “तत्‌ सामान्य 
तत्तादास्म्य प्राप्ति है" मुत्तावस्था में इष प्रकार तादात्म्य प्राप्त होने पर भो उवास्य परत्व ब्रहम, ईश्क 
ब्रह्य तावात्स्यापन्न जीवसे स्बरूपतः भिन्न ही रहते है । 

मुण्डक ३।२।९ स्थित “ब्रह्मवेद ब्रह्मं भवतति" इस का अर्थभी उक्त प्रकर ही करना होगा । अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्‌ भ्यक्ति ब्रह्य तादात्म्य प्रप्ति केरा ही ब्रह्मस्वरूप होति हैँ। किन्तु एकत्व प्राप्न करके नहीं । 
- यही उक्त भत्ति का तातुषय्यं है) तादृक्ष ब्रह्मता त्म्य प्रप्निको स्थल विक्ञोष में “एकत्व'' ाब्दप्िभी 
कहते हैं । मुण्डकोपनिषदुक्त सम्पुणं धृति यह है- 


५० ] धीप्रीतिसन्दभेः 
(मु० ३।१।३)-“ निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादि श्रुतौ, (गी० १४।२) ““इवं 
जलानमुपाधित्य मम साधम्म्यमागताः'' इति श्रीगीतोपनिषदयु च । उभयं चोक्तं स्पष्टमेव, 
(कठ० २।१।१५)-- 
“यथोदकं शुद्ध ॒शुद्धमासिक्तं ताद्गेव भवति । 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम्‌ ॥**२३॥ 
इति श्रुतौ । तत्रंव-कारेण, नतु तदेव भवति, नतु वा तदसाधम्म्येण पथगुपलभ्यत 


““स योव तत्‌ परमं ब्रह्य वेव ब्रह्म वमवति। नास्याब्रह्मवित्‌ कुठे भवति । तरति शोक, तरति 
पाप्नानं, गुहा ग्रन्थिम्यो विमुक्तोऽमृतोभवति ॥” 

मुक्ति भरं जीव ब्रह्म का अभेद निर्देश व्यतीत कतिपय स्थल स्थल में साम्य निहुश भौ दृष्टहोताहै, 
मुण्डक (२।१।३) शति में एवं मगवद्‌ गता ((४।२) में साम्य निदे है । 
। “यदा पतयः पयते रक्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 

तदाविद्वानु पुण्य पपे विधूय निरञ्जनं परमं साम्यसुपेति ।+'" 

जिस समय विद्वानु साधक स्वयं ज्योतिः स्वरूप अर्थात्‌ स्व प्रकाश, अनन्त ब्रह्माण्ड कर्ता, परम 
पुरुष, ब्रह्मयोनि निविक्ञेष ब्रह्य का परम स्वरूप, धोगीतो ्त-ब्रह्म को प्रतिष्ठा - घनौभ्ुत स्वरूप वा जगत्‌ 
धे ब्रह्मा का उह्पत्तिस्थान--परम ब्रह्म का दशेन करता है, उस समय वह संसार बन्धन के हेतु भूत 
पुण्य पाप को मूलतः दगध करके निलिप्र होता है, सवंविध ष्लेक्च से मुक्त होता है एवं परम साम्यलाम 
करताहै। भोमदू भागवदू गीताम उक्तहै- 


“इदं ज्ञानमुपाधित्य ममसाधम्म्येमागतः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 
टोका-साधम्मं--सारूप्य लक्षणां मुक्तिम्‌ । न व्ण्यन्ति- न व्यथन्ते। 
शी षगवानू अजुन को कहै थे- जिस ज्ञान को प्राप्त कर मुनिगण परमासिदधिको प्राप्त क्थिदहैः 
उस उत्तम ज्ञान को पुनर्बरि कहता ह । इस ज्ञानको प्राप्न कर जनगण मेरा साधम्भ्ये क्रो प्राप्त करते है। 
अर्थात्‌ सवं श्वर मुक मे पापराहित्य प्रभृति नो अष्ट गुण नित्य प्रकाक्ित है, उक्त व्यक्ति समूह में साधन 
हारा उक्त गुण समूह्‌ नित्य आविभू त होते ह.अतः वे उक्त गुणके दारा मेरी समताकोप्राप्त करते, ईह 
पुरुष सृष्टि काल मे जन्म ग्रहण नहं करते है, प्रलय काल में भी व्ययित नहीं होते है । 
मुक्त जोव का ्रहम सामान्य ब्रह्म तादात्म्य प्राप्ति रूप अभेद एवं ब्रह्म साम्य, अर्थात्‌ भेदाभेद--दोनों 
का वणेन निभ्नोक्त श्नुतिमें है । कठो^निषत्‌-- (२।१।१५) 
"यथोदक्‌ शुद्धशुदधमासिक्त ताद्गेवभवति । 
एवं मुने विजानत आत्मा भवति गोतम ॥\*२३।; 
जिस प्रकार निम्मेल जल, निस्मल जल मे मिधित होने से वहु निम्भेल जल ङे समान ही होता 
है । उस प्रकार परतत्वानुभव सम्पन्न व्यक्ति का जात्मा परमतस्व सदश्च होताहै। 
“'ताहगेव” उस के समान, यहां "एव कार द्वारा तत्‌ सादृश्य प्राप्ति को निञचयता सूचित हई है, 
वही नहीं होता है । अथवा असमान धमे निबन्धन पृथक्‌ उपलब्धि का विषय भी नहीं होता है, अर्थात्‌ 
भिन्न वस्तु नहीं होती है । य्ह प्रकाशित हु है । 


शीप्रोतिखन्दभः [ ५१ 
इति शोत्यते, रकान्दे च- 


“उदके तूदक सिक्तः भिश्रमेव यथा भवेत्‌ । तद्र तदेव भवति यतो बुद्धिः प्रवत्तंते ॥२४॥ 
एवमवं हि जीवोऽपि तादात्म्यं परमात्मना । प्राप्ठोऽपि नासौ भवति स्वातन्"1दिविजशेष णात्‌ ।।*२५॥ इत्ति 


विम्ब-प्रतिविम्बनिह्‌ शश्च (ब्र° स्‌० ३।२।१९-२०) “अम्बुवदग्रहणातु'" इत्यादिःसूत्रहये 


शुद्ध जल मे अपर शुद्ध जल निधित होने पर मिश्ित होते के पहलेकाजलही नहीं रहतार्हैः 
किन्तु परिमाणाभिक्य भी होता है । मुक्त जो परतर्वानुभव करसे परत्व फे सोहत एकत्व लाभे नहीं 
परता है } 'तादूक' पवके द्वारा दृष्टान्त शर््ान्तिक उभय स्यलमेंही एष्य निषेध होता है, एवं सादृश्य 
का व्धनहोताहै। जल भिध्रणसे जल की जिस प्रकार वृद्धि होती है, उस प्रकार मक्त जीवनी पाप 
र हित्य प्रभत्ति गुणाटक समन्वित होता है! जल की वृद्धि परिमाणतेह्टोती है, ओर मुक्त जीवक्ी ददि. 
गुणोंसे होती है । यदि मुक्तिमें जीव एवं ईश्वर की एकत्व सम्भावना होतीतो, उक्त श्रुति ताहगेव 
भवति! न कहु कर ^तदेव भवति कहती । अर्थात्‌ उस के समान होताहै, एेसा न कहकर "वही होता है! 
एसा कहती । 


शुद्ध जल में शुध जल मिलित होने पर उभय जल गत स्वरूपतः मेद नहीं रहत! है । वृष्टान्त गत्त 

यह तत्थ्य सत्य है । दारा न्तक में सक्त जीव एवं ब्रह्म का स्वरूप गत अभेद होता है, अर्थात्‌ बरहा, लि 
-प्रकार चित्‌ स्वरूप है, शुद्ध जीव भी उस प्रकार चित्‌ स्वरूप है, थह भ्रतिषन्न होतार्है। 

वस्तुतः 'ताहगेव भ्रति" उसके समान ही होता है, दृष्टान्त गत इस वाक्यां की अनुद्त्ति 

दार््टन्तिक ने मो होग । उस से ब्रह्मविद्‌ पुरुष को आत्मा ब्रह्म सहश होती हे । इस प्रकार अर्थं से उभय 

का साम्य बोध होता है । यहु स।स्य--स्वतः सिद्ध मृण वा परिमाण भत नहँ है, केवल चित्‌ स्वरू गत है ! 


गुण वा परिमाण में स्वतः पिद्ध' विक्नेषण प्रदान करने काहेतु यहहै- गुण एवं परिमाणमें ीव 
एवं ब्रह्म का अणुत्व एवं विभुत्व स्वतः सिद्ध है । किन्तु ईश्वरानृगहीत पुरुष तवीय स्वरूप शक्ति भोगसे 
उनकी लीला आस्वादन हेतु साक्षारण गुणाषक ~ 'ुर्वोक्त पाप राहित्य प्रभृति" समन्वित होता है । जीव 
के स्वरूप गत ज्ञावत्वादि की भो विपुलता होती है,एं वहु बहुषा प्रकाक्ित हो सकता है 1 सुक्त जीवकी गुम 
गत इृद्धिकावर्णन हुमाहै। बहूधा प्रकाञ्च का विवरण अग्रिम प्रन्थमे है। मुक्त जोव मे बहुक्ष 
प्रकाज्लित होने की सामथ्यं होने के कारण विसिन्न स्थान गत लीला का युगपतु आस्वादन करनेमे वह 
सक्षमहै। । 
उक्त हृष्टान्त के हारा अ चन्ट्य भेदाजेदवाड स्थापित होता है, शास्त्रेक मम्य को अचिन्त्य कहते है । 
साम्य निर्देश द्वारा भेद सूचित हु! है, साम्य शाब्द का अथं है-समता। वस्तु दयके मध्यमे ही समता 
(साम्य) सम्भव है । एक वस्तु में उस शब्द का प्रयोग नहीं होता है । कौन किस का समान होगा ? अभमेद- 
ततु सामान्य - एवं तत्ताबात्म्य प्रपि स्प है। मुक्त जीव एवं ईश्वर में- साम्य एवं अभेद विद्यमान होने 
से भेदाभेद सिद्धन्त स्थिर हुभा है । यह भेदाभेद चिन्तातीतत होने के कारण, वास्त्र प्रमागेक भम्यहैत्‌ 
अचिरस्य भेदाभेव नाम से यह वाद प्रसिद्धहै। स्कन्द पुराणम उक्त है- 
“उवके तूदकं सिक्त मिश्मेव यथाभवेत्‌ । 
तद्ध तदेव भवति यतो बुद्धिः प्रवत्तते ॥२४॥। 
एवमेबहि जीवोऽपि तादात्म्यं परमात्मना । 
प्राप्तोऽपि नासौ भवतति स्वातन्त्र्याद विशेषणात्‌ ॥२१५॥ 


५२ ] शरप्रीतिसन्दभः 
गोण एव योजितः । (छा० २।१२।२) “एवमेष सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समूत्थाय पर ज्योतिरूपं 
संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पटते” इत्यत्रापि तथेव भेदः, प्रतिपादितः । भोविष्णुपुराणेऽपि 
(६।६१ ४)-““विभेदजनकेऽन्ञाने नाशम्‌” इत्यादौ देवादिभेद-नाशानन्तरं ब्रह्मात्मनोभेदं न 


स्कन्द पुराणमे म भेबाभेदका वर्णन है-जलमे सिक्त- निक्षिप जल जिस प्रकार निधरित होता 
हं, जल, जल हो मया है, इस प्रकार बोध होता है, उस प्रकार मुक्त ज्ञोव, परमात्मा के सहित तादःलम्य 
भ्राप्त होने पर भी परमात्मा नहीं होता है, स्वातन्त्रयादि विक्ञेषण ही उसके प्रति हितु है विशेषण 
कार्यान्य है स्वातन््रय अर्थात्‌ स्वाधीनक्ता घमं परमास्मा मे सवंडा है, जीवात्मा मे वह नहीं है, तञ्जम्व 
परमाहमा मे मिलित होने पर भी जीव परमात्मा नहीं होता है । कारण, उस सभय मे भो जोवात्मामें 
स्वातन्त्रयप्ाव रहता है । 
उक्त रीति से जीवेश्वर का केवल्रेत अर्थात्‌ एकाम्त अभेद निरसन पूवक, अचिन्त्य भेदाभेद वाव 
स्थापन करके सिद्धन्त को दृढ़ता सम्पादन निबन्धन अपर सन्देह निरसन करते है । 
“बहवः सथ्य का यद्‌ बत्‌सू्यस्य सदशा जल । 
एवमेवात्मका लोके पराट्मसदृक्षा मताः ॥” 
निस प्रकार जल मे सूय्यं तुर्य अनेक सूय्यं प्रति विम्ब दृष्ठ होतिरहै, उस प्रकार इत जगत्‌ में 
षरमाटम सदुक्ञ अनेक आत्म प्रतिबिम्ब इष्ट होते है, इस से प्रतोत होत है कि- जीवको परमात्माका 
अतिविम्ब-भृति कहती हं । समाधानां कहते है - 
बेदान्तसूत्र ३।२।१९-२० में उस का विवरण ह-- 
“अभ्बुवद ग्रहृणात्तु न तथात्वम्‌, 
एकस्येव ममांज्ञस्य जीवस्येव महामते 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिर्विद्यया च तथेतरः ॥ भा० ११।११।४ 


टीका- तत्र क्षरीरिकमिति बहु बचन निर्देशात्‌ † विषयभेदेनाविरोध उक्त इति र्त व्यावत्तयनु 
मोक्ष बन्ध व्यवस्थासुपपाद्यति + एकस्पेवेति । ताहि किमास्माभेदात्‌ तवापि बन्धो नहीत्याहु-अस्य 
जीवस्येबेति । ननु आत्माभेदे जीवोनाम कोऽन्योऽस्तिपृथक्‌ कथञ्च बन्ध मोक्ष सुख दुःखादि व्यवस्था, तत्राह, 
ममांश्स्येति । अयं भ व । ययेकस्पापि चन्द्रादे जंलाद्य्‌.पाधिना विम्ब प्रति बिम्ब रूप भेदोयथा च तत्र जल 
हृतम कम्पादयः प्रति विम्बस्येव । यथा च प्रतिविम्बानामुषाधिमेदेन मेदादेकस्मिन्नुद कुम्भे भग्ने तद्गत 
प्रति विम्बस्येव विम्बेक्यं नान्यगतस्य तथा अविद्यायां प्रति विभ्स्य मदक्षंस्य जीवस्येव तत्‌ कृतो बन्धस्तस्य 
चो गधितोभेदात्‌ नानवस्थेति । तथाचाहुः- यथेकस्मिनू घटाकाश रजोधूमादिमियु ते । न सबं सम्प्रयुज्यन्ते 
तथा जीवाः सुख(दिभिरिति। एतच्चातिरहस्वं स्वनुद्धचा निश्चेतव्यमिति सम्बोधयति-हेमहामते । 
इतरो मोक्षः १ 
वद्धि हास माक्तमन्तर्भावादुभयतामञ्जन्यादेवम्‌ ॥ 
यथाजले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्‌ कृतोगुणः। 
दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टु रात्मनोऽनात्मनोगुण । भा० ३।७११ 
टीका-ननु तता ईश्वरस्यपि र्न प्रतीयेत ? तत्राह । ययाजले प्रति्िम्बस्येष चन्द्रमसो 
जनोपाधिकरृतः कम्पादि धम्मदिशयते, नत्वाकाते स्थितस्य, तथानार्ननो देहा दे धम्मोऽसन्तपि तदभिमानिनो 
द्रष्टु रात्मनो जोवस्येव नत्वीश्च रस्येत्यर्थः । 


श्मीभ्रोतिसम्बभेः [ ५३ 


कोऽप्यसन्तं करिष्यात, अपि तु सन्तमेव करिष्यतोति व्याख्यातमेव । एवमेव टीकाषृद्भिः 
= 

उक्त सूत्र द्वय का अथं-विद्ूरवर्ती स्यं एवं उसका प्रतिविभ्ब का व ४ जल के सहित 
चरमात्मा एवं जोवोपाधिका साम्य न होनि के कारण, जोव को परमास्मा का विम्ब नहीं कहा जा सकता 
है । जीवोपाधि अविद्या है, बहु अपर कुष्ठ नहं है, परमात्मा को शक्ति है, जल जिस प्रकार सृथ्य से 
दुरवरत्तो है, अविद्या उस प्रकार परमात्मा से दूरवत्तिनौ नहं है । परमात्मा विभरं अर्थात्‌ सर्व॑म्याषी होने 
के कारण कोई भो वस्तु उनके दूरवर्ती नहीं ह । वस्तुतः परदि॑च्छल्ल वस्तु काह प्रतिविम्ब सम्भव होता 
है । परमात्मा भपरिच्छिन्न है, तज्जन्य परमात्मा का प्रत्तिविम्ब हो ही नहीं सक्ता । कलि प्च ग्यत्ति कहते 
ह --अपरिच्द्ध्न आकाल का प्रतिविम्ब लिस प्रकार सम्भव होता है । अपरिच्छिन्न परमात्साका भी 
उत प्रकार प्रतिविम्ब होता है । षह कथन असमोचोन है । कारण- अकाल का प्रतिविम्ब को किसी ने 
नहीं ेखा है । किम्तु आकाक्षगत परिच्िस्न ज्योतिष्क प्रदाथं का, अर्थात्‌ ज्योति के भश्च विक्षेष का श्ूति 
भे प्रतिषिम्ब की जो कथा लिखित है, उक्त का तातुषम्ये - मुख्यभाव से प्रतिविस्ब निरे करना नहीं हैः 
किन्तु गोणम्नवसेहै। 

अनन्तर प्रतिविम्ब शास्त्र सद्धति को दाति है - प्रतिविम्ब शास्त्र दवारा यह दृष्टान्त मुस्बा दृत्ति से 
भ्गुक्त नहीं हुम है । किन्तु गोगीदृत्ति द्वारा वृद्धि हास भागित्व को कहा गया है । सधमा मे यह 
उप लक्षण मान्रहै । साध्या मेही प्रतिविम्ब क्षासत्र तातुप्यं का परथ्ववसान है । इस प्रकार हने पर 
उपमान उपमेय उञ्रय की सङ्कति होती है । पूर्व सूत्र में विम्ब प्रतिविम्ब भाव का सुखत्व निरसन फरके 
किञ्चित्‌ साधम्भ्यं ग्रहण के दारा उस भाव का कथन हृभा है । 

अतएव इस प्रकार सपन्नना होग। कि-सूथ्यं वृद्धि भाक्‌ बृहद।यतन, जलादि उपाधिधमं हारा 
असस्पृष्ट एवं स्वतन्त्र है, एवं सूं प्रतिविम्ब, वृद्धि ह सभाक क्षुद्रायतन, जलाधि उपादि धमं संयुक्त एष 
परतन्त्र है, अर्थात्‌ सूर््याधीन है। इस प्रकार परमात्मा विभु, प्रकृति धमं में निलिप्त एवं स्वतन्त्र है, एवं 
उनके अंशमूत जीव - अणु, प्रकृति धमं लिप्त एवं परतन्त्र है । 

छान्दोग्योनिषत्‌ ८।१२।२ में मे उक्त है- "एवमेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योतीरूपं संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्ते" यह मुक्त जीव--सम्प्रसाइ, इस शरीर से समुत्थित होकर 
अभिव्यक्ति प्राप करके निज रूष से अभिनिष्यम्न होता है, अथि निरूप को प्राप्न करता है । 

स्वेन रूपेणानिनिष्यद्यते- निज रूप से अभिनिष्यन्न होता है, इस प्रकार कथन के हारा बोध 
होता है क्ि- मुक्त जीव-रदश्वर के सहित अभिन्न नहीं होता है। वहू निजसूपमें अर्थात्‌ जोबरूप में 
मुक्तथानन्द उयमोग करताहै। ईश्वर सूप प्राप्र करके नहीं। वेसा सम्भव होने से स्वेन रूपेण । नहीं 
कहते । भीभगवान्‌ के अनुग्रह मात्र होने के कारणमृक्त जीव को सम्प्रसाद कहा जाता, 

भं.विष्णुपुराण के ६७८४ भी उक्तहै 

“विभेव जनके ऽज्ञाने नाक्षपात्थन्तिक्ं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणोभेदं असन्तं क. करिष्यति ॥। 

विभेव जनक अज्ञान आत्यन्तिक नाकच प्राप्त होने पर आत्मा एवं ब्रह्य का मेद को असत्थ कौन कर 
सकताहै? 

अभिप्राय यह है कि विभेद जनक अज्ञान-देवमनुष्णादि जान,- अर्थात्‌ भँ देवता, मनुष्य इत्यादि 
ज्ञान विनष्टहोकर स्वरूप ज्ञानोदय होने से भौ ब्रह्य एवं जोवात्मा क्ता मेद कफो असत्य करने कौ सामथ्यं 


४५४1 थी प्रीतिसन्दं 
सम्मतं -छीकेकानां ब्रह्मसम्पस्यनन्तरमपि वकृण्ठदर्शनम्‌ । तस्मात्‌ साधु व्याख्यातं (मा ० १,३।३५) 
"यदयं घोक्ता*' इत्यादि । तदेवं ब्रह्मसम्पत्तिर््याख्याता । तत्र भीविष्णुपुराणे षरमाथंनिणये 


किसी चे नहीं है । उ स्मय सी यथा्थेतः मेद ज्ञान विद्यमान रहेगा । परमात्म सन्दभं मे इस की व्यास्या 
हुई है । ^देवत्व;मनुष्यत्वादि लक्षणो दिष्ोषतो यो भेदःतस्य जनकेऽप्यज्ञाने नाशं गते ब्रह्मणः परमात्मनः 
सङकाक्ञादात्मनो जीवस यो भेदः स्वाभाविक रसं भेदं असम्तं कः करष्यति, अवितु सन्तं विद्यमान मेवसवे 
एव करिष्यति । 
देवत्व मनु््पत्वादि लक्षण भेद विकेष सूप से होता है । उसका जनक अल्लान है । वह्‌ विनष्ट 
होने पर ब्रह्य अर्थात्‌ परमात्मा के निकट से आत्मा, जीव का! जो मेद, उस को असत्य करेगा ? परन्तु 
समी व्यक्ति उस ञेद की सत्य विद्यमान करेगा} अर्थात्‌ वह मेद उपलब्धि का विषय भोग । सृक्तिमे 
लानन्दान्‌भव है- इस को प्रतिपन्न करने फे निमि जो विचार उपस्थित हुमा था, उसका कोषकं कपे 
यह सव विषय आलोचित हुए है । मा० १०।२८।१४ शोक की 
"दसि संङचन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरः, 
दक्ञथामास लोक स्वं गोपानां तपसः परम्‌ ॥ 
सत्यं ज्ञान मनन्तं यद्‌ ब्रह्मज्योतिः सनातन + 
यद्धि पद््यन्ति सुनयो गणापाये समाहिताः ? 
तेतु ब्रह हदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोदूघुताः । 
सदशु्ब्रह्मणो लोकं यत्राक्र. रोऽध्यभात्‌ पुरा ४ 
नम्दादयस्तु तं ष्ट्वा परमानन्द निवृताः} 
कृष्ण,ञच तव्रच्छुन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥ 
टीका- स्वंग्रहः स्वरूपं लोकं वेकुण्ठाश्यञ्च मसः प्रकृतेः परम्‌ । देहादि पिहित्रानां दक्ञेनमहवयमित्ति 
ध्रथमं देहादि व्यतिरिक्तं ब्रह्म स्वरूपं दशर्यामास' तदाह सत्यमित्ति-सत्यम्‌ काध्यं ज्ानमजडम्‌, अनन्तम 
परिच्छि्नम्‌ । ज्योतिः, स्वप्रकाशं, सनातनं -- शनत सिद्धं, ब्रह्म, गुणापाये गृणापोहे, क्ता ननो यत्‌ पश्यन्ति- 
ततु क्क्यव दशयामास । 
धोघरस्वामि पाद के मते ब्रहम सस्पत्तिप्रःप् होने के परचात्‌ ही ककुण्ठ ददान होता है + अतए्क 
भा० १।३'द४मेजो कहा गाहे । 
""यद्येषोपरतादेवी माय वंक्ञारदीमतिः } 
सम्पन्न एवेति किदुमंहिम्निस्वे महीयत" । 
इष फी जो व्याश्या की गई है, वहु अत्युस्तम है । अर्थात्‌ मायिक सर्व गणोपाधि तिरोहित होकर 
मुक्ति लाभ होने पर ब्रह्य सम्पत्ति लाम होती- इस प्रकार जो व्याश्या को मह है, वह कृषद्धत है । 
"“अश्षरीरो वायुरश्च विद्युत्‌ स्तनयित्नवो शरी राण्येतानि तद्‌ यथेतान्यमृष्मादा काशत समुत्थाय 
परं ज्योतिरूप सम्पच्च स्वेन रूपेणामिनिष्फदते ” 
वायु- अशरीर है, मेध, विद्युत एवं मेघ गजेन भी अश्ञरीर है । यह सब आकाश में अशरीर होकर 
अवस्थित है । आकाक्च से समुत्थित होकर, अभिव्यक्ति प्राप्त कर निज रूप में ममिनिष्पन्न होते है \ जायु 
प्रभृति के धमान मुक्त जीव की निज रूप मे अवस्थिति होतो है 
मुक्ति मे जो आनन्द अनुमरुत होता है, वही ब्रह्मानन्द है, ठेसा होने पर ब्रह्य मेँ आनन्व सम्पत्ति है! 


शोप्रोतिसन्वभः [ ५५ 
रहगणं प्रति जड़ मरत-वाक्यं यथा । तत्र केवलब्रह्मानु भवस्येव परमाथंतवं निणेतु यज्ञादयपुव्वंस्य 
तावदषरमायत्वं चतुर्भिरुक्तम्‌ वि ° पु० १।१४।२१-२४)- 

“ ऋग्‌ यजुःसामनिष्पाद्य यज्ञकम्मं मतं तव । परमाथेभूतं तत्रापि श्नु यतां गदतो मम ॥२६॥ 

यत्तु निष्पाद्यते काय्यं मृदा कारणभूतया । ततकरारणानूुगमनाज्जायत्ते नृप मृन्मयम्‌ ॥२७॥ 


एव विनाशिमिद्र व्यः समिदाज्धक्‌शादिभिः। निष्पाते क्रिया यातु सा भवित्री विनाशिनी ।२८॥ 
अनाशी परगा्थेर्च प्राज्ञं रम्युपगम्यते । तत्तु नाशि न सन्देहो नाक्षि-द्रच्यं)पपादितम्‌ ॥*,२९॥। इतति । 


एतद्‌दृष्टान्तेन पुजादिमयभक्तेरपि तादृशत्वं नानुमेयम्‌, अपृच्वेवद्भक्तनिष्पाद्यत्वाभाचात्‌ । 
यह व्याख्या हुई है । मृक्ति में ब्रह्मान्दानु भव के विषय मे धीविष्णु पुराणस्थ परमाथ निर्णय प्रसद्ध में 
रहूगण कै भ्रति जड भरत वक्थ इस प्रकार है-जड़ भरत के वाक्य मे केवल ब्रह्मानन्दानुभवकाही 
परमाथेत्व निर्णेय करने के निमित्त यद्वाक्य पुवं का अपरमाथं का कथन चार श्चोकों के द्वारा हभ है -- 
(विष्णु पुराण-२।१४।२१-२४) 
“ऋग्‌ यज्जः स।मनिष्पाद्यं यज्ञकम्मं मतं तव । 
परमाथंमूतं तत्रापि श्रूयतां गदतोमतः ॥\२६॥ 
यत्तु निष्पाद्यते काय्यं मृदा कारम भरुतया । 
ततु कारणानु गमनाज्जायते नृप मृन्मयम्‌ ॥२७।। 
एवं विनाज्ञिभिद्र व्यैः समिदाज्य कुकशादिभिः। 
निष्पाद्यते क्रिया या तु साभविन्री विनाशिनी ।२८॥ 
अना्ञी परमा्थेऽच प्राज्ञेरभ्युपगम्यति । 
तत्तु नाशि न सन्देहो नाशि द्रव्योपपादितम्‌ ।२६॥ 
जडभरत ने कहा- “ऋक्‌, यज्जुः, सामवेद निष्पाद्य यज्ञ कमं - तुम्हारे मत मे यदि परमार्थं होता है 
तो--उस विषय में में कहता हं-सुनो ! है राजन | पृत्तिका कूप कारण (उपादान) से निम्मित्त भो घटादि 
कायं मे, क।रण का अनुगमन हेतु बहु मन्मथ ही होता है। इस प्रकार विनाक्चौ द्रष्य समिध्‌ घृत, कश 
प्रभृति द्वारा जो क्रिया निषप्त्न होती है, वहु भौ विनाक्कोल है। प्राज्ञगण अविनाक्लो परमाथंकोही 
स्वीकार करते हँ । कम्मं नाशक्षील है, इस में सन्देह नहीं है ! कारण, नाक्षशील द्रव्य इरा यह सम्पन्न होता 
है, एतज्जन्य ज्ञानि वृन्द का वह पुरुषां नहीं होता है । 
उक्त हृष्टान्तके द्वारा पुजादि मय भक्ति का विनाक्ञित्व भनुमान गस्य नहीं है । कारण, यज्ञादि 
अपुवं के समान भक्त निष्पाद्य नहीं है । अर्थात्‌ भक्ति विश्चेष के प्रयत्न साध्य नहीं है । जो गुणमथदहै, 
वही निष्पाद्य है । जो गुणातीत है, वह्‌ किस की चेष्टाके हारा सम्पन्न नहीं होता है। भा० ११।२५।२४ में 
से आरस्मकरघ्छं श्योकके हारा भक्ति जो गुणत्रय नहीं इस का प्रतिपादन धोभगवानु नेह किथाहे। 
““कवल्यं सात्विकं जानं रजो वंकल्पिकन्तु यत्‌ । 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मच्विष्ठं निगु णं स्मृतम्‌ । 
वेनञ्च सात्विको धासो ग्राम्यो राजस उच्यते । 
तामसं दूतसदनं मच्िकेतन्तु निगु णमु । 
सात्त्विकः कारकोऽसङ्धो रागान्धो राजसः स्मरतः । 
तामस स्मृति विश्रष्टो निगु णोमदपाश्चयः। 


५६ 1 भरोप्रीतितःदभंः 


गुणमयं हि निष्पाद्य स्यात्‌, नागुणमयम्‌, (मा० ११।२५।२४) “"कंवल्यं सास्विकं ज्ञानम्‌", 
इत्यारभ्य एकादशे श्रीभगवतेवागुणम्यत्वमज्खोकृतमु, अतः स्वरूपश  ्तवृक्तिविरेषत्वेन तस्या 
भगवतुप्रसे-षति स्वयमाविर्भाव एव जन्म, स चाविर्भावोऽनन्त एव,-तदीयफलानःत्य- 


सा स््विक्याध्यारिपकी श्रद्धा कम्मं ्द्धात्‌ राजसी । 
तमस्यधर्मे या घद्धा मतुसेवायान्तु निगु ला ॥ 
पथ्यं पूतमनाभयस्तमाहारययं सास्विक स्मृतम्‌ । 
राजसस्चिन्द्रियकेश्र' तामयञ्चात्तिदाऽशुचि। 
साःस्वकः सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । 
तामसं मोह देन्योत्थं निगु भं मवपाध्रयप्‌ ॥ 
श्रोकषण उद्धव को कहे थे-केदल्य ज्ञान सास्विक है, वैकल्पिक अर्थात्‌ देहादि विषयक ज्ञान राजस 
‡, अर्थात्‌ बालक, मूकः, प्रभृति के ज्ञान के तुल्य ज्ञान तापसहै, परमेश्वर विषयक ज्ञान निगुणहै। 
कंवल--शुद्ध जीव से पृथक रूपसे निध्िश्ञेष मरहम को जानना है । सवं पदार्थं अर्थात्‌ जोवात्म जान 
हारा कैवल्य नहीं होता हि, कारण, त्वं पद थं काज्ञान तत्‌ पदाथं अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान सापिक्ष है, ब्रह्मान 
इप्रनीत जोवातम ज्ञानोदय हो नहीं सकता है । सत्व युक्त चित्त मे प्रथमतः शुद्ध सृकम जीव चेतन्य प्रकाशित 
होता है । अनन्तर शुद्ध जीव एवं ब्रह्म उभय री चित्‌ स्वरूपता रूप सभिन्नता हेत्‌ उस चित्त मे ब्रह्म 
नम्य अनुमूत होता है, जिस प्रकार भग्यकाराच्छन व्यक्ति, १५थमतः निज सान्निध्य मे आलोकानुभव 
करके पश्चात्‌ सूर्योदय का अनुभव करता है, उस प्रकर ब्रहम ज्ञानाविर्थाबिसे प्रथम जीवस्टरूपकाल्लानः 
मनन्तर ब्रह्म नुभवष्ोताहै । इस प्रकार ज्ञानाबिर्भावि मे क्षस्व जुणही प्रधान कान्ग है । तज्जःय इत को 
सात्विक जान कहे है । 
सस्वाबि विद्यमान होने पर भो स्स्व गुण सम्पन्न देवतादृन्द मे तथा गुण सम्पकं रहित मूत्त पुरुष 
न्ड में मी भगवम्‌ ज्ञानभाव दृष्ट होता है। अग्र पक्षमे रृत्रासुरादि मे सच्वा'द का अभाव होने परमौ 
म1वज ज्ञान का सद्‌भाव निबन्धन सायक सस्व भगवन्‌ ज्ञान के प्रति हतु नहींहो सकता है । सुतरां 
भगवत्‌ कृषा परिषल के पात्नमूत जो महर्‌ व्यक्ति है, उनके सङ्खः ही भगवज्‌ ज्ञान लानं काकारण ह । 
तादक्षमहद्‌ गण गुणातीत है, सुतरां उनके सङ्क गुणातीत है । जनएव महत्‌ रद्धं सम्मत भगवन्‌ ज्ञान 
निगुंणहै, वनमें निवास-सात्विक है, ग्राम मे वास--राजसिक है, च.त-- गृह मे दास ताप्तसिकहै, 
ध्.भगवद्‌ गृहमे वास्त न्गुणहै। 
पुवं शोक में ज्ञान स्पा मक्ति का निगु ण्व कह कर प्रस्तुत शोक में भक्ति का निगुं णत्व को 
कहते है । वण कौर्न रूपा भक्ति क निगु णत्वसुभ्रसिद्ध है। हस श्चोक मे भगवत्‌ सम्बन्ध हेत्‌ भगवद्‌ 
गृह में वासरूपा भक्ति कामौ निग णत्व कहे है । वननस--वानभ्रस्थाश्चम धमं को अवलम्बन करके वन 
मे अवस्थान-सास्विक है । गृहस्थाधम को अङ्खीकार करके प्राम मे अवस्थान--राजसहै। दुराचार 
व्यक्तियों का द्य_तक्रीडास्थान, मद्यपान गृह प्रभृति मे वास-- तामस है । भगवत्‌ सेवा प्राप्ण व्यक्तियों 
का भगवद्‌ गृह मे वास निगुण है । जिस प्रकार स्पहोपणिके स्पक्षं से लोह स्वर्णत्वक् प्रप्र करता है, उस 
रार भगवत्‌ सम्बन्ध महिमा से उनका मन्दिर मीन्गिणहै। 
आसक्ति रहित कर्ता- सात्विक है, अनित्य विषय सुख ते आविष कर्ला-- राजस है, स्मृति विष्ट 
कर्ता तामस है एवं एकमात्र मेरो हारणागत कर्ता निगुण हे । 


धीप्रीतिसन्डभः [ ५७ 
भवणात्‌ । तस्मात्‌ परमेश्वरानाश्रयत्वं त्नोपाधि-भविष्यति । ईहिसायां पपोतुपर्यनुमि ताव- 
विहितत्ववत्‌ । ज्ञानप्रकरणे चारिमन्‌ भक्तिनं प्रस्तूयत इति साधारणयज्ञादिकमुपादायेव 


हस शोक मे क्रियां को विविधता का ब्णेन हुभा है । क्रिथाके अनुसार ही फर्ताकामेकद होता 
है । अतएव यहां क्रिया मे ही तातुपय्ये हे । 

आहध्यात्मिको बद्धा- सास्विकी है, कमं म शरदा राजसी है । अधमं मै धद्धा तामसी है, एवं मेरी 
सेवामे जो धद्धाहै, वह नि्गुणाहै। यहाँ क्रिया सेप्रवृत्तिके प्रति कारणरूपाध्वद्धाकामेदनिणय हुमा 
है । हित ऽर, पवित्र, अनायास लम्य--जाहाय्यं सामभ्री, सात्विक हे, भोग कलमे इन्द्रिय सुखप्रद दस्तु 
राजसहे, दु.खप्रद अपवित्र भोज्य पाथं तामस हु, एव मुक्च को निवेदित सामभ्री निगरण हं । 

आत्मोत्थसुख सात्विक हे, विषयभोग ज.नत सुख राजस ह, मोह देन्य समुवृपन्न सख तामस, 
एवं मेरी शरणापत्ति जनित सुख निगुणहं । 

उत्पत्ति क्षील वस्य मनित्य हू । भक्ति का नित्यत्व ज्ञापन हेतु उस का जन्म निषेधक्यिरहै।जो 
अनित्य हू, बह परम पुरुषां नहीं हो सकता हं । भक्ति- भगवत्‌ परिकर गण मे नित्यसिद्धा हं । स्वगं से 
मस्यंलोक में अवतरित गङ्धा के समान नित्य सिद्ध परिकरसे कृपा परभ्परा से मस्यं जोब में भक्तिकः 
उदय होता हे। 

हूवय में मक्ति का आविर्भाव होने से भक्ति की अनुकम्पासे धवणादि साधन भक्तिमें साधककीः 
प्रवृत्ति होती है । स्वतः प्रवृत्त होकर भत्तघनुष्ठान नहीं हो सर्ता है । भक्ति के अनुष्ठान माच्रही स्वरूपः 
शक्ति का कायं है । धोमम्विर माजन, पुष्पचयन प्रभृति जो सब साघारण दष्ट से प्राकृत बोध होते ह" यह्‌ 
सव भी स्वरूप शक्ति की प्रेरण। से सम्भव होते है । तज्जन्य महत्‌ कृषा प्राप्त पुरुष व्यतीत सम्धारण जनकौ 
प्रवृत्ति भक्तधनुष्ान मे नहीं होती है । 

अतएव भक्ति स्वरूप शाक्त की वृत्ति विशेष है । भभवत्‌ कृपा से भक्ति स्वयं अ'विमूत होती है, 
भक्ति फी उत्पत्ति नहीं होती है । भाक्त का अ विर्भाव--अनन्त है, कारण, भक्ति कै अनस्त फल वणित ॥ 
भक्ति का आविर्भाव अनन्त ह इस प्रकार कह्ने का तातषय्यं यह है कि-क्मं फल भोम से क्षबहोताटै,. 
किन्तु भक्ति का अवसान कभी नहीं होता है, जिस के हृदय में भक्ति उदित होती है, कह अनन्त भक्ति फलः 
श्रीभगवत्‌ सेवासुखलाभ करता है। “तस्मात्‌ परमेश्वरानाधयगत्वं तत्रोषाधि भंदिष्थति )1'' 

यज्ञादि अपुवं का जपरमारथत्व मे परमेश्वर अनाश्रयणत्व उपाधि होती है । जिस प्रकार हिसा दासः 
पापोत्पत्ति अनुमान से क्ास्त्राविहितत्व बोध गम्य होता है । यह भी उसप्रकारहै) 

“साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः' यथा पर्ब॑तो धूमवान्‌ वल्लि मरवात्‌, इत्यत्नाद्रन्धनः 
संयोग उपाधिः । तर्थाहि यत्र धूम स्ततरद्रेन्धघन संयोग इति साध्य व्यापकत्वम्‌ । नच्र वह्नि , तत्राद्रन्धनः 
संयोगो नास्ति, अयो गोलके आद्रन्धनाभावात्‌ । इति सधनाग्यापक्त्वम्‌ #। 

जिस पाथं में साध्य व्पापक्त है- अथच हेतु-अभ्यापक होता है, उस को उपाधि कहते हँ । जसे 
पत धूमवान्‌, कारण, उसमे अग्नि है, यहाँ आद्र काष्ठ संयोग उपाधि है, जहां घूम है, वहां अद्र कष्ठ 
संयोग है, यहु साध्य व्यापकत्व है, जहां अग्नि है, वहां आद्रकाष्ठु संयोग होगा ही एेसानियम कोई नहीं है ४ 
लौह गोलक मे अग्नि होने पर भो वहां आर इन्धन संयोग नहीं है । "पर्वेतो धुमवानु छं " स्थल में जिसः 
प्रकार धूमवत्वसाध्य है, अग्नि उसका साधन है, धूमोत्यत्ति का हेत्‌ आद्र वन संयोग उपाधि है, प्रस्त 
स्थल मे भी उस प्रकार यज्ञादि नपुं का अपरमा्थेत्व साध्य है, विनाशि द्रव्य में उत्पत्तिवाधनदहै, 
परमेश्चरानाश्रयणत्व--उपाधिहै। उसमे साध्य भ्यापकत्व है, किन्तु साधन व्यषषकत्व नहीं है । यज्ञादि 


भन | शोप्रोतिसन्दरभः 
्वृत्तिश्चेयप्‌ । तदेवं यज्ञादि-कम्मापुव्वंस्थ विनाशित्वादपरमार्थत्वमुवत्वानच्काम कम्म णोऽपि 
साधनत्वेनाथन्तिरस्येव साध्यत्वात्तादशत्वमूक्तमेकेन (वि ० पु० २।१४।२५)- 
“तदेवाफलदं कम्मे परमार्थो मतस्तव । मुक्तिसाधनमृरत्वात्‌ परमार्थो न साधनम्‌ ।*३०॥ 
अत्र भक्तेः साधनभुतत्वेऽपि न ताहशत्वं मन्तव्यम्‌ । भगवतुत्रेमावलासरूपतया सिद्धानामप 


कमं में परमेश्वर क्षरणापत्ति नहों रहती है, यहो याँ पर परमेश्वरानाश्चयत्व रूप उपाधि का साध्प्व्यापकत्व 
है, ओर ध्वंशक्षोल वस्तु द्वारा जो हीता है, उत्त मे सर्वत्र परमेश्वर अधयणाभाव नहीं रहता है, यही यहां 
पर साधन अन्धापकत्व है । 

गन्ध पुष्प धूप दीपादि उपचार समुह चिनाक्षि वस्तु--भगवदच्चन में व्यवहूत होने से उससे 
अविनश्वर भक्ति साधित होतीहै। कारण, जो सब वस्तु द्वारा जो क्रिया निष्पन्न होती है, उसका 
अवलम्बन धौभगवान्‌ है, एवं समिष, कुशादि यज्ञोपकरण समूह नश्वर वस्तु है, उसकेद्वाराजो यन्न 
निष्यन्न होता है, उत का अवलम्बन उक्त यज कम्मं ह । यज्ञ कम्मं गुणमय होने के कारण मविनाक्षी नहं 
है भीम भागतीय शोक प्रमाण से गुणमय वस्तु समूह्‌,-- भगवत्‌ सम्पकं से गुणातीत होति है, अतः 
भक्तध्‌.पकरण गन्ध पुष्पादि गुणमय स्स्तु होने से भी भगवत्‌ सम्पकंतेगूणातीत होति ह । तञ्जन्य बहू 
स्र पाथं अविनाक्षि पुरुषाथं रूपा भक्ति साधन करने सें सक्षम ह । 


उक्त स्थल में परपेश्वर'ना्यण्त्व को उपाधि कहने का कारण यह्‌ है- “उपचि ्यभिचारेण हितौ 
साध्यव्यभिचारानुम।नशू,-- उपाधेः प्रयोजनमित्य्थंः।।'' उपाधि व्यभिचार द्वारा साध्य व्यभिचारे अनुमान 
करना हौ उपाधि काप्रषोजन है । जहाँ आद्रकाष्ठसंयोग काञअमावहै, वहा धुमवत्ता का मभाव अनुमान 
करने के निमित्त धूमवत्ताके पक्षमे मग्रकाष्ठ संयोग रूप उपा स्वीकार करना आवश्यक है । उस 
भ्रहार परमेश्वरानाभयणत्व का अभाव से यज्ञद अपुवं का अपरमा्थसव अनुमान हेत्‌ उक्त उपाधि 
स्वाकार करना आवश्यक है, यज्ञादि अपुर परमेश्वर को आश्रय करके निष्पत्न होने से वहु भक्तिमे परिणत 
होकर परमाथनरूत होताहै। 

“(हिसा से पापं त्पत्ति" इत्यादि दृष्टान्त मे पापोत्पत्ति साध्य है दिसा-- साधन है, अविहितरव उपाधि 
है । पपोत्पत्ति मे अविहित्स्व वा योगहै। {सामे अविहित्त्वक्षायोग नहीं है । कारण, वेदिक कम्मं 
मे हिमाविहित है । अर्थाव्‌ जहां भविहत हिसा है, वहाँ पापोत्पत्ति होती है। 

विष्णु पुराण के परमां निर्णय प्रसद्भ- ज्ञान प्रकरण है, सुत्तरां इस प्रकरण सें भक्ति विषय फो 
अ"लोचेन। अनभिप्रत है । तज्जन्य यज्ञादि साधारण कमं को अवलग्बन करके उक्त अ।लोचना हुई है । 
अतएव रादि कर्म्मापिवं विनाशि हेतु जड्म्रत, उस को अपरमाथं कहकर निष्काम कर्मको साधन 
चिज्ञिष कहै ह, उस का प्रयोजन चित्त शुद्धि है, अतः यह्‌ भी अपरमाथं है । उस का कयन विश्णु पुराण के 
२।१८२५ मे इस प्रजार है- 

“तदेवाफलदं कम्म परमार्थो मतस्तव । 
मुक्तिसाधनमूतस्ा5 परमार्थो न साधनम्‌ ३०}! इति । 

यदि निष्काम कमं फो पुरुषाथं व हना खाहूते हो तो, वहभीनहींहो सक्ताहै । कारण, वह्‌ कमे, 
मुक्तरूप फल क्र) सादन है, परमां महीं है । 

अभिप्रययहरहै- कमे द्िरिषरहै- सक्राम एवं निष्काम । फलाकाङ्क्षा सेजो कर्मं अनुष्ठित होता 
है, बह सकमम है, एवं फल काङ्क्षा शरुन्य होकर जो कम्मं अनुष्ित होता है. दह निष्काम है । पहले कहा 


धीप्रीतिसन्वभैः { ५६ 


तदत्यागश्नवणात्‌ । तस्मादिदमपि पृ्वंवजुज्ञेयम्‌ । ननु शुद्धजीवात्मध्यानस्य परमाथव 
भवेत्‌, सृक्तिदशाय,मपि स्फर द्धीकारेण तद्र. पस्य तस्यानश्वरत्वात्‌, तदाच्छादनादधुना 
संसार इति तस्येव साध्यत्वाच्च ? तघ्नोक्तभेकेन (वि ०पु ° २।१४।३६)- 


गया है, अविनाश पृरुषाथं हौ धिज् व्यक्ति दन्द कामत है । यज्ञादि कमानुष्ठन-उत्तर क्षण में विनष्ट 
होता है । उस से जो अुवं उत्पन्न होता है, उत्तरो अहृष्ट कहते ह । अधृवं हारा कम्मे फल स्वर्गादि भोगः 
उत्पन्न होता है । अपूव अनन्त नहीं है किन्तु कम्भवुरूप है । कोई भी कम्मं अनन्त फल प्रदान मे सक्षम 
नहीं है। कारण, सत्य लोक प्राप्ति पय्यन्त- कम्मं का सर्वोत्तम फल है । बहुभी द्वि पराद्धं काल स्थायी 
होने के कारण--विनाक्ञी है । तज्जन्य अपुवं भी विनाक्ञी है । पूवं ।सद्धान्त के अनुसार अविनाशी वस्तु काः 
पुरुषां निबन्धन, यज्ञादि कम्मपुवं को पुरुषार्थता स्वीकृत नहो हई है । निष्काम कर्मं भो जो पुरुषां 
नहीं है, इस का कथन भो हभ । नश्वर साधन, मानवीय इन्द्रिय साध्यव्यापार विशेषे है । द्वितीयतः 
भयोजन विशेष के वशशवत्तो होकर साघन मे प्रत्ति होतो है, प्रयोजन व्यतीत कोई भौ किसी प्रकार प्रयत्न 
नहीं करता है । जिसके प्रयोजने जो कुष्ठ किथा जाता है, बह सिद्ध होने से प्रयत्न निवत्त होता है। इसः 
से भी निष्काम कमं का विनाक्ित्व प्रतीत होता है । निष्काम कम्मं में स्वर्गादि फलाकाङ्क्षान होने पर 
भी चित्त शुद्धि हेतु निष्काम कमं अनृष्टित होता है। चित्त शुद्धि काफल- ज्ञान लाम है एैवज्ञानकाः 
फल- मुक्ति है । अतैव निष्काम कम- साध्य का प्रयोजन न हीं है, मर्थावि कोई मी निष्काम कर्म्म हेत्‌ 
निष्काम कम्मे नहीं करता है । जो साध्य नहं है, बह पुरुषाथं नहीं हो सकताहै । उक्त श्ोकमेभी यह 
तातुपय्यं प्रकाक्षित हुआ है । निष्काम कम्मे साधन है, तज्जन्य यहु विनश्वर है । उस मे किसी कौ प्रयोजन 
बुद्धि नहीं है । अपेक्ष्य वा प्रयोजन-मुक्ति है । एतदुश्य कारणसेही जडभरत ने निष्काम कमं को पुरुषाय. 
नहीं माना है । 

जो साधन है, बह विनश्वर हेतु परमार्थं नहीं हो सकता है । इस रीति से भक्ति को साधन स्वरूप 
मान कर कम्मंके समान उस को विनश्वर एवं अपरपाथं नहीं माना जा सकता है । कारण, भक्ति, 
स्वरूपतः भगवत्‌ प्रेम कौ विलास रूपा है । तज्जम्य सिद्धगण भी श्रवण कीत्तनाबि साधन रूपा भक्ति काः 
अनुशीलन करते रहते है । 

अभिप्राय यह है कि भक्ति की प्रवृत्ति स्वसुख तातुपय्यं विहीना है, कारण, अ, नुकल्येन कृष्णानु- 
शीलनं---भक्ति का स्वरूप लक्षण है, निष्कम कम्मंकी ्र्ृ्ति नी विषय भोगाकाङक्षा रहित है, अतएक 
इस अंश में किसी की भक्ति मे निकाम कम्मं तुल्यता रान्ति हो सकती है } अतः श्रान्त निरत्तन हेतु 
भ्ेत्ति भेद से निष्काम कमं की अपरमार्थता स्थिर हुईं हे. कारण, निष्काम कम्मं मानवीय इन्द्रिय साध्यः 
हे । किन्त्‌ भक्ति-धौमगवानु षे स्वरूप शक्ति काय्यं स्वकूपा हं । स्वरूप शक्ति साधक की इन्दियकोः 
अग्नि जिस प्रकार लौह को तावात्म्यापन्न करता हे, उस प्रकार तादात्म्याषन्न करके साधन भक्ति निर्वाहः 
करती ह। 

““ननु शुद्ध जीजात्मध्यानस्य परमाेत्वं मवेत्‌ ।"” 

परतत्त्व ध्यान को परभाथं कहा गया हूं । अतएव जीवेश्वर स्वरूपगत चिदेकरसता निबन्धन शद 
जीवात्मध्यान का भौ परमाथंत्व हो सक्ता ह । कारण, सूक्ति दशामेभो उसकी स्फू होती हं । शुद्ध 
जीवात्सा रूप में जोव अविनश्वर ह, मायच्छादित हेतु संसार होताहं। शुध जीवात्म स्वरूप प्राप्नि होने 
से सृक्ति होती हू, वहु स्वरूप साध्य ह ? इस प्रकार कथन के उत्तरम विष्णु पुराण २।२४।२६के पद्यके 


६० ] श्रीप्री तिसन्दर्भः 


"यानं चेदात्मनो भूव प्रमाथर्थि-शन्दिरम्‌ । भेद कारिपरेम्यतन्परमार्थ न भेदवान्‌ ॥ *३६॥ इति । 

य द्िज्ञानेन सव्वं विज्ञानं भवतति, तदेव ब्रह्य श्रुतौ पर माथेत्वेन प्रतिज्ञातम्‌ । सव्वं विज्ञान- 

मयत्वश्च तस्य सर्व्वात्मत्वात्‌ । अग्नि वज्ञानं हि ज्वालाविस्फुलिङ्खादेरपि विन्नापकं भवति। 

एकस्थ जीवस्य तु तदीयजीवशक्तिलक्षणांश-परम।णृत्वमित्यतस्तस्य तेस्फुरणस्य च भेदवतो 

न परमाथत्वमित्यथं : । ननु जीवारमपरमाटमनोरेकत्र-{स्थ' तभावनय ्यन्हसयागे परादृभते 

सति तस्यापि सर्व्वात्मता स्थात्‌, तदभेदापत्तः, स च योगो न विनश्वरः, ज्ञ.नानःतर सिद्धत्वात्‌ 
तस्मात्तयोर्योगि एव परमार्थो भटतु ? तत्रोक्तमेकेन (वि ० पु° २।१४।२७)-- 


“"परमात्मात्मनोर्योगः परमार्थं ददीपयते । मिथ्य दम्यदद्रव्य हि नेति स्दुद्रव्यतां यतः ॥**३२॥ ६ति । 
~ 
दारा खमन करतेहै। 
““्यानं चेदात्मनो भ्रुप परमार्थाथं-शञन्दितम्‌ । 
भदकारिपरेभ्यस्तत्‌परमार्थो न भेदवान्‌ ।,**३१॥ इति । 


जड़भरत रहूगण को कहै ये- हे राजन्‌ ! यदि कहो कि--आत्मा का ध्यान परम्थह्‌, बहुभी 
असमीचोन है, बह ध्यान परमेश्वर से भेद निष्पन्न करता है ! किन्तु परमाथेतः भेदवान्‌ नहीं है । 

उक्त श्चोक की व्याख्या इसप्रकारहै- 

“येनाभूतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति ॥" (छा ६।१।६) 

जो ज्ञान द्वारा अश्रुत शरुत होता हे, अनालोचित विषय, आलोचित होता हि, अज्ञात वस्तु जानी 
जातो है, अर्थात्‌ जिस को जानने से सब कू जाने जाति है, बह ब्रह्म है । इस धृति मे ब्रह्य हौ परमां 
पदाथं रूप मे ज्ञात है । ब्रह्म,--सर्वात्मा ह, एतज्जन्य उन मे सवं विज्ञानमयत्व सम्भव है । अर्थाव्‌ ब्रह्य 
अन्तर्यामी - सबके भूल स्वरूप है, तञ्जन्य ब्रह्म ज्ञाने दय होने पर सब जाने जाते है । अग्निका ज्ञान 
निस प्रकार अग्नि दिखा स्फुलिद्धाि से होता है, उस प्रकार परमात्म विज्ञान से तदीय चिच्छक्ति एवं 
माघा शक्ति का विचित्र काय्यं जान जाता, एवं जोव स्वरूप का ज्ञानोदय होता है । एक जीव परमेधर 
के जोव शाक्त लक्षण अंश परमःणु है, एतञ्जन्य परमेश्वर एवं प्रत्येक जीव स्फुरण के मध्यमे मेद विद्यमान 
हेतु जीव स्वरूप स्फुरति परनाथं नहीं हो सकती है । 


अर्थातु अनन्त क्ञक्ति सम्पन्न परमेश्वर की एक जीव शक्ति का अंश मात्र जीव है, सुतरां जीवस्वरूप 
ज्ञान द्वारा परमेश्वर को एक शक्ति का आंकश्षिक--ज्ञान होने पर भी समस्त शक्ति क ज्ञान नहीं होता है, 
शक्तिमान परमेश्वर काज्ञान तो होता ही नहीं । किन्तु धरुत्यादि प्राण इरा इस के पहले प्रमणित हुभा 
है कि-परमाथं सूत मुक्तिलाभ करने से घावंज्ञाद गरुण सम्पन्नहो सकते है । जोव स्वरूप ज्ञान सं वह 
असम्भव है, अतः जोव स्वरूप कालान परमा्थहीहो नहीं सक्ताहै। 

““ननु जीवात्मपरमात्मनोरेकत्र द्वारा अपर पूवं पञ्च उत्थित होता है, जौ वाम एवं परमात्मा को 
एङत्रस्थिति भावना द्वारा अत्यन्त संयोग प्रादुभरुत होने से जीवात्मा क भी सर्वात्मत्व हो सकता है । 
कारण, उश्च से जोवात्म परमात्म की अभेद प्राप्ति होती है। उह योग, विनश्वर नहीं है, कारण, वह॒ अन्य 
ज्ञान अर्थात्‌ परभां स्वरूपरज्ञान द्वारा स्ह सिद्ध है । सुतरां जीवाम परमात्माकायोगही परमाथ हो? 
यह भी परमां नहीं हो सकता है । भोविष्णु पुराणोक्त (२।१४।२७) एक शोक दारा उक्त पूवं पक्ष को 
निरस्त करते हे । 


श्मोप्रीतिसन्दभैः { ६१ 
एतत्‌ परमाथ त्वं मिभ्येवेष्यत इत्यथ : 1 हि निश्चितम्‌, थतो यस्मात्‌ जीवलक्षणमन्यद्‌- 

दरव्यं तदुद्रव्यतां परमात्म-लक्षणद्रब्यतां न पात्ति । तस्मान्महातेजः प्रविष्ट-स्वल्पतेजोचदत्यःत- 

संयोगतोऽप्यभेदानुपपत्तस्तोर्योगोऽपि न परमाथ इति भावः । अयवाच्र योग 

शब्देनेकत्वमेवोच्यते । ततश्चेतदेकत्वमिति व्याख्येयम्‌ । शेषं १ग्दबत्‌ । तदेषं पुच्वंपक्षान्‌ 

निषिध्योत्तरपक्षं स्थापयितुमुपक्रान्तमेकेन (वि० पु° २।१४।२८)-- 

“तस्मात्‌ श्रं यांस्यशेषाणि नृपैतानि न संशयः । परमाथेस्तु भरुपाल संकषेपाच्छ,. यतां मम 11" ३३।। इति । 
शरयांसि परमाथ साधनानि, परमाथ निदं शस्त्रयेणोक्तः (वि ० पु० २।१४।२४-३१)-- 


“एको व्यागी समः शुद्धो तिगुंणः प्रकृतेः परः| जन्म बृदचादि-रहित आत्मा सन्वगतोऽ्ययः ॥३४॥ 
परज्ञानमयोऽपद्धिनामिजात्यादिभिविभुः। न पोगवान्न यक्तोऽमूम्नेव पाथिव योक्ष्यति ॥३५॥। 
तस्थात्भप रदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत्‌। पिज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वेतिनोऽथपदशिनः ॥*३६॥ इति । 


""परमात्मात्मनोर्थोगः परमाथ इतीष्यते । 
मिथ्येतबन्यदद्र्यं हि नेति तद्‌द्रब्यतां यतः ।*३२॥ इति । 
^"एतत्‌ परमार्थं मित्थ्यवेष्यत इत्यथः । हि निश्चितम्‌ । 
जोवःतमा एवं परमाह्मा का योग को परमाथं मानना मिथ्या है । ्ोकस्थ "हिः कड निरचयाथं मे 
प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ उस से मिथ्या कौ निश्रयता सूचित हूरईहै। यह योग जो पुरषाथं हो ही नहीं 
सक्तारहै.-उसकाकारणरहै- जीव लक्षण अन्य द्रव्य है, वह द्रव्यता--परमात्म लक्षण व्रव्यता को प्राप्र 
कर नहीं सक्ती है ।सृतरां महातेज मे प्रविष्ट अत्यल्प तेज के समान परमात्मा मे प्रविष्ठ जीधास्मा का 
अत्यन्त संयोग से भी अभेद प्रतिपर्न नहीं होता है । अतएव जीवात्मा परमात्मा-उभय का योग भी 
परमार्थं नहो है । उक्तश्ोक का यही तात्‌षय्यं है। 
अथवा उक्त श्वोकस्थित "योगः शब्द का "एकत्व' अथं भी हो.खकता है । उस से जौवात्मा एवं 
परमात्मा का एकत्व अथं निष्पन्न होता है । इस प्रकार व्याश्पामेभी शयोक के अवशिष्टा को व्याष्या 
भी पूवंरत्‌ होगी । अर्थात्‌ जीवात्मा परमातमा का एकत्व यदि माना जाय तो वह मिथ्या है। कारण, वह 
ही हो नहीं सकता भिन्न वस्तु जीवात्मा परमात्मा का एकत्व असम्भवहै । इस रीति से पुवं पक्षको निषेध 
करके उत्तर पक्ष स्थापन हतु विष्णु पुर।ण (२।१४।२८) के एक श्चोक का उपक्रम करते है । 
“तस्मात्‌ श्वेास्यक्ञेषाणि नृषेतानि न संशयः। 
परमार्थस्तु भुपाल संक्षेपाच्छ्र.यतां मम ॥**३३।। इति । 
हे रानन्‌ ! यह सब जो अङ्ेष घ्रेय है, इस से सक्थ नहीं है । किन्तु परमां नहीं है । है भषल।! 
अनन्तर परमाथंक्याहै, सक्षेपसे कहता हं सुनो । 
यहाँ परमाथ सधन समुह को शेयः" कहा गय है । अनन्तर श्ोकत्रय कै दारा (२।१४।२६-३१) 
दवारा प्रमथ का निर्देश हूञाहै। 
“एको व्यापी समः शुद्धो निगु णः प्रकृतेः परः । 
लन्मव्रडघादि-रहित आत्मा सन्वगतोऽग्ययः ।\ ३४] 
परज्ञानमयोऽसद्धर्नामिजाट्यादिभिवियुः। 
न योगवान्न युक्तो ऽमुन्नेव पार्थिव योक्ष्यति ।॥३५॥ 


६२ } धीप्रीतिसन्दर्मः 

एकः, न तु जोवा इवानेके । ञ्वाजाविस्फुलिद्धष्वग्निरि व स्वशक्ति षु सर्वकार्य्येषु सर्व्वेषु 
उप्राप्नोतोति व्यापी । सर्व्वंगत इत्यनेन जीव इव नाखण्डे देहे प्रभावेणेव व्यापीति ज्ञापितम्‌ 
जीवज्ञाकऋदपि परं यजुन्ञानं तन्मयस्तत्‌प्रकाशप्रधानः। असद्भिरिति विशेषणाद्‌भगव्द्रपे 
श्रकाश्वेज्नरिं सद्भिः स्वरूपसिद्धरेव नामादिभिर्योगवान्‌ भवतोति विज्ञापितम्‌ । त्स्थवलक्षण्स्प 
परमात्मरूपेणात्मपरदेहेषु आत्मनः परेषामपि देहेषु तसदुपाध्िमेदेन पृथक्‌ पर्थागव सतोऽपि 
एकं तदोयं स्वस्वरूपं तन्मयं तदात्मकं यद्विज्ञानं तदनुभवः, असावेब परमाथेः,-अनाशित्वातु 


तस्यात्मपरदेहेषु सलोऽप्येकमयं हि यत्‌ 1 
विज्ञासं परमार्थोऽसौ द्व तिनोऽतथ्यदशिनः ॥**३६॥। इति । 

एक, व्यापी, सम, शुद्ध, निगु ण, प्रकृस्यतीत, जन्म बृद्धशचचादि रहित, आत्मा, सर्वंशत, अव्यय, पर 
जानमय, विभु, असत्‌ नाम जात्यावि दरा य.गवान्‌ नहीं है, युक्त नहीं था, एवं पाथिववस्तु युक्त भीन्हीं 
होगा । सुतरां आ१देह एवं षरवेह मे विद्याम होने पर भो एकमय भो त्ज्ञानहै वह परमार्थहै, 
देतिषण यथार्थं दशन नहीं करते है, उक्त श्ठोकत्रय की व्यास्या यहु है- 

परमात्मा एक है, सिन्तु जीव के समान अनेक नहीं हि । ज्वाला- बिस्फुलङ्धुव्य)प्र होकर जस 
प्रकार अग्नि, अवस्थित है उस प्रकार निल शकि समुहुमे एवं निजकाय्यं समूहमे व्याप्त होकर परमात्मा 
मवस्थान करते है । तज्जन्य व्पापौ है, सर्वगत" पदके द्वारा बोधहोताहै कि- परमात्मा, प्रभाव के 
हारा सवं देह व्यापी जोव के समान परमात्मा नहीं| जीव ज्ानसेष्े्ठजोज्ञानहै, परमात्मा वहू 
लानमय है, अर्थात्‌ वह ्ञन प्रधान है । परमात्मा--असत्‌ नाम लःत्यादि वारा युक्त नहीं है । यहां असत्‌ 
विक्ेषण दवारा नाम जाति प्रभृति भगवान्‌ में प्रकार्य होने धर भी वहु सब सत्‌ हैँ । अर्थात्‌ स्वरूपसिद्ध 
नामादि द्वारा ही परमा्मा योगवान्‌ है । यह विज्ञापित हूमह । 

उस प्रकार लक्षणाक्तान्त परमात्मा स्वपर देहु मे अव'स्थत होने धर भो एवं विभिन्नवत्‌ प्रतीत होने 
परमभी तदीय निजस्वरूप एक है। वहु स्वरूपमथ - स्वरूपात्मक जो विज्ञान उसकाजो अनुमः, वही 
परम.थं है । यह विक्ञान--अविनश्वर साध्य है, एवं सवं विज्ञान इसके अन्तमु त है, तज्जःय यह पुरुषाथं है । 
देतिगण--उस उस उपाःघदृष्टिसे परमतत्मा का मेद जो मानते है, सवे विज्ञान भी तदीय विज्ञानके 
अन्तभु क्त है, यह जो नहीं मानते ह वे अयथाथं दर्शी ह) 

विष्णु पुराण में जीव स्वरूप ज्ञान को परमार्थता निषेध करके परमतत्व ज्ञान को निश्चयताका 
वर्णन हुआ है । जीव, अण्‌ चंतन्य है, तज्जन्थ वहु असंख्यहै। जव, प्रभाव लक्ष्ण मृण के द्वारा समस्त 
देह में श्याप्र होकर रहता है। स्वरूप मेंअणु हानेके कारण, स्वरूप के हारा स्षमस्तश्रीरमे ग्या 
होकर रह नहीं सकता है । परमतस्व, स्वरूप मे विभु होनेके करण, स्टरूपतः हौ सर्वव्यापी है, तज्जग्य 
उनको सवं गत कहा गया हे) 

ग्रन्थारम्मसें कहा गयाटहै कि ब्रह्म परमात्मा एवं भगवानु रूप मे परम तच्वकी त्रिवि 
अभिव्यक्ति है । शक्ति को अभिव्यक्तिनहोनेके कारण, ब्रह्मकोकोईभी लीला नहींर्है। लीलासे नाम 
जाति प्रभृति का प्रकराक्च होता है। एतज्जन्य ब्रह्मको कोई जतो नहीं है । परनात्मा--अन्त््यामी है, 
सृष्ट्यादि लोला निर्वाहक, होने पर भी भक्त विनोदन हतुः उनका विचित्र लील.विष्कार नहीहै) 
पुरुषावत।र रूपमे कारणोवक मे, गर्भोदकमें एवं क्षोरोदकमे आप विराज्न करते है, जन्मादि हैतुक 


भोप्रोतिसतन्व्भः | [६३ 
साध्यत्वात्‌ सन्ं वि्ञानान्तर्भाववत्वाच्चेति भावः । ये तु दरं तिन-स्तत्तदुपा धिदृष्टचा तस्य)पि 
भेदं मन्यन्ते, तद्विज्ञानेन सर्व्वविज्ञानान्तभविश्च न मन्यन्ते, ते _ पुनरतथ्यदशिन एवेति । 
तत्रो पाधिभेदेऽ'शभेदेऽप्यभेदो दृष्ठ न्तेन साधितो हाभ्यास्‌ (वि ० पु० २।१४।३२-३३)- 


“वेणु रन्धुविभेदेन भेदः षड जादि-संज्ञितः । अभेदव्यापिनो वाणोस्तथ) तस्य महात्मनः ॥३८॥ 
एकत्वं रूपमेदरच बाह्यकम्मेप्रवृत्तिजः। देवादिभेदमध्णास्ते नास्त्येवावर्णो टि सः ॥”*६ 


६३८। इ पति । 
तथा तस्थेकत्वमित्यन्वयः । रूपस्य तत्तदाकारस्य भेदस्तु वाह्यस्य तदीयवहिरद्ग चदं शस्य 
जीवस्पर या कम्मंप्रवृत्तिस्ततो जातः, स तु परमात्मा देवादिभेदमन्तर्थामितयेवाधिष्ठायारते, 


स 
अभिष्यक्ति उनकी नहीं होती है, प्रपन्न ते परमात्मा कभी भी आधिन्ुत नहीं होति है। 
सुतरां प्रापञ्चिक लोलाविष्कार के सहित उनका नाम प्रकाक्ित नहं होता है । तज्जन्य परमात्मा 
के नामके सम्बन्ध मे कोई सं्षय नहीं हो सक्ता है । प्रापञ्चिक किस रूप का सा्श्य उनमेन होने कारण 
जात्य।दि सम्बन्धे भी कोई संश्ञय नहीं हो सक्ता है । भगवत्‌ स्वरूप का प्रपच्च मे भक्त विनोदत हेत्‌ 
होत्ता है । उस्न के सहित नाम--एवं जाति प्रभृति प्रापञ्चिंक मत्स्यादि रूप कै सादश्य हेत उन मे संयोजित 
होते है । एतज्जन्य नाम जाति प्रभृति को भगवद्रूप मे प्रकाश्य कहा गया है । यहु नाम जात्यादि-- 
प्रपञ्चे सम्बन्ध मे प्रक्राशितहःने पर भी असत्‌ एवं अनित्य नहीं ह । नाम जात्यादि स्वरूप सिद्ध 
अर्थात्‌ स्वरूप मे सतत विद्यमान है। जोबके नाम जात्पादि के समान-जन्म हतु सञ्जात नहीं है। 
नित्य हं । उक्त परमतत्त्व परमात्म रूपमे प्रत्येक जीव देहम जीवके पक्षमे जो अपर है, उसके देह 
मे अवस्थान करते है भपर देह के सहित उपाधिगत भेद विद्यमान होने पर भी परमात्मा विभिन नहीं 
है । सबके देह मे एकु मात्र परमाटमा विराजित है । समस्त देहु मे एकमात्र परमात्मा को विद्यपरानता का 
अनुभव ही परमाथ है! यह अनुभव मायानिदृत्ति के पश्चत्‌ उपस्थित होने से बह नित्य है, यहु अनुभव 
लाभ करना ही साधन का उहुष्यहै। एवं इस अनुभव से सब कुष्ठ जाने जाति ह, अतः यह परमथ है । 
परमत्मा भेद दर्शी व्यक्तिको द्वैतो कहा जाताहे। द्वेतिगण मानते है--कि--विभिन्न देहे 
वि भन्न अन्तर्यामी हैँ । एवं परमात्म ज्ञान के द्वारा जो सदं विज्ञान लाभ होता हे, इस को वे विश्वा 
नहीं करते है । केवल यही नहीं, वे अयथाथं वंन ही करते है । अर्थात्‌ स्वरूपमत भगवन्नाम जाति प्रभृति 
को असत्‌ अर्थात्‌ प्राकृत मानते हैँ । 
विष्णु पुराणके २।१४।३२ ३३ में उपाधि भेदसे होने पर भी हष्टन्तके द्वारा अभेद साधित 
हा है- “वेणु रन्ध्रविभेदेन भेदः षड़ जादि-संज्ञितः। 
भमेदन्यापिनो वायोस्तथा तस्य महात्मनः ३७१ 
एकत्व रूपमेदई्च व्य कम्मंप्रवृत्तिजः। 
देवा!दभेदमध्थास्ते नास्त्येवावरणो हि सः ॥**३८।। इति। 
जिस प्रकार अभेद व्यापी एक वायु, वेणुरन्ध्रभेद से षड़ जादि मेदसे मेदित होता है, उन महात्मा 
का एकत्व भी तद्रपहै । रूप मेद से वाह्य कम्मं प्रवृत्ति सम्भूत है । देवादि रूप अध्यस्त होने परभौी आप 
आटरत नहीं है । प्रथम श्ोकस्थ तथा" भेद के सहित द्वितीय श्चोक का ^एकत्व' पद का अन्वय है । अर्थात्‌ 
“तथा तस्यं कत्वमित्यन्वयः'' उक्त शोक द्वय को व्यास्या हस प्रकार है । 
रूपभेद -रूप-देवावि आकार- उसका मेद, बाह्य कम्म॑--वाह्य - तदीय (परप्रात्मा) बहिरज्खः 


६४ | धी प्रीतिसन्दभः 
ततदरुश्विलभ्वन्धा मावाच्च नास्त्येवावरणं स्य तथाभूतः सल्िति। तस्मात्तस्य देवाद्यवतारता 
तु स्वल्तरैलामय्येकेति भावः 1 


अथ शरीश्षगवत्‌साक्षात्‌कारस्य मृक्तित्वमाह (मा० ७।६।१८)- 
(४) ' ततो क्द्ूरातु परिहुत्य देव्या, देत्येषु सं विषयात्मकेषु | 
उपेत नाराय गम।विदेवं, स मृक्तसङ्धर षितोऽपवगंः ।**३६॥। 


` टीका च~-““पस्मात्‌ स एवापवरगं इष्टः" इत्येषा । अत्र नाराय गस्यापदगत्वं तदेसाक्षात्‌- 
_कृतावेव षय्येवस्यति,-- तस्था एव संसारध्वंसः पव्वेक-परमानन्दप्राहिरूपःवात्‌, तदस्तित्व- 
मात्रत्वे ताह शत्वाभावाच्च ॥ भग्रह्वादः ॥ 


मी 


अ 
चिदं जोव को जो कम्मं प्रवृत्ति है-उस से उत्पन्न है अर्थात्‌ जोव की कमंप्रवरृतिके कारण देव 
मनृष्यादि रूप मेद होति है। यह परमात्मा-- देवादि विध देहम अन्तर्य्यामी शूप से अधिहटिति 
ह । किन्तु यह.सब उपाधि (देवादि देह) सम्बन्धाभाव हेतु परमात्मा इस प्रकार रहते हैँ कि - उनम कुछ 
भी आवरण नहं है । सुतरां५उनकी देवता रूपता निज लीलामयो है, यही तातुषय्यं है । 

अर्थात्‌ परमात्मा अन्तग्यामि रूप मे विभिन्न वेह मे अधिष्ठित होने पर भौ आप देह धमं मे लिप 
नहीं होते है, उनका वेह सम्बन्ध न होने के कारण, कभी भो देह हारा आदृत नहीं होते है, तञ्जन्थ उनम 
सवं व्यापिता, स्व प्रकाशता, प्रभृति धमं का व्यभिचार कभी नहीं होताहै। कम्मे का अभसिमान निबन्धन 
जोब--देह बद्ध होता है । परमात्मा, सृष्टधारि लीला निर्वाह हैत्‌ देवादि देह मे अनतर्य्यानि रूप मे अवस्थित 
है, उनी यह अवस्थिति पारतन्त्रय निबन्धन नहीं हि । अत एक कहा गया है कि उनको देवादि रूपता 
निज लोलामयी है । 


श्रीभगवत्‌ साक्षात्‌कार-- 
ब्रह्म साक्षातुकार लक्षणःमृक्ति-एवं परमाम सा्लात्‌ कार लक्षणा मुक्तिका वर्णन करके सम्प्रति 
भगवत्‌ साक्षातुकार लक्षणा मुक्ति का वणनकरतेरहै। भा० ७६1१८ मेउचूटै- 
(५) “ततो विदूरात्‌ परिहृत्य दैत्या, दैत्येषु सङ्खं दिषयात्मकेषु । 
उपेत नारायणमा।ददेवं, स सुक्तसद्धःरिषितोऽपवभंः ।\** ३६ 
टोका - विद्ुरात्‌ - विदुरतः, सङ्खं परहुत्य । यद्रा अविदुरात्‌ ज्ञोघ्र नारायगम्‌-- उपेतेःयःबयः } 


यस्मात्‌ स एव अपव इष्ट. ॥ 

धो प्रह्भाद कहे ये -है देव्य बालक दन्द ! विषयात्मक दत्य समूहुक1 सद्धा परित्याग पूर्वेक आदिदेव 
नारायण की श्ञरण लो, श्नीनारायण-नि.सङ्ध. मुनिन्न्व के अभीष्ट मोक्ष है । स्वामिषादने कहा- कारणः, 
श्रीनारायण हो भपीष्ट मोक्ञ है 

यहाँ ्रीनारायणकोजो मोल सूपे कहा गया है, बह तदोय साक्षात्‌ कष्रमरंही पथ्यं वसितहै। 
अर्थात ्रीनारायण का साक्षातुकार हौ मोक्ष है, कारण, वह साश्षात्क,र - संसार ध्वंस पूर्वंक-परमानन्द 
प्राप्ति सूप हे । किन्तु शोनारायण का अस्तित्रमात्रसे हौ तादुक्त्व की सम्भावना नहीं है। अर्थात्‌ 
धीनारायण केवल विद्यमान है, अतः जोव का संसार बन्धनाश एवं परमानन्द लान सम्भव है, एषा नहीं । 
तदोय सक्षातुकारके दारा हो संसार बन्धनाक्ञ एवं परमानन्द लाभ सम्मव हो सकता है } तज्जन्य 


भीप्रीतिसन्दभः [ ६५ 


६॥ तथा (भा० ४।९।१७)- 
(६) “सत्वाशिषो हि भगवंस्तव पादपद्य,-माशोस्तथानुभजतः पुरषाथमूत्तः । 
अप्येवमय्ये भगवानु परिपाति दीनान्‌, वाश्रेव वतुसकमनुग्रहकातरोऽस्मान्‌ ।।*४०॥* 


टीका च--^“हे भगवद्‌ ! पुरुषाथः परमानन्दः, स एव भूत्ति्मस्य तस्य तव पादपद्मम्‌, 
आशिषो राज्यादेः सकाशात्‌ सत्या आशीः परमाथंफलस्‌ हि निश्चितम्‌, कस्य ? तथः तेन 
भकारेण त्वमेव पुरुषाथं इत्येवं निष्कामतया अनुभजतः । यद्यप्येवं तथापि हे अय्य हे 
स्वामिन्‌ ! दीनान्‌ सकामानप्यस्मान्‌” इत्यादिका । घ्व श्नीभ्र्‌ वप्रियम्‌ ॥ 


७ । स॒ चात्मसश्षातुकारो द्विविधः,-- अन्तराविभविलक्षणो वहिराविर्भधिलक्षणश्च,. 
यथा (मा० १।६।३४)- 
प्रगायतः स्ववीर्याणि ती्थंपादः प्रियश्रवाः । 
आहूत इव मे शीघ् दशनं याति चेतसि ॥"४१।। 


साक्षातुकारको ही मोक्ष कहा गवा है । प्रवक्ता धीप्रह्लाद ह ।॥५।॥ 
६। उस तरकार भरौमद्‌ भागवत के ४।६।१७ में वणित ह. - 


(६) ^स्याक्िषो हि भगवंस्तव पाबपदा -.माशीस्तथानुभजतः पुरषारथम्तः । 
अप्येवमय्यं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌, वाश्रेव दत्‌सकमनुग्रहकात रोऽस्मान्‌ ॥**४०॥ 
ध्रव भीध्नवप्रिय को कहै थे-हि भगवनु ¡ पुरुषां मुत्ति भाप का जो लोक भजन करते है, उनके 
पक्ष में आप का पादपश्य, राज्यादिसे भी परमाथ फलहै। यहु निश्चय सत्य है । तथापि हेस्वामिन्‌ ! घेनु 
गण जिस प्रकार वत्स पालन करती है, उस प्रकार दीन हम सबको आप पालन करते है, कारण, आप 
अनुग्रह कातर ह । श्जोकोक्त स्वामिटीका- है भमवनु ! पुरषाथे--परमानन्द, वही जिन की भूत्ति है, वह 
आप है, उस प्रकार आपका पाद पश्च आक्जिस्‌--राज्यादिके निकट से निश्चय ही परमाये फल है, बह किस 
के निमित्त है ? उस प्रकारसे आष हौ पुरषा्ं ह, यहु जानकर जो लोक निष्काम भावसे निरन्तर आप 
का भजन करते है, उनके निमित्त है । आप क्यपि इस प्रकार ह, तथापि है अथ्यं ! हे स्वामिन्‌ ! दीन 
सकाम हम सब क्रो आप परि पालन करते है । हित साधन करने के निमित्त व्याक्ल धेनु जिस प्रकार 
वत्स को दग्ध पान करातीहै, व्याघ्रादि सेरक्षा करती है, आप उस प्रकार कृपालु होकर हमारी 
रक्षाकरतेहैं। 
यहां भक्ति माधुयास्वादन दुग्ध पान सहश है, एवं भक्ति विध्न से रक्षा, व्याघ्रादि रक्षा तुल्य 
है । इस श्ोकं मे भीभगवान्‌ को पुरुषार्थं मुत्ति कहने से उनको मोक्ष स्वरूप कहा मया है । जिस प्रकार 
पूर्वोक्त शोक मे क्नीनारायण को मोक्ष स्वरूप कहा सया है । उस प्रकार इस शोक में भी भगवतु साक्षात्‌ 
कारको मोक्ष रूप में निदे किया गथाहै। 
घ्‌व भीष वप्रिव को कह ये ।\६५४ 
श्रीभगवत्‌ साक्षात्‌ कार काभेद- 


७ । जितत साक्षातुकार फो मोक्ष कहा गया है, वह भगववु साक्षा कार द्विविध है-अन्तरावि्भवि 


६६ ]  धीप्रीतिसन्वभः 
इत्यादौ, (भा० ३।१५।३८) “तेऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यमु"” इत्यादौ च । 
तज्रान्तःसाक्षातुकारे योग्यता श्रीरद्रगीते (मा० ५।२०।५९) -- 


लक्षण, वहिराविर्भाव लक्षण । भार {दारे्मेउक्तहै- 
"प्रगायतः स्ववीर्याणि तीथपावः त्रियभवाः। 
आहूत इव मे शीघ्र देनं याति ेतस्ति ॥४१।; 

रीका--स्वप्रबोजनमाहु-प्रगायत इति । 

क्रमसन्दभं- भी भगवतः प्रियशभवस्त्वं नाम मत्ता सर्वेषां सुखमे भवतात्‌, नेतरत्‌" इति 
दयामात्रपिक्षया। न तु स्व प्रतिष्ठेच्छयेति । विवेचनीयम्‌ । अत्र यदूवेण वीणा ग्राहिता, तद्रूपेणैव चेतसि 
दानं स्वारस्यलञ्धम्‌ ।। 

श्रीनारद वेद स्या को कटे ये- जिनके धीखरण का जाविभविस्थान ही तीथे होता है, जो स्वीय 
यश्च; भषण से सखौ होते है, वह श्रीकृष्ण, उनका यक्षः कीत्तन समय मे आहुत के समानमेरा हुदयमें 
आविभूत होकर वृष्ट होते हैँ । यह अन्तः साक्षात्‌ कार का दृष्टान्त है । भा० ३।१५।२८मे उक्त है- 

““तन्त्वागतं प्रति हूतो प्यक स्व पुम्मि, 
स्तेऽचक्षताक्षविषयं स्व समाधिमाग्यम्‌ । 
हंसधियोव्यंजनयोः ज्ञिव वाधु लोन 
शुज्ातपन्र शशि केशर शीकराम्बुम्‌ 11" 

टीका-तच्र तह देवमनुवर्णयति पञ्चभिः । तन्तु आगतं ते अचक्षत अपहन्‌ । आ पञ्चमादिदमेव 
क्रियापदम्‌ । स्व॑पुम्मिः क्ीघ्न प्रति हृतम्‌, आनीतम्‌ ओपयिक गमनोचितं छत्र पादुकादि यस्य । कथम्मुतम 
स्व सम धिना भाग्यं भजनीयं कलं यद्‌ ब्रह्म तदेवाक्ष विषयम्‌ । हसत्‌ धोयेयोस्तयोरमयतःऽचलतो- 
व्य॑जनयोयेः क्िवोऽनुकरूल वायु स्तेन लोलन्तहचलन्तः शुच्रातपत्राः हाहिकेशश राः शश्च यत्‌ आतपत्रं तदेव 
रशि साहरयाच्छशी तप्य केश्रामुक्ताहार विलम्वाः तेभ्यो गलन्ति क्लकराम्बुनि यस्मिनृतस्य। 
ज्ीकरोऽम्बुकणा । 

क्रमसन्व्भ- तं त्वेति पञ्चकम्‌ । ते सनकादयस्तमचक्षत ।"' निरीक्ष्य च नेमुः इति पश्च भिरन्वयः। 
कथम्ब्रुतम्‌ ? स्वसमाधिना भाग्यं मजनीयं फलं यद्‌ ब्रह्म, तदेवाक्षवष्षयम्‌ । यद्वा स्तस्य ब्रह्म समाधि रूपस्य 
सःधनस्य भाग्य फलशूपम्‌ । यदा, स्व समैः स्वस्य हृदि ब्रह्माकारेण परतत्त्व स्फतते भाग्यं फलरूपम्‌ ! 
यतोऽक्ष विषयं तदःय स्व प्रकराह्ञता शक्ति संस्कृत निखिल धीन्द्रिय र्फुरितःवेन सर्प्राति विस्पष्टमेवानुभूय-- 
मानम । अनिन पुवंवत्तस्थ शब्दस्पहां रूप रस॒ गन्धास्यानां सर्वेषामेव धमनिं सच्च दानन्दघनात्मकत्वं 
साधितम्‌ । तथानित्यमेव तथाविधसन्ततोदित्वेर माधुरी वंचित्रणानुमदपुर्वक परम प्रेमानःदरेन्दोहेन 
सेवमानेस्त्यात्मोयंः पुरषे रानीत सेवौपयिक नाना वस्तुभिः सेव्यमानं भगवःतं कथङ्चितु क्व।चत्‌ 
कदाचिदेव नाधरयन्‌, वानीं केनापि समाचिज्भाग्योदयेन केवलमपश्य्िति तेषां परम विदुषां 
स्वृहु.स्पदावस्येशु तेषु धवेकूण्ठ पुरुषेषु कस्या अपि भ॑गवदानन्व॑शषक्तं विलासमयत्वं दशितम्‌ । अथतेषां 
भगवद्रतेरुहुरेषनत्वे न चित्तक्षोमकत्व.त्‌ तत्‌ परिच्छंदःवोनाभपि ताहञत्वमाह- हंसेति सद्धश्रिभिः केकरा 
मु सवभय प्रालम्बाः । अव छत्रस्य श्क्ञितया केशराणां ज्ञोकर)म्बुरवेन रूपकम्‌ । शे सम्बग्धित्वच्छीकर 
रूपाणामभ्बुनापमृतत्वं लस्यते । 

ब्रह्मा के युत सनकादि मुनिगण जह्य समाधिह्य साधनके फल स्वरूप सुस्पश्न अनुभूयमान 
्रौभगनानु का दक्षन क्ियिये। उनके सन्मुखमे भगवानु पदव्रजसे अये थे एवं परिकर बृन्द उस्त समय 
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“न यस्य चित्तं वहि्र्थविश्चमं, तमोगहायाश्च विशु माविशत्‌ । 
यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा, मुनिविचष्टे ननु तत्र ते गतिसू ।*४२।। इति । 

तत्र तेषा पूर्व्वोक्तानां सतां भक्तियोगेनानुगृहीतं विशुद्ध' यस्थ चित्तं बाहो ष्व्थेषु घ्नान्तं 

न भवति, तमोरूपायां गुहायां च न विकशत्ति, स मुनिरित्यादिकं च व्याख्येयम्‌ । बहिः 


न 
सेवायोग्य विभिन्न प्रकार वस्तु कै हारा उनको सेवा कर रहै ये ! यह वहिः साक्षात्कार का हृषटा्त है । 
यह द्विविध साक्षात्कार के मध्य मे अन्तः साक्षात्‌ कारको योग्यताका वर्णन धौख्द्रगीत भा० > 
२४।५९ मे बणित है । 
“न यस्थ चित्तं वहिरथं विश्नमं, तमोगुहाया्च विश्वुदधमाविक्चत्‌ । 
यद्भुक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा, मुनि विचष्टे ननु तत्र ते मतिम ॥**८२॥ 
टीका-- तत्त्व ज्ञानञ्च त्वद्‌मक्त सङद्धादेव भवतीत्याह न यस्येति । येषां सतां भक्तिथोगेनानुपृहीलं 
विशुद्धं सत्‌ यस्य चित्त, बाह्याथं विक्षिप्त न भवति, तमोरूपायां गुहायाञ्च नाविश्चत्‌ जयं न प्राप, तत्र तदा 
स मुनिः तब मति तत्त्वं परयति । | 
जिसका चिश्लुद्ध चित्त बहिविषयप में घरान्त नहं होता है, तमोगुहा में प्रविष्ट नहीं होता है, वह मनन 
शील ग्यक्ति, उक्त चित्त मे तुम्हारी गति- चेष्टा लोला दक्षन करता है । विशुद्ध चित्त में भगवद्‌ दशन लक्ष 
होता है । विश्लुदध चित्त होने का कारण इस के पूरववत्ती भा० ४।२४।२६ में उक्तहै। 
""अथानघाङ्‌घ्रे स्तव कीत्ति तीथंयो 
रन्तिः स्नानविधरुत पाप्ननामू ! 
मुतेष्वनुकोक्च सुसत्वक्षोलिनां | 
स्यात्‌ सङ्खमोऽनृग्रह एष न स्तव ।।" 


टीका- मय अतो हतोः, अनघौ अघहरौ अङ्‌घ्रीयस्यतस्य तव कीत्ति यक्षः, तीं गङ्खा, तयोः 
क्रमेणान्तवंहिः स्नानाम्यां दिषतः पाप्ना येषाम्‌ मतएव भूतेषु अनुक्रोशः कृपा सु सर्वञ्च रागादि रहितः 
चित्तं श्लौ लञ्च आग्जं वादि बद्यते येषां तेषां सद्धुमोऽस्माक स्यातु, एष एव नः त्वदनृग्रहः । 

ध्रोभगवद्‌ यकः एवं गङ्धा- क्रमकः उभय के अन्तः बहिः स्नान के दवारा जिनका पाप विदूरित 
हुआ है । जिनकी दया, प्राणिगण के प्रति है, लिन का चित्त, रागादि रहितहै, जो सारल्यादि गुण 
मण्डित ह 1 उन साधु वृन्व के कुपालन्ध भक्ति योमके हारा अनुगृहीत होकर जिनका चित्त विशुदहै, 
अर्थात्‌ हरि भक्ति से जिनका चित्त निम्मेल है, अतः बहिः विषय में चित्त घन्तः नहीं हीतः है, एवं तमो 
गुहा में प्रविष्ट नहीं होता है । वह सुनि विशुद्ध चित्त में तुम्हारी गति दक्षन करताहै) 

मर्थात्‌ भगवानुके नो सबस्षधुहै, उनके सद्धःसे ही चित्त' चिहेष रूपसे शुद्धहोताहै। अर्थात्‌ 
प्रचुर स.धनानुष्ठान करने पर भो जब तक साधु सद्धः लाम नहीं होता है, त तक चित्त सर्वतो भावेन 
निम्मल वासमा लेक्च शून्य नहीं होता है । जिन्हों ने भति तुच्छ जानकर मोक्षाभिलाष को परित्याग क्रिया 
है, वे साधु ह । उन साघु वृन्दके सद्धः लाभ से चित्त विद्युद होता है, चिशुद्ध चित्त में भीभगवल्लीला 
नुभूत होती है । तज्जन्य विशुद्ध चित्त का परिचय प्रदान करते हँ । जिनका चित्त बहिरथं विश्रम अर्थात्‌ 
ध्ीभगवत स्मरण समय सें विषय भावना से चञ्जल नहीं होता है, जिनका चित्त तमो गुहा- निद्रारूप 
गह्वर पे प्रविष्ट नहीं होता है अर्थात्‌ अवण स्मरणादि समय मे निद्रातन्द्रायुक्त नहीं होता है, उनका चित्त 
विशुद्ध है । इस प्रकार चित्त शुद्धि के रति हतु है- भक्ति थोग । उस प्रकार विश्रु चित्त व्यक्ति, 
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सक्ातुकारेऽपि व्यतिरेकेण तथेव नारदं प्रति श्रीभगवतोक्तम्‌, (भा० १।६।२२)- 
““हन्तास्मिन्‌ जन्मनि भवान्‌ मा मां द्रष्टुमहाहं'त । 
अविपक्वकषायाणां दुरदं्शोऽहं कुयोगिनाम्‌ ।।**४३॥ इत । 
न च केवलं शुद्धचित्तत्वमेव योग्यता, तहि ? तद्‌ मक्तिविशेषाविष्कृत-तदिच्छामयत दीय- 
स्वश्रकाशता-शक्तिप्रकाश एव मूलरूपा सा, यतुप्रकाशेन तदपि निःशेषं सिद्धति । 
यथान्तःसाक्षातृकरारे (भा० १।२।२१) ' भिद्यते हूदयग्रम्थिः"” इत्यादि, तथा वहिः साक्षात कारेऽपि 
५ ४ 
मननशील होकर धोभगवान्‌ की गति-चेष्टा लीला लावण्यादि क। दर्षन करता है । 
वस्तुतः अस्वच्छु चत्त के प्रति कारण, वकशविध नामापराधही भक्तदचपराधरहै, उक्तापराधकी 
विद्यमानता में भक्ति देवो प्रसन्न नहीं होती है । अपराध समूह्‌ लय व्क्षेपके हेतु है । प्रगाढ साधनाभि 
निवेक्ञ बा महत्‌ कृपा से अपराध समूह विद्भूःरत होति है, एवं लय वक्षे भौ हूर होते है । (१) सत्‌ की 
निन्दा (२) विष्णु के नामादि से भौक्िव नामाटिका पृथक्‌ चिःतन (३) भीगुरदेव की अटज्ञा (४) वेद- 
एवं वेदानुगत शास्त्र की निन्दा (५) हरिनाम माहात्म्य मे अथंगाद मानना । (६) प्रसिद्धाथं परित्याग 
शुवेक प्रकारान्तर से ध्हुरिनाम की अथं कल्पना, (७) अन्य शुभ कमं के सहित श्नीहरिनाम की तुलना 
करना । (८) धडा हीन जन को नामोपदेह्ा करना (६) नाम माहात्म्य रवण करके भी श्रीहुरिनाम मे 
अप्रीति एवं (१०) नामकेबलसे पाप कार्यम भरवरत्ति। 
भगवत्‌ सक्षात्‌ कार का मनोरम क्रम इस प्रकार है-(१) साधु कृषा, (र) महत्‌ सेवा, (३) धडा 
(४) गुर पादाय, (५) मजन स्पृहा, (६) मक्ति--भजन क्रिया, (७) अनयं निवृत्ति, (८) निष्ठा, (€) रुचि, 
{ °) भासक्ति, (११) रति, (१२) प्रम, (१३) भगवत्‌ साक्षात क्षार (१४) भगवन्माधुरय्यानुभव । 
भक्तघनु गृहीत चिश्ुद्ध चित्त में जिस प्रकार अन्तः साक्षात्‌कार सम्भव होता है, ताह चित्त से उस 
प्रकार वहिः सक्षात्‌ कार भी सम्भव होता है- व्यतिरेक मुख से अर्थात्‌ नषेध मुख से धीनारद क प्रति 
धी भगवानु कहै थे (भा० १।६।२२) 
““हन्तास्मिनु जन्मनि भवानु मा मां द्रष्टुमिहार्हति । 
अविपक्वकषायाणां दुदेर्शोऽहं कुयोगिनाम्‌ ।(**४३॥ 
टीका- हन्तेति सानुकभ्प सम्बोधने । मा इति मां द्रष्टु माहुति- नाहृति । यतोऽविपक्वा अदग्धाः 
कषाया मलाः कामादयो येषां तेषां कुयोगिनाम्‌ अनिष्पन्न योगानाम्‌ । 
हे नारद ! इस जन्म में तुम सृन्न को देल नहीं पाओोगे । कारण, जिका कषाय दध नहीं हुजाहै, 
इस प्रकार कुयोगि वन्द मुञ्च की देख नहीं पाते है । 
केबल शु चित्तता हौ भगवत्‌ सराक्षातकार के प्रति हेतु नहीं ह, किन्तु भगवद्‌ भक्ति विकञेष द्वारा 
आविष्कृत श्नोभगवान कौ इच्छा टिशशेषमय भगवदीय स्व प्रकाशता शक्ति का प्रकाश ही मौलिक योग्यता 
है । ““तद्‌मक्ति विश्ञेषाविष्कृत तर्िच्छामय तदीय स्व प्रकाह्ञता शक्ति प्रकाश एव मूलरूपा सा, यत्‌ 
प्रकाक्षेन तदपि निःशेषं सिध्यति ।}” उक्त शक्ति का प्रकाश होने पर सम्धुणं रूप से चित्त शुद्धि होतो है । 
भा० १।२।२१ में अन्तः साक्षात्‌ कार का शान्त है- 
“भिद्यते हदय ग्रन्थि दिषठदयन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयते चस्य कर्म्माणि हृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥।” 
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भीसङ्कर्षणं भ्रति चित्रकेतुवाक्ये (भा० १।१६।४४) -“न हि भगवन्‌ न घटितमिच, स्वदृशंनगन्‌- 
नृणामखिलपापक्षयः” इति, श्रह्वादं भ्रति शीनूरिह-वाक्षये (भा० ७।९।५३) -- 

“मामश्रीणत आयुर्मन्‌ दशेनं दुलभ मम । 

दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तृरात्मानं तप्तुमहंत्ि ५४७७१ इत्ति, 

श्रीभगवन्तं प्रति भृतदेववावये च, (मा० १०।८६।४९)- 
“स त्वं शाघि स्वभृस्यान्नः कि देव करवाम ते । 
एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षिगोचरः ।।**४५।। इति 1 


टीका ज्ञान फलमाह भिद्यत इति । हृदयमेव ग्रन्थिः, चिङजड ग्रन्थन रूपोऽहङारः, अतएव सें 
संशया असम्भावनादि रूपाः, कम्म्यनारन्ध रूपाणि 1 मामनि स्वरूपभते ईश्वरे दृष्टे साक्षात्‌ छते सति । 
शव करेण जानानन्तर मेवेति दञ्चयति । 
भगवत्तत्वज्ञ मुक्त सङ्क व्यक्ति का आतत्मामे अर्थात्‌ मनोभध्य में ईश्वर का दर्शन होने से भडार ग्रन्थि 
भिन्न होती है, खवं तशय च्छन्न होते है, एं निद्धिल कमं क्षीण होति है । 
वहिः साक्षातुकार का हृष्टान्त भा० ६।१६।्४े है । 
“नहिं भगवन्नघटितमिदं त्वद्‌ दरक्षनान्नृणामखिल पापक्षधः। 
यन्नामसङृच्छरव गात्‌ पुक्कक्षोऽपि विमुच्यते संसारात्‌ ॥” 
टीका--एवम्भुतस्य भगवन धमप्रवत्तंकश्य तव दर्शनात्‌ सर्वपापक्षयो भवतोति छि चित्रमित्याह्‌- 
नहीति ॥' 
चित्रकेतु श्रीसङ्कषेण देव के कहे थे । है भगवन्‌ ! आप के वक्षन से मानय वृन्द के अखिल पाप 
क्षय होति है, यह आश्चय्यं का विषय नहीं है । आपकानान एकार मात्र भवण करके पुष्कश नौ ससार 
अन्धनसे मुक्त हो जाता है । भा० ७।९।५३मे प्रह्वाद के प्रति भीनृसिहू देव कहेये 
““मामश्रीभत आयुहमनु वर्षन दुर्लभं मम । 
द्द्ग मां न पुनजन्तुरात्मानं तप्तुमहंति ।॥१*४४॥ 
ठीका-अतीणतः-भभ्रीणयतः । तप्तुमकामत्वेन शोचितुम्‌ । 
हे भायुषटमन्‌ ! जो व्यक्ति, मेरा प्रियक्नाय्यं नहं करता है, अर्थात्‌ प्रोति सम्पादन नहीं करता है, 
उ५के पक्षमेमेरा दक्षन दुल्लंभहै । सृक्षको दक्षनकरनेसे कुखं मनोरथ अपणं रह ग्या है, यह्‌ मानकर 
शोक करना नहीं पडता है । 
इत से सुस्पष्ट हुआ कि- भगवत्‌ साक्षात्‌ से सर्वाभाष्ठ सिदध होते है । सुतरां चित्त क्षोम्‌ का अभव 
होता है, बही चित्त शुढता का परिचायक है । भा० १ ०।८६।४९ में 
ध्रौभगवानू के प्रति श्रुतदेवने भो कहा था-- 
शस त्वं शाधि स्वभृत्यान्नः क देव करवाम ते। 
एतदन्तो नृणां क्लेशो यभूबानक्षिगो चरः ।।**४५।। 
टौका--स एवम्भरतः परमेश्वरस्स्वं नोऽस्मान्‌ स्वम्ृत्यान्‌ कशाधि-अनुक्लक्षय ॥ 
हे देव ! हम सब आपके भृत्यै, आपके कौन काय्य हम सब करगे--इक विषय ने श्क्षाप्रदानर 
करे, आप नयन गोचरीमून होते से मानवो का लेश का अवसान होता है। 


~+ 


कः 1 ध्नीप्रीतिसन्धर्भः 
- तदैवं ततधरकालेन निःशेष -शु ड चित्ततवे ` सिदध, पुरुषकरणानि तदीय-स्वप्रकाशताशक्ति- 
तादाल्म्यापन्नतयेव तत्‌प्रकाशताभिमानवन्ति रयुः । तन्न॒ भक्तिविशेषसपेक्षत्वमक्तम्‌-- 
(मा० १रा१२) “तच्छुहधाना मुनयः"! इत्यादौ । तदिच्छामयेत्याद्चदाहरभं च ब्रह्य 
भगवतोरविशेषतयेव दृश्यते, बथा सत्यं्रतं प्रति भीमत्‌रयदेववाभ्ये (भा० ८।२४।६८) ~ 


शुत वेव ने 'शिक्षादान करे" इस प्रकार प्राथेना की, उक्त प्रथेना कै पश्चात्‌ हेत्‌ निवे किया, 
हिम सब माप के भृत्यैः प्रसू के निकट सेक्ष्ला प्राप्तकरनेका अधिकार धभृत्यकाहै 1 क्लिक्षादवानके 
दिषय में भो ज।चने कहा-जो काय्यं हमें करना है, वह काथ्यं आपकाप्रति सम्पादनाथं ही करगे-हइस 
रकार ही शिक्षा प्रदान करं । निजेच्छानुरूप काय्यं न करके रभु की दच्छा के अनुरूप कायं भृत्य व्यो 
करेगे ? उत्तर मे कहते है, आप "देव है, निजेष्ट देव है, निजेष्ट वैव को प्रोति सम्पादन करना ही भृत्यका 
कत्तव्य है । इस से प्रभू कहु सकते है कि संसार वलेशाभिमानो जोव के पक मे पूर्णं रूपेम मदीय उपरेश्ाके 
अनुसार चलना भस्षम्मव है ? तज्जन्य उर्होने क्हा- भीष्ण | आप का दशन मात्रसे ही सतार 
वलेराभिभान विद्ूरित हो गया ह । सम्प्रति केवल आपको मज्ञा पालनसरूप जो पुरुषां है, वहो अवशिष्ट 
हे, उस को प्रदान आप करं। 

अविद्या, अस्मिता, राग, देष एवं अभिनिवेश्ष--यह पञश्चबिध बलहा भोग जीव करता है । उक्त वले 
समूहके हारा जीव का चिक्त विक्षुभ्ब-अर्थात्‌ म लन है । भगवत साक्षात्‌ कारके द्वारा यह्‌ स्वक्लेशकी 
निशत हो गई ह, उस से चित्त सम्यक्‌ विशुद्ध होता है, यह प्रतीति हुभा) इस से प्रतिपन्न हुम है कि- 
भोमगवानु को स्व प्रकाशता कक्ति प्रकाश से सम्यक्‌ चित्त शुद्ध होती हे । भगवत्‌ साक्षात्‌ कर योग्य 
सानवोय इन्द्रिय सम्‌ह, तदीय स्व प्रकाशता शक्ति के सहित तादाल्म्यापञ्न होकर ही भ्रीमगवानू को 
प्रकाल कर रही है इस प्रक!र अभिमान करती है । 


अर्थात भगवत्‌ साक्षात्‌ कार फे समय बोघ होता है कि- प्राकृत चक्षुरादि इन्द्रिय हारा श्रीभगवान्‌ 
को अनुभव कर रह! हं । वास्तविक यह नहीं है । मगवान्‌ निज स्वप्रकाशता शक्ति सेही भक्त के 
गोक्षरोमूत होतेह । उस समय इन्द्रिय समूह उक्त शक्तिके सहित ताशात्म्यापन्न होने के कारण, बोध 
हये हे कि- इन्द्रिय समूह के दवारा मेँ अनुमव कर रहा ह । निस प्रकार लोह दग्ध करने मे सक्षम नहीं 
है, किम्तु अग्नि तादार्मापन्च लौह हौ दहन काय्ये मे सक्षम है । उस प्रकार धीभगवानु की स्वप्रकाशाके 
सहित तादात्म्य प्राप इन्दिय--भगववनुभव करने में समथंहै। 
तद्‌भक्ति विलेषारिष्कृत तदिच्छामय तदीय स्व प्रकारता शक्ति प्रका ही भागवत्‌ साक्षात्‌ क्रार 
की सुल्य योग्यता निषि हू्ईहै) 
भगवानु की स्व प्रकाशता शक्ति प्रका्ामेहैतदढयह। भक्ति विज्ञेष, एवं श्चीमगवानचु की इच्छा ॥ 
भगवद्‌ विषयिणौ भक्ति वि्ञेष हारा तदीय स्व भ्रकाशञता क्ति मकटित होतो है, अतः उस में भक्ति 
धिन्ञेष की अपेक्षा है । एवं जिस समय श्रीभगवान्‌ लिस के समीय में स्व प्रकाशता शक्ति को प्रकट करने 
की इछा करते है, उस समय उस के निकट मे स्वप्रकाशता शक्ति प्रकाशित होती है } तेज्जन्य 
भगवदिच्छा उक्त शक्ति प्रकाश्च मै अपर हितु है । कृमशशः उस का प्रदक्शंन करते है । 
स्व प्रकारता शक्ति प्रकाज्ञ से मक्ति विष की अपेक्षा क्षा विवरण-भा० १२१२ है 
“"तच्छरहेधाना सुनयो ज्ञान वेराग्य युक्तथा 1 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्तघा श्रुतगृहीतया ॥ 


` भीप्रो तिष्न्दभः “ [ ५१ 
““मदीयं महिमानङच परं ब्रह्मो ति शब्दितम्‌ 
वेतुस्यस्यनुगृहीतं मे संप्रश्नं विकृतं ह दि ॥**४६। इति, , 


तथैव हि ब्रह्माणं प्रति धीभगवद्वाक्ये (भा० २।६।२१) “मनीषितानुभावोऽयं मम 
लोकावलोकनम्‌" इति, भ्वीनारायण्यात्मे- 
टीका- तच्च त्वं सपरिकरया भक्तघा एष प्राप्यत इत्याह । तच्चेत्यन्य । ज्ञान वैराग्य युक्तेत्यत्र 
ज्ञानं परोक्षम्‌ । तच्चतत्त्वम्‌ आत्मनि क्षेत्रजे परयन्ति । {कि तत्‌ ? आमानं परमात्मानम्‌ । भुतेन वेद न्त 
वणेन, गृहीतया प्राप्रया इति भक्त दिध मृक्तम्‌ । 
शद्धावान्‌ सृनिगण, ज्ञान वैराश्य युक्ता श्रुत गृहीता भक्ति रा श्ुद्ध चित्त मे आत्मा का दशन 
करते है । एवं तक्शय हच्छामय हत्थादि का उदाहरण--ब्रह्य एवं मगान्‌ का अवशेष है, अर्थात्‌ एक ही 
तत्व रूप मे वणेन मत्यदेव प्रसङ्क मे है- भा० ८:२४।२८ मे सत्यव्रत के भ्रति श्रोमःस्य देवने कहा 
“"मदीयं सहमानश्च परं ब्रह्म ति श्ञव्डितम्‌ । 
वेतस्यस्यनुगहीतं मे संप्रश्नेविव्रतं हृदि ॥**४६॥ 
टीका-मे-मघानगृहीतं प्रसादीकृतं हदि अपरोक्षं वेत्स्यसि । त्वय। हतैः सम्प्रहेम्पंा विवृतं 
प्रका्तितं सन्तम्‌ । 
मेरो महिमा- परम ब्रह्य शण्ड से अभिहित है। तुमने सम्यक्‌ प्रश्न क्रिया है । तज्जन्य मदीय 
अनुग्रह से तुरहारे हृदय में प्रकाशत वस्तु का अनुभव तुम करोगे । 
धोमत्स्य देव की इच्छा से क्त्य ब्रत के हय में परम ब्रह्य प्रकाक्ठित हए थे। वहु भी मदौय 
अग्रग्रहसे सम्भक्है । इससे बोध होता है, ब्रह्म एवं भषवानु-उभय हौ अय ज्ञान--स्व प्रकाशित वस्तु 
है सुलरां ब्रह्य प्रकाक्के प्रतिजो हेतु हे, वष्ट भगयत्‌ प्रकाश में भी हेतु है । एतज्जन्य सन्दभें प्न्य मे 
बरह्म एवं भगवान्‌ को अविक्षेष रूप से कहा गया है । श्ोकोक्त अभिप्राय यहं है आत्माराम वृन्व के सङ्धः 
से सत्य व्रत को ब्रह्मानुभव की इच्छा हुई थो, भक्त वाञ्छाकल्पतर्‌ धीमगवानु भक्त के अभीष्ट पुण करते 
है 1 तज्जन्य उनको ब्रह्मानुभव करये थे । सर्व प्रथम ब्रहम का स्वरूप वर्णन करते हैँ--मेरी महिमा--अर्थात्‌ 
पिश्वय्यं है, मेरा व्यःपक निविक्ञेष स्वरूप ही ब्रह्म श्ञब्द से अभिहित है । ब्रह्म स्वरूप को मेँ मेरी महिमा, 
एेश्वय्यं-अर्याति मेरा एकर धम--क्यों कहृत। है, सुनो । तुम्हारे निकट सच्चिदानन्द विग्रह जो मत्स्य रूप में 
अ व्भरुतहै, इस रूपमेही मेरा सम्यक्‌ प्रकाक्ञह। ब्रह्म-इसखूपकयी ही महिमाहै। मेन दिलनिसे 
क)ई मी भेर) स्वरूप एेश्व््यादि को देखने मे सक्षम नहीं ह । तज्जन्य मे अनुग्रह पूवक प्रका करता हं । 
यद्यप, ब्रह्मानुभव भो मेरा अनुमवको ही अन्तुःक्त है, एतज्जन्य पुथक्‌ ब्रह्मान्‌ भव को कोई अपेक्षा नहीं 
है, तथापि भाक्त के द्वारा प्रकाशित साक्षात्‌ मदीय अनुभव के समयमे 'केवल ब्रह्मानुभव" अभिव्यक्त नहीं 
हता है । यदि ब्रह्यानुभ्व करने फो कथञ्चित्‌ इच्छा हो तो, सदीय अनुग्रह बह अभीष्टभी पूर्णं होगा। 
ब्रह्मा के प्रति भोभगवद्‌ वाक्य मे भी उस प्रकार अभिप्राय भ्यक्त हभ है । भा० २।९।२१ में उक्त 
है- “लनी: षतानुभावोऽयं मप्र लोकावलोकनम्‌ । 
यदुपश्रुत्य रहसि चकथं परमंतपः ।।"' 
टीका- हेतच्च मत्‌ कृपयेव त्वया प्राप्तमिल्याह । मतीषितमिच्छा तुम्यनिदं दातव्यमिति या 
ममेच्छा, तस्या अन्‌ नावोऽयमर्‌ । कोऽसौ तमाह । मम -लोकस्यश्वलेक्नयत्‌ । न चेदं ममेव तपोबलेन 


४२] शरी प्री तिसन्वमेः 
“नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्यते निजशक्तितः । तामृते पुण्डरीकाक्षं कः पद्येदामित भरभुम्‌ ।"*४७॥ इत्ति । 
श्रुतौ च (कठ० १।२।२३) /“यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यंष आत्मा विवृणुते तनु 
स्थाम्‌" इति, ततस्तत्‌-फरणशुदधच्येक्षापि तच्छक्तिप्रततिकलनाथमेव ज्ञ या । एवमपि भक्तया 
तं दृष्टवति सृचुङ्कन्दादौ या मृगया-पाषाद्यस्तिता भौभगवता कौत्तिति, सा तु प्रेमवदधर॥ 
सटति-ग्वदग्राप्रिशङाजन्मनस्तदूतुकष्ठाा वद्धनार्थं विभोरषकिवयेव कृता । यत्तु तदीय- 
स्निग्धानां श्रीयुधिष्ठिरादीनां नरकदशेनम्‌, तत्‌ खलु इःद्रमायामयमेवेति सवरगारोहेणपव्वष्येव- 


ध्राप्तव्यमिति स्वातश्छयं मन्यस्व, तत्‌ श्रवृसतेरपि मद्‌षटुरप्वादित्याह्‌, रहसि तप तपेति यट च उपश्रुत्य परमं 
तपहचक्थं कृतवानसि । 
ध्रोमगवदिच्छा से ही उनका दर्शन लाम होता है । ब्रह्मा को कहै थे- मेर। लोक-स्थान “क्री वकरुण्ठः 
द्षनेच्छा तुम्हारी हूई, यह मेरो इच्छा का ही प्रमावहै। अर्थात्‌ तुमको स्थान दान कराने को मेरी 
इच्छा हुई थो उससे ही तुम दशन करपयिहो) 
धीनारायमाध्यात्म में ललित है- 
“+नित्थाव्यक्तो$पि भगवानोक्ष्यते निन ज्लक्तितः } 
तामृते पण्डरीकाक्तं कः पश्येतामितं प्रमृम्‌ ॥***७॥ 


भगवानु नित्य अव्यक्त होने पर मौ भक्त वृन्द, तदीय निजक्क्तिके हारा उनको दर्शन करते है । 

उनकी चक्ति को दछधोड़कर कमल नयन अमित प्रभु को कौन देख सर्ता है ? कठोपनिषत्‌ १।२।२३ मे उक्त 
“यमेवेष वुनूते तेन लम्थस्तस्येष आतमा विद्रणुते तनु स्ताम्‌ ॥”* 

शरीभगवान जिस को निज दर्शन कराने के निमित्त वरण करते है, बह उनको दक्षन कर सकता 
है । शह आत्मा (भगवान्‌) उसके निकट में निजरूष को प्रकट करते रहते है । 

आहां प्रन हो सक्ता है कि-भगवदिच्छामयतदीय स्व प्रकाशता श्षक्ि प्रकाश्ञही घदि तदीय 
साक्षात्‌ कारके प्रतिहतु है, तो वक्ञेनार्थो को इन्द्रिय शुधि की अवश्यकताही व्याह ? उत्तर में कहते 
ह, भगववीय शक्ति प्रति फलन हेतु दर्नार्थो को इन्द्रिय शुद्धि कौ अपक्षा है । इस प्रकार जानना चाह्यि ¢ 
यदि देता हो तो भगवत्‌ साक्षात्‌ कारी मुचुकन्द प्रभृति ते मृगया पापादि वत्तमान है, श्रीकृष्ण -इस प्रकार 
क्यों कहे ये ? उत्तरमे कहते ह - भौभगवान्‌ की स्व प्रकाशता शक्ति का प्रति फलन निबन्धन इन्द्रिय 
शुद्धि का श्रपोजन होने पर मी भक्ति बल से भगवद्‌ दान कारी मुचकून्द प्रभृति में मृगया ननित पापादि 
अस्तित्व की कथा का कीत्तन, ध्रोमगवानु क्षयि थे-उसकाकारणरहै, उत्कण्ठा वद्धंन करनाहै । अर्थ्‌ 
` क्षटिति भगवद्‌ अप्राप्ति कौ आक्षङ्का को उत्पन्न करके मुशुकुन्व मे प्रेम वद्धिनी उत्कण्ठा वद्धित कियेथे) 
वास्तविक उनमें पापलेत्ा नहीं या। 

ओर धीकृन्ण प्रेमवानु भक्त धीयुधिष्ठिर प्रभृति को जो नरक दर्ञन हुमा था- इसका वर्णन 
महाभारत में प्रसिद्ध है, वहु नरकं दशंन-यथा्थं नरक दशन नहीं है, किन्तु इन्द्र मायामय है, इसका 
वर्णन महाभारत कै स्वर्गारोहण पव सं है । इनदर भाया द्वारा स्वगं में नरक द्शंन असम्भव नहीं है, कारण, 
विष्णु धर्मोत्तर पं उक्त है, एत ब्रह्मण ने तृतोय जन्म में तिलधेनु दानक्तियाया, उस विप्र का प्रसद्धुः 
भात्रसे ही नरकस्य व्यक्ति वृन्द को मी स्वर्गस्य व्यक्ति वृन्द के समान रूपलाम हूञा या । भीमद्‌ मागवत 
किन्तु इस प्रकार उक्ति को स्वीकार नहीं करते है, कारण, भोमद्‌ भागवत मे इस उपास्यान का वर्णेन नहीं 


धीप्रीतिसन्दमैः [ ७३ 


व्यक्तमस्ति-विष्णुधभ्मे तृतीयजन्मनि दत्ततिलघधेनोरपि विप्ररय प्रसद्धभमत्रेण नारकाणामपि 


स्वगि तृल्यरूपताप्रषपिवणेनात्‌, श्रीभागवतेन तु तदपि नाङ्धीक्कियते, तदनुषाद्यानात्‌, 
प्रत्युताव्यवहित-भगवत्‌ प्रा्तिवर्णंनाच्च । 


भथ यदवतारादावशुद्धचित्तानामपि तत्‌साक्षातूकारः श्रूयते, तेत्‌ खलु तदाभास एव 
ज्ञ यः,-(गी ° ७।२५) “नाहं प्रकाशः सव्व॑स्थ योगमायासमावृतः” इति श्नोगोतोपनिषदभ्यः, 
“यो गिभिदृ हते भक्तथा नाभक्तथा दृयते वव।चत्‌ । द्रष्टु" न शक्यो रोषाच्च मतूसराच्च जनादेनः ॥॥ ४८ 


हज है, अधिकन्तु स्वर्गारोहण के अध्यवहित पश्चत्‌ काले भोभगवबत्‌ प्राप्ति वणित है । 
“यत्तु. तवीयस्तिश्धस्य भीयुभिष्ठिरस्य नरक दशनम्‌. तत खलु लोक विभोषिताथं स्वहृष्टषानेक 
नारक निस्तारणा्थंञ्च स्वाच्छन्ोनेवाचरितमिति ज्ञेयम्‌ "' इस प्रकार भौ पाठान्तर है । । 
शुदधन्द्रिय मे स्वप्रकाशता क्षक्ति प्रतिफलन दारा शीभगवत्‌ साक्षातूक्रार को योग्यता होती है, 
इस प्रकार सिद्धान्तके प्रतिकूल मे संशय हो सक्ता है कि भगवदवतार के समयमे अश्युद्ध चित्त साधारण 
जनगण भी भगवत्‌ साक्षात्कार किये. है, यह प्रसिद्ध है। एेसा होने पर भगवत्‌ साक्षातृकार के भरति 
इन्द्रिय शुद्धि को मपेक्षा कहां रहती है ? इस प्रकार संदाय अपनोठन हेतु कहते है- अवतार समयमे 
अशुद्ध चित्त व्यक्ति गण के पक्ष मे मगवत्‌ सक्षात्कार कानो विवरणधुतदहै, वहू सक्षात्‌ कारका 
भानास मात्रहौ है । इस प्रकार जानना होगा । कारण शीमद्‌ भगवद्‌ गीता ७२५ न कथित है- 
““नाहं प्रकाहञूवंस्य योगमाया समावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमध्ययम्‌ ॥* 
टीका-ननु मक्ता इवाभक्ताश्च त्वां प्रत्यक्षी कुर्वन्ति प्रसावादेत्र भजत्‌स्वभिष्यक्ति रिति कथम्‌ ? 
तत्राह, नाहमिति । मक्तानामेवाहं नित्य विज्ञान सुखधनोऽनन्त कल्याण भुणक्म्मा प्रकाक्ोऽभिन्यक्ो, नतु 
सर्वेषां भक्तानामपि । यवहं योगमायया समाद्रृतो मद्विमुखम्यामोहकत्व योग युक्तया म।चया समाच्छन्न 
परिसर इत्यथः । यदुक्त -- ‹ मायाजवषनिफाच्छन्नमहिम्ने ब्रह्मणे नमः ।1” इति । मायासृदढोऽवं लोकोऽलि 
मानुष देवत प्रभावं विधिरद्रादि वन्दितमपि सां नाभिजानाति । कीदृशम्‌ ?, अजं- जन्म शुन्यू, 
यतोऽव्ययमप्रच्युत स्वरूप सामथ्यं साबंज्ञचादिकमित्यथः। । 
धरीकृष्ण चन्र का प्रकट विहार समय भे भक्त-अभक्त सवं साधारण जनग्ण उनको शंन करने पर 
भी भक्त वृन्दे हौ उनकी अभिव्यक्ति होती है, भीमृख सेह हस का कथन धीषृष्म किये है- नित्य 
विज्ञान सुखघन अनन्त कल्याण गुण कर्मा मँ मक्त बन्द के निकट प्रकाशित होता हुं । मर्थात्‌ अभक्त बुन्बः 
के निकट व्यक्त नहीं होता ह । कारण, मेँ योगमाया समावृत हं । भीष्ण का अचिन्त्य प्रज्ञा विलास का 
नाम योगै, वहु भगवद्‌ विमृख ननगण में विमोह उत्पन्न करता है । इस प्रकार योगयुक्त मायाहारासं 
समावृत रहता हं । । 
माया विमोहित जनगण, अचिन्त्य प्रभावक्ाली, ब्रह्मरुद्रादि वन्दित--मुक् को नहीं जानते, 
जभ्म रहित हं । मदीय स्वरूप स्थित सा्वेज्ञादि का कभी व्यतिक्रम नहीं होता है । ष 
भक्ति द्वारा योगिगण भगवानुका दर्शन करते ह, भक्ति के अभावसे भगवद्‌ देहेन नहीं होता है 
क्रोध एवं पर श्री कातरता हेतु भगवद्‌ दक्षन में सामथ्यं नहीं होती है । पाद्मोत्तर खण्ड मे लिखित है- 
“योभिभिदु श्यते भक्त्य! नाभत्त.ा दश्यते क्वचित्‌ । 
द्रष्टु न शक्यो रोषाच्च मत्‌सरार्च जनार्दनः ॥(*४०॥ 


७४ ] ` शीप्रीतिसम्दभः 
इति पाद्योत्तरखण्डाच्च । अवशंनश्चात्रानवतारसमये श्यावकस्थापि दशेनाभावः, अवतारसमये 
तु परमानन्देऽपि दुःखदत्वस्‌, मनोरमेऽपि भोषणत्वम्‌, सब्वंसुहृ्चपि दुह स्वमित्यादि-विपरीत- 
दशनमेव । तवप्रकशे योगमायाप्रकाशे च मूलं कारणं तद्भक्तापराधादिमयपुरष- 
चित्तास्वाच्छचम्‌, यत्‌ खलु तदानीन्तने तस्य साव्वलिकिप्रकाशेऽपि वच््रतेपायते । अतएव 
(भार २।१०१६) “शुक्तिहित्वा"' इत्यादिलक्षणस्याव्याप्तेनं तरप साक्षातुकाराभासस्य भक्ति. 
संज्ञत्वमपि । अतएव श्रीविष्णुपुराणे (४। १४५।८) “'तच्च. रूपम्‌" इत्यादि-ग्येन यद्यपि 
शिशुपालस्य तहशंनमुक्तम्‌, तथापि निर्दोषदर्शनं त्वन्तकाल एव उक्तम्‌, (वि ० पु० ४।१५। 11 
व 


भगवदशेन क्रो रीति इष प्रकार है- अवतार काल..चिल्ल अन्य समयमे स्वंग्यपी धी भमवानु होने 
पर भौ दशेन उनका नहीं होता है, एवं भगवानु परमानन्द श्वहूप होने पर मीं अश्तार समथमे उनमें 
इःखदस्व मनोरम होने प्रर भौ भोषणत्व, एवं सवं सुहद्‌ होने पर भो शातृत्कं कौ उपलम्धि प्रभृति विपरीत 
दकशंनहोताहीहै। । । । । । 

अवतार नित्न काल में सवंव्यापक् श्रीभगवान्‌ का प्राह के प्रति. एवं अवतार घषमयमे योग 
मावा द्वारा अप्रकाराके प्रतिमुख कारण ही दै, भपवद्‌ भक्त चरणों मे अपराघादिमय जोव चित्तकी 
मस्वच्छता । वह श्रीभगवान्‌ के तात्‌ कालोन सावंत्रिक प्रकाशा मे -्ी वस्र लेप के समान वत्तमान रहती 
है । अर्थात्‌ वच्--हौरक अति कठित पाथं है, उसके दारा किसो वस्तु आधृत होने पर अन्य पदाथं उस 
को स्पशं करने में जिस प्रकार सक्षम नहीं है, उस प्रकार नस का चित्त वेष्णवापराध मालिन्य दारा 
अशत है, शोभमवान्‌ सर्वत्र प्रकाशित होने परर भी उस जितस स्फुरित नहीं होते है । 


वच््रेप आयुवंबोक्त लेपन प्रयिः है । भतएव भा० २।१०।६ में उक्त ^“मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण. 

ष्य स्थितिः" अम्प्रथा रूप, अर्थात्‌ वहिम्भु खता नि्रं्त होने के पञ्चात्‌ स्वरूप में व्यवस्थिति फा नापर 
भक्ति है। इत वाक्य खूप "स्वरूपेण ` उ्यकस्थितिः'' का मथं किया गया है- स्वरूप साक्षातूकार । इसके 
पहले जो साक्ञातकाराभास की कथा कहौ गहं है, उस में स्वरूप का साक्षात्‌ कार नहीं होता है, तज्जन्य 
अवतार समय मे अशुद्ध चित्त व्धक्तिकोजो भगवद दक्षन होताहँ, उस नें मुक्ति लक्नण की अभ्याप्ति हेव 
भभावके कारण, साक्ञातृकाराभास की भुक्ति संज्ञानहु होः सकती है । साक्षातुकाराभास की मुक्ति 
संजा न. होने के कारण विष्णु पुशाणः के ४।१८।८ गद्य मे ` । । । । 

“तच्च रूप्मु्फुल्ल पश्मदलामलाक्षमत्युज्ज्वल पीत वस्त्र धाय्यं सल किरीट केयूर कटकोपक्लोभितः 
पृदार पीवर चतर्बाहु शद्धः चक्र गदं सिधरम्‌, अति प्रौढ वेरानृभावात्‌ अटन भोजन नपनासन क्ञयनादिष्व. 
वस्थाभ्तरेषु नैवाप यथावञ्यात्मचेतलः ॥" : नि 

“श्रबल वरमाव निबन्धन श्िशुषाल के चित्त से श्रमण, भोजन, स्नान, आसन एवं ज्ञयनावि 
अवस्था समूहे भी भगवान्‌ का रूप अपसुत नहीं होता या । बहे रूपप्रषूल्ल पद्मदल सद्त्रा अमल नेत्रधारो, 
अत्पुजजवल पीत वस्त्र, धारौ, अमल केयूर किरीटः एवं कटक हारा उपन्नोभित, दीधेपृष् बाहु चतुष्टय टरारा 
शङ्क, चक्र गडा एवं असिवारो है ।' यचि क्िशु पाल का श्चोभगत्रद्‌ दकशंच उक्त है, तथपि अन्तिम समय 
मेही निर्दोष दषेन का विवरण परवर्तो गद्य में वर्णित है! चिष्ण्‌ पुराण (।१५।६) “आत्मविनाशाय 
भगवदस्तचक्रांशुमालोज्ज्वलमक्षणतेजः स्वरूपं परमब्रह्मसूतमपगंतद्ेषादिदोषो भगवन्तमदराक्षीत्‌" 

शिशुपाल के द्वेषादि दोष विद्भरित होने.से, विनाश्च हेतु -भ्रीममवत्‌- कत्त क निक्षिप्र चक्र के किरण 


धीप्रोतिसन्बर्मः | । | [ ७४ 
“आत्मविनाशाय ंगवदस्तचक्तांशुमालोज्ज्वलमक्षयतेजःस्वरूपं परमब्रह्मभूतमपगतद्वेषादिदोषो 
भगवन्तमद्रःक्लोत्‌'' इत्यनेन, (भा० १०।८६।४६) "एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्‌भवानक्षिगोचरः'" 
इत्यादिकं च नृषु ये स्वच्छचित्ता ये च तद्भक्तापराधेतरदोष-मलिनचित्तास्तेषां वलेशन)शास्य 
तदात्ववक्षथा ये त्वन्धादृशास्तेषां तघ्नाशस्योग्मृखतपेक्षयेव, (भा० १०।०६।२१) "तेभ्यः 
स्ववीक्षणविनष्ट-तमिखलटहग्‌भ्यः, क्षेमं च्रिलोकगुररथंदुशं च यच्छन्‌"' इति भरवणात्‌, श्रीविष्णु- 
पुराणगद्यानुसाराञ्च । ते चास्वच्छचित्ता द्विविधाः-भगवहहिभ्मु खा भगवद्धद्षिणश्च, 


समूह दारा उज्ज्वल अक्षय तेजः स्वरूप परम ब्रह्य स्वरूप श्रीभगवान्‌ का दशान श्िश्युपालने किया था, 
भा० १००६४्६्मे उक । 
“सत्वं क्ञाधि स्व मूत्यान्‌ नः.कि देव करष्मम हे । 
एतवम्तो नृणां क्लेशो यद्‌ भवानक्षि भोर: 11” 
आप नयन गोचरीभुत होने से मानन वृन्द का वलेशबसानहोताहै) 
मानवदवृन्दकेमध्य मे शो लोक स्वच्छ चित्तकेहै, जो भक्तषपराघ भिन्न अपर दोषसे मलिने 
चित्त है, भक्तापराध षड़्‌ विध रहै, प्रहार, निन्वा, बिद्रेष करना, क्रोध प्रकाश करना, देखकर हवं प्रकशि न 
करना एवं अभिनन्दन न करना । उनका बलेश्च नाहकषा तात्‌ कालिकत्व है, एवं जो लोक एतदूभिन्न दोष 
से अर्थात्‌ भक्तापराधदोष से मलिन चित्त ह, उनकी क्लेश्षनाशषोन्भु्यता मान्न कथित है । अर्थात्‌ निस्त का 
भक्तापराध नहीं है, बह भगववु साक्षात्‌ कार के समकाले ही निखिल वलेशसुक्त होता है, जौर जिसका 
भक्त वा भगवच्चरणों म अपराध है, उसका भगवत्‌ साक्षात्‌ कार से क्लेक्शनाक्च आरम्म होताहे। जब तक 
अपराध रहता है, तब तक ष्लेश्ष मौ रहता है, दन्तु जिस परिमाण अपराधक्षय होता है, उक्त परिमाण 
व्लेश्च नाश होता है । भा० १।०८६।२१ मे उक्त है- | । 
“तस्यः स्ववीक्षण विनष्ट तमिल द्गृभ्यः 
क्षेमं त्रिलोक गुरुरथ वृक्ञ्ख यच्छन्‌ । 
भुण्वनु दिगन्त घवलं स्वयज्लोऽदुभष्नं 
गोतं सुरन्‌भिरगाच्छनकविदेहान्‌ ॥" 
टीका स्व वीक्षणेनव विनष्ट तमिला दृग्‌ येषां तेभ्यः । क्षेमभभयमू अर्थदं तत्व ज्ञानञ्च । 
मिथिला समन समय पतं विखिघत देक्ष कै जन गण को दर्शन प्रदान धीङृष्ण क्ये ये 1 उस्तका वर्णन 
श्रीशुक उक्त श्ोकने क्षयि है) त्रिलोक गुर धीकृष्ण, निज दर्शन दान दारा जनगण की अज्ञान दृष्टि 
विनष्ट करके, क्षेम (म ङ्धल) एवं अथं दृष्टि प्रान पूजक, दिगन्त धवल कारी अशुभ नाक्ञक निजयशः भवण 
करते करते, दवगण एवं ऋषिन्रन्व कै सहित विदेह ( मिथिला ) नगर मेँ ्रवेका किये ये । 
परम ब्रह्म स्वरूप ध्ोभगवानु का दन जन साधारण, अनज्ञ।नमय नयनो से कंसे किये ये ? उत्तरम 
कटै ह ~ स्ववीक्षण-(निजवशंन) स्वकत्तु' का कृपादुषटि, भर्थात्‌ धीङृष्ण, स्वयं जिस कृपादृष्टि को प्रका 
क्षििये, उसके हारा जनगण श्रीकृष्ण को देने में समथं हुए ये । अर्थाव्‌ भीङृष्ण की कृपासे हौ भीकृष्ण 
को देसे थे । उस दृष्टि उन सब क अज्ञान विनष्ट हुमा था । क्षेमदान--पुनर्वार अज्ञानागमन कौ आक्षा 
को विद्रुरित क्यिये। अर्थात्‌ निज भक्ति योग शान किये ये । अथं दृष्टि-भगवत्‌ स्वरूप श्रुत परमां 
प्रकाशक चिच्छक्ति । बहु भक्ति रूपा है । सक्तघनुगरहौत नयनो से जनगण भीष्ण को देखे थे । जो ज्ञान 


७६ शोप्रीतिषन्दर्भः 
तहहिम्पु खाश्च द्िविधाः,-ल्घे तहशनेऽपि विषयाद्यभिनिवेशवन्तस्तदवज्ञातारश्च, यथा 
तदवतारसमये साधारणदेव-मनुष्यादयः,. यथा च-{भा० १०।२५।३) “कृष्णं मच्यमुपाधित्य'' 
इत्थादिदुवंचसो महेग्ादयः, यत उक्त शुतिभिः--(मा० १० ।८७।३५) “दधति सक्कष्मनसवपि 
य अ।त्सनि नित्यसुखे, न पुनरुपासते ¶र्षत्तारह रावसथानचु' इति; महेन्र' प्रति श्रीभगवता च 
(भा० १०२७।१९)-- 

“म।मेश्व्यंमदान्धो हि दण्डपाणि न पश्यति । 

तं घ शयामि सम्पद्‌भ्यो यस्य वाञ्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥'' ४४६॥ इति । 


भीगोपानान्तु विषयसम्बन्धो न स्वार्थः, किन्तु ततसेवोषयोगार्थं 00 यथा (भा० १०।१।३५) 


= ज 


चक्षु उन्मेष करते है, बह गुर है, श्रीकृष्ण, व्रिजगव्‌ के । (उदृध्वं, अधः एवं मध्य ) ज्ञान चक्षु उन्मीःलत 
करते ह, तज्जन्य आप त्रिलोक गुरुर, वंध दीक्षाद्राराज्ञान चक्षु उन्मीलित होता है । 
भौभगवान्‌ का यक्षः हू वशादिक््‌ को निर्मल करता है, तज्जन्य उनको दिगन्त धबल कारी कहा 
बधाहै। भोकृष्ण के मिधिला शमन समय से आका्च गामी देवगण एवं ऋषि गण उन के सहित भिलित 
थे । 
उक्त शोक के द्वारा एवं विष्णु पुराण के गद्य के द्वारा क्ठेश नाशषङके उक्त ङ्प दवेवध्य 
प्रतीत होते ह । 
भक्तापराधादि दोष से मलिन चित्त जोव द्विविध ह, भगवद्‌ वहिमु ख--एवं भगवद्‌ चिद्धेषी । 
भगवद्‌ वहिमुखभो द्विविष है । भगवद्‌ दशन प्राप्त करके भौ विषयादि अभिनिवेश विरि एवं 
भमवदवन्ञाता । । 
जंसे भगवदवतार समय में साधारण देवता मनुष्य प्रभति प्रथम प्रकार के विषयाभिनिषिषट 
वहिम्मुख रहै, एवं भा० १०।२५,३ के अनुसार 
“अहो भोमवम)हूत्म्यं गोपानां काननोकसाम्‌ । 
कृष्णं मर्यमुपाभित्य ये चक देवहेलनम्‌ ॥॥" 
धोकृष्ण के अभिप्रायानुसार व्रनवासि गण इन्द्रयागानृष्ठान से विरत होने पर इन्र क. होकर कटे 
ये- वन वासौ गोपण काधनमव का केसा आऽच्यंकर माहात्म्य है ! वे मनुष्य कृष्ण को अवलम्बन 
करके देवता रूप मुक्ष को अवहेलन किये है । इख रीति से दुक्त कारी इन्र प्रभृति- द्वितीय प्रकारके 
भगरदवज्ञाता वहिम्मुखहै। 
उक्त दिविध वहिमुःख का प्रति पादन भा० १२।८७।३५ 
“दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि निट्यसुखे, 
न पन पासते परषसार हरावसयान्‌ ॥।" 
भूति स्तुति के दारा एवं भा० १०।२७।१६ महेन के प्रति शीभगवद्‌ वचनके द्वारा हभ है । 
“मामेश्वय्यंमदान्धो हि दण्डपाणि न पद्चय[त । 
तं ्चश्ञयामि सम्पदो यस्य वाज्छाम्यनुग्रहुम्‌ ॥१**४९॥ 


भुतिगण भौनगवान्‌ को कहौ थीं -“.नित्य चख स्वरूप परमात्मा आपह, भापसें जो एक वारमात्र 
मनोनिवेश करते ह, उनको प्तरृतति--विवेक, घंभ्य, भमा, शान्ति प्रभृति एुरुषसार हरण कारी गृहादि सम्मत 


भोप्रीतिसन्वभेः | { ७७ 
` यद्धामाथेसुहपुप्रियात्मतनय-प्राणाशयास्स्वरङृते” इति, (भा० १०।१६।१०) “ृष्णेऽपताःम- 
सृहदथकलत्रकामाः'' इति, ““कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्यस्ताचिलराधसः'' इति च । भीयादव- 
पाण्डवानां स्वाथे इवापि ततुसम्बन्धस्तदाभास एव, यथोक्तम्‌ (भा० १०।९०।४६}-- ` 


कु लित्‌ सख मे नहीं होतो है । 

भगवानु मे एक वार मनोनिवेशा करने पे ही यवि गृह सुख मे विरति सम्भव होती है तो, भगवद्‌ 
दर्शन के पश्चातु भो जिसका विवयाभिनिवेक्ष रहत। है, वष घहिभुख है । व्यतिरेक मृ से यह श्वोक 
भमाण रूप में उल्लिखित हभ, यह शोक प्रथम प्रकार वहिमुःख के सम्बन्ध मे प्रमाण है 

इन्द्र यज्ञ भग्न होने पर कुपित इन्द्र एक सप्ताह यावत्‌ घ्रजमें क्िलाब्रृषट प्रभति के दारा उपद्रव 
किये ये । उल समय गोवदधंन धारण पूर्वक धोकृष्ण व्रजञवासि द्द को रक्ता किये ये । 

इस काप्यं से भोत होकर इन्द्र स्तवके हारा भोकृष्ण को प्रसन्न करने मे सचे हए थे । यह देख 
कर भ्रोकृष्ण कहै थे -“देश्व्यं मदान्ध व्यक्तिगण, दण्ड पाणि मुक्ष को देख नहीं पाते है, जित के प्रति 
अनुग्रह करने को इच्छ, मेरी होतो है, मे उस को सम्पद्‌ से ट कर देता (वै । इस श्चोक में इन्द्र भगवदव 
शाता वहिमुखल्प में निद्षटि हये ह । इन्द्र, भोषृष्ण दर्शन करके भी दशं फल से वञ्चित हये थे । 
भगवद्‌ वक्छन का फल-कम्मंक्षय है, काचित्‌ जी वन्सृक्त पुरुष मे अनभिनिवेश से प्रारब्ध कमं मोग 
विद्यमान होने पर भो इन्द्र का विषय भोग उस जातीय नहीं है, इन्द्र, अभिनिवेक् के सहित स्वर्गीय वषय 
भोग हैतु स्वगं मे गमन कयि है कम्मंभोग क्षय हेतु किसी प्रकार प्राथेना उन्होने नहीं कौ, विषय सुख के 
प्रति विरक्ति प्रकाक्ञ मी उन्होने नहं किया । धीकष्ण चरण सान्निध्य लाभ हैतु आग्रहान्वित भी नहीं हुये 
थे । इस से वहिमुःखता का सुस्पष्ट परिचय प्राप्त होता ह । अन्तम्‌ ख व्यक्ति -भगवव्‌ सेवानिलाषी है, एवं 
वहिमु ल व्यक्ति-विषय सृखाभिलाषौ ह । 

यावत्‌ भगवत्‌ साक्षात्कार नहीं होता है, तावत्‌ पय्येन्त स्वाभाविक रूप से जोव में मगवव्‌ 
वहमु खता रहती है । भगवत्‌ साक्षात्‌कार के पश्चात्‌ वहिम्मु खतानिटृत्त होकर भगवदुन्मुख होना ही 
स्वाभाविक है । यहाँ व्यतिक्रम इ होने पर-साक्षातृकार को साक्षातुकाराभास मानना होगा। 
सुकटिन आवरणवत्‌ भक्तापराघ्च विद्यमान होकर वक्षन में विध्न उपस्थित करताहै। इन्का भक्तदरोह 
एवं भगवदवन्ञा रूप अपराध था, अतः भगवद्‌ दश्चन करके भी उनको वहमु खता अपसारित नहीं हई । 

यहां जिज्ञासा हो सकती कि--धिषय सम्बन्ध-यदि वहमु खतापादक है तो भीकृष्ण परिकर गोप 
दन्द क1 विषय सम्बन्ध कषयो था ? गोपगण -केवल अन्तमुंल हौ नहीं ह, किन्तु परम अन्तरङ्कः भी है । 

उत्तर में भीमद्‌ भागवत १०।१४।३५ “"यद्धामायं सुहु प्रियात्म तनय प्राणाज्चगरास्त्वतृङ्कते"' संवाद 
से कहते ह - [त 

गोप वृन्द का विषय सम्बन्ध निज प्रयोजन निबन्धन नहीं है, किन्तु श्रीङृष्ण सेवा सम्पादन निमित्त 
ही है । उक्त ब्रह्मस्तव में बह व्यक्त हज है- ब्रह्मा, धोङ्कष्ण को कहै थे-- 

“वज वासि दन्दके गृह, घन, सुहतु, प्रिय, अ।ठमा तनय, प्राण, एवं आक्षाय- कम्मं वासना-वह सब 
आपके निभित्तहीह। 

विषयी व्यक्ति, निस प्रकार निज सुखोपभोग हेतु उक्त वस्तु संग्रह करता है, व्रजवासिगण उस 
भरकर स्वभावतः ही अर्थात्‌ किसी की प्रेरणा से नहीं, श्रीकृष्ण सृखाथं समस्त विषय संग्रह करते है। 
तञ्जन्य ब्रजञवासि ब्न्द का आवेश विषयमे नहह किन्तु भीङृष्णमें ही है । श्रीमद्‌भागवत के {०।१६। 


७८ ] धीप्रोतित्तन्दभः 
“शय्यासनाटनालःप-क्रोड़ा-स्नानाशनादिषु । 
न विदुः सन्तमात्सानं बृष्णयः कृष्णचेतसः ॥” ५०।॥ इति, 
(भा० १।१२।६)-- 
““किन्ते कामाः सुरस्पार्हा मुकन्दमनसो द्विजाः । 
` अधिजह्ध.मु वं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ।**५१॥ इति, 
मनः (मा० १।१३१७) “एवं यृहेषु सक्तानां प्रमत्ताचां तदीहया” इत्यादिकं जहल्लक्षणया 


१० में भो उस.प्रकार वणित है --““कृहणेऽपितत्मसृहूदथकलत्रकापाः ” रीकृष्ण के प्रिय सखा गोपब्म्द 
के आत्मा, सुहृत्‌ पितापाता भ्भृति, षन, स्त्री, देहिकः,पारात्रिक सुख-यह सभी भीकष्ण में मपित हये थे । 
“'कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्यस्ताखिल राधसः" (भा० १०।६५।५) कमल नयन शं .कृष्ण में गोपगण के समस्त 
विषय अर्पित हए थे । 


लो लोक, निन सुख भोग हैतु विषय संह करते है, री यादव एवं पाण्डवो का विषय सम्बन्ध उस 
प्रकार होने पर भौ बिषय सम्बन्ध उन सब का समबन्धामासलात्र ही था, अर्थात निज सुखानुसन्धान नहीं 
था । भा० १०।६० ४६ में उसका वर्णन है- 
““शगयासनाटनालाप क्रोडा स्नानाशनादिषु । 
न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥**५०।। 
धीकरृहणगत चित्त यादवगण- क्ञयन, उपवेशन, गमन, क्रीड़ा, स्नान भोजनादि क्रिया में अपनेको 
नहीं जानते थे । 
अर्थात्‌ विधय सुख भोग भें रत होकर भौ यादवगण, अपने को नहीं जानते थे, अथि मे अमुक 
व्यक्ति ह, मे सुखे भोग कर रहा ह, उस प्रकार अनुसन्धान यादव बृन्वों को नहीं था । वे श्चीङृष्ण गत चित्त 
थे एवं श्नौषृष्ण प्रेरणासे ही सब कुच्ठं करते थे । अनुसन्धानात्मिका वत्ति को चित्त कहते है, बहु चित्त 
भीकृष्ण भें निबद्ध था 1 तज्जस्य स्वतन्त्र रूप से अनुसन्धान करने की सामथ्यं उन सब की नहीं रही । 
भा० १।१२।६ मे उक्तहै-- 
“किन्ते कामाः सुरस्पार्हा मृक्ुन्दमनसोद्िजाः । 
अभ्रिजह्न .म्‌ वं राज्ञः क्षुघतस्य यथेतरे ॥*५१।। 
धीसृत,--शौनकादिक्षो कहि ये- हे दिम वृन्व ! भोयुधिष्वरजो विषय भोगम निःस्पृह थे, वहु देव 
के पक्षे भो श्राथेनीप है । धीयुधिष्ठिर - कृष्णगत चित्त थे । तस्जन्य यह सब उनको आनन्दित करने में 
सक्षम नहीं ये } क्षुधित व्यक्ति का मन, जिस प्रकार भोज्य पदाथं में संलग्न रहता है, गन्ध माल्यादि 
उपभोग के विषय समूह उस को आनन्दित नहीं कर सकता है, उस प्रकार श्रीयुधिष्ठिर महाराज का मन 
भी कृष्ण में निबद्ध था, तञ्जन्य उक्त विषय समुह में उनकी प्रीति नहीं थी । 
उच्छ श्योक में पाण्डव वृन्द को विषयामिनिवेक्निषिद्ध होने पर भी भाऽ (१।१३।१७) 
“एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया ।"” 
इस प्रकार पाण्डवगण गृहस्थाश्म में आसक्त होकर गृहकृत्य मे प्रम होने पर बन्ञात सारसे 
दुस्तर काल-उडन सबको अतिक्रम किया चा,नर्थात्‌ उन सबको मायु ! समाप्त हो भई यो, यहां पर पाण्डवो 
कौ विषथासक्ति वणित हुई है, इत भरार संक्षय इत्थि हो सकत है । समाभान हतु कहते है, मपरोक्त 


धीप्रीतिसन्दभेः [ ५६ 
तदुपलक्षितान्‌ धृतराष्ट्‌ादीनपे्ष्योक्तम्‌। अतएवानन्तरम्‌ (भा० १।१२।१८) ““विदुरस्तदभ्भिपरत्य' 
इत्यादौ तेन धृतराष्टूस्यैव शिक्षा, न तु तेषामपि । क्वचिच्च लीलाशक्तिरेव स्वयं 
तत्लीलामाधुय्यंषोषाय प्रतिकूलेत्वनुकूलेषु चात्मोपकरणेषु तादुशर्शाक्त बिन्यस्थ॒ताद्श- 
ततुप्रियजनानामपि विषयावेशाद्यामासं सम्पादयति, यथा पुतनावर्णने (भा० १०।६।६) 
““वल्गुस्मितापाङ्कविसर्गेवोक्षिते-, मंनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्‌" इति, तदाभासत्वविवक्षया 
च मनोहरन्तीं मनोहरेवाचरन्तीमिति श्लिष्ठमुक्तम्‌ । तदत्तशक्तित्वश्च तस्थास्तत्रैव सूचितम्‌ 
(भा० १०।६.२)-- | | 


स 
षूयोक मे धीयुधिष्ठिर प्रभृति को विषयासक्ति स्पष्टतः निषिद्ध हई है । अतः जहत्लक्षणा द्वारा उनके 
उषलकष्थ मे दस शोक के दवारा धृतराष्ट्‌ प्रभृति की गृहासक्ति गित हई है । 
कारण, ततु परवत्ता श्लोके (मा० १।१३।१८) उक्त है- 
““विदुरस्तदभिग्रत्य धृत राष्ट मभाषत । 
राजघ्षि्गम्यतां क्षोघ्रः पश्येदं भयमागतम्‌ ॥+"” 


विदुर, उन सबकी आयुःलेष को भानकर धतराष्टर्‌ को कहै थे, राजन्‌ ! सत्वर यह से प्रस्थान 
करे । देखे-माभय उपस्थित है । इत ्ठोकमे भोविदुर कत्तु क घुतराष्ट्‌ को शिक्षादान प्रसङ्ध उक्तहै,पाण्डव 
गण को नहीं । । 
“मुक. बाघे तद्‌ युक्तो पयान्योऽथेः प्रतोयते । 

। रूढः प्रयोजनाद्ापि लक्षणा शक्तिरपिताः। 

अर्थात्‌ सृरपाथे को बाधा होने ¶र यद्‌ ट'रा बाच्य सम्बन्घोय अन्य अर्थं प्रतीत होता है, उस को लघणा 
कहते ह । यपुनायां घोषः प्रति वसति" यमुना घोष निवास करता है । इस वक्थसे यमुना मे निवासकी 
असम्भावना निबन्धन तीर भें वास प्रतोत होता है । यहाँ लक्षणा वृत्ति के दारा भथं निष्यन्च हुमा है, यह्‌ 
लक्षण।-जहत्‌ स्वार्था, अजहत्‌ स्वार्था, जहृदजत्‌ स्वार्था मेद से त्रिविध है । यमुना मे घोष निवास करता 
है यहां यमुना में वास रूप अथं परित्प्रक्त होने के कारण जहत्स्वार्था है, कुन्त प्रवेश्य करता है- यहाँ 
कुन्तास्त्रविश्िषट परुष का प्रवेश प्रतीत होता. है, अतः कुम्तासत्र का प्रवेश परित्यक्त न होने के. कारण--यह्‌ 
अजह स्वार्था है, रथ गमन कर रहा है - यहाँ जहवजहत्‌ स्वाथं लक्षणा है । उक्त श्चोक मे श्रीयुधिष्ठिर 
की राज्य प्रातिकेप्रद्खः में गृहासक्ति वणित होने पर भी प्रमाणान्तरके द्वारा उस को असम्भावना हेतु 
यमुना प्रवाह में वाघ कौ असम्भावना के समान प्रतीत होने पर तीर में वासके समान धृतराष्ट्‌ प्रभृति में 
गृहा षक्ति की प्रतीति करती है । 


स्थल विज्ेषमे मगवतल्लोला शक्ति स्वयं हौ आरब्ध लोला का माधूय्यं पोषण निबन्धन निज प्रतिक्षल. 
अनृक्ूल उप करण में लोलोपयोगिनी शक्ति विन्यस्त करके श्रोगोपादि के समान भगवत्‌ प्रिय जनके 
विषयावेशादि का आभास प्षम्पादन करती है । जित प्रकार ( भा० १०।६।६} पुतना ब्णेन प्रसङ्कुः में उक्त 
है- “वत्गुस्मितापःद्खतिसगं वौक्षितेमेनोह रन्ती वनितां घजोक ताम्‌ ॥” 

पुतना मनोहर हास्थयुक्त कराक्ष के हागा ब्रजवासि दृन्दकी मनो हारिणी हुई थी । 

चिन्मय विग्रहु, कृष्ण प्रेमवानु ब्रजवासि वृन्द के पक्ष में मायापरग्री रमणी को कराक्ष ते कामोद्रेक 
हेव चित्त विश्चम उपस्थित होना सम्भव नहीं है, लौलारक्ति फी प्रेरणा से उसका आभासमाच्र प्रकटित 


४० | | धीप्रोतिसन्भः 
५“ यत्र भवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकम्मंषु । 
~~ कू्व्वन्ति सात्वतां भत्ु यातुधान्यश्च तत्र हि ।**५२॥ 
इत्यनेन । तथेवेदं धटते- (भा० १०।६।६) "अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं, गोप्यः धियं 
रष्टुमिवागृतां पतिम्‌” इति, धियं भ्राकृत्षम्पदधिषटात्रीमु, पति थं कञ्चित्तदुचितश्राचीन- 
पुण्यभाजमितथर्थः, पुव्वेववेव (मा० १०।६।६) "तां तीक्ष्णचित्ताय्‌” इत्यादौ“ततुप्रभयावधचिते 
जननी अतिष्ठताम्‌" इत्युक्तम्‌ । एवमेव क्वचित्तादशानाम पि सावाभिभट भासो पम्तव्यः, 
यथा-- (भा० १०।१२३।२७) “श्रायो मायास्तु मे भत्तु नन्या मेऽपि विमोहिनो'' इत्यादिषु 


स, 

हआ था । इस अभिप्राये हौ मनोहरन्ती मनोहरा के समान मगचरण कारिणो इस प्रकार हिलष्ट पदन्यास 
हज है । इकलेषयुक्त श्षम्व को शिलष कहते है--''हिलष्मिष्टमदिस्पषटमेकरूपामिवितं वचः" अर्थात्‌ भिन्नाय 
जिस मे विद्यमान है, इस प्रकार एक रूपान्वित वाषय । भगवत्लीन्ा शक्ति -पुतना कोनो शक्ति प्रदानकी 
थी, उस का वर्णन पूतना मोक्षनाध्याय भा० १०६।२३मेहै- 


“न यत्र भ्रवगावीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्म्मसु । 
कर्वन्ति सात्वतां भत्तु यतु धान्यः तत्रहि ॥**५२॥ 


““यज्ञ।दि कम्मंस्थल मे नहा सात्वतपति श्रोभगवानु के भवनादि नहीं है, वहां राक्षसी गण वौरात्म्य 
प्रकट कर सकती है, जहां भगवत्‌ कथा होतो है, वहाँ रक्षसो जा नहं सकती, भौर जहा गोकुल मे स्वयं 
भगवानु विद्यमान है, वहाँ पूतना राक्षसो जाने मे समर्था कंसे हुई ? अवश्य इस में रहस्य है, व्ह है-लीला 
षक्ति को सहायता । निखिल लोकोत्लासमयो उस लोला सम्पादन हतु गोकुल मे प्रवेश करने की शक्ति 
पुतनाेंन होने पर भी लोलाक्क्ति उस को तावृक् शक्ति मण्डितकी थो। 

भोर लीलाशक्ति को सहायता से यह्‌ मी सम्भव हुमा था, भः० १०।६।६ मे उक्त है, , 

"अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं, गोप्यः धियं द्रष्टुमिवाभता पतिम्‌" धुतना के हस्त में कमलं धृत 
हने के कारण, गोपौगणं उस को मृत्तिमतौ लक्ष्म मानलो थँ, एैवं सोच रहो थीं कि- पति दर्घनाय इस 
का आगमन हज है । उक्त शोक में उल्लिखित लक्ष्मी शब्द का यहा अथं है- प्राकृत सम्पद्‌ को अधिष्ठात्री 
दैवी । पति-क्ञब्द का र्हा अथं है--उक्त सम्पत्ति लाभं योग्य प्राचीन पुण्य माजन किी व्यक्ति । लीला 
शक्ति फो सहायत। व्यतीत कदाकार राक्षसी को लक्ष्मी रूप मे परिचिता होने की सम्भावनाहैही नीं 
विक्तोष कर भगवत्‌ परिकर के निकट । 


भा० १०।६।६ मे शुकदेव ने कहा है ^*तां तीक्ष्ण चित्तास” ““तत्‌ प्रभाव धर्षिते जननी अतिष्ठताम्‌ \ 
इस यें पुतना की सप्रतिभा मनोहर चेष्टा को फथा वणितहै । पुनना को प्रभ। से अनिसरूता श्रोयक्ोदा 
रोहृणी उस के ओर देखत रह गई थो, निवारण कर न सकीं । पुर्ववत्‌ यपर मो अनमिभवाभासका 
बणन हुभा है । अर्थति पुतना क्तं क गोपगण का मनोहरम जिस प्रकार है, आभास मात्र है, उस प्रकार 
यहाँ श्रीयक्लोदा रोहिणो का अभिभव भी यैयाथं अभिभव नहीं है, आभास मात्र है। 


लीलाशक्ति प्रवत शक्तिके प्रभाव से स्थल विष मे जित परिकर के प्रति माया प्रभाव विस्तार 


करने ते अक्षम है, उस प्रकार परिकर दृष्द को जो माया द्वारा अभिभूत होना उसको भी 
मायाभिभवाभात जानना चाहिये । निस प्रकार ना० १०।१३।३७ में उक्त है--'्रायो मायान्तु मे भक्त 


धीप्रीतिसःदभः [१ 
भीबलदेवादीनाम्‌, यथा देत्थजन्मनि जय-विजययोः । अत्र पृव्वेषां स्वल्प एव तदाभासः, 


तयोस्तु सम्यगिति विशेषः,-तत्‌प्रेमादीनामनावरणादावरणःच्च । तत्र तयोवेरभावग्राप्रौ खलु 


मुनिङृतत्वं न स्यात्‌, (मा० ३।१६।२९) मतन्तु मे इत्यन्न भगवदिच्छाया-स्तद्‌कारणत्वेन 
स्थापितत्वात्‌ । नापि सा तदीयवेरभावाय सम्पद्यते (भा० १०।१४५२) "स्वेच्छामयस्य" 


नन्थि मेऽपि विमोहिनी” शरौबलराम कहे थे- यह मायामेरा प्रभु शीकृष्ण की ही है, अन्य माया नहीं 
है । कारण, उस से मेरा मोह उत्पन्न हआ है । वत्सहरण प्रसङ्ख मे श्रौबलराम का इस प्रकार कथन है । 
अपर हृष्टा्त यह्‌ है- दव्य जन्ममे जय विजय का अभमिमवाभास है । उसके मध्यपे पुवं हृष्टान्त 


स्थित धीबलदेव प्रभृति का आभास अत्यल्प ही था, किन्तु जय विजय का आभः स-सम्यक्‌ हप से था । यहाँ 
यही विक्ञेषहै । 


भगवत्‌ प्रेमादि का अनावरण एवं आवरण हेतु उक्त दृष्टान्त इय में उक्त वेक्िष्टच सम्भव हुआ है । 

अर्थात्‌ धीबलदेवावि के प्रेमादि आ्रत्तन होने के कारण-उन सब का अभिभवाभास अति सामाम्यहै, 

एवं जय विजय के प्रेमादि आवृत होने के कारण, उनका अभिभवामास सम्यक्‌ है । उस अभिभवाभाससे 

जय विजय का वरभाव अर्थात्‌ भगवद्‌ विद्वेष-प्रापति हेतु मुनि चतुः सन का अभिक्लाप कारण नहीं है, 

किन्तु (मेरा अभिमत यह है, इस वाक्य से भगवदिच्छा को उसकाकारण स्पते स्थापन क्था गयाहै)। 
भा० ३।१६।२९ मे उक्त है-- “भगवाननुगावाह यातं मा भेष्टमस्तुशम्‌ । 

ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुनेच्छे मतं तु मे ॥” 

सनका द मृनिगण, वंकुण्ठ के हारपाल जय विजयको भगवद्‌ देषो असुर कुल मे जन्म ग्रहण 

करने का अभिज्लाप प्रदान करने से भीभगवान्‌ उन को साम्स्दना प्रदान हेतु कहे थे- तुम दोनों यहां से 


प्रस्थान करो+भय नहीं हैभङ्कल होगा । ब्रह्महञाप निवारण से समथं होने पर भी निवारण करनेके दच्छुक 
मै नहीं हँ । मदीय मतानुसार ही तुम वनो को इस प्रकार अवस्था मिल है । 


जय विजय को वैरभाव ल।मसे श्रोभगवानु मे वैरभाव निष्पन्न नहीं हमा है, अथवति प्नुष्य जगत्‌ 
मे प्रसिद्ध है- कोई किसी का शत्रु होने से व्ह भौ उस काशतुहोता है। उस प्रकार जय विजय 
धर भगवानु कै प्रति वरभाव प्रकाश करने परमभी शीभगवानु उस के प्रति श्तुमाव पोषण नहीं किये ये $ 
भा० १०।१४।२ में उक्त ब्रह्म स्तुति से उसका विवरण ज्ञात होता है-- 
“अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य नतु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेशेमहि त्ववसितु' मनसान्तरेण । 
सान्ञात्‌-तवेव किमुतात्म सुखानुभूतेः॥ 


धीकृष्ण, ब्रह्मा को निज महिमा प्रदक्ञंन हैतु निज वयस्थादि अश्च से नारायण मुत्ति समूह को प्रकट 
करने पर ह्या कहै थे-मेरे प्रति अनुग्रह प्रदशंन करने के निमित्त जिस वपुः को आपने प्रकाह्ञ कियादहे, 
बह पाञ्च भौतिक नहीं है - किन्तु वि्चुद्ध सस्वाट्भक है, वह॒ रूप स्वेच्छामय है । जवम ब्रह्मा वा अपर 
व्यक्ति वयस्यादि रूप अंश्ञपे प्रकटित नारायण रूपकी महिमा को जानने नें असमथं है । तव आत्म- 
सृखानुमूति स्वरूप मूलावतारो श्रीवरजन्द्रनस्दन रूप आप की मह 


हमा को निरुद्ध मनके द्वारा क्वा कोई 
जान सकता है ? उस कौ सम्भावना किसी प्रकार से नहीं कौ जा सकती है । 


८२ | शोव्री तिसन्दभः 
इत्यादिभ्यः, (मा० ६।११।२३) “त्रं वगिकायासविघातमस्मत्‌-पति विधत्ते पुरुषस्य शक्र" 
इत्यादिभिः कमुत्यापाताच्च, यथा चोक्तम्‌-(भा० १०।२।३३) “तथा न ते माधव तावकाः 
दवचिद्‌-श्श्यन्ति मार्गात्वियि बद्धसौहृदाः” इति । न च तयोरेव स्वापराधमोगशौघ्र- 
चिस्ताराथेमपि ताहशीच्छा जातेति वाच्यम्‌, तादृशः परमभक्तहि भक्ति विना सालोक्यादिक- 


~~ 


जय विज्ञय-अवुर (हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ) राक्षस-रावण कुरुभकणं, एवं असुर भावाक्रान्त- 
मनुष्य--क्षिशुपाल दन्त वक्र रूप में उत्पस्न होकर भगवद्‌ विद्रेष प्रथार करने पर भौ भगवानु वराहः 
नसह, राम, एवं कृष्ण रूप में जआविभ्रुत होकर उनके प्रति जो वेरभाव प्रकट किये थे, वह उनका वेरशाव 
को देखकर उवमूत नहीं हमा है । भगवानु स्वेच्छामय हँ । अपर किसी भी काय्य--उनको इच्छाको 
उदूब्ुद्ध कर नहीं सकता है । स्वतन्त्र रूप से निजेच्छा से विचित्र लीला कौतुक निर्वाह करने के निमित्त 
उस भाव को अङ्धीकारक्यिथे। उनका वोररस- युद्ध कोतुकानुभव इच्छा ही उसकामृलहै। भा 
६।११।२३ मे उक्त “त्रंवगिकायासविघातमस्मत्‌ पत्िधिधसते पुरुषस्य शक्र ॥"' 


वृत्रासुर कहि थे-हे इन्द्र मदीय प्रभु निज भक्त जनके धमं, अर्थ, काम--हन त्रिवगं विषयक का 
कंमुत्य उपस्थित हूभाहै, उसकेट्टारा भौ जय विजय कोवेरभावप्रापि हतु जो धीभगवान्‌ उसके प्रति 
चेर भाव सम्पन्न नहीं हुए हैँ- यह बोध होता है। केमुत्य श्ञब्व का अथं है- कंमुत्यन्पाय । युक्ति मूलक 
दृष्टान्त को केमुत्य कहते है -कमुत्यन्यायः - यद्‌ भारवह्नं दुबलस्यादि सःध्यं तदूभार वहनं सुतरां सबलस्य 
साध्यं "' जिस भार वहन में दुबल व्यक्ति सक्षम है, उस भार वहून में सबल व्यक्ति सम्थं है- इस विषय 
भें कहना हौ क्या है । उक्त वुत्रासुर वाक्य से कपुत्यन्यायानुसार यहां प्रतिपन्न होता है कि- धमं, अथं, 
काम, रूप तिव को भक्ति विघातक जानकर भौीमगवानु उसमे भक्त को अरुचि उत्पन्न करति है । साधक 
भक्त के प्रति यदि भगवानु के इत प्रकार अनुग्रहसम्मव होता है तो, पाषेव भक्त, जय विज्ञय असुर योनि 
भ्रामर होकर जब भक्ति विधानक वेरभाव सम्पन्न हुये थे, तब श्नंभगवानु उन के प्रति अनुग्रह भ्रकाश्न 
करके क्य वेरभाव प्रकाशा कर सकते है ? यहाँ पर उनके द्वारा सम्पुणं रूप से अनुग्रह प्रकाकश्च करना ही 
सम्भवहे । केवल स्वेच्छासे ही युद्ध कौतुक आस्वादन करने के निमित्त भगवानु वैरभाव अद्खीकार किये 
थे । भा० १०।६।३३ मे उक्त है- 

“तथा नते माधव तावकाः क्वचिद्‌ भ्रश्यन्ति मा्ग्वि'यबड़सौहूदाः ” 

सनकादि मुनि वृन्द क] अयिश्ापजो जय विजय का पतन कारण नहीं हो सक्ताहै--उसका बोध 
देवकी गभेस्थित शं कृष्ण का स्तव करके देव गण जो कहे थे-उस वाकपरसे होता है ।- देव गण कहे ये- 
हे माधव  मुक्ताभिमानी ज्ञानिगणजिस प्रकार विष्नाभिमत होतेर्हैःजो लोक आपके चरणधितहै, 
रेवं भापके सहित सौह!ट्य स्थापन करते रहै, वै लोक कभी मौ उघ प्रकार पथ श्ट नहींहोतेहं, 

““त्वयासिगुप्राकिचरन्ति निभयाविनायकानोकपमूददंसुप्रमो । 

हे प्रभोवे आपके हारा सवंतोभावेन रक्षित होकर नि्भयहोते है, एवं विध्न समूह के अधीश्वर 
वन्द के मस्तकोपरि विचरणकरतेहं। 

जान मार्गावलम्बन से अत्ति क्से परमपद अर्थात्‌ जीवःमृक्तः होकर भी यदि वे भगवत्‌ चरणोंनें 
अव्रज्ञा हारा अपराधी हते हतो पतित अवह होतेह इस प्रकार कहकर भक्त महिमा का कीत्तन करते 
है-भगवद्‌ भक्त गण-आत्मतस्वादि जानाम्व से स्वकर्म्म त्याग करङेभी पातकी नहींहोतेह,जो 
भगवच्चरणाश्रय स्त्यिहैः वे कभी पतित नहीं होतेह । अर्थात्‌ जो भगवत्‌ प्रप्नि हेतु साधनाव्रलम्बन कयि 


धरी प्रीतिसन्दभः { ८३ 
मपि नाङद्धक्रियते, तत्सद्भावे निरयोऽप्यङ्खीक्रियत इति, (भा० ३।१५।४८) “"नाव्यन्तिकं 
विगणयन्त्यपि" इत्यादेः, (मा० ३।१५।४६) “कामं भवः स्ववृजिननिरयेषु नरतात्‌' इत्यादेश्च } 
अतएवाभ्यामपि तथेव प्राथितम्‌-(भा० २।१५।३६) “मा वोऽनुतापकलया भगवत्‌ रमृत्िघ्नो, 


हि, वे कभी भो साधन पथसे चष्ट नहीं होतेह) सृतरा लक्ष्य भ्रष्ट अर्थात्‌ भगवत्‌ प्राप्ति से वञ्चित भी 
नही होतेह । 
किन्तु भगवानु में सौहाह्‌ बन्धन ही उनकाहोताहै। अर्थात्‌ निश्चल के सहित प्रेम सम्पन्न वे होते, 
है । अतएव वे सवंतोभावेन आपके हारा रक्षित होते ह। 
निजकृत अपराध से निष्कृति लाभ हतु जय विजय की वेरभाव प्राप्रीच्छा हुई ी-- इसप्रकार 
कहना भी समोचीन नहीं है । कारण, तावृश्च परमभक्त व॒न्व, भक्ति भिन्न सालोच्यादि मुक्तिफोभौ 
अद्धोकार नहीं करते ह, किन्तु भक्ति लाभ की सम्भावना होने पर नरफ को भौ अद्खीकारकरतेहै, 
तादुक्षेः-जय विजय के समान ~ साधक देहम भक्त गण निधूत कषाय अर्थात्‌ बाप्तनलिक्षाभास 
रहित होते हैँ । चिन्मय पाषेद देह होता है, वह केवल भगवतसेवोपयोगी है } उस मे स्वसुख वासना लेशः 
स्वतः हौ उपस्थित नहं हो सकता है । कारण, पाषेव गण-भक्ति सुख में मग्न रहते ह । अपर भक्त बन्वः 
जब भक्ति व्थतीत-अपर कुछ भी नहीं चाहते ह, तब पाषंव भक्त वृन्द कंसे अन्य वासनाः स्प वैरभाव लमः 
की आकाडःक्षा कर सकते है \ आनुकूल्येन-कृष्णानुक्ीलन ही भक्ति है, आनुकूल्य ही भक्ति का जीवन है। 
वेरभाव-किन्तु प्राति कूल्यमय अनुकश्ीलन है, वहु भक्ति तथा मक्त स्वभाव का एकान्त विरोधी है । पाषंदः 
भक्त दन्द के पक्ष में श्रीभगवान्‌ प्राण कोटि प्रियतम हैँ । वेरभावके दारा आनुकूल्य सम्भव नहीं है, निस 
भक्तिके हारा तदीय आनुकूल्य सम्भवहै, उस भक्ति के निमित्त भक्त गण सहस्र सहर जन्म ग्रहुम करने 
के निमित्त ्रस्तुत रहते हँ । भा० ३।१५।४८ एषं ३।१५।४६ से उस का! विवरण है । 
“नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 
किम्बन्यदपित भयं ्‌.व उन्नयेस्ते । 
येऽङ्खः त्वद्‌ च्रिज्ञरणा भवतः कथायाः 
कोत्तेन्य तीथे यशसः कुश्ष्ला रसज्ञाः + 
कामं भवः स्ववरृजिनं निरयेषु नस्ता 
च्चेतोऽलिवद्‌ यदि नु ते पदयो रमेत \ 
वाचचङ्च नस्तुलसीवद्‌ यदि तेऽङ्घ्रि शोमा 
पुर्येत ते गुण गर्णेयदि कर्णरन्ध्रः ॥+” 
है प्रमो । त्वदीय यश्चः परम रभणीय एवं निरतिक्षय पवित्र है । तज्जन्य बह कीर्तन योग्य एवं तीर्थं 
स्वल्प है । तुम्हारे चरणाध्नित जो सय कुशल व्यक्ति म्हारी कथा रसज्ञ हैँ । वे तुम्हारे आत्यन्तिक प्रसाद 
ख्पजो मोक्षहै, उसको भी अवर नहीं करते अन्य इन्द्रादिषदकीतोकथाहीक्याहै ? फलतः 
दनद्रादि पदमे तुम्हारी श्र भद्धी मात्रसे ही भय निहितिहै, 


यदि हमारा चित्त रमर फे समान तुम्हारे चरण कमले रत हो, यदि हमारा वाक्य तुलसी के 
समान तुम्हारे चरण सत्तिधिमेही शोभित हो, यदि हमारे कणं तुम्हारे गुण समूहसेपूर्णहो, तो निजं 
कत कम्म फल से हम सब को यथे नरक वास हो, उस से हानि नहीं है । 

ब्रह्य ज्ञान निष्ट सनकादि की पूवं मे जीव ब्रह्य में अभेद बुद्धि थी । वेकुण्ठ अगमन के पश्चातु 
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मोहो भवेदिह तु नौ ब्रनतोरधोऽधः” इत्यनेन । न च तथोर्वास्तवचंरभावे सति भक्तान्तराणा- 
मपि सुखं स्थादिति वाच्यस्‌,-भक्तिस्वभाव-भक्तसौहूदवि रोधादेव । तस्मात्तथोर्देरभःवाभासत्व 
एव भौभमवतस्तयोरन्येषां भक्तानामपि रसोदयः स्थादिति स्थितम्‌ । तत एवमर्थापत्तलर्धं 
सव्वभक्तसुखद-भोभगवदभिमतयुद्धकौतुका दिस्षम्पादना्थं वेरभावात्मकमायिकोषार्धि 
स्वाभाविकाणिमादिसिद्धिकरेन शुदधसत्त्वात्मक-स्व विग्रहेण प्रविश्य स्वसान्निध्येन चेतनीकृत्य च 


स्वरूपानन्द श्षक्ति विलास दशन करके विस्मित हुए ये। सम्प्रति जीवेश्वर की सेवक सेध्य मेदात्मिका 
भक्ति परायना करने के निमित्त नात्यन्तिकं" इत्यादि शोको के द्वारा भक्ति का सुखातिशथ्य का वर्णन कयि 
थे) भगवतु साक्षावुकार की वात क्या कहना है ? भगवद्‌ दर्षन व्यतीत केदल उनकी क्या कोत्तन 
आनन्द मौ ब्रह्मानन्ब से अधिकहै। जो कथा रसन्ञहै,वेही कशल है, अपर व्यक्ति हौ अकुशल, इस 
भ्रक्रार भक्ति माहात्म्य श्यापन करना हौ उन सब का अभिप्राय था। 

ब्रह्म ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति का पुवेकृत कमं विनष्ठ होता है । वत्तंमानमें कृत कम्मं फल ॐ सहित भी 
किञचो प्रकार क्षम्पक्‌ नहीं रहता है । 


“तदधिगम उत्तर पूर्जाधियोरवलेष विनाक्ञौ तद्‌ व्यपदेशात्‌ * श्र° सू० ४।१।१३ 
भिद्यते हदय ग्रन्थिरिद्द्यन्त सवं संशणः + 
क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि वृष्ट एवात्मनीश्वरे । भा० १।२।२१ भाष्यम्‌ । 
प्रकरण भें उल विषय का दिषेष वर्णन है। ठेस होने पर भौ भक्तादरोहापराध से उस की निष्कृति 
नहीं होतो है । सनकाद्रि, ब्रह्मविद होकर भो परम भागवत जय विजय को अभिज्ञाष प्रदाद करके बहुल 
नरक भग कारक दारुण अपराध भागी हृए थे। इस सेक्षमा्चांल जय चतिजयका परम महत्व सूचित 
हा है । अनन्तर अपर।ध भये भीत होकर सनकादि कहे थे- यदि हुमसब को निश्चय नरक भोगकरना 
ही पड़ त भौ इस अपराध का समुचित दण्ड नहीं होगा, नरक भयसे हम सबमत भी नहीं । किन्तु 
अपराध का भीषण कफल यहहै कि--्नीभगवान्‌ में पराङ्पुखीभाव, वह जेते हम सवबमेनहो, 
मुनिगण -श्नोभगवानु के निकट कातर भाव से यही प्राथना क्ये ये। तज्जन्य-'यदि' वाक्यके हारा 
नरक वामे भौ भगवत्‌ स्मृति की प्रायथंना-क्षियि थे। उसमें ्रौभगवच्चरण कमल मे रमर के समान 
चित्त कौ रति प्रार्थना किये थे । वह॒ भो ध्मगवच्चरण का माधुर्यास्वादन को अपक्षासे की, ब्रह्मानुभव 
कौ अपेक्षा से नहीं । निरपराघन होने पर उनको प्राथना रूप भगवत्‌ स्मृति सम्मव नहीं है, एेसा जानकर 
भौ जो उन्होने तादृशो प्राना की है, उसको अभिसन्धिहै-धौभगवानु के निवट मे उस अपराधको 
क्षमा श्रा्थना करना । भक्त के निकट अपराध कौ क्षमा-भगवानू नहीं करते हैँ । यहाँ किन्तु कामक्रोधादि 
रिपुजयी मुनि वृन्द के चित्त मे भगवदिच्छा मात्रसे ही क्रोधोद्रेक हुभ। था, सुतरां वे वास्तविक अपराधो 
नटींहै उन सबने अपराधाभास था। एतज्जन्य भगवान्‌ क्षमा कर सकतेरहै, इस अभिप्रायसे ही स्वेज् 
मुनिगण उन के समीप में क्षमा प्रायना क्यिथे। इस श्चोकंमें मुनिगण स्व.भिप्राय प्रकटच्यिथे कि- 
हम प्व केवल भक्तचभिलाषी है । कैवल्य मे जोवेश्चर की अभेद ज्ञान सम्भावना हैतु-बह्‌ भक्ति विरोधी 
है । नरक मे वह आज्ञङका नहह । सुनरां भ्क्तिका अद्रोधी होने के कारण केवल्यसे नरक भी हमारे 
पक्ष में सर्वोत्तम व ञ्छनीय है, ॥ 
नरक गमन यदि भक्ति विघातकनहोतो भक्तगण नरक वाधको भीअङ्खोकार करते ह । तज्जन्य 
जप धिनय भो उसप्रकारही प्रथन क्िथे। मा० ३।१५४९ मे उक्तहै- 


श्वी प्री तिसन्वर्नः [ = 
विलीय स्थिताया अपि भक्तिवासनायाः प्रभावेण तत्रानाचिष्टावेव तिष्ठतः । अतो बे रभावन- 
स्मरणेन वंरभावोऽपगत इत्युभयमपि वाह्यम्‌ । एतदभिप्रतयेव श्रीवेकुण्ठेनाप्युक्तम्‌-- 


“मा वोऽनुतापकलया भगवत्‌ स्मृतिष्नो 
मोहो भवेदिह त्‌ नौ ब्रजतोऽधोऽधः । 


जय विजय, मुनिगण के निकट प्राना किये थे- हम वोनों नोच से नीचतर पाप योनि में श्रमण 
करने पर भी जापको कर्णासे जो अनुताप लेश उपस्थित हुभा, उस के प्रभाव से भगवत्‌ स्मृति का 
प्रतिबन्धक मोह का उदय जसे हमदहोनोंमेनहो। 

पदि जय विजय का वेरभाव स्वाभाविक होतातो, अपर भक्त वृन्द काउस से सुख हो सकता है, 
इस प्रकार भौ कहा नहीं जा सक्ताहै। कारण, भक्तिकास्वमावहोहै-- भक्त सौहाद्घं-दस के सहित 
विरोध उपस्थित होता है । 


अर्थात्‌ भक्तिलाभ होतीदहै तो भक्तिकेगुणसेही भक्तगण कै प्रति बन्धुवत्‌ व्यव्हार करनेकी 
अभिरच भक्तिमान्‌ व्यक्ति कौ होती है । बन्धु सुखो होने से सुखोदय होता है, तज्जन्ध भक्त को कुशल 
चार्तासुननेसेही भक्त का उत्लासहोतारहै, भं भगवानु में वेरभाव सम्पन्न होने के समान भक्त वृन्दक्रा 
अकरुक्ञल अपर कुष भी नहीं है. परम भक्त जय विजय की तादुश्च अकरुक्षल घटना से किसौ भी भक्ते 
सृखोषय होना सम्भव नहीं है । 

““तस्मात्तयोर्वरभावाभासत्व एव'' अतएव जय विजय में वेरभावाभास हौ चा, तज्जन्य ध्रीभगवात्‌ 
एवं जय विजय भिन्न अन्य वृन्द का रसंःवय हुमा था ।- पह स्थिर हुभा । 

उक्त सिद्धान्त रूप अर्थापत्ति प्रमाण हारा प्रतीत होता है कि- जय विजय. स्वभक्त सुखद 
भीभगवदभिमत युद्ध कौतुक सम्पादन हेतु वेरभावात्मक मायिकं देह में स्वाभ.विक अणिमादि सिद्धि युक्त 
शुद्ध सर्वात्मक निज विग्रह हारा प्रवेश करके, निज निज सा्निध्य द्वारा अचेतन देहं को सचेतन करके, 
भक्ति वासना विर्लन होने पर भौ उस ॐ प्रभाव से उस देह मे आविष्ट अर्थात्‌ देह धम्मं में लिप्त न होकर 


अवस्थान क्रिये थे । अतएव बेरभाव सम्भूत भगवत्‌ स्मरणगके द्वारा उनके वैरभाव विदुरितहुमाया। 
इन दोनों ही वाद्धिक्र है । 


अर्थात्‌ वेर भावात्मक मापिक देहु सम्बन्ध हेतु उन दोनो मे-वेरभावश्यक्तहुआथा। ओर 
शी मगवानु का युद्ध कौतुक निर्वाह के पश्चात्‌ वहु देह सम्बन्ध विनष्टहो गयाथा। वे दोनों नित्य पार्षद 
है तज्जन्य प्रेमवानु भौ है, प्रेम पूर्णं चित्ते वेरभावोदय होना सम्मव नहीं है । बाह्धिक देह सम्बन्ध मे 
वैरभाव सहङृत स्मरण एवं उस भाव का विलय हेतु--तदुमय ही वाक है । 

अनुपपद्य मानाथेदरंनेनोपपादकार्था"तर कल्पनं - अर्थापत्तिः । अनुपपद्यमान अर्थान्तर दर्शन करके 
उपपादकं अ्थन्तिर कल्पना का नाम अर्थापत्ति है । येना विना यबनुपपन्नं तत्‌ तत्र उपपाद्यम्‌ । यस्य 
अनुपपत्ति तत्‌ तत्र उपपारकम्‌ । 

निस काअभःवहंनेपरनजो नहींहो सकता है, उस को उपपाद्य, ओर जिसका अभावरहै,उस्षको 
उपवादक कहते हैं । 

रात्रि भोजन व्यतीत दिव मे अभोक्ता कास्थुलत्व को देखकर रात्रिभोजन की सम्भावना करनी 
पड़ती है । यहाँ स्भरूलत्व उपगाद्य है, एवं रात्रि भोजन-उपपादक है । 

जय {जय के चित्तमेंबेरभाव नहीं था) भुतरां उनके हृ्यसे वेरमाव विद्ूरित भौ नहीं हुभा। 
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(भा० ३।१६।२९) ध्यातं मा भेष्टमरतु शम्‌” इति । तथाहि हिरण्याक्ञ-युद्धे (गा० ३।१८।६)- 
“परानुषक्तम्‌” इत्या दि-पद् टीका-“'भ्रचण्डमन्युत्वसधिक्षपादिकं चानुकरणमाश्रः देत्यवादय- 
भीतानां देवानां भयनिवृत्तये, वस्त॒तस्तेन तथानुक्तत्वेन कोपादिहेत्वभावात्‌”' इःयेषा । 
(भा० ३।१६।८) “कराल-'' इत्यादि-पद्यं च--““इवेति वरतुतः क्रोधाभावः'' इत्येषा । तदेवं 
स्पमन्तकोपाख्यान-महाकाल-पुरोपाद्यान-मौषलोष।टयानादौ श्रीबलदेवाजुं न-नारदादीनां 
क्रोधाद्यावेशोऽपि तदाभासत्वलेशेनेव सद्धमयितव्यः । तत्र॒ श्रीबलदेवानु नादीनां 
श्रीभगवन्मताज्ञानेन भ्नीनारदादीनान्तु तच्‌ ज्ञानेनेति विदेकः, (भा० ३।३।२४) “कोपिता मुनयः 


इस जभिप्रायसे ही मा० ३।१६।२६ मे श्रीवेकुण्ठ नायने कहा है--“"यातं मा मेष्टमस्तुश्चम्‌”' तुम दोनों यहां 
से प्रस्थान करो, तुम वोनों को भय नहीं है । मद्धल होगा 1" 
वैरभाव सहकरृत स्मरण एवं तत्‌ प्रभव से उस भाव का विलय होना जिस प्रकार वाहक है, उस 
प्रकार श्रीभगवान्‌ का भी उनके प्रति वैरभाव प्रदक्षन भी वाह्धिक रहै । भा० ३।१८६के प्द्यको टीकामें 
स्वामि पादने उसप्ररारहीक्हाहै) 
“परानुषक्तं तपनीयोपकत्वं महागदं काञ्चन चित्र दशम्‌ । 
मम्मण्यभीकणं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहुसस्तं बभाषे 
टीका--परा परःक्‌ पृष्ठतोऽनुषक्त' लग्नम । तपनोयोयकल्पं सुवणोामरणम्‌ । का ञआेनमयः चित्रः दंशः 
कवचं यस्य तं दैत्यम्‌ । प्रचण्डमन्युत्वम्‌ अधिके 7दिकञ्चानुकरणमात्रं देत्यवाक्यनीतानां देवानां भ्य 
निवृत्तये । वस्तुतस्ते तथानक्तत्वेन कोपादि हेतुत्वाभावात्‌ 1 
अतिक्षथ क्रोध प्रकाक्च एवं अवज्ञा सृचकफ उक्ति प्रभृति अनुकरण मात्रहै। देत्य वाक्यसे मोत देव 
न्द को भीति विद्रूरित करने के निमित्त नी मगवानु समुचित उपाय किये थे । ३।.६।७ मे उक्त है । 
“कराल द्र ्रऽचक्षु्यां सञ्चकाशो दहन्निव । 
अभिद्र.त्य स्वगग्या हतोऽसीत्यहूनद्धरिम्‌ ॥ 
इस शयोक को टीका स्वामिपादने लिखा है श्जोकस्थित (इव) शग्व दारा वास्तविक क्राधाभाव 
सृचित हाट) । 
भगवत्‌ परिकर इन्व - अप्राकृत विग्रह के होते है । मायिक गुण सम्मूत क्रोधा उन सबको स्प 
करने मे अक्षम है \ तब जो स्यमन्तकोपास्यान,महाकाल पुरोषाख्यान,मौषत्योपास्यान प्रभति मे धौ बलदेव, 
अजुन नारद प्रभृति सेक्रोधावेश्च वृष्टहोता है, वहु भौ यया्थं नहीं हैः क्रोधादि कः आभासमाब्रहे) 
इस प्रकार समाधान करना चाहिये । 
शरं बलदेव एवं अज्जु नादि जो क्रोधाद्यामास इष्ट होता है, वेह ीमगववमिध्रायकोननःननेके 
कारणहो है! ओौर भ्रीनारद प्रभृति मे जो क्रोधाद्याभास देखने मे भात है, वहु श्रोभगवदमिप्रायको 
जानकर ही हुभा था । उसक्रा वणेन भा० ३।३।२४ के भीउद्धव वाक्य मेहे) 
' पूर््यां कदाचित्‌ क्रोडन्डियंदुभोजे कुमारकं । 
कोपिता मुनयः शोवुभंगवन्मत कोविदाः ॥ 
एकदा यवु एवं भोजवंशषोय कुमार बरन्ड द्वारका पुरी मेक्रीड़ा करते करते मुनिवृ्व का क्रोधोत्पादन 
किये ये । मुनिगण- ब्रह्म लापच्छल से यादव गणको जर्तत करना इस प्रकार धोकृह्ण का अनिध्राय 


भ्नोप्रीतिघ्तन्दभः [ ८७ 
शेपुभेगवन्मतकोविद्ाः'' इति तृतीये ्नीमदुद्धव-बाक्यात्‌ । तस्माद्‌ येषां लिद्धान्तरेण निष्णात 
एव साक्षातुकारो गम्यते, तेषामस्वच्छान्तःकर णत्वं प्रतीयमानमपि तदाभास एव, येषन्तु न 
गम्थते, बिषयावेशादिकड्च दृश्यते, तेषां साक्षातृकार भास एवेति निर्णोतम्‌ । तदेवमस्वच्छ- 
चित्तेषु वहिमुं खाः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्तीत्युक्तम्‌ । तदि षिणश्च द्विविधाः, -एके सौन्दर्यदिकं 
गृह्णन्ति, तथापि त्माधुर्याग्रहणात्तन्रं बारच्या द्विषन्ति, यथा-काल्यवनादयः, अन्ये तु 
वेकरव्यमेव प्रतियन्ति, ततो द्विषन्ति च, यथा--मल्लादयः । तदेवं पूर्घोत्तरयोश्चतुष्वंपि भेदेषु 
सदोषजिह्धाः खण्डाशिनो दृष्टान्ताः, एकै हि पित्तवाततज-जिहबादोषवन्तस्तदास्वादं न 


११ "को 


ज्ञान कर हापप्रदान क्िये। 


सुतरां नित्यमुक्त पषंद व्रन्व मे लीला सौष्टुव हेतु क्रोधाद्याभास को अभिर्व्याक्त निबन्धन वाह्धिक 
क्रोघादि देश्वकर चित्त कौ अस्वच्छता का अनुमान नहीं किषा जा सकता है । कारण, अन्य लक्षणके द्वारा 
जिन का भगवत्‌ साक्षातुकार निश्चित होता है, उन ॐ चित्त की अस्वच्छुता प्रतीयमान होनेपर भी वह 
वास्तविक अस्वनचछना नहीं है । अस्वच्छना का आभासमात्र है । इस विषय में किसी प्रकार सम्देह नहीं है । 
ओर अन्प लक्षण द्वारा, जिस का भगवत्‌ साक्षात्‌कार उपलन्ध नहीं होता है, किन्तु विषयवेशादि हष 
होतेह, उस मे साक्षात्‌ कारामास्तही निर्णोत होता है । तज्जन्य अस्वच्छं चित्त व्यक्ति गणके मध्यमे 
वहिमुख व्यक्ति गण। परयःत्योऽपि न पश्यन्तीत्युक्तम्‌" देख कर मो नहीं देखते है । इस प्रकार 
कहा गयाहै। 

पहले कहू गया है-अस्वच्छचित्त द्विविध है, - वहिस्प्‌ ख--एवं मगवद्‌ विद्ेषी । वहिम्भुख का 
वणेन हुआ है, अधुना भगवद्‌ विद्वेषो का बणेन करते हैँ । भगवद्‌ दद्धेषी मौ द्विविध हँ । एक प्रकारके 
विद्वेषी--जो भीमपवान्‌ के सौन्दर््यादि को ग्रहण करता है। किन्तु माधुय्यं को ग्रहण नहीं करताहै। 
अतः विद्वेष करता है-- जिस प्रकार काल यवन प्रभृति। अन्य प्रकार चिद्े्ी--सोन्द््यादि ग्रहण करने 
भे अक्षम, किन्तु कृत्य को ग्रहण करते ह, माधुग्यं राहित्य को वेकृत्य कहते है, कसरङ्कः स्थल मे 
चान्‌ रादि के दारा सवं चिन्ताङ्षघेक परमानन्द विग्रह भीकृष्ण वेच्र कठोर महामल्लसरूपमेहृष् होना 
अत्एव वे द्वेष करते है। 


अस्वच्छं चित्त-मगवद्रहिम्‌ ख एवं मपवद्देषी मेद से द्विविध है, भगवद्‌ वहिम्भु ख--विषयाद्यमि 
निवेशवान्‌ एवं भगवदवज्ञाता मेद से द्विविध हैँ । उस प्रकर भगवद्‌ बिद्रेषी - अरुचिहैत्‌ देषपरायण एवं 
वकृत्य प्रत्यय हतु द्वेष परायण मेड से द्विविध हैँ । अतएव अस्वच्छं चित्त चतुविध होते है । यह्‌ चतुविध 
व्यक्ति का भगवदनुमव,- जिह्भादोष विक्ष्ट व्यक्ति का मिसरी आस्वाबन के समान होता है । 

एर प्रकार पित्रवातज जिह्वा दोष विरि श्यक्ति- मिसरी का आस्वादन ग्रहण नहीं करता, किन्तु 
सब को आस्वादन करते देवकर उस.कौ अवज्ञानहीं करता । द्वितीय प्रकार अस्वच्छचित्त भगवववज्ञात 
व्यक्ति-इधके समानहोताहै। श्रकृष्ण को अवमानन कारी इन्र प्रभृति इसष्रेणी में अन्तमुक्त होति 
है । दूमरे प्रकार के जिह्ादोष विश्लिष्ट व्यक्त, मिसरी को मधुर आस्वाद समग्रो मानकर ग्रहण करतेरहै, 
किन्तु तिक्त, अम्ल प्रभृति रस में स्चिक्लील होने के कारण, मधुर रस्त मिसरीके प्रति विद्ेष करते, 
तनीय प्रकार के अस्वच्छं चित्त- अरुचि हेतु दवेषपरायण इस के समान होति हैं 1 काल पवनादि इसके 
अन्तभुक्तरहै। 


र भीप्रीतिसम्द्ेः 
गृह्णन्ति, किन्तु सव््रादरमवधाघ नावजानन्ति, अन्ये त्वभिमानिनोऽवजानन्बपि, मथाषरे 
मधुर स्मिदमिति गृहणन्ति, किम्तु तिक्ताम्लादिरसप्रिथास्तमेव रसं द्विषन्ति, वरे च 
तिक्तव्ैके तद्गृहणम्ति, द्विषस्ति चेति । सर्व्वेषां चेषां निजदोष-सव्यवधानखण्ड-ग्रहण- 
वत्तदाभासत्वम्‌ । तेषां भगवत्‌स्वमावाननुभवश्च युक्त एव, - ज्ञान-भक्तिशुदप्रीतयभावेन 
सञ्चिदानन्दत्व-पारमेश्वय्यं-परममाधु््यलक्षणानां ततुस्वभावानां म्रहीत्‌मशक्यत्वात । 
तदग्रहुणेऽपि कालान्तरे निस्तारः चखण्डसेदनवदेव ज्ञे यः, य्योक्तं विष्णुपुराणे गद्य न--(४।१५। 
£) “ततस्तमेवोक्गोशेषुच्चारयन्‌”” इत्यादिना, ""अषगतद्रेषादिदोषो भगवन्तमद्राक्षीत्‌"" 
इत्यन्तेन । तस्मात्‌ स्वच्छचित्तानामेव साक्षात्कारः, स एव च मुक्तिसंज्ञ इति रिथतम्‌ । तर्य 
बरहमसःक्षतुक।रादत्ुृकर्स्तु (७८.८० अनु०) भगवतृसन्द्भे सनका दिवेकुण्ठदशेनपरर तचे 


एक प्रकार के जिह्वादोष विश्लिष्ट व्यक्ति, भिसरी को तिक्त भानकर ग्रहण एवं विद्वेष करते है, 
चतुथं प्रकार के अस्वच्छ चित्त-वेङत्य प्रत्यय हतु हे ष पराय व्यक्ति-इस के समान है, मल्लादि इतस्त भेण 
मे अन्तमं क्त होति है । 

उक्त चतुविध लिह्वा दोषौ व्यक्ति-जिस प्रकार जिह्ला दोष व्यवधान से मिसरी को ग्रहण करते है, 
उस प्रकार चतुर्विध अस्वच्छं चित्त व्यक्ति भौ भगवत्‌ साक्षात्‌ कार का आभास मात्रप्राप्त होति है, अर्थात्‌ 
जिह्वा वोष विकि व्यक्ति जिस प्रकार भिसरी का आस्वाद प्राप्र नहीं करता है, अस्वच्छं चित्त व्यक्ति का 
मौ उक प्रकार यथां भगवत्‌ साक्षातकार लाभ नहंहोता है । उस की भगवत स्वभाव अनुसूति का 
अभाव होना सद्धत है, कारण, ज्ञान भक्ति द्वारा शुद्धा जो प्रोति, उस का अभाव होने पर सच्विदानन्दत्व, 
पारमेशवय्यं एवं परम पाधुय्यं लक्षण-भगवत्‌ स्त्रभाव समूह्‌ को ग्रहण करने की सामथ्यं उसमे नहीं होती 
है, भमिस्गो सेवन करते करते जिस प्रकार क्रमशः निह्लादोष दूर होने पर मिष्टास्वादहोताहै, उस प्रकार 
अस्वच्छु चित्त व्यक्ति, भगवत्‌ सक्षि।तुकार ब्रात होकर भगवत्‌ स्वभाव ग्रहण करने मे अक्षम होन पर भी 
कालान्तर में निस्तार लाभ करता है) 


असाधारण स्वरूप, रेग्््यं एवं माधु्यं तत्तव विक्ञेष भगवानु है 1 स्वरूप-- परमानन्द, ेश्वय्यं-- 
असमोदृध्ठ, अनन्तः स्वाभाविक प्र्ुता। माधुग्यं--असमोदृध्वं सपमे मनोहर स्वाभा(वकसूप गृण लोला 
को च,रता। 

""मगवांस्तावदसाध।रण स्वचर्पेश्वय्यं माधुय्यं तत्त्व विशेषः । तत्र स्वरूपं--परमानन्दम्‌, 
रेशवथ्यंमसमोदूध्वानन्त स्वाभाविक प्रभुता, माधु्यमस्मोदुध्वंतया स्वंमनोहरं स्वाभाविकं रूपगुणलोलादि 
स्रवम्‌ ” (वष्णव तोषण भा० १०।१२।१० } विष्णु पुराण का ४।१५।८ गद्य उस विषय का समर्थं 
है । "'ततस्तमेवाक्रोकेषुच्चारयन्‌--भपगत हेषःदि वोषो भगवन्तमद्राक्षोतु"' श्िश्युषालके हषादि दोष 
अपगत हीने पर भगवान्‌ का वशेन किया । सुतरां स्वच्छ चित्त व्यक्ति वृन्दकाजो भगवतु सक्ात्‌ कार 
हाना है, उस का नाम ही सक्ति है--यह्‌ स्थिर हुजा । 


भगवत्‌ साक्षात्‌ की श्रेष्ठता । 


हय साक्षातृकार से भगवत्‌ साक्षात्‌कार का घेषस्व का वर्णन - भगवत्‌ सन्दभं के (७८--८०) 
अनुच्छेद मे, सनकादि का वंकुण्ठ दरवान प्रस्ताव सें एवं ्ीनारब व्यास संवादादिमय ब्रह्म भगवत्‌ तारतम्य 


धौ प्रीतिसन्द्भंः [ च 


भीनारद-व्यास-संवादादिमय ब्रहम-भगवत्तारतम्यप्रकरणे च दशित एव, यत्र (भा०३। १५।४३) 
“'तस्यारविन्द-नयनस्य'” इत्यादिकम्‌, (मा० १।५।४) “जिज्ञासितमधीतं च" इत्यादिश्च 


प्रकरणम हुआ है । भा० ३।१५।४३ मे उक्त है- 
““तस्यरविन्दनयनस्य पदारविन्द किञजत्कमिश्र तुलसीमकरन्द वायुः । 
अन्तगंतः स्वविषरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥1"* 


टीका- तस्येति । स्वरूपानन्दादपि तेषां मजनानन्दाधिक्यमाह । तस्य पदारविन्ब किञ्जकः 
कैशरेिधा या तुलसी, तस्था मकरन्देन युक्तो यो वायुः, स्वविवरेण नासाच्छिद्रोग, अक्षर जुषां ब्रह्मानन्दः 
सेविनामपि, संक्षोभं चित्तेऽतिहषं तनो रोमाश्चम्‌ इत्येषा । अन्न पदारविन्व किञ्जल्कमिथा या तुलसीति 
व्याख्येयम्‌ । अरविन्वतृलस्यौच तदानीं वनमालास्थिते एव ज्ञेये । अस्तु तावद्‌ मगवदात्मभुतानां 
तेषामङ्कोपाङ्धानां तेषु क्षोभ कारित्वं तत्‌ सम्बन्धि सम्बन्धिनो वायोरपौति मावः । भगवत्‌ सन्दभेः। 
सनकावि मुनिगग--अत्माराम--एवं ब्रह्मानुभव में निमग्न ये । तथापि भगवत्‌ साक्षात्‌कारसेवे 
समधिक आनन्द लाभ किये थे । तज्जन्य ब्रह्मा देवगण को कहै ये--कमल नयन धीहरि के चरणस्थित 
कमल केशर मिश्रा तुलसी सुगन्धवायु, अक्षर सेवौ सनकावि के नासारन्धर मे प्रविष्ट होकर उनके चित्त 
तनु को ्षुम्ध फियाया। 
टोका का आमव्राय- इसश्चोक मे स्वरूपानन्व से भौ उनका भजनानन्दाधिक्य वणित हुभा है । 
उनके चरण कमल किञ्जल्क केशर समूह के सहित मिधित जो तुलसी, उसका सुगन्ध युक्त वायु, 
स्व विवर--नासाञ्छिद्र हारा प्रवेष करके अक्षरसेव-- ब्रह्मानन्बसेविभण के चित्त मे अति हषे, कषरीर 
मे रोमाञ्च रूप अति संक्षोम उपस्थित कियाथा। यहाँ चरण युभल मे स्थित पद्य केशर मिधित तुलसी 
इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिये । बह पश्च एवं तुलसो भहरि कौ वन माला में स्थित है-- इत प्रकार 
जानना होगा । भीहरि के स्वरूपमत अङ्खोपाङ्धः जो ब्रह्मानन्द सेव सुनिगण को संक्षुब्ध किये ये--इस मे 
कहना ही क्याहै? 
उस अद्ध उपाङ्धः के सद्धस्थित जो तुलसी- उस का सम्पक्रित वायु हौ सनकादि के चित्त तनूको. 
संक्षुब्ध क्रिया था । भा० १५४ मे उक्त है- 
“जिजासितमधितञ्चब्रह्मयत्तत्‌ सनातनम्‌ । 
अथापि श्ोचस्य।त्मानमङृताथं इव प्रमो ॥। 
धीनारद व्यास देव को कहै ये-हे प्रमो ! सनातन परभब्रहय तुम्हारे हारा विचारित हाहे 
तुमने उस को प्राप्त मौ क्रया है । तयापि जपने शो अकृताथं मानकर षयो शोक कर रहे हो ? उत्तरम 
श्रीव्यास देव कहै थे--भापने जो कुठ कहा - वह्‌ ठीक है, समौ है, तथापि मात्मा परितुष्ट नहं हो रहा 
है । अप स्वच्छन्द रूप से सवत्र भमन शल ह, स्वेन है, इस का कारण क्याहै? मै आपसे जनना 
चःहता हं । उत्तर में धीनारद कहे थे- 
ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवायधीमहि । 
प्रद्म्नष्यानिरद्धाय नमः सङ्धुक्णाय क्त) 
इति मत्यं भिधानेन सन्त्र मूतिममृत्तिकम्‌ । 
मजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्‌ वनः पुमानु ॥ 
भगव्रानू वाघुदेव ! तुम को मनसा नमस्कार करता हू । प्रच्य म्न, अनिर सङ्ुरघग को भी नमस्कार । 
इस प्रकार मन्त्रोक्त यज्ञ पुरुष की हौ जो पुजा करता है, वहु सम्यग्‌ दर्ञन कहलाता है । मगवतू सन्दभं | 


९० 1 शीभ्र तिसन्दभैः 
वचनजातं प्रबरतमम्‌, तथेव भीघ््‌ वेणोक्तपु {भा०४।६।१०) “या निवृ तिस्तनुभृताम्‌"' इत्यादि । 
शरी भागवतवक्त्‌ तातुपय्येञ्च तत्रं व (भा० १२।१२।६९) " (स्वसुखनिभृतचे तास्तद्व्युदरतान्य भावः" 
इत्यादिना दशितम्‌, श्रीगीतोपनिषतसु च- (१८।५४) “ब्रह्यभतः प्रसन्नात्मा” इत्यादिना 


तस्माद्‌ भक्तिरेव सम्यम्‌ ददन हेतु रित्युपसंहरति हाभ्याम्‌ । नम इति । 
मन्त्रमुत्तिं - मन्तरोक्तमतिं-मन्त्रोऽपि भूत्र्थस्येति वा । असुत्तिकं मन्त्रोक्त व्यक्तिरिक्त म॒त्ति्रुभ्य, 
्राकृतमृत्ति रहितं वा । मूत्ति स्वकृपयोरेक्यत्वातु प्र कृतवन्नविद्यते पृथक्त्वेन मूत्तियेस्य तथामूतं वा । स 
भृमाचु सम्यग्‌ दशनः । सक्षाच्छरीभगवतः साक्षात कत्तु त्वादिति ॥ 
वही पुरुष सम्यग्‌ दक्षंन-.-अर्थात्‌ सम्यक्‌ हुअ। है - दशन जिस का । कारण, वह॒ धोमगवानु का साक्षात्‌ 
ारप्राप्नकियाहै। 
यहा ब्रह्म साक्षातुकार प्राप्त वेदध्यास भगवत्‌ साक्षात्‌ कारके अभावे अतुप्र थे । देवि नारद, 
के वाक्य भङ्की से ब्रह्य चाक्लातुकार के असम्पुणं परतत्व साक्षातुकार को कह कर भगवत्‌ साक्षात्‌ कारको 
सम्यक्‌ परत्व साक्षात्‌ कार निदृश क्थिये। इस से भगवत्‌ साक्षात्‌ कार का श्रव स्पष्ट प्रतीत होता 
है । उसी प्रकार भा ४।६।१० मे श्रोघ्रवने भौ कहा है- 
“या निकृ ति स्तनुभरृतां तव पादपश्च 
ध्यानाद्‌ भवज्ज्नकथा धवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ परात्‌ । 
किम्बन्तक्षात्ति लुलितात्‌ पततां विमानात्‌ ॥ 
हे नाय ! अपके पाद पश्च ध्यान करके अथवा आपके भक्त जन कथा धवण करके मानवगण जो 
भानन्द लाभ करते है, वह आनन्द स्वरूप सुख पुण कहयानुभवानन्द मे भी नहीं है । सुतरां काल कौ असि 
दारा खण्डित स्वगं से पतित जनगण के पक्ष मे उस प्रकार सुख लाभ की सम्भावनाही नहींहै। 
अर्थाद्‌ ब्रह्मा का दिवावसान होने पर स्वगं ध्वंस होत है । सुतरां स्वरगोय सुख अनित्य ह । भगवद्‌ 
ध्यान एवं भगवतु कथा धवण सुख नित्य एवं चिर वद्धंन क्ील है । 
धोमद्‌ भागवत वक्ता श्रीगुकदेव का ब्रह्म सक्षातुकार ते भी भगवत्‌ साक्षात्‌ कार में तातृपय्यं 
प्रश्चित हज है । भा० १२।१२।६९ बे उक्त है-- 
“स्वसुख निधृतचेतास्तद्‌ श्युदस्तान्यभावोऽ 
प्यजित चिर लीलाकरृष्टसार स्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत कृपया वस्ततदीपं पुराणं 
तमखिल ठेजिनध्नं व्याससूनु' नतोऽस्मि ॥** 
भीसूत कहे थे- स्वरूप सुख से पुणं हदय, अर्थात्‌ आत्माराम, तज्जन्य, अन्य सर्वत्र विरक्त जो शुक 
देव है, धोकृष्ण की मनोहर लोला के द्वारा उनका आत्मारामता जनित स्थय्धं आकृष्ट होने पर उन्होने 
तत्व भकारक श्वीङृष्ण प्रिय पराण श्रीमद्‌ भगवत का प्रचार किया । इस प्रकार जो सर्वासङ्खल ध्वंसकारी 
व्यास पुत्र है, उनको मेँ प्रणान करता ह| 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतीपनिषद्‌ में भौ ब्रह्म सक्षात्‌ कार से मगवत्‌ साक्षात्‌ कार का श्रुत्व अङ्खीकृत 
हज है । गी० १८।५४ 
"ब्रह्मतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्षति। 
समः सर्वेषु मतेषु मद्‌भक्ति लमते परा९्‌ ॥“ 


धीप्रीतिषन्दभः | [ ६१ 


तदेवाङ्खीकृतम्‌ । अतएव धभीप्रह्वादस्य भगवतुसाक्षादक।रङ़त-सर्वाघधू नन.पुव्व क-बरह्म- 
साक्षातुकारानन्तर-भगवत्‌साक्षादकार विशेषाटमक्ष-निवृं ति परमाभीष्टत्वेनाह्‌ (भा० ७।९।६) -- 


(७) “स ततृकरस्पशंूताखिलाशुभः, सपदयभिव्यक्तपराःमद शंनः । 
ततुपादपच्च' हृदि निवृं तो दधौ, हृष्यत्तनुः क्लिन्न दश्रुलो चनः ।\**५३॥। 
स्पष्टम्‌ । श्रीशुकः ॥ 


= । ईद्शेऽपि भगवत्‌ साक्षात्कारे वहिःसाक्षादुकारस्योतुकषमाह (भा० १२।९।५)-- 
रहम साक्षातकार सम्पन्न प्रसन्नात्मा व्यक्ति, श्लोक वा आकाङ्क्षा नहींकरताहै,- सवभूत में 
समज्ञान सम्पच्न होता है । इस प्रकार होकर रुश्षपमे परमाभक्तिलाभकरताहै। इसके परवर्ती श्चोक 
यहु है- इसमें फल वणितदहै- 
भक्तश्चा मामभिजानाति यावानु यऽचाक्षिमि तच्वतः । 
ततो मां त्वतो ज्ञात्वा विकते तदनन्तरम्‌ ॥ १८५१४ 
शरीभगवान कहते ह- स्वरूपतः गुणतः मे जिस प्रकार हं, विभूति में जिस प्रकार ह, पराभक्तिके 
दारा तादृक्ष मुञ्ञ को सवंतोभावेन जान सक्ता है। यथार्थं रूप से मुञ्च को जानकर मदीय धाममे वह 
प्रवेश करता है 1 यहाँ पर, ब्रह्म साक्षात्कार के पदचात्‌ पराभक्तं लाभ, अनन्तर भगवत्‌ साक्षात्‌ कार को 
निरदेक्च करके भगवत्‌ साक्षात्‌ कारही जो श्रेष्ठ है- उस को भगवानु कहैरहै। 


अतएव ब्रह्म साक्षात्‌ कार से भगवत्‌ साक्षात्कार का शत्व हेतु धीप्रह्नाद का भगवत्‌ साक्षात्‌कार 
दारा समस्त अश्चुभ.निःशेष ध्वंस पूर्वक ब्रह्म साक्षात्‌कार के पश्चात्‌ भगवत सान्ञातुकार विशेषारमक आनन्द 
कोही परपरानन्द रूपमे उस्लेख किये है । मा० ७-६-६में भीनारद कहै रहै 
(७) ““स तत्‌क रघ्पश्धरूता"खलाशुमः, सपद्यमिव्य क्तपरात्मदर्शनः । 
तत्‌ पादपश्य' हृदि निन तो दधौ, हृष्यत्तनुः किलल्नहुदभुलोचनः ।॥*५३।) 
टोका- तस्य करस्पर्शेन धूतं निरस्तमखिलमधुभं यस्थ । सपदि--तत्‌ क्षणमेवामिन्यक्तमू । 
अपरीक्षीभूतं परात्म दर्शनं ब्रह्म ज्ञानं यस्य । निघरतः सनु हृदिववौ । हृष्यन्ति रोमाञ्चिता तनुर्यस्य ? 
विलननं प्रमाद" हृदयस्य । अश्रूणि लोचनयो यस्य । परम पुरुषार्थतया दधौ न साधनतवेनेत्यथः । 
श्नीनुरसिह देव के कर स्पश से प्रह्वाद क निखिल अञुम ध्वंस हो गये ये । प्रह्लाद तत्‌ क्षणात्‌ ब्रह्म 
साक्षात्‌कार (ब्रह्म ज्ञान, लाम किये थे । परमानन्व प्राप्त होकर भीभगवानु के पाद पद्य को हूदयमें धारणः 
किये थे । उनका देह रोमाश्चित हुभा था, एवं हृदय प्रिमाद्र तथा नयन अधु प्लाव्ति हुजा था । उक्त शोक 
की टोका में भीस्वामिपादने लिखा है-““परम पुरुषा थत्वेन दधौ" परमपुरुषाथं मानकर ही धारण क्ये 
ये | किन्तु साधन मान कर नहीं । इस से सृस्पष्ट बोध होता है कि ~ प्रह्भाद,- पहले ब्रह्मसाक्षात्‌कार लाभ 
करने पर भी उस को पुरुषाथं नहीं मानि थे । भौभगवच्चरण को ही हृदय मे धारण करना ही परमपुरषारथं 
है - यह निश्चय किये थे ! तञ्जन्य तत प्राप्ति से कृतङ्ृताथं होकर पुलकादि से चिश्रुषित हुए थे । यवि 
भगवच्चरण को हृदय मे धारण करना--साधन मानकर ब्रह ज्ञान को पुरुषार्थं मानते तो, ब्रह्म दक्ेनको 
हूय में धारण करते-भगवच्चरणों को हृदय मे धारण करके पुलकादि से विभूषित होने का मवकाक्नही 
नहीं रहता । प्रकरणार्थं - सुस्पष्ट है । भीश्युक कहे थे ॥७॥\ 


८। बहिः साक्षात्‌ कार को शेष्ठुता । 


५ 


६२ ] धीप्रीतिसतनवभः 


(८) “शृहीर्नाजादयो यस्थ भीमतुपादाम्जदर्शनम्‌ । 
मनसा योयपक्वेन स भवान्‌ मेऽक्षिगोचरः ॥ *५४॥ 


टीका च-- “यस्य तव श्रौमतृप।दाञ्जदशनं मनसापि गृहीत्वा प्राप्य प्राङरता अप्यजादयो 
भवन्ति, स भवानु सेऽक्षिगोचरो जातोऽस्ति, किमतः परं वरेणेत्यथंः" इत्येषा । अत्र 
(भा० १०।१२।१२) “यत्‌ पादर्पांशुबहुजन्मङ्च्छुतः"” इत्यादिकमप्यनुसन्धेयम्‌ । अतएव 
{भा० १५६।३.- 
“श्रमायतः स्ववीर्य्याणि ती्थंपादः प्रियश्रवाः । 
आहृत इष मे शीघ्र दशनं याति चेतसि ॥**५५॥ 
इत्येवंभाववानपि, (भा° ११।२।९)- 


“गोविष्दभुजगुपायां हारवत्थां कूर । 
अवातुसीन्नारदोऽभौक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः । ॥**५६॥ 


1 


अन्तः साक्षात्कार एवं वहिः साक्षातुकार भेद से परतत्व स क्षातुकार द्विविध है, उभय विध भगवतु 
साल्षातुकार ब्रह्म साक्षातुकारसे धे होने पर भी वहिः साक्षातुकार का शेषत्व समधिक है । भा० १२।६। 
५ में उक्तहै। (८) "'गुहीत्वाजादयो यस्य धीमतुपादाञ्जदर्ञनम्‌ । 
मनसा योगपश्वेन स भवान्‌ मेऽक्षिगोचरः ।\**५४॥ 
टीका--यस्य तव धीमत्‌ पादाञजन दक्षन मनसापि गृहीत्वा प्राप्य प्राक्रता अपि अजादयो भवन्ति, स 
भवान्‌ मेऽक्लि गोचरो जातोऽस्ति किमतः परं वरेणेत्यथः। 
माकण्डेय श्रीनारायण वि को कह ये - लिन के भीमच्चरण कमल को योग पक्वप्रन के हारा प्राप्न 
कर ब्रह्मादि हुये हैँ । वहू आप, मदीय नयन गोचर हये ह । अर्थाव्‌ मापे ्रीमस्चरण कमल का देन 
ध्यान योगसे प्राप्त कर मायिक जीव भी ब्रह्मा हये है, वह भगवान्‌ मेरा नयन गोचर हये है) इसके वाद 
भौर वरसे क्था प्रयोजनहै? 
इस प्रसङ्कुः में भा० १०।१२।१२ बणित शयोक भी अनृसन्धेय है । 
"यत पादपाञचुभिर्बहुजन्मञच्छरतो धृत।त्मभिर्योगिभिरप्यलम्यः । 
स एव यद्द्‌ विषय स्वयं स्थितः क वण्यते दिष्टमहो व्रजौकसाम्‌ ।।" 
योगिगण, बहु जन्म पर्यन्त कृच्छादि व्रताचरण हारा संयत चित्त होकर जिनको चरण रेणु लाभ 
करने मे असमथं हँ । वह॒ भगवानु स्वयं जो सब व्रजवासियां के वृष्टि गोचर सने अवस्थित हं, उन के भाग्य 
का विचित्र उत्सव की कथा को कंसे कहं ? इस शोक मे भौ वहिः साक्ष।तुकार का धेषठुत्व कौत्तित हभ 
है । अतएव भा० १।६।३४ मे उक्त है- 
“श्रगायतः स्व वीय्योाणि ती्थंपादः प्रियधवाः । 
आहुत इव शीघ्र मे देनं याति चेतसि ।\**५९॥ 


सन्दभं शभरीमगवतः प्रियश्रवस्त्वं नाम (मत्तः स्वेषां सुखमेव भवतात्‌, नेतरत्‌" इति दयामात्नापेध्या, 


नतु स्वप्रतिष्ठेच्छेयेति विवेचनीयम्‌ । अत्र यद्र वेण बोणा पराहिता तद्र वेणेव चेतसि दशनं स्वारस्यलभ्धप्‌ । 
भीनारद -- व्यासदेव को कहे ये-जिन के धीचरण का अ.विभरविस्थान तीथ होता है, जो स्वीय यक्ष 


धीप्रीतिषन्दभः { &३ 
इत्युक्तम्‌ ।। माकण्डेयः श्नीनारायणधिम्‌ ॥ 
ई । अथेतस्यां मगवतुसाक्षातुकारलक्षणायां सृक्तौ जोवदवस्थामाह (मा० ११९८१२३ 


(ई) "“अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥*५७॥ 


भगवन्तं विना किञ्चनाभ्पदुषादेयत्वेन नास्तीर्यकिञ्चनस्य, तत्र हितुः-मयेति। 
अकिञ्चनत्वेनेव हेतुना विशेषणत्रयम्‌-दान्तस्थेति । अन्थच्न हियोपादेयता-राहित्यात्‌ समचेतसः । 
स््वंत्र तस्येव साक्षातकारात्‌ सर्व्वा इत्युक्तम्‌ ॥ भीभगवात्‌ ॥ 

१० । तत्रोतुक्नान्तावस्था च भीप्रह्ध।दस्तुतौ --(भा०७।९।१६) “उशत्तम्‌ तेऽङ्घ्िमुलं, 


"~~~ ----------------------- -- ` 
धवणेच्छ. है, बह भोशष्ण, उनक। यक्षः कीत्तंन के समय में हो आहुत के समान मदीय हृदय मे चिनुत 
होते है। 

इस श्योक में देवि नारद के पक्ष मे धीकृष्ण का अन्तः साक्षातुकार की भतिक्य सुलभता र्वाणत 
है । एसा होने पर भी श्रीनारद वहिः सक्षात्‌ कारके लोभसे द्वारका में निवास करतेये। इस से वहिः 
साक्षात्‌कार का उत्कं प्रमाणित हुआ है । मा० ११।२।१ मे उक्त है- 
“गोविन्व भुजगुप्रायां दारवत्यां कुरदह । 
अव।त्‌सीन्नारदोऽभीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः ॥**५६॥ 
टीका - अभीक्षणं प्रस्थापितोऽपि पुनः पुनरवात्‌सोदित्यथेः । ननु नारदस्य दक्षादि शापान्नेकत्र वासः 
सम्भवतीत्याक्ङ्धुघाह- गोविन्द भुज गुप्तायामिति । न ठस्थां शाषादः भ्रमाव इत्ययः । कृष्णोपासने लालसा 
भौच्कण्ठध' यस्यसः ॥ 


शरौनारद विष भाववानु होने पर भीहि कुरवश्च रक्षक } गोचिन्दके बहु हारा परिरक्षित्त द्वारका 
भे कृष्ण दश्षेन लालस नारद वारम्बार निवास क्ियि.ये। हस प्रकार कथित है । 
माकण्डेय भीनारायम ऋषि को कहे ये ॥८॥ 
£ । भगवत्‌ सक्षात्‌ कार लक्षणामुक्ति- 
अनन्तर भगवत्‌ साक्षात्कार लक्षणा सूक्ति मे जोषदवस्था का वणेन भा० ११।१४।१२ मे करतेहं। 


(६) “अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः। 
मया सन्तुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः ।**५७॥ 

टीका- किञ्च अन्येषां तत्तस्लोकादि परिच्छिन्नं सुखं, भक्तस्य तु परिपुणेमित्याह्‌- अकिञ्चनस्येति । 

धीमगवान्‌ उद्धव को कहे थे-अकिश्चन, दान्त, कान्त, समचित्त एवं सन्तुष्टमना; व्यक्तिके पक्षमे 
समस्त दिक्‌ मत्‌ कन्त क सुखमय होती है । 

श्री भगवानु व्यतीत अन्यत्र जिस की उपादेम बुदधि-नहीं है- बह अकिञ्चन है, अकिश्चनता हैतु- - 
दान्त, क्षाम्त एवं समचित्त--यह विज्ञेषणत्रथ प्रयुक्त हुये है । श्रीभगवान्‌ भिन्न अन्य वस्तु मे प्रति नहीं है, 
तञ्जन्य वहिरिन्द्रिय भोग्य वस्तु मे विरक्ति है, अतः दात्त है, एवं बुद्धि. भगवन्नष्ठ होने फे कारण हान्त 
है । अन्यत्र हिय वा उपादेय बुद्धि न होने के कारण--समचित्त है । सर्व॑ भगवत्‌ साक्षातुकार की उपलब्धि 
होने के कारण--समस्तदिक्‌ सुखमय होती है । ध्ीभगवानु कहि थे ॥६॥ 


६४ ] शीप्रीतिसन्व्भः 
्रीतो-ऽपवर्गशरणं हवयसे कदा न्‌" इत्यादौ लेया, सेवाम्तिमा । मुक्तिश्च पञ्चधा, सालोक्य 
साहि-सारूप्य-सामीप्य-सायुज्य-मेदेन । तत्र सालोवयं समानलोक्व धोद कुण्ठवासः, साट 
स्तत्रैव समानेश्वय्यमपि भवतीति, सारूप्यं तत्रैव समानरूपतादि प्राप्यत इति, सामोप्यं 
समोपगमनाधिकारित्वम्‌, सायुज्यं केष! ज्िचित्तु भगवच्छी विग्रह एव प्रवेशो भवतीःत। 
सालोक्यादि-शब्वानां मृक्तचादि-शब्दसामानाधिकरण्यञ्च सालोवय)दित्वध्राधाप्येन । पत्र 
सालोक्य-सा्टि-सारूप्यमात्रे प्रायोऽन्तःकरणसाक्षाःकारः, सामीप्ये प्रायो वहिः, सायुभ्ये 
चान्तर एव । तथापि प्रकटस्फुतिलक्षणं तत्‌ सुषुश्तिवदनतिप्रकरस्फ्त्तलक्षण)द्‌द्रहय- 


१० । मुक्ति -पश्चविध। 
भगवत्‌ साक्षातुकार लक्षणा मुक्ति मे उत्क्रान्त अवस्था का--अर्थात्‌ देहुत्यागानन्तर भवत्या का 
विवरण भा० ७।६।१६ भौप्रह्धाव स्तुति से मिलतादहै। 
““त्रस्तोऽस्म्यहं कृपण वत्सल दुःसहोग्र 
संसारचक्रकदनात्‌ ग्रसतां प्रणीतः । 
बद्धः स्वकम्मेभिरक्ञत्तम तेऽङ्ध्िमुलं 
प्रीतोऽपवगं क्रणं ह्ुयसे कदा नु ।\" 
हे कमनीयतम ! तुम प्रीत होकर मुक्ति स्वरूप आश्रय जो दुम्हारे चरण कमल है, उस चरण 
सासि मे कब मुक्ष शो आह्वान करोगे ? 
वहु अग्तिमा मुक्ति, सालोक्य, साट, सारूप्य, एवं सायुज्य मेद से पश्चव्षि है । उसरङे मध्यमे 
स.लोक्य,- समान लोक प्राप्ति, धीवेकुण्ठ वास है, धीवेकुण्ठ वास कै सहित ही श्रीमगवानु के समानेश्वय्ये 
लाम को साष्ट कहते ह । सारूप्य-श्वीवकरण्ठ वस के सहित ही धीमपवानु कौ समान हपता-अर्थात्‌ 
चतुमुं ज प्रभृति रूप धारण है । सामोप्य- भोभगवानु के समप मे गमनाधिकार । सायुज्य-कसी किसी 
को भगवच्छरीविग्रहु मे ही प्रवेश लाभ होताहै। 
साष्ट मे समानेशवय्यं लाभ--करने पर भौ समग्र देश्चय्यं कोप्राप्त करने मे कोई भी मुक्त पुरुष 
सक्षम सहं ह । सारूप्य मे समान रूपता लाभ करने पर भौ मुक्त पुरुष--समृवय भगवल्लक्षणाक्रान्त नहीं 
हो सकते ह । धोवत्स,कोस्तुम एवं शीकर चरण गत असाधारण-चिह् समूह भोभगवान मे ही रहते है । 
` पहले ब्रह्मसायुज्यलक्षणा मुक्ति कही गई है, बह मुक्ति, ब्रह्म सायुज्य रूपा है भगवत्‌ साक्षातुकार 
लक्षणा सक्ति में कतिपय व्यक्ति धीभेगवद्‌ विग्रह में श्रविष्टहोने कौ इच्छा करते है, वे भगवानु में सायुज्य 
प्राप्न करते है । सायुज्य ज्ञब्व का अथं है-- मिलन । 
सालोक्यादित्व प्राधान्य हतु सालोक्यादि शब्द का मुक्ति शब्द सामानाधिकरण्य होता है । अर्थात्‌ 
सालोक्य शाब्द वं मुक्ति शभ्द-एकाथं प्रकाशक है । मुक्ति में सालोक्यादि कौ किसी भवत्या जानत हे । 
एतज्जन्य सालोक्यादि शाब्द से मुक्ति विज्ञेष का बोध होता है । 


सालोक्यादि पञ्चविध सक्ति कै मध्यमे सालोक्य साष्ट सारूप्य मात्रे प्रायकर अन्तः करण 
साक्षात्कार होता है । सामीप्य में प्रायक्षः वहिः साक्षातुक्रार होता है, एवं सायुज्य में अन्तः करण 
साक्षात्कार हौ होता है । उत्क्रान्त मृक्ति दश्ञामें भी जो विक्ञेष स्फुत्ति होतो है--उस का वर्णन छोन्दोग्य 
७२५।२मेहै। “सवा एवं पदयन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरत्तिरात्मक्रीड आत्ममिथुन । 


धीप्रीतिसन्दभः [ ६५ 
सायुञ्याद्भिश्ते । उपुक्रान्तमुक्तचवस्थाथामपि विशेषस्फूततिः श्रुतावेव सम्मता, (छा० ७। 
२५।१ ) “स वा एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानल्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन 
आ1ट्मानन्दः, स स्वराड्‌ भवति स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति" इति । एषा च पञ्चविधापि 
गुणाततीतेव । निगु णायां भमविच्यायामेव, (छा ० ७।२६।२) “स एकधा भवति, हिधा भवति, 
विधा भवति" इत्यादिना तद्विधस्य मुक्तस्य स्वेच्छया नानाविधरूपप्राकंटघश्नवणात्‌' 
(भा० २।६।१०) “न यत्र माया” इत्यादौ वेकण्ठस्य मायातोतत्वभ्वेणात्‌ । अत्रावृत्तिराहित्यं 
चाद्खीकृतम्‌, (ब्र ° सु° ४।४।२३) “अनावृत्तिः शब्दात्‌" इत्यनेन, (छा० ८।१५।१) ^न स 
2 


आत्मानन्दः, स स्वराड्‌ भवति, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ” इति ॥ ४ 
वह ब्रह्मविद्‌ पुरुष,--हस प्रकार दक्ष॑न, मनन एवं अनुभव करे अत्मामे रति युक्त, आत्मा मे 
क्रोडालील, आत्मा मे मिथुन भावापन्न, एवं आत्मा मे हौ आनन्दित तथा स्व प्रकाल होता है । वहु समस्त 
लोकों में स्वच्छन्द गमन श्लील होताहै। 
यह पञ्चविधा मुक्ति ही गुणातीता है,-इस मे सन्देह नहीं है। कारण, छन्दोग्योपनिषद्‌ के 
गुणातोताभमविद्या में उस क।( वर्णेन है । (छा० ७२६।२) 
“स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधाभवति ” 
आत्मदक्ञो एकधा, द्विधा, त्रिधा होता है। इससे बोध होताहै कि मुक्तपुरुष, विविध रूप प्रकट 
कर घकता है । भा० २।६।१० मे उक्तहै- 
"'प्रवत्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वञ्चमिश्रं न च काल विक्रमः। 
न यत्र माया किमुतापरेहुरेरनुव्रतायत्रसुरासु रा चिताः ।\” 
जहां रजोगुण, तमोगुण, एवं रजस्तममिथ सत्व नहीं है, किन्तु शुद्ध सत्व है । कामविक्रम नहीं है, 
अधिकन्तु जहां पर माया भो नहीं है, माणिक सत्त्व वस्तु कौ कथाहीक्याहै ? ओर जहां पर 
सुरायुराच्चित श्रीहरि के अनुचर बन्द अवस्थान करते है । वह श्रौभगवान्‌ का स्वरूप च्रुत धाम हे । 
गुणातीता भूम विद्या प्रकरण में मुक्ति प्रसङ्खः उत्थापित हुभा है । तञजन्य मुक्ति जो मायिक सत्व, 
रजः तमः रूप त्रिगुणातीत है- इस से सुस्पष्ट बोघ होता है! कारण, गुणातीत मूमविया प्रकरण मे 
गुणमय वस्तु की महिमा कोत्तेन असम्भव है! टवं एक व्यक्ति, अभिलाषो होने पर विभिन्न प्रकार 
मुक्तघानन्द भोग कर सकता है, वहु भी उक्त श्रुति का अभिप्रेत है । 
वेकृण्ठ मे माया नहीं है ।-इस प्रमाण से मुक्ति, मायातीता कंसे हो सकती है ? उत्तर में कहते है, 
जहां माया नहीं है, बहा मोयिक वस्तु नहीं रह सकती है । माय।तीत बेकुण्ठ मुक्ति स्थान है, अजत मुक्ति 
मायातोतादहै। 
मुक्त पुरुष को अनादृत्ति। 
ब्रह्मचुत्र ४।४।२३ मे उक्त है--'“भनाघ्रत्तिः शब्दयादनावृत्तिः शब्दात्‌ । 
घोतात्मापुरूषः कृषणापादम्‌लं न मुञ्चति । 
मुक्तसवंपरिव्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा ॥ 
साधवो हदयं मह्य साधूनां हदयन्त्वहुम्‌ । 
मदन्य्ते न जानन्ति नाहं तेऽम्यो मनागपि ॥ 
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पुनरावत्तते” इति श्चुतः, तथोक्तं हिरण्यक शिपुपद्र तदेवः (भा० ७।५२२)-- 
“तस्थे नमोऽस्तु काषाये यत्रास्ते हरिरीश्वरः । 
। यद्गत्वा न निवत्तःते शान्ताः सन्नघासिनोऽमलाः ॥**५५८॥। इति, 
श्ौफपिलदेवेन च (गा० ३।२५।३८) “न कहिचिन्मत्‌पराः शान्तसूपे, नङ्कषयन्ति नो मेऽनिमिषो 
लेढि हेतिः" इत्ति, तथेव (गी ० ८।१६)- 


ये दारागार पूत्राप्तप्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्त्‌मट्‌ सहे ॥1"' भा० ६।४.६८--६५ 
अनन्तर भृः पुरुष का सार्वदिक्‌ भगवत्‌ सान्निध्य का वर्णन करते है । यहां संक्षय हो सक्ता है कि 
भगवत्‌ प्राप्ति लक्षण मुक्ति क्षयिष्णु है, अयदा भक्षयिष्णुहै। ? लोकश्ाब्दसे ज्ञात होताहै क्ि--वह 
अनित्य दहै, क्षयिष्णु है, उत्तरम कहते ह- 
अनाघरत्ति"” भगवदपायना द्वारा भगवत्लोक प्राति होने पर पुनराचरत्ति नहीं होता है । “मामुपेत्य 
पुनजेन्म दुःलःलयमक्ञाश्चतम्‌ नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥' ब्रहम लोक प्राप्त होनेके 
पश्चात्‌ पुनरावृत्ति नहीं होतो है । अर्थात पननम नहीं होताहै । अर्थात्‌ कम्मधिीन जन्म नहीं होता है) 
भगवदुपासना हारा तदीय साक्षात्कार लाभ करके जो उनके धामे गमन करताहै, उस की आव्रत्ति 
भर्थातु पतन नहीं होता है, बह सवदा भगवत्‌ सान्निध्य मे मवस्थान करता है । सूत्रस्य शब्दात्‌" ब्द घे 
यह्‌ बोध होता है । छन्वोभ्य में उक्त है । 
“एतेन प्रतिपद्यमाना इमं भानवमावन्तं नःवत्तन्ते । स खल्वेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभि 
सम्पद्यते न स पुनरावर्तते ।\"" वह्‌ प्रत्यावत्तेन नहीं करता है । भा० ७,५।२२ में उक्त है-- 
“ तस्यं नमोऽस्9 काषाये यत्रास्ते हरि रीश्चरः । 
यद्‌गत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः सन्न्यासिनोऽमलाः ॥1*५८॥। 
हिरण्य कक्षिपु कलु क उपदर.त देवगण कहे ये-जहां ईश्वर श्रीहरि विराजित है, जरह जाने ते 
शान्त, अमल सन्थासि बृन्द प्ररपावत्तन नहीं करते ह, उस दिक्‌ को नमस्कार । भा० ३।२५।३८ मे उक्त है- 
“न कहचिभ्यतुपरा ज्ञान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषोलेदहैतिः । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखागुरः सुहृदो देवमिष्टम्‌ ॥ 
टीका ननु ताहि लोकल्वाविष्ेषात्‌ स्वर्गादिचत्‌ मोक्तुभोग्यानां कदाचत्‌ विना्ञः स्यातु ? तत्राह, 
हे क्ञान्तरूपे ! यदवा कषाम्तं शुद्धं सत्वं तद्र. पे वेकुण्ठे । मतुपरा कदाचिदपि न नङ्‌ कष्यन्ति--भोग्यहोना न 
भवम्ति । अनिमिषो मे हेति मंदवीयं कालचक्रञ्च नो लेढि तान्‌ न प्रसति । तत्र हैतुः- येषामिति । सुत इव 
सेह विषय. । सखेव--विश्वासास्पदम्‌ । गुरुरिव उपदेष्टा, सुहदिव हितकारी । इट देवमिव पुन्यः । एवं 
सवं भावेन ये मां भजन्ति तान्‌ मदीयं कालचक्त न ग्रसतीत्यथंः । 
धोकपिल- देबहूति को कहै थे - ह शान्तरूपे ! मत्‌ परायण मक्त बन्द कभी भी भोग्य हीना नहं 
होते है । मदीय काल चक्र शी उनको प्रात नहीं करता है \ अथवा । शान्त शुध सत्व, तद्रष वेकुण्ठमें 
मत्‌ परायण भक्त रन्व कमी मो भोग हन नहीं होत हँ । सुतरां भोग्याभाव से अथवा भोगक्षय से उनको 
स्थानानन्तर को जाना नहीं पडताहै । मेरा काल चक्रं उन सब को ग्रास नहीं करता है । सुतरां काल 
परिणाम से नर लोकवासी को जिस प्रकार लोकान्तर गमन करना पडता है, उस प्रकार स्थानानन्तर 
गमन नहीं करना पडता है । कारण, मे-- उनका प्रिय ह, भात्ना-जीवनाधय ह. सुत-पृत्र तुल्य स्नेहास्पदं 
ह । सला- सला के समान चिश्वान्न भाजन हं। गुर गुर तल्योहितोषदेष्टा ह । सुह्‌--बन्धु के समान 


धीप्रीतिसन्दभः [ ६७ 


“आन्रह्यभुवनात्लोकाः पुन रावत्तिनोऽच्ु न । 
मां प्राप्येव तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥*५६॥ इति, 


(गी ० १५।६) “यद्‌ गत्वा न निवन्तन्ते तद्धाम परमं मम'' इति” ( गी ° १८।६२)“तत्‌प्रसादात्‌ 
परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌" इति च श्रीगीतोपनिषदश्च दृश्याः । पाद-सृष्टखण्ड च- 
““जब्रह्मसदनादेव दोषाः सन्ति महीपते । अतएव हि नेच्छन्ति स्वगेप्रा्ठि मनीषिणः ॥६०॥ 
आत्रह्यसदनादुदरध्वं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । शुभ्र सनातनं ज्योतिः परब्रह्म ति तद्धिदुः ॥६१॥ 
न तत्र मूढा गच्छन्ति पुरुषा विषयात्मकाः । दम्भ-लोभ भय-द्रोह्‌-क्रोघ--मोहै रभि द्र ताः ।६२॥ 
निम्म॑मा निरहङ्कारा निद्र न्द्राः संयतेन्द्रियाः । ध्यानयोगरतास्चंव तत्र गच्छन्ति साधवः ॥६३॥ इति 


हितकारी ह, एवं अभीष्ट देवता हं । इस रोति से जो लोक मेरा मजम सवंतोभावेन करते है वे वकुण्ठ 
परिकरदरन्द कमी भी काल कवलित नहीं होते है । उसी प्रकार गी० ७।४।२२ में उक्तहै- 
“आब्रह्म भुवमाट्लोक्ाः पुनरावत्तिनोऽज्‌ न 1 
मां प्राप्येव तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विश्चते ॥**५९॥४ 
है अञ्जन ! ब्रह्य लोक--अर्थात्‌ सत्य लोक के सहित समस्त स्वर्गादि लोक अनित्य है, जो यह सक 


लोक को प्रात्र करते है, उनको पुनर्जन्म प्राप्न करना पडता है ।. किन्तु मुक्ष धीकृष्णक्ो प्राप्न करनेसेही 
पुनजेन्म नहीं होता है । 


(गी० १५।६) “न तद्‌ भासयते सूर्य्यो न शक्ञाङ्धो न पावकः । 
यड्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
(गी ° १८।६२) तमेव शरणं गच्छं सदंमपवेन भारत ¦ 


तत्‌ प्रसादात्‌ परां लान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


जहां गमन करने से पुनरारृत्ति नहीं होती है, बही मेरा परम धामहै। ईश्वर के प्रसादसे परम 
ज्ञान्ति होती है, भर्थति निखिल ष्लेक् का नाक्ञ भी होगा, एवं नित्य स्थानको प्राप्तकर सकोभे,।. 
पद्म पुराण के सृष्टि वण्ड मे लिखित टहै- 
"'आब्रह्यसदनादेव दोषाः सन्ति महीपते । 
अतएव हि नेच्छन्ति स्वगंग्रात्ति मनीबिणः । दन 
आब्रह्म सदनादूदध्वं तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ । 
शुभ्र सनातनं ज्योतिः पर ब्रह्य ति तद्‌ विदुः ।। ६९५ 
न तत्र मुढा गच्छन्ति पुरुषाविषयात्मकाः । 
दम्भ लोभ भय द्रोह कोष मोहैरभिद्र ताः ।६२+ 
निम्मंमा निरहङ्ारा निर्हृन्ाः संयतेद्ियाः । 
ध्यान योगरतार्चेव तत्र गच्छन्ति साधवः ॥**६३१ 
हि महीपते ! ब्रह्मलोक पर्थ्यन्त ही वोष समूह्‌ ह । तज्जन्यं महानुभव व्यक्ति वृन्द स्वगे की वाञ्छा 
नहीं करते है । ब्रह्य लोक के उद्‌ध्वं भागमें विष्णु का परम स्थान है । उस को शश्च, नित्य, ज्योतिर्मय 
एवं परम ब्रहम स्वरूप होने के कारण, मनोषिगण जानते हँ । विषयाविष्टम्‌ढ्‌ व्यक्ति, जो दस्म, लोभ, भव 
द्रोह, शता, क्रोध, एवं मोह हारा उष्द्र.त है, वे वहां जा नहीं सकते है । निम्मंम--देहदहिकं बस्तु मे ममता 
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तत्रंव सुबाहुनृपवाक्यम्‌- 
“ध्यानयोगेन देवेशं यजिष्ये कमलाग्नि यम्‌ । भवप्रलयनिमु क्त विष्णुलोकं व्रजाम्यहम्‌ ॥**६४॥। इति, 
सालोक्यादीनामविच्युतत्वं द्ंयिष्यते च (भा०€।५६७)-- 
“मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्ष्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविप्लुतम्‌ ॥**६५॥ 
इत्यादिषु, तदितरन्रेव कालविष्लुतत्वा ङ्गीकरात्‌ । तस्मात्‌ कव चिदावृत्तिश्रवणन्तुप्रपञ्चान्तमेत 
तद्धामत्वावेक्षया कादाचितुक-तत्लीला-कौतुक पेक्षया च सन्तव्यम्‌ । पश्चात्तु नित्यपालोक्यमेव 
यथा भविष्योत्तरे- 


"एवं कौन्तेय कुरुते योऽरण्यद्वादश्ी नरः । स देहान्ते विमानस्थौ दिग्यकन्यासमावृत्तः ॥६६॥ 
याति ज्ञातिसमायुक्तः स्वेतदीपं हरेः पुरम्‌ । यत्र लोका पीतवस्त्राः ।+**६७॥ इत्यादि, 


रहित, निरमिनान, त कतोन्न ल दल पनत प््त्त् ् निद्न्-क्ीतोष्ण सुख द्‌ःख प्रभृति परस्पर विरुद्ध अवस्यादय इ मष्चिल्लत 
संयतेन्द्रिय ध्यान योगरत साधू वन्द वहं गमन करते है ।६०--६३॥ 
पद्म पुराणके सृष्टि खण्ड में सुबाहुनृप वाक्य-यह है- 
“ध्यान योगेन देवेशं यजिष्ये कमलाप्रियम्‌ । 
भ प्रलयनिम्मु क्त विष्णु लोकं व्रजाम्यहम्‌ ॥॥**॥६४॥ 
घ्यान योगद्वारा देवेश कमला त्रिय धीहुरि की पुजा करू गा । सृष्ट प्रलय रहित विष्णु लोक गमन 
करू गा ।।६२४॥ 
अनन्तर सालोक्यादि मुक्तिमे जो पतन भध नहीं है उस का वर्णन करते है- भा० ६।४।६७ मे 
उक्त है-- ““मतु सेवया प्रतोतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पुर्णा; कूतोऽन्यत्‌ काल विप्लुतम्‌ ॥*६५॥ 
टीका-प्रतीतं- प्राप्तमपि । 
ीवेक्‌णठदेव दुर्वास! को कहै थे- मक्त ब्न्द मेरो सेवा द्वार प्रा सालोक्यादि चतुविध मुक्ति को 
नहीं चाहते है । काल प्रभाव से विनाक्ी अन्य ब्रह्य पव प्रभृति मे उनकी अभिरुचि कते हो सकती दै? इस 
से सालोक्यादि मुक्ति व्यतीत अन्यत्र काल विनारित्व प्रतिपादित हभ। है । 
सुतरां स्थल विशेष में मुक्त पुरुष को जो पुनरावृत्ति सुनी जातौ है, वहु प्रपच्छ में भगवद्धाम समूह्‌ 
कौ स्थिति को अपेक्षा से एवं कदाचित्‌ भगवल्लीला कौतुक को अपेक्षासे है। अर्थात्‌ मथुरा, अपोध्या 
परभृति जो सब भगवद्‌ धाम इस जगत्‌ में विराजित है, उन सब धाम मेँ विहार करने के निमित्त भगवन्‌ 
परिकर गण समय समय परम व्योम स्थित भगवद्‌ धाम से जागमन करते हँ । वं जय विजय के समान 
कोई कोई परिकर भगवल्लीला कौतुक निर्वाह निबन्धन प्रपन्च मे अवतोणं होति ह । ठेसा होने पर भी चिर 
काल वे सब प्रपञ्च में नहीं रहते है । अनन्तर नित्य सालोक्य प्राप्र करते है । भविष्योत्तर सें उक्त है, 
“एवं कौन्तेय कुरते योऽरण्यद्रादज्ञीं नरः । 
स देहान्ते विमानस्थो दिव्य कन्या समाटतः ॥*६६॥ 
हे कौन्तेय ! जो मानव, इस प्रकार अरण्य द्वाद का अनुष्ठान करताहै, वह्‌ देहान्ते में विमानस्य 
दिव्य कन्था सपातरृत एवं लाति समायुक्त होकर श्रीहरिधाम इवेतद्वीप मे गमन करता है । जहां के समस्त 


भीप्रीतिसन्द्थः [ ९& 


"'तिष्ठन्ति विष्णुसास्निध्ये यावदाहूद संप्लवम्‌ ॥६८॥ 
तस्मादेत्य महावीरः पृथिव्यां नुप पूजिताः मच्यलोके कोकत्तिमन्तः सम्भर्वत नरोत्तमाः ॥६६॥ 
ततो यान्ति परं स्थानं मोक्षमागं शिव सृखम । यत्र गत्वा न शोचम्ति न संसारे भ्रमन्ति च ॥॥*७०॥ इति । 


यथा च जयविजयवृत्ते तत्र सालोक्योदाहुरणे ! ततुसाधकदशायामपि नगु ण्यावेश उक्तः 
(भा० ११।२५।२६)-"सात्विकः कारकोऽसद्धी'" इत्यादौ “निगुणो मदपाश्रयः" इति । 
उतुकान्तमुक्तिदशायान्तु तेषां भगवत्तुल्यत्वमेवाह (भा० ३।१५।१४) - 
(१९) “वसन्ति यत्र पुरुषाः सव्वं वेक्ण्ठमृत्तेयः । 
येऽनिमित्तनिमित्तन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥**७१॥। 


लोक पोतवसन धारी होते है ।। 
“याति ज्ञाति सम)युक्तः इवेतद्रीपं हरेः पुरम्‌ । 
यत्र लोका पीतवस्त्राः ।॥**६७॥ 
तिशवुन्ति विष्णुं सान्निध्ये याबदाहूत संप्लम्‌ ॥६८॥। 
तस्मादेत्य महावीर्याः पुयिष्यां नृप पुजिताः । 
मत्यं लोके कोत्तिमन्तः सम्भवन्ति नरोत्तमाः ॥६९॥ 
ततो यान्ति परं स्थानं मोक्षमागं शिवं सुखम्‌ । 
यत्र गत्वा न शोचन्ति न संसारे भ्रमन्ति च।७०\। 
वहां से पृथिवी मे आगमन करके महाबी््यं एवं नृप पूजित होते है, मच्यं लोक मे उक्त नरोत्तम 
न्व कत्तिमानु होकर जन्म ग्रहण करते हं, अनन्तर जहां शमन करने से शोकोभिभूत नहीं होना पडता 
है । संसार में श्रमण करना नहीं पड़ता है, वहू क्ञिव, सुख, परमस्थान मोक्ष मागं मे गमन करता ह । 
जय विजय का वरत्तान्त उस का अन्य तम वृष्ान्त है \ जय विजय भगवल्लीला कौतुककर 
रसोचित युद्धादि-निर्बाह के निमित्त प्रपश्च मे अवतं होकर कषठ समय अवस्थान करते है ! ततुपश्चात्‌ 
वेकुण्ठ गमन करते हैँ । भा० ७।१।४६ मे उक्त है-- 
“"वेरानुबन्धेन तीत्रोण ध्यानेनाच्य॒तसात्मताम्‌ । 
नीतो पनः हरेः पाव नग्मतुविष्णु पाषंदौ ॥" 
भविष्योत्तर के सालोक्योदाहरण मे लिद्धित है- प्रपञ्च मे कियत काल अवस्थान के पश्चात्‌ सूक्त 
पुरुष को नित्य सालोक्य लाभ होता है । 
भगवत्‌ साक्षात्‌ कारार्थी को साधनावस्थामें भी नेगुण्यवेक्च होता है 1 उस का वर्णेन भा० ११।२५। 
२६ म है- “सात्विकः कारकोऽसङ्की ~ निगु गोमदपाश्चयः ॥ 
आसक्ति रहित कर्ता सात्विक है, अनित्य विषय सुख में आविष्ट कत्ता राजस है, स्मृति विष 
कर्ता तामस है, केवल मेरो शरणागत कर्ता निगुणहै। 
सालोक्य मुक्ति । 
उनूक्रान्ति भुक्ति दशा में उनको सक्त तुल्य कहते है । भा० ३।१५ १४ में उक्त है- 
(१०) "वसन्ति यत्न पुरुषाः सर्वे वेकुण्ठ मूर्तयः; 
अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ।।**७१॥ 


१०० ] भीप्रीतिसन्दभेः 
निमित्तं फलम्‌, न तन्निमित्तं प्रवर्तकं यरिमस्तेन निष्कामेनेत्यर्थः । धम्मेण भागवतास्येन । 
वेकुण्ठस्य भगवतो ज्थोतिरंशभूता वेकुण्ठलोकशोभारूपा या अनन्ता मृत्तेयस्तत्र वत्त॑न्ते, 


जो लोक अनिमित्त निमित्त- निष्काम धमं से श्रीहरि फी आराधना करते है, यहु सब वेक्ण्ट 
मूत्ति जहां पर निवास करते ह सनकादि ऋषिगण उस वकण्ठ गमन कयि ये। 

श्कोकाथं - निमित्त फल,- वह निमित्त - प्रवर्तक जिस से नहीं है-- वह अनिमित्त निमित्त-भर्थात्‌ 
निष्काम है । धमं-मागवत धमं । वेकुण्ठ मूत्ति- वे कुण्ठ भगवान्‌, उनकी ज्योति की अज्ञ स्वरूपा वेकुण्ठ 
लोक की श्लोभारूपा जो अनन्त भूति, वहांपर विराजित है । उनकी एक मृत्ति के सहित भीभगवान्‌ एक 
सुक्तं पुरुष की मृत्ति प्रस्तुत करते हैँ । अतएव स्वामिषाद ने उक्त श्ोककी टीका मे कहाहै 1 वैकुण्ठ 
मुत्ति के समान जिनकी मृत्तिहै। 

यहां सुक्त पुरुष को पाषंद देह प्रापि का वृत्तान्त प्रकाशित हआ है । साधन भक्ति द्वारा पार्षद देह 
कोसृष्टिनहींहोती है । कारण, जिस की उत्पत्ति है उप्त का ध्वं अवश्यम्भावी है! इसके पहले मुक्ति 
की नित्यता स्थापित हुई है । पाषंद गण मुक्त प्रुष है । पाषेद देह अनित्य होने से तद्‌ दारा मुक्ति सुख 
उपभोग असम्भवहै। 


भगवद्धाम मे श्रीभगवानु के सेवोषथोगो अनन्त मृत्ति सतत विद्यमान ह । यह सब मूत्त भीभगवानु 
की ज्योति के अंशभ्रुत है । अर्थात्‌ अनन्त मृत्ति के एक एक उनको ज्योति के अंश है । सुतरां भगवद्‌ 
विग्रह के समान यह सब अप्राकृत एवं चिन्मय ह । यह अनन्त मृत्ति-वेकृण्ठ लोक की शोभालूप में 
विराजित हँ । यह सब मूत्िही पाषंद देहनामसे अभिहित है । 

जिस समय कोई जीव उक्क्रान्त-अन्तिमा सक्ति लाभ करता है । उस समय भगवदिच्छानुसार 
निज रचि के अनुरूप उक्त मूरति समूह के मध्य मेएक मृति को वह प्राप्त क्रताहै, इस को पाषद देह 
प्राप्न $हते है । यह सब पाषंद दह्‌ नित्य ह । कारण, मुक्त जीव फे सहित सं ुक्त होने के पहले अनादिकाल 
से यह सब विद्यमान है । इस के वाद भी अनन्त काल यह सब रगे । अनन्त जोव का प्रत्येक हौ भगवद्‌ 
दास है । प्रत्येक का ही श्रीभगवत्‌ सेवोपणोगौ देहु धीमगवद्धामसें है । भक्तिके प्रसाद से भगवत्‌ सेवाकी 
योग्यता लाभ होने पर भगवत्‌ कृपा से उक्त देह लाभहोताहै। 

उक्त श्ोककी टीका तं वर्णंधरति वस्त्तीत्यादि द्वादशभिः । वकृण्ठस्य हरेरिव मूत्तयेषां ते । 
निमित्तं फलं,न निमित्तं फलं प्रवर्तकं यस्मिनु-- निष्कामेण धम्मेगेल्यथंः । आराधयनु आराधितवन्तः । 

ीचेतन्य सम्प्रदाय नें ध्रोगुर चरणसान्निध्य से अमाया से धीगुरतेवा द्वारा श्रोयुरुदेव प्रसन्न होने 
पर जो सिद्ध प्रणाली मिलती है, उस मे उस पाषेव देह का परिचय विन्यस्त रहता है । बहु कल्पत नहीं 
है। सत्य है । कारण, श्रौमगवत्लोकस्थित उक्त अनन्त मृत्ति कै भध्यमें धोभगवानु जिस को निस मत्त 
में अङ्कोकार करेगे, श्चीगुरुदेव के अन्तः करण ते उस मूत्ति उूसित होने के कारण वह सिद्ध देह नाम से 
अभिहित होता है । उष देहाभिमान से भीभगवल्लीला स्मरण एवं भ्रोगुरकृपा निद्ष्ट भोभगवानु की 
मानस सेवा सम्पादन के सहित मायिक देहावेश् क्रमश्ञः विद्ूरित होकर उस देह में वेश्च होता है । 
अनन्तर जड़ देह पात होने से उक्त पाषंड देह लाभ होताहै। 

इस प्रकरण में पाषद देह का नित्यत्व स्थापित हभ है । यद्यपि संयोग का वियोग अवहयस्भावी है, 
तथापि पाषंद देह योग के सम्बन्धमे उस प्रकार अश्षङ्का नहीं हो सकता है, सृक्त पुरुष की अनावरत्ति 
स॒निद्रिचत है । जय विजय का प्रवेश्च देहान्तर में होने पर भी उनका पार्षड देह विच्छिन्न नहीं हुआ । जय 
विजय उक्त देह के सहित ही स्वाभाविक अणिभादि सिद्धिबलसे देहान्तर मेँ प्रवेश क्रियेये। 


धो प्रोतिसम्दभः [ १०१ 
तासामेकया सह॒ मूक्तस्येकस्य मूत्तिभेगवता क्रियत इति वेकुण्ठस्थ मूत्तिरिव 
मृत्तर्येषा मिव्युक्त१्‌ ॥ भरी्रह्या देवान्‌ ॥ 
११ । यथेवाह (मा० १।६।२९) - 
(११) “प्रमुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतं तनुम्‌ । 
आरम्धकम्मंनिर्वाणो न्यषतत्‌ पाश्चम्मैतिकः ।**७२॥ 
(भा० १।६।२४) “हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनत्तामसि'' इति या तनुः श्रीभगवता दातु 


मानव देह - अस्वरूप मुत है- एवं जड़ तथा कर्माधीन है, तज्जन्य देह का वियोग होता हे । पाषेद 
देह स्वरूपमरृत तो है ह, अपरन्तु भक्ति लस्य भीहै\ जीव स्पररूप चिन्मय है, पार्षद देह भौ चिन्मय है, 
चिदानन्दमयी भक्ति समुदबुद्धा भगवत्‌ कृषा हारा उमय का मिलन प्ताधित होता है । यष पाषेद देह प्राप्ति 
है, इति पूर्वं मे भक्ति की निरथता स्थापित हई है । मक्त से सञ्जाता मगवत्‌ कपा कभी भी अनित्या नहीं 
हो सकती है, वह्‌ नित्या है । जोव स्वरूप एवं पाषंद स्वरूप की नित्यता का प्रतिपादन इति पुवं में हु 
है । पाषंद देहभङ्कः, जीव स्वरूप का ध्वंस, भगवत्‌ कृपाकषंण सें सक्ति कौ असामाथ्यं एवं भगवत्‌ छपा 
का कदाचित्‌ अभ।व होना सम्भव नहीं है । एतज्जन्य पाषेद देह का विनाक्च कम्मं से भौ नहीं होता है। 
भक्ति फलसे ही पाषंद देह प्रप्नि होती है । तज्जन्य इस का विनाक्ञ नहीं है । 

बरहा लोक पय्यंन्त सर्वत्र काल का परिणाम है, अतएव कालग्रस्त सर्र देह वियोप निशित है। 
समस्त स्थानों से अन्यत्र गति सृनिश्विता है, किन्तु “यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम” इस 
धीकृष्ण वाक्य में प्रीमगवद्धाम का स्वभाव वि्ञेष उक्त है । वहं एकवार गमन होने से पुनर्वार विच्पुति 
नहीं होतो है । सुतरां जिस जोव का पहले पाषंद देह नहीं था, मुक्तावस्थामे वहु प्राप्न होने परमौ कदा 
च पाषेदत्व से वञ्चित नहीं होना पडता है । धाम का प्रमाव विज्ञेषसेभी इसका बोधहोताहै। 

यह वृत्तान्त साधन सिद्ध परिकर के सम्बन्ध मेंहै। किन्तु नित्य सिदध भगवत्‌ परिकर दृन्दकै 
सम्बन्ध मे नहं है । जीव, किस रोतिसे पाषंद देह भाप्र कर सकतादहै, इस का वर्णन ही यहाँ हुमा है । 
किन्तु मगवतु विग्रहे समःन पाषेदवशं नित्य तदीय पाषेद विग्रहुमें विराजित हैं । जिस प्रकार-- 
धीचन्दावनीय लीला सें श्रीव्रजराज एवं व्रजेश्वरी है । श्चोकृष्ण, ।जत प्रकर नित्य श्रीवृन्दावनमें 
विराजमान. वे मी निज रूपमे वहू नित्य विराजमान हैँ । इस का विेष वर्णन भीकृष्ण सन्वभे भें है । 

यहाँ ज्ञातम्य यह है कि-धीजोव गोस्वामि चरण फे मतं सूक्त जीवे की प्राप्तव्य मूत्ति समूह को 
ववेकुण्ठ लोक को शोम। विशेष कहा गया है । उक्त मृत्ति समूह वंकुण्ठ की क्षोभा सम्पादन करती रहती है, 
किम्तु उस से भगवत्‌ सेवा काय्यं निष्पन्न नहीं होता है । मुक्तं जीव के घहित संयक्त होने से वह सेवाकाथ्यं 
सम्पादन करने मे सक्षमहोताहै। वहु प्राय हीन मृत्तिके समान होने पर मौ भगवञ्ज्योति के अंशभुतता 
के कारण, उस में अवश्य वेष्ष्टय है, अपि च उक्त मृत्ति समूह वंकुण्ठ लोक की शोभा स्वरूप नहोनेके 
कारण-- भगवद्धाम सें {नयतत वासकारौ भगवत्‌ परिकर के पक्ष मे उक्त मृति सम्‌ह का बोध अत्यन्त 
विसहश् रूप से नहीं होता है । धीब्रह्या देवदरृन्द को कटै ये ॥१०॥ 

११ । भा० -1६।२६ मे भीनारद कहे है-ज्ि- 

(११) “प्रयुज्यमाने प्रयि तां शुद्धां भःगवरां तनुम्‌ । 
अ1रन्धकम्भंनिर्वाणो स्यपतत्‌ पाञ्चभोतिकः ॥**७२।। 
रीका -प्रयुज्यमानि इत्यस्यायमर्थः । हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता ऽज्जनतामसीति था भागवती 
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भ्रतिज्ञासा, तां जागवतीं भगवदंशज्योतिरंशरूपां शुद्धां प्कृतिस्पशं-शू.यां तनु' प्रति श्नीभगवतेव 
मयि प्रयुज्यमाने नीयमाने आरब्धं यतु कम्मं तच्निर्वाणं समाप्तं यस्य स पाञ्चभौतिको 
न्यपतदिति । प्राक्तनलिद्धशरीरभङ्धोऽपि लक्षितः,-तादशभगवन्निष्ठे प्रारर्धकम्मंप््यःतमेव 
तदस्थितेः । इत्थमेव टीका च~-“अनेन पाषेदतनुनामकम्मारम्धत्वं शुद्धःवं नित्यत्व {मित्यःदि 
सूचितं भवति" इत्येषा ॥ श्रीनारदः श्रीब्ासम्‌ । 
१२। एतां मूृत्तिमदिश्येवाह (भा० ०।३।१६)-- 
(१२) “यं धम्मे-कामाथे-"इत्यादौ "“रात्यपि देहुमन्धयम्‌'' इति । 


टीका च-““देहमप्यन्ययं राति” इत्येषा ॥ धीगजेन्रः ।। 
---_____~ऋ_~_~~_~_~-~-~--~__ 
मगवत्‌ पार्षव रूपा शुद्धा सत्त्वमयो तनुः, तां प्रतिश्रुतं तनू प्रति भगवता मयि प्रयुज्यमाने नीयमाने । 
भारभ्धं यत्‌ कम्मं तन्निर्बाणं समाप्त' यस्य, आरन्धकम्मंणो निर्वाणमेव निर्वाणं यस्येति वा स पञ्च भूतात्मको 
देहो न्यपतत्‌ । अनेन पार्षद तन्‌नामकम्मारिन्धत्वं नित्यत्व श्रुद्धत्वञ्चसृचितं मवति । 
श्रीनारद वेदे व्यास को कहै ये- शुद्धा भागवती तनु के प्रति से प्रयुरयमान होने पर मेरा भारम्ध 
कमे निर्वाण पाश्च मौतिक देह निपतित हुभा । 


टीका का अभिप्राय-भा० १।६।२४ें धोभगवान्‌ नारद को कहे ये । 


“सत्‌ सेवया दीरघंपापि जाता मयि दृढा मतिः। 
हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि ॥" 


तुमने जो स्वल्प काल साघु सेवा कौ है, उस से मुन्चमें तुम्हारी हदा मति हुई है । दुम यह अवच 
लोक को परित्याग करके मदीय पाषेदत्व को प्राप्न करोगे । हस श्चोकमें भौभगवान्‌ जिस तनु प्रदान करने 
को प्रतिज्ञा किये थे । वहु भागवती तनु है, अर्थात्‌ भगवदंश्च जो ज्योति, उस ज्योतिकी अंशभृता है) 
शुद्धा प्रकृति स्पशं शुन्या है । उत्त तनु के प्रति धोमगवानु क्तृक मँ (नारद) प्रयुज्यमान नोयमान 
होने पर, आरग्ध जो कम्मं, बहु जिस का समाप्त हभ है, वहु पाञ्चमौतिक्त देह निपत्तित हु । इस ते 
भ्राचौन लिङ्खः शरीर भद्ध मौ हुभा । यह व्यञ्जित हु । कारण, तादृ भगवशिष्च व्यक्तिका लिङ्धः 
शरीर की स्थिति-प्रारग्ध कम्मं पर्यन्तहीहै। इस श्चोक की स्वामिपादकृत टीकामेमी दस प्रकार 1 
होता है-इस के हारा-ध्रौनारद वाक्य प्रमाण से- पाषंद तनु समूह्‌ का अकम्मारप्वत्व, श द्धत्व, नित्यत्व 
इत्यादि सूचित हुये है। कारण, तादृशा भगवन्नि्ठ व्यक्ति को लिङ्क शरीर की स्थिति-्रःरब्ध 
कस्मेपय्येन्त ही है । 

भीनारद व्यास देव को कहे ये ॥११। 
१२। इस मूत्त को लक्ष्य करके ही भीगनजेन्द्र कहे थे-(भा० ८।३।१६) 
(१२) “यं घमं कामाथ विमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति) 
किश्ाश्िषोरात्यपिदेहमव्ययं करोतु मेऽदश्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥ 

धर्मथिं काम सोक्षाभिलाषौ ग्यक्ति जिनका भजन करप अभो गत्तिकोप्राप्त करताहै, केवल 
यही नही - अन्य कल्याण एवं अव्यय देह मी प्राप्त होता है । बहु परम दयादु रुक्ष को मुक्ति प्रदान करे । 
इस श्चोक की टीका में भीस्वासि पादने लिखा है-““देह मप्ययं राति” अव्यय देह दान करते है । यहाँ 
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१२३ । तदेतत्ताण्डिनां भुतावप्युक्तम्‌ ( छा० ८।१३।१ }-“अश्व इव रोमाणि विधूयधूस्वा 
शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवानि” इति । क्वचित्‌ प्राङ्कत्यपि मृत्तिर चिन्त्यया 
भगवच्छक्तचा तादृशत्वमापद्यते, यथोक्तं ॒भ्नीघ्र्‌.वमुहिश्य, (भा० ४।१२।२९) “विद्र पं 
हिरण्मयम्‌" इति, "तदेव रूपं हिरण्मयं विरत्‌” इति टीका च । तथा साषटिश्च दशिता 
(३०६ अनु० ) भक्तसन्दर्भे-(भा० १२।२९।३५) “मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकम्मा” इत्यादौ 
“मयात्मभुयाय च कल्पते वे” इत्यनेन, श्रुतिश्चात्र (छा० ८।१२।३) “स तत्र पर्य्येति जक्षन्‌ 


स्वामि पादन 'अन्यय' प्रयोग करके पार्षद देह का नित्यत्व स्वीकार किया है । 
धी गजेन्द्र कहि थे १२ 

१३। पाषंव देह का नित्यत्व सुनिश्चित है । तञ्जन्य ताण्डिनी श्रुति (छान्दोग्य ८।१३।१) मे उक्त 
है-“भश्व इव रोमाणि विधूथ धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्म ब्रह्मलोकममि सम्भवानि"रोमराजि को कम्पित 
करके अश्च जिस श्रकार श्रम एवं शरीर स्थित धूलि समूह को विदूरित करता है, उस प्रकार कम््मारभ्च 
शरीर को परित्याग पुवंक अकम्भरिन्ध शरोर सम्पन्न होकर ब्रह्म लोर मे समवेत होगा 1” 

स्थल विज्ञेष में प्राकृत देह भौ अचिन्त्य भगवच्छक्ति के प्रभाव से चिन्भय पाषंद देह में परिणत 
होता है । जेते भा० ५।१२।२९ मे धीध्रवको उदहय करके कहा गयाहै- 

““परीत्यास्यस्चं धिष्णचाभ्रं पाषवावभिवन्दध च । 
इयेष तदचिष्ठातु ` बिश्द्रपं हिरण्मयम्‌ ॥।'" 

“हिरण्मय रूप अर्थात्‌ ज्योततिम्भेय रूप धारण घ्व किये ये । अर्थात्‌ करीव को विष्णु पद्मे 
जाने के निनित्त विष्णु पार्षदद्य रथ लेकर उपस्थित करने पर ध्रव उस रथ की प्रदक्षिणा एवं पुजा करके 
विष्णु प.षंददयको प्रणाम किये ये । अनन्तर हिरण्मय रूप धारण करके रथारोहुण करने के इच्छ .क हुये 
थे । उक्त शोक की टीका में स्वामि पादने लिखा है- “तदेवं रूपं हिरण्मयं बिध्रत्‌"" उस खूप ही हिरण्मय 
प्रकाल बहुल हभा । अथवि ध्रव काजोप्राक्ुत नर देह था, दिष्णुपद ममन समय में बही ज्योतिर्मय देह 
मे परिणत हु था। 


सारिमुक्ति । 
यहां जित प्रकार सालोक्य सृक्ति प्रद्ित हुई है, उस प्रकार भक्ति सम्दभं के २०९ अनुच्छेद मे सार 
मुक्ति का कथन हुमा है । भा० ११।३९।३४ में उक्त है- 
“मर्थो यवात्यक्त समस्तकर्मा निवेदितात्मार्विचिकीषेतो मे । 
तदामृतत्वं प्रतिपद्य मानो मयात्ममुयाय च कल्पते वें ॥'" 


श्ोकरष्ण उद्धव को कहै थे - “मानव जिस समय समस्त काम्यकर्म को परित्याग करके मुज्ञ को 
अप््मापण करता है, उस समय मेरा विक्िष्ट अभिप्राय साधन करने में वहु योग्य होता है । एवं उस समय 
अमृतत्व लाभ करके मेरा समान देश्व्यं (साट) प्राप्त करने का योग्य होता है । 

साट मुक्ति के सम्बन्धमें छान्दोग्य श्रुति इस प्रकार है-- 

छा० ८।१२।२३) ' स तत्र पय्यंति जक्ष्‌ क्रीडन्‌ रममाणः ॥** 

वह मृक्त पुरुष ब्रह्म लोक में गभन कर स्त्री पुरुष [के संयोग से उत्पन्न इसक्शरीरकास्मरणन 
करके हौ यथेच्छं मण. भक्षण, क्रीडा स्त्री वृन्द के सहित रमण, धान के द्वारा विहार, एवं ज्ञातिन्र्द के 
सहित अवस्थान करता है । इसमें मुक्त परुष की सङ्कल्प मात्र से सवभिषट सिद्धि का वर्णन हुभ है । 
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रममाणः” इत्यादिका, (तं० १।६।२, १।५।३)} "आप्नोति स्वाराज्यं, सरव्वेऽरमे देवा 
वलिमाह्रन्ति", (छा० ८७।२५।२) “ठस्य स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति" इत्यादिका, 
(बृ° ४१४।२२)“सञ्ेश्वरः” इत्यादिका च । किन्तु ब्र ° सू ° ४।४।१७) “जगद घापारव ञ्जम्‌” 
इत्यादि-न्यायेन सृष्ट-स्थित्यादिसामथ्यं तरय न भवति, कुतो वेकुण्ठेश्वर्य्यादिकम्‌, उक्तञ्च 
(मा० १०।३।४१) - “अदृष्ट्वान्यतमं लोके” इत्यादि । ततो भाक्तमेव समानेश्वग्येम्‌ । 


सङ्ल्प मात्रसेजो अभीष्ट व्स्तु उपस्थित होती है, उसका वर्णन छृन्दोग्य तार में विस्तृतसूपसेहै। 
तंन्िरीयक १।६।३ १।५।३ मे उक्त है- 


"आप्नोति स्वाराज्यं, सर्वेऽस्मे देवा बलिमाहुरम्ति ।।" 
“मुक्त पुरुष अंशभूत ब्रह्मादि देवगण का आधिपत्य लाभ कररता है }'” “ब्रह्मादि देवगण मुक्त पुरष 
के निमित्त पुजोपहार आहरण करते है ।” छान्दोग्य ७।२५।२ मे उक्तहै 
"तस्य सवेषुलोकेषु कामचारो मवति ” 
मुक्त युरुष की समस्त लोकों मे स्वच्छन्व गति होती है) भर्थातु वह व्यक्ति-समस्त लोकोंमें 
स्वच्छन्द रूपसे गमन कर सकता है । वृहूदवारण्यक श्रुति ४।४।१२ मे मुक्त पुरुष का परमात्म भाव प्रतिपादित 
हज है । ““सर्वे श्वरः” इत्यावि का । यह्‌ सर्वेश्वर है । उक्त श्रुति का शाङ्कुर्‌ भाष्य । 
“स एषकाम करम्माविद्यानामनाल्मधमेत्व प्रतिपादनह्ारेण मोक्षतः 
परमात्ममावमापादितः षर एवायं नान्यः इत्येषः । 


सर्वेश्वरता शक्ति के हारा कम्मं के अपर असामान्य सामथ्यं प्रका कर सकता है । तज्जन्य मुक्त 
पुरुष,-साघु वा असाधु कमं हारा लिप्र नहीं होता है) 
यद्यपि उक्त धृति समूह मुक्त पुरुष को परमेश्वर तुत्य रेश्वय्ये ्राप्ति का कीत्तन करती है, तथापि 
वेदःन्त सूत ४.४।१७ 
“जगद्रचापार वज्ज प्रकरणादसन्निहितत्वातु" 
नग्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हवा य जावि कव्ये मुह्यन्ति यत्‌ सृरपः॥ 
तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रि्र्गोऽपृषां 
ध.स्ना स्वेन सदा निरस्त कुहक सत्यं परं धीमहि ॥ (भा० सषयमु) 


निखिल चिदेचित्‌ सृष्टि स्थिति नियमन रूप जगद्‌ व्यापार एकमात्र ब्रह्य का ही काय्यं है, तदचतीतं 
शस्त कार्यं घं मुक्त जीव का क्त्‌ त्व सम्भवहै। कारण, धृतिमेभूतसमूह कीसुष्टिका वणेन प्रस्धः 
मे जगदु व्यापार कत्तु त्व ब्रह्य के पक्ष मेंपठितहै। मक्त जीव का उसमें सान्निध्य नहीं है, अर्थात्‌ सक्त 
नीव का उसमें उल्लेख नहीं है, उक्त ब्रह्य सृत्रानुसारज्ञातहोताहैकिमूक्त जीव में जगतु सृष्टि स्थिति 
संहार सामथ्यं नहीं है, सुतरां उस मे वंकुण्ठाधिपत्यादि की सम्भावनाहैही कहां? भा० १०।३।४१ मे 
ध्रोभगवान्‌ स्वेयं ही धीदेवकोको कटै है 
“अदृष्टान्यतमंलोके शोलौ श्यं: सममू । 
अहं सुतो वामभवं पृरिनिगभं इति स्मृतः ॥ 
तुम दोनों सुतपा एवं पृदिनरूप में जन्म ग्रहण करके तपस्या द्वारा मेरे सपान पुत्रवर प्रार्थना किये 
थे । सच्चरित्र, महत्व, कारण्यादि गुणों से मेरे स्मान कोई नहीं है, यह देकर में ही पृष्िनगभं नामसे 


शीप्रीतिसस्दभः [ १०५ 


अतएवाणिम।दिप्रा्धिरप्यशेनेव ज्ञेया । श्रीभगवत्‌-प्रसादलन्धसम्पत्तेश्चाविनश्वरःवमहं 
दयेनेव (भा० ३।२३।७-०)-- 
(१३) ^ मे स्वधम्मनिरतस्य तपः समाधि,-विद्यात्मयोगविजिता भगवत्‌ प्रसादाः । 
तानेव ते सदनुसेवनयावरदढान्‌, द्रि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्‌ ।७३॥ 
अन्ये पुनर्भगवतो घर्‌ व उद्िृम्भ-,वि्च शिताथंरचनाः किमुरुक्रमस्य । 
सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवाश्तिजधम्मे-दोहाच्‌, दिव्यान्नरेदु रधिगान्नृषप विक्गियाभिः ।\**७४॥ 
तपश्च समाधिश्च विद्या च उपासना तासु य आत्मयोगश्चत्तकाग्रचमु, अन्ये पुनरभोगाः 


प्रसिद्ध तुम्हारा पुत्र हुजा। 

उक्त ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद्‌ भागवतीय प्रमानुसार प्रतीत होता है कि--धौभगवातु के समान एेश्वथ्यं 
ओर किस का नहीं है । सुतरां साट मुक्ति अर्थात्‌ समान रेश्चय्यं प्राप्ति कौ कथा-जो कही गई है, ब्रह 
गौण है । अतएव साट मृक्तिमे अणिमादि रेश्चय्वं की आंशिक प्राप्ति समन्ञनी चाहिये । अणिमा,लघधिमाभ्रात्ति, 
प्राकाम्य, वश्ित्व ईश्व एषं कामावसायिता-यह अष्टं य्य है। 

शारीर को अणु करने की शक्ति को अणिमा कहते हँ । लघु करने की क्षमता को-लधिमा कहते हँ । 
वृहत्‌ करने कौ सामथ्यं- महिमा । दूरस्थवस्तु को निकट में आनयन करने की शक्ति--प्राकाम्थ । वश्शित्व- 
भौतिक पदां को वक्लीभूत करने कौ शक्ति । ईलित्व--भोतिक पदाथं समूह में प्रभुत्व करने की शक्ति! 


कामावसायिता--भूत अथवा भौतिक पदार्थं मे जिस प्रकार करने को इच्छाही उसे करने की क्षमता। 
उक्त मृक्तिमें जो सम्पत्ति लाभ होती है, उसकाम्‌ल भगवत्‌ कृपा है । भगवतु कृपा से जो सम्पत्ति 
लाभ होती है वहु नश्वर नहीं है । भा० ३।२३।७--र मे उसका वणन है- 
(१३) “ये मे स्वधम्पंनिरतस्य तपः समाधि,-विद्यात्मयोगविनिता भगवत्‌ प्रसादाः । 
तानेव ते मदनुतसेवनयावरुद्धान्‌, दष्ट प्रपरय वितराम्यभयनज्ञोकान्‌ ॥\७३॥ 
अन्ये पुनभगवतो घ्‌.ब उदटिजुम्भ-~+वि्च क्िता्थंरचनाः किमुरक्रमस्य । 
सिद्धासि मूडक्ष्व विभवाच्निजधम्मं- दोहानु, दिध्यान्नरदु रधिगान्नृप विक्रियाभिः ॥७४।। 
टीका- तपद्च समाधिश्च विद्याच उषासनाच, तासु य भतेमा योग श्चित्तं काग्रच, तैन विजिताः 
प्राप्ताः भगवत्‌ प्रसादा दिव्या भोगाः, तानेव ते अवरुद्धानू त्वयापि वक्शीकृतानू प्रपश्य । ते दिव्यां हृष्ट 
वितरामि, मया हृष्टचा द्रक्ष्यसि 1 (७) अन्ये पुनर्भोगिाः कि न किमपि, अति तुच्छा इत्यथः अत्र हतुः 
भगवतः उरु क्रमस्य याश्च: तस्था उद्विजुम्भो. वक्तीभावः, तेन विघ्न शिता अर्थं रचना मनोरथा येषु! 
निज धर्मेण पातिव्रतेन दुह्यन्त इति तथा तानु । दरभिगमानु दुषप्राषानु । नृणां वपमिति वा विक्गियास्तत्तदू 
भोग विकृतयः ताभिः । 
धोकर्दम ऋषि देवहूति को कहे थे- मेँ स्वधमं निरत होकर तपस्या, समाधि, विद्या एवं आत्म योग 
दवारा भगवत्‌ प्रसाद स्वरूप भयश्लोक रहित जो दिव्य भोग समृहुकोप्राप्नक्रियाहू, तुमने निरन्तर मेरी 
सेवा करके वहु घब भोग को अ।यत्त किया है । तुमको दिष्य दृष्टि दान करताहू उससे उन सबको 
देखो ! भीक म्षि- प्रथम स्वध्म-धममनुष्ठान प्रधान पजा, अनन्तर तपस्या, पश्चात्‌ समाधि-- 
एकाग्रता, तत्‌ पश्चात्‌ विद्या--भनुभव, अनन्तर आत्मयोग--भगवानु के सहित संयोग, इस से प्राप्--भगवत्‌ 
प्रसाद, इससे प्रतीत होताहै कि-धीकर्दम, भीभगवत्‌ प्रीत्यथे जो सव साधन क्यिये | उससेही 
स्वधर्मानुष्ठानादि के हारा श्रीभगवत्‌ प्रापि हुई । 
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किमुरुक्रमतम्बन्धिनः, अपि तु नेत्यथंः । अतएव भगवतो श्युव इत्यादि ॥ भकु मो देतहृतिम्‌ । 
१४।॥ तदेवं सारूप्यमपि ज्ञेयम्‌, यथा (मा०८।४६) -- 


(१४) “गजेन्द्रो भगवत्‌ स्पर्शा्िमुक्तोऽजञानबन्धनात्‌ । 
प्राप्नो भगवतो रूपं पौतवासाश्चतुमु जः ॥*७५॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 


१५। सामीप्यमप्युदाहृतं (८२ अनु ०) भगवतुसम्दभे कदंमनिर्थाणवणनया, (भा० ३।२४।४३) 


अन्यान्य अनेक मोग है, किम्तु वह सब अतितुच्छ ह, उरुक्रम भगवानु की चर भद्धिः मात्रसे वहु सब 
विनष्ट होते ह, तुम सिद्ध हो, निज पातनस्य धमं वारा जो दिव्य भोग तुमने अजन कियाहै. उसको 
भोग करो, वह॒ सब भोग-मानों के पक्ष मे दष्प्राप्य है । राजन्य वृन्द सामादिके द्वारा भी उक्त भोग समूह्‌ 
कोभ्राप करने में अक्षम है। 


इस पे प्रतीत होता है कि- भगवत्‌ प्रसाद से जो विष्य मोग उपस्थित होता है, वहू सब भय श्लोक 
रहित होने के कारण अविनश्वर है । 

एतद्‌भिन्न भोग समुह विनश्वर है, कारण, वह सब भगवत्‌ सम्बन्धीय नहीं ह, किन्तु मायिकहै, 
तञ्जन्य भगवानु को घर्‌ भङ्कि से अर्थातु महा प्रलय में विनष्ट होते है । इस से देव वन्द के स्वर्गीय सुख 
समह का तुच्छर्व प्रति पादन हुआ है । 

राजन्य वन्द साम, दान, वण्ड मेद रूप चतुविघ रजनीति द्वावज्ञ पाथिवसूख भोगम्‌ को 
संग्रह करते है, किग्तु यह सब भोग, भगवत्‌ प्रसादलम्ध भोग के समीपत अतितुल्य है । नुपति का पाथिव 
भोग-भय कोक सड कुल है-अतः विनश्वर है । भगवत्‌ प्रघादलब्ध मोग ~ भय श्लोक रहित होने के कारण- 
अ बनश्वर है । सन्वभं व्याख्धा--तपस्या, समाधि, विद्या; उपासना हारा जो आत्मयोग, चित्त को एकाग्रता, 
उपसे जो दिव्य भोग समूह्‌ उपस्थित होते हैं । तदचतीत अन्य भोग समह क्या भगवतु सम्बन्धीयहैं? 
नही, सम्भव नहीं है । अतएव भगवान्‌ की श्र भङ्जि मात्रसे विनष्ट होने के कारण वह्‌ सब पुरुषार्थं नहीं 
हो सकते हैं । 

धीक्दम देवदति को कहे थे ॥१३॥ 
१४। सारूप्य मुक्ति को भी इसी प्रकार जाननी चाहिये । भा० ८४।६ मे उक्तहै- 


(१४) “गजेन्द्रो भगवत्‌ स्परशाद्धिमुक्तोऽजञ(नवबन्धनात्‌ ॥ 
प्राप्नो भगवतो रूपं पौतवासाऽचतुभु जः ॥**७५॥ 

करमसन्दभं - विमुक्त इति । तत्‌ सारूप्यस्य मायातीतत्वमृक्तम्‌ । 

गजेन्द्र भगवत्‌ स्पशं श्राप्त कर अज्ञान बन्धन से मुक्त होकर पौतवसन एवं चतुभरु ज भगवानु के रूप 
को प्राप्त किया । साष्ट मृक्तिमे जि प्रकार समान देश्वय्यं प्राप्ति होने पर भी भौभगवानु से मुक्त जीव 
मे न्युनता स्वीकृत हुई है, सारूप्य मृक्ति में मौ उस प्रकार म्युनता स्वीकार करनी पड़ गी । कारण, सारूप्य 
मे समान रूपता लाभ होने पर भौ कोई भी मुक्त पुरुष समदय भगवल्सक्षणाक्रानत नहीं हो सक्ते है। 
भवत्स, कोस्तुभ, एवं ्नोकर चरण गत असाधारण चिज समूह धीभगवानु के ही निजस्वहै। 

प्रवक्ता धीश्चुक है ।। १४ 
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“मनो ब्रह्मणि युञ्जानः इत्यारभ्य मध्ये च (भा० ३।२५।५१) “लब्धात्मा मुक्तबन्धनः" 
इत्युक्तवा सर्वान्ते (भा० ३।२४।४७) “भगवद्‌ भक्तियोगेन प्रापो भागवतीं गत्तिम्‌” 
इत्येवमुक्तरीत्या । 


अथ सायुञ्यमघासुरादि-दृष्टान्तेन साधकानामपि गम्यम्‌ । सालोक्यादिवत्‌-स्वाभिमतत्वाभावातु 
स्पष्टोवाहुरणं श्रीमता भागवतेन न कृतमिति । अस्य भगवल्लक्षणानन्द निमग्न तारफूत्तिरेव 
प्रधानम्‌, क्वचिदिच्छया तवनुग्रहेण तदीयतच्छक्ति लेशप्राप्त्येव यथायुक्तं वहिस्तदत्तप्राकृत- 
तद्भोगोच्छिष्टलेशमेवानुभवतीत्येके । तत्र च न तु तमेव सम्वेमेव चानृभवतोत्यभ्युपगम्यम्‌,- 


१५। सामीप्य-मुक्ति)। 
भगवत्‌ सन्दभंक्े चार अनुच्छेद मे कर्दम निर्याण वर्णन प्रसङ्कः में सामीप्य मुक्ति का उदाहूरण 
प्रस्तुत हुजा है । भा० ३।२४।४२-*२--४१-४७ मे उक्त है-- 
““मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्‌ सदसतः परम्‌ 
गुणावभासे विगुण एक भक्तघानुभाषिते ॥ 
निरहङहृति निम्मंमऽच निदं न्- समद्क्‌ सहक्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रजञान्तघी धरः प्रशान्तोभ्निरिवोदधिः।! 
वासुदेवे गवति स्े्ञे प्रत्यगात्मनि । 
परेण भक्ति भावेन लभ्धात्मा मुक्तबन्धनः ॥। 
आत्मानं सवं भूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्‌ सवभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ 
इच्छा देष विहीनेन सवत्र समचेतसा । 
भागवद्‌ भक्ति योगेन प्राप्ताभागवती गतिः 11" 
उक्त प्रकरण में “ब्रह्म मे मनः संयोग किया इस प्रकार आरम्भ करके “आत्मलाभ पुवेक कधन 


मुक्त होकर” कहने के बाद, अवक्ञेष में “भगवद्‌ भक्ति योग से भागवती गति' को प्राप्न कियिये-इस 
प्रकार रीति काअवलम्बनहूुञाहै। 


भीकदेम- जो ब्रह्म सदसत्‌ कायं कारण से भिन्न, गुण समूह का प्रकाज्ञक अथच प्राकृत गुणातीत 


एवं अव्यभिचारिणी साधन भक्ति द्वारा निरन्तर निस को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, उस ब्रह्ममें मनः 
संयोग किये थे । 


अतएव कर्दम-देहादि मे अहुबुद्धि एवं ममता शरन्व हुये थे । इस से मनः प्रभृति का अभःव सुसिद्ध 
होता है । सुतरां शोतोत्तापादि से अनाक्‌ल एवं मेद बुद्धि रहित होकर निज स्वरूप ते जभिन्नरूप मे ब्रह्य 
का दर्शन क्रिये थे । उनका ज्ञान अन्तम्मु'खी अर्थातु विक्षेपरहित था, तजञ्जन्य धीकदम-तरङ्धः हीन सगर 
के तुल्य अश्चुभ्ध हो गये थे । 

इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान भिश भक्ति साधन प्रभाव से ब्रह्मानन्द उपस्थित होने परभीक्हमकाजो 
भक्ति संस्कार था, उसके प्रभावसे प्राप्त प्रेमादि द्वारा ब्रह्मानुभवे भी श्ष्ठुजो भगवदनुभव उपस्थित 
ह॒भा था- उसको कहते है सर्वाभ्य संज्ञ मगवानु वासुदेव मेप्रेम भक्ति सम्पन्न होनेके कारण, 
अश्राष़ृत अहद्धुारादि प्राप्त क्यिथे, एवं बनधन मुक्त हो गये थे । मर्था पहले ब्रह्यज्ञान उपस्थित होने ते 


१०८ भोभ्रीतिसन्दभैः 
सवथा ततुप्राप्तेरनभ्युपगतत्वातु । जगद यापाराविनिषेधेनेदमेवोक्तम्‌-- “यदेनं मुक्तो नु 
प्रविशति मोदते च कामांश्चेवानुभवति'" इति वृहच्छु तौ, 'श्रह्माभिसम्पद्य ब्रह्मणा पश्यति, 
ब्रह्मणा शृणोति” इत्यादि-माध्यन्दिनायन-भुतौ, “आदत्ते हरिहरतेन'' इत्यादिकमपि 


0 
प्राङ्ृत अहङ्कादि विलीन हो गये थे । अनन्तर प्रेम भक्ति का आविर्भाव होने से प्रेमानन्वात्मक शुद्ध सत्व 
मय अहृङ्धारादि प्राप्त कथि थे। अर्थात पाषंद देह प्राप्र क्रिये ये। यहं प्रह्न हो सकता हैक 
भाक्ृताह डम रादि क्या प्रत्यावृत्त हये थे ? [कवा अप्राकृत अहङ्कारादि प्राकृत अहङ्कूरादि के समान बन्धन 
हैत हए थे ? उत्तर मे कहा- मुक्त बन्धन । प्राकृत अहङ्ारादि प्रयात नहं हुए एवं जो भहूङ्कारादि 
भ्ाप्र हुये थे । वह सब बन्धन हेतु नहीं थे, किन्तु मुक्ति सुख भोग हेतु भुत थे। 

भोकदंम-लन्धात्मा, मुक्तबन्धन होने के कारण, भगवत्‌ पाक्षात्‌कार लाभ क्यिथे। उसको कहते 
ह उन्होने सवभूत मे अत्मा परमात्मा सर्वान्तर्यामी तृतीय पुरुष क्षीरोदक्ञायौ को दर्शन क्रिये थे। 
पुनर्वार उनके हौ निजेष्देव भगवान्‌ का शुक्लचतुर्भज स्य मे दशन क्रिये थे। इस प्रकार प्रकृति अन्तर्यामी 
भथम पुरुष कारणगाणेवज्ञायी मे अर्थात एकस्थान मे अवस्थित होकर ही योगज नेत्र दारा महाविष्णु के 
रोम करूपगत क्षत कोटि ब्रह्माण्डस्थित समस्त भूत को दर्शन किये थे। 


अनन्तर साक्षातु रूप में मगवत्‌ प्राप्ति का वणेन करते हँ-श्रीभगवानू भिन्न समस्त वस्तु मे तुच्छता 
बोध हेतु, जो इच्छाद्वेष रहित होने के कारण, एवं स्व॑त्र समचित्त हेतु कदंमऋषि भगवद्‌ भक्ति योग के 
हारा भागवती गति- अर्थात्‌ मगवत्‌ पाषंदत्व लक्षणा गति को प्राप्त किये थे। 

अथवा-मा- लक्ष्ीके सहित जो वर्तमान ह, बहु घम-नारायण । उन मे चित्त है जिनका, वह 
समचित्त, अनुसन्धानात्मिका अन्तः करण वत्ति चित्त है, जो प्रेमोत्कण्ठासे सरव॑तर श्रीहरि का अनुसन्धान 
करते ह- वह्‌ सर्वत्र समचित्त है, उत प्रकार कदेम ऋषि--परममक्ति योग द्वारा भागवतो गति 
को प्राप्त क्यियथे। 


उक्त पांच श्योकों के दारा प्रथम कदम का ब्रह्मानुभव, उसके नाद--पर मात्मानुभव, अनन्तर भगवत्‌ 
भाति ्बाणत है । प्रपनि के क्रमानुसार भगवत्‌ प्राप्ति की शष्टुता सूचित हुए है । मनो ब्रह्छणि शोकम 
जरह्यानरु भव, आत्मानं श्चुक में परमात्मानुभव, एवं इच्छाटेष विहीनेन श्ोकमें साक्षात्‌ भगवत्‌ प्राप्ति वेणित 
है । प्रश्न हो सकता कि भगवत्‌ प्राप्ति जो उनकी सामीप्य मुक्ति है-इस का बोध कंसे होता है ? उत्तरमें 
कहते ह । सालोक्यादि मृक्ति--अन्तः साक्षातकारात्मक है । उनकी भागवतो गति प्राप्ति बणेना के पुवं 
मे पाषेदत्व स्फूत्ति एवं ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ त्रिविध स्वरूप का अन्त. साक्षात्‌ कार वणित है । उसके 
बाद--भागवती गति प्राति कहने से- बह जो वहिः साक्षात्‌ कार मय समोप्य मुक्ति है- इस का धोध 
अनायाससेहीहोताहै। 

सायुज्य-मुक्ति-- 


अनन्तर सायुज्य सूक्ति का वणेन करते है । अघासुरादि के दृष्टान्तके द्वारा साधक टृन्द की सायुज्य 
मुक्ति की रीति को समश्चनी होगी । 


अधासुर शीकृष्ण के अनिष्ट-साधन हेतु कंस फततुक प्रेरित होकर वृहत्‌ अजगर वपु- धारण करतः 
जहां सला वृम्ड के सहित धीकृष्ण क्रोडा कर रहै थे. उस के समीप में अवस्थान करने लगा। सखागण 
कोत्‌हलाक्रान्त होकर उस के मुल विवरमे प्रविष्ठ होने पर व्स समूह भौ उसके पश्चात्‌ प्रविषटहुएथे। 
शोङृष्ण- उन सब को सर्पं कवल से मुक्त करने के निमित्त स्वयं उसमे प्रविष्ट हुये थे । अनन्तर श्रीकृष्ण 


भो प्रीतिसन्दभेः [ १०६ 
तच्छक्तिलेशप्राप्त्याद्यमिप्रायेणेवोक्तप्‌ । ववचिदिच्छयालीला्थं बहिरपि निष्कासयति, 


भङ्खः दद्धि करने लगे थे ) उस से अधासुर इवायरुदध होकर प्राण त्याग किया । उस समय अधासुर कौ 
आत्माक्ञरीर से निर्गत होकर ज्योतिम्मंय रूप में आकाह्ा मे अवस्थान करने लगौ । धीकृष्ण, गोचत्स एवं 
सखावरन्व के सहित अधासुर के मुख विवर से निर्गत होने पर, उक्त ज्योति भीङृष्ण के चरणों नं विलीन 
हो गई । इस प्रकार विलीन होने का नाप सायुज्य मुक्तिहै। 


सालोक्यादि के समान सायुज्य मुक्ति, भीम्‌ भागवत का अपित्रेत नहीं है, भीमद भागवत उसका 
सुस्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैँ । भगवहलक्षण आनन्द में निमग्न है--इस प्रकार स्फुत्ति ही सायुज्य 
मुक्ति श्राप्त व्यक्ति का प्रधान सुखानुभव है। कतिपय व्यक्ति के मत में कहींपर इच्छानुसार भगवदनुग्रहु ते 
उनके भोग शक्तिलेश्को प्राप्त कर कोई कोई व्यक्ति बाहर योग्यतानुरूप मगवद्‌ दत्त अप्राकृत तवीय 
भोगोच्छिष लेश को अनुभव करते रहते हैँ । उस मे भी वे सवेतोमावेन श्रीभगवान्‌ को अनुभव कर नहीं 
सकते हं । यह अवश्य हो मानना पड़गा । कारण, सवंतोभावेन उन के पक्ष में भगवत्‌ प्राप्ति स्वीकृत नहीं 
है । ब्रह्य सृत्रस्थ जगव्दूयापारावि में उन सबका कत्तुत्व निषिद्ध हुआ है । सायुज्य मुक्ति मे भगवल्लक्षण 
आनन्द निमग्नतास्फुत्ति एवं भगवच्छक्ति ले प्राप्ति द्वारा उक्त रूप भोग लेक्ानुभव कौ कथा धृति स्मृति 
मे उक्त है । “यदेनं मृक्तो तु प्रविश्ञति मोदते च कापाऽचेवानुभवति ”' इति ब्रृहतु भूति । 

मुक्त पुरुष भगवान्‌ में प्रवे करता है, आनन्द लाभ करता है, एवं काम समूह को अनुभव करता 
है । ““्रह्माभिसम्पच ब्रह्मणा पश्यति, ब्रह्मणा श्ुणोति' हत्या द माध्यम्दिनाथन धृति । मुक्त पुरुष-बरह्य प्राप 
होकर ब्रह्म द्वारा वशेन करता है, ब्रह्म द्वारा ध्रवण करता है, ब्रह्म दवारा समस्त अनुभव करता है । स्प्रति 
में उक्त है-- “आके हरिहस्तेन” मुक्त व्यक्ति, भीहरिकेहस्तके द्वारा ग्रहण करता है, भंहरि के चक्षु 
दवारा देक्षनकरताहै, श्रीहरि कैचरणकरे द्वारा गमन करता है । मक्त का भवस्थान इसप्रकार है । सक्त 
व्यक्ति में मगवच्छक्ति ठे ्राप्त्यादि के अभिप्रायसे ही शास्त्रम यह सज वणितहैँ। 

ध्नी भगवत्‌ सेवा तात्‌ पथ्यं्रयो भक्ति क उत्कषं ख्यापन करना ही धोमद्‌ भागवत का अभिप्राय 
है । स'लोक्यादि सुक्तिमें भग्वत्‌ सेवा की सम्भावना है, तज्जन्य श्रीमद्‌ भागवत में यह सब मुक्तिका 
सुस्पष्ट उदाहरण है । सायुज्य भुक्ति मे भगवत्‌ सेवा की सम्भावना नहीं है, भतः यह मुक्ति भीमद्‌ भागवत 
अभित्रेत नहीं है । तज्जन्य इस का दृष्टान्त श्रोमद्‌ भागवतं सुस्पष्ट रूप से नहीं है । भघासुर, क्िदयुपाल- 
भोक्कृष्ण षरे विलीन हुए थे, यही सायुज्य मृक्ति है । श्रीमद्‌ भागवत मे प्रसद्धतः इस प्रकार सायुज्य मुक्ति 
का वर्णन है । 

पहले कहा गया ह कि- सायुज्य मृक्ति-- 

अन्तः सक्षात्‌ कारमय है, भोमगवानु की स्फुत्ति विशेष को ही अन्तः साक्षात्‌ कार कहते है, 
सायुज्य मुक्ति की यह्‌ स्फुत्ति-भगवानू ही आनन्द स्वरूप है, अर्थात्‌ जो आनद भगवत्‌ स्वरूप में अभिव्यक्त 
है, उस आनन्द मे निमग्न हू, इस प्रकार मानना है । उ , में स्वरूपगत देश्वय्यं माधुयं एवं स्वरूप वंमद- 
धाम, परिकर लीला की किसौ प्रकार अनुभूति नहीं रहती है। सायुज्य मुक्तिमें उक्तस्फ्ततिकाही 
प्राधान्यहै । कहीं पर किचित्‌ भोगभी रहता है । वहु भोग -धीभगवानु को इच्छा के अनुसार भगवत्‌ 
कृपा से भगवान्‌ जिस शक्तिके हारा स्वरूप रक्तिके विकारभ्रुत चिदानस्द रसमय द्रव्य समूह्‌ मोग करते 
है, कोई कोई सुत्त पुरुष,-उत वक्ति कालेशमात्र प्राप्तकर तड्‌ हारा श्रीभगवान्‌ के भुक्तावक्ेषको 
किञ्चिन्मात्र स्वादन कर सकता है इस सेप्रतीतहोताहै कि पार्षद ब्रन्दके समान अप्राकृत रूप 
रसादि भोगकरने के उपयोगी उस्र में अप्राहरृत इन्छिय नहीं रहती है । यह सब चितुक्ण- निज स्वरूप 


११० । धीरी तिसन्दभः 
पार्षदत्वेन च संयोजयति, यथा शिशुपाल-दन्तवक्रौ लब्धसायुज्यावयि पुनः पादेदतामेव 
प्राप्तौ, (भा०७।१।४९)- 
मात्र अवलम्बनं करके सायुज्य लाम करते हे। 
सायुज्य प्राप्त व्यक्ति का उस प्रकार किञ्चिव मोग लाम का वर्णन भविष्य पुराणम है- 
“मुक्ताः प्राप्य परं विष्णुं तद्‌ भोगात्लेश्चतः क्वचित्‌ । 
वहिष्ठान्‌ भुञ्जते नित्यं नानन्दावीन्‌ कथञ्चन ॥1” (मध्वभाष्यधृत ) 
मुक्त व्यक्ति गण विष्णु को प्राप्रकर उनके भोगलेश्ञ से किंस स्थल मे वहिःस्थित किञ्चिद्‌ भोग का 
उपभोग करते है । किन्तु भीविष्णु के सम्पूणं आनन्दा।द को भोग करने में सक्षम नहीं ह । 


यह वहिःस्थित भोग वहिरङ्का माया का विकार नहीं है, भगवद्विग्रह फे वाहुर स्वरूप शक्तिकी 
परिणति विशेष रूप अप्राकृत उपभोग्य द्रव्य समूहं हैँ । वि्ञेष ज्ञातव्य यह है कि- सायुज्य प्राप्त व्यक्ति 
न्द को लोला विषय कै अनुभूति नहीं रहती है । अतः भरीभगवद्‌ विग्रह में लीन होने पर भी त्रेयसी वं 
के सहित तबोय विहारादि--मुक्त पुरुष दन्द को अनुभूति के अतीत होते है । 


प्रीति स्न्वभे के पश्चम अनुच्छेद मे उक्त है-- तदेवं तस्य रहमि परमाणु स्थानोयाश्वे सिद्धे तद्टव्‌ 
सवंस्यामपि दश्चायां कत्तु त्व भोक्तुत्वादि स्दरूपधर्मा अपि सिध्यन्ति 1" अर्थात्‌ समस्त अवस्था मे जोव 
के कन्तु त्व भोक्तृस्वादि स्वरूप धमं विद्यमान है । एेसा होने पर प्रश्न हो सक्ता है कि-स युज्य प्राप्त पुरुष 
मे भी जब कत्त. त्व भोक्तृत्वावि धम्मं जभ्याहृत रहते है, तब भीमगवान्‌ के कतु त्व भोक्तत्वादि ॐ समान 
तदीय विग्रह मे प्रविष्ट व्यक्तिके सर्वाश मे फत्तु त्व भोक्तुत्वादि षयो नहीं सिदध होते है ? उत्तर मे फहते 
है, भगवद्‌ विग्रह में प्रविष्ट होने पर मो उनके स)हत मिलकर एक नहीं होते है, उस अवस्थामे भी अण्‌ 
चतन्य जोव स्वरूप अविकृत ही रहता है । सुत्‌रां उस समय मेंभी स्वरूप धमं तदनुरूप अति स्वल्पही 
रहता है । अर्थात्‌ साधुज्य लाभ करने के पश्चात्‌ जोव - भगवानु नहीं होता है, जीव--जीव ही रहता है, 
केवल माया सम्पक्‌ नहीं रहता है, यहो विशेष है । जोव शक्ति, कमो भी भगवत्‌ क्षक्तिवत्‌ विपुलता को 
भ्राप्त नहीं करती है, पूववत्‌ अविकल रहती है । वह्‌ क्चक्ति, भगवट्लक्षण आनन्द निमग्नता स्फुतिमेही 
परय्यवस्तित होतो है । ^निमग्न'› इभ्द प्रयोग होने के कारण - अपर कुष्ठ अनुभव करने को सामथ्यं उस मं 
नहीं रहती है यह जापित हा है । जीव स्वरूप गत शक्ति की विपुलता प्राप्तिको स्वीकार करने पर 
मौ भनन्त ज्ञक्ति श्नीमगवानु कै कत्तु त्वादि के समान कत्त स्वादि अणृक्षक्ति जीव में पुणंतः असम्भव है । 
पहले जो पुरुष मे ।वपुल शक्ति मानी गई है, कह उनके स्वरूपगत नहीं है, किन्तु भीभगवत्‌ प्रदत्त हैँ । यहां 
पर तवीय शक्ति लेश प्राप्तिकीकथाही कहो गईहै। मुक्ति समूह के मध्यमे सायुज्यमृक्ति,--सवपिक्षा 
निष्कृष्ट है । मक्तगण उसको नहीं च!हते हैँ । कारण, इसमे भगवत्‌ सेवा की सम्भावना है ही नहीं, तज्जन्य 
भगवत्‌ क्क्ति के यथेष्ट जनुकल्य प्राप्त करने में सायुज्य ्रःप्त व्यक्ति गण--असमथं होते है । भगवदिच्छा 
से कद।चित्‌ शक्ति लेश्च प्राप्त कर सक्ते ह । 

““क्वचिदिच्छया लीलार्थं वह्िरिपि निष्कासयति, पाषंदत्वेन च संयोजयति ।” 


स्थल विशेष में धीमगवान स्वेच्छाक्रम ते सायुज्य प्राप्ति व्यक्ति वरन्बको लीलाहेतु निज श्रीभङ्ध से 
बाहर निष्क'सित करते है, पुनर्वार, पार्षद स्प मे संयोजित कर्ते है । जिस प्रकार शिशुपाल वन्त वक्र कफे 
परसङ्खमे हभ है । दोनों सायुज्य लाम किये ये, एवं पुनर्वार पाषंदभो हए भे । भा० ७।१।४६ मे उक्त है- 


भीप्रीतिसन्दभः [ १११ 


““वेरानुबन्धतीश्ने ण ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ । 
नीतौ पुनहरेः पाश्वं जगमतुविष्णुपाषेदौ ॥**७६॥ 
इति तावृदिश्य श्चीनारदवाकयात्‌ । तच्नेषां सालोक्षयादोनामनवच्छिन्नभगवतुप्राप्तिरूपतया 
ततुसाक्षातुकार-विशेषत्वेन ब्रह्मकेवल्यादाधिक्षयं प्राचोनवचनेः सुतरामेव सिद्धम्‌ । अतएव 
क्रममुक्तिवत्‌ क्रमभगवद-प्राप्तौ ब्रह्यप्राप्त्यनन्तरभावित्वमपि ष्वचित्‌ श्रूयते, यथा श्रोमतो- 
ऽजामिलस्य सिद्ध्राप्तौ (भा० ६।२।४०-४४) -- 
(१५) “स तस्मिन्‌ देवसदन आसीनो योगमास्थितः । 
प्रत्याहूतेन्द्रियग्रामो युयोज मम आत्मनि ॥७७।। 
ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना । 
युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्यण्यनुमवात्मनि ॥७८॥। 


““वेरानुबन्धतीत्रोण ध्यानेनाच्युतसात्मताप्‌ । । 
नीतौ पुनहेरेः पाऽं जन्मतुवि्णुपाषंदौ ।\**७६॥ 
जय विजय वेरानुबन्धजनित तोत्रध्यान द्वारा शकृष्ण सायुज्य को प्राप्त किये थे । पुनव धीहरि 


के समीपे नीत होकर धभौविष्ण्‌ पाषदत्व को भौ प्राप्त कयि थे। उन दोनों को उह इ्य करके धीनारद 
वाक्य उक्त विषयमे प्रमाण है ।\५७६॥ 


मुक्ति की तरतमता । 


परत्व साक्षात्कार के मध्यमे सालोक्यादि की अनवच्छिन्न भगवत्‌ प्राप्ति रूपता हेतु मगवत्‌ 
साक्षात्‌ फार ख्पवेशिष्ट केद्वारा ब्रह कंवल्य से यह सब मुक्तिका धरषठुत्व प्रचीन वचन समूहके दारा 
निःसन्दिग्ध रूप से सिद्ध होता है । भगवत्‌ सन्दभं के ८० अनुच्छेद में स्थित एवं प्रीति सन्दभके प्रथम 
परिच्छेद में स्थित वचन समूह के हारा भगवत्‌ साक्षात्‌ का उत्कषं ब्रह्म साक्षातकार से जानलेना कत्तव्य 
है । ““तच्च परमं तत्त्वं द्विधा अविभंवति, अस्पष्ट धिश्ञेषत्वेन स्पष्ट स्वरूप भूत विशेषस्वेन च } तत्र 
ब्रह्मः ख्या स्पष्ट विशेष परतरथ साक्षातृकारतोऽपि भगवत्‌ परमात्माच्या्य स्पष्ट विशेष तत्‌ साक्षात्‌ 
कारस्योत्कषं,- भगवत्‌ सन्दर्भे, जिज्ञासितमधौो तञ्च ब्रह थत्‌ तत्‌ सनाततम्‌ । तथापि श्ोचस्याटमानम 
कृताथ इव प्रभो । इत्यादि प्रकुरणक्प्रघटूकेन दशितवानस्मि ॥"" 
यहा विशेष शाब्द से शक्ति एवं शक्ति काय्यं को जानन। चाहिये । ब्रह्य मे शक्ति एवं शक्ति काय्यं 
की अनभिष्यक्ति हतु, ब्रह्म अस्पष्ट विशेष ह, एवं भीमगवान्‌ में क्षक्ति--शक्ति कार्यं की अभिव्यक्ति हेतु. 
चह स्पष्ट विक्ेष तत्व हैँ । अतएव क्रममुक्ति के समन कम भगवत्‌ प्राप्ति, ब्रह प्राति के पश्चात्‌ होतो है, 
इस प्रकार भी लिखित है । यदा भ्रीमानु अजामिल की सिद्धि प्रापिका प्रसद्धः है । भा० ६1२४०४४ 
मे उक्तहै-- 
(१५) “स तस्मितु देवसंदन आत्तौनो योगमास्थितः । 
प्रत्थाहूतेन्धियग्रासो युयोज मन आत्मनि ॥७७॥ 
ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यःत्मस माधिना । 
युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि 11511 


११२ } -धीप्रीतिच्न्दभं 
यद्य -पारतघीस्तस्मिन्नदराक्षीत्‌ पुरुषान्‌ पुरः । 
उपलभ्योपलब्धानु प्राग्ववन्दे शिरसा द्विजः ।७६।। 
हित्वा कलेवरं तीर्थं गङ्भुायां दशंनादनु । 
सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवतुपाशर्वंवत्तिनाम्‌ ॥८०॥१ 
साक विहायसा विप्रो महापुरषकिङ्कुरः । 
हैमं विमानमःरुह्य ययौ यत्र धियः पतिः ॥"८१्‌॥ 
स्पष्टम्‌ । एवं सद्यो भगवतुप्राप्तावप्याधिक्यमवगतम्‌ ॥। श्रीशुकः ॥ 


१६ । सालोक्यादिषु च सामौप्यस्याधिक्यम्‌, वहिः साक्षातुकार मयत्वात्तस्येव ह्याधिक्यं 


यद्य -पारतधोस्तस्मि्नद्राक्षौ तु पुरषानु पुरः । 

उषलम्योपलब्धानु प्राग्ववन्दे ्िरसा दिजः ॥७६॥ 

हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्धायां दक्षेनादनु । 

सद्यः स्वरूपं जगृह भगवत्‌ पाऽवं वत्तिनाम्‌ ॥८०॥ 

साकं विहायस्ता विप्रो महापुरषकिङ्कुरेः । 

हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र भियः पतिः ॥**८१।। 

विष्णु दूतगण कै सद्धः प्रभाव से अजामिल का निर्वेद उपस्थित होने से, पृ्रादि को परित्याग करके 

गङ्धातोर में गमन भमजामिल क्ियिये। वहां एकदेवमन्दिरमे आन करके योगधारण भो किये येः। 
इन्द्रिय वशे को विक्षय से प्रर्याहृत करके आत्मा में मनः संयोग किये ये । अनन्तर, आत्मा को वेहैन्धियादि 
को आसक्ति ते मुक्त करके समाध द्वारा अनुभवात्मक भगवत्‌ स्वहूप- आनन्द सत्ता मात्र ब्रह में नियुक्त 
किये थे । जब ब्रहम में बुद्धि स्थिर हई, तब अजामिल पुवंदष्ट ¶ णु दूतगण को दकेन करके अवनत मस्तक 
से बन्दन किये थे । अनन्तर उस गङ्धाती्थं मे देहत्याग करके तत्‌ क्षगातु भगवत्‌ पाष॑व न्द के स्वरूप 
धारण किये ये । महापुरुष शरीहरिके किङ्कर गण के सहित सुवणं रथ मे मारोहण करके जहां भगवानु 
शौपति विराजित है, वहा गमन क्रिये थे। इस से प्रतीत हभ! करि ब्रह केवत्य से भो सद्यो भगवत्‌ प्राप्ति 
का आधिक्य सुस्पष्टहे। 


उक्त श्चोक समूह में अजामिलकी क्रम भगवत्‌ प्राप्नि वणित है। इसमें ब्रह्मप्राप्ति के पश्चात्‌ 
भगवत्‌ प्राप्ति कथित होने पर ब्रह्म केगल्य से करम भगवत्‌ प्राप्ति का श्रेष्ठत्व बोध होता है । 

सद्यो भगवत्‌ प्राप्ति का धेषठुत्व इस रीति से है । अस्पष्ट विशेष परतत्त्व सातु कार, स्पष्ट विशेष 
भगवत्‌ साल्लात्‌कार भेद से द्विविध पर तत्त्व साक्षातकारके मध्यमं स्पष्ट विज्ेष परतत्त्व साक्षातुकार 
का शर्त प्रतिपादन प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम परिच्छेद में हुआहै । मवेत्‌ साक्षात्‌ कार ही स्पष्ट विक्ञेष पर 
तत्व सक्षावकार है । सद्यो भगवत्‌ भ्रापि उसका हौ अवान्तर मेद होने से वहां शरे्ठत्व प्रतीत होता है । 
सद्यो भगवत्‌ प्राप्ति एवं क्रम भगवत्‌ प्राप्ति एतदुमय प्राप्ति में प्राप्तव्य गत भेदन होने के कारण अजामिल 
के दृष्टान्त मे क्रम भगवत्‌ प्राप्ति का ब्रह्य साक्षातुक्षार से श्रत्व प्रति पादित होने से सूतरां सद्यो भगवत्‌ 
प्राप्ति का शेषत्व प्रतीत होतादहै। प्रवक्ता धीश्चुक है ॥ १५। 

१६। प्रस्तुत ग्रन्य के अष्टम अनृच्छेद में अन्तः साक्षातुकार से वहिः सक्षात्‌ कार का श्रेष्ठत्व प्रति 
पादित हभ है । सालोक्यादि पश्चेदिध मुक्ति के मध्य में सामीप्य मुक्ति ही श्रेष्ट है। कारण, वह्‌ वहिः 
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दशितम्‌ । तदेवं मुक्तिदशिता । तश्र विष्णुधम्मत्तिरै भीवच्रप्रश्नः- 


“कल्पानां जीवसाम्ये हि मक्तिर्नेवोपपश्यते । कदाचिदपि धम्मेज्ञ तत्र पृच्छानि कारणम्‌ ।८२॥ 
एकंकस्मिन्नरे मुक्ति कल्पे कल्पे गते द्विज । अ म विष्यज्जमच्छरुन्यं कालस्यादेरभावतः ॥**८३॥ 


अथ भ्रीमाकण्डेयस्योत्तरम्‌-- 


^“जीवस्यान्यस्य सर्गेण नरे मूक्तिमृषागते । अचिन्त्यशक्तिभेगवान्‌ जगत्‌ पूरयते सदा ॥८९। 
ब्रह्मणा सह मुच्यन्ते ब्रह्मलोकम्‌पागताः । सृज्यन्ते च महाकल्पे तद्विघाइचापरे जनाः ॥**८५। 


अश्न क्वचिदपि कल्पे केषाङिदपि जीवानामनुद्बुदधकम्मंत्वेन सृुषुप्तथत्‌ प्रकृतावपि 


साक्षातुकार मय है । यहां उसी का आघिक्षय प्रदशित हूजा । इस प्रकार मुक्ति का सुस्पष्ट विष्लेषण हुजा । 
अर्थात्‌ साधारणतः मुक्ति लक्षण, भक्ति समूह का अवाम्तर मेव, विभिन्न प्रकार मुक्ति का लक्षण, विभिन्न 
भकार मुक्ति का तारतभ्य, एवं सामीप्य मुक्तिका धेषुत्व प्रति पादित होने कारण, भुक्ति सम्बन्धीय याक्ष॑तोष 
ज्ञातव्य विषय का विस्तृत विवचेन सुस्पष्ट रूप से हुमा । 
मुक्ति के सम्पन्ध में धीविष्णु धम्मत्तिर में धोवच्र का प्रन यह्‌ है- 
“कल्पानां जोवसाम्ये हि मुक्ति्नेवोपपद्यते । 
कदाचिदपि घम्मेज्ञ तत्र पृच्छामि कारणम्‌ ॥०२।४ 
एकंकस्मिन्नरे मक्त कल्पे कल्पे गते द्विज । 
अभविष्यज्जगच्छ न्यं कालस्यादेरभावत ॥**८२॥ 
समस्त कल्प भं ही यदि समसंस्यक जीव की स्थिति होती है तो, कभी मुक्ति प्रतिपन्न नहं होगौ । 
हे धमेज्ञ ! उस का कारण भे जानना चाहता ह । प्रति कल्प सें यदि एक एक मानव मुक्त हो जातातो 
अभीतक जगत्‌ श्युन्य हो जाता । कारण, काल का आदि नहीं है, अर्थ्‌ काल का आदिन होने के.कारण, 
असंख्य कलप अतिवाहित हृएा है इस प्रकार कहने पर भौ किसी को आपत्ति नहीं हो सकतो है । सुतरां 
भ्रतिकल्प भे एक ९क मानव सुत होने से निदचय ही मभीतक जगत्‌ ब्रुन्य हो जाता । अनन्तर भीमाकंण्डेय 
का उत्तर यहहै- 
“जी वस्यान्यस्य सर्गेण नरे मुक्तिमुपागते । 
अचिन्ह्यक्षक्तिर्भगवानु जगत्‌ परथते सदा ॥८४।१ 
ब्रह्मणा सह्‌ मुच्यन्ते ब्रह्मलोकसुपागताः । 
सृज्यन्ते च महाकल्पे तद्विधश्बापरे जनाः ।**८५।। इति । 
मानव मृक्त होने पर अचिन्त्य शक्ति भगवान्‌ अन्य जोव सृष्टि करके सर्वंदा जगत्‌ पुणं करते है । 
जो ब्रहम लोक गमन करते है, वे ब्रह्मा के सहित मुक्त होते है । महा कल्प में उस प्रकार अन्य जन समूह्‌ 
कौसृष्टिकरतेहै। 
यदि किसी कल्प मे अनन्त ब्रह्याण्ड गत जोवगण के मभ्य में किसी का कमं उदृबुदध नही होता है 
तो, यह सब सुषुप्त सदृश्ञ प्रकृति मे लीन रहते है, तथापि उस के समान अनन्त व्यक्ति के मध्यमेएककी 
उपाधि को सुजन करके ब्रह्माण्ड प्रवेश रूप सृष्टि काय्यं होता है, इस प्रकार जानना ही चाहिये । 
निस सृष्टि का भादि नहीं है, अर्थात्‌ अनादि है, बहु सृष्टि यदि आदि विष्िष्टहोतीहै,तोभो 
किया गया है, उस्तकी हानि होगी, भौर जो नहीं किया गया है,- उक फी उपस्थिति होमौ । 
अर्थात्‌ प्रलय काल में समस्त जीव,- स्वप्न विहीन शादु निद्राभिभूत व्यक्ति कफे समान निज निज 


१५४ ] शोप्रीतिसन्दरभः 
लीनानामनन्त-बरह्माण्डगतानासिवानन्तानामेकस्योपाधिसृष्ट्चा बरहमाण्ड्रवेशनं सगं इति 
ज्ञ यम्‌ । अपुष्व॑सृष्टौ सादित्वे कृतहान्यकृताभ्यागमः स्थात्‌ । अथ मुक्तिभ्यो भगवत्‌- 
प्रीतिराधिक्यं वित्रियते । तत्र यद्यपि ततुप्रीति विनाताअपिन सन्त्येव, तथापि केषाञ्चित्तेषां 
स्वस्थ दुःखहानौ सामीप्यादिलक्षण-सम्पत्तावपि तातुपय्यंम्‌, न तु श्रीभगवत्येवेति तेषु र्युनता । 
त्र (भा० १२।९३।१२) “के बल्येकप्रयोजनम्‌” इति यदुक्तम्‌, तस्थ चार्थस्य तत्रेव विधान्तिः । 
तथेव “स्ववेदान्त-” इत्यादिराक्तन-पादन्नयस्य विश्वान्तिरतत्त्व-भगवत्‌सरदर्भास्णिां 


कम्मं के समन प्रकृति मे लीन रहते है । जिस समय कम्मं उद्बुद्ध होता है, अर्थात्‌ क्रिया विेष रूप से 
"यक्त होने के योग्य होती है- उस समय सृष्टि काप्रारम्भहोताहै। 

सृष्टि के आरम्भ सें सवं प्रथम ब्रह्मा की घृष्टि होतो है । प्रचुर पुण्य सम्पन्न जीव, ब्रह्य होकर सृष्टि 
कार्यं निष्पञ् करतम है । यदि किस कल्प मे अनन्त जीव गण के मध्यमे बरह्मा होनेके योग्य कम्म 
उद्र किसी जोव का नहीं होता तो, कते सृष्ट काय्यं निर्वाह होगा ? उत्तर मे कहते है, - अनन्त जीव 
गण के मध्य में अनन्त ब्रह्मा कौ उपाधि-ब्ह्या के शरीरादि प्रकृति ने लीन है । उसके मध्यमे एक व्यक्ति 
की उपाधि को सृष्टि कररे भ्रीभगवामू तदू हारा ब्रह्याण्डमे प्रवेश करते्हँ। वही उसकल्पकोसृषटिहै। 
किसी कल्प में सृष्टि योग्य जीत विद्यमान न होने से उस कल्य में सृष्टि कार्यं बन्ध नहीं होताहै। 
भी्रगवानु ब्रह्मा स्प्र मे अविभरत होकर ब्रह्माण्ड में प्रवेक करते है । अन्य जीव सृष्टिन होने पर भी उस 
कल्पमें उत को केकर सृष्टि काय्यं निश्यन्च हत्त है । 


ब्रह्य सुत्रमें उक्त है--“जन्माचस्य यतः'' निस से जगत्‌ फे सूष्टि स्थिति लयादि कार्य्यं होते है, वही 
परब्रह्य है । यहाँ सृष्ट्यादि कार्यं --बरह्म कप तटस्य लक्षण रूप मे निरिष्ट है । जब से मगवाद्‌ है, तबसे 
पृष्टचादि काय्यं भी प्रचलित है, भोगवान्‌ का आदि हेही नहीं, सुतरां जगत्‌ सृष्टि की भी पूर्वावस्था 
नहा है । परस्येक कल्पमें ही वृष्टि होती रहती है। सृष्टि का आदि मानने पर- एक समयको कल्पना 
करनी पड़गं, जिषके पहले सृ नहीं थी, एसा मानने पर उस समय सृष्टि कर्ता भगवानु का अभावको 
अवश्य स्तीकार करना होगा, भर जत सृष्टिकाञदिनहींहै, जाद की कलना करन होगी । इससे 
कृत हानि अकृताभ्यागम दोषद्य की प्रसक्ति होगी । 


मुक्ति सेमगवत्‌ प्रौति का श्रेष्ठत्व । 


अनन्तर मक्ति से भगवत्‌ प्रीति का शेषत्व का वणेन करते है । यद्यपि भगवत्‌ प्रीति भिन्न मुक्ति 
है ही नहीं, तथापि मुमक्षुगणके मध्यते किरी क्रिसोकामक्ति तातृपय्यं--निज दुःख हानि एवं सामीप्यादि 
लक्षण सम्पत्तिमेंहै। चह सब का तात्षय्यं भगवान्‌ नहीं रहता है । अतएव उन सजने प्रीति की न्यूनता 
जाननो होगी । भा० १२ १३।१२ भें जोकथितहै। ““कैवल्येक प्रयोजनम्‌ ” उस का अथं की विश्वान्ति 
भगवत्‌ प्रोत्तिमेहीहै। एवं “स्वं वेदान्तसार” इत्यादि पव॑तन पादत्रयको विश्वान्तिजो भीभ्गवानु में 
ही है, इका प्रदज्ञंन तत्त्व एव मगवत्‌ सन्दर्भ वें हआ है । पूर्णाविरभावत्वेन अखण्ड तत्त्वरूपोऽसौ भगवान । 
भगवत्‌ सन्दभं ।३। पुर्णविर्भाव हतु भगवानु अखण्ड तत्तव स्वरूप है, तत्य शब्द से परमसुख स्वरूप वस्तु 
का बोध होता है । "'तच्वतिति परम वुरषार्थतरा द्योतन परमसुख स्वरूपत्वं तस्य बोध्यते ।।” (तत्व 
सन्दभं ५१) तत्त्व शब्द द्वारा अदय लान वस्तु की परम पुरुषार्थता को प्रकाश करके परम सुखरूपत्व को 
समन्ते हैँ । भीभगवानु का परम सुख रूपत्व का कथन इस सन्दभ ते हुअ।( है । 
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श्री भगवत्येव दशिता,--तश्रैव तत्वपदार्थस्य पूणेत्वस्थापनात्‌ । तथेततुपू वमपि (भा० १२।१३।११) 
““हरिलीलाकथात्रातामृतानन्दितसतुसुरम्‌” इति पद्याद्धंन ग्रन्थस्वभाववणने ततुप्रोतेरेव 
मुख्यत्वं दशितम्‌ । हरिलीलाकथाव्रात एवामतम्‌, सन्त आत्मारामा एव पुरा इति, 
(भः० १०।१२।११) “इत्थं सतां, ब्रह्मसुखानुभूत्या'' इति प्रसिद्धेः, (भा० २।१।६) “वरिनिष्ठितोऽपि 


यद्यपि भगवत्‌ प्रीति भिन्न सृक्ति की सम्भावना ही नहीं है, तथापि कत्तिपय व्यक्ति भगवत्‌ प्रोत्ति के 
अभिलाषी न हीकर मोक्ष चाहते है! उस का कारण, किसौ किसी व्यक्ति में निज दुःख निद्रृत्तिकी 
अभिलाषा रहती है, तज्जन्य वे सालोषया!द सक्ति फो भी चाहते है, षरम सुख स्दरूप भगवत्‌ प्राप्ति में 
उन सबका कोई आग्रह नहीं रहता है । 

जिस की आकाङ्क्षा भगवत्‌ प्राप्ति कौ है, वे प्रीत्ति के अभिलाषी होति हैं । कारण, प्रीति ही तत्‌ 
प्राप्ति का एकमात्र उपाय है । जो लोक, दुःख निवृत्ति हतु मोक्षाभिलाषी ह । वे भौप्रोतिकोी अवक्षान 
करकं रह नहीं सकते है, कारण, परतस्व वस्तु साक्षातुकार व्यतीत मुक्ति असम्भव है, परवस्तु किन्तु सुख 
स्वरूप हँ । सुख के प्रति सब की स्त्राभाविक प्रोतिहै। केवल वस्तु स्वरूप के प्रति दृष्टि देकर 
मोक्षामिलाषी व्यक्ति-उनको प्यार करते ह, एेनज्जन्य उन सब की प्रौति अल्प है अत्यल्प है। ओर 
जो लोक भगवत्‌ प्राप्रचाभिलाषौ है, वे केवल तदीय स्वरूप, स्वरूप का सौन्दर्यं, माधुर्यं एवं लीलामाधुथ्यं 
मे आकृष्ट होकर उन को प्रीति करते है । स्वरूप सौन्दथ्यं माधुयं असमोद्ध्वं होकर भी चिरवद्धंन शील 
है! लीला प्रवाह अनादि होने पर भौ नित्य नवायमान है । तज्जन्य उनसब की प्रीति चिरवद्धंन क्षल 
वास्तविक एवं अपरिमेय है । 


मुक्ति से भगवत्‌ प्रीति की श्रेष्ठता प्रतिपन्न होने पर भा० १२।१३। १२ मे लिलत प्य का समाधान 
आवश्यक है - 
। ““सवंवेदान्त सारं यद्‌ ब्रह्मात्मेकत्व लक्षणम्‌ । 
वस्त्बहितीयं तन्निष्ठु' कंवल्येक प्रयोजनम्‌ ॥। 
इस में धीमदू भागवत ग्रन्थ का प्रयोजन लिखित है । यहां कंवल्य अथि मुक्तिकोही श्रीम 
भागवत का प्रयोजन कहा गथा है 1 अत्तएव पुरुषां प्रतिपादक ग्रन्थ का जो प्रयोजन है, बही सर्वाधिक 
है । अतः मुक्ति से भगवत्‌ प्रोति की आधिक्य सम्भावना कहाँ है । इस प्रकार जिज्ञासा निवृत्ति हितु उक्त 
शोक का विदलेषण करते हैँ । श्चोकोक्त केवल्य शब्दां का पय्यंवसान भगवत्‌ प्रीतिमेंही है । शोकस्य 
चरणचतुष्टय के मध्य मे अन्तिम चरण “केवल्येक प्रयोजनम्‌" को प्रयोजनीयता वणित हुई है । अवचिष्ट 
तीन पादं में घणित-- सवं वेदान्तसारं, ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌, वस्त्वद्ितीयं, का पर्यवसान--केवल्य से नहीं 
है । भौभगवान्‌ मे हौ उक्त पादच्रय का अथं पय्यंवसान है । अर्थात्‌ तत्तद्रू मे धरीभगवानु की ही वर्णना 
को गई है । इस का प्रदान तत्त्व एवं भगवतु सन्द मे ह.आहै। भोभगवानु मे ही त्व पदाथे का 
पुर्णत्व प्रतिपादित ह .आहै। 
(भा० १२।१३।१२) सवं वेदान्तसारं शोक के पुववर्तो १२।१०।११ शोक मे उक्त है- 
“आदि मध्यावसानेसु वेराग्याख्यान संयुतम्‌ । 
हरि लीला कथा त्रातामृतानन्दित सतु सुरम्‌ ॥"" 


टीका-हरि लीला कथायां ब्रातः समहः, स एवाभृतं तेनानन्दिताः सन्तः सुराश्च येन तत्‌ । 
हरि लीला कथा समूह्‌ रप अभृत दवारा साधु रूप देवतावृन्द को धीमद्‌ भागवत आनन्दित कर रै हँ । 
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नंग ण्ये" इत्यादेश्च । अतः कंवल्य-शब्दश्च तक्तदनुसारेण व्याख्यातन्यः । तथाहि, यद तत्र 
केवल्य-शब्देन शुद्धत्वं वक्तव्यम्‌, तदा तत्‌प्रीत्येक-तातुपर्य्या एव परमशुद्धा इति तस्यामेव 
तात्पथ्यंम्‌ । पुष्वं भक्तिसन्दर्भेऽपि शुढ-शब्देनेकान्तिभक्त एव प्रतिपादितः तदुक्तमन्यस्य 
सदोषत्व-कथनेन (भा० १।१।२) “घम्म: प्रोज्‌न्षितकंतवोऽत्र परमः" इत्यत्र, टोका च प्रशब्देन 
मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्तः" इत्येषा ¦ अत्र भागवदृधम्मं मोक्षाभिसन्धिरपि कंतवम्‌, 
तातषर्यन्तिरादित्यथेः । यदि च तत्न कवल्य-शब्देन भगवानेवोक्तरतत्‌स्वभावो वा, तथापि 
भरीतिमतामेच (भा० ३।१५।४६ ) कामं भवः स्ववृजिनेनिरयेषु न स्ता-, च्चेतोऽकलिवद्यदि 


इस इत्यन्‌ नगक न छम्ब बकहा 1 भागवत का स्वभाव वर्णन हुभा है । 

हरि लीला कथा समुह दारा साघु समह को आनन्दित कर रहे है, कथन से भगवत्‌ प्रीति का 
सूख्यत्व प्रदर्शित हुआ है । अर्थात्‌ मुक्ति देखर आनन्दित कर रहै है, इस प्रकार न कहकर उस प्रकार कहने 
से-बोध होता है कि भपवत्‌ कथा कीत्तन ही श्रीमद्‌ भागवत का अमित्रित है । उस का उह श्य भगवत्‌ 
प्रोति है । तज्जन्य भौमद्‌ भाषवत में भगवत प्रीतिका मुख्यत्व प्रवशित हभ है । 

उक्तक्ोकमें हरि कथा को अभृत कहा गया है, एवं साधुगण को देवता कहा गया है । अतएव 
श्रीमद्‌ भागवत का मोहिनी रूपत्व भ्यञिजत हमा है । मोहिनी ने जिस प्रकार असुर दृन्द को वञ्चित करके 
देवघ्रन्व को सुधापान कराई थो, उस प्रकार धीभागवतत भो असुर बुद्धि सम्पन्न मानव गणको वल्चित 
करके मक्त साधु वृन्द को हरिकथःमृत पान कराते है । 


यहां धोहरि लोला कथा ही अभृत है, सत्‌ समूह-अपत्म)राम गभहौ देवता है । सत्‌ शब्दसेजो 
भमा राम का बोघहोत। है, उस का वर्णन (मा २।१।६) “परिनिष्ठितोऽपि नेग णये" गुणातीत भह मे 
परनिष्ठित होने पर भी श्रीकृष्ण कथा में आगृष्ट होकर धीमद्‌ भागवत का अध्ययन कयि ये। दस मे 
आतमारामता' तत्‌ का लक्षण रूप मे अभिप्रेत हज है । अतएव “"कंवल्य '” शब्द का अर्थं, उक्त श्ठोक समुह 
को सामञ्जस्य रक्षा करके करना चाहिये । यदि 'कंवत्य' हाज्द का अथं श्युद्धत्व' अभिप्रेत है तो--रुहुना 
होगा, भगवत्‌ प्रीति मे जिस का एकमात्र तातृपय्यं है वे ही परमथुदध है । एतन्जन्य भ्रीति में हौ केवल्य 
शब्द करा तात्‌पर्यं है । भक्ति सम्दभंमे भो शुद्ध शब्द से एकान्ति भक्त प्रतिपाःदत हमा है । जित्त का वोष 
दै बह अशुद्ध है । एकान्ति भक्त भिन्न अन्यस्वको शीमद्‌ भागवत कपट कहते ह । भा० १।१।२ मे उक्त 
है-- “धर्मः प्रोज््ित केतवोऽव्र परमः'' टोका प्रशभ्देन ““मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्ता ।"' प्रशब्द द्वाराप्र + 
उज्जित-प्रोज््ित । सोक्षामिलाष भी निरस्त हुमा है ॥। मगवद्‌ धमं में मोक्षाभिलाष मो कतव है । कारण, 
मोक्ष बासना भी भगवत प्रीति वाञ्छा से भिल्नहै। भगवत्‌ प्रीति सें ही भागवत घमं का एकमात्र 
तात्‌पय्यं हे । 
यद्यपि स्कन्व पुराण एवं दत्तःतरेय शिक्षा के शोक प्रमाण हारा कंवल्य शब्द से भगवानु वा तदीय 
स्वमावका बोध होत है तथापि भगवत्‌ प्रीति सम्पन्न व्पक्ति वृन्द के पक्षमेही मगवानु है । एवं तदीय 
स्वभाव-कृटल्य है । सबके पक्ष मरे नहीं है । मा० ३।१५।४९ सें उक्त- 
“कामं भवः स्वन्रजनेनिरयेषु न स्ता, 
च्चेतोऽलिवदयदि नु ते पदयो रमेत ॥'" 
यदि हमारे चित्त, मर के समान, तुम्हारे चरण कमलो मे रमण करे, यदि हमारे वाक्य, तुलसी 
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नु ते पदयो रमेत” इति स्परायेन तदेकानुशीलनमात्रतातुपर्थाः्‌ प्रौतावेव विधान्तिः । अतएव 
कंवल्यात्‌ मोक्षादप्येकः शरेष्ठो यो भगवतुप्रीतिलक्षगोऽर्थस्ततुप्रयोजनमिति व्याख्यान्तरम्‌ । 
चस्तुतस्तुक्तन्यायेन कंवल्यादि-शनब्दाः शुद्धभक्तिवाचकताप्रधाना एव, तथवाह्‌ गद्याभ्याप्‌ 
{(मा° ५।१६।१८-१६)- 

(१६ ) “यथाव्णंविधानमपवगेश्च भवति" इति, “योऽसौ भगवति सरघ्वात्मन्यनात्म्ये- 
ऽनिरक्तेऽनिलयने परमात्मनि वासुदेवेऽनन्य निमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ताविधा- 
ग्रन्थिरन्धनद्वारेण, यदा हि महापुरुष-पुरुषप्रसङ्धः'' इति च । 

यस्य वणंस्य यद्विधानं भगवरदपित-स्वस्वधरम्मानुष्ठानम्‌, तदनुक्मेणापवगेश्च भवति । 

व 
के समान तुम्हारे चरण सम्पकं मे हो शोभित हो, यदि हमारे कणं तुम्हारे गुण समह के द्वारा पूणं हो, तो 
निज अशुभ कमं समूह्‌ द्वारा, हम सब को यथेष्ट नरक वात हो, उस मे क्षति नहीं है । इस श के 0 
अर्थात्‌ युक्ति मूलक दृष्टान्त के द्वारा केवल भगवदनुक्षोलन में ही केवल्य शाब्द का तःत्पथ्यं हैतु,-कंवल्य 
शाभ्बाथं की परि समाप्तिप्रौतिमेहीहै। कारण, कंवल्य प्राप्न होकर भी उक्त श्ोक हारा सनकावि सुनि 
रन्न जो भगवडनुक्लीलन की प्राथना को है, वहू केवल प्रीतिमान्‌ ब्यक्ति के पक्ष में ही सस्भवहै। 


अतएव केवत्य प्राप्न मे अतमि को प्रकाश करके महानुभव सनकादि भगवत्‌ प्रति प्राथना श्ये 
थे, तज्जन्य उक्त के वल्येक प्रपोजनः ' पद को अन्धरूग व्यार्य हो सकतो है- वह यह है-केवल्य--मोक्ष 
से एक-श्रेष्ठु, जो भगवत्‌ प्रीति लक्षण अथं, वहु प्रयोजन है निस का वहो केवल्येक प्रयोजन है । 

पूर्वोक्त द्वितीय अनुच्छब मे कवल प्रयोजन पद का अथं क्रिया गया है - केवल-शुद्-- उसका भःव- 
कवल्य, वह्‌ एकमात्र प्रयोजन परम पुरुषःथ रूप मे प्रतिपाद्य है जिस का वहू, परतत्त्व ज्ञान का शुद्धत्व 
प्रतिपादन करके परतस्वानुमव मे उक्त पद का तात्पय्यं की परिसमाप्निक्यिरहै। 


यहां अन्य प्रकार म्यार्याके द्वारा उस अनुभवका वैक्षि्टच प्रियता लक्षण धमं गा अनुभव सें स्थापन 
किये है । बतुतः कंवत्यादि शब्ब समूह प्रधानतः भक्ति वाचक है । भा० ५११९।१०।१६ के गचद्रयके द्वारा 
उका वणेन हुआ। 

(१६) ““यथावणेविधानमपवगंच भवति" इति, “योऽत भगवति स्बत्मिन्यनातम्येऽनिरुक्तऽनिलयने 
परमात्मनि वासुदेवेऽजन्यनिमित्तमक्तियोगलक्षगो नानागतिनिमित्ताविद्याग्रन्िरःधन्द्वारेण, यदा हि 
महुपुरष -पुरषप्रसङ्कः" 

जिस प्रकार वणं विघान है, तदनुरूप अपवगं मोक्षल.म होता है । जित समय नानागति निमित्त 
जो अविद्या ग्रन्थि है, उस का रन्धन द्वार पेप्रचिष्ट रूपमे विष्णु भक्तवरन्दका सङ्क लाम होता है, उस 
समय, सवंभरूतःत्मा. अनिरुक्त, अनिलयन, परमात्मा भगवान्‌ वायुदेव में अनन्य निभित्त भक्ति योग लक्षण 
अपवमं होताहै॥ 

उद्धूत गद्य देय कौ सन्दभं स्थित ग्यास्या इस प्रकारहै । जित वर्णका जो विधान-भगवर्दपित 
स्वधमनुष्टान है, उ का अनुल्प मोक्ष होता है । उष अपवर्ग का स्वरूप को कहते है -मनासम्य-आास्ना 
भे मनमेंजो उत्पन्न होताहै 1 वहु आस्म्य--रागादि-जो रागादि रहित ह बह अनारम्य (भगवानु) है। 
यहां जिज्ञासता हो सक्ती है कि-जो रागादि रहित है, भक्त विनोदन हित उसमेचेष्टाक्योहोतीहै? 
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तस्यापव्स्य स्वरूप-माह हि तीयेन-योऽसाविति । आत्मनि भवमास्म्यं रागादि, तद्रहिते ! 
स हि भक्ततुखार्थमेव प्रयतते, न तु पथक्‌ स्वसुखाथेम्‌, यथा हि भक्तस्ततुसुखाथमेवे ति 
अनिरक्ते स्वरूपतो गुणतश्च वाचामगोचरे, अनिलयने निलयनमन्तरद्धानं तद्रहिते, सदैव 
प्रकाशमान इत्यथः, अनन्यनिमित्तो मोक्षाद्‌ षाधिरहितो यो भःक्तयोगः, स एव लक्षणं स्वस्षं 
यस्य सः । तत्रापवर्ग-शब्दस्य प्रवृत्ति घटयति-नानागतीनां निमित्तं योऽविश्चाग्रन्थिस्तस्य 
रन्धनमपवनज्जनं छेदनमिति यावद्‌, तददह्वारेण योऽसावपव्ं उच्यत इत्वर्थः । अपवृज्यते 
येनेति निर्क्त्ति भावः, पामोत्तरखण्डे च--“विष्णोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहूमनीषिणः” 
इति, तथा स्कान्दे रेवाखण्डे-- 
“निश्चला त्वयि भक्तिर्या सेव मृक्तिजेनारदेन । मुक्ता एव हि मक्तास्ते तव विष्णो यतो हरेः ॥**८६। इति, 
भीरुविमणोसान्त्वने भोभगवताप्येवमभिग्ेतं तां प्रति (मा० १०.६०।५०)-“सम्ति ह्य कान्त- 


उत्तर मे कहते है-- भगवानु रागादि रहित होने पर भी भक्त सुख हतु प्रयत्न करते है, स्वतन्त्र रूप से निज 
सुल हैतु नष्ट । जिस प्रकर भक्त गण, उनके सुख हेतु सवं प्रकार चेष्टा करते है, उस प्रकार भगवान्‌ भी 
भक्त सुख हेतु प्रथत्न करते हँ । अनिरुक्त स्वरूपतः एवं गणतः उभय प्रकार से जो वाक्यातीत है, अर्थात्‌ 
जिन कं स्वरूप एवं गुण का वणन करने मे कोई भौ सक्षम नहीं है,वह अनिरुक्त हैँ । अनिलयन- निलयन- 
मन्तर्धान, तद्रहित-अर्थात्‌ सववा प्रकाश मान हैँ । अनभ्य निमित्त भक्ति योग लक्षग- अनन्य निमित्त 
मोक्षादि रहित जो भक्ति योग, वही जिस का स्वरूप है वहु अनन्य निमित्त लक्षण भक्तियोग हे । 
उस में अपवगं ञाब्द को ्रतरृत्ति को घटा रहे हँ । नानागति निमित्त जो अविद्या ग्रन्थि, उस का रन्धन, 
अपवन, छेवन, तद्‌ दरेण, उस हैतु-जो भक्ति योग की बात कहौ गई है, वह॒ अपवग शम्ब से कथित 
है। जिस के दारा अप-व्जित होता है, इस अथेमे अविद्यादेदन कारी भक्ति योग को अपवर्गं 
कहा गया हे । 

पश्च पुराण के उत्तर खण्डमें कथित है -““विष्णोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहुमेनीषिणः'' विष्णु के 
मनुचरत्व को अर्थात्‌ विष्णु सेवा, हरि भक्ति को मनोषिगश मोक्ष कहते है । इस वाक्य मे भक्ति ही मोक्ष 
काब्द से अभिहित है । उस प्रकार स्कन्द पुरागके रेवाखण्डे भो उक्त है--“ 

“निचला त्वयिभक्तर्या सेव मुक्ति जनाह्‌ न । 
मृक्ताएव हि भक्तास्ते तव विष्णो यतो हरेः ।***८६॥ 
है जनादन ! है विष्णो { हे हरे ! तुम्हारे प्रति जो निश्चला भक्ति है, वही मुक्तिहै, कारण, मुक्तगण 

ही तुम्हारे भक्त हैँ ।। ८६} 

धौकृष्ण के परिहास से भीरविभो देवी भावी श्रीकृष्ण विरह शङ्कुकरुला होने पर धीकृष्ण उन को 
सान्त्वना दान प्रतद्धः भा० १०।६०।५० में कहे ये- 

““दान्‌ यान्‌ कामयसे कामानु मय्यकामाय भामिनि! 
सन्ति ह्यं कान्त भक्तायास्तव कल्याणि निच्यदा ॥ 

टौका- मयि एकान्त भक्तायास्ते कामाः सन्त्येव । अकामाय । काम निवृत्तये । मोक्ष पय्यंवसायिन 

इत्यथः । 


स्ीप्ीतिसन्दभः [ ११६ 
भक्तायास्तवः” इत्युक्त्वा, (भा० १०।६०।५३) “मां प्राप्य मानिन्यपवगेसम्पदं, वाञ्छन्ति ये 
सम्पद एव ततपतिम्‌” इति, अतएव (मा० २।३।१२) ““केवल्थसस्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
इत्यत्र टोक.कारेरप्युक्तम्‌ - ““कंवल्यमित्येव सम्मतः पन्था यो भक्तियोगः” इति । पन्था 


है कल्याणि सृश्षमें एकान्त भक्तिमती एम्हारे मे सब कु सव॑दा है । इस प्रकार कहने के वाद मा° 
१०।६०।५३ मे कहे थे- 
“मां प्राप्य मानिन्यपदभेसम्पदं 
बाञ्छन्तिये सम्पद एव तत्‌ पतिम्‌ +! 
ते मन्द भाग्या निरयेऽपि ये नृभां 
मात्रात्मकत्वात्‌ निरयः सुसङ्कमः ।\'' 
टीका--मायामोहित्वमेषोपपादयति । मां प्राप्येत । अपवर्गेण सहु सम्प मर्मस्तं मां प्र्य 
प्रस्य ये केवलं सम्पदः एव बिषथान्‌ वाञ्छम्ति, नतु माम्‌, तत्‌ पति तासां सम्पदा पपि योऽहमेष पतिस्तम्‌, 
यथा ये विषया, निरयेऽप्यतिनिङृष्ट योनावपि स्युस्तान्‌ । किञ्च, तेषां पु तां मात्रात्मकूत्षाटिषयातमकततात्‌ 
नित्यः सुसङ्कमः श्षोभनः सद्म एव स्थात्‌ अतोमन्दभागया एव ते इत्यथः | 
भपवगे सम्पत्ति जिसमे है, इसप्रकार मुज्ञकषो प्रसन्न करके जो लोक सम्पत्ति चाहते है, सम्पत्ति 
पति मृश्च फो नहीं चाहते है, वे मन्द भाग्य ह । कारण, श्व स्पक्षादि रूप विषय सुख भोग नरक मसे भौ 
विद्यमान दहै। 


एकान्त भक्तमे सवदा समस्त विषय विद्यमान है,यह्‌ कहकर कनौकृष्ण, अपने मे अपगगं युक्त सम्पत्ति 
कौ विद्यमानता का प्रकाश किह, एवं वहौ भव का सम्पद्‌ है, यह भी सूचित कयि हैं । कारण, धीकृष्ण, 
भक्तवश्च ह, अतव जो अपवग सम्पत्ति श्नीकृष्ण मे है, उस का अधिकारी भक्त है । भक्त का स्म्पदभौ 
भक्ति है। यह चिर प्रसि है-मक्ति होन मोक्षसे भक्त क्राआवर नहीं है । यदि यहूपर अपवगं शब्द का 
मोक्ष अथं अभिप्रेत होता तो श्रीकृष्ण, मोक्ञ ह, ेता कहू कर भक्त को उल्लसित नहीं कर सकते । इस से 
प्रतीत होताहै कि--भोकृष्ण भक्ति अथं मेही यहां अपवशं शाब्द का प्रयोग किथे ह । उन में अपवगं युक्त 
सम्पत्ति है--अर्थाति सक्ति युक्त सम्पत्तिहै-इससेही भक्त का उल्लाप होता है । 

केवल सम्पत्ति अर्थात्‌ विषय मोग कमो भी भक्त की वाञ्छित वस्तु नहीं हो सकती है 1 कारण, 
नरक में भी विषय सुलप्रातनि की सम्भावनाहै । यहु कहे है । भक्ति युक्त सम्पत्ति-धीमगवानु के अलपोदुध्वं 
रूप माधुर्यं लोला माधु्ये है, बही भक्त का वाज्छितहै। इससे ही भक्त का उल्लास है। 

अतएव भा० २।३।१२ “कंवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्ति योगः” शोक कौ टीका तें स्वामिपादने लिखा 
है - “के दल्यसित्येद सम्मतः पन्था यो भक्तियोगः” कंवल्य हो सम्मत पन्था जिस भक्ति योगमेंहै। 
पन्था--भगयत्‌ प्रापि का उपाय स्वरूप हैँ । अर्थातु जितत केव्रल्य की कथा कही गई है, वहु सम्मत- 
अभिलषित एवं वह॒ भगवत्‌ प्राप्ति कामो उवाय है, वह केवत्य व्याहै? वहु ओर कुछ नहीं है-- 
भक्तियगदहै। 

वल्य शाब्द फी शुद्ध भक्ति वाचकता प्रदशेन हेतु पन्चम स्कन्ध का गद्य उद्धत हुआ था । उसकी 
व्याख्या पे "केवल्य' शब्द से जो भक्ति योग काबोध होताहै, उस को दर्शानि के निमित्त पादोत्तर खण्ड, 
स्कन्द पुराणोक्त रेवाखण्ड एवं रुक्मिणी सार्त्वना प्रसद्धः का श्ठोक उद्धुत हुमा है । उस विषथ ते जो-- 
भीधर स्वामिपाद की भी सम्मति है, उत्त को दक्ञनि के निभित्त उनकी व्यास्या भी उदृधृत हुई है । इस 
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भगववुश्रषकुकभूतोऽपीत्यथः । स खलु कदा स्यात्‌ ? तत्नाह-यदा हति ॥ शुकः ॥ 

१७ । तदेवम्‌ (भा० २।१०।१} “अच सर्गो विसर्गश्च" इत्यादिषु दशस्वेतन्महापुराण- 
प्रतिपादय ष्वर्थेखु गुक्ति-शर्दस्य तत्रैव विश्रान्तिः, योषणेऽपि तदेव मुख्यं प्रयोजनम्‌ । पोषण- 
शब्देन ह्यनुग्रहं उच्यते । तस्थ च पराकाष्ठाप्राप्तिः स्वप्रीतिदान एव, तदुक्तम्‌ (मा० ५।६।१८) 
“"मुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌" इति, तथेवान्यत्रापि भीपृथुः प्रति 
(भा० ५।२०।१६) ““वरञ्च मत्‌ कञ्चन मानवेन्द्र, बृणोष्व'' इत्युक्त्वा (भा० ४।२०।२३१) 
““यथाचरेद्बालहितं विता स्वयं, तथा त्वमेवाहंसि नः समीहितुम्‌” इति तद्वाक्यानन्तरम्‌ 
(भा० ४।२० ३१) -- 


प्रकार सिद्धान्त स्थापन के अनन्तर उस की दृढता स्थापन निबन्धन उद्‌घ्‌त गद्य के अविष्टं का मथ 
करते है । यह भक्तियोग लक्षण अपवगं क्या होता है ? उत्तर, जम प्रकृष्ट ख्यमें विष्णु भक्त का सङ्घ 
होता हि, तब । प्रवक्ता धीक देव ह ।१५॥। 
१७। कोवल्य शाब्द का अथं जब प्रेप भक्ति में पय्येवकित हुभा--तब-भा० (२।१०।१ ) 
""अत्रसर्गो विसगंर्च स्थानं पोषणमूतयः ।'" 
मन्तन्तरेक्षानु कुथा निरोधोमुक्तिराभयः ॥\"' 

“'सर्ग, विसं, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशकथा, निरोध, मुक्ति एवं आश्रय" महा पुराणे 
प्रतिपाद्य इन दक्ष अथं के मध्यमे जिस "मुक्ति" का उत्लेष् है, उस काञथं भी प्रेम भक्ति में प्यंवसित 
हेमा । अर्थात्‌ धौमदू भागवत मे नो मुक्ति का विषय वणितहि- बहुप्रेम भक्ति है। भौर उक्त महापुर।ण 
लक्षण मे जो पोषण को बात कही गई है-उस में भी प्रेम भक्ति हौ मुख्य प्रयोजन है । धोनमवानु का 
अनुग्रह ही पोषण क्ष्द से अभिहित है । निज प्रोत प्रदान ही उस अनुग्रह कौ पराक प्रापि है । 

भा०५।६।१८मे उक्तभीहै ' मुक्ति ददाति कहिचित्‌ स्मन भक्तियोगम्‌ ॥“ 

धोशचुकदेव, महाराज परीक्षित्‌ को कहे थे । “मुकुन्द, भजन श्लील व्यक्ति वृन्द को भूक्ति प्रदान करते 
है, किन्तु कभी प्रेम भक्ति प्रद.न नहीं करते है । उस प्रकार हौ भीमू भागवत के अन्यत्र भी उक्तहै- 
भा० ४।२०.१६ सें भोपृथु को शरीभगवान कहे थे-- 

“"वरञ्च मतु कञ्चन मानवेन्द्र, वृणीष्व तेऽहगुण्ीलयन्त्रितः । 
नाहं मेवे सुलमस्तपोभिषेगिन वा यतु समचित्तवत्तो ।1" 


है मानव धेष्ठ ! मेँ तुम्हारे गुर पादाभ्य से प्राप्त पाण्डित्य प्रभृति गुण एवं उत्तम स्वभाव हारा 
वशीभूत हं । मेरे निकट वर प्रा्थना करो । मै यज्ञ, तपः अथवा योग द्वारा सुलभ नहीं हं । भक्ति प्रभावसे 
से जो समचित्त है, सै उन के मध्यमे हो अवस्यान करता हं । अनन्तर भी षृयुमहाराज कहै थे- 
""तर्माययाद्ा जन ईशखण्डितो यदन्यडासास्तु ऋतात्मनोऽबुधः । 
यथाचरेद्‌ बालहितं ॥ितास्वयं तथा त्वमेवाहंसि नः समीहितम्‌ ।\" 
है ईश ! अज्ञ जीवगण, जापको माया के दारा सत्यस्वरूप आपसे पृथककृत है, कारण, वे अन्य 
वस्तु प्राथना करते है । पिता, जिस प्रक।र स्वतः प्रटृत्त होकर बालके की हित चेष्टा करते है, आप भी स्वयं 
उस प्रकार हमारी हित चेष्ठा करते है । भीपृथुमहाराज के कथन के अनन्तर धोभगवान्‌ उन को कट थे, 


भार ४।२०।२२ 
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(१७) “तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते” इति । 
भक्तिः प्रीतिलक्षणा ॥ श्रीविष्णुः । 


१८ । एवमेव श्रीभागवतम्रन्थश्रवणफलत्वेनापि संव परमपुरषाथेतया निर्णोतारित 
तत्वसन्दभं सक्षेपतातषर््य । श्रीव्याससमाधिना शीशुकहूदयेन च तथं व नि्णंयो विहितः, 


(१७) “तमाह राजनुमयि भक्तिरस्तु ते ।।” 


पूर्वोक्त माठर धुति प्रभति के प्रमाणानुस।र भक्ति ही श्रीभगवत्‌ साक्षातृकारके हेतु है। पृथुमहाराज 
भगवत्‌ साक्नात्‌कारके पहले ही भक्ति लाम किये थे, सुतरां यहाँ पर प्रयुक्त "भक्ति" शाब्द से भक्तिकी 
परिपाक रूपा प्रेमभक्ति काही बोध होताहै। श्रीभगवान्‌ के वाक्यं सुस्पष्ट प्रकाश है कि-आपपृथु- 
महाराज कै प्रति अतीव प्रसन्न हूये थे । भौर हि ईश' इत्यादि पृथु वाक्ष्य में प्रकाशा है कि- भगवानु 
स्वभावतः हो जीवों के हिताभिलाषी ह) उसमेंभीभापनजो भक्तानुग्रह व्यग्रहैं-भह बोध स्हजसेही 
होता है । अतः जाप पृथुमहराज के प्रति जो परमनु्रहु प्रकाञ्ञ किये थे-इस मे सन्देह नहीं है । पृथु- 
महःराज को अनुग्रह क्रते हुए कहै थे-““मुक्ष मे तुम्हारी भक्ति हो, वहू भक्ति-भगवत्‌ प्रीत्िहै + सुतरां 
प्रीति प्रदान मेही शीभगवानु के अनुग्रह का पय्यंवसानहै। | 

धौविष्णु कहि थे ५१७ 
श्रीमद्‌ भागवत का तादृपय्यं । 


१८। सगं विसर्गादि क्रम से महापुराण के दज्ञलक्षणके मध्यमे मुक्ति नामक जो नवम लक्षण 
का उत्लेख है, उस का अथं भी भगवत्‌ प्रोति है । उत्त का वर्णन यहाँ हुभ। है । इस्त प्रकार तर्वसन्दभे के 
भीमद्‌ भागवत का सक्षेप त.तपय्यं में श्रीभागवत ग्रन्थ भवण के फल रूपमे भी धीभगवत्‌ प्रीतिहीः 
पुरषाथं रूप पे निरूपित है । (त्व सन्दर्भ २९ परिच्छेद) 

"तथा प्रयोजनास्यः पुरुषार्थंरच तादश तढासक्तिजनक प्रेमसुखम्‌ ।'” 

निम्नोक्त शोक दय मे श्रीभ्यास समाधि द्वारा एवं श्रीशुक शौ हदय निष्ठा द्वारा उतत प्रकार भगवत्‌ 

प्रीति को परम पृरषार्थता विहित हई है । व्यास समाधि-(भा० १७७) 
“स्थां वे ्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे । 
भक्तिरतपद्यतेषु सः शोकमोहभयापहा ॥” 

अधोज्ञज में भक्तिणोग अनुष्ठित होने पर जीव की अनर्थं निवृत्ति होती है, समाधि में इस को जानः 
केर व्यासदेव अज्ञानी जन हिताथं श्रीमद्‌ भागवत रूप सात्वत संहिता का प्रणयन कयि ये । जिस को 
श्रवण करने से जोव मे-परम पुरुष श्रीकृष्ण मे शोक, मोह--भय नाशिनी भक्ति का उद्य होता है । 


रोवेदव्यास, समाधि योग से जिल परम परुष का वर्णन कयि थे ` बह धीकृष्ण है । इष को सुव्यक्त 
करने कै निमित्त ग्रन्थ फल निदेश द्वारा पुरुष, जीव, माया एवं जीव क्षी माया मोह खेदकारिणी भक्तिः 
छा वणेन क्रिये हैं । जितत भक्स्युदय कौ कथा कहै है, वेह प्रेम भक्ति है । कारण, (धूयमाणायां' पद के द्वारा 
भवण रूपा स/धन भक्ति द्वारा साध्य--का निर्देश किये हँ । "उत्पद्यते" यहाँ उत्पत्ति क्ञब्द से आविर्भाव को 
समञ्लना होगा + कारण, भक्ति- नित्य सिद्ध है । उत्पत्ति श्षब्दसे जो वस्तु नहीं है, उसकी सृष्टि का बोध 
होताहै । आविमति शब्दसेनो है, किन्तु अप्रकाित है--उ6 काप्रकाक्ञका बोधहोताहै। 


प्रमाविर्भावि के आनुषद्धिक गुण को कहते है- शञोक--मोह्‌--मय नाक्ष होता है । केवल जो लोक 
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(भा० १।६।७) “यस्यां वे भ्रूयमाणायाम्‌” इत्यादिषु, (भा० १२।१२।६९) “स्वसुखनिभृतचेताः” 
मोह भय नाश्च ही होता है, यही नहीं, किन्तु उसका संस्कार मी विनष्ट होता है । इस कै पहले धुं पुरुष 
वक्षन का उत्लेख किये ह, यहाँ शीकृष्ण को हौ परम पुरुष शब्द से निदा किये ये, उनका अककारक्षया 
है ? बह भीकृष्ण ह, तमाल शधामल कान्ति-यश्लोदानन्दन है । 

भीशयुककी हदय निष्ठा भी यह है- मा १२।१२।६९ । 


““स्वसुल निभृत चेतास्तद्‌ ग्युदस्तान्य भावोऽ 
प्थजित रुचिर लीलाङृष्टसारस्तदीयम्‌ । 

व्यतनुत कृपय। य स्तत्वदीपं परणं 
तमखिलन्रजिनध्नं व्यास सुनु नतोऽस्मि ।1'" 


भोसुत--कहे है ब्रह्मानन्द मे पूणं चित्त, तज्जन्य अन्य वस्तु मात्र मरे मनोतरृत्ति रहित है, श्रीकृष्ण 
की रचर लीला से आशृष्टान्तः करण ऋषि-कृपा करके भगवच्चारत्र अरधान, अक्लिल वरजिनघ्न, परमाथं 
भकाशक श्रीभागवत पुराण को व्यक्त किये है, उन व्यासनःढन श्रीशुकदेव को प्रणाम करता हूं ! 


उक्तश्ोक में धरीभूत निज गुरुदेव श्रीशुक देव को प्रणाम करके उनको निष्ठा को व्यक्त करतः 
समप्र भागवत ग्रन्थ का तात्पय्यं निद्धरिण किये हुं । नीञ्चुक- ब्रह्मानन्द में निमग्न होने के कारण, अपर 
किसी [वषय मे मनः संयोग रहित ये। ध्रृष्ण को मनोहर लीला ने बल पूर्वक उनकी रसानुभव सामथ्यं 
को आकषेण किया सुतरां यह लीला रस उनके पक्ष तें समाधि भङ्धः कारो विध्न स्वरूप नहीं हृजा । एेसा 
होने पर भशषुक देव, पुनर्वार समाधिस्थ होने कै निनित्त यत्न नहं किये ये, किन्तु कृषा पवक अन्यको 
लोलारस अ स्वादन कराने के निमित्त भीमद्‌ भागःत का कोत्तंन किये ये। 


श्रीमद्‌ भागवत लीलाका रस तत्व प्रकाशक एवं अखिल दरजिन नाश करारी है । अखिल वृजिन 
श्य से--ीश्युकदेव जिस प्रकार लोला सुद मे निम्न थे, उस प्रकार लीलासुखमें मग्न होने 
के पक्ष मे प्रतिकूल एवं उदासोननजो कछ है, उस को जानना होगा । अर्थात्‌ श्रीमद्‌ भागवत - प्रेमाविभवि 


के अन्तराय रूप यावतीय अनथं नाश पूवक प्रेमाविभाव कराकर भक्त को श्रीकृष्ण लोला सुख प्मद्रमें 
निमज्जित करते है । 


अर्थात्‌ ्नीमद्‌ भागवत श्रवण का फल है चित्त मे भगवत्‌ प्रीति का आविर्भाव । व्यास देव इस 
को अनुभव श्ये थे, उस का सुस्पष्ट वर्भप--“यस्यां वं” पश्ृति श्ोकमे है । शीशुकेव भी भुमिष्ठ होकर 
ही वन गमन कर ब्रह्म समाधि मग्नहो गये घे। धीमदू भागवत के कतिपय शोक का श्चवण करके 
भीकृष्ण लोला का माधृ्यं अनुभव किये ये । एवं समाध्ित्याग एर्वक समग्र भोमत्‌ भागवत अध्ययन करके 
जोक को उस लीला माधुय्यं आस्वादन कराने के निमित्त भौमद्‌ भागवत को प्रका क्ियिथे। 

भगवत्‌ प्रीति ही लोला माधुरय्यानुभव का एकमात्र कारण है, ब्रह्म समाधि को परित्याग पु्वंक 
लोला माध्यं मे निमज्जन नहीं श्र) शुकदेव के मनोम।व का परिचायकहै। धंः शुकदेव-भगवत्‌ प्रीति लाभ 
करङे ही ब्रह्म समाधि परित्याग क्यिये। उस प्रोतति लाभका मुलहै- भीमद्‌ म.गवतकेः कतिपय श्चोक 
भवण-यह श्योक भौङ्कृषण के गुणातिक्ञाय प्रकाह्ञक है-मा० २।२।२३ अहोददोयं इत्यादि, भा० १०,१४।१ 
नौमीज्यते । वरहषं इम्‌-भा० १०।२१।५। भा० १०।३१।१॥। जयति तेऽ धक” श्चीवेदग्यास छल पुरक उक्त 
योक चतुष्टय धवण कराकर श्वोशक के चित्त को आपकिप्र करके समग्र श्रीमदू भागवत अध्ययन कराये थे। 
एसा होने पर श्चीमदू भागवत क्वण का फल जो चित्त से भोभगवत्‌ प्रोति का माविभरवि-इलका परिज्ञान 
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इत्यादौ च । प्रतिज्ञा चेदृश्येव, (भा० १।१।२) “धस्मैः प्रोज्‌्चितकतवः” इत्यादौ “किवा 
पररीश्चरः, सद्यो हृद्यवरध्यतेऽत्र कृतिमिः शुशरृषुमिस्ततृक्षणात्‌” इति । अतएव चतुःश्लोक्यां 
रहस्थ-शब्देन संवोक्ता । सेव च तृतीय-श्लोक्ा् त्वेन भगवतृसन्दर्भे विस्पष्टीकृतास्ति । तदेवं 


सरीशुकदेव के हृदयस्यभाव से होता है । 


मा० ११।२ भे श्रीमद्‌ भागवत की प्रतिज्ञा भौ दस प्रकार है- "धर्म्मः परोजिक्ञत केतवः” कंतवबजित 
धर्मकाही वणेन श्रीमद्‌ भागवतमेहै, कवा परैरीश्वरः अपर साध्य बस्तु समुह मे प्रथोजनही क्या 
? “सद्यो ह्ययकरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्चृषुभिस्तत्‌ क्षणात्‌ +" 
कृति व्यक्तिके द्वारा ईश्वर हूवय में सः अवरुद्ध होते है, एवं शुधृषु के हदय मे उस समयसे 
सव॑दा अवर्ढ होते है । 
क्रमसम्वभं - अपरे मोक्षि पर्यन्त कामना रहितेश्वराधना लक्षण धमं बरह्म साक्षात्‌ काराविरक्तरनुक्तर्वा 
स'ध्येश्च कवा, कियद्रा माहात्म्यसुपपन्नमित्यथंः । यतो यत्र ईश्वरः कृतिभिः कथञ्चिद्‌ततु साधनानुक्रम 
लब्धया भक्तघा कृतार्थः सदयस्तत्‌क्षणादेव व्याप्य हदि स्थिरीक्रियते ! स एवात्र धोतुमिच्छद्भिरेव ततक्षण 
मारभ्य सवेदेवेत्ति ॥ 
जपर- मोक्ष पथ्येन्त कामनारहित ईश्वराधन लक्षण धमं, एवं ब्रह्म साक्षातृकार प्रभृति उक्त 
अनुक्त साधन समुह के हारा यहां क्ष्या होगा ? भीमद्‌ भागवत कल के समोप में वह सब अति तुच्छ है, 
कारण, जो कृति व्यक्ति साधनानुक्रम प्राप्न भक्ति हारा कताथ जो व्यक्ति, -ईभ्वर, तत्‌ कत्तु क सद्य-- 
उस समयसे हौ निरवच्छि्न स्पते स्थिरीकृत होते ह, भौमद्‌ भागवत का वेक्षि यहुहै कि- इसमें 
श्रवणेच्छु व्यक्ति क्तृक हौ वह्‌ ईश्वर उस समयसे ही सवदा हृदय में अवरुद्ध होकर रहते है । अर्थक 
ईश्वराधना प्रभृति धर्मं साधनोपलक्ष्य में कोई व्यक्ति जव भक्ति हारा कृतायं होते है, ईश्वर केवल उस 
समय उनके हृदय मे स्थिर मावसे स्फुत्ति प्राप्न होते है, ओर जब किसी की श्रीमद्‌ भागवत धवणेच्छुः 
होती है, उस समय से सवेकाल उसके हृदय मे भीभगवानु स्थिर भाव से अवस्थान करते है । 
अतएव प्रेम को परम पुरषाथेता का निणेय श्रीमद्‌ भागवत का अभिप्रेत होने के कारण, भा० २।६। 
३०-३५) चतुःश्जोकी में 'रह्स्य' श्षब्द से प्रेम भक्ति का उल्लेख हभ ह । भगववु सन्दभं मे चतुःशोकोस्यक्त 
तृतीय श्जोक का प्रेम भक्ति पर अथं कास्पष्टी करण विज्ञेष रूप ते हभा है \ 
चतुःश्ोकी, धौभमवानुवाच - 
“सानं परम गुह्य मे यद्‌ विज्ञान समन्तम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्क गृहाण गदितं मया । 
यावानहं यथामावो यद्रूष गुण कर्मकः । 
तथेव तत्त्व विज्ञान मस्तु ते मदनु ग्रहात्‌ ! 
अहमेवास मेवाग्र नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम । 
परचादहुं यदेतच्चयोऽवशिष्यतेसोऽस्म्यहुम्‌ । (१) 
ऋतेऽथं थत्‌ प्रतीयेत न प्रतोयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा मासो यथातमः } ( २) 
यथा महान्ति भूतानि भुतेषुच्चावचेष्वनु । 
परविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नतेष्वहुभू । (२) 
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परमत्वक्ाधनाय दशितम्‌ । तथेव श्रीनारद आगक्षपद्वारा शिक्षिनवाश्च ततुसंहितामाविर्भावयिष्यम्तं 
9 
एतावदेव जिज्ञ स्यं तस्व जिन्ञासृनात्मनः। 
अन्वय व्थत्तिरेकाभ्यां यतु स्यात्‌ सरवंत्न स्वंदा । (४) 
परम भागवत ब्रह्मा रो श्नोमद्‌ भागवत्त नामक निज श्ञास्त्रोपदेश फरने के निमित्त उस कै प्रति 
पाद्य, सुख्यतत्र वस्तु चतुध्च का वर्णेन श्रीकृष्ण षट्‌ श्चोकों के दवारा कयि हैं। तन्मध्य में ज्ञानं" इत्यादि 
योक भें ज्ञान, विज्ञान, रहस्य एवं उसका अङ्ख यह वस्तु चतुष्टय का निर्धारण कयि है । ज्ञान-मगवन्‌ 
ज्ञान, विज्ञान--भगववनुभव, रहस्य प्रेममक्ति, उस का अद्धः साधन भक्ति। तत्‌ परवर्तो शोक में साध्यद्रय- 
विज्ञान एवं रहस्य क। आविर्भाव हेतु ब्रह्मा को आश्ञर्वाद किये हं । अनन्तर दार श्योकों मे ज्ञानादिका 
उषदश प्रदान क्यि रहै । उसमें श्रीमद्‌ भागवत का मुखयताद्षय्यं निहित होने के कारण, यह श्वोक-- 
चतुःप भागवत नाम से प्रसिद्ध है । उस मे यथा महान्ति सुतानि-श्ोक ततीय ह । भगवत सन्द मे 
दस का व्यस्य इस प्रकार है । 
यथा महामनानि मूतेष्वप्रिष्टानि वहिः स्थितान्यपि अनुप्रविष्टामि-- अम्तःस्थितानि भान्ति । तथा 
लोकातीत वेकण्ठस्थितत्वेन--अ्रदिष्टोऽपि ह ठेषु तत्तदेगुण विस्यातेषु नतेषु-प्रणत जनेषु प्रविष्टो हृदि 
स्थितोऽहं भामि । अत्र महामुतानामंश्ञ भेदेन भरवे्ञाप्वेकौ, तस्य तु प्रक क्ष भेदेनेति भेदेऽपि प्रवेश्षाप्रवेश 
साभ्येन हृष्टान्तः । तदेवं तैषां ताहगात्मवक्ञकारिणी प्रेमभक्तिर्नाम रहस्यमिति सूचितम्‌ । 
यदा तेषु यथा तानि वहिः स्थितानि चान्तः स्थितानि च मान्ति, तदत्‌ भक्तषु अहमन्तर्मनो वर्तिषु 
वहिरिन्द्िय दृत्तिषु च स्फुरामीति च । भक्तेषु स्वंय अनन्य वर्तित हैतुर्नाम किमपि स्व प्रकाशं प्रेमाख्य 
भानन्दाटपरक वस्तु मम रहस्यमिति व्यञ्जितम्‌ ॥। 


अपिच रहस्यं नाम ह्ये तदेव, यतु परम दृहलभ वस्तु दृष्टो गपीन जन इष्टि निवारणाथं साधारण 
वस्त्वन्तरेणाच्छास्ते । यथा चिन्तामणिः सम्पुट दिना । अतएव परोक्षवादा ऋषयः परोक्ष्च मम प्रियमिति 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ वाक्यम्‌, च । तदेव परोक्ष क्रियते यददेयं विरल प्रचारं महदरस्तु भवति । अस्यैव यत्वं 
विरल प्रचारत्वं महत््वश्च । मुक्ति ददादि करहिचित्‌ स्मन भक्ति योगमित्यादिषु बहूत्र व्यक्तम्‌ । सत्यञ्चतदेव 
भोभगवता परम भक्ताम्यामनुनोद्धवाम्यां कण्डोत्तचव कथितम्‌ । सवं गुह्यतमंमूयः बुणु मे परमं क्चः, 
इत्यादिना सुगोप्यमपि वक्ष्णामीध्यादिना च । इदमेव रहस्यं श्रौनारदाय स्वयं ब्रह्मणेव प्रकटीकृतम्‌ । इदं 
भागवतं नाम यन्ते भगवतीदितम्‌ । संग्रहोऽयं विभू ननां त्वमेतद्विपुलोकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्ति 
भविष्यति । सवेत्मन्यखिलाधार इति सङ्कल्प्य वर्णय इति । 

तस्सातु साधु व्य रुपातस्वामिचरणेरपि रहस्यं भक्तिरिति । । १०६॥ 

जिस प्रकार देव मनुष्यादि जीवगण मे अप्रविष्ट आकाक्ादि पन्वमहामूत ब हर अवस्थित होने पर 
भौ अनुप्रविष्ट-अन्तः स्थित होकर प्रकाशित होते है, उस प्रकार लोकातीत वैकुण्ठ मे स्थिति हितु अप्रविष्ट 
जो नँ ह, मायात्याग एवं मदनुभव लक्षण गुण में विरयात प्रणत जन ठ्हीमेंप्रह्ष्ट रूपमे प्रकाशित होता 
हं । यहां महामन समूह के अंशमेद से प्रवेशाभ्रवे, ओर शी भगवानु का प्रकाश भेद से प्रवेश्लाप्रवक्च है। 
हष्टान्त दाष्टान्तिक मे यह पा्ेक्य विद्यमान होने पर भी उभयत्र प्रवेशलाप्रवे्ल साम्थ हेत्‌ हष्टान्त 
उपस्थापित हूभा है । सुतरां प्रणत जन गण की तादृक्ष भगवद्दश्ौकारिणी प्रेम भक्ति हौ रहस्य है--यह्‌ 
सृचितहृआहै। 

अथवा जि प्रकार महाभूत समुह सपरस्त जीवनरन्द के वहिः स्थित एवं अन्तःस्थित ह्पमें 


धो्रोतिसन्दरभः { श्र 
भीव्यासष्‌, यथाह (मा० १।५।६) -- 
(१८) "यथा धम्मादयश्चार्था मुनिवग्यनुकोत्तिताः । 
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवणितः ।\*८७॥ 
च-शब्दोऽप्यथं । महिमानुवर्णनं तः प्रीत्युदबोधनं भवे दित्याशयेनेवमुक्त्‌ । क्ीनारदः ॥\ 


प्रकाशित होते है । उस प्रकार मँ भक्त ब्रृन्द फे हृदय में मनोवृत्ति समूह मे, ब'ह॒र--वहिरिन्दरियसमून्‌ मे 
स्फुरत होता हं । भक्त वृन्द मे सवे प्रकार से अनन्य वृत्तिता के हतु स्वरूप स्वप्रकाशा प्रेमनामक 
आनन्दात्मक किल्ली अनिर्वचनीय वस्तु ही मेरा रहस्य है । यह समन्चना चाहिये । 

वहो रहस्य वस्तु है, जा परम दुलभ है. जस को दुष्ट एवं उदासौन लोको की दृष्टि से रक्षा करने 
के निमित्त साधारण वस्तु द्वारा आश्ेत सिया जाता है । निस प्रकार, चिन्तामणि मञ्जुषादिमें सुरक्षित 
को जाती है । तज्जन्य ही भोभगवानु कहे है 

“'षिगण परोक्षदादी है, परोक्ष मेरा त्रिय है, श्रीमद्‌ भागवत-- ११।२१।३५) उस को गोपन किया 
जाता है, जो अदेय, विरल प्रचार एवं महदरस्तुहै। मुक्ति प्रदान करते रहै, किन्तु कभी भक्ति प्रदान नहं 
करते हैँ. (भ।० ५।६।१८) इत्यादि अनेक स्थानों में प्रेन का अदेयत्व, विरल प्रचारत्व एवं महत्व 
सूचतहुभाहै। 

शकृष्ण, स्वयं हु सुस्पष्ट वाकषयसे परम भक्त अजुन एवं उदव को ' सवं गुह्यतम'” उसमे मो मेरा 
परम वाक्य श्रवण करो । (गीता १८) इत्यादि श्ोकमे एवं 'सुगोप्य' होने पर भी कहु रहा ह, इत्यादि 
्योकों ने उसको कहै ह, श्रीनारद को उक्त रहस्य समन्लाने के निमित्त स्वयं शरोन्रह्या द्वारा प्रकटित हुआ 
है, इस का नाम ही भ।गवत है, यहु विभूति समह का संग्रह स्वरूप है, तुम इस को विस्तार करो । जिस 
भ्रकःर :णन करने पर मानव वन्द की सर्वात्मा अखिलाधार भीहरि मे भक्ति हो,इस प्रकार सङ्कल्प करके 
वर्णन करो, (भा० २।८।५०--५१) सुतरां ज्ञानं इत्याद श्चोक की टीका में स्वामिपादने रहस्य शब्द का जो 
भक्ति अथं त्यिाहै, बहु अतेव सृन्दर है। (भगवत्‌ सन्दभं ,०६) 

इस रीति से परषां समूह के मध्ये भगवत्‌ प्रीति का सवं ्े्ुत्व साधन करने के निमित्त उस 
काही अपवर्गत्व, परम भगवनुग्रह महर्व, एवं श्रोभागवत भ्रण फलत्व--अर्थात्‌ श्रीमद्‌ भागवत धवन 
कै फलसे प्रीति का आविर्माव हाताहै । यह प्रकाशित हा) पारमहे्यसंहिता श्रीमद्‌ भागवत का 
आतिर्माव कर्ता श्रोव्यासदेव को धीनारदे आक्षेपक दारा उसप्ररार शिक्षा प्रदान क्रियिभे। 

(भा० १।५।६) (१८) “यथा धम्मदियश्चार्था मुनिवर्य्यानुकोत्िताः ! 

न तथा वासुदेस्य महमा ह्यनु >णितः ।*'८७॥ 

टीका भगवद्‌ यरएव तत्रतव्ानु्वाणितं त्राह यथेति । च ज्ञ्डाद्‌ धर्मादि साधनानि च । तथा 
घर्मादिरत्‌ प्राधान्येन वासुदेवस्य महिमा नह्य .षत इत्यथः । 

धीन रद प्रोव्यासकोकटैये- हि मुनि शष्ठ! तुमने धर्मादि पुरुषाथे चतुष्टय का वणेन जिस प्रकार 
कियाहै । उक्त प्रकारे वासदेव कौ महिमा का वणन नहीं क्यादहै। 

आक्षेप इस प्रकार है बासुदेव क) महिमा के ¦ नकट धर्मादि पुरुषार्थं जो अति तुच्छ है, तुम ने उस 
का वर्णेन किया है, अथच उन सर्ोत्तिम वासुदेव को महिमा का कीत्तेन नहीं किया है । यह अतीव आचर्य 
कर है, शयोक भें 'धम्मादियरचार्थाः ' यहाँ जो "च कार काप्रयोगहै। उसकाप्रणेगञअपि अर्थमेहुआहै, 
उसका अथं है । बासुदेव को पहिमा के निकट - धर्मादि पृरुषाथे अतितुच्छ है, तञ्जन्य स्वं प्रधान से उप 


१२६ ] सीप्रीतिसन्दर्भः 

१४६ ॥ तथाग्येषामपवर्गाणामपि तया तिरस्कृतौ मृक्तकण्ठा एव शब्दा उदाहार्याः । सा 
च तिरस्कृतिः कंवचित्तत्‌्स्वरूपेण क्रियते, क्वचित्ततृपरिकरारा च तत्र तत्‌रवरूपेण 
तिरस्कृतिमाह गद्यं न (मा० ५।६।१७)-- 

(१९) “%स्यामेव कवय आत्मानमविरतं विविधवृजिन-संसारपरितापोपतप्यमानमनुसदनं 
स्नापयन्त स्तयेव परया निवृत्या ह्यपवर्गेमात्य न्तिकं परमपुरुषा्थेमपिस्वयमासादितं नो 
एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनेव परिसमा्सर््वार्थाः'' इति । 

यस्यां एव्व गदयोक्तलक्षणायां भक्तौ, मृक्तथादिसम्पवां भक्तिप्म्पदनुचरीत्वात्‌ पररिसमाट- 
सर्व्वाथं त्वम्‌, तथोक्तं धीनारदपश्चरान्रे-- 


काही वणेन करना कत्तव्य है, किन्तु तुमने उस प्रकार नहीं किया है, किन्तु जिस प्रकार ध्मदिकारर्णन 
क्रिया है, उस प्रकार वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किय। है । 

देवषिक्तोप्ररणासे ही भीवेदव्यासने ही शोमद्‌ भागवत का प्रकाज्ञ कियाहै। भगवत्‌ प्रीतिका 
उदृबीधन करना ही उस का उह त्य हैःसुतरां श्रोमद्‌ भगवत अविभवि का मूलोभूत उदेश्य भगवत्‌ प्रीति 
है । ्रीनारद कहे थे-।\१८॥ 

१६। भगवत्‌ प्रीति के हारा मुक्ति तिरस्कृति। 

परम पुरषाथं रूप मे भगवत्‌ प्रोति का निर्णय निस प्रकार हुआ है, उस प्रकार भागवत्‌ के दारा 
भन्यान्य अपवग का भी तिरस्कार मुक्त कण्ठते हुमा है, उस का उदाहरण उपस्थापित हो रहाहै। उक्त 
तिरस्कार कहीं पर भगवत्‌ प्रीति के स्वरूपद्वारा, कहं पर श्रीभगवानु के परिकर के दारा किया गया 
है । भगवत्‌ प्रीति के स्वह्प द्वारा तिरस्छृति का उदाहुरभ सोमद्‌ भागवतीय गद्यमे उक्त है! 
(भा० ५।६।१७)- 

(१६) ` यप्यमेव कवय आत्मानमविरतं विविधवरृजिन-संसारपरितागोपतप्यमानमनु सेवनं 
स्नापयन्त स्तयेव परया निदृत्या ह्यपवनेमात्यम्तिकं परमपुरुषाथेमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते 
भगवदीयत्वेनव परिसमप्रसर्व्वर्थाः"' इति । 

जिस भक्ति मे पण्डितगण विविध पापरूप संसार ताप से सवंतोभावेन सन्तप्न आत्मा को वारम्बार 
स्नान कराकर मक्ति हारा ही परमानन्द भ्राप्र होते है, उ आनन्द से प्रार्थना के विना ही भगनदनुग्रहु से 
समागत परमपुरुषाय मोक्ष को नी समादर नहीं करते है । कारण, वे सब भगवानु के निजजन ह, तन्जन्य 
समस्त पुरुषायं प्रप्त किह । 

व्याख्या-- जिस मे पूरबोक्त गद्य नै जो लक्षण उक्त है, उस लक्षणाक्रान्त भक्ति मे । मुक्ति प्रभृक्ति 
सम्पत्ति भक्ति सम्पत्ति की अनुचरी है, अर्थात जिस प्रकार अधीश्वरी का गमन होने पर अनुचरी दासी 
विना अल्लान से वहं अपस्थित होती है,उस प्रकार जिन्होने भक्ति लाम किया है,विनाप्रा्थनासे ही मुक्ति 
प्रभति उनके निकट उपस्थित होते है, तजञ्जन्य भक्ति लाभ से सवं मनोरथ परि समाप्त होते है, अपर किसी 
मौ वस्तु के प्रति उनका अभिलाष नहं रहता है । नारदपन्चरात्र में भो उक्त है । 

“हरि मक्तिमहदिव्याः सर्व्वा मुक्तघादिसिद्धयः। 
भुत्तयञचाद्‌ भुतास्तस्याश्चेरि कावदनुत्रताः ॥। 


हरि भक्ति महादेवी के मुक्ति प्रभृति सिद्धि समूह, एवं अतीव आऽचय्यं स्वरूप भोग समूह दासी के 


धोप्रीतिसन्दभः [ १२७ 
"हरिभक्तिमहादेन्याः स्वां मक्तयादिसिद्धयः । भुक्तयस्चादृभृतास्तस्याश्चेटिकावदनुत्रताः ।\'*८०८॥ इति 
अतएवानादरोऽपि, यथोक्तं शररतरं प्रति महेन्द्रेण (भा० ६।१२।२२) - 
“यस्य भक्तिभगवति हरौ निःभेयसतेश्वरे । 
विक्रोड़तोऽम॒ताम्भोधौ कि क्षुद्रं: खातकोदकफंः ॥ "८६ इति ॥ 
श्रीशुकः ॥। 
२०! अथ ततुपरिकरेषु तदीथकाय्यंहारा, यथ। तत्र तदीयगुणकथानुशीलनद्रारा तामाहुः 
(भा० १०।८७२१- 
(२०) ““दुरवगमात्मततत्वनिगमाय तवात्ततनो- 
श्चरितमहामृताभ्धि-परिवत्तपरिध्रमणाः । 
न परिलषन्ति केचिदपवगेमपीश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसङ्धविसृष्गृहाः ॥\”*४०॥ 


तुल्य अनुगामी होते हूं । अतैव मृक्ति प्रभृति के प्रति मनादरभी श्रोता है । बत्रके प्रति इन्द्र कौ उक्ति 
मे (भा० ६।१२।१२) यथारोति उप काघर्णनहै। 


“यस्य भक्तिभगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रोडतोऽरृताम्भोघौ कि शुदे ख।तकोदकंः ॥\८९।। 


परम मङ्खल कै अधीश्वर भगवान धभोहरि मे जिस को भक्ति है, वह ध्यक्ति, भभरृतसागरमे विहार 
कर रहा है, शुद्र गर्तस्थित जल के समान स्वर्णादिमे उस का प्रयोजन हीक्याहै? 
प्रदत्ता - शीश्ुकर्ह 1॥१६॥ 
२० । अनन्तर भगवत्‌ परिकर मे तदीय काय्यं दारा सोक्षतिरस्छृति का उवाहूरण प्रस्तृत करते है 
भगःवेदीय लीलाकथा अनुक्लोलन के द्वारा मोक्ष तिरस्कृति का संकाद भरुतिःतुति भा० १०८७१२१ मेहे) 
(२०) "दुरवगमात्मततत्वनिग प्राय तवात्ततनोऽचरितमहामृताब्धि-परिवत्तंपरिभमणाः। 
न परिलषन्ति केचिदपवर्गंमपीश्वर ते चरणस रोजहंसकूलस ङ्ध विसृष्गृहाः ५**९०॥ 
टीका--भक्तिरल्पसाधनमिति वचनमनुचितमिव मन्वानो भाक्त गुर करोति दुरधगमेति । भो ईश्वर । 
दुरवगमं दुर्बोधं यदा्मतस्वं तस्यनिशमाय ज्ञापनाय तवत्त तनो राविष्ट तमुत्तेऽचरितमहामृतान्धि परिदत्त 
परिश्रमणाः चरितमेव महाभरृताल्धि स्तस्मिनु परिवर्तो विग'हुस्तेन परिधमणाः । परिलषन्ति, नेच्छन्ति, 
क्‌तोऽन्यविन्दरपदादि । केचिदिति । एवम्भूता भक्तिरसिका विरला इति दक्षयन्ति । न केवलमन्यन्नेच्छन्ति 
किन्तुतेनेव सुखेन पूर्णाः सन्तः पु्वंसिद्धं गृहादि सुखमप्यपेक्षन्त इत्याह ते चरणसरोज हंस कुल सद्धः विसृष्ट 
गृहा इति । तवचर्ण सरोजे हंसा इव रममाणा ये भक्तास्तेषां कुलं तेन सङ्कस्तेन विसृष्टा गृह यस्ते यथा । 
अनेन श्रवण कोत्तंने दश्यते । शरु तिङ्च मुक्ते रप्याधिदयं भक्त दंशंयति । यथाह, यं सर्वे देवा नमन्ति मुमु्वो 
ब्रह्य वादिनश्चेति । व्याख्यातञ्च सवज्ञभष्यकृद्‌भिः- मुक्ता अपि लीलया चिग्रहुं कृत्वा भगवन्तं 
भर्न्ते ' इति। 
ह्वतु कथामृत पाथोधौ विहरन्तो महामृदः। 
कूवंन्ति कृतिनः केचिच्चतु्ंगं तुणोपमम्‌ ।।२१॥ 


१२८ शी प्रीतिसन्दभः 
आत्मतत्वं तादृश-सच्चिदानन्दमुत्तित्वारिक निज-याथात्म्यर्‌, निगमोऽन्‌भावना, आत्ततनोः 
प्रकटितस्वमूत्तंः, परिवंजंनाथ:, चरितमहाम्‌ताब्धेः परिवत्तेनाभ्यसेन दन्नितश्माः, 
चरणसरोजहंसानां भ्रीशुकदेवादीनां यानि कुलानि शिष्योषशिप्यषरम्परार्तेषां सद्धंन टि सृष्ट- 
मात्रगृहूः अपि यद्यत न परिलषन्ति, तदा चरणसरोजहुंसादयस्तु किमूतेव्यथः: । श्रुतयः ॥ 
२१। तबीयपादसेवा-तदीयगुणकथाद्वार। म॒क्तिवशेषस्य तिरस्छृतिभंक्तिसन्दभं दशिर्तारिल 
श्रोकपिल-देववाक्येन (भा० ३।२५।३४) “नकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित्‌ ” इत्यादिना, 
एकात्मता ब्रह्मसायुज्यं भगवतुसायुज्यमवि । एवं सेवाद्वारा मृक्तिविशेषाणाश्च भो विष्णुवावयेन 
(भा० ६।४५६७) “मतुसेवथा प्रतीते इत्यादिना, श्नीक पिलदेववाक्येन च (भा० ३।२६।१३) 


भरुतिगण, शोगगवानु को कही थीं (है ईश्वर ! दुर्बोध आत्मत्व निमम के निमित्त आततनु कफे 
चरित रूप महु।समुद्र मे परिवत्तंन करके जो लोक परिश्रमण, आपके चरण कमलके हंस कुल फे सद्धुः 
प्रभावसे कई भी व्यक्ति, मुक्ति के जभिलाषो नहींहोते हें) 

श्योकाथं--आरमतच्व - ताहल सर्चिवानन्द भूत्तित्व प्रभृति निज स्वरूप धमं जिस प्रकार ठोक उस। 
प्रकार निगम निमित्त-उस को अनुभवं कराने के निमित्त, आत्ततनु-जिरहोने निज मुत्ति क प्रकट करिया 
है, उस प्रक्रार जपका चरित्र रूप महा अतरत सागर में परिवत्तन बारम्बार अवगाहन करके जो लोक 
परिभम --श्रम रहित हये हैँ । भवदीय चरण कमलके हस-स्वरूप श्रीशुकदेवादि के कुल जो क्षिष्य 
परम्परा है, उन के सद्धः प्रभाव से जिन्होने गृहादि सुल्लकी उपेक्षाकीहै, यदिवे भी सवंतोमाविन मुक्ति 
अभिलाषी नहीं होते है, तब आपके चरण कमल के हंस गणजो उस्तके अभिलाषो हति हौ नहीं यह्‌ 
कटुना निष्प्रयोजन है । श्चोक स्थत परिभवण श्ञब्द मे स्थित परि - उपगं का वजन अथं है । 

भुतित्रन्व बोलो धीं - (२०) 

२१। श्रीभगवान्‌ कौ पादसेवा एवं तदीय गरुण कथा द्वारा मुक्ति व्जिषको तिरस्कृति का उदाहरण 

भक्ति सन्दभ में ्ीकपिज्ञदेव के वाक्यके हारा उपस्थापित हुआहै । भा० ३।२५।३४े उक्तहै-- 


“"लेकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मतुपादसेवाभिरता मदीहाः। 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य समाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥+"' 
श्रीकपिलं देव - धीवेवहूति को कहै थे--जो लोके-मेरी पादसेवा मे अनुरक्तर्है, जो लोक मुक्षको 
ही चाहते है, जो लोक--परस्पर अनुराग के सहित, मेरा प्रमाच का वणेन क्रते है, इस प्रकार भक्त वृन्द 
मेरी एकात्मता को नहीं चाहते हँ । 
एकःत्नता शब्द का अथं है- ब्रह्म सायुज्य-एवं भगवत्‌ सायुज्य । ब्रह्यार मव से मगवदनुभव में सुख 
अधिक है, अतएव एकात्मता शब्द का ब्रह्म सायुज्य अथं करने के वाद अतपर होकर कहते रहै मगवत्‌ 
सयुञ्यमपि । अर्थात्‌ ब्रह्म सायुज्य से भगवत्‌ सःयुज्य मेँ आनन्दा चिक्य निबन्धन भगवत्‌ सायुज्य में इच्छा 
हो सकती है, इत प्रकार आशद्धुा परिह'राथं कहते है भगवत्‌ साएज्यमपि । सायुज्य मुक्ति से मक्ति 
सुख अत्यधिङ है, जिन्होने भगवन्‌ पाद सेवा वा भगवत्‌ कथा कोत्तेन सुखानुभव किथाहै, उनके पक्षमें 
ब्रह्य सायुज्य तो अति तुच्छ है ही, मवत्‌ सःयुज्य भी अनभिलषणीयदहै। 
इस प्रकार सेवा वारा मुक्ति व्दिष कौ तिरस्करृति का वणेन भा० ६।८।६७ में है-दुर्वासा के प्रति 
धं. विष्णु कहै थे- 


धीप्री तिसतन्दमेः 
““सालोक्य-साहटि-'"इत्यादिना । 
अथ पुरुषार्थाम्तरवन्मुक्तिरपि हैयेवेतति वक्तु' तैरपि साद्धं तस्यास्तिरस्कृतिनिदिश्यते । 
तत्र भक्तेः स्वरूपेण मुक्तिसामान्यस्य तिरस्कृतिरुदाहृतैवास्ति भक्तिसन्द्भादौ, (भा० ११।२०।३४ 
“न किञ्चित्‌ साधवो धौराः'” इत्यादिना, (भा० १२।१०।६) -- 
“नैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मषिमेक्षिमप्युत । 
भक्ति परां भगवति लब्धवान्‌ पुरुषेऽभ्यये ।*८०।। इति चान्यन्न । 


अथ काय्यं्रारेषु तत्रापतित-महासुखदुःखान्तरतिरस्कारि-तदासक्तद्वारा तामाह 
(भा० ६।१७११८) -- 


[ १२६ 


(२१) “नारायणपराः सर्व्वे न कुतश्चन बिभ्यति । 
स्वर्गापवगनरकेष्वपि तुल्याथेदशिनः ॥**६२॥ 


----___-______-__ऋ___- --~~-_~~_~_~_~--~-~---~~__ ~ __ 
“मत्‌ सेवया प्रतीतन्ते सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कूतोऽन्यत्‌ काल विष्लुतपर्‌ ॥” 
मेरी सेवा हारा सालोक्यादि चतुबिध मृक्ति-- उपस्थित होने पर भो भक्तगण उस को नहीं चाहते 
है, सुतरां काल विनाज्ञी ब्रह्मपद प्रभृति मे उनके अभिलाष होनि कौ सम्भावना है ही कहां ? मा० ३।२९।३१ 
मे भीकपिलदेवने कहा है-- 
“सालोक्य साट सामीप्य सारूप्येकयत्बभप्युत ! 
दोथमानं न गह्भुन्ति विना षत्‌ सेवनं जनाः ।“" 
मेरे भक्त गण को, सालोक्य, साष्ट, सारूप्य एवं सायुज्य मृक्ति प्रवानेच्छुं मेंहोनेपरभीवेमेरी 
सेवा को छोड़कर अपर कुष्ठ भो प्रहण नहीं करते है । 
अनन्तर अन्यान्य पुरुष थं के समान मुक्ति, की तुच्छता प्रकाशा करने के अभिप्राय से धर्मादि पुरषाथं 
हरा साध्य होने पर भी मुक्ति की तिरस्करृति को दशति हें} उस के मध्य मे भक्ति स्वरूप दवारा घाधारण 
मुक्ति का तिरस्कार भक्ति सन्दभं प्रभृति में निम्नलिखित शोको के द्वारा हभाहै \ मा० १९।२०द४े 
उक्त है-धीकृष्ण उद्धव को कहे थे- 
“न किचित्‌ साधवो घौर। भक्ता ह्य कान्तिनो मम। 
वाञ्छन्त्यपि मयावत्तं कवल्यमप्‌ नभेवम्‌ ॥” 
मे केवल्य मुक्ति प्रदान करने पर भी मेरा एकान्त मक्त, धीर साधुगण कूठ भी कामना नहीं करके 
हं । भा० १२१०९ से भौ उक्त है, मारकेण्डेय के सम्बन्ध मे धीक्िव कहे थे- 
“नेवेच्छत्थाक्िषः क्वापि ब्रह्यपिमक्षिमप्युत । 
भाक्त परां भगवति लब्धवातु पुरुषेऽव्यये ।*९१॥ 
यह ब्रह़्षि, अव्यय पुरुष श्रीभगवानु मे पराभक्ति लाभ के हे, यह ऋषि-किसी प्रकार कत्याण- 
यतक कि-मोक्ष को भी नहीं चाहते है । 
अनन्तर धवत कम्मं को दवार करके भगवत्‌ परिजन मे समागत भक्ति कुत सुख दुःख भिन्न अन्य 
जो महासुख एवं महादुःख है, उस को परास्तकारिणी भगवदासक्ति दवारा मीक्ष तिरस्कृति का उदाहूरण 
्रस्तुत करते हु--भा० ६।१अ२० में नीद, पाबेती कोकहे ये- 


१३० |] धीप्रीतिसन्दभ 
स्वर्गादीनां तुल्यहेयत्वात्तेषु तुल्यभगवदेकपुरषारथत्वाच्च तेष्वपि तुल्यदशिनः ॥ धीरो देवीम्‌ ॥ 
२२। तदोयपादसेवापरमोतुकण्ठादारा तामाह (भा० ३।४५।१५)- 
(२२) “को स्वीशते पादसरोजभाजां, सुडूलभोऽर्थेषु चतुष्वंपीह्‌ । 
तथापि नाहूं प्रवृणोमि भुमत्‌, भवतुपदाम्भोजनिषेवणोट्‌सुकः ॥1**६३।। 
है ईश ॥ उद्धवः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 


२३। सर्व्वात्म पंणकारि-भजनीय-विषयकाभिलाषद्रारा तामाह (भा० १११५ 1. 


(२१) “ नार।यणपराः सर्व्वे न केतश्चन बिभ्यत । 
स्वर्गापवगगंनरकेष्वपि तुल्याथंदक्छिनः ॥*९०॥ 

नारायण परायण व्यक्तिगण कहूं पर मीत नहीं होते है, स्वगं, अपवगं एवं नरक तें तुल्य अर्थं 
{प्रयोजन साथकता) को देखते है । स्वर्गादि का तुल्य हियत्व होने के कारण उसमे तुल्य--एकमाच्र भगवान्‌ 
भं पृडषाथं बुद्धि हेतु सर्वत्र तुल्व दर्शन करते ह । 

अर्थात्‌ भक्ति लाभ के पश्चातु भक्ति सम्पकित सुख दुःख भिन्न अन्य महा सुख दुःख भगववासक्ति 
के ढारात्‌च्छहोतेह । भक्ति द्वारा भगवदनुभवजनित सुख एवं तदीय विरहू स्फुत्ति जानत दुख मो भक्ति 
सम्पकित है । यह सुखं दुःख भक्त फे पक्ष ने परम पुरुषाथं हँ । भक्त वन्व, विच्छेद के समय से चित्त ते इष्ट 
स्फुत्ति को प्राप्त करते ह, अतः उसको मौ परषाथं कहते है, कदाचित्‌ भक्त की वाञ्छा, पुवं संसार वा 
सकाम ग्यक्ति के संसगं से स्वगं व। अपवगं विषयमे होती है, उससे वह्‌ स्वर्गं वा अपवगं कोघ्राप्त करता 
है । एवं महदवज्ञ प्रभृति अपराध से नारको गति को भौ ्रप्न कर सक्ता है । किन्तु सर्वािस्थामें 
श्रीभगवानु मे आसक्त चित्त होने के कारण, उक्त सुखदुःख मे भक्तक्ा मभिनिवेश्च नहं रहता है, मोक्ष सुख 
से मौ उल्लसित नहीं होता है, नारकीय दुःख से भी भ्यथित नहीं होता है । श्रीभगवानु में पुरुषाथं बुद्धि 
होने के क(रण केवल भगवान्‌ मे ही अभिनि रहता ह । एवं अन्यत्र तुच्छ बुद्धि होती है । 

भीरद्र, देवी शो कहै थे (२९१) 

२२। भरीभगवानु कौ पाद सेवा परमोत्कण्ठ। केद्वारा भी मोक्ष तिरस्कृति का उदाहरण भा 

३।४।१५ में है- 
(२२) “को न्वीश ते पःदसरोजमानां, सुदुलंभोऽ्ेषु चतुष्व॑पीह्‌ ! 
तथापि नाह प्रवृणोमि भमन्‌, भवतुपदाम्मोजनिषेदणोद्‌सुकः ॥**६३॥ 

टीका - नहि स्वा्ञान निनृत्तिमात्र कामोऽहुं किन्तु तन्निषेवणोत्सुकः, त्वयि चाघटमानाचरणं द्ष्ट्वा 
मे मोहो भवति । अतस्तं तत्त्व ज्ञानं देहोति भ्राययितुमाह को म्विति। चतुषु धर्माश । तथापि तानह 
न श्र्ेणोमि । हे भूमन्‌ । मवत्‌ पद म्मोज निषेवणोत्सु कोऽहम्‌ । 

ध्रीउद्धन कहैथे-है ई! जो आष के चरणारविन्द कीसेवा करते है, उनके पक्त मे धमं अथं, 
काम, मोक्ष यह पुरुषां चतुष्टय के मध्य मे कोई भी परषां दुल्लन नहीं है, तथापि मे उसक्नो प्राथना 
नहीं करता हं । मे अप के चरणारविन्द की सेवा भें समुत्सुक हं । 

उद्धव धीभगवात्‌ को कहै थे- २२) 
२३। सर्वाटमसमपंण कारी व्यक्ति कत्तक भजनीय श्रीहरि विषयक मोक्षतिरस्कृति का उदाहूरण 


धी प्रीतिसन्दभः 


(२३) “न पारमेष्ठंच न महेन्द्रधिष्ण्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनरभवं वा, मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥**६४॥ 
टीका च-“रसाधिपत्यं पातालादिस्वाम्यम्‌, अपुनर्भवं मोक्षमपि, मद्धिना मां हित्वान्यन्तेच्छति, 
अहमेव तस्य प्रेष्ठ॒ इत्यथंः'' इत्येषा । साव्वंभौमं श्रीप्रियव्रतादीनामिव महाराज्यम्‌ । 
पारमेष्ठचादि-चतुष्टयस्यानुक्रमश्चाधोऽघो विवक्षया म्युनत्वविवक्षया च । ततश्चोत्तरोत्तर 
कंमुत्यमपि । योगसिद्धधादिद्ठयन्तु साव्वत्रिकमिति पश्चाष्विम्यस्तम्‌, अनयोस्तृत्तरभेष्ठचम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ ॥ 
२४ । तथेवाह्‌ (मा० ६।१ १२५) - 


(२४) “न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठच, न साव्वंभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनरभवं वा, समञ्जस स्वा विरहय्य का दक्षे” ८५।। 


[ १३१ 


भा० ११।१४८१यमेहै- 
(२३) “न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्यं, न सावंभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभवं वा, मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥**९४। 
टीका--परिपुणेतामेवाह न पारमेष्ठचमिति । रसाधिपत्यं पातालादि स्वाम्यम्‌ । अवुनभवं मोक्षमपि । 
मद्विना मां हित्वा अन्यन्नेच्छुति । अहमेव तस्य प्र् इत्यर्थः । 
भौभगवान्‌ कहे थे- मृन्च को अपितात्मा प्रुष,-मृक्ष को शछठोड कर ब्रह्म लोक, इन्द्रलोक, सावभौम, 
र 1धिपत्य, योगसिद्धि, मोक्ष, अपुनभव. -प्रभृति कुठ भी नहीं चाहते है । 
टीका में उक्त है--रसाधिपत्य--पाताल प्रभृति का प्रभुत्व, दूसरे कौ बात तो दूर है, मुन्नको छोड 
कर, अर्थान मगवानु को छोडकर मोक्ष का अभिलाषी भी वे नहीं होते है" मे हो उनका प्रियतम हँ । 
सावंभोम प्रियव्रत प्रभति के समान महाराज्य । बरह्म लोक, इन्द्र लोक, सावंभौम,एवं रसाधिपत्य- 
इन चारों का क्रमश्ञः उल्लेख करने का उहश्यहै। यथाक्रम से उसकी मधोभागसें स्थिति, एवं क्रमशः 
न्यूनता को प्रकाक्च करना है । उस में उत्तरोत्तर कंमुत्य मो अभिप्रेत है, अर्थात्‌ जब ब्रह्य लोक कौ वाञ्छ 
नहा, करते है, तब इन्द्र लोक की कथा ही ष्या है ? योगसिद्धि एवं मुक्ति स्त्र ही अनभिग्रेत है । तञ्जन्य 
शयोक के शेष भाग में तदुभय विन्यस्त हुये ह । इस के मध्य ते योग सिद्धिसे मोक्षभष्ठुहै। 
धीभेगवानु कटे थे ।२३५। 
र । भा० ६।११।२५ मे वरत्रासुरने भी भौभगवान्‌ को उसी रकार कहा था- 
(२४) “न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठय, न साव्वंभोमं न रसाधिपत्यम्‌ 
न योगसिद्ध रपुनर्भेवं वा, समञ्जस त्वा विरहस्य काङ्क्षे ।॥**६५।४ 
टोका-- ननु क्र वास्येन तुञ्यं महा फलानि दास्यामि तत्राह । नाक पष्ठ --्र्‌.व पदं--ब्रह्मलोकादिकञ्च । 
है समञ्जस ! निखिल सौभाग्यनिधे | त्वां विरहप्य-पृयक्‌ कृत्य न काडक्षे नेच्छ्‌।मि। 
है निखिल सौभाग्पनिधे | तुम को छोड़कर स्वगं पष्ठःबरह्मपद, समस्त पृथवो का कतृ त्व, रसातल 
का प्रभुत्व, योगसिद्धि वा मोक्ष--इन सबकी आकाडक्षा मेरी नहींहै। 
नाक पृष्ठ शब्द षा अयंहै- प्र्‌ वपद । इस शोक मजो चार स्थानों का उतल्टेख हृभा, उसका 


१३२ ] श्नीप्रीतिसन्दर्भः 
नाकपृष्ठं ध्र्‌वपदम्‌ । अत्र च चतुष्टये पुम्व॑वत्‌ न्युनत्वविषक्षया कमुत्यम्‌ । घ्‌ पदस्य भ्रष्ठ 
विष्णुपदसन्निहितत्वात्‌ ॥। श्रीवृत्र: ॥ 

२५। गादृततुप्रपत्तिद्वाराहुः (गा० १०।१६।३७}-- 

(२५) “न नाकपृष्ठं न च सावंभौमं, न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यम्‌ । 

न योगसिद्धौरपुनर्भवं बा, वाञ्छन्ति यत्‌ पादरजः प्रपन्नाः ।॥*६६॥ 

तत्र नाकपृष्ठमपि न वाञ्छन्ति, किमुत, सावेभौमप्‌, पारमेष्टयमपि न वाञ्छन्ति, किमुत 
रलाधिपत्थमिति पव्वाद्धिं योज्यम्‌, उत्तराद्धे वा-शब्दोऽप्य्थे । पादरजः-शब्देन भक्ति- 
विशेषज्ञापनया गादृप्रपत्ति-्ञाप्यते । नागपल्य श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 


२६। गुणगानहाराह (मा ७।६।२५)- 

(२७) तष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्य 
किन्तेगुं णव्यतिकरादिह्‌ ये स्वसिद्धाः । 
धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन 
सारजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥'*ई७॥ 


उह श्य है--उत्तरोत्तर स्थानों कौ न्युनता प्राक्च करना । ध्व पदसेब्रहयापदन्धून है, उस समस्त पृथिवी 
का भाधिपत्य नशन है, इत्यादि । विष्णु पद क सन्निहित होने के कारण--घ्र्‌वपद ब्रह्मपदसे धेष्ठुहै। 
धीवरत्र कहे ये-- २४॥ 

२५। गाढ़ भगवत्‌ प्रपत्तिके द्वारा भी भा० १०।१६।३७ से नागपत्नौ वन्द ने भगवान्‌ को कही 

थौ) (२५) “न नाकपुष्ठ न च सावंभौमं, न पारमेष्ठच न रसाधिपस्यम्‌ । 
न य।गसिद्धीरपुनर्भवं वा, वाञ्छन्ति यतुपादरजः प्रपन्नाः ॥।**६६॥। 
टीका- यत्‌ तव पादरजः प्रपन्नाः प्राप्ताः, पारमेष्ठयाद्यपि तुच्छं मन्यन्ते ॥ 
आप क्री चरणरेणु को शरणगत व्याक्तब्रभ्व, स्वगेृष्ठ, समस्त पृथिवी का आधिपत्य, ब्रह्मपद, रता- 


तलाधिपत्य, योगसिद्धि एवं मोक्ष की वाञ्छा नहीं करते हैँ । सन्दभं । स्वगं पृष्ठ की वाज्छु नहीं करतेहै, 
एेसा होने पर तुच्छ समस्त पृथिवी का अधिपत्य की वाञ्छा काप्रसङ्खः उठना व्यथं है । ब्रह्म पदकी जब 
वाञ्छ नहीं करते है, तब रसातलाधिपत्य को वाञ्छा की कथा उठ ही नहीं सकती, शोक के पूवरद्धिकी 
योजना इस रीति से करने से अर्थं सङ्कति होगी । शोक के शेषादधं मे 'अपुनभेवं वा कहा गया है, इसमें 
“वा शाब्द का प्रयोग हुजा है । उस का अथं हूं जप ' है । "पादरजः" कव्व प्रयोग ॐ द्वार! भक्ति विशेष 
परद्शंन पूर्वक प्रगाद्‌ शरणापत्ति को ज्ञापन किथणा है! अर्थात्‌ यहापर वक्तव्य है--श्रोभगवान्‌ की जरणा 
गति । इस प्रकार भक्ति विकेषके सहित ह्ारणापत्ति की कथा उक्त होन भगवत्‌ प्रपत्ति को गाढता अनायास 
सिद्ध होती है। नागपत्नोगण श्रीभगवान्‌ को वोलो थीं ।।२५॥ 
२६ । श्रीभगवान्‌ के गुणगाण के दवारा मोक्षतिरस्कृति का द्वान्त भा० ७।६।२५ मे है। 
(२६) “तुष्टे च तत्न किमलम्थमनन्त आद्ये, 
किन्तेगु'णव्यतिकरादिहु ये स्वसिद्धाः । 


प्री तिसन्दभेः [ १३३ 
अगुणेन मोक्षेण, सारजुषां तस्माधुर्यास्वादिनां सताम्‌ ॥ धीप्रह्वादौ दत्यबालक्ान्‌ । 
२७ । गुणश्रवणहा राह (भा० ४।२०।२३-२४)- 
{२७) “वरान्‌ विभो त्वद रदेश्वरादब्ुधः, कथं वृणीते गुणविक्कियात्मनाम्‌ । 
ये नारक्ानामपि सन्ति देहिनां, तानीश कं वल्यपते वृणे न च ॥६८॥। 
न कामये नाथ तदप्यहं कवचिन यत्र युष्मच्चरणाम्ब्ुजासवः। 
महत्तमान्तहू दयान्मुखच्युतो, विधतुस्व कर्णायुतमेष मे वरः ॥।”'। 


धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन, 
सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः 11**६७॥ 

टीका - तत. किमत आह, तुष्टे च तत्र तस्मिन्‌ किमलभ्यं तथापि गुण परिणामात्‌ देवादेव स्वसिद्धा 
अयत्नतः सिद्धा ये धर्मावियस्तेः किम्‌ अगुणेन च मोक्षेण काङ्क्षिते नकिम्‌, तमुपगायतां नोऽस्माकम्‌ 
आकाङ्क्षितस्यापि तस्य सिद्धेः। यद्वा, मामनु मोक्षः, तस्य चरणयो सारं जुषां सुधां सेवमानानां तेनापि 
ज्गिमत्यथेः ॥ 

शी प्रह्लाव-देत्य बालक दन्द को कह थे-आद्य, अनन्त तुष्ट होने पर अलम्य क्या रहुजाताहै? 
गुण परिणमम हतु दंववश्ञतः विनायत्न से जो धर्मादि पुरुषाथं सिद्ध होतेह । उससे क्या प्रयोजन है ? 
एवं ज्ञानिव्रृन्द के वाञ्छित मोक्ष से भीक्यालाभहोगा? कारण, हम सब उनके चरण कमलोंकातार 
निषेवण करते है, एवं सर्वाधिक रूप से उनके नामादि कीत्तंन करते है । छयोकस्थित-- अगुण श्ञाब्द का अथं 
है- मोक्ष, कारण वह मायिक गुणातीत है । "सारं जुषां-' शब्द का अथं है - सारनिषेवी, अर्थात्‌ 
भौचरण युगल के माधुर्यस्वादन कारी साधु दृःद। 

धीप्रह्वाद देत्यबालक बन्द को कहै थे ।॥२६॥ 
२७ । धोमगवानु के गुण श्रवण द्वारा मोक्ष तिरस्कृत का दृष्टान्त भा० ४।२०।२३-र२४ मे है-- 


(२७) “वरान्‌ विभो त्वद्ररदेऽवराद्बुधः, कथं व्रृगोते गुणविक्किय मनाम्‌ । 
ये नारकानामपि सन्ति देहिनां, तानी कंटयपते वृणे न च ।६८॥ 
न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः । 
महत्तमान्तहू दयाम्मृखच्युतो, विधतुस्व कर्णायुतमेष मे वरः ।**९९॥ 


टीका--वरं वृणीष्वेति यदुक्त, तदसहमान आह । हे विभो | वरदाननाब्रहुमादीनाम्‌--ईश्वरात्‌ वर 
प्रदात्‌ त्वत्‌ वत्तः सकाशात बुधः कथं वरान्‌ वृणीते ? कीदश्ानु ? गुणे विक्कियत इति, विक्रियोऽहङ्धुारः, 
स एव ञात्मा येषां, तेषां ब्रह्मदोनां सम्बाधिनः ¦ देहाभिमानिनां भोग्यानिति वा । तथा चेत्‌, बुध एवन 
भवती.यथंः, जुगुपृसितत्वादपीत्याह--च इति । बुध एवाहमपि न वणे-इति समुच्चयाय चकारः ॥२२॥ 
केवल्यपते--इ ति सम्बोधतात्‌ कंवल्यं वरिष्यतीति माश्ङ्कुीरित्याह नेति । महुत्तमानामन्तहू द्यान्‌ मु ठारा 
नि्मतो भवत्‌ पदाम्भोज मकरन्दो यज्ञः श्रवणावि सुखं यत्र नास्ति तादृक्ञं चेत्‌ कवल्यं, तहि तत्‌ क्वचित्‌ 
कदाचिदपि न कामये | तहि क्रि कामयसे ? तदाह । यज्ञः श्रवणाय कर्णानिामयुत्तं विधत्स्अ । ननु कोऽप्येवं 
न करतवानु, किमप्यन्यच्चिन्तयेत्थाह-ममत्वेष एव वर इति । (२५) 

धोपुयुमहाराज ने श्रीभगवन्नु कौ कहा- ह विभो ! आपने मुक्को वर ग्रहण करने के निमित्त 
व्यो कहा ? ब्रह्यादि देदगण बर दातार, भप तो उन सबके ईश्वर रहै, आपके निकट क्या विज्ञ व्यक्ति, 


१३४ ] श्रीभ्रीतिसम्दरभः 
तदपि कवलयमपि ॥ पृथुः भी विष्णुम्‌ ॥ 
र † तदीय-निजसेवकताप्राप्तिकामनाद्वाराह (भा० ५।१४४४) -- 
(८२) “यो दुस्त्यजक्षितिसृतस्वजनाथंदारान्‌, प्रार्थ्या श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम्‌ । 
नेच्छन्नुपस्तदृचितं महतां मधुदटिट्‌,-सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः १००) 
य आषस्ेणो भरतः श्रीशुकः ।। 
२६॥ लोकपाक्तामात्रलक्षणततृसेवाभिमानहाराप्याह (भा० ७न।४२)-- 
(२६) “प्रत्यानीताः परम भवता च्रायतान स्वभागा 
देत्याक्रान्तं हूदयकमलं स्वदृशहुं प्रत्यबोधि । 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुभूषतां ते 
मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिहापरंः किम्‌ ॥**१०१॥ 


देहाभिमानी के भोग्यवर प्रार्थना कर सकता है? नारकी व्यक्ति भी वह स्बभोगकोकरसकताहै। हे 
ईश ! हे केवह्यपते ! मृज्ञ को वह सब बर नहीं चाहिये । है नाय! नें मोक्नको भी नहीं चाहता हँ । 
कारण, उक्तं वर समूह मे साधु पुरुष वृन्वके हृदय मभ्य सेमुख हारा निःसत आपके चरण कमलका 
मकरन्ब रूप य्यः श्रव्म करने को सम्भावना नहीं है । जिससे मेँ साधुमुखसेनि सृत आपका यज्ञ श्रवण 
कर सक्र, तञ्जन्य मुञ्च को अयुत क्णंदान करे, यही मेरा प्राथनीय वर है । इलोकस्थ तदपि-शञब्द का अथं 
है-मोक्षकोभी। पृथु भीविष्ण्‌ को कहू थे - ॥२७॥ 
२८ । श्नीभगवानु को निज सेवेकता भर्ति कामनाकेद्वारामी जो मोक्ष तिरस्छृति है, उस क) 
हृष्टान्त--मा० ५।१४।४्४ मे है- 
(२८) ““यो दृस्त्यजक्षितिसृतस्वजनाथंदारान्‌, प्रार्थ्यां धियं सुरवरं सदयावलोकाम्‌ । 
नेच्छन्नृपस्तदुचितं महतां मधुद्धिट्‌,-सेवानुरक्तमनसःममवोऽपि फल्गु ॥'*१००॥ 
अत्र हेतुमाह च इति । सुहुद्राज्ययोदरंद्धेक्यमू, यो दुस्त्यजान्‌ दायादीवु विष्ठामिव जहौ तस्या्षभस्येत्ति 
सम्बन्धः । इस्त्यजत्वे हेतुः- ह दिस्पृशः मनोज्ञा । त्यागे हृतु: उत्तम इलोकेलालसा लम्पटत्वं थरय । 
ऋषभ वेव के पुत्र भरत-दुस्त्यज राज्य, पुत्र, पत्नी, धन. जन, य्हाँतक-- कि देवश्वष्गणकी 
प्रा्थनोयालक्ष्मी--जो भरत की दया, लाभ हेतु दीनभाव से अवलोकन कररही थी, उनमें भी अनिच्छा 
प्रकाश कथि यथे यह आाश्चय्यं का विषय नहीं है, जो सब महापुरुष, मधुसुदन कोसेवा मे अनुरक्त चित्त 
है, उन के निकट मुक्ति भी अतितच्छहै। 
श्लोकस्थ--““य आषंमेयः'' शब्द का जय भरतहै। प्रवक्ता भीशुक है--२८। 
२६ । सक्षात्‌ सेवाको क्था तो दूर है, लोकपालता मात्र लक्षण--भगवत्‌ सेवाभिमान के दरार 
भी मोक्षतिरस्छृति का दष्टान्त भा० ७४२ मेहै-- 
(२६) भ्रत्यानोताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा 
देव्याक्रान्तं हवयकमलं त्वद्‌ गृहं प्रत्यबोधि; । 
कालग्रस्तं कियदिवमहो नाय शुश्रूषतां ते 
मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नार सिहुपरेः किम्‌ ॥**१०१॥ 


धरोभ्रोतिसन्दभेः [ १३४ 
स्पष्टम्‌ ॥ महेखः धीनृरिहुम्‌ ॥ 
३०॥ अथ कारणेषु महाभागवतसद्द्राराह (मा० ४।२४५।५७) ~ 
(३०) “क्ष णाद्धंनापि तुलये न स्वर्गे न'पुनभेवम्‌ । 
भगवतुसदङ्धिसद्धस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥**१०२॥ 
टीका च--“ततुपादसुले प्रविष्टस्य कृतान्तमयाभावः किथानयं लाभः, यावता तद्भक्त- 
सद्धः एव सकल-पुरषाथ श्रेणिशिरसि नरीनति'” इत्यादि ॥ श्रीरुद्रः प्रचेतसः ॥ 


ठोका--इन्द्रस्तु नास्माकं हविर्भागलाभः पुरुषाथ'ः, किन्त त्वत्‌ परिचर्ययेव भवता पुनरनेन संरम्भेण 
तत्‌ का्येमेतन साधितं, तस्य च सिद्धत्वात्‌ उपसंहरेनं क्रोधमिल्याक्षयेनाह । हे परम ! नोऽस्मान्‌ त्रायता 
रक्षता भवता स्वीया एव भगा देत्य'हताः प्रत्यानीताः । अन्त्यामिणस्तवेव यज्ञेषु भोक्तस्वात्‌ । अस्मदीयश्च 
हृदयकमलं तेवद्‌ गृहमेव एनावत्‌ पर्यन्तं भयहेतुत्वेन अस्मत्‌ स्मृत्तिपथे निस्यं स्थितेन दैत्येन क्रान्तव्याप्ः 
सत्‌ प्रत्यबोधि, मथापक्रनेन विका नीतम्‌ । तत त्रंलोषयश्वय्यं साधनां में अयमुद्यम हतिचेत्‌ तत्राह-- 
कालग्रस्तमितिते त्वां हे नार्िह॒ ! नरसिहाङाराम्यामाविभ्रुत । अपरः स्वर्गादिभिः किम्‌ ? 


इन्द्र नूसिह देव को कहै ये -हे परम ! देत्यगण हमरे यज्ञ समह्‌ को अपहरण कि था । हमारी 
रक्षा करके आपने पुनर्वार उन सबकोकले आये । वे सब यज्ञ मागञापकेहौ है, कारण, सर्वान्तर्यामी 
भापहौ हमारे अन्तर्यामी रूपभ यज्ञ भोक्ता है । भथवा अप के सेवक वगं हम सब को देत्य से मुक्तकरके 
पुनर्वार आपके निकटमेंले अयेहँ। हि नाय! हनारे हृदय कमल आपके गृह स्वल्प ह । बह एतावत्‌ 
काल उत्याक्रान्त या, भय हेतु स्वंदा दैत्यद्न्द स्मृति पथ सें उदित होते ये । अधुना उस भयको विदुरिति 
करके आप उसको विकसितक्यिहँ। आप के सेवक हम सब क्तो निज निकट में स्थान प्रदान कयि, 
एवं हमारे हृदय से देत्वभय विदूरित श्ियि ह, यह दोनों हौ हमारे परमोपकार है । 

हे नरसिह ! कालग्रस्त -काल कम से ध्वंस शील त्रैलोक्य एेश्वग्यं दान भी अकिञ्चित्‌ करहै। जो 
लोक आप कौ सेवा करते हैँ । वे मुक्ति को बहु मान नहीं देते ह, अपर पदां को कथा ओर क्या कह ? 

महेन्द्र श्नौनूरसिह देव को कह थे--२६॥ 

2० ॥ अनन्तर भक्ति के कारण समहु के मध्य पे महामाणवत सङ्कु द्वारा भा० ४२५५१ से 

मोक्षतिरस्कृति का वर्णन है- 


(३०) क्षणाद्धेनापि तुलये न स्वगं नापुनभवम्‌ । 
भगवत्‌सद्धिसङ्कस्य मत््यनिां किमुताशिषः ।**१०२॥ 
टाका-त्वतु पादमुले प्रविष्टस्य कृतान्तभेयाभावः कियानयं लाभः ? यतस्तद्‌ भक्त सद्धः एव सकल 
पुरुषाय श्रेणि क्षिरसि नरीनर्तौत्याह, भगवतस्तठ्सद्धिनां सङ्खस्य क्षणद्धेनापि स्वर्गं नतृतये समंन 
गणयानि । नच अपुनर्भवं मोक्षम्‌ । मरस्यानामाज्ञिषो राज्याद्याः किमृतः ? ॥५७॥। 
धोरदर, प्रचेतागण को कहे थे -मगप्रत्‌ सङ्धी का क्षणाद्धं सङ्क के सहित मौ स्वगंकामोक्षकी 
तुलना नहीं कौजासकतीहै। मरण धमं कोल मानव गण की राज्यादि सम्पत्तिको कथा ओर वया 
कहँ ? अर्थात्‌ वहु सब अति तुच्छहै। स्वामि टीका का अभिप्राय -जब भगवद्‌ भक्त सङ्क ही समस्त 
परषाथं श्रेणौ के मस्तको परि वारम्बर नृत्य कर रहा है, तब भगवत्‌ पादमूल में प्रविष् व्यक्ति के पक्षे 
यम भयाभाव लाम अधिक कचाहै? श्रीरद्र---प्रचेतागण को कहे थे- 


१३६ 1 शीप्रो तिसन्दमः 
३१। तथवाहुः (मा० ४।३०।३ ३1 
(३१) “यावत्ते मायया स्पृष्टा च्नमाम इह कर्म्मभिः । 
तावद्‌ भवेत्‌ प्रसङद्धानां सद्धः स्यान्नो भवे भवे ॥१०३॥ 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनभेवम्‌ । 
भगवत्‌सद्धि--- --- ~. - ~~. ॥**१०४।। इत्यादि । 
तद्रहिमुं खतात्राप्त्यः शङ्कया ततपरिहृरकारणं प्रार्थयःते,-यार्वादति । नेतावत्वं ततुसद्ध स्य, 
किन्त्वषार-माहिमप्वमेवेत्याहुः-तुलयामेति । अतो यावदित्थादिकं प्रेमृशेव भगवच्चरण- 
सापीष्यप्राप्त्याज्ञयोक्तम्‌, न सामीप्यादिपृक्तिसम्पत््याशयेत्ति ज्ञेयम्‌ । प्रचेतसः शीमदष्टरजं 
धुरुषम्‌ ॥ 
३२ । अन्यत्रापोदशोऽर्थो दृश्यते । तत्र तत्तच्छास््रस्य परमकलत्वे यया माध्वभाष्यधृतं 


३१। मा० ४।२०।३३ मे उसो प्रकार वलन है- 


(३१) “यावत्ते मायया स्पृष्टा रमाम इह कम्मेभिः। 
तावदु वत्‌प्रसङ्खानां सङ्क: स्यान्नो भवे भवे ॥ १०२१ 
तुलयाम लवेनापि न स्वं नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्‌ सदधि सङ्कस्य मर्त्यानां किमुताशिषः । १०४॥ 
टीका ~ अत एतावदेव प्रा्थेयामहू इत्याहुः यावदिति । स्पृष्टा-व्याप्राः । भवति प्रकृष्टः स्क येषा 
तैषां सक्कोऽस्माकं स्थात्‌ ।!३२ 
ननु रजय भोगानु स्वशपिवगौ च विहाय किमिदं प्रा्यते । तत्राहः तुलयामेति ¦ भगः तु सद्धिनां 
सद्धुःल्य लवेनापि ॥।३४) 


भ्रचेतागण श्चीमदष्टभुज भगवानु को कहं थे - यावत्‌ हम सब तुम्हारी मायासृष्टे होकर कम्मं समूह 
हारा संसार में धमण करे, तावरतु जसे जन्म जन्म मे तुम्हारे सद्धिगण का सद्धलाभ हम सबकोहो, 
भगवत्‌ सङ्खोका लव मात्र सङ्धः कै सहित स्वगं एवं मोक्षकौ तुलना नहीं हो सकती है, इत्च से मानवोय 
अन्यान्य सम्पवं को कथा तो उठ हौ नहीं सकती है, कारण, वे सब अति तुच्छ । 

श्वोक की व्याश्या--भगवद्‌ वहिम्म्‌ खता प्राप्ति को आक्षङ्ासे भगवद्‌ हिम खता परिहार का 
जो उपाय है, उस कौ प्राथंना हुई है । भगवद्‌ वहम्‌ चेता परिहार पर्यन्त ही भक्तसद्धः काफल नहीं है, 
किन्तु इस की अनन्त महिमा है, द्वितीय शोक में उस महिमा का वर्णन है । अत्व प्रेम वक्तः मगवच्चरण 
सामीप्य लामके भमिप्रायसे ही "याचतु इत्यादि का कथन हज है । किन्तु सामीप्य मुक्त्चभिल ष से उक्त 
कथन नहीं हुआ है । इस को जानना चाहिये । अर्थात्‌ जन्म जन्म भक्त सङ्क प्राथेना से प्रतीत होत्ता है 
कि-सामोप्य मुक्ति ही प्रचेतागण को अभिप्रेत थो, भक्त सङ्ध करते करते अव्ेष में सामीप्य मुक्ति 
ल।भ होगी-इस अर्भिश्राय से प्रचेता गण ने उस प्रकार प्रा्थंनाको थी, इस प्रकार संशय दिदुरित करने के 
निमित्त उस प्रकार व्यार्या की गईहै, प्रचेतागण की वाजिता मुक्ति नहीं है, किन्तु प्रेमवश्षतः भगवत्‌ 
चरण सान्निध्य प्राप्ति ही उनकी अमिलषणोया है । 


प्रचेतागण शीमदषटभुम पुरुष को फे थे ॥३१॥ 


श्नप्रोतिसन्दभः [ १३७ 
वृहत्तच्त्रम्‌- 
यशा श्रीतित्यमुक्तापि प्ाप्तकापापि सम्वेदा । उपास्ते नित्यशो विष्णुमेवं भक्तो भवेदपि ॥*१०५। इति । 
ब्रह्मववत्तं च 
“नद्वासोनच वृद्वा मुक्तानां ते कवचिन्‌ 1 विदतप्रत्यक्षसिद्धत्वाप्‌ कारणाभार तोऽनुमा ।१०६। 
हरेरपापना चात्र सदेव सुखरूपिणी । न च साधनभूता सा सिद्धरेवात्र सा स्तः ॥*१०७॥। इति । 
तदुत्यापिता सौपणेश्रुतिश्च-“सबदेतमुपासीत, यावद्विमुक्तिमुक्ता ह्य तमुपासते” इति, 
मुक्त पुरुषों के दारा भगवद्‌ भजन । 

३२। श्रीमद्‌ भागवत व्यतीत अन्य प्रन्थमें भी हस प्रकार अथं- अथि प्रेम पुर्वेक मुक्त पुरष का 
भगवद्‌ भजन--दृष्होताहै। इस अथंमे अन्य ज्ञास्त्र का परमफललर्प में भक्ति उत्कषंका हष्रान्त- 
माध्व भाष्यघृत वृहृत्तन्त्र नामक ग्रन्थते है-- 

"यथा भरीनित्य सुक्तापि प्राप्त कामापि सवंडा। 
उपास्ते नित्यक्ञो विष्णुमेषं भक्तो भवेदपि ॥**१०५। 


लकमी - नित्य सक्ता है, निखिल अ।मलाष पूर्णा भी है, तथापि-लक्ष्मी जिस प्रकार सतत विष्णु 
कौ उपासना फरती है, ्ीहरि के अन्य भक्त गण भी उस प्रकार करते ह । अर्थात्‌ नित्य मुक्त पषद एवं 
परिपणं मनोरथ होने पर भौ वे केवल प्रेम पूर्वक श्रीहरि को सेवा करते ह । माध्वसाष्यधुत-ब्रह्यवेवत्त 
पुराण वचन भी इस प्रकारहै। 
"^न वासो न च वृद्धिर्वा मृक्तानां विद्यते क्वचितु । 
विदतप्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ कारणाभावतोऽनुमा ।\१०६॥ 
हरेरुपःसना चात्र सदेव सुखरूपिणी । 
न च साधनमूतासा सिद्धरेवात्र सा यतः "* १०७१४ 


मुक्तवृन्द कौ कदाचित्‌ हास वृद्धि नहीं है, इस का प्रत्यक्ष, क्ञानिगण करते है, एवं ह्‌ स ब्द्धिका 
कारणाभाव से वहु अनुमित होताहै। परन्तु मुक्तावस्थामें श्रीहरि की उपासना- सुख रूपिणौ है । वहू 
उपासना साधन भूता नहीं है, कारण वहु सिद्धि रूपा है, उक्त विषयक ब्रह्मसृत्--'आदरादलोपः” 
३।२३।४१ 
भवद्धत्वेऽपि भक्ति विहेषादेषोपास्नाद्यलोपस्तस्या मवति । यथा सीनित्य सृक्तापि ग्राप्त कामापि 
सवदा । उपास्ते नित्यशो विष्णुमेवं भक्तोमवेदिति वृहत्तन्ते । (माध्वभाष्य) 
रमा का असंसारित्व होने पर भी उन मे उपासना का अमाव नहीं है- कारण, ब्रहमक्िवादि देवगण 
देवी, स्त्री नित्य मुक्ता होने पर मौ उनकी कामना प्राप्ति है हैवं वहु नित्यही विष्णु की उपासना करती 
है । इस प्रकार उपासना करने से ही हरिभक्त हो सकता है । अतैव प्रङृति का भी उपासनाधिकार है । 
“श्नीरयंतु पदाम्बुन रजश्चकमेतुलस्या 
लञ्ध्वापि वक्षास्ति पदं किल भृत्य जुष्टम 
यस्याः स्ववीक्षण कृतेऽन्यसुरप्रयास 
स्तदद्वयश्च तव पादरजः प्रप्नाः भा० १६।८६९।२७। भागवत भाष्यम्‌ । 
““वश्यतश्चेष प्रत्यक्षानुमाने" ब्रह्मसूत्र--४।४।२१ 


१३०८ | धोप्रोतिसन्दभः 
तदीयभारत तातुपर्थ्ये च भुत्यस्तराभिधानम्‌- मुक्तानामपि भक्तिहि परमानन्दरूपिणी" 
इति । एष एवाथः भीवृहद गौतमीयेऽयि दृश्यते, यथा-- 
एतत्‌सामगायन्नास्ते इरयुच्यते । तत्र आनम्दादीनां वदि हासश्च न विद्यते । 'एकप्रकारेश्चेव सर्वदा 
स्थितिः स एष एतस्मिन्‌ ब्रह्मणि सम्पन्नो न जायते न च्ियतेन हीयते न वर्धते स्थित एव सदा भवति । 
दर्शयन्नेव ब्रह्म दश्शयन्नेवात्मानं तस्येवं दर्शयतो न पत्ति नं विपत्तिरित्याह जावालिः धृतौ । यत्न गत्वान 
श्ियतेयत्र गत्वा न जायते न हीयते यत्र गत्वा न वदधते । न हासो न च वृद्धिर्वा मुक्तानां विद्यते क्वचित्‌ । 
विरत्‌ प्रत्य्ञसिद्धत्वात्‌ कारणाभावतोऽनुमा । हरेरकंपासना चात्र सदेव सुख रूपिणी । नच साधन भृता 
सा सिद्धिरेवात्र साध्यते इति । 
ब्रह्य प्रत मुक्त पुरुष को भोग द्वारा ह .1सवृद्धि नहौंहोतीहै। इसको तम्थन करते है। मुक्त 
्यक्तिको गस बरद होने से ससारी के समान धर्मापत्ति होती है । मुक्त पुरुषकी हासवदधि है,अथवा नहीं ? 
इस प्रकार जिज्ञासामे है- कहा जाता है । कारण मृक्तगण, सामगानादि हारा उपासना करते है, अन्यथा 
उनको उपासना व्यथं होतीहै। रसा होने षर मुक्त भो संसार समान धर्मी होता है । इस प्रकार दोष 
निवारणार्थं कहते है - सामगानादि दारा सूक्त की उपासना प्रसिद्ध होने पर भी मुक्त मे आनन्दकीह.स 
वद्धि नहीं है, मुक्त एक प्रकार अवस्थित होता है । केवल ब्रह्म दशन एवं अःत्मदक्षंन करताहै, इस प्रकार 
आत्मवक्चो का पतन बा विपत्ति नह है । मोक्ष घमं मे लिखित हे, जहां जाने से जन्म मृत्यु नहीं होती है, 
मुक्त कागमन-वहांहोताहै। अतएव प्रत्यक्ष कारणाभाव हेतु मुक्त का आनन्व भोगकोह.स वृद्धि 
नहीं होतौ है । ब्रह्म्व्त मे उक्त है-मुक्त फा कदाचित्‌ आनन्द क्षी ह स वड नहीं होती हे । जःनिगण 
इस को प्रत्यक्ष करते हँ । ज्ञानिगण जो धीहूरि की उपासना कमते है- वह उन कासुखस्वरूपहै।वे 
संसार समान धर्मो नहीं है, सर्वदा आनन्द भोग मौ उन सब का एक रूप होता है। 
उक्त सूत्र काभागवत मष्प 
निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुख।दमृत द्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः ॥ भा० १।१.३ 
येऽन्येऽरविन्वाक्षविमुक्त मानिनस्स्वग्यस्त भावदविशचुद्धबुद्धयः । 
आरुह्य कृच्छर ण परं पदं ततः पतन्यधोनादृतयुर्मदङघ्रयः ।। भा० १०।२।३२ 
मध्व भाष्यधृत सोपणं श्रुति मं इस विषयमे प्रनाग है। 
““सवंदेतमु पासीत, यावद्विमुक्तिमू क्ता ह्य तमुपासते ।।" 
सवदा इनको उपासन। करे, यावद्‌ मुक्ति लाम हो, तावत्‌ उपासना करे, मुक्त पुरुष गण भी उपासना 
करते है । इत विषय में ब्रह्म सूत्र- 
 आाध्रायणात्‌ तब्रापि हि ट्टम्‌ । ४,१।१२ 
मध्वभाष्य ॥ यावन्मोक्षसतादूपासन!त्किं कार्यं । स योह वै तदू भगवन्‌ मनुष्येषु प्रापणं 
तपोद्धारममिध्यायीतेति धतिः । स्वंदेतमुपारोत यावद्‌ विमु क्तः । सूक्ता अपि ह्य नमु गसत इति सौपर्णं 
शति । शृणुयाद्‌ यावदज्ञानं मतिर्याददयुक्तता । ध्यानञ्च यावदीक्षास्यान्नेक्षा कदचन बाध्यते। हृ 
तत्तस्य च ध्यानं यदा दुन विद्यते । भक्ति उचःनन्त फालोना परमे ब्रह्मणि स्फटा । अपिमुक्ते विधिनित्यं 
स्उतएव ततः परमिति । । 
मोक्ष पय्यंन्त भगञरतु प्रापि साधन' उपासना करे । इस को समर्थन करते है । अधुना जिक्ःसा यह्‌ 
है सि--उप.सना छा कत्तव्य ज्ञान पर्यन्त अयच मुक्ति पर्यन्त है ? जज्ञासा निरसन निबन्धन कहते हँ 


धीप्रीतिसन्दभैः [ १३९ 


^“एवं दीक्षा चरेद्यस्तु पुरुषौ वीतकल्मषः । स लोके वत्तेमानोऽपि जीवन्मुक्तः धमे दते ।१०८॥ 
उदिताकृतिरानन्दः स््वंत्र समदश्ेकः । पूर्णाहुःताग्यी साक्षाद्धुक्तिः स्यात प्रेमलक्षणा। १०६॥ 
अन्यत्र हानोषादान-वृद्धि रहितत्वात्‌ समदशित्वं ज्ञेयम्‌ । अत्र मुनय उचुः-- 
कथं भक्तिर्भवेत परेम्णा जीवन्मुक्तस्य नारद । जीवन्मृक्तशरी राणां चिदसत्तानिःगपृहा यतः। 
विरक्तः कारण भक्तिः सातु मुक्तस्तु साधनम्‌ ॥**११०॥ 
श्रोनारद उवाच-- 


““मद्रृक्त भवद्भिश्च मुक्तिम्तु्य्या परात्परा । निरहं यत्र चितृसत्ता तुर्या सा मृक्तिरुच्यते । १११ 
पूरहिन्तामयी भक्तिस्तुय्यतीता निगद्यते । कृष्णधाम मयं ब्रह्य क्ठचित्‌ कूत्रापि भासते ॥११२॥ 


यावतु मोक्ष नहीं होता है, तावत्‌ उपासना ध्यान प्रभृति कत्तव्य ह, अपरोक्ष ज्ञान हैतु ध्यानकी 
आवदयकता है । सौपणं श्रुति मे उक्त है-यावत्‌ मुक्त नहींहोती है, तावत्‌ सवंदा बरह्म को उपासना 
करनी चाहिये, एवं मुक्त व्यक्ति के पक्ष मे भी उपासना कत्तव्य है, ब्रह्माण्ड पुराण में लित है--पावत्‌ 
अज्ञान है, तावत्‌ श्रवण, यावतु योग नहं होता है, तावत्‌ मनन, एवं यावत्‌ दक्षन नहीं होता है--तावत्‌ 
ध्यान करे । ब्रह्य दशन कभी भो बाधित नहीं होता है । ओर जिस को तत्वज्ञान हआ है, वह भी ब्रह्य 
दश्ञेन पय्यन्त ध्यान करे । मुक्ति होने पर पौ परम ब्रह्मे अनन्त काल भक्ति रहती है । भौर जो अविमुक्त 
है, उस के पक्ष में स्वंदाध्यान करमा कत्तव्य है । 
भौमनु मध्वाचाय्यं कृत भारत तात्पय्यं में मभ्य भुति की स्पष्टोक्ति लिखित है- ““मुक्तानामषि 
भक्तिहि परमानन्द रू।पणो'" भक्ति, मुक्तव॒न्व कौ भो परमानन्दरूपिणी है । 
इस प्रकार अथं का उल्लेख धरीवृहद्‌ गौतमीय तन्त्रम भी हृष्ट होता है । 
“एवं दोक्षाश्चरेद्‌ यस्तु पुरषो वीतकल्मषः । 
स लोके वत्तंमानोऽपि जोवभूक्तः प्रमोदते ॥१०८॥ 
उदिताकृतिरानन्वः सनव्वंत्र समदरक्षंकः । 
पूर्णाहन्तामयो साक्षाद्भक्तिः स्यात्‌ प्रेमलक्षणा ।॥**१०६॥ 
जो निष्पाप व्यक्ति, इस प्रकार दीक्षाचरण करताहै, वह इतत जगत्‌ में वत्तंमान होकर मौ जीवनु 
मुक्त होकर आनन्ब लाभ करता है, बह दिभ्य रूप,सुश्ठी एवं सवंत समदक्शेक होता है,उसमे पुणे अहन्तामयी 
प्रेम लक्षणा साक्षाद्‌ भक्ति का उदय होता है) एवं अन्य वस्पु मे हेय उपादेय बुद्धिन होनेके कारणः 
वह्‌ समदशंक होता है । यहापर पुनियों ने कहा है- 
“कथं भक्तिभवेत्‌ प्रेम्णा जीवन्मुक्तस्य नारद ! 
जीवन्मुक्त करीराणां चितृसत्तानिःस्पहा यतः} 
विरक्तः कारणं भक्तिः सातु मुक्तस्तु साधनम्‌ ॥**१९०॥१ 
हे नारद ! सृक्त पुरुष क्ी प्रेम भक्ति कंसे होती है ? यहां प्रमृणा' पद में प्रकृत्यादित्वातु तृतोया 
विभक्ति है, अथं है, बेमाभिन्न भक्त--अर्थाद्‌ प्रेम भक्ति। 
कारण, जीवन्मुक्त पुरुष को चित्‌ सत्ताहै, उसकीकोर भी स्पुहा नहं रहत है । भक्ति-विरक्त 
काकारणहै, किन्तु वहु मुक्ति का साधन है, उत्तरम धीनारद ने कहा- 
(*भग्रमृक्त मर्वा्श्च मुक्तिस्तुर््या परात्‌ परा । 
निरहं यत्र चिवुप्त्ता तुर्या सा मुक्तिरुच्यते ॥११९१॥ 


१४० ] भीप्रौ तिस्तन्दभ 
निर्वजिन्द्रियगं तत्तु आत्मस्थं केवलं सुखम । कृष्णस्तु परिपूर्णात्मा सब्वत्र सुखरूपकः । 
भक्तिवृत्तिकृताम्यासात्ततृक्षणाद्गोच रीत: ॥११३।। 
इति, तःदृगथस्वेनेवाद्ेतवः दगुरुभिरपि सम्मता भरीनुरसिहतापनी च (प० २।४)-'“यं वं सर्व्वं 


प्णहिन्तामयी मक्तिस्तुय्यतीता निगश्ते । 
कृष्णधाममयं ब्रह्म क्वचित्‌ कूत्रापि भासते ।११२॥। 
नि्वजिन्द्ियगं तत्त्‌ आत्मस्थं केवलं सुखध । 
कृष्णस्तु परिपुर्णत्मा स्त्र सुख रूपकः ॥ 
भक्ति वृत्तिकृताभ्यासात्‌ ततक्षणाद्‌ गोचरीत ॥**११३॥ 
आप सब ने उत्तम कहा हे । वुरुषा्ं के मध्यमे तुय्यासृक्ति, शष्ठ से भो शरेष्ठा है । जिससे चित॒सत्ता 
अहं मायिक गुणमय अहङ्कार विद्रूरित होता है, उसको तुर्य मुक्ति कहते रहै. किन्तु पूणं अहन्ता मयी 
भक्ति तुर्यानीत जञब्द से अभिहिता है । कृष्ण धाममय अर्थात्‌ ज्योतिम्मंय ब्रह्म का प्रकाश कदाःचत्‌ किसी 
स्थानमेहोताहै,निर्वजिन्दरिय गत आत्मस्थ केवल एवं सुख है,जिन्तु धीकृष्ण परिपूणत्मि,सवंत् मृत्तिमान 
सुख सूप हं । भक्ति का पुनः पुनः अनुष्ठान करने से तत्‌ क्षणात्‌ उनका दक्षन किया जासक्ताहै। 
उक्त कथन का तातुपय्ये ण्ह है कि-जोवन्मुक्त पुरुषका अभिनिवेक्षा शरीर मेन रहकर चित्‌ सत्ता 
आत्मा मे रहता है, तन्जन्य चित्‌सत्ता कही गई है । जब तक वास्षनालेक्ञ रहता है, तब तक मुक्ति की 
सम्भावना नहीं है, तज्जन्य जीषन्मुक्त निस्पृह है । जिस की कोई भका क्षा नहीं है, इस प्रकार व्यक्तिमें 
परमभक्ति कंसे होती है ? आकाङ्क्षा होनेसे ही वाञ्छित पदाथं लाभ होता है । मुनियों का यह एक प्रन 
है । मभिप्राय यह है कि-- भक्तिसे विषय वैराग्य होता है । एवं विषय वेराग्य न होने से मुक्ति असम्भव 
है । यह भक्ति सृक्तिका साधनहै । साध्य सृक्ति से साधन भक्ति कंसे हो सकती है ? उत्तर प्रदान के 
प्रारम्भ में प्रन को अभिनन्दित धीनारद ने किया। प्चात्‌ कहा- जाग्रह, स्वप्न, सुषुप्ति परे जीवका 
मायिक अभिमान रहता है । मुक्ति माधिक अभिमान रहिता है, उक्त भवस्थात्रय अतीता है, तञजन्य इस 
को तुर्या - चतुर्थो कही गई है । मुक्ति, धर्मादि पुरुषार्थेसेश्रष्ठाहोने के कारण, परात्‌ परा है-अ्थति्‌ 
धेष्ठासेमीश्रष्ठाहै। मायिकामिमानन होने के कारण, शुद्ध जवे स्वप कौ अनुमति रहती है, तजजन्य 
मुक्ति मे निरहं चित्सत्ता कही गई है । सूक्त जीव, शुद्ध चित्‌ चत्ता मात्र में अवस्थान करता है, ओर प्रेम 
भक्ति सम्पन्न व्यक्ति-चिन्मय पार्षद देह मे विर।जित है । उस समय ध्रीहुरिदास अभिमान होता है । 
"वासभूतोहरेरेव' भरति के अनुसार जीव निज स्वरूपाभिमानको प्राप्त करता है. अतः प्रम भक्तिको पूरणं 
अहन्तामयौ कहौ गईं है । 
स्वरूप सम्प्रा्नि होती है, अर्थि माया सम्पन्ध वजन के परचात्‌ शुद्ध स्वरूप जीव को पाषंदत्व 
लाभ होता है, तञ्जन्य मुक्ति के पश्चात्‌ भत्तिलाभ' कथन सङ्धत हज । 
ण्ह भक्ति, भगवत्‌ सेवारूपा है, संसारक भोगवासना युक्त जीव, सेवारूपा भक्ति लाभ करनेमें 
अक्षम है । मुक्तं जीव, पाषंद देह मे उक्त सेवा लाभ कर सकता है । चित्‌ सत्ता माच्रावलम्बन रूपा मुक्ति- 
ब्रहम सायुज्य है । उस प्रकार मुक्तचधिकारोी कौ कथा हो यहां कही गड है । कारण, धं.नारद, ब्रह्य एवं 
शीकृहण का स्वरूप कोत्तेन किये हि, उसमें ब्रह्य सम्बन्ध मे मुक्ति एवं श्रीकृष्ण सम्बन्ध मे भक्ति होती है- 
इस प्रकार प्राथस््य अर्भिप्रेत है। 
ब्रह्म-- श्रीकृष्ण घाममय है, धाम~क्ञब्द का अथं यहां ज्योति है । धीकृष्ण, सूयं मण्डल स्थानीय है, 
ब्रह्म उनको ज्योतिः स्वरूप है- ब्रह्मसंहिता ५।४० मे उक्त है-- 


भीप्रौ तिसन्दभः [ १४१ 
देवा आनमन्ति-मुुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च" इतिः “यथा मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा 
भगवन्तं भजन्ते इति हि तद्धाष्णम्‌, ब्रह्मणा वदितु स्थिरीभवितु शीलमेषामिति 
ब्रह्मवादिनो मक्ता इति,---(पाणिनिः ७।२।७) "वद स्थेर्य्ये" इति स्मरणात्‌, ्रीगीतोषनषरश्च 


“यस्थ घ्रमा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोरिष्वक्ेष वसुधा दिविभृत्तिभिन्नम्‌ । 
तद्‌ ब्रह्य निष्कल मनन्त मक्ष भूतं गोविन्दमा दपुरूषंतमहुभजामि 11” 

ब्रह्मसंहिता कौ टीका मे उक्त है-- इयोरेक रूपश्वेऽपि विशिष्ट तया आतिरभावात्‌ गोविन्दस्य धम्मि 
रूपत्वम्‌ । अवि्िष्टतया आविर्भात्रात्‌ ब्रह्मणो धर्मरूपत्वं, ततः पूर्वस्य सष्डलस्थानीयत्वमितति शाय । 

गो विन्द एवं ब्रह्य, परमानन्ड एक रूप होने पर भी विशिष्ट रूपमे आविभूतहोनेके कारण, 
भीगोविन्द का धर्मिरूपत्व है, एवं निद्शिष रूपमे आविर्भाव हेतु ब्रह्य का धमं रूपत्व हे । 

बरहा का प्रकाश स्त्र नहीहै, वंकुण्ठ के बाहर प्रकृत्तिके परपार मे ब्रह्म धाम विराजित है) बह 
ब्रह्म -निर्वोज--दृद्दिष्ग हैं । इन्द्रिय--ज्ञान सधन । उसका वोज--कारण, मायि सत्वरजः गुणहै। रजो 
गुण से दश्ेन्द्रिय एवं सत्त्व गण से अन्तरिश्द्रिय मन उत्पन्न है । अतएव निर्बीज इन्द्रिय शब्दकाअथंहै- 
गुणातीत इन्द्रिय--ही ज्ञान प्राप करने का उपाय है। गुणातीत इन्द्रिय कचः है ? उत्तर, मुनिगण, सक्त 
पुरुष में चिन्मात्र सत्ता को मानते हैँ । सुतरां मक्त पुरुष मे सत्तातिरिक्त इन््रय नहीं है, एेसा होने पर~- 
स्वरूप स्थित ज्ञाना्यता गुण हौ ब्रह्म ज्ञान का सधन है । स्वरूप माच्रावकेष जीव, ज्सिके हारा निज 
स्वरूपानुभव करता है, उस स्वरूप सिद्ध जञाघरत्व शक्तिके दारा ही ब्रह्मानुभव लाभ भी करता है, यही 
निर्वीज इन्दिय है, अर्थात्‌ ज्ञान लाम क| गुणातीत उपाय है । ब्रह्य, प्राकृत इन्व का धगोचर है, जीवका 
स्वरूप सिद्ध ज्ञातूत्व शक्तिके हारा ही मुक्त पुरुष गण तदीय अनुभ्व लाम करते ह । 

ब्रह्म -- आत्मस्थं, अर्थात्‌ निजस्वभाव मे विद्यमान है, भगवानु जिस प्रकार भक्त वात्सल्यादि गुणके 
हारा विविध विरुद्ध धमं का माधय ह, एवं विविध लील्ग भो करते रहते है, ब्रह्म पे तादृक्ष किसी प्रकार 
वेशश्च वा वेचिञ्य नहीं है । सर्वदा स्वरूप मात्र तें विराजित ह । बरह्म--एवं श्रोकृष्ण में तारनम्य है, 
उससे उसका बोधसृस्पष्टरूपसे होता है, उससेही मुक्त पुरुष किस रोति से भक्ति प्राप्त करते है--इस 
कौ धारणा भो होतो है । ब्रह्म सायुज्य प्राप्त सूक्त पुरुष शण श्रीकृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर उनका 
भजन करते ह, भीमद्‌ भागतीय में उस का सुस्पष्ट उल्लेख है- 

^“आत्मारामाऽच सुनयोनिग्रन्था अध्यसक्रमे। 
कुव॑न्त्यहैतुकीं भक्तिमिर्यम्भूतो गुणो हरि ” (भा० १।७।१०) 

अविद्या ग्रन्यिहीन, आत्माराम मुनिगण, उरक्रम मे अहैतुकी भक्ति करते रहते है । एसा हौ भीहरि 
कागुणरहै। 

मुक्त पुरुष गण--भौ भगवद्‌ भजन करते है, अतः मुक्ति से भक्तिजो गरीयसी है, अद्वैत वादका 
प्रवर्तक श्रीञङ्कुराचाग्यं भी स्वकृत श्रीनुसिह्‌ तापनी (५।२।४) "“्ं व सर्वे देवा आनमन्ति, सुमक्षघो ब्रहम 
चादिनञ्च''के भाष्यमें उस प्रकार सम्मति प्रकाक् क्यि है। धीनृसिह तापनी की उक्ति है-लिनको 
समस्त देवता, मुमुक्षु एवं ब्रहमवादगण नमस्कार करते हैं । शरीक्ञङ्कुर कृत भाष्य यह है “यथा म॒त्ताअपि 
लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते ।।""जिन्होने ब्रह्म सायुज्य लाभ किया है, हस प्रकार मुक्त जीव भी 
भक्ति की अनुकम्पासे देह प्राप्त र मगवान्‌ का सजन करते है । 

उक्त भरति मे लिखित ब्रह्मादि पद का अथं आचाय्यं के मतमे "युक्त कंसे हभ, उस को दक्ञाते है- 


१४२ ] धी प्री तिसन्दर्भः 
(गी ° ७।१०)--^तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिधिशिष्यते'" इति । अथ तस्याः परम- 
भगवदनुग्रहुभ्राप्यत्वे नारदपश्चराच्रोय--जितन्ते--स्तोन्रं यथा- 

““मोक्ष-सालोक्य-सारूप्यान्‌ प्रार्थये न धराधर । इच्छामि हि महाभाग कारुण्यं तव सृत्रत्त ।)'*११४॥। 
पुरुषार्थान्तर-तिरस्कारे हयशोर्षोय-श्रीनारायणच्य्‌ हस्तवः- 

“न धम्मं काममर्थं वा मोक्षं वा वरदेर्वर । प्रार्थये तव पादाम्जे दास्यमेवाभिकामये ॥११५॥ 


पुनः पुनवेरान्‌ दितसूविष्णुमृक्तिन याचितः। भक्तिरेव वृत्ता येन प्रह्लादं तं नमाम्यहम्‌ । ११६॥ 
यदुच्छया लस्धमपि विष्णोादशिरथेस्तु य. । नैच्छन्मोक्षं विना दास्यं तस्म हनमते नमः ॥११८॥ इत्ति । 


यह सव ब्रह्म कत्तु क स्थिरौ भाव प्राप्रहो सकते है, तज्जन्य यह ब्रह्मवादो "मुक्त" है । कारण, (पा्निनि 
७।२।७) ^ वव स्थे '' कहै हु । अतः वद धातु का स्थैर्यं अथं है । ऋषि कृत शास्त्र को स्मृति कहते है । 
श्रीभगवद्‌ गीता ७।१७ पे उक्त है- "तेषां ज्ञानो नित्ययुक्त एक भक्ति विर्िष्यते ” श्ीकृष्ण, अजुन को कह 
थे--“"आत्तं, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी, इन चतुहि भक्तों के मध्यमे नित्ययुक्त एक निष्ठि जानो सत्छृष् 
है । इससे मुक्त पुरुष में भगवद्‌ भक्ति भो कथा सुस्पष्ट प्रकाक्ित हू हे । धीघर स्वामिकृत लानी, षद 
का अथं-जात्मवित्‌ है, माचाय्ये धीक्षङ्करक़त अर्थं -'दिष्णोरततत्वविच्च' एरदुभय अर्थं से हौ क्षानो' पद से 
जोवन्मृक्त का बोघहोताहै श्रीलदेव विद्यामूषणके मतमें ज्ञानि शब्द का अथं यहां शुकादि है । 

सुतरां लानो--जीवन्मुक्त है । इस प्रकार अथं समोचीनहै । धीधर स्वामिकुत व्याह्या मे उक्त है-- 
ज्ञानि ट्न्द के देहाभिमान के अभाव हतु चित्त टिक्षेपाभाव निबन्धन उनमें नित्य युक्तत्व एवं एकान्त 
क्तव होना सम्भव है । इस व्याख्या कै अनुसार ज्ञानीपद से मुक्त जीव" भथ होना असङ्धत नहीं है । 
इससे मुक्तिसे भी भक्ति की धे्ठता सुनिचत हुई है। 


विश्रनाय चक्रवर्ती के मत मे-- "चतुर्णा भक्तघाविकारिणां मध्ये कः शरेष्ठः न इत्यपेक्षायामाह । तेषां 
मध्ये ज्ञानी विक्षिय्यते धेष्ठः । नित्य युक्तः, नित्यं मयि युज्यते इति सः । ज्ञान।भ्यास दक्र त चित्तत्वानु 
मनस्येकाग्रचित्त इत्ययः । आारत्तद्यास्त्रयस्तु नेवंभूता इति भावः । ननु सर्वोऽपि ज्ञानी, ज्ञान वेयथ्यंभयात्‌ 
त्वां भजते, एव । तत्राह, एका मुख्या प्रधानभूता भक्तिरेव, ठत्रैवासक्तिमतत्वात्‌ यस्य सः न म मात्रेणेव 
ज्ञानीति भावः। एवम्भूतस्य ज्ञानिनोऽहं उयामसुन्दराकारोऽत्यथंमति क्षयेन प्रियः । साधन साध्यदक्नयोः 
परिहातु महाकषयः। “ये यथा मां प्रपचचन्ते"” इति न्यायेन ममापि सः प्रियः ॥ १७॥ 


अनन्तर मक्ति जो धोभगवान्‌ की अतिक्लय कृपा से मिलती है, उस का वर्णेन नारद पश्चेरात्रीय 
जितन्त स्त्रोत्र के हारा करते है“ पोक्ष--सालोक्य--सारूप्यान्‌ प्राथयेन धराधर । इच्छामिहि महाभाग 
कारुष्यं तव सुव्रत ॥*११४॥ । 
हे धराथर ! सालोक्ष्य सारूप्य प्रभृति मुक्ति को नहीं चाहता हं । हि महाभाग । हे सुत्रताआपका 
कारुण्य का जभिलाषी हं । 
अन्य परुषाथं तिरस्कार कै विषय में हयक्षीषीय नारायण व्यूहस्तव मे लिित है- 
“न धमं काममथं वा मोक्षं घा वरदेश्वर । 
प्राथेये तव पावान्ने आस्यमेवांभ कामये । ११५॥ 
पनः पनवंरानु दित्सु दिष्णुम्‌ क्ति न याचितः। 
भक्तिरेव हता पेन प्रह्लादं तं नमाम्यहम्‌ ॥११६॥ 


ध्नप्रोतिसन्दभं | १४३ 
पुनजितन्ते-स्तोत्रश्-- 
““धम्रथि-काम- मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन । त्वतृपादपष्छुजस्याधो जीवितं दीयतां मम ॥*११८॥ इत्ति 
न च तादृश-मगवत्‌प्रीत्या तत्ततुपुरुषाथतिरस्कारोऽदमुत इव, (भा० ५।१८।१२) “यस्यारित 
भक्तिभेगवत्यकिश्चना, सवेगु णेस्तत्र समासते सुराः” इति भक्तिस्वाभाविकभूत-कारण्य- 
गुणेनाध्यसौ श्न यते, यथाह (भा० ६।२९। १२) - 


(३२) “न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परा-.मष्टद्धि युक्तामपुनभेवं वा । 
आततिं प्रपद्य ऽखिलदेहभाजा,-मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥**११२॥। 
स्पष्टम्‌ । न चात्र यथा दयावीरस्यास्य दयामात्रेणाप्यपरित्यागः, न तु सारासारत्वज्ञानेन, 


य्च्छया लम्धमपि विष्णोर्दाशिरयेस्तु चः । 
नेच्छन्मोक्षं विना दास्यं तस्मेहन्‌ मते नमः ।**११७॥ 
हे वरदेश्वर | तुम्हारे चरण कमल में धमे, अथं,काम, मोक्ष प्राथेना नहीं करता हं । सवंतोभावेन 
वस्थ प्रार्थना ही कहता ह । विष्णु पुन पुनः वर प्रवानेच्छं . होने परमौ ।जन्होने मक्त प्राथना नहीं को है, 
भक्तिवरही प्रहणक्यि ये, उन प्रह्लादो प्रणाम करता । स्वतन्त्र रूप सेप्रप्रहोनिपरमभी 
जिन्होने दशरथ नन्दन विष्णु से दास्य भिन्न मोक्ष प्राथना नहीं की है, उन हनुमान को नमस्कार करता 
ह । जितन्त स्त्रोत्र में उक्त है-- 
"'धमर्थि-काम-मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन । 
त्त्‌ पादप ङ्ःजस्याधो जोवितं दोयतां मम ।११८॥ 
धमे, अथे, काम एवं मोक्ष विषयमे कभो भो मेरी इच्छा नहीं है । तुम्हरे चरण कमल के तलदेश 
मे मुक्ष को जीवातु प्रदान करो ॥ 
त दश्च भगवत्‌ प्रीतिके द्वारा धरथिं काममोक्षकहप पुरुषाथं का तिरस्कार, किसी अदभुत व्यापार के 
समाननहीं है कारण, भ।० ५।१८।२२ मे उक्त है- 
“यस्यास्तिभक्ति भंगवत्यकिञ्चना, स्वगु 'णेस्तत्रसमासते सुराः ॥॥'" 
जिस कौ अक्रिञ्चना भक्ति भगवानु मेह, समस्त गुण क सहित समस्त देव गण उत्त के समोपे 
वीभू होकर रहते हैँ! सुतरां निखिल सद्‌गुणक्नालो भक्त के निकट धमं, अथं प्रभति पुरुषां का 
अनादर असम्भव नहीं है । भक्त वृन्द--भगवद्‌ वत्त गुण के द्वारा अत्यन्त उदार होते रहै, अतएव भक्तिका 
स्वभाव सम्भूत जोव कै प्रति दया गुण है, उसके द्वारा भी मोक्ष तिरस्कृति कौ वात सुनने मे आती है । 
भा० €।२६।१२ में उक्त है- 
(३२) “न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परामष्टद्धिपुक्तामपनभंवं वा । 
अ ति प्रपद्येऽखिलदेह भाजामन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ।'*११९॥ 
टीका-पर दुःख।सहिष्णुतयासर्वेषां दुःखं स्त्रयं भोक्त माक्ञास्ते नेति। अणिमाद्यं समृद्धि युक्तां 
गतिमपि मोक्षमपि वा अहं न कामये । ताहि कि कामयसे ? तदःहु-अखिल देहमाजामात्ति इुःखं तद्‌ मोवतु 
रूपेणन्तः स्थितः सयू अहं प्रच -प्राप्नुयामित्येवं कामये । येन तद्‌ दुःखभोकत्रामया हैतु मूतेन ते सर्वेऽदुःखा 
भवन्ति ॥ 
रन्तिदेव कहै थे- परमेश्वर के निकट, अष्ट सिद्धि समन्वित गति, किवा भक्तिको भी नहीं चाहता 


१४४ ] धी प्रीतिसन्दभः 
तथा उवस्थित-महाथेषरित्याभित्वाह्‌ नवीराणां तेषामपि भगवः प्रौ त्जिनोतुसाहमत्रेणेतया- 
शङ्कयम्‌, सवंतत्वानुभविनां परमाथेकनिषठाग्रहाणां श्रीशुकदेवादीनाम{पि तन्नोदाहतः चत्‌ । 
तस्मादस्त्येव क्रोभगवत्‌प्रीतेः सवेरमादप्यपवर्गादपादेयत्वम्‌ । श्री रन्तिदेवः ॥ 
३३ । अतएवान्येषामपि वे दकानां साधनानां सेव मुख्यं फलमिति निदिशत्ि (भा० ३।६।४ १) 
(३३) "पुत्तेन तपसा यज्ञं दनिर्योगेः समाधिना । 
राद्ध निःश्रेयसं पुसां मत्‌ प्रीतिस्तर्वविन्मतम्‌ ॥**१२०॥ 
टीका च--“न च मदप्रीतेरप्यधिकं किड्चिदस्तीत्याहु-पूर्तादिभी राद्धः सिद्ध 
यक्निःशं यसं फलम्‌, तन्मत्‌ प्रीतिरेवेति तत्वविदां मतम्‌” हत्येषा । अन्यत्तु फलमतरव{वदपं 
मतमिति भावः । तत्र तेषां साधनत्वञ्च भक्तिद्वारेति ज्ञेयम्‌ । 
३४। तदेवं कथं तत्त्वविदां मतम्‌ ? तजाहु (भा० ३।९।४२)- 


है, मेर प्र थना यह है- मे जेसे मायामुग्ध जौवगण के मध्यवर्ती होकर समस्त देही का दुखको प्राप्तकर 
सकर, जिससे सबका दुःख विदूरत होगा ।' 

शोक का अभिप्राय यह है- इस श्चोक मे जिस प्रकार दथावीर, रन्तिदेव, केवल दयालु होकर अन्य 
सबको परित्याग करने के इच्छक हयेये, सारासारत्व क। विचार करके नहीं उस प्रकार उपस्थित 
पुरुषाथं परित्याग हतु दानवीर, भक्ति दन्द के पक्ष में मौ भगवत्‌ प्रीति हेतु उत्सह मात्र हीते ही मोक्ष 
के प्रति उयेक्षा होती है, इस प्रकार भशक्षा नहीं कौ जा सकती है । कारण, सवं तत्वानुभव निपुण 
पारमायथिक निष्ठा सम्णन्न श्रोशुकदेव प्रभृतिको भो हृष्ठान्त रूपे उपस्थित किया गया है । सवंतत्वानुभविनां 
परमार्थेक निष्ठा ग्रहाणां ----्रीश्ुकदेवादीनाभ्‌- इस प्रकार वि्ेषणाक्रान्त स्प से उनस्ों का 
उल्लेख हितु उन सन के आचरण से सृसिद्ध होता है कि-- सवं प्ररार मुक्ति से भी मगवत्‌ श्रोति उपादेय है) 

श्री रन्तिदेव कहै थे--३२॥ 

३३। अतएव अन्यान्य वदिक साधनों का मुख्य फल भगवत्‌ प्रोति ही है । उस का (नर्देक्ञ भा 

३।६।४२ के हारा करतेरहै- 
(३३) “'ुत्तंन तपसा यज्ञैदनियोगिः समाधिना । 
राद्धं निःभेयसं पु सां सत्‌ प्रौतिस्ततत्वविन्मतम्‌ ॥**१२०।। 

धी ग्भदिकक्षायौ ब्रह्मा को कहै ये --पूत्तं जलाक्षय (खननादि } तपस्या, यज्ञ, दान, योग एवं समाधि 
हारा जो निःश्वेपससिद्ध होता है, बह मृश्च भगवान्‌ प्रीति है । यही तत्तव वेत्ताओं का मतहै। 

श्रीधर स्वामिकृत टीका । मेरी श्रो।त व्यतीत, अधिक ओर कष्ठ मौ नहीं है, इस अभिप्राय से कहते 
है पूर्तादिकाजो निःश्रेयस - फल दहै, वहू-मद्रषयिणी प्रीति है । यही तत्तव विद्‌ गण कामतहै। अन्यजो 
सब स्वर्गादि फल रूप सिद्धिकरी कथा कहौ गई है, वह॒ सव अतत्वज्ञ ्यक्ति सम्मत हि। उसमे मी पुरत्तादि 
का साधनत्व भक्ति राही होता है । अर्थात्‌ साधन भक्तिकेहवाराही प्रेम भक्ति का आविभवि हता 
है \ किन्तु पूर्तादि कमे एवं योगादि का फल भगवत्‌ प्रीति नहीं है, काम्य करम्मादि भी मक्ति का साधन 
नहीं है, यदि भक्ति का सनहचय्यं लाभ उन सबको होता है तो--मगवत्‌ प्नोति आविर्भाव साधनमेव 
समथं होते है, वह सब साधन कौ अवलम्बन रूपा भक्तिकेद्वाराही प्रेम साध्य होता है, अर्थीतुप्रेमका 


धीप्री तिसन्दभैः [ १४५ 


(३४) “अहमात्मात्मनां धातः प्रष्ठः सन्‌ प्रेथसयामपि । 
अतो मयि रति कुर्य्याह्‌ ह वियुक्ते प्रियः ॥*१२१॥। 
आत्मनां रशिमस्थानीयानां शुद्धजीवानामपि आत्मा मण्डलस्थानीयः परमाःमाहम्‌, 
(मा० १०।१४।५५) “कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌” इति च दष्ष््ते । अतः 
्रेपस्तामाटमनामपि प्रेष्ठः सन्‌ निरवद्यः, येष'मात्मनां कृते देह दिरर्थोऽपि श्रियो भवति कुर्यत्‌ 
सव्वं एव कत्तु महंतीत्य्थः। ततो मदज्ञानदोषेणेव न करोतीति भावः ॥ श्चीगर्भोदशयो 
ब्रह्माणम्‌ ॥ 
३५। अतएव शुदधप्रीतिमत एव सवंतः धं चमाह्‌ (भा० ६।१५।३-१)-- 
(३५) “रजोभिः समसंख्याताः पयिवेरिह जन्तवः । 
तेषां ये केचनेहन्ते श्रयो वे मनुजादयः ।।१२२॥ 
प्रायो सुभूक्षवस्तेषां केचनेव द्विजोत्तम । 


भावि्मवि हाता है । इस प्रकार समक्नना चापिये ॥३३। 
३४। त्ववेत्ताओं का मत क्यों उस प्रकार है ? मा० ३।६।४२ कै द्वारा उस को कहते है । 
(३४) "अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन्‌ प्रेयसामपि । 
अतो मथि रति कू््याद्‌ देहादियंतुङ्ते प्रिषः ॥*१२९॥ 
टीका--अत्र हितुमाह अहमिति । आत्मनाभ्‌ अहड्ूारोप(धीनां जवानां भात्मा। अतः श्रेयसामति 
त्रियाणामपि मध्ये प्रष्ठः प्रियतमः । सनु निरवश्चः | यत्‌ कते - यदर्थम्‌ । 
है विधातः ! मे आत्मा समुह का आत्मा हू -अतिश्रिय ह । जिस के सम्बन्ध से देहादि प्रिय होतेह, 
उन सबोके मध्यमे में प्रियतम हं । अतएव मुक्च सें प्रीति करना कर्तव्य है । सन्दमं कौ शोक भ्या्या- 
आत्मा समूह के सू्यंरर्मिदत्‌ रश्मि स्थानीय शुद्ध जीव वन्दे का आत्मा--सृय्ये मण्डलवत्‌ मण्डलस्थानीय 
परमःत्मा महु । धीश्ुकदेव- महाराज परीक्षित्‌ को कहे थे--'तुम शीष़ष्ण को, अखिल देही का आहमा 
रूपमे जानो) मा० १०।१८।११ ! कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ ।॥'' हस वाकच प्रमाण के 
हारा जात्म शब्द का "परमात्मा सुसद्धत है । अतएव अतिप्रिय आत्मा जीवात्मा ' समूह का प्रियतम 
होकर परमातमा निरवद्य- निर्हि है । उन आत्मा समूह के निमित्त ही देहादि प्रिय होते है, "मुन में प्रीति 
करनी चाहिये" इस प्रक्र कहने का अभिप्राय यह है कि निरवद्य प्रिय होने के कारण, सबश्यक्ति 
मृक्षा को प्रीति फर सकते हँ । केवल मेरे सम्बन्ध में अज्ञता दोष निबःधन उस प्रकार कर नहीं सकते है । 
श्ीगर्भोदज्ञायी ब्रह्मा को कह ये ।३४॥ 
भरीतिमान व्यक्ति काशरष्ठत्व । 
३५। अतएव अपचगं समूह के मध्य तें प्रीति का परमोत्कषं हैतु, शु प्रीति मानु व्यक्तिका 
श्रेष्ठत्व है । भा० ६।१४।३-मेंउक्त है - 
(३५) “रजोभिः समसंख्याताः पाथिवे{रह जस्तवः। 
तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो व मनुजादयः ॥*१२२॥ 
प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनेव दिजोत्तम । 


१४६ | धोप्रोतिसन्द्भः 
मुमक्षुणां सहर षु कश्चिन्मुच्येत सिध्यति ॥१२३॥ 
मुक्तानामपि तिद्धानां नारायणपरायणः 
सुदुलंभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामृने ।**१२४॥ 
श्रेयः परलोकसुखसधनं धर्मादि, मुच्येत जीवन्मुक्तो भवति । जीवन्मुक्तस्य च यस्य 
भगवदाद्यपराधो देवान्न स्थात्‌, स॒ एव सिद्धयति, तत्तल्लक्षणामन्तिमां मुक्ति प्राप्नोति, 
(मा० १०।२।३२) “आरुह्य कृच्छुण परं पदं ततः, पतन्त्यधोऽनादतयुष्मदड्घ्रयः 


"“जीवन्मुक्ताः प्रपद्यन्ते पृनः संसारवासनाम्‌ ! यद्यचिन्त्यमहाशवेतौ भगवत्यपर धिनः ।** १२५॥ 
““नानूत्रजति यो मोह्‌दुत्रजन्तं परमेश्वरम्‌ । ज्ञानाग्निदग्चव सरमापि स भवेदुब्रह्यराश्चसः 1, १२६॥। 


धन 
ममक्षृणां सह स्र षु कश्चिन्मुच्येत सिध्यति ।।१२३॥ 
भक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः। 
सुदुल्लंमः प्रजञान्तात्मा कोटिष्वपि महामने ।\**१२४॥ 
टीका-भक्त दु ल्लंभत्वं दक्शधति--चिभिः-पाच्वि रजोमिः परमाणुभिः समाः संख्याता अनन्ताः 
इरधर्थः । जन्तवो जीवाः । वेषांमध्ये कैचन-कतिपये । श्रेयो धमं मीहृन्ते कू्व॑न्ति । मुच्येत--गृहादि 
सद्धाःमुच्यते । सिद्धश्ति,-तत््वं जानाति । 
महू'राज परीक्षित को कहै ये- पृथिवी की रजः-अर्थात्‌ परमाणु के समान जीव कौ संख्या असह्य 
है । उस के मध्य मे मनुष्यादि अल्प संख्यक हँ । उस मे भी कतिपय मचय श्रेयः अर्थात्‌ धमे सम्बन्ध मे 
सचेष्ठ होते है । 
हे द्विन शरेष्ठ! उस के मध्यमे अल्प व्यक्ति मोक्षाभिलाषी होतेह, । सहस्र सहल मोक्षार लाषोके 
मध्य में विरल मुक्त होत। है, एवं लिद्ध होता है । हे महामूने ! कोट कोटि मुक्त एवं सिदध के मध्य मे मो 
नारायण परायण प्रशान्तात्मा अतदुल्लंभ है । श्ोकों की व्णास्था । श्रेयः -पर लोक के सुख साधन धम 
भृति । मुक्ति- जीःन्मक्ति । जिस जोवन्मुक्तं का धीभरगडान्‌ के निकट अपराध नहीं होता है-र्ह सिद्ध 
होता है । अर्थात्‌ सालःकचादि. लक्षण विक्षि अन्तिमा मुक्ति को प्रप्र करता है । अपराध होने पर 
जोवन्मुक्त को भौ अधोगत्लाभ होताहै ) मक्तिसन्दभंमे इसका विरतृत विवेचन है । भा० १०।२।३२ मे 
उक्त है- आरुह्य कृच्छेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनप्वृतयुष्मदङ्‌ त्रयः ।।*" 
देवको के गभंस्थित श्रीकृष्ण को लक्ष करके देवगण एवं ऋषि गण कहै ये- अतिक्षयङ्कशसे 
जीधन्मुक्तिरूप श्रष्ठपद को प्राप्न करके भी यदि आपके चरणों को अनःदर करता है तो अवक्ष्यहौ अधोगति 
होती है । भक्त सन्दभं के ११० - १२० अतुच्छेव मे उक्तहै- 
“जी टन्मृक्ताः प्र छन्त पुनः संसार वासनाम्‌ । 
यद्यचिन्त्यमहषस्क्तौ भग वत्यः राधिनः ।\** १२४। 
“ननुव्रजति यो मोह्द्‌ व्ररन्त परमेश्वरम्‌ । 
ज्ानाग्नि दग्ध कमर्मापिस मवेद्‌ ब्रह राक्षसः :\**१२६॥ 
यवि अचिन्त्य महाशक्ति धीभगवान्‌ मे अपराधौ हंताहै, ते जौवन्भक्त होने पर भी संसार वासना 
को प्राप्त करता है 1 रथयात्राप्रसङ्क में उक्त है--भीजगदीश्वर के गमन समयमे जो व्यक्ति अनुगमन नहीं 
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इत्यादि (११० अनु०, १२० अनु०) भक्तिसन्दभदशितेप्रमाणवच्नेभ्यः । तत्र जीवन्मुक्तानां 
सिद्धमृक्तानाश्च याः कोटयस्तास्वपि (भा० १०।६।२१) “नायं सुखापो भगवानु" इत्यादेः, 
(भा० ५।६।१८) “मुक्ति ददाति करहिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌” इत्यतश्च नारायणपरायणः 
सुदलंभ एव, यतः स एव प्रशान्तात्मा प्रकृष्टमगवत्तत्वनिहावरिष्ठ इत्यर्थः, (भा० ११।१६।३६) 
“शमो मचिष्ठता बुद्धः" इति श्रीभगवता स्वयं व्याख्यातत्व।त्‌ । राजा श्रीशुकम्‌ ॥ 
३६ । जतएव (भा०२।१।७) - 
“प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः । 
नेग ण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ॥**१२७॥ 


करताहै। उसके कमं समुह ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध होने पर भी वह ब्रह्म राक्षस होगा। 
असंख्य जीवों के मध्य मे कदाचित्‌ कोई मुक्तहोता है, उसमें जीवन्मुक्त एवं सिद्ध मुक्तगणकी 
जो कोटि संख्या है, उनकमध्यमे भी भा० १०,६।२१ सें उक्त “नायं सुखापोभगवान्‌"" यह गोपिका सुत 
भगवानु सुख लस्य नहीं है, भा० ५।६।१८ मे उक्त है- भगवान्‌ मुक्न्द ---मक्ति प्रदान करते है, किन्त 
कभौ भक्तिदान नहं करते है । इस वाक्य दयक प्रमाण से प्रतिपन्न होताःहै कि- नारायण परायण 
व्यक्ति परम दुलंभ ही है । कारण, वहु प्रशान्तात्मा निरतिक्ञय भगवत्तत्व निष्ठा हारा श्वष्ठ है । प्रक्ञान्तात्मा 
पद का-- भगवत्तरव निष्ठु--अथं करने का हेतु प्रदशन करते ह । [जसमेंप्रकृष्ठक्म है, बही प्रज्ञान्तात्मा 
है) भ्रीमग्रानु भा० ११।१९।३६ में कहे है--'ज्ञमोमलिष्ठताबुद्धः। मक्षे जोवृद्धिकीनिष्ठाहै वही 
शाम है ।" राजा परीक्षित श्रीशुक को कटै थे ॥२५॥। 
३६। अतएव भभमवत्‌ प्रीति का शषठुरव निबन्धन भ।° २१७ में उक्त है-- 
“प्रायेण मुनयोराजनु निदृत्ता विधिषेधतः । 
नेगण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ।\१२७॥ 
इद भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ 
अधीतवान्‌ हापरादोौ पितुर्दपायनादहुम्‌ ॥ 
परिनिष्ठितोऽपि नंच ण्ये उत्तम श्चोक लीलया 
गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌ । 
टीका-तत्र सदाचारं प्रमाणयति, प्रायेणेति । विधिसेधतः, विधिनिषेधाभ्यां निव्त्ताः, नेषु 
बरह्मणि स्थिता अपि, हरेगु णानुकथने कीत्तने रमन्ते । स्म-प्रसिद्धम्‌ ।\५।। किमिदमपुवं कथयसि ? सत्यम्‌ 1 
अतः पूवमेवेदमिःयाह । इदं भगवत्‌ प्रोक्त' तच्नामेक प्रधानम्‌-पुराणं, ब्रह्मा सम्मितं सवंवेदतुत्यम्‌, यटा ब्रह्म 
सम्यङमितं येन । कुतस्त्वया प्राप्तम्‌ 7? अत आह, अधीत बणित--दरंपायनातु पितुः । कदा ? दवापरादौ-- 
हापर अ।दियेस्थ कालस्य तस्मिनु द्वापरान्ते इत्यथः । क्षम्तनुसमकालि व्या.वतार प्रसिद्धेः ॥८। सिद्धस्य 
तव कुतोऽध्ययने प्रवरत्तिः ? तत्राह पररिनिष्ितोऽपीति । गृहीत चेता आकृष्ट चित्तः ।€॥ 
शरीशुकदेव, परीक्षित्‌ महाराज को कहै थे--है राजन्‌ ! जो सब मुनि, विधि निषेध से नित्त होकर 
गुणातीत ब्रह्य में अवस्थितैः वे भी श्रीहरि के गुण कीत्तंनमे प्रीतिकरतेहैं। 
यह भागवत नामक पुराण, परम ब्रह्य तुत्यहै, वापर युगके अन्तिम समयमे पिता कृष्ण द्ेपायन 
कै निकट से मेने इस को अध्ययन क्िथाहै। मुलनें द्वापरादौ, लिखितरहै, द्वापर आदिमेदटहैनजिपस्का 


१४८ ] भीप्रीतिघन्दभंः 
हत्यादित्रपेणात्मारामश्रष्ठानां भक्ति प्रदशेच तदभाववतां निन्दा, (भा० २।३।२४) “तदःमसारं 
हदयं वतेदभू'" इत्यादिना । अतएवाह (भा० ७१ ३।२३) - 


(३६) “अथापि ब्र महे प्रश्नांस्तव राजन्‌ यथाभ्रुतम्‌ । 
सम्भाषणीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छता ॥*१२८॥ 


---- ~~~ ~ ---~---~--~~-_~-~____-_-_-~-~-~-_-_-~-_-_-~-_-_-_-_-~-~-~-~_~~~~~~-~_ 
इस अर्थं मे ही द्वापरादौ शब्द का प्रयोग होगा है । घ्रुतरां उससे द्वापर का शेष--सन्ध्यांक्ञ काबोध होता 

है । प्रथम द्वापर का बोध नहींहोताहै। 

हे राजषं ! में निगुण नह्य मे सर्वतोभावेन निष्ठाजञोल था। किम्तु उत्तम श्चोक धीभगवान्‌ की 
लीला के दारा मेरा चित्त आष्ट हुमा, तज्जन्य मेने इस आयान रूप धीपद मागवत को अध्ययन किया । 
उक्त श्चोकत्रय के द्वारा आत्माराम श्वे को भक्तिको दर्शाकर भवितहीन व्यक्ति की निन्दा भा० २।३।२४। 

'“तदडमसारं हु वयं बतेदं, यद्‌ गृह्यमाने हंरिनामधेयेः, 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलंगात्ररहेषु, हषः ॥" 

शीक्चौनक धोसूत को कहै थे शनीहरिनाम कोत्तन करनेसे भी जिस हृव्य से विष्किया उपस्थित 
नहीं होती है, नयनो मे जल एवं रीमाञ्च-हदय विक्गिया का लक्षण है) अनेक वार श्रीहरिनामप्रहुण 
करने पर भौ चित्तद्रवन होना नामापराधका चिह्वहै। किन्तु जानना होगा कि- अभ्‌ पुलक को देश्ठकर 
चित्त द्रव का अनुमान सत्य नहीं होताहै। कारण, श्रीरूप गोस्वामी कै मतम पिच्िठल चित्त मे एवं 
प्रतिष्ठा कामी अथं लिप्सु, नट में अस्वच्छ चित्त होने पर भौ अभ्यास के कारण उवत अभ्रु पुलक दृष्ट होति 
है । उस प्रकार अति गम्भीर चित्त महानुभव भक्त मे श्रीह रनाम )रा [चन्त द्रव होने पर भी बाहर अश्र 
पुलक हट नहीं होते हैँ । अतएव उक्त श्ोक की व्याख्या इस प्रकर करनी होगी । जब विकार होता है, 
तब हृदय में वत्रिया यदिनहींहोतीहै, तो बह हृदय लौहवत्‌ कठिन है, वह विकार काहे ? कहते हँ 
नथनों मे जल इत्यादि । अतएव बाहर अश्रु पुलक वत्तमान होने पर हृदय में दिङ्किया उपस्थित नहीं होती 
है बह हदय लोहवत्‌ कल्नि है । हृदय विक्रिया का स्ताधान्ण लक्षण यह है - क्षान्ति, अध्यथं कालत्व, 
विरक्ति, मान शरु-यता, आक्ञाबद्ध, समृत्‌,कण्ठा, सवेदा नाम गान मे रुचि, भगव्द्‌ गृण कोत्तनमें अ सक्ति 
भगवद्‌ वस्त स्यान मे अर्थात्‌ श्रोटृन्दावनावि तोथं स्थानें श्रोति, जन सें प्रीति उत्पन्न होतीहै, उनमें 
यह्‌ सब लक्षण दृष्ट होति हँ । भभ पुलक प्रभृति साधारण चिल है। 


तात्‌पय्यं यह है कि -- मात्स्यं दोष वहीन उत्तमाधिकारि व्यक्तिगण,- नाम ग्रहूणङकेद्वायाही 
माधुर्पातुभ्व कर सकते है । एसा होने पर हृदय में विक्गिया एवं विक्रिया व्यञ्जक क्षान्ति परभृतिके 
सहित अध पलक दृष्ट होते है । कनिष्ठधिकारी एवं समतुसर सापराध व्यक्तिगण- पुनः पुनः निरम्तर 
शरीहरिनाम प्रहु करके भौ भग न्म-ुध्यनुभव के अभाव हेतु चित्त विक्रिया युक्त नहीं होते है । एवं 
विक्किया व्यञ्जक क्षान्त्यादि भो उपस्थित नहीं होतेर्है। अश्र पृलकादि विद्यमान होने पर भी हृदय 
लोहवत्‌ कठिन होने के कारण निन्दा की गई है । साधुसङ्धः द्वारा करमशः अनथं नित्त एवं रचि प्रभृति 
का उदय होने पर चित्त द्रव होने से चित्त कान्य टिद्ूरतहोताहै। मौर जिस का चित्त द्रव होने पर 
भी चित्त कठिनता तिदुरित नहीं होती है, अ्थतिक्ष सत्यादि कालक्षण प्रकाहित नरह होता है । उस का वह्‌ 
काटिन्य दुञ्चिकितृस्य व्याधि केसमानहै। 


अतएव प्रतिमान भक्त का शष्ठुत्व निबन्धन--भा० ७।१३।२३ में उक्त है - 


शनी प्रीतिसन्दभेः {[ १४ 
शुद्धि शुदढधमक्तिवासनारूपाम्‌ ।। भरोदत्तात्रेयः धरो प्रह्लादम्‌ ॥ 
३७ । अतएव (गा० ११।१४.२४)- 
(३७) ““वाग्‌गदगरा द्रवते यस्थ चित्तं, रोदित्यभीक्ष्णं हसति क्धरि्च । 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, मद्‌भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥*१२४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ 
३८ । तथा (मा० ११।१३१६)-- 
(३८) “निरपेक्षं मुनि शन्तं निर्वरं समदशेनम्‌ । 
अनुव्रजाम्यहुं नित्यं ६येयेत्यक््घ्रिरेणुभिः॥**१३०॥ 


(३६) “अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन्‌ यथाधृतम्‌ । 
सम्भाषणीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छता ॥*१२८॥। 
टीका-. यथा भुतमिति- मौद्धत्य परिष्ारायोक्तम्‌ । 
भीदत्ताव्ेय भीप्रह्वादको कटे ये-भीभगवानु हूवथस्य होकर भज्ञान विष्कुरित करने पर मीहे 
र,जनू ! तुमने जो प्रन कथा है, उसके सम्बन्धमें मेने जो कुल सुना है, तुम्हारे निकट उसको कहता हं । 
जो व्यक्ति अपने को शुद्ध करने के इच्छं. कटै, उसके पक्षमे तुम्हारे सहित सम्भाषण करना परम कत्तव्म 
है । यहाँ शुद्धि" शब्व ते शुद्ध भक्ति वासनारूप शुद्धि को जानना होगा । 
तातुपय्यं यह है कि परमहंस धीदत्ताव्रेय अजगर त्रत अवलमस्बन करके सब प्रकार से लोकपिक्षा 
वजन र्थि ये । मापने भ्रोप्रह्वाद के सहित सम्भाषण करके दिखाया कि शुद्ध भक्ति लाम हैतु भक्त 
सम्भःषण करना जीवनमुक्त व्यक्ति का भी कर्तव्यहै। इससे सक्ति से भगवत्‌ प्रीति का रष्ुत्व व्यञ्जित 
हआ है । कारण, शुद्धा भक्ति ही मगवत्‌ प्रीतिहै। 
भीदत्तातरेय धीप्रह्लाद को कट ये ॥॥३६। 
३७) अतषएत्र भा० १२।१४।२३ पे लिखित है - 
(३७) “ वागृगड्‌ गदा द्रवते यस्थ चित्तं, रोदित्यभीक्ष्णं हृसति कवचिश्च । 
तिलज्ज उद्‌ गायत्ति नृत्यते च, म इुक्तियुक्तो भुषनं पुनाति ॥”१२९॥ 
टीका--किश्च भक्तिः स्वाश्रयं शोधयतीति कि वत्तव्यं यतो गदगद वागादि लक्षणो मदृभत्त युक्ती 
लोकं सर्वं पुनातीर्याह वागिति । 
भगवद्‌ भक्त के सहित सम्माषणसे श्ुद्धमक्ति का आधिरभाव होता हि, अत्तः श्रीकृष्ण कहैर्है- ञिति 
को वाणी गदगद, चित्त द्रवीमून जो बारम्बार रोदन करताहै, हास्य करतारहै, कमी लज्जात्याग कर 
उच्चै.स्वरसे गान करता है, इस प्रकार मद्‌भक्तियुक्त व्यक्ति भुवन को पवित्र करता है ॥२७॥ 
२८॥ उती प्रकार भा० ११।१।८१६ सें उक्त है- 
(३८) “ निरपेक्षं मनि श्ञान्तं निवंरं समदक्षंनम्‌ । 
अनुब्रजाम्यहं नित्यं पुयेयेत्यङघ्िरेणुभिः ।**१३०॥ 
टीका--पूयेय - मदन्तवत्ति ब्रह्माण्डानि पदित्री कू्थासितिभावेनेत्य्थः । 
उस प्रकार भीकृष्ण ही कहै हँ - “निरपेक्ष, शान्त, निर्वेर, समवृष्टि सम्पन्न भनि का अनुगमन करके 
उनके चरण धूलि समूह्‌ द्वारा अपने को पवित्र करता | 


१५० 1] धीप्रोतिसन्वमेः 
निरपेक्ष ` निष्किश्नभक्तम्‌, अतएव शान्तं क्षोभरहितमतएवान्यत्र निर्वेरं समदशनञ्च 
हेयोपादेयभावनारहितं मुनि श्रीनारदादिमनुव्रला्मि । यतस्तस्य तादृशनिष्कपटभ क्तमयसाधुतव 
दशनेन ममापि तत्र भक्ति-विशेषो जायते । कथं गोपनीय इत्याह-पूयेयेति । मद्‌भक्तघनिष्कृति- 
दोषात्‌ पवितः स्यामिति सावेनेति भावः \। शोभगवान्‌ ॥। 


३२६ । अतएवाह (भा० ७।४।३६)- 
(३६) “गुणेरलमसंह्येयेर्महात्म्यं तस्य सूच्यते । 
वासुदेवे भगवति यस्व नेसशिको रतिः ॥**१३१॥ 
तस्य भ्रीप्रह्लादस्य ॥। श्रीशुकः ॥ . 
०) तस्मात्‌ प्रीतेरेव पुरषाथंश्ष्टत्वं सिद्धम्‌, यथाहुगद्य न (भा० ६।६।३८)-- 
(४०) "अथ ह वाव तव. महिमःमृत-रस-समूद्र-विश्रुषा सङ्कदपि लीढा स्वमनसि 
निस्यन्दमानानवरतसुखेन विस्मारित-दृष्ठ-धूत-“वषयसुखलेश)भःसाः परमभागवता एकाः तनो 


1 यमम समममनय 
निरपेक्ष क्ञब्द का अथं है - निष्किग्बन भक्त, अतएव क्ान्त-क्षोभ रहित, एतज्जन्य-अन्यत्न वेरभाव 
वजित, समदृष्टि - हेय उपादेय भावना रहित, मृनि--भौनारव भृति, मेँ इन सब के पऽचाद्‌ गमन करता 
रहता हँ । कारण, ्नीनःरद प्रभूत को तादश अकप्ट मक्त्य साधुता को देखकर उन के प्रति मेरीभो 
भक्ति होती है, इस वृत्तान्त को गोपन कंसे करू ? इस अभिप्राय से हौ भीकृप्ण कहे हैँ - चरण रेणु समूह 
दारा "पवित्र होता हू" इस का तातुपय्यं यह है कि--मृक्न को जो अहैतुकी भक्ति करते है, मै ज्सका 
प्रतिदान करने से भक्षप हूं, इस दोष से पवित्र होने की इच्छा से भक्त का पञ्चाद्‌ गमन पूवक चरण बूलि 
ते भुषित होता हं । भ्रीमगवानु कहे ये ॥३८।। 
३६ । अतएव भा० ७४।३४ मे कथित है - 
(३६) ““गृणेरलमसंस्येये माहात्म्यं तस्य सृच्वते । 
वासुदेवे भगवति यस्य नसर्गिको रतिः १३१॥ 

श्रीशुक, परीक्षित को कहे थे - भगवानु वसुदेव मे जिनको स्वाभाविकी रतिहै, उन ब्रहलाद के 
भसंल्य गुणों का वणन वरन मे कौन सक्षम होगा ? मैने उन का माहात्म्य कीसूचनामाचत्रकीहै। 

तस्य शब्द से थीप्रह्वाब का इस प्रकार अथं जानना होगा । प्रवक्ता धं.शुक हँ २६५ 

४०॥ उक्त प्रमाण समूहकते दवारा शुद्ध प्रीतिमान्‌ व्यक्ति का उत्कष हेतु प्रीति का परम पुरुषार्थता 
सिद्ध हुआ । भ।० द।हरे८्मेउसका वर्णन है। 

(४०) “अय ह वाव तव महिमामूत-रस समुद्र-विप्रषा सकृदपि लं द्या स्वमनसि निस्यन्दमाना- 
नवरतसुखेन विस्मारित-इट भुत-विषयसुखलेक्ञाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवति सव्वे-सुतभ्रिय- 
सृहूदि स्वात्मनि निरतनिव्रु तमनसः कथम्‌ ह वा एते मधुमथन ! पुनः स्वा्थंकुशला ह्यात्मत्रियसुहूदः 
साधवरत्वच्चरणाम्बुजसेवां विसुजन्ति, न यन्न पुनरयं संसारपय्यवित्तः ।+'* 

रोका--““तदेवं विरोधं परिहूत्य निश्चित्य परमाथंमाहुः \ स एव हि यो नाना रूपेण प्रतीतः बस्तु 
स्वरूपः सदूपः सर्वेषां गणानां: विषपाणासाभासेः प्रकाक्ेरूपलक्लितः । ननु तं जीव एव उपलक्ष्यते ? न सवं 
्रत्यगात्मत्वातु, सवे जीवान्तर्यामित्वातु । जड तादात्स्याघ्यासेन भौ वस्यापि जड प्रायत्वात्‌ न तेन व्ना 


श्रीप्रीतिसन्बर्जः { १५१ 
भगवति सर््वभूतप्रियसुहदि सर्वात्मनि निरतनिवृं तमनसः कथम्‌ ह वा एते मधुमथन 1 पुनः 
स्वाथकशला दयात्मश्रिषसुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजसेवां विसृजन्ति, न यत्र पुनरयं ससार- 
पर्यधत्त" इति । 
सकृदपोति (भा० ७।१५।३५) “चित्तं ब्रह्मसुखस्पष्टः नेवोक्तिष्ठेत किचित्‌” इतिववलतापि 
सूचितम्‌ । आत्मा त्वमेव प्रियः सुहृच्च येषां ते ॥ देवाः श्रीपूरुषोत्तमय्‌ । 
४१ । अतएवाह (भा० ११५१८१६) - 
(४१) “तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद्‌ च्रमतामुपथ्येधः ! 
तहलभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं, कालेन सब्व॑त्र गभीररंहसा ।।१३२॥ 
न वं जनो जातु कथञ्चनाव्रजे- न्मुकुन्दसेव्यन्य वद द्धः संसृतिम्‌ । 
समरन्मुक्‌म्दाङ्घ्रचुपगहनं पुन~,विहातुमिच्येन्न रसग्रहो जनः ।॥**१३३॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीनारदः ॥ 


प्रकाश इति भवः । पय्थंतव्रज्ञेषितः नेतिनेतीत्याबिना 11" ह 
देवगण श्नीपुरुषोत्तम को ऽह थे-हे मधु मथन ! अ. सतूस्वरूप सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ह्‌, अतः 
यहू सब एकान्ती परम भगवत आप के पाइ पद्मक निरन्तर सेवाको कसे परित्याग कर सकते ह ? 
कारण, यह्‌ सब परमाथं विचर मे निपुण हैँ । एतञ्जन्य आत्मा, निरूपाध प्रियतम स्वरूप अप को यह 
सब प्रिय एवं सुहूत्‌ मानते है, सुनरां यह सव साधु है, अर्थात्‌ रागादि शुन्यं । कारण, जप षो 
महिमा--अभरृत समूद्र है । उसका एक विन्दु आस्वादित होने पर मनोमध्यमे जो निरन्तर प्रेमानन्द 
प्रवाहित होता ह । उससे नयन कर्णादि इन्द्रिय द्वारा विषयमोगसे यत्‌ कश्चित्‌ जो सुखाभस मिलता 
है, बह विस्मृत हो जाता है । जिन्होंने उस भास्व।ड कोप्राप्त कियारहै, 
सथं मूतप्रिय सुहृद्‌ सर्वान्तर्यामी अपमें उन सब का चित्त अनुरक्त एवं अनस्दित हाताहि। 
निरन्तर आपकी चरण कमल की सेवा करने से पुनर्वीर संसार मे प्रत्यावत्तंन करना नहीं ण्डता हे । 
मूल गद्य में "सक्च प पद का प्रयोग है, उसका अथ है- एक वार मात्र । मा० ७।६१५।३५ में लिछत- 
“ चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्ट नवोत्तिष्ठेत कहिचित्‌ "' चित्त ब्रह्मसु को स्पशं करने पर कभी भी उस से उत्थित 
नहीं होता है । इस वाक्य के समान यहां पर भी श्नौभगवान्‌ को महुमाभृत सगर पे चित्त का चिरक्मल 
निमञ्जन सुचित हुआ है । अर्थात्‌ ब्रह्म सुख में जिस प्रकार चित्त डब कर रहता है । श्रीभगवान्‌ को 
किञ्चित्‌ महिमा का किञ्चित्‌ अनुभव एकवार मात्र होने परमौ चित्त भगवान्‌ मे निमज्जित होकर रहता । 
आत्मप्रिय सुहृद्‌- अत्मा श,भगवादूु-जाप ही त्रिय एवं सुहृद हैँ जिन के, वे हौ साधुगण । 
देववरन्व धीपुरुषोत्तम की कहे थे ॥४०॥ 
शुद्ध भक्त काप्राथनीयक्या है? 
४१॥ अतएव भा० १।५।१८-१९ मे उक्त है-- 
(४१) “'तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद्श्रसतामृपर््यधः। 
तेललभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं, कालेन सव्वंत्र गभोररहसा ॥१२२॥ 
न वे जनो जातु कथश्चनात्रजे,-न्म॒कुनः सेव्यन्यवदद्धः संसुतिमू । 
स्मरन्भुकुन्दाङ प्रच पगुहनं पुन, विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः ॥**१३३॥ 


१४२ } शो प्रीतिसन्वभः 
४२। तथा (भा. २०२९) -- 
` (४२) “भजन्त्यथ त्वामतएव साधवो, व्युदस्तमायः गुणि चघमोदयम्‌ । 
भवत्‌पदानुस्मरणादते सतां, निमित्तमन्यद्‌भगवन्न दिश्हे ।।**१३४\। 
टीका च~-'“यतरत्व दीनवत्‌सलः, अतएव साधवो निष्कामाः, अथ ज्ञानानन्त्रमपि त्सा 
भजन्ति । कथम्भ्रतमु ? मायागुणानां विश्चमो विलासरतरयोदयः कार्य्यं स निरस्तो ररिमस्तम्‌ । 
ते किमर्थं सजन्ति ? तन्राहु-भवतुपदानुरमरणा।हना अम्यत्तषां फलं न विद्महे" इत्येषा ॥। 
पथु: श्रीविष्णुम्‌ ॥ 


४३ । तस्मात्तत्तवु सक्तानां तत्‌प्रीतिमनोरथ एबोप।देयः, तदम्यरतु सर्वोऽःप हय इत्य ह्‌ 
स 

टीका--ननु स्वधमं मात्रादति कम्मंणा पित्र लोक इति श्रुतेः पित्ूलोक प्राप्तिः फलमरत्येव, तत्राह 
तस्येति । कोविबो {वेको तस्येव हेतो स्तद्थं यत्नं कर्य्यात्‌ यत्‌ उपरि ब्रह्य लोक पय्थेः तमू, अधः स्थावर 
पर्यंत स्मभद्भिरजीविनेलस्यते, ष्ष्ठी तु पुंवत्‌! त्तु तु विषयसृखमन्यत एव प्राचीन स्वकर्मणा सर्वत्र 
नरकादावपिसम्यते । दुःखवत्‌, यथा दुःखं प्रयतनं विनापि लभ्यते त्त्‌ । तदुक्तमू अप्रायितानि दुःखानि 
यथेवायान्ति देहिनाम्‌ । सुखान्यपि तथा मन्ये देवमत्रा्तिरच्यते इति ।१८। 


यदुक्त यत्र क्ववा अभद्रममूदिति तदुपपादयत्तिन वा इति। मुकुन्वसेवी जनः, जातु कदाचित्‌ कथश्चन 

कुयोनि गतोऽपि, संसृति ना व्रनेत-नाविक्ञेतु । अद्ध अहो । अन्यवतु केवल कम्मं निष्ठुवत्‌ हति वेध्ये 
दृष्टान्तः । कुत इत्यत आह-मृक्‌न्दाहःघ्र रूपगुहनं आलिङ्धनं पुनः स्मरनु विहातु नेच्छेत्‌, यतो अय जनोरस 
प्रती रतेन रसनीयेन गृह्यते वशीक्गियते । यदा, रसे रकषनीये ग्रह॒ आग्रहोयस्य । तदुक्त मगवता यतते च 
ततोज्रुथः संसिद्धौ कुरुनन्दन । पुर्वभ्यासेन तेनेव हिते ह्यवशोऽपि स इति } &। 

अतएव भोनारब कहै ये-उदृष्वं से अधः स्थित स्थावर वृक्षयोनि पर्यन्त भ्रमणक्रकेभीनो 
उपलब्ध नहीं होताहै, उस के हतु प्रयत्न करना पण्डित व्यक्ति व्टा कत्तव्य है । विषयसुख--प्रा्तन कम्मं 
वशतः यथासंम्यविनाचेष्टासेही दुःखवत्‌ सर्वत्र उपलभ्ध होता है, मुकुन्द सेवो जन, किसी कारणसे 
कदेह प्राप्त होने पर भी काम्य कमं परायण व्यक्ति के समान संसारम ्रमणन्हींकरता है, कारण, उस 
काजाग्रह भगवद्‌ भक्ति रसमेहोनेके कारण, मुकुन्द चरणारविन्द का आलिङ्खन का स्मरण करके उस 
को परित्याग करने कौ इच्छा नहीं करता है । श्रीनारद कहै थे । ।४१। 

र॥ उस प्रकर ही मा° ४२०२६ उक्तहै। । 

(४२) “ भजन्त्यथ त्वामतएव साधवो, व्युदस्तमायागुणविश्रमोदयम्‌ । 
मवतुषदानुस्मरणादृते सतां, निनित्तमन्यडूगवन्न विद्महू ।।**६३४॥ 

पृथु महाराज श्रीविष्णु कोकटे थे- ह भगवन्‌ ! आप दीनवत्सल है, मायिक गुणों का काय्यं जाप 
म नहीं है, अतएव साधुं गण आपकामजन करते है आपके चरण कमल कास्मरणको छोड़कर साधु 
न्य में अन्य कुष्ठं भी जमिकन्धि दृष्ठ नहीं होती है । 

स्वामि टीका । कारण, आप दीनवस्सल ह, अतएव साधुगण निष्काम व्यक्ति गण, अनन्तर ज्ञानोदय 
कै पश्चातु मौ जापका भजन करते । भापक्िसिप्रकारहै? मायागुण समूह का विश्नम-विलास, उसका 
उदय--काय्यं, मायागुण का काय्यं जिस में नहीं हु, इस प्रकार आय का भजन साधुव्रन्दक्यों करते? 
फहते है-- आप के चरण स्मरण भिन्न अपर किसी प्रकार फल लाम उन सबको नहीं है, अर्थात्‌ उनकी 
अपर कुष भी फलभिसन्धि नहीं है । पयु भीविष्णुको कहे थे ॥४२॥ 


धो प्री तिसन्दभंः [ १५३ 


(भा० १०।३९।१-२) ~ 
(४३) “सुखोपविष्टः पय्यंङ्ख रामकृष्णोरमानितः । 
लेभे मनोरथान्‌ सर्व्वान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह ।॥१३५॥ 
किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्री निकेतने । 
तथापि तत्‌परा राजन्न हि वाञ्छन्ति किञ्चन ॥१३६॥ 
सोऽङ्ग,रः, थान्‌ (भा० १०।३०८।३) - 
“कि मयाचरितं भद्रः कि तप्र परमं तपः। 
किवाथाप्यहूंते दत्तं यदुदरक्लाम्य्च केशवम्‌ ॥**१३७॥ | 
इत्यावि-भक्तिवासनामयान्‌ । नमु सूक्तयादिकमपि कथं न प्रायितम्‌ ? तन्राह्‌-किमलभ्यमित। 
श्रीशुकः ॥ 
४४। यथवाह्‌ (भा० १।१९।१६) - 
(४४) “पुनश्च भूयाद्‌भगवत्यनन्ते, रतिः प्रसङ्कश्च तदाश्येषु । 
महतुचु या यामुपयामि सूर्टि, मेत्यस्तु सव्वंत्र नमो द्विजेभ्यः ॥**१३०८॥ 


४३॥। अतएव भगवद भक्त ब्रृन्दको प्रीति वाञ्छा ही अदरणीयहै। त्िन्न भन्य समस्त हो 
ही तुच्छ ह भा० १०।३६।१--२ मे इसका वर्णेन है, 
(४३) ' सुखोपविष्टः पर्ण्यङ्कं रामकृष्णोरमानितः । 

लेभे मनोरथान्‌ सर्व्वान्‌ पथि यानु स चकार ह ॥१२५॥ 

किमलम्यं भगवति प्रसन्ने धीनिकेतने । 

तथापि ततुपरा राजन्न हि वाञ्छन्ति किञ्चन ॥“ १३६॥ 

टीका- भक्तानां मनोरथा सत्या भवन्तीति द्योतयन्नाह-सुलोपविष्ट इति । रामङ्ृष्णाभ्थां उड 

अधिकं मानितम्‌ । 


धीशुक वेव कहे थे हे राजन ! अकर पथमे गमन करते करतेजो जो मनोरथ शक्यिये, राम 
कृष्ण कत्त क सम्मानित एवं पय्येङ्क मे सृख से उपविष्ट होकर वह सब प्राप्त कयि थे । भगवान्‌ श्रीनिवास 
भरसन्न होने से अलभ्य क्या रहता है ? अक्नरजोलनो वाञ्छा कियेये-- उसका वर्णन भा० १०।३८।३ मे है- 
कि मयाचरितं भद्रं कि तप्त परमं तपः) 
किवायाप्यहुते दत्तं यद्‌ ्रकनाभ्यय केशवम्‌ ।**१३७।। 


मेने कचा सत कम्मनुष्ान किया है ? शरे तपस्या भी क्रिया है ? अथवा योग्य पात्रमें दान किया 
है ? जिसके फले मै आज केशव का दर्शन करूगा। इस शयोक से आरम्भकर कतिपय श्चोकों में अक्रर 
का मनोरथ वणित है । उनके मनोरथ समुह-भक्ति वासनामय है, मुक्ति ्रभृतिप्रय नहीं है । किन्तु 
उन्होने वयो नहीं मुक्ति कामना को ? उत्तरमें कहते है-- “किमलभ्यं मगवति प्रसन्ने धोनिकेतते 
भगवानु भीनिवास, प्रसन्न होने से अलभ्य कुठ भो नहीं रहता है। "अर्थात्‌ धीकृष्ण प्रसन्न होने से जव सब 
कुष्ठ लाभ होते है, तब उनकी प्रसन्नता व्यतीत अन्य कुष्ठ प्राथना करना निरर्थक है । 
प्रवक्ता धीञयुक है ॥४३॥ 


१५४ | श्रीप्रीतिसतन्दरभः 
सू्टि जन्म, अन्यत्र तु सर्व्वत्र मेत्रो अविषभा दुष्टिरस्तु । ब्राह्मणेषु त्वादरविशेषोऽरित्न्पयाह्‌- 
नमं इति ॥ राजा॥ 

४५ । अतएवाह (भा० ४,९।३६)- 

(४५) “'न बे मुक्कस्दस्य पदारविन्दयो, रजोजुषस्तात भवादृश जनाः । 
वाञ्छन्ति तहास्यम्‌तेऽथं मात्मनो, यदृच्छया लब्धमनःसमृद्धयः ।॥*१३२॥ 
यहच्छथा अनायासेनेव लञ्धा मनःसबृद्धिर्यषां ते, स्वतो भक्तिमाहातम्य-बलेन सब्वंपुरषाथं- 
._____„__ _______-_ __----~-_-__--___~~~~ 
४४। उसी प्रकार वणन भा० १।१६।१६मेहै- 
(७४) "पुनश्च मयाद्‌ भगवत्यनन्ते, रतिः प्रसङ्खश्च तदाधयेषु । 
महत्सु यां य।मुपयामि सुटि, मत्रयस्तु सत्वत्र नमो द्विजेभ्यः ।।** १३८।। 

रीका- खर आधयोयेषां तेषु प्रकृष्टः सङ्खो मरुपातु । तस्यां तस्यां सुषटौ जन्मनि । । 

श्रीभगवत्‌ प्रीति व्यतीत भक्त वृन्दके पक्ष में अपर कृषठु आदरणीय नहीं है, महाराज परीक्षित्‌ की 
उक्ति में इस सुस्पष्टकूरण हुआ है- परीक्षित्‌ बरह्यक्षा ग्रस्त होकर प्रायोपवेकनव्रत ग्रहृण पूर्वक ब्राहणोंके 
समीप मे प्रा्थना किये थे--जशा जन्म से जंसे मेरो मगवानु अनन्त में भक्ति हो, जो सब सधु भगवानु 
को भाश्रय कयि है, उनके सहित समागम हो, एवं सर्वत्र मत्री हो । 

हे हिज बृन्द ! आप सब को चर प्रणाम करता ह, यहो भार्शीवगद जाप सब करं । 

भीपरोक्लित्‌ महाराज, केवल साधु सङ्क प्रार्थना क्थिये, एवं तद्भिन्न व्यक्ति के प्रति उनका 
अनादर था, ठेस नहीं, किन्तु अन्यतमस्त व्यक्ति के प्रति मेत्री- जविषमाद्ष्टिकी प्राथेना कियिभे) एवं 
ह्मण छन्द के प्रति विक्ञेष आदर हो, प्राथन। करते हये उन सब को प्रणाम निवेदन किये ये । 

राजा परीक्षित्‌ कहे थे ।४४॥ 
४५। अतएव धीभागवत के ४.६।३६ मे कथितहै- 
(४५) “न वं मुकम्दस्य पव,रविन्वयो, रजोञ्जंषस्तात भव।वु्ा जनाः! 
वाञ्छन ६ ह्‌स्यमृतेऽथमात्मनो, यटच्छेया लब्धसनः समृद्धयः ॥ ११३६ 

टीका-एवं निःस्प्रहत्वं तस्य युत्त मित्याह नेति । तस्य दाध्यं विना उ.म्यमयमःत्मनो नेव वारष्ठुन्त 
यदच्छयेव लब्धेन मनसः समृद्धियेषां ते । 

भगवव्‌ प्रीति ही भक्त दृन्वके पक्ष में एकमात्र वाञछुनीय है । तञ्जन्य मेत्रेय ऋषि विदुर कीकट 
थे- हे वत्स ] जो लोक -तुम्हारे समान मुकन्द चरणारःवन्द कोरजःको सेदा करते है, वे श्रीभगवान्‌ 
के दास्य मन्न अपर पुरुषं को वाञ्छ नहं क्रते है । यद्च्छाक्रमसेजो कचं उपलम्ध होत है । उस 
से ही उनकी मानसिक र्मूृद्धि होतो है, अर्थि अनायसप्रामद्स्तुसेहौवे निरतिक्शय तृषि लार वरते 
है । उनक मनमेक्तिसि) वस्तु का अभात्र बोध न्हींहुःता है । शोक को ग्याख्या-- यहच्छा-- अनःरगन से 
लभ्या--मन की समृद्धि जिनकी है, (समृद्धि शाब्द से अणिमादि ` सिद्धि अथवा साट प्रभृति को जनना 
च हिये । एवं भक्ति माहात्म्य से समस्त पुरुषां, जिनको कृपादृष्टि को अपेक्षा करता है,इसप्रकार व्यक्तिगण 
भगवन्‌ प्रीति व्यतीते अवर पुरुषां कौ बाच्छा नहींकरतेहै। इस के अनुसार भा० ४।९।२९ मे 
"न च्छन्मुक्तपते मुक्त तेन तामुपेयिव न्‌ ॥ भीध्चव को उदक्य करके श्ीमन्रेय जो कहे है--“^मुक्तिपति 
श्रीभगवान्‌ के निकङ्ट मुक्ति लम करने की इच्छ ज्ञापनन क्ररने कें कारण, अनुतप्त हये थे । यहां मुक्ति 
शाब्द से दास्य का कथन ही हुजा है, सायुज्यादि नही, प्नोत्तर खण्ड मे लिखित है--“'विष्णोरनुचरत्वं हि 


धीप्रोतिसन्दर्भः [ १५५ 
भरतीक्ितक्ृपादृष्टिलेशा अपोत्थथेः। एतदनुसारेण (भा० ४।६।२९) "नैच्छन्मुक्तिपतेमु क्ति तेन 
तापमुपेधिवान्‌' इत्यत्र भरीघ््‌ वमुदहिश्य ए्व्वोक्तेऽपि पद्य मुक्ति-शब्देन दास्यमेव वाच्यम्‌, 
तदुक्तपु -“विष्णोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहुमेनी षिणः'' इति ॥ भौमेत्रेयः ॥ 

४६ । एतदेवान्यनिन्दा-शुद्धभक्तस्तवाभ्यां दरयति गद्य-पश्चकेन (मा०५।२५,२३-२३,- 

(४६) “यत्तद्भगवतानधिगतान्योपायेन याच्जाच्छलेनापहूत-स्वशरी रावशेषितलोक्यो 
वरुणपाशश्च संप्रतिमुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति होवाच । नूनं वतायं भगवानथेषु न 
निष्णातो योऽाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो ब्हस्पत्तिरतमतिहाय स्वथमुपेन्द्रेणा- 
त्मानमयाचत, आतेमनश्चाशिषो नो एव तहास्यमु । अतिमम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तर- 
परिमितं कियल्लोकत्रयमिदम्‌ । यस्यानुदास्यमेवारमतुपितामहः किल वव्र, न तु स्वपिश्यं 
यदुताकुतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परमित्ति भगवतोपरते खलु स्वपिता । तस्य महानु- 


मोक्षमाहुरमनोषिणः”' मनोषिगण धीविष्ण्‌ के अनुचरत्व को हो मोक्ष कहते ह । 

यहाँ मेत्रेय ऋषि पहले कहे थे- भक्त गण प्रीति व्यतीत अपर पुरुषां नहं चाहते है, ध्व मुक्ति 
्रा्थना न करके अनुतप्त हृए थे ।' उश्य वाक्य मे विरोध देखने मे आता है । अतएव सम्दभं कार उसकाः 
समाधान करते है - पूर्वोक्त मुक्ति शब्द द्वारा धीहरि दास्यको कहना ही भोमेत्रेय ऋषि का अभिप्राय है । 
यह जानना होगा । भीमं त्रेय कह ये ॥४५॥ 

४६। धीमद्‌ मागवत के २।५४।२२--२६ पाच पथके द्वारा अपरकी निन्दा एव शुद्ध भक्त का 
स्तव करके उक्त विषयको सुदृढृक्षियिरहै। 

(४६) “"यत्तूगवतानधिगतान्योषायेन याच्जाच्छलेनाषहूत-स्वश्षरीरावशेषितलोकत्रयो वरुण- 
पाशेऽच सप्रतिमुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति होवाच । नुनं वतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविद्धो 
यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो इ हृस्वतिस्तमत्िहाय स्व्यमुपेन्द्रेणात्मान मयाचत, आत्मनःचाक्लिषो नो 
एव तहास्यम्‌ । अतिगम्मीरवयसः कालस्य मन्वन्तरपरिमितं कियत्लोकन्रयमिदम्‌ । यस्यानुदाभ्यमेवास्मत्‌ 
पितामहः किल वत्र, न तु स्वपित्रयं यदुताकुतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतोपरते लु 
स्वपितरि । तस्य प्रहानुभावस्यानुपथममृजितकषायः को वास्मद्िधः परिहीनभगववनुग्रह उपजिगमिषतीति + 


टीका-तस्यकान्त भक्ति स प्रपश्चमाह । यत्तदति प्रसिद्धम्‌ इति। वक्ष्यमाणमुवाच हू इत्यन्वयः } 
फथम्मूत। ? न मधिगतः अन्य उपाययोगेन तेन भगवता याच्ञाच्छलेन अपहुतं स्वक्षरीरमात्रावश्ेषितं 
लोकत्रयं यस्य । सम्यक्‌ प्रतिमुक्तो बद्धः । अपविद्धः प्रतिक्षिप्तोऽपिसनु ।२४। वतेति खेदे । भगवानु विद्रानपि 
योऽसाविन्द्रः, यस्थेकान्तेन व्रहुस्पतिः सचिव सहायः यतो मन्त्राथं वृतः, सोऽपिपुरषा्थेषु नूनं न निष्णातः- 
न निपुणः । यतः उपेन्द्रेण द्ररभुतेन तमुपेन्द्रं विहाय आत्मानं मां लोकत्नयमयाचत । तं मन्त्रास्पदं 
बृहस्पतिमतिहायेत्ति धा । तस्मिन प्रलये स एव वरणीयः, न लोकत्रयं यतस्तत्‌ अतितुच्छमित्याह । अति- 
गम्भोरमनन्तवयोयस्य तस्य कालस्य यन्सन्वन्तरं तेन परिदेतं दिपर्यस्तं लोकच्रयसिदं कियत्‌ ? ।२४। 
प्रह्णादस्तु एक एत्रार्थे निष्णात इत्याह-यस्यानुदास्यमित्ति, स्व पितरि उपरते मृतेसति स्वं पिश्रयं पदं 
भगवता दीयनानमपि भगवतः खलु परमन्यदिति कृत्वा नतु जग्राहैव्यथंः 1 २५। ननु त्वमति वीरः, क्‌ तस्तमेव 
बहु मन्यसे !? तत्राहं । तस्यानुपथमू- अनुवत्मं, अमूजिता अक्षीण्यः कषाया रागादयोयस्य, परिहीणो 
भगवदनुग्रहो यस्थ स को वा उपगन्तुमिच्छेतीति ॥२६॥ 


१५६ | श्रप्रीतिसन्वरभे 
 भावस्यानुपथसमूजितकषायः को वास्मद्िधः परिहौनभगवदनुग्रहु उपजिगमिषतीति ॥\"" 

टीक्षा च-^“तस्यकान्तर्भाक्त सभ्रपञ्चमाहु'" इत्यादिका । यत्तदतिप्रसिद्धम्‌ । इति एतदुवाच 
श्रीबलिः तमुपेन्द्रम्‌ (भत्ति), अतिहाय पुरुषा्थत्वेनानभिलष्य, रवयमपेन्द्रणेव हारर्‌तनः 
आत्मानं मां परमक्षु्र प्रति परमक्षुद्रं लोकत्रयमयाचत ॥ अनुदारयं (भा ७।६।२४) “नय मां 
निजभृत्यपाश्वम्‌”' इत्यनेन तास-दास्यम्‌, स्वपित्रयं प्रलोक्यरा्यम्‌ । यदत मकूतोभयं पदं 
मोक्षम्‌, त्न तु वन्न । कथम्‌ ? भगवतः परमन्यदिदमिति कृत्वा तदंशाभासं तदंशमात्राःम- 
कतवात्तथोः । कदंवं उ्थवहूतमित्याशङ्कचाह-भगवतेति ।! श्रोशुकः ॥ 


शरीशुकदेव कहे थे-भगवान्‌ अन्य उपाय को न देखकर याच्नाच्छल से बलिराजा के द्वारा अधिकृत 
त्रिभुवन को अपहरण किये ये । बलि राज का क्रोर मात्र अवशिष्ट था, उससे भौ भगवान्‌ निवृत्त नहीं 
हुये, वरुण पाक्ष हारा सभ्यक्‌ रूप से घलि को बेंधकर गिरि गह्वर में निक्षेप किये ये । बलिराजा कहे थे-- 
कंसे दुःखकी वात रै !] विज्ञ इन्द्र है, बृहस्पति जिन का अत्पन्त सहायक है, जिन्होंने उन को हौ मन्त्रणा 
कायं में वरण कियाथा, उस प्रकार इन्द्र की परमयं विषयमे अभिज्ञता नहीं है, इन्द्र-उन उपेन्द्रको 
अर्थात्‌ वामन देव को परित्माग करके अर्थात्‌ वामन देवसे प्रार्थना न करके स्वयं उपेन्द्रके हारा ही मेरे 
निकट से त्रिभुवन प्रथेना किये थे, स्वयं उनका दास्य परायना नहीं किय । 
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अति गम्भीर वेगक्ञाली काल के निकट मन्वन्तर परिवृत अर्थातु मन्वन्तर परिमित कालस्थायो 
त्रिभुवन अति तुच्छं है । 

मदीथ पितामह प्रह्लाद उन भवगान्‌ के अनुदास्य की ही प्राना किये थे । उनके पिता हिरण्य 
कक्षिपु की मूस्यु होने पर भगवानु उनको निज पिच्य पद एवं कूतोभय पद प्रदानेच्छुं होने पर भौ वेह 
सब भगवानु से भिन्न हं यह जानकर उन्होने उल सब को ग्रहण नहीं किया । 

मेरे सषमएन जिस के रागादि परक्षीण नहीं हूये है, जो भगवत्‌ कृपा से वन्ित है, ठेसा कौन होगा, 
जो उन महानुभव के पन्थानुसरण करने का इच्छ .क हो सक्ताहै? 


टीका की व्याख्या “सुतल निवासी बलि गाजा को एकान्त भक्ति का वणेन विस्तृत रूप से किया 
हस प्रकार स्वामि टीका, भक्त के निकट भगवत्‌ प्रीति कौ उपादेथता को सुद्‌ बनाती है । वह भक्ति अत 
प्रसिद्ध है । उक्त भागवतीय ग्य के-अन्तिम मे उक्त "इति होवाच' इस वाक्य का अर्थं है भीबलि कटे थे-- 
उपेन्द्र को पृरुषाथं रूप मे स्वीकार न करके अथवा पुरुषार्थं रूप मे लाम करने के निमित्त प्रायेना न करके 
अर्थात्‌ अतिहाय--पुरुषाथं रूप मे अभिलाष न करके उपेन्द्र कै द्वारा ही अत््षुदर मेरे निकट से लोकत्रय की 
प्रार्थना इन्द क्ियिथे। मँ अत्िश्दर ह्वै तथापि मेरे निक्टसे अतिक्षुद्र वस्तु मांगकर दने के निमित्त वामन 
देव को मेजे थे । अनुबास्यं -मुक्षको अपके भूत्यके निकटले चलो, भा०७।६।२४मे उक्त है-"“नय मां 
निजभुत्यपार्वम्‌” शभी्रह्धःद को इस प्राना के अनु वार धौ भगवद्‌ दास का दासत्व को उन्होने पुरुषायं 
रूपमे वरण किया था। स्वपिच्वं- निज पित्र्यपद- हिरण्य कक्ठिपुके हारा अधिकृत ब्रेलोषय राञ्य, 
अङ्कतो भय पद-- मोक्ष) उस की प्रार्थना भी नंग्रह्वाद ने नहींकी, कारण, वह ध्रीभगवानु से भिन्न है, 
च्रेलोकषय राज्य एवं मोक्षद श्रीमगवानच के अंभा के समान अंज स्वरूप रहै, एतज्जन्य सक्षात्‌ 
श्रोभगवानु को प्राकर नोप्रह्व" ने उन दोनों की प्रार्थना नहीं को । त्रेलोक्यराज्य--माया क) विकार है- 
वह धीमगवानु का अंश है- कारण, गीताम उक्त है “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकशेन स्थितं उ.गतु 1\'" 

जगतु भ्रौभगवानू का अज्ञ होने पर भौ माया विकार हतु वह तदीय साक्षात्‌ अंश नहीं है । भाः 


श्यीप्रःतिसन्वभैः [ १५७ 
४७ । अनएवन्पसुखदु-खन रपेक्ष्येणेव शुद्धत्वं मक्तानामिति सिद्धम्‌ , तडक्तम्‌, {भा० ६।१७।२८) 
“ना रापणपराः सर्व्वे” इत्यादि । धीभर्वानपि तथाविधानुष.म्प्यानां स््वमन्यददूरीकरोत्ति, 
यथोक्तं स्वमेव, (भा° ८।२२।२४) "ब्रह्मम्‌ यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌” इति, यथह 
(भा० ६।११।२३) -- । 
(४७) ` श्रैवगिकायासविघातमस्मत्‌,-पतिविधत्ते पुरुषस्य शक्र । 
ततोऽनुमेयो भगवत्‌ प्रसारो, यो दलं भोऽकिश्चनगोचरोऽन्येः ॥**१४०॥ 


8 | 


८।२४।२३ मे उक्तं “मदीयं महिमानश्च पर बरह्याति संज्ञितम्‌" श्रीमत्स्य देव के कथनानुसार ब्रह्म 
भीभगवानु का साक्लात्‌ अंश नहं है, तकषोय बेभ्वांश है । भगवान्‌ की बहिरिङ्धा शक्ति माथा, एवं वेभवाहा 
बहा मे सुस्पष्ट व्यदधान विद्यमान होने पर मभौ उक्त कारण सेत्रलोक्य राज्य एवं ब्रह्मानुभव रूप सुक्ति,-- 
उभय को ही भगवानु के अंह को छाया के समान, भगवान्‌ के अंज्ञाटमक कहा गथा है, "तदंशाभासं 
तदंशमान्नात्मकत्वात्तयोः ।” श्रीमस्स्यादि भगवत्‌ स्वरूप किन्तु धोभगवान्‌ के साक्षात्‌ अंश्ञ हैं । 

"“कदेवं यवहूतमित्या्ङुःघाह, भगवतेति । कन उन्होने हश्च प्रकार किया ? उत्तरम कहते है, 
जिस समय श्रीभगवान्‌ उपयाचक होकर तदुभय प्रदान करने कै निमित्त प्रस्तुत हुये थे, उस समथ उन्होने 
भर्थास्यान कथा था। प्रवक्ता धीशुक हैं ॥५६॥ 

४७। अत्व अन्य सुख दुःख के प्रति भक्त वरन्द की निरपेक्षताकेद्वाराही भक्त वृन्दकीश्ुद्धया 
सिद्धहोतीहै। 

सुख मे उत्फुल्लता, एवं दुख मे भवसाष दोनों ही चित्त को विचलित करते है, उभय के संस्पक्ं 
से जीव अशुद्ध होता है,--ध्ीमगवानु हौ शुद्ध ह, तदोयस्मृति ही जोव को शुद्धि है, एवं विस्मूति अशुद्धि 
है । सृख दुःख क संस्प् से भगवत्‌ विस्मृति होती है, अतः जब तक तद्भय में अभिनिवेज्ञ रहता है, तब 
तक्र जीव अशुद्ध होता है । भक्त वृन्व का प्रगाढृ अभिनिवेज्ञ, -भगवानु में हीने के कारण, भक्त वरन्व शुद्ध 
हते है, ्रीभगवानूके संयोग विधोग स्फूति से भक्त ब्रन्द भेजो सुखदुःख उपस्थितहोतेहै, उसमें 
धी भगवदनुभवक्षण क्षण मे नव नवायमान रूपें उपस्थित होनेके कारण, बहु सुख दुःख अशुद्धिके 
कारणनहीहन्तेहै। 

भा० ६,१७।१८ मे पावती को धीरद्रकहेहै- 

“नाराप्ण पराः सर्वे न कूतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यां बशिनः 11” 

नारायण परायण व्यक्तिगण वहीं पर भीत नहीं होतेह, वे स्वगं, अपवर्गं एवं नरक को तुल्य 
प्रयोजन सधक रूपसे देखते हैं । 

श्रीभगवान्‌ भी तादृश अनुग्रह भाजन व्यक्ति टृन्द के अन्य समस्त सुख द्‌ःख को विदूरित करतेहै, 
स्वयं हौ आपने भाः ८।२२।२४्मे कहा है- 

“ब्रह्मनु यमनुगृह्णामि तद्विज्ञो विधुनोम्यहम्‌ 11" 
यन्मद पुरषस्तब्धो लोक माज्चाव मन्यते ।1"' 

है ब्रह्मन्‌ ! जिस को मे अनुग्रह करता ह. मेँ उसका धनापहूरण करता हं, कारण, धन से ममता 
होती है, धनवान्‌ व्यक्ति, मानी होकर लोक समर्‌ को एवं मृश्च को अवज्ञा करता है। 

टीका-तस्य विक्ोऽ्थान्‌ । ननु अर्थपिह्‌ारः कोऽयमनुग्रहस्तत्राह पन्मदं ये रथमदो यस्य सः अत 


११८ ] शीप्रोतिसन्वर्भ 
पुरुषस्य स्वास्यन्तिक-भक्तस्य यदि कथञ्चित्‌ तरंव्गिकायासं अपति, तदा स्वयमेव 
तद्टिघातं दिधत्त इत्यथः । अक्ििञ्चनस्तु गोचरो विषयो यस्येत्यनेन मोक्षायासस्यापि 
विधातविधानं व्यल्जितम्‌ । 'अकिञ्चन'-शब्दस्य शुद्धभक्ताथंत्वं हि भक्तिसन्दभं दशितम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ व्रः शक्रम्‌ ।। 
७८ । तदेवं सति तादृशानामपि यदि कदाचिदभ्यत्‌ प्रथनं दश्यते, तदा ततुप्रीत्~ 
सेवोपयोगितयेव, नं तु स्वाथंत्वेन तदिति मन्तव्यस्‌, यथा (जा० १०।७०।४१}-- 


एवास्तश्धः, अनश्च: सन्‌ । मवरतम्म हेतूनामर्थापहार एवानुग्रह इत्यथः । 

म।० ६।११।२३ मे भरोमान्‌ दत्र, इन्द्र को उस प्रकार ही कहैये - 

(४७) ` "तेर्वागिकः यासवधातमस्मत्‌, परतिविधत्तं पुरंषस्य राक्र । 

ततोऽनुमेयो भगवत्‌ प्रसादो, यो दुलंभोऽक्रिञ्चनगोचरोऽन्ये: ॥\ १ १४०॥ 

टीका ताहि स्व भक्तस्य कि विधत्ते तदहु-त्रैभगिको धमाथेकाम विषयो यः आयासः तस्य 
बिघातं विधते । त्तः आयासोपरमदिषानुमेयः, नत्वेश्चर््यादिना । अतः सम्ध्ग्‌ भगवत्‌ प्रसादाभावातु तव 
सम्पदो मविष्यन्तीत्तिमावः ।" 

हे इन्द्र! हमारे प्रभु श्रीहरि, निज भक्त वृन्द के घमं, अथं, काम--यह तिचर्गं विषयक भायास क 
उपक्षम करते हैं ! आयास उपशम के द्वारा श्रीभगवत्‌ प्रसन्नता का अनुमान होता है) अकिञ्चन गण, उस 
प्रसाद कोप्राप्र कर सक्ते है--तदुभिन्न व्यक्तिके पक्षं ठह अतीव दुल्लंग है) 

श्लोक ्ाख्या- पुरुषस्य -- निज अत्यम्त मक्त का यदि किसी प्रकार घमं अथं काम--्रिवरण विषयक 
जायास उपस्थित होक्त है तो भगवान्‌ स्वथं ही उसका उपज्ञम विधान करतेर्ह 1 यही शोक का तात्पर्यं 
है । वह भगवत्‌ श्रस।द--अकिञ्चन भोचरहै- अर्थात्‌ अकिञ्चन गोचर विषय है जिसका) अर्थात्‌ अकिञ्चनं 
जन के निमित्त हौ भगवत्‌ प्रसाद विमत होताहै। इससे मोक्ष दिषपक भायास का उपज्ञाम विधान 
व्यज्जित हु । 

अर्थात्‌ निस कौ मोक्षाकाङक्षा है, वह अकिञ्चन नहीं हो सकता है, अकिञ्चन न होने से भगवत्‌ 
प्रसाद लाभ का अधिकारी नहीं होता है । सुतरां जिर के सम्बन्ध में भगवत्‌ प्रसादे उपस्थित हुमा है। उस 
का मोक्लषामिलाष भौ तिरोहित हुजाहै । वृत्र ने यद्यपि व्रर्वागिकायासत की कथा कहौ है, तथापि व्यञ्जना 
वृत्ति के द्वारा मोक्ञाभिलाष भो जो दरोमत होता है-यह ज्ञात होता है । तरर्वागिकायास विदूरित करते 
है, इस प्रकार सुनकर मोक्षामिलाष को रिदूरित नहीं करता है, इस प्रकार धारणा हो सकती है । उस को 
निरघन करने के निमित्त इस प्रकार व्याख्या हुई है । अक्रिश्चन श्रब्व से शुद्ध भक्तकाजोबोधहोताहै, 
उसङगा प्रति पादन भक्तिसन्दभंमे हुञादहे। 

शीमान्‌ ठत्र- इन्द्र को कहै थे ।\४७॥१ 
शुद्ध भक्त का अन्थाभिलाष का समाधान । 


४८॥ पुवं अनुच्छेद में धीभगवान्‌ श्रुढ मक्त वृन्द के चतुवंगंविषयक्र अमिलाष विदरूरित करते 
हि, यह्‌ स्थिर हुअ। । 


एेसा होने पर शुद्ध भक्त वैन्दकी कमी यदि अन्य विषयक प्राथेना देखो जःती है, तो वह्‌ ध्रीभगवानु 
की प्रीति सेवा के उपयाग रूप मे उपस्थित होती है । निज सुख सम्पादन हतु नहीं है, इस प्रकार समक्षना 


भीश्ओतिसन्दमंः । { १५६ 
“यक्ष्यति त्वां मेन्द्र ण र'जसूयेन पाण्डवः । 
पारमेष्ठचकामो नृपत्तिस्त डूवाननुमोदता१्‌ ॥**१४१। इति । 
परमेष्ठि-शब्देनाच्र श्रीद्रारकापतिरुच्यते, यथा पृथुकोपाख्याने (भा० १०।८१।१०)-“तावच्छुीजं गृहे 
हस्तं तत्‌परा परमेष्ठिनः" इति । ततः पारमेष्ठघ-शब्देन इारकंश्वर्यंसुच्यते । ततश्च पारमेष्ट्य- 
काम इति तत्‌समानेश्वय्यं कामयमान इत्यथंः । तत्‌कामना च द्ारकावदिन्दरप्रस्थेऽपि भोङ्ृष्ण 
निचासनयोगयसम्पत्तिसिद्धचर्थ्येव ज्ञ या, नान्यर्था । तानुदिश्येव (गा० १।१०।६)- 


“किन्ते कामा सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो दविजाः । 
अधिजह् मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥१४२॥ 


ना 
होषा । अर्थात्‌ कोई भक्त कदाचित्‌ श्रौभगवान्‌ से उनकी सेवा करने के ति{मत्त यदि सम्पदादि की प्रार्थना 
करते है, तो, बहस्व्यंके भोगहैतु नहीं है । जिस प्रकार भा० १०।७०।४१ सें भंःकृष्ण को धीनारद कहै थे- 
“"यद्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूपेन पाण्डवः । 
पारमेष्ठच कामो नृपतिस्तडूवःननुमोदताम्‌ ॥**१४१।। इति : 
प।रमेष्ठचाभिलाषौ पाण्डव नृपति युधिष्ठिर, राजशुय यज्ञ हारा आपकी सेवा करने के इच्छकैः 
आप उस विषय को अनुमोदन करे । 
पारमेष्ठय पदके दवारा सत्य लोक का बोध होने पर भी यहाँ बह अथं नहीं है । यहाँ परमेष्ठि ब्द 
से द्ारकाधिपति श्रीकृष्ण अभिहित हुए है,. निस प्रकार पृथुकोपाह्यान से धोकृष्ण हौ परमेष्ठि शब्द से 
अभिहित हैं । भा० १०,८९॥ ° मेउक्तहै- “'तावच्छरीर्जगृहे हस्तं ततुपरा परमेष्ठिनः " 
उस समय हृष्णत्रेमवती ध्रीरषिमिणीने परमेष्ठी के हस्त धारण किया । अत्तएेव पारमेष्ठैच शाब्द से 
हारका का एेश्चय्ये कथित हुभा है । 


सुतरां पारमेष्टयकाम हारका के समान देश्व््याभिलाषी है । उक्त अभिलाषक, उहश्यमे हारका 
के समान इनदर प्रस्य मेंभी घोकृष्ण के अवस्थान योग्य सम्पत्ति सम्पादन करना, एतद्रचतीत अन्य कठ 
नीं । अर्थात्‌ द्वारका के विपुल वेभवद्र'रा श्रीकृष्ण परिसेवित ह, उस प्रकार वंमव लाभनहोनेसे 
एेकान्तिक श्रीकृष्ण सेदा नहीं हो सक्तो है-भ्रीयुधिष्ठिर इस प्रकार सोचकर धरङृष्ण सेवा हेतु सम्पत्ति 
छो कामना किये ये । स्वयं भोग करने के निमित्त नहीं । 
भीयुचिष्ठिरादि शुद्ध भक्तवन्द को उदेश्य करके ही श्रीसूत भा० १।१२६ मे कहे है- 
“किन्ते कामा सुरस्पार्हा मुकून्दमनसो दिजाः। 
अधिजह, मंदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ।\**१४२॥। । 
टोका-- “सुरस्पार्हा सुरणं स्पृहणीयाः । ते सम्पदादयः, कामा विषयाः राज्ञः कि मुदं प्रोतिमधिजह्‌ ,- 
चरःतवन्तः । इन्यथंः । तत्र हेतुः, - मुकुन्दे एव मनो यस्येति । क्षुधितस्य अन्नंक मनसः, यथा इतरे छक 
चन्दनादथः प्रोति न कुवन्ति तद्वत्‌ 1" 
हं मुनिवन्ब ! देवगण वाञ्छित राज्यादि सम्पद्‌ श्रीकृष्ण गतचित्त युशधष्ठिर महाराज को प्रीति 
सम्पादन करन सकीं । क्षुधित व्यक्ति का चित्तप्रसन्न, जिस प्रकार अन्नभित्न स्रक्‌ चन्दनादि सेनहींहोता 
है, उस प्रकार अवस्था युधिष्ठिर महारज को हई यी । 
भरकृष्ण कौ प्रसन्नता से इस लोक मे ही श्रीकृष्ण सेवोपयोषि सम्पद्‌ लाभ श्रोयुधिह्िर महाराज 


१६० ] शीप्रीतिसन्द्मः 
इत्याद्य क्तेः । भीभगवत्‌प्रसादत इहैव च तथेव ततुप्रापिरपि तस्य दृश्यते (भा० १०।७५१३४)- - 
| "'सभमायां मयकलप्तायां ववापि धम्मसुतोऽधिराट्‌ । 

वृतोऽनुजेबभ्धुभिश्च $ृष्णेनापि स्वचक्षुषा ।॥१४३॥ 

मासोनः काञ्चने स.क्ष'दासने मघवानिव । 

पारमेष्ठचधिया जुष्टः स्त्‌यमानश्च वन्दिभिः ॥'१४४॥ 
इत्थत्र । अत्र स्वचक्षषेति विशेषणमपि तेषामनन्यकामत्वायोपजीव्यसे । यथा चक्षुप्मता 
जनेनान्धजनागोचरसम्पत्तिविशेषश्चक्ुर्थमेव काम्ण्ते, कवा चत्तन्मुद्रणादौ त्‌ स स्वोपि 
वृथेव, तथा कृष्णनाथेरपीति भावः, तथोक्तं धोमद्‌पाण्डवान दिश्य भीपरोक्षितं प्रति मुनिः 


को हुआ था! भ ° १०।७५।३४--३५ में उक्त है-- 
“समायां मयक्षलप्तायां क्वापि धममसृतोऽछिराट्‌ । 
वतोऽनुजर्बन्धु)भश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा १४३ 
समासीनः काश्चने साक्षाबासने मघवानिव । 
वारमेष्चध्िया जुष्टः स्तूयमानश्च दन्दिभिः ।'' १४२॥१ 
टीका- क्वापि कदाचित्‌--स दिरेजे--इति कोषः । स्वरय चक्षुषा हिताहित ज्ञापकेन । 
मयदानव कल्पित परमाद्भुत समामे धर्मस्‌त सस्नराट युधिष्ठिरं अनुज वन्द एवं निज नेत्र स्वरूप 
श्रीकष्ण द्वारा समावत, वन्दिगण कत्तु क स्तूयमान, एवं पारमेष्ठच सम्पत्तिकत्तु क परिसेवित होकर महेन 
के तुल्य सुवर्णासक तें उपविष्ट है। 
यह "स्वचक्षुषा" पव का उल्लेख है । यह श्रीकृष्ण का चिक्गोषण है । एवं धीयुचिष्ठिरादि शुद्ध मक्त 
शण जो अन्धाभिलाष शग्य है, उस ते प्रतिपन्न हुजाहै। 
जिस प्रकार चक्षुष्मानु जन चश्च के निमित्त ही अन्धजन कै अगोचर सम्पत्ति विकेष ९1 अभ्लिाष 
करता है, कदाचित्‌ नेत्र मुद्रित करने सेद्हवृया होती है, उसी प्रकार कृष्णेकनाथ-अर्थात्‌ धीकृष्ण ही 
एकमात्र आश्चय ह, जिनका उस प्रकार शुद्ध भक्त वृन्व को अवस्था नी होतो है । भक्त वन्द भीकृष्ण को 
सेवा हेतु कयाचित्‌ सम्पत्‌ अभिलाषी होति है, कृष्ण सेवा भे उक्त सम्पद्‌ का विनियोग न होने पर बे सध 
उष को व्यथं मानते है। श्रीधर स्वाभिपादके मत मे स्वचक्षु विशेषण काजययहदहै-- 
चक्षु जिस प्रकार वृष्टि दारा हिताहित ज्ञापन करता है, उस पकार धीृष्ण, युधिष्ठिर के हिताहित 
ज्ञापक घे । ठैष्णव तोषणोकार के मत मे श्रीयुधिष्ठिर के नयन युगल श्रौठृष्ण मे अर्पित है, किवा 
श्रीयुधिष्ठिर में श्रीकृष्ण फे नेत्र युगल आपत है । अथवा निस प्रकार चक्षु के दिना तादृशी सम्पद्‌ सुखकरी 
नहीं होतो ह, उस प्रकार शोकृष्ण कै विना वह सम्पद सुखकरी नहं है ! भा० १।१६।२० मे मनि वृन्द, 
श्रीमत्‌ पाण्डव को उदेश्य करके भीपरोलित्‌ को उस प्रकार ही कहेये। 
“नवां इवं राजि वय्यं चित्रं भवत्‌सु कृष्णं समनुव्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुभगवत्‌ पाश्वंकामः 
टौका--भवतसु पाण्डोर्वश्येषु ये जहुरिति यृधिष्धिराद्यभिभ्रायेण । 
जिम्होने शीङ्ृष्ण के समीप मे गमन हेतु राज किरीट सेषरित {सहासन पय्यन्त को सद्यः परित्याग 
किया है, आप उस वक्ष के है, अतएव अप्प के पक्ष मे यह्‌ त्याग कुचं अद्‌भुत नहीं है । मतषएव भौयुधिष्टिर 


ध्ीप्रीतिसन्दभः [ १६१ 


(भा० १।१६।२०) शन वा “ इत्यादौ “येऽध्यासनं राजकिरीटनुष्ट, सद्यो जहूभगवत्‌ पाश्वंकामः:” 


इति ! अतएव तद्‌भवाननुमोदतामिति नारदवक्यानुसपरेण परमकारतषु क्षीभगवानपि 
तदनुमोदते । अन्यत्र च तथेव स्वयमाह (भा० १०।६०५०)-- 


(४८) ““यान्‌ यान्‌ कामयते देवि मय्यकामाय कामिनि। 
सन्ति ह्य कान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥*१४५॥ 
न विद्यते कामो यत्रेति विग्रहेण शुद्ध्रीतिमयभक्ति-लक्षणोऽथंः खल्वत्र काम इत्युच्यते, 
(भा० २।३।१०) “अकामः सव्वंकामो वा” इत्यादौ भक्तिमात्रकाम इव, तथोक्त भक्तलक्षणं 
वदता ध्नप्रह्वादेन (मा०७।१०३) "भृत्यलक्षणजिङासुः इत्यादौ । तस्मादकामाय श्रोतिन्ेवा- 


कै राजसूय यज्ञको वार्ता श्नोकष्ण को निवेदन करने पर, “तद्‌ श्वान्‌ अनुमोदताम्‌ । 

आप इस को अनुमोदन करे” श्रीनारद फ इस वाक्य के अनुप्तार परम एकान्तिक भक्त वन्दके 
सेवायोग्य विषय सङ्कल्प को अनुमोदन भीभगवानू भी करते ह । 

गरड पुराण में एकान्ति भक्त का लक्षण वणित है-- 

"'एेकान्तेन सदा विष्णौ यस्माह्‌ व पराणाः । 
तस्मादेकान्तिनः प्रोक्तास्ते भागवत चेतस ॥+" 

एकान्त माव से सवदा देव देव धहरि की शरणापन्न होने के कारण भक्त वृन्द एकान्ती नासे 
अभिहत होते है । वे हौ भगवद गत चित्त के होते ह । अन्यत्र अर्थात्‌ श्रीभा० १०।६०।५० में उस प्रकार 
कथन स्वयं ही क्यिर्है- 

(४८) “यानु यान्‌ कामयसे देवि मय्यकामाय कामिनि। 
सन्ति ह्य कान्तमक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ।**१४५॥ 
टीका- भयि एकान्त भक्तायास्ते कामाः सन्त्येव । अकामाय-कामनिवृत्तये, मौक्षपय्यवसायिन इत्यथः । 

भीभगवानु कृष्ण भीरकिमणीदेवी को कहे ये-हे कामिनि | अकाम के निमित्त मेरे निकट जो 
जो काम्य वस्तु को कामना कर रहौ हो, ह कल्याणि ! मृश्च में एकान्त भक्तिमती तुम्हारे निकट वे समी 
सतत ह । 

शोक ग्यादया-- कामना नहीं है जिस में - इस प्रकार व्यास वाक्य के अनुसार यहां अकाम शाभ्ब 
से शुद्ध श्रोतिमय भक्ति लक्षण पुरुषां अभिहित हृभा है । भा० २।३।१० मे उक्त “अकामः सर्वकामः" 
अकम शम्ब का अथे- एकान्त भक्त है, अर्थात्‌ एकमात्र भक्ति अभिलाषी है । प्रस्तुत स्थले भी उस 
प्रकार अथं उक्त शब्द का जानना चाहिये । भक्त लक्षण करने के उह श्य मे भा० ७।१।३ में धोप्रह्वादने 
कहा है-- “'भृहे्य लक्षण जिज्ञासु मक्ति कामेष्वचोदयत्‌ । 

भवान्‌ संसारवीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ 

टीका ननु किमहं भक्तं प्रलीमयामि नहि नहि किन्तु वर कणीध्वेति वदतस्तवाभिभ्रायोऽस्य एष 
इत्याह भूत्यलक्षणेति । हदयस्य ग्रन्थिवद्‌ बन्धङषु । 

हे भ्रभो ! भृत्य लक्षण-भक्त का असाधारण धमंको जगत्‌ मे विदत कराने के निमित्त भक्त गण 
को संसार के वीज हृदयग्रन्थिवत्‌ कम समुह मे प्रेरण करते है । 

अर्थात्‌ भक्त वृन्द, भगवद्‌ भक्ति व्यतीत अपर कुठ के अभिलाषी नहीं होते है । यही मक्तका 


१६२ ] ध्रोप्रीतिसन्दर्भः 
सम्पर्यथं यान्‌ यानर्थान्‌ कामयसे, है देवि ! ते तवे नित्यलक्ष्मीदेवीरूप-ग्रेयसीत्वा चित्यं 
सन्त्येवेति व्याख्येयम्‌ । तत्रेकान्तभक्ताया इति स्वाथ कामनानिषेधः । कामिनोत्य्थ; । 
कल्याणीति ताहशसेवा-सम्पत्तेर विध्नत्वं दशंयतीति ज्ञेयम्‌ ।॥ भीभगवान्‌ शोरविमणीम्‌ ॥ 
४४ । एवं “सद्यो जहुभगवतुपाश्वं कामाः इत्यन्न ततुसामीप्यकामनापि व्याख्येया । 
तत्र तिविशेषातिशयक्तां हि तेषां ततृकृतात्तिभरेणेव तदस्फुर्ताविप्यतप्रौ सत्यां ततृसामीष्य- 


साधारण सक्षण है, जगत्‌ वास्तौ को यह संवाद अवगत्त कराने के निमित्त श्रीमगवान्‌ मक्त वृन्दको वर क्े 
दवारा प्रबुद्ध करते है, भक्त गण, उनके प्रलोभन से अन्यवर प्राथना न करके दिखाते है कि--वे अन्याभिलाषी 
नहीं होते है, केवल मात्र भक्ति के भभिलाषी होते है। सुतरां घीखकिमिणी के प्रति मा० १०।६०।५० 

“भानु यानु कामयसे देवि मय्यकामाय कामिनि । 

सन्ति ह्यं कान्तमक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥।'" 


धीकृष्ण वाक्य की व्थाखपा इस्त प्रकार करनी चाहिये । अकाम के निमित्त-प्रीति सेवा सम्पत्ति हेतु 
जोजोकामनाकरतीहै, हे देवि ! तुम नित्य लक्ष्मीरूप प्रेयसो होने के कारण नित्य-ही वहु सब तुम्हारे 
मेह । उसमे भी श्नीरविमणी देवि को एकान्त भक्ति मती कम्ब से अभिहित करने के कारण निज सुख 
साधन हेतु उनको कामना को निषेध क्यिहैँ। श्ोकोक्त कामिनि शब्द का अथं है---एक मात्र मृक्षमे 
अभिलाष विशिष्ठाहै, कल्याणी पदसे उनकी तादुक्ञ धीकृष्ण सेवा सामग्री रूप सम्पत्ति की निदिष्नता 
प्रदशनक्यिहै। 

श्रीभगवान्‌ श्रीरुक्मिणी को कहू थे ।४८॥ 
४९। एवं भा० १।१६।२० मे मनिबृन्दनेजोक्हारहै- 
““येऽध्यासनं राजकिरीट जुष्टं, सद्यो जहूभेगवत्‌ पाश्वंकामाः ।” 

श्ौपाण्डव वृन्द, भोकृष्ण के समीप मे गमन हेत्‌ रःज किरीट सेवित सिहश्सन को सद्यः परित्याग 
क्थिथे।' यहापर उन सबको श्रीकृष्ण सामीप्य कामना की भी व्याश्या करनो चाहिये, पाण्डवगण-- 
श्रोङृष्म मे विशेष प्रीति सम्पन्न ये । प्रीति जनित आत्तिके आतिजय्यसे पाण्डवगण सें सवंदा धरीडष्ण 
स्फुसि विद्यमान होने पर भौ उसमें अतुप्र होकर उनको समोप्य प्राप्ति एवं सामोप्य प्राप्ति का विष्नस्वरूप 
संसार च्छेदन की प्रा्थनाक्यिये। माता पिताके स्नेहसे एकमात्र सुखो विदुर बद्ध बालक गण, जिस 
रकार उनके सात्तिध्य लाम हतु अत्यन्त पाण्डव वृन्द को अवस्थामी तद्रपहूईथी। 


भा० १।१२।६ के “यक्ष्यन्ति. त्वां" शोक मे श्ुद्ध भक्त गण में ्ोभगवत्‌ सेवा हतु प।थिवे सम्पद्‌ 
अभिलाष की सम्भावना का वणन हुभा है । '.सद्योजहुः '' शोक में प्रीति पारबश्य हेतु उनसबमें स्ापोध्य 
मुक्तिक इच्छाहो सक्तीरहै--इस अभिप्राय व्यक्त हुआहै। 

भीयुधिष्ठिरादि,--श्वीकृष्णापाशवं गमनःभिलाषी हए थे, इस शोक में सृस्प प्रकाश्य होने पर भी 
' सामीप्य कामना को भी कटनी चाहिये ।।'' यहां अपि अव्यय को सार्थंकता- निरन्तर श्रीकृष्ण सन्धान 
मे रहताहो तो सामीप्य मुक्ति को प्रधोजनीयता अ्पारहाय्यं है, अतः पाण्डव्गण--ज्सिसामोप्य मूक्तिमें 
तत्‌ साच्निघ्य से अवस्थान करना सम्मव है,उस साप्य की बाज्छाक्यिथे। वे केवल श्चीकुष्णके निकट 
उपस्थित लाभ करके ही परितूप्र नहीं थे, किन्तु सामीप्य मुक्ति प्राप्न व्यक्ति जिस प्रकार सवंदा भगवत्‌ 
समोप्ने निवास करते हवे भी उस प्रकार संदा उनके निकट क्षामीप्य मक्तिके मौ अमिषाषी ये। 


धीप्रीतिसन्दभः [ १६३ 


भरि श्च तत्‌प्रातिविघातक-संसारबन्धनन्नोटनस्य च प्रायनं श्यते, पितृमातृप्रीत्येकसुखिनां 
विदुरबद्धानां बालकानामिव, यथाह (भा०७।९।१६)- 


(४४) “व्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवतृसल दुःसहोग्र+संसारचक्र-कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः 
बद्धः स्वकम्मभिरशत्तम तेऽङ्घ्रिमूलं, प्रीतोऽपवर्भमरणं ह्वयसे कदा नु ।**१४६। 


त्वद हि्मृखब्याकार मयत्वादढु सहमनुशीलयितुमशक्यम्‌, त्वदभक्तिविरोधि-व्याकार- 
मयत्वाततुग्र भयानकं यतु संसारचक्र तस्माद्यत्‌ कदनं लोकानां मनोदौरथ्यं तस्मादहं तरस्ो 
ऽस्मि, तदभिमुखीभवतु' न पारय इत्यथः । एवमेव वक्ष्यते (भा० ७।१०१-२)- 

“श्रीनारद उवाच,- 


भक्तियोगस्य तत्‌ सव्वेमन्तरायतया्भकः । 
मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच हु ।॥१४७॥ 


॥ 


शुद्ध भक्त को मक्ति वासनान होने परमभी यहांप्र जो उस वासना का उद्रेकहोताहै, उससे उनमें शयुढ 
भक्तत्व को हानि नहीं होती है । मुमुक्षु जोव, अपना दुःख नाक्ञ हेतु मुक्ति कामना करते है, एतजञ्जन्य यहु 
भक्ति के अनुकूल नहीं हे । किन्तु पाण्डव वम्द को मुक्ति वासना भक्ति सम्मता होने के कारण वह भक्तिकफे 
विलास विशेष है । 


इस से अतः साक्षातुकारमयी स्फुत्ति से वहिः साक्षात्‌ करको असमोदुध्वंता सुव्यक्त हुई है ४ 
भतः सामीप्य कामना उन सब को शुद्ध भक्तिकी गोव घोषणा करती है । 
भार ७।६।१६ मे वणित है-- 
(४९) “बरस्तोऽस्म्यहूं कृपणवतुसल इःसहोग्र"-संस1रचक्र-क दनाद्‌ ग्रसतां प्रगीतः । 
बद्धः स्वकम्ममिरशत्तम तेऽङ च्रिमुलं, प्रीनोऽपवर्गमरणं ह्वयसे कदा नु **१४६॥ 
टीका-- महद्‌ भयं त्वम्यदस्तीत्याह त्रस्तोऽस्मि । बु.सहं यदुग्र संसार चक्र कदनंदुःखं तस्माक्हुं 
त्रस्तोऽस्मीति । तत्र च ग्रसतां हिल्राणां मध्य स्वकम्भेभिर्बद्धः सन्‌ प्रणीतः निक्षिप्नोऽस्मि । हे कपण वत्सल । 
हे उक्त्तम । कदान्‌ त्वं प्रोतः सन्‌ अपवगं भतं शरणं तवाङच् मूलं प्रति ह्ुयसे, मामह्ुयिष्यसि ॥' 
भगवत्‌ प्राप्ति हेतु व्याकुल होकरही कदाचित्‌ भक्तगण सामीप्य मुक्त वाञ्छा करते है । धीप्रह्वाद 
कौ उक्ति यह बुव्यक्त हुआ है- धीभ्रह्भाव भरोनृसिहु देव को कहे थे-- ह दीनवत्सल ! दु सह-भगवदू- 
वहिमुंखचेष्टामय होने के कारण उप्र संसार चक्र कदन से से सन्तप्त ह । उसमे भो में प्रासक्ारि वृन्दके 
मध्यमे निक्षिप्त हु । हे कमनोयतम ! आप सन्तुष्ट होकर अपवत आभय आष के चरण मुलमेंकव 
आह्वान करेगे ? शोकः व्यास्या- दुःसह-मगवद्‌ वहिमुंखव्य पार मय हेत्‌ जिस का अनुशीलन असम्भव 
है, भगवद्‌ भक्ति विरोधि व्यापारमय होने के कारण उग्र-भयानक जो संसार चक्र है, उस से जो कदन 
लोक समुह का मनोदुःख है, उससे व्यकूल हु । एतज्जन्यमे आपके अभिमुखी हो नहीं सकता ह । 
शरी शुकदेव प्रह्वाव चरित्र का वर्णेन परीक्षित्‌ समीप मे धीनारद युधिष्ठिर संवाद रूप ते किये 
है-भा० ७।१०१.-२ भरीन।रद बोले थे- 
“भक्ति योगस्य तत्‌ सर्वमन्तरायतयाभंकः । 
मन्यमानो हृषोकेजञं स्मयमान उवाच ह्‌।। "' १४७॥ 


१६४ ] धीप्रोतिसन्दभंः 
भी प्रह्लाद उचाच,- 

मा मां प्रलोभयोतुषस्यासक्तं कामेषु तवरः । 

ततसद्धःणीतो निविण्णो मुमृक्षुस्त्वामुपाश्चितः ॥* १४८) 
इत्यनेन । यद्यप्येवं त्रस्तोऽस्मि, तथाष्णहो ग्रसतां भगवद रोधित्वेन मादृश-सत्वेद्धि लानःरषा- 
मसुराणां मध्ये स्वकम्मंभिवंद्धः सव प्रणीती निक्षिप्तोऽस्मि । ततस्तव विरहहूनतयेदं याचे- 
कदा नु प्रोतः सन्नपवगेभूतमरणं शरणं तवाडः धिमुलं त्वतुसमीपं प्रति मामाह्वास्यसीति ॥' 
प्रह्लादः श्रीनुरसिहम्‌ ॥ 


५० अतएव विष्णुपुराणे तस्थ शरीमतुप्रह्वादस्य केवलप्रीतिवर-य।च्जापि नानेन चिरा, 
यथा ( वि° पु० १।२०।१०-१६.२६-२७)-- 
“नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतेऽस्तु सदा त्वयि ॥१४६।। 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्नापसपेतु १५०) 
कृतृत्योऽस्मि भगवन्‌ वरेणानेन यत्त्वयि । भवित्री त्वतुप्रमादेन भक्तिरग्यभि चारिणी ॥१५१॥ 


शनि देव, जो वर प्रदान करने के इच्छ क ये, बालक प्रह्वाद उस फो भक्ति योग का अन्तराय 
जानकर “रमु अन्न सुज्ञ को प्रलुभ्ध करके मेरी बुद्धि परीक्षा कर रहे ह, इस प्रकार विचार करके स्मित 
हास्य के सहित हृशीकेश्ष फो कहे धे स्वभावतः कामासक्त हं । अतः वरप्रदानेन. होकर कामके 
प्रति सुश्च को प्रलुञ्ध न करे। 
“मा मां प्रलोभयोतृपत्यासक्तं कामेषु तेवर । 
ततुसङ्कभोतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वःमुपाशित. ॥१४८॥। 
मे कामसद्धसे भीत हः । उस में विरक्त एेवं मोक्षाभिलाषी होकर मँ आप की ह्वारणापक हू । 
यद्यपि मे (्रह्नाद' इस प्रकार पाहुल हुतथापि कला दुःख है ? ग्रा कारी भगवदू विद्िष के हारा 
मेरे समान सबकोजो ग्रास करते है---इस प्रकार असूर गणके मध्यमे निक्षिप हुं । बुतरां जापक 
विरह से नितान्त कातर होकर यही प्रार्थना करतां! कब--मुक्ति स्व्प शरण--आथय आप कं चरण 
मुलमें, आपके समीपे बुलाओगे ? 
प्रह्वाद श्रीनृसिह को कह थे ॥४६॥ 
श्रीभगवत्‌ सेवामें ही मुक्ति की सायकता । 
५०।॥ अतएव दिष्णु पृराण में बगित कं अनुसार धीप्रह्।दके द्वारा कवल प्रीति वरप्रथनाभी 
विरुद्ध नहीं होती है । 
“ नाथ योनिसहसरं घु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्य्‌ता भक्तिरच्युतेऽस्तु सदा त्वयि ।१४६॥ 
या प्रो(तरविवेक.नां विषयेष्वनपाणिनि। 
त्वामनुस्मरतः सा मे हूवणाच्नापसपतु ॥१५०॥ 
ऊ तकृद्योऽस्मि भगवनु ठरेणानेन यच्वयि । 
भ विन्नी त्वतुप्रस।देन भक्तिरव्यभिचारिणी १५१ 
घम्मथिकामेः किन्तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 


्षीप्रीतिसन्दभं {१६१ 
चम्मथिकामैः स्तस्य मुक्तिस्तस्य करे मथना 1 सपस् जगतां भूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥'१५२॥ 


तत्र श्रीमदपरमेश्वरवाक्यमपि तथेव ( वि० पु० १।२ ०।२८)- 

नयथा ते निरचलं चेतो मभि भक्तिममन्वितम्‌ । तथा त्वं मत्‌प्रमादेन निर्वाणं परमाप्‌ग्यसि ॥\** १५३॥ 
यथा येन प्रकारेण, तथा तेन प्रक,रेणव परं मदीयचरणसेवोचितत्वेन महदित्यथंः.- 
(भा० ५।१४।४४) "'सेवानुरक्तमनमामभवोऽपि फल्गुः” हइःयुक्तत्वात्‌ । तथा वक्ष्यमाणाभि- 
प्रायेभेवतदाह (भा० ११।२।२८) -- 


समध्तजगतां सूरे यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥॥**१५२॥। इति, 
हे प्रमो ! सहस्र सहस्र जन्म ग्रहण हो, किन्तु हे अच्युत । तुम्हारे चरणों में जसे अविचला भक्ति 
हो, अविवेकि वन्द को विषयों में जिस प्रकार क्षय रहिता प्रीति होती है, उस प्रकार प्रीति, तुम्हारा 
.स्मरणङक्रारोमेराहुद्यसे व्िद्ुरितनहो, 
हे भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपा से तुम्हारे चरणों मे अन्यभिचारिभो भक्ति हीगीः इस वर के ठारामें 
 सृतृष्हूं । उक्त प्रीति जसे मेरे हृदय से अपसृत नहो, समस्त नगत्‌ के भूल स्वरूप तुम्हारे मे जित्तकी 
भक्तिप्थिर होत है, उस क पक्ष मे धमे, अथं, एब काम से प्रयोजन ही ष्या है? मुक्तिभी उसकी 
करतल गताहै। 
वहुँपर भगवान्‌ को उक्ति मो तशनुरूप है---उन्होने कहा-- 
"पथा ते निञ्चलं चेतो मपि भक्तिसमन्वितम्‌ । 
तथा त्वं मतुप्रसादेन निर्व्बाणं परमापस्यसि ।।१५२॥ इति । 
| तुम्हू'रा भक्ति समन्वित चित्त सुश्च मे निघ प्रकार स्थिर है, उस प्रकार मदीय अनुग्रहसे तुमे 
मुक्तिको प्राप्न करोगे । अर्थात्‌ धीप्रह्भःद को जिस प्रकार निश्चल रूप से चित्त की स्थिति है, उसको 
मुक्ति लाम भी उस प्रकार सरवोत्तिम है । तज्जन्य उन्होने कहा-- धेष्ठ-मदीय चरण सेवा योग्या सहतौ । 
कारण, जिस का मन, सेवा में अनुरक्त है, उसके समीपमे मुक्ति भो अतठुच्छ है । 
प्रह्लाद का चित्त श्रीभगवत्‌ सेवा मे अनुरक्त था। मगवत्‌ सेवा व्यतीत उन में भपर वासना नहीं 
यो, उन फो सेवा विहीन मुक्तिदान करने से उपहास होता है । तज्जन्य भगवानु बोले थे--“धष्ठ मुक्ति को 
प्राप्र करोगे " सेवा रहिता मुक्ति भक्त के समीपमेभनति तुच्छं है, सेवा युक्त मुक्ति आरणीथा है । प्रह्लाद 
तुम जो सेवाभिलाषी हो, उस सेवा युक्ता मृक्तिकोही तुमभ्रप्न करोगे । यही श्ची भगवानु का वक्तव्य 
है । सेवा के सम्पकं में भक्त गण, मुक्ति को आदर करते है । तजञ्जन्य यहु महती है । मगवानू भौर भी कहै 
ह । एम्हारा चित्त जिस प्रकार भक्ति समन्वित है- जिस मुक्ति को प्राप्त करोगे व्ह भो भक्ति समन्विता 
होगी । भा० ५१४८४ उक्तटहै- । 
“ ओ दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुततस्वजनःथं दारान । 
प्रार्थ्या नियं सुरवरं: सदयावलोकाम्‌ । 
नेच्छ न्मुपस्तदुचितं महतां मधुष्िद्‌ । 
सेवानुरक्त मनसामभवोऽपि फल्गुः ।" 
टीका-थतो मधुद्विषः सेषाथामनूरक्तं मनो येषां तेषां प्रहतम्‌ अभवो मोक्षोऽपि कलश स्तुच्छ एव ।' 
जो भगवत्‌ सेवानुरक्त है, उन के पक्षम मृक्तिसारहीनहै। निम्नोक्त असि प्रायानुसार भा० ११२ 
मे उक्त है- 
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(५०) “अहं किल पुरानन्तं परजार्थो भुवि मुक्तिदम्‌ । 
अयुजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया १,११५४ 
सुतपोनाम्ना निजाशेनाहमनन्तभन्यत्र मुक्तिदमपि ततलक्षणप्रजाप्रयोजनक एव'पञ्यम्‌, नतु 
मोक्षाया-पुजयम्‌ । यतो दैवे तस्मिन्‌ तद्‌ दशनोत्थिता या माया कृषा पुत्रभावरतेन मोहितः, 
“माया दम्भे कुवाय" इति विश्वप्रकाशात्‌ । विलेति सूतीगृहे श्रौ कृष्णवावयमपि भ्रमाण्य- 
कृतम्‌ । अथ (भा० ११।२।९) “यथा विचित्रव्यसनात्‌" इत्यावि-तदबयान्तरेषु च, व्यसनं 
श्रीकृष्ण विच्छेदहतुः, भयं भावितद्िच्छेदशङ्के(त व्याख्येयम्‌ । तत्र (भा० ११।२।३३) “मन्ये 


(५०) “हूं किल पुरानन्तं प्रार्थ भुवि भृक्तिदम्‌। 
अपुजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ।।' १५४५ 
श्षीवसुदेव भीनारदको कहे ये- पुवं कालमेमें पृथिवी में पुत्रार्थो होकर भक्ति वाताअन्न्तका 
अच्चन किया था, देवमाया से मोहित होकर मुक्ति हेतु उन का अर्चन महीं किया । 


उक्त का अन्तनिहित अभि्राय यह है- सुत्तपा नामक निज अज्ञे "वसुदेव अनन्त जो मुक्ति 
भवान करते है--उनकौ पुजा उनके समान पुत्र प्राप्त करने के अभिलाष सेही क्रियाथा। मोक्ष लाभ हेतु 
उनकी पुजा नहीं किथा । क\रण, देव श्रीकृष्ण मे उनकी दक्षनोत्थिता जो मायः-कृपा--पुत्रभाव--उस से 
मोहित हकर माया शब्द का कृषा अर्थं -विश्वप्रकाज्ञ ते है--'माया दम्भे कृपायाच्च'' उक्त श्योकमें 
लिखिते "किवा' अव्यय क्ते दवार सूतिकागृह मे भीभगवान्‌ कृष्ण जो कहे थे, वह प्रमाणित हूभा । 
अर्थात तपस्यादि सम्बन्ध में भगवद्‌ वाक्य जिस प्रकार प्रमाण है, उस प्रकार यह वाक्य भौ मगवद्‌ 
वाक्य का पोषक है । मगवत्‌ सेवानुरक्त भक्त बन्द मोक्ञ को तुच्छं मानते है, किन्तु वसुदेव ने मृक्तिकी 
भ।काड्क्षा नहीं को, इस वाक्य से भक्त के द्वारा मोक्षका समादर करना स्थापितही होता हे, अतः 
समाध।न हैतु श्रीवसुदेव को उक्ति को उठाते है- मा० १ १।२।६ मे लिखित है-- 
“यथा विचित्र व्यसनाद्‌ भवद्धिविश्वतो भयात्‌ । 
मृच्पे मह्यञजसेवाद्धा तथ। नः लाषि सुव्रत ।"" 


है सुव्रत ! विविध दुःख एवं सवंव्यापो भय से जसे अनायास मुक्त हो जाड, इस प्रकार क्षिक्षा 
प्रदान करे । इस वाक्यस्य विविध दुःख शाब्द से कृष्ण विच्छेद हेतु द्‌ःख, एवं भय शब्ब से ब्रह्म शाप दारा 
यदुव्॑ञध्वंस होने से मविष्य मे कृष्ण िच्छेद होने कौ आश्ञङ्धा को जानना होगा । उस का उत्तर भा० ११। 
२।३३ $ भीनारदोबाहूत वाक्यम है-- 
“मन्येऽक्‌तरिचद्‌ भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमच् नित्थम्‌ । 
उद्विनबुदधे रसदात्मभावातु विश्वास्मना यत्र निदत्तते भीः ।+'” 
टीका----प्रयमात्यन्तिक क्षेमं कथयति मन्य इति । न कूतशिचद्‌ भयं यस्मात्‌ तत्‌ जक्‌तश्चिद्‌ भयम्‌ । 
अत्र संसारे अस्तगत्सभावात्‌ असत्ति देहावात्ममःवनातो नित्य सवदा उदिग्नबुदधः, विश्वात्मना सवेथा,निषशेषं 
यत्र प।दाम्बुजोपासने मौ निवत्तते तत्‌ । 
हे सुव्रत ! विविध दु-ख एवं सर्वेध्यापौ भय से जसे अनायास साक्षात्‌ मुक्ति लाभ कर सकु, उसकी 
शिक्षा दान करे । 
असवु--देह कुटुम्बादि मे आत्मा--मत्मीय भादना हेतु उद्विग्नचित्त मनुष्य वृर्द मे. सर्वेष्यापी भय 


धीप्रतिसन्दभेः [ १६७ 
कुतश्चित्‌" इत्यादि-श्रीनारदोदाहूत~वाक्यमुत्तरं गम्यम्‌ । अन्न हि विश्व-शब्दादुक्तभय- 
निवत्तनमपि प्रतिषाद्यामहे । संवादान्ते (भा० ११।५।४५) ''त्वमप्येतान्‌”' इत्यादि्रियं चाति देशेन 
साक्षात्‌ धरीकृष्णप्राप्तिगमकमेव त्योरित्ति । श्रोमदनकदन्दुभिः श्रीनारदम्‌ ॥ 

५१। तदेबं तेधां तत्ततुप्राथनमपि ततुप्रीतिकिल।स एव । अत्रेदं तत्वम्‌,-एकान्तिनस्तावद्‌- 
द्विविधाः, अजात-जातप्री तित्वभेदेन, जातप्रीततयश्च त्रिविधाः,-एके तदीयानुभवमात्रनिष्ठाः 
शन्तभक्तादयः, अन्ये तदीयदशंनसेवनादिरसमयाः परिकरदिशेषाभिमानिनः, स्व्यं-परिकर 
विशेषाश्च । तत्र तेष्वजातप्रीतिभिः स््वंपुरुषाथेःवेन तत्‌प्री तिरेव प्राथनीया । अथ जातेप्रात्तषु 
शान्तभक्तादयस्तु कदाचिहृशेनादिकं वा प्रायं यन्ते, सेवादिकं विनेवभ-तद्ासनाया भमभावातुः 


उपस्थित होता है । सतत अच्युत के चरण कमल को उपासना करने से इस संसारमे किसीसे भय 
उपस्थित नहीं होता है । यहूँपर 'भय' शब्द मे सवव्यापौ "विश्वात्मना! जो दिष्ोषण प्रयुक्त हुभा है, उस 
शब्द से उक्त भय~-भावि धीङृष्ण विच्छेद हा निव्त्ति को प्रतिपादन कर सक्ते हैं । 
भीवसुदेव नारद संत्रादकेषोष अंश मे उक्त है--(भा० ११।५।४५). 
^त्वमप्येतान्‌ महाभाग धर्मन्‌ भागवताच्‌ शुभान्‌ 
आस्थितः शद्धयायुक्तो निःसङ्धो यास्यसे परभ ॥ 
युदयोः खल्‌ दम्पत्योय्षस। परितं जगत्‌ । 
पुत्रतामगमद्‌ यद्वां भगवानीश्वरोहरिः 
हे महाभाग ! तुम, निष्टा कै सहित यह्‌ सब ज्ुभ भागवद्‌ धर्माचरण में निःसद्भः होकर क्या साधक 
भक्तवत्‌ परमेश्वरो प्राप्त करोगे ? यहु कहना सम्भव नहीं है । कारण, भगवान्‌ ईश्वर हरि तुम्हारे पुत्र 
होकर अती हुए है" तुम्हारे यक्षाः से यह जगत्‌ पणं हो गया है । अतिदेक्ञ नियमक हारा यहु योक टव 
से वसुदेव देवको को. सानात्‌ भगवत्‌ प्राप्ति कौ प्रतोत्ति होती है । अन्यधर्ेस्यान्यत्रारोपणम्‌,- अतिदेशः, 
अर्थात्‌ अन्य धमे का अन्यत्र आरोपण का नाम भतिदेक्चहै। 
"प्र कृतात्‌ कम्मेणो यस्मात्‌ तत्‌ समानेषु कभ्मसु । 
धर्मोऽपि दि३यते येन अतिदेशः स॒ उच्यते ॥ 
श्रीमदानकदृुन्दुभि-धरीनारद को कहि थे ।॥५०॥। 
अभीषएठ सेवा प्राप्ति को निश्चयता। 
` ५१। अतएव श्रोयुधिष्ठिरादि, श्चीप्रह्लाद, भीवसुदेव प्रभृति के समान शुद्ध भक्त वृन्व को सम्पद्‌ 
मुक्ति प्रभृति की प्रार्थना क्नीभगवतु प्रीति का स्लिासहीहै। इस विषय बे ज्ञा्तव्य यह है- एकान्ति भक्त 
अजात प्रीति एवं जत प्रीति मेदसे जात प्रीति भक्त भो त्रिविध रहै । मगवदनुभव मात्रमें निष्ठा सम्पन्न 
तान्त मक्त प्रभृति, भगवानु के दानं सेवनावि रसमय परिकर दिेषोभिमानी, एवं स्वयं परिकर विशेष । 
एकान्ति भक्त गण के मध्य मे अज।तु प्रीति मक्त वृन्द के पक्ष में सवे पुरुधाथं रूप मे भगवत्‌ प्रीति ही काम्य 
है । एवं जात प्रीति भक्त दन्द कै मध्य मेंश्ञास्त ग्क्त प्रभृति कमोतो सेवादि व्यतीत केवल द्षनादि 
प्राथना करते हैकारण, उन में स्वाभिलाष नहीं है । वे एकवार सात्र भौमगवान्‌ की कृपा दृष्टि प्राप्त करके 
ही तृप्त होते दहै, भा० ३।२१।ष्६्मेधीक्हमको लक्ष्य करके उकततै-- 
“नातिक्षामं मगवतः स्निग्धपाङ्ध विलोकनातु । 
तद्‌ व्याहूतापृतकला पीयूष धवभेन च ॥'" 
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सङृदपि कृषावृष्टयादिलाभेन तृप्ताश्च भवस्ति (भा० ३,१२.४६) "नातिक्षामं भगवतः 
ह्निश्धःषाद्ध विलोकनातु'" इति क्रोकदमवणेनात्‌ । अतएव ततुसामोप्यादिकेऽपि तेषामनःग्रहुः। 
येतु तत्‌परिकरविशेषाभिमानिनस्ते खलु तत्तत्‌प्रीतिविशेषोत्‌कण्ठनो यदा भवन्ति, तदा 
तत्तद्‌ सेवाविशेषेच्छया प्राथ यन्त एव तत्‌सामीप्यादिकम्‌ । तट्भ्राथ ना च प्रीतिविलासरूपेट, 
पुष्णाति च तामिति गुण एव । यदा च तेषां देभ्येन तत्‌प्रप्त्यसगभावना जायते, तदापि च 
तत्‌प्रीद्यविच्छेदमात्र प्राथ यन्ते, सोऽपि च गुण एव । यत्तु केवलसंसारमोक्ष-तत्‌सामोप्यानन्द- 
विशेष-प्रायं नं प्रीतिविकारताशून्यम्‌, तत्‌ पुनः सर्व्वथा केषाङ्चिदप्येकाितना नाभिरुचित्तम्‌ । 
मतएव (भा० ११।२०।३३) “सव्वं मद्‌भक्तियोगेन'” इत्यादौ कथशञ्िद्‌भकत्युपयो गिःवेनवेति । 
एवं (भा० ३।२६।१३) “सालोक्य--साहि--""इत्यादौ तेषां मध्ये सेवनं विना यत्तन्न गृह्णन्ति, 


धीकदंम मुननि- श्रीभगवान्‌ की स्निग्ध हृष्टिको प्राप्न कर वाक्य रूप चन्द्र का अभ्रृत पान 
किये ये । ठजञ्जन्य तपस्या मे अत्यन्त कृडा होने पर भी उनको अतिकाय क्षीण दिखाई नहीं पडताथा।' 

अर्थात्‌ श्न दान करके श्रीक्दम के निकट श्रीभगवान्‌ अन्तहित होने पर विच्छेद जनितस्ष ताप 
से उनको अतक्ञयक्षीग होना समोचीन था । किन्तु वेसा नहीं हुआ । किन्तु दर्ञन लाभ के पूवं मे आपने 
अति कठोर तवस्या को, उससे कृश होने पर भी मगवद्‌ वर्णेन एवं वाक्य धरवेण जनित तृप्ति उनको पृष्ठ 
करने मे सक्षप्र रही । इससे बोधहोता हँ कि- शीकदम, सवंदा दशन एवं साक्षात्‌ सेवाभिलाषी नहीं थे, 
एक्वःरे दान मात्रसेही आप कृताथं हो गयेयथे। किन्तु बाहर एकवार मात्र दक्षन होने पर भी सतत 
मन्तः साक्षातु कार, वृशेन कारी क। वत्तमान रहृताहै 


अत९वं जिन्होनि एक वार मात्र कृपा दृष्टि प्राप्न कर कृतार्थं हुमा है, मगवत्‌ समोप्य प्रभृति में उन 
का आग्रह नहींहोताहै । श्रीभगवत्‌ परिकर दिकोषाभिमानी भक्त ब्रुन्द, जिस समय दास सद्यादि प्रीति 
विक्ञोेष को प्राप्न करने कै निमित्त उत्कण्ठित होतेह, उस सम्य दस्यादिके योग्य सेवा विज्ञेषाभिलाष 
हेतु वे ध्री भगवानु के सामीप्य प्राना करते हँ । वह्‌ प्रार्थना प्रीत्ति कीटो विलासल्पाहै- इसमे कोर्ट 
सन्देह नहीं है । कन्तु बह मुमुक्षु की प्रायना के समान निश्चयहौ स्वसुख तातृपर्य्यमयौ नहीं है । 


वह प्राथेना प्रति कोहो पृष्ट करती है, अतः बह गुणहीहै । अर जब देन्य हतु मक्त दन्द भगवत्‌ 
प्राप्ति कौ अस्सम्भाषना का उनुभव करते है, तभी वे भगवत प्रीति का विच्छेद जसे नहो, यह प्रा्थेना 
करते है, वह॒ उनके पक्षमेंगुणहीहै। किन्तु कवल संसार मोक्ष एवं भगवत्‌ सामीप्य नन्द लभहैतुजो 
प्राथेना ह, वह भ्रीति विकारता श्ुन्य है, उस प्राथंना मे भगवत्‌ प्रोत्ति का सम्प्कं नहीं है किन्तु सवंतोभावेन 
किसी भी एकान्ति भक्त की वह प्र थना रुचिकर नहीं होती है । अतएव भा० ११।२०।३२ मे उक्त “सवं 
मद्‌ भक्ति योगेन मद्‌ भक्तोलभतेऽञ्जसा 1” मेरी भक्तिके हारामेरा मक्त, अनायास सबकुख प्राप्त करता 
है । इस शोक मे भक्ति योगके द्वारा स्वगं, अपवगे, धाम प्रभति निखिल पुरुषां प्राप्ति कौ जो वात कही 
गई है, उसको भी भगवत्‌ सेवा के उपयोगि रूपमे ही जानना होगा । इसप्रकार भा० ३।२९।१३ में 
धीकपिल देव को उक्ति मे प्रकाश्च है--"“सालोकष्य, साट, सारूप्य, सामीप्य एवं सायुज्य-इन पञ्चविध 
मुक्ति को देने पर मौ मदीय भक्तदृनः मेरी सेवा को छोडकर अपर कष्ठ भो नहीं ग्रहण करते हं । जो 
मुक्ति, सेवा रहिता है, भक्तगण उक्त को प्रहण नहीं करतेहै, किन्तु सेदोपयोगिनो जो मुक्ति, उसको 
ग्रहण करतेर्है। यही कहा गयाहै । उसके मध्यमे जीवेश्वर कौ एकत्व लक्षण जो सायुज्य मुक्ति है। 


धीप्रीतिसन्दभः [ १६९ 


किम्तु सेवनोपथोग्येव गृहणन्तीति कथ्यते, तत्रंकतवलक्षणं सायुञ्यन्तु स्वरूपत एव तद्धिनाभूतम्‌, 
अन्यत्तु वासन।भेदेन सारूप्यस्य च सेवोपकारित्वं शोभाविशेषेण । शरीवेकुण्ठेऽपि तदीय-नित्य- 
सेवकानां तथेव तादृशत्वम्‌ । लोकेऽपि किशोर -विदश्ध-क्षितिपतिपुत््रः समानरूप-वयरकाः 
सेवकाः संगृहीता दृश्यन्ते, श्लाध्यन्ते च लोकः । तस्माद्यथा तथा श्नीमत्रीतेरेव पुरषाथत्व- 
मित्थायातप्‌ । ते प्रीत्येकपुरषाथिनोऽपि भावविशेषेणान्यद्राञछन्तु,न वाञ्छन्तु वा, स्वस्वभक्ति- 
जात्यनुरूपा भक्तर्पारकराः पदार्थाः संसारध्वंसव्वंकमुदयन्त एव, न ते कदाचिद्रचभिचरम्ति 
च, तदेतदुक्तम्‌ (भा० ३।२५।३२-३८)-- 
"अनिमित्ता भागवती भक्तिः पिद्धगरीयसी ।।१५५॥ 
जरयत्याशु या कोषं निगीणंमनलो यथा ॥१५६॥ 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचि-म्मत्‌पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योल्तो भागवताः प्रसज्य, सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥१५७॥ 
पश्यन्तिते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः, प्रसन्नहासारुणलोचनानि । 


स्वरूपतः ही वह॒ सेवा बजिता है । अर्थात्‌ जहां सेव्य सेवक रूप से दोनों की उपस्थित्ति है, वहाँ सेवा को 
सम्भादना है, भौर जहां द्वित्व का अभावहै, वहाँ किसी प्रकार से सेवा की कल्पना नहीं कौ जा सकतीः 
है । जहाँ एक हौ व्यक्ति है, वहां कौन किसकी सेवा करेगा? 


भक्तवृन्द, निज वासना के अनुसार भगवत्‌ सेबोपयोगिनी अन्य मूक्ति ग्रहण करते ह । अर्थात्‌ भगवद्‌ 
धाम मे रहकर भगवत्‌ सेवा हेतु सालोक्य, समारोह के सहित उनकी सेवा करने क निमित्त साष्ट एवं 
निरम्तर समीप में रहकर सेवा करने कं निमित्त सामीप्य सूक्ति ग्रहण करते है| 
सालोकचादि त्रिविध मुक्ति को प्रयोजनीयतासेवाहेतु हीह, किन्तु सारूप्य मुक्ति की प्रयोजनीयता 
कथ्याहै ? उत्तरे कहतेहै। श्लोभा विक्षेषके द्वाराहौ साह्प्यकी सेवोपकारिताहै। घीवक्ुण्ठमेभी 
श्रीभगवान्‌ के नित्य सेवकवृप्द, श्ोभा विहेषके वाराही श्रीकृष्ण के सदश होते हैँ । लोक व्यब्हारमें 
मे देखने मे आता है- किशोर विदग्ध राजकुमार, समान रूप वयस विशिष्ट सेवक संग्रह करता है, लोक 
मे इस प्रकार सेवक को प्रशंसा मी होती है । सुतरां जहाँ जहा श्रीमत्‌ प्रीति का ही पुरुषा्थत्व सिद्ध होता 
है । जिनका प्रीति ही एकमात्र पुरुषाथं है, वे निज निज माव विद्ेष के अनुसार अन्य पदां वाञ्छा करे 
वान करे भक्तिको जाति के अनुसार भक्ति परिकर पदाथं समुह, संसार ध्वंस पवक उपस्थित होतेह 
कमी भी इसका व्यभिचार नहीं होताहै। अर्थात्ति साधारण के समान संसार क्षव भक्त वन्द का लक्ष्यन 
होने पर भी अभीष्ट सेवा प्राप्ति के प्राक्‌ कालमे संसार क्षय होता है, जिन्होने सेवा लाभ क्या है, उनको 
कभी सेवा योग्य सामग्री का अमाव नहीं रहता है, प्रयोजन माच्र से ही अनायास्त समस्त सामग्री उपस्थित 
होती है । भा० ३।२५।३२-३०८ मे उक्त विषय कावणेनहै- 
"'अनिनित्ता भागवतो भक्तिः सिद्धेगंरीयसीो ।\१५५॥ 
जरयत्याञ्यु या कोषं निगीणंमनलो यथा ।। १५६॥। 
नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचि,-न्मतुपादसेवाभिरता मदीहाः। 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसञ्य, सभाजयन्ते मम पौरषाणि । १५५ 


१७० |] भीप्रीतिक्षादर्भः 
रूपाणि दिभ्यानि वरप्रदानि, साकं वाचं स्पृहणोयां वदन्ति ॥१५८॥ 
तेदेशंनीयावधवेरदार,-विलास-हासेक्षित-बामसूक्तः । 
हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वां प्रयुङ्क्ते ॥१५२॥ 
अथो विभूति मम माययाचिता,-मेश्वय्येमष्टाद्धमनुप्रवत्तम्‌ । 
ध्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां, परस्य मे तेऽश्नुवते नु लोके ॥१६०॥ 

न कहिचिन्मत्‌ पराः शान्तरूपे, नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेट हेतिः । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च, सखा गुरुः सुहृदो दंवमिष्टम्‌ १६१) इति, 


अण्वीं दुल यां पाषंदलक्षणामित्य्थः । तदेवं तत्‌क्रतुग्पायेन च शुद्धभक्तानासम्या गतिस्तव, 
श्रुतिश्च (छा० ३।१४।१ )-“यथा क्रतुरशिमल्लोके पुरुषो भवति, तथेतः प्रेत्य भवति'' ३6, 
1 
पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब समर्तः, प्रसन्नहासारुणलोचनानि । 
रूप्‌।णि दिव्यानि वरप्रदानि, साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्तिः ।\ १५८॥ 
तंदकशषनीयावयवेरुदार,- विलास -हासेक्लित--वामसक्त : । 
हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्ति, रनिच्छनो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्‌क्ते ॥ १५६॥ 
अथो विमति मम माययाचिता,-मेश्वग्यमष्ाङ्धमनुमदरत्तम्‌ । 
धियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रां, परस्य मे तेऽश्नुवते नु लोके ॥१६०॥ 
न कहिचिर्मतुपराः ज्ञान्तस्पे, नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो छेदि हतिः 
येषामहं प्रिय आत्मा धुतश्च, सला गुरः सुहृदो देवमिष्टम्‌ ।॥** १६१ 
शरीकपिल देव जननी दगहृति को कहै ये- निष्कामा भागवती भक्ति, मुक्ति सेश्ष्ठाहै। 
जठराग्नि जस्त प्रकार भुक्त अन्न कोजीर्णंकरताहै, उस प्रकार भक्तिभौी अ शु लिद्धः (सूक्ष्म) शरीर 
को दभ्ध करदेती है। 
कतिपय जपाधारग भक्त, जो मेरी पाद सेवा मे अनुरक्त ह, जिनका अभिलाष एक मात्र मक्लमेही 
है, एवं जो आसक्ति युक्त चित्त से मदीय प्रभाव वर्णन में आदर भाव रखते ह, वे मेरे सहित एकात्मता 
अर्थात सायुज्य को भी नहीं चाहते है ।. 
हे मातः | मदय राम टृष्ण प्रभृति मूत्त परमह्‌ के वदन प्रःन्न, नयन अरुण वर्ण, जो उन सब दिव्य 
वर प्रव मूत्ति समूह का दशन करत है, वे परस्पर मिलित होकर अभो (श्रोभगवान्‌ के रूप गुणादि) का 
कोत्तन करते ह । 
मनोहर मख नेव्रादि अवयव युक्त मदीय मूर्ति समुह का उदार विलास, हास्य समन्त दृष्टि एवं 
वाक्य समरहके द्वारा जिन के-मन एवं इन्द्रिय आङ्ष्हृएर्है, वे मुक्ति कोन चाहने परमो मेरी भक्ति, 
स्वयं पार्षदत्व लक्षणागति 'अण्वीगति' को प्रदान करती है । 
पाषदत्व प्राप्त करने के पश्चातु भक्त के प्रतिजो मेरीकृपाहै, उसके प्रभाव से भोग सम्पत्ति, 
अणिमादि अष्टेश्वय्यं एवं गवत सम्बन्धिनी साषटिनामक सम्पत्ति ( धीभेगवान्‌ के तुल्य सषि मृ्त्लिभ्य 
एेश्वग्ये । स्द्रयं उपस्थित होने पर भौ यद्यपि भक्त इन्द, इन सब को भोग करने की इच्छा नहीं करते है । 
तथापि वकुण्ठ लोकमें वह सब भोग होते रहते हैँ । 


विकार रहित वैकुण्ठ ल्गोकं के अधिवासौ जन गणक्तमी भी भोय हीन दहं होतेह, मेरा वालचक्र 


धीग्रोतिसन्दभः { १७१ 


“"क्रतुरत्र सङ्कल्पः इति भाष्यकाराः, शरुत्यन्तरश्च (वृ० ४।४।६)- “स यथाकामो भवति 
तत्‌क्रतुर्भवति, यतुक्रतुभवति ततकम्मं कुरते, यत्‌ कम्मे कुरुते तदभि सम्पद्यते" इति, अन्यच्च 
"“यद्यथा यथोपासते, तदेव भवन्ति" इति, धरीभभगवत्‌प्रतिन्ञा च (गी० ४।११) -- "ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌” इत्ति, तथेव ब्रह्मवेवत्तं-“यदि मां प्राप्तुमिच्छन्ति 
प्राप्पुवन्त्येव नान्यथा" इति । तत्र श्रीब्रजदेवीनां सा गतिः श्नकृष्णसन्दभं सद्धमितेवास्ति, 
(भा० १०।८२४४)--- 

“सपि भक्तिहि भूतानाममृतत्वाय कठ्पते । 

दिष्टचा यदासीन्मतस्नेहो भवतीनां मदापनः ।**१६२॥ 


भी उन सव को प्रास नहीं करताटै। मेही जिसके आत्मीय के समान प्रियहुं, पुत्रके समान स्नेह भाजन 
है, गुर सहश उपदेष्टा हुं, बन्धु तुल्य हितकारी ह, इष्ट देवतावत्‌ पूजनीय हं यह सब प्रकारो केद्वारा 
सब प्रकारसे जो लोक मेरा भजन करते है, मदीय काल चक्र से उन सबको भयकी आश्ञङ्काकहांहै? 

^“तेदेक्शंनोयाद यवः श्चोक मे लो 'अण्बीगति'' का उत्टेख है-उस का अथं है- दुक्ञेया पःषदःत्र 
लक्षणा गति ॥ 

अतएव ततुक्रत्‌ न्याय से-'कतुनिश्चयोऽध्यगर स) य\च' जस प्रकार कम्मं उस प्रकार कल--६स नियम 
के अनुसार शुद्ध भक्त व्रृन्द की अन्यगति नहीं है-य्ह्‌ निश्चित हुआ । भर्थात्‌ शुद्ध भक्त गण केवल धीभगवत्‌ 
सेवाभिलःषी होते है, अतः वे उक्त सेवा को प्राप्न करतेहै। इसमे सन्देह नहींहै। छान्दोग्य ३।१८।१ में 
उक्त है--"यया क्ृतुर्मित्लोकं पुरुषो भवति, तथेतः प्रेत्यभवति' इति" (करतुरत्रसङ्धुतयः इ'त भाष्य 
कारः। इस जगत्‌ मे मानव जिस प्रकार सड्धूह्प "कृत्‌" करता है, मृत्यु के पशात उस प्रकार फल प्राप्त 
करता है 1 भ.ष्यकार आचा्यं शद्धुर क मतमें क्तु" शभ्दका अथं सद्धुत्पहै। वहदारण्यक श्रुतिभी 
इस प्रकार है-४।४।५ “स यथा कामो भवति-तत्‌ क्रतुर्भवति, यत्‌क्ृतु भवति, तत्‌ कम्मं कुरते, यत्‌ कम्मं 
करते तदभि सम्पद्यते" अन्य शति भौ इस प्रकारहै- बहु लीव, जिस प्रकार कामनापरायग होतारहै, 
उस प्रकार कम्मं मेप्रवत्त होता है, जिस कम्मं में प्रवृत्त होता है, उसकम्मंकोवहुकरतारहै,जो कम्मं 
सम्पादन वहु करता है, उसका फल प्राप्त वह॒ करता है । अन्य प्रकार भशुति यह है-"“यद्‌ यथोपासते, तदेव 
भवन्ति'' जो जेसी उपासना करतादहै वहं वेसा होताहै। इस सम्बन्ध मे श्रीभगवान्‌ को प्रतिन्ञा गीता 
४-१९१ में यह है-- “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथंव भजाम्यहम्‌ 1 

जो जिस भावसे मेरा भजन करते है, मे उन सब को उस प्रकार भावसे ही अनृ्रहु करता । 
ब्रह्यवेवत्तं मे भी उस प्रकार उल्लेख है - “यदि मां प्राप्तुमिच्चन्ति प्राप्नुचन्त्येव नान्यथा'' यदि सुन्चको 
प्राप्न करना चाहते हो, तो सुक्को निञ्चयही प्राप्त करोगे, इस बात की अन्यथा नहीं होगी ॥ 

भजनानुरूप कृष्ण प्राप्नि के सम्बन्ध मे श्चोब्रज्देवो गणो की तादज्ञी गति हृईहै। (भा० १०।८२।४४ 
कुरुक्षेत्र मे गोपीगण के प्रति भ्ीकृष्ण कहै ये- 

"मपि भक्ति भूतानाममृतत्वाय कल्पते 1 
दिष्ट्या यदास्तीन्मत्‌स्नेहो भवतीनां मदापनः ॥*१३२॥ 


टीका- अपि च अतिभद्रमिदं यदुत भवतीनां मद्वियोगेन मतुत्रेमातिज्ञयो जात इत्याह यौति । 
मयि भक्ति मात्रमेव तावदभृतत्वाय कल्पत इति । यदुत भवतीनां सतुस्नेह आसीत्‌ तदूदिष्टचा अतिभद्रम्‌ । 


१७२ । धीप्रीतिसन्द्भः 
इत्यादिबलेन वचनान्तराणामथन्तिरस्थापनेन च, तथेव ताः प्रति स्वयमभ्युपगच्छति 
(भा० १०।२२।२५-२६) -- 
(५१) “सङ्कल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदचनम्‌ । 

मयानुमोदिनः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति ॥१६३॥ 

न मस्यवेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 

भज्जिताः क्वथिता धानाः प्रायो वीजाय नेशते ॥**१६४॥ 
मदच्चनं पतिभावमय-मदाराधनात्मको भवतीनां सङ्त्पो विदितोऽनुमो{दतश्च सन्‌ स्यः 
सञ्वंदा तादृश-मदच्चंनाव्यभिचारी भवितुमहंति युज्यत एव, स च परमप्रेमवतीनां नान्यदत्‌ 
फलार्तर पेक्षः, किन्तु स्वयमेवास्वाद्यः, यतो न मय्यावेशितधियामिति, मय्यावेशितधियामे- 


कुतः ? मदापनो मत्‌ प्रापण इति ।" 
मेरे प्रति जो भक्ति, उससे निखिल प्राणी अमृतत्व "पाषेदत्व' प्राप्न कर सकते ह । मेरे प्रति आप 
सबकाजो सेह, (ब्रेम) है वह एकान्त म्ङ्खल करहै। यह स्नेहं मुञ्च को प्राप्त करानिमे सक्षमहै। 
इस प्रकारसे एवं अन्यान्य प्रमाण वचनोंके अयन्तिर स्थापन दाग श्रीकृष्ण सन्दभं पे प्रति 
"पादित हज है । ्नीव्रजघुन्दरीगण क निकटं श्रीकृष्ण स्वयं उस प्रकार अङ्खोकार क्िहै- 
-भा० १०।२२।२५-२६ 
(५१) “सङ्कल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदचंनम्‌ । 
मयानुभोदितः सोऽसौ न्यो भ वितुमहंति ।१६३॥ 
न पय्यावेक्ितःधयां कामः कामाय कल्पते । 
भग्जिताः कवयिता धानाः प्रायो वीजाय नेक्षते ।"* १६४॥ 


टीका--भोः साध्व्यो ! भवतीनां मदस्वंनमेव सङ्कल्पो मनोरथः स च लज्जया युष्माभिरकथितोऽपि 
मया विदितः समयानुमोदतः अतः स्तव्यो भवितु महति । अहुतीति सम्म।वनोक्तच्चा आत्यन्तिको न 
भविष्यतीति सूचितम्‌ । (२५) तत कुत इत्यत आहू न मयीति । कामाय पुनः काम भोगाय । विषयमहिम्ना 
कामस्यापि हन्ति हेतुत्वादिति भावः । कामःपप्रोहे दृष्टान्तः । भजिता देग्ध।, केव थता पवेवा धाना यवादि, 
वीजाय अङ्कुर) द्‌गमाय, प्राय इति स्वेच्छया पुनः प्ररोहमपि सूचयति । प्र्‌.वादीनां तथा दशनात्‌ । 
शोक को व्याख्पा। मेरा अन पत्ति भावमय मेरी आराधनात्मक आप सव कासङ्कुल्पमेरेटारा 
रदित, एवं अनुमोदित होकर, सत्थ--सवंदा, तादृश मेरा अच्चेन अव्यभिचारी होने क्रा योग्य होत्ाहै। 
वह सद्धुल्प परमत्रेमवती आप सब का अन्यके समान फल,न्तर की अपेक्षा प्रसृत नहीं है, किन्तु स्वयं ही 
आस्वाद्यहोताहै। कारण, जो लोक मुञ्च में आविष्ट चित्त, उनकी कामना काममें प्य्यवरसित नहीं 
होताहै । मन्म आविष्ट चित्त एकान्त भक्त मात्र को कामना--मदच्चनात्मक सद्धुल्प--काम में 
फलान्तरामिलषमे पय्यंवस्तिन्हुंहोताहै\ पदक प्रयोग होनेके कारण अर्थान्तर न्थासटहुआहे। 
“"यस्मिनू विशेषः सामान्यं समर्यंते परेण यत्‌ । 
साधम्म्यदिय वध्यतु सन्यसोऽ्थान्तरस्य हि । 
साधम्म्यसे अथवा विरुद्ध धम्मंसे हो, जहां सामान्य दारा वि्ञेष अथवा विज्ञोष द्वारा सामान्य 
समथित होता है-उहां अयन्तिर न्यास नामक अलद्धारहोताहै। प्रस्तुत स्थलमें साधम्म्यं सामान्यद्वरा 


धीप्रीतिसन्दभंः [ १७३ 
कान्तभक्तमात्राणां कामो मदचेनात्मकः सङ्कल्पः कामाय फलान्तरानिलाषाय न कल्पते, किन्तु 
स्वधमेवास्वाद्यो भवतीत्यथं : । तत्रार्थास्तरन्यासः-भज्जिता इति । प्राय इति वितक । धाना 
भृष्टयवाः, ताः स्वरूपत एव भिताः पुनः स्वादविशेषाथं घतेन वा भजिता गुडादिभिः 


# 


कत्रथिताश्च सत्थो वीजाय बवीजत्वाध नेशते, न कःपन्ते । यववत्ताभिरन्पयवफलनं नेष्यते, 
किन्तु ता एवास्वाद्यन्त इत्यथः । तस्मात्तादशमदचेनमेव भवतीनां 'परमफलमिति भावः । 
यच्च विषयमहिम्ना शान्तिरेवासां भविष्यतीति शान्तानामुनपरक्षितम्‌, तच्च ताभिः स्वयमेव 1- 


विशेष समथित हु है । फलःन्तर अनुत्पादन; साघम्म्यं है । सामाप्य-- भञ्जति यव, विक्ेष--भीव्रजदेवी 
गण का श्रीकुष्णाच्चन है । 

शोक मे प्रयुक्त श्राय! शब्द वितकं वाचक अच्यय है । उस से भज्जित वा क्वथित थव से कमी क्था 
अङ्‌ करु रोत्पन्च होता है ? इस प्रकार अथं निष्पन्न हुजा है, शष्ट यव कोधाना कहु! गथा है । मुना हज यत, 
अथवा स्वाद विकेष हेतु घृत मे मून कर चाशानी त ड!लने के वादउससे अङ्कुरोदगम कौ सम्भावना 
नहीं रहती है, अर्थात्‌ उस से सजातीय अन्य यवोल्पन्न नहीं होता है, किन्तु स्वयं अभिनव आस्वाद्य होता 
है - यही उक्त कथन का ततुषय्यं है । सुतरां तषटृश्लमेरी अस्चंन। ही आप सब का परम फल है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार शष्ट यव से अन्य यच उत्पन्न नहीं होता है । बहौ आस्वाद्य होता है, उस प्रकार श्रीव्र्सुन्दरी 
गण ते जो ध्रक्ष्णास्चन फिया था, उस से अन्य फलोत्पन्न नहीं होगा, वह अच्चंना ही सर्वोत्तिम फल है । 

विषय महिमा से अर्थात्‌ उपास्य क्नकृष्ण कौ महिमा से उन सब को ्ान्ति मिलेगी- इस प्रकार 
्ञान्त भक्त गण को जो उत्प्र्ना की गई है, उस का स्थापन भ्रीवजसुन्दरी व्न्द ने स्वयं अनुभव रके भा० 
१०।२१।१४ 'सुरतवद्धंनम्‌" इत्यादि पद्य के हारा-धोकृष्ण के अधरामृतसे इतर राग विस्मारण इत्यादि 
विज्ञेषण द्वारा अभ्य विषय रूप पे क्रिया है। श्ोकृष्ण, आस्वादन का विषय होने ऊ कारण, ^सुरतवद्धंन' 
इत्यादि शोक मे आस्वादन में अक्ञान्तिही प्रदशित हुई है । 

उघ््े्ा लक्षण यह है - "सम्भ .वनोषमानेनोषमेयोहकषंहेतुका' ' उपमेय का उर षं निबन्धन उपमान 
के सहित जो सम्भावना है, उस को उत्परक्षा कहते है । प्रकृत स्थल में उपमेय भीत्रजदेवी गण के 
श्रीकुषणाच्चंन जनित आनन्द है, उपमान--क्ञान्त भक्त का ध्यानानन्द है । 

मा० १०,३२।१४ का सम्पूणं श्चोक यह है- 

“सुरत वर्धनं शोकनाश्चनं स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम्‌ । 
इतरराग विस्मारणं नृणां वितर वोर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥ 

श्रीकृष्ण को उदक्य करके श्रौव्रनदेवगण ने कही यो--है वीर ! तुम्हारे भधर ही अभतदहै। वह 
सुरत- प्रेम विजञेषमय सम्भोगेच्छा वद्धित करता है । शोक तुम्हारे अघ्रा्नि जनित दुःखानुभव को ध्वंस 
करता है, जञ्डायमान देणुके हारा सुन्दररूप से चुम्बित, अर्थातु वेणु दारा सुन्दर गायक एवं मानव गण 
की सावं भोमेच्छा को विस्मरण कराताहै। हम सबको उस अधरामृत प्रदान करो। 

्रान्त भक्त दरन्द का ध्यान व फल--ध्यानहौहै। किन्तु धीव्रजसुन्दरो गणको ्रीषृष्णःर्चना का 
परम फल श्वीकरृऽ्णाचन ही है । यहाँ शान्त भक्त इन्द की श्मम्ति के समान सम्भाविन होने पर भौ वक्ष्य 
प्रका हभ है । ब्रजपु्दरी ने स्वथं आस्वादन करके शान्ति लाभकावरिवरणन कहकर अक्ञान्तिकी 
कथाही कही है । शान्त भक्तका इष्टान्‌भव का फल--शान्ति है । किन्तु यहां व्रजसुन्दरी गण को अनुराग 
मथी प्रोत का तरिषय एकमात्र शीकष्ण होने के कारण, उन्होने श्रीकृष्ण माधुर्यं का अनुभव जितना किया 


१५४ | धी प्रीत्तिसन्दर्मः 
नुभुयान्यविषयत्वेनेव स्थापितम्‌, (भा० १०।३१.१४) ^“सुरतवद्धंनम्‌** इत्यादिपद्ये तदध्रामृत- 
विशेषणेन इतरराग-विस्मारणमित्यनेन, शरोङृष्णविषयत्वे तु तदशा{ःतरेव दशिता, सुरट- 
वद्धंननित्यनेन ॥। श्रीभगवान्‌ त्रजकुमारीः ।\ 

५२) तथा धोयदुमहीषयादीनां क्रीयादवादीनाश्च गतिरतथेव सङ्खमितास्ति,-"“एते हि 
यादवाः सर्वे मद्गणा एव भामिनि" इत्यादि, (भा० १०।५९।४३) "रेमे रमाभिनिजकामस्प्लुतः' 


है, उतनी ही आस्वादन करने की प्रबल आकाङ्क्षा जगती भो, शान्त भक्त वृन्द काजिस प्रकार अन्य 
विषयक आप्क्ति तिरोहित होती है। शनोङृष्णाधरामृत पान से उस अन्यन्न आक्षक्तिकात्यागहोताहै) 
मेद केवल-लान्ति एवं अज्ञान्ति अंशमेहै । श्रीकरष्ण माधु्यास्वादन मे निस ष्ये जितनो अश्ञान्ति है, उस 
का प्रेम उतनाही गरीयान्‌ है । धीव्रजदेदो दन्द का प्रेमोत्कषं ह्याप्न हेतु यह प्रसद्भुः उत्थित हजा है । 
श्रीभगवान्‌ व्रजकरुमारीवन्द को कटै थे ॥५१॥। 
५२। शुद्ध भक्त वन्द की एकमान्र गति श्रीभगवान्‌ हीह वे श्नीभगवानू कोप्राप्तकरतेहैं) 
ध्रीन्रजसुन्वरीगण की श्रीकृष्ण प्राप्ति के समान भरीपटर महिषी एवं श्रीयादवादि को श्नोहण प्रापि 
निम्नोतिलिखित वचन समूह के ठार प्रतिपादित हई है) प्च पुरागके कात्तिक माहात्म्यमे उक्त है- 


"एते हि यादवाः सवं मदूगणा एव पामिनि । 
सवंदा मतुत्रिया देवि मत्तुल्य गुणं क्ालिनः ।+” 
श्री$ष्ण भीसत्यनामा को कहिये- हि भामिनि! यह सब यादववरन्द-मेरे निजजनह। हि देवि! 
यह्‌ सञ सवेदा मेरे प्रिय है, एवं मेरे तुल्य गुण शाली हँ । भा० १०।५९।४३ में उक्त है- 


"गृहेषु तासापतनपाय्यतक्येकृल्निरस्तसाम्यातिक्ञयेपष्बवस्थितः। 
रेमे रमाभिनिजकामसप्लुतोययेतरोगाहुमेधिकां्चरनु 
जिस प्रकार सामान्य गृहस्थ व्यक्ति गृहस्य धर्माचिरण करता है, उस प्रकार निज काम मे निमग्न , 
होकर अचिन्त्य शक्तिमय रीकृष्ण, महिषो वृन्द के साम्यातिक्षय रहित गृह समूह मे सर्वतोभावेन भवस्थान 


करके उन रमा लक्ष्मी" गण के सहति रमण करने लगेये। इसमें ्रीटारका महिषौ गणकी घ्रीढृष्ण 
प्रापि एवं श्रीकृष्ण के सहित विहार वणित है- 


महिषीगण के पृथक्‌ पृथक्‌ गृहमे प्राश मेदसेश्चकृष्ण एक एक सत्ति मे अनपायी अर्थात्‌ काय 
मनोवाक्य से सब प्रक्रार से अवस्थानं करके रमागण के सहित अर्थात्‌ स्वरूप क्क्ति की विविध वृत्तिरूपा 
के सहित रमण करते हँ । तज्जन्य उन मे आत्मारामता एवं पणं कामता की हानि नहीं हई है । वहं प्रश्न 
हो सकता है कि-वे यदि स्वरूपभूता होती ह, तो उन सब के सहित श्रीकृष्ण का आत्म माव विद्यमान 
होता है । एसा होने पर रस निष्पत्ति कंसेहो प्क्रती है? कारण, पृथक्‌ स्वरूप नायक्त ना{यका दय रस 
के अ!लम्बन होतेह, धीक्रुष्ण के सहित जिन का आत्मभाव है, अभेद भावना हेतु रस्त निष्पत्ति हो हौ नहीं 
सकती है । उत्तर--श्चीकृष्ण स्वयं- निज काम मे निमग्न है, निज काम-प्राक्रत काम नहीं है, स्वजन 
विशेष में जो प्रेम विहञेष है, वही उनका निज काम है, वहू स्वं जन प्रसिद्ध प्राकृत काम नहीं है । धोकृष्म 
उसमेही निमग्नहै। शक्ति शक्तिमान मे अभेद विद्यमान होने परमभी लीला हेतु महिषौ गण पुयक्त्‌ रूप 
से आविश्रुता हुई ह। वे मेद वत्ति प्रधाना एवं ह्लादिनी नामक स्वरूप शक्ति कौ वत्ति विशेष स्वरूपा 
प्रेममयी है । उनमें भीकृष्णकी ह््वादिनी शक्ति को वृत्ति विशेष मय प्रेमरस का चमत कार वेरिष्टय उत्पन्न 
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दत्यादि-वचनबलेन, (भा० १०।६०।४८) “जयति जननिवासः' इत्यादि-स्फुटाथदशनेन, 


हो सक्ताहै। वे सब प्रपञ्च मे अवरीणं होने पर भो उनके गृहादि प्रापज्चिक वस्तुघत्‌ नहीं हँ किन्तु 
साम्धातिश्चय रहित वंकरुण्ठ से भी श्रेष्ठ है । तज्जस्य श्री भगवान्‌ धेकण्ठ से एक रमा के सहित, भौर हारका 
मे अनेक रमाके सहित विहार करते है । 

प्रश्न हो सकता है कि- सर्वत्र सर्वतोभावेन अवस्थिति कंसे सम्भव होत्ती है ? समाधनं कहते है 
भीकृष्ण, भचिन्त्य श्क्तिमय है, अतएव निज श्क्तिसे हौ भोकृष्ण उक्तं फाय्यं करने में सक्षम है, सम 
प्रकार से अवस्थान्‌ करने पर भी-जिस समय प्रेयसो गण के सहित रहना उ पयुक्त है । उस उस समयमे 
हौ अवस्थान करते है। 

इस प्रकार समक्षना होगा । मः० १०।९०।४८ में उक्त श्ोक के दार सुस्पष्ट रूप से यादव वग एवं 
म्षीगण कै सहित निरन्तर भीष्ण का अवस्थान विदित होताहे। 


' जयति जन निवासो देवको जन्म वादो 
यदुवर परिषत्‌ स्वेर्दोभिरस्यन्नघम्मम्‌ । 
स्थिरचर वरैजिनध्न सुस्मित भोसुखेन 
व्रजपुर वनितानां वद्धंयन्‌ फाम्रदेवम्‌ ।+'" 
जो निल जीववरन्द के आश्रय है, देवको मे जन्म प्रहण किह - इतत प्रकार जिन की ख्याति 
है । शरे्ठ यदव गण जिनके परिषत्‌ है । निज बाहु युगल द्वारा जो अधमं निरसन पूर्वक स्थावर जङ्धन 
का दुःख विदूरित करते है,जो सुस्मित भरीमुखके हारा व्रजपुर वनिता का कामदेव को वहित करतेरहै, 


चह श्रीकृष्ण जय युक्त होकर विराजित हैं । श्कृष्णसन्दभें उक्त शोक का विस्तृत विषेचन है । उस का 
स।रायं यह है- 


प्रकट लोलामे श्चोकृष्ण- परिकर वृम्दफे सहित विहार क्रते है, यह प्रसिद्ध है । किन्तु प्रकट 
भ्रकाशमे भी आप परिकर वन्दके सहित नित्य अवस्थान करते है, उसका बणंन इसष्ोकमेहै। 
धौपरोक्षितु कै समीपत श्रीमद्‌ भ.गवत का कीत्तन जिस समय क्नीशुक किये थ--उस समय श्रीकृष्ण 
लीला फो अप्रकट अवस्था यौ । किन्तु उक्त श्चोक में 'जयति' वत्तमान कालो क्रिया प्रयोग के हारा उस 
समय श्नीकृष्ण, करां किस प्रकार अवस्थःन करते है, उसका वणेन करते है शोक का अर्थ- 


यदरुवरगण--परिषतु--सम्य हैँ जिनक--वह यदुवर परिषत्‌ हैँ । देवकी जन्सवाद - देवक से जन्पग्रहण 
स्ति है, इस प्रकार ख्याति लाम जिन्होंने किया है । क वा देवको में जन्म, इस प्रकार तत्त्व जज्ञासु गण 
जिन के सम्बन्ध में कहते है वह देवकी जन्म वाद है । वहू भीष्ण, परमोत्कषं फे सहित विराजमान है । 
यहाँ “यदुवर परिषत्‌"' विह्ञेषण हारा यहु बोध होता है कि~लोहित उष्णोषधारी व्यक्ति गण विचरण कर 
रहै हैँ इस प्रकार कहने से जित प्रकार [बोध होता है- उस प्रकार यदुवर परिषत्‌ वििष्टश्रीकृष्ण की 
जय कोत्तित हुई है । | 

यदुर परिषत्‌ भीष्ण की जव घोषणा होने के कारण, धीकृष्ण कै सहित यावव वृन्द काभीजध 
कोत्तंन करना श्रीशुक देव का अभिप्रेत है । यहाँ प्रजन हो सकता है फि-यदि शीकष्ण पूर्वोक्त रूप में नित्य 
विद्यमान रहते हैँ तो "देवकी में जन्म" इस प्रकार प्रसिद्धि सद्धत कंसे होगी ? उत्तर में कहते है- 
“सवर्दोभिरस्यन्नधम्मेम्‌' निज बाहू समूह्‌ के दारा अर्यात्‌ भुज युगल एवं भुज चतुष्टय के दारा अधमे--अर्थात्‌ 
अधमं बहुल राजन्य वृन्द को विनष्ट करने कं निमित्त मनुष्य जगतु मे देवकी नन्दन रूप में आविभूत होते 


१७६ ] शीप्रीतिसन्दरभः 
लीलान्तरस्येश्रजालिकत्वात्‌, कूम्मं पुराण-गत-साक्षातृसीताहरणःप्रस्यःस्यीयि-मायिकसीता- 
हरणाख्यान-तुलयत्वस्थापनाय च । तथैव तदीय-नित्यगण- विशेषाणां श्रीमर्पाण्डवानःमपि 
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है । यहाँ मृज युगल एवं भेज चतुष्टय कहने षा तात्हय्यं ण्हूहै कि-धीकृष्ण, व्रजमे केवलद्िभज सरूप 
मे, दारका मथरामे कभी दहि भुज, कभ चतुभज रूपमे असुर संहार क्थिथे 1 द्वारका वं मथुरामे 
वासुदेव, सद्धुषण, प्रच्युप्न, अनिर्ड-- चतुव्यह रूप मे प्रकट थे, तज्जम्य चतुभज बहा गया है । अथर्वा 
आप कश प्रकार जय युक्त है ? उत्तरम कहते ह -''सवर्दोश्ः"' कालत्रयगत भर्त वुः्द-उनके धीकृष्ण कं 
बाहू स्वरूप ह, उनके हारा अधमं अर्थात्‌ पाप राश्चिको विनष्ट करके जय युक्त है । 

देवको जन्म वाद- क) अन्य अथे भौोहो सकताहै। किस हैतु देवको जन्म वाद हुभा ? उत्तर- 
"'स्थिरचर वुजिनध्न"' श्ीकष्ण निज अभिव्यक्ति कै द्रःरा स्थावर जङ्कम समूह्‌ कासंसार दुःख दूरोमूत 
करते है । एतञ्जन्य श्रीकृष्ण देवको मे आचविन्रुत हुए ये) 

अथवा श्रीकरष्ण कंसे जय युक्त होते है ? उत्तर यदुपुर एवं ब्रज के स्थावर जद्धम समूह के निज 
चरण विरह हन्ता होकर श्रीकृष्ण जययुक्तः है । उन सब के सहित नित्य विहार व्यतीत उन सबके दुःख 
नादा करना सम्भव पर नहीं है । नित्य विहार प्रतिपादन हेतु कहते है - “जन निवासः” जन श्ब्द स्वजन 
वाचक है) श्ीकृष्ण-मक्त कफे हदयं मे सपरिकर द्वारका पथुरा वृन्दावन विहारि रूपमे प्रककञमान है, 
विद्दनुभव हौ उसमे प्रमाण है । 

काथ्यं के द्वारा उनकी जय घोषित हुई है । श्रीकृष्ण, स्वयं किस प्रकार जययुक्त है ? प्रकाश हितु 
कहते है - व्रज वनिता एवं द्वारका मथुरा प्रर वनिता वुन्दके काम लक्षणजो देव श्रीकृष्ण, उस खूप मे 
विराजभान हं । अर्थात्‌ अस्यत्र हृदय में काम देवता उदय होने से नायक नायका को जासङ्धः लिप्ता 
होती है । व्रजपुर वनिताके हृदय म प्राक्त कामे देव का प्रवे्षाधिकार नहींहै । धोकृष्ण उनके हदय के 
काम देव स्वरूप है, अन्यत्र काम देव जो कयं करते है, काम रूपी श्चोकृष्ण ही व्रजपुर वनिता के हिदय 
सें उ काय्यं सम्पन्न करते है । कामरूपी श्रीकृष्ण, सर्वंदा निज उदीपन करके जययुक्त है । यहं ब्रञजपुर 
वनिता वर्द के हदयस्य काम (प्रेम) एवं उस काम का अधिष्ठातृ देदता का अभेद निदेक्ञ हुआ है । भीकृष्ण 
के समान उनके काम भाव का भी अप्राकृतत्व एवं परमानन्द स्वरूपत्वके द्रःरापरम पुरुषार्थं स्थापित 
हआ है 1 वनिता शब्द से धीकृष्णानुरागवतो द्वारका मथुरा एवं वृन्वावनस्य सोमन्तिनी दन्द का संग्रह हुमा 
है । अत्यन्त अनुरागवती रम्णीको वनिता कहते है । 

यादव बुन्द एवं धीट्रारका महिषीवृन्द के सहित भंकृष्ण का नित्य विहार कंसे सद्धत हो सकता 
है ? शोमद्‌ भागवत्‌ में मौषल लीला मे उन सब का ध्वंसत वणित है । इस प्रकार संक्षय निरसन हेतु कहते 
है --““ली लान्तरस्येनद जालिकत्वात्‌”' बह लीला यथायं नहीं है । इन्दरजालवत्‌ मायिक है । एवं कूम्मपुराण 
सं जिच भकार साक्तात्‌ सोता हरण वृत्तान्त छा निषेध करके माय,सं.ता हरण वृत्तान्त का वर्णन हुआ है, 
उस प्रकारश्रीणद्‌ भागवते भी माया कल्पित यादवों का ध्वंस वणित हुभा है । एत ज्जन्य उन सबके 
सहित श्वौकृष्ण का नित्यविहार सङ्गत हो सकता है । 

श्नीमद्‌ भागवत नें वजत मौषल लोला का विवरण इस प्रकार है - श्रीकृष्ण के आदेश से यादव 
गण पिण्डारक तीथं से यज्ञानुष्ठान किये थे, वहाँ विश्वामित्र असितकण्व प्रभुति समस्त मुनि वन्दका आगमन 
हुजाथा । यदुबालक गण साम्ब को स्त्री वेशसे मूषित कर मुनियोंके निकट प्रन किये थे--इस 
आपन्नसच्वा रमणी से सन्तान क्या होगो ? पुत्र अथवा कम्या ? उत्तर मे मुनिओंने कहा- दुल नाशन 
मृषल प्रसव होगा । यदु बालक गण साम्बकता उदरस्य दस्त्रोग्मोचन कर देखे थे एक,लौह मुषल है, वे 
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गत्तिव्यच्यिया । तत्र श्रीमदजु नस्य यथा (भा० १।१५।२०३१)- 
(५९) “एवं चिन्तयतो निष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । 

सौहादह्‌ नातिगाद़ न शान्तासीद्विमला मतिः ।।१६५॥ 

वासुदेवाङ्‌घ्रचनुध्यान-परिवृ हित-रंहसा । 

भक्तया निम्भयिताशेष-कषायधिषणोऽजतु नः ॥ १६६४ 

गीतं भगवता ज्ञानं यत्ततु संग्राममदधंनि । 

काल-कम्मेतमोरद्ध पुनरध्यगमद्धिभुः ।॥१६७॥। 

विशोको ब्रह्यसम्पत््या संछिन्नदरेतसंशयः। 

लीनप्रकृतिनगुं ष्यादलि द्धत्वादसम्भवः ॥**१६८॥ 


मीत चित्त से उत छेकर महाराज उग्रसेन के निकट उपस्थित हृए चे । उग्रन सुवन ना चत्त 
मे निक्षेप क्रिये थे । एक मत्स्य ने अविष्ठ लौहं को भक्षण किया था, चरणं समुह तीर मे संलग्न होने से 
उससे तृण का उद्भव हुमा था, एवं जाल निबद्ध मत्स्य के उदर से उक्त लोह खण्ड निष्कासित हभ, 
उससे जरा नामक व्याधने तरका फलक निर्माण क्या था। कुठ काल के पश्चातु प्रमास तीथंमें 
धीकृष्ण, दारका परिकर वृन्व के सहित उपस्थित हुए ये । वहाँ यादव गण मधुपान करके मत्तता वक्षतः 
पारस्परिक कलह में प्रवृत्त होकर ध्वंस हो गये थे। यादव गण विनष्ट होने के पश्चातु भ्रीक्लदेव मनुष्य 
लोक त्याग क्रिये थे । अनन्तर धोकृष्ण, चतुभज रूप धारण कर एक वृक्ष मूल मे उपवेक्ञान करने पर दूर 
से उनके अरुण चरण युगल को मृग मानकर लरा व्याधने श्र निक्षेप किया था--उक्तसे श्रीकृष्ण लीला 
का अवसान हुआ । यहु लीला माथिक है) 
बुहुदग्नि पुराणमेंउक्तहै-रावणके द्वारा अपहृता सीता, माया कल्पित है-- 
“सौतयाराधितोवल्धिः छायासीतामजीजनत्‌ । 
तां जहार दश्ञग्रीकः सीता बद्धिपुरं गता ।॥" 
सोता कत्त क आराधित अग्निदेव छाया सीता काञाविर्भाव किये 
किया था। भराम प्रेयसी सीता का गमन अग्नि 
के समय यथां सोता का जागमन हुभा था! 
शरीकरष्ण के नित्य परिकर पाण्डवगण की गति की व्याख्या मो उक्ती प्रका 
पाण्डवगण, अप्रकट समयमेभींधीकृष्णकोप्राप्रक्यिये। तः 
मे इस प्रकार बणित है । भा० १।१५।२८-३१- 
(५२) “एवं चिभ्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । 
सौहाह्‌ नातिगाढन शान्तासीदिमला मतिः ।॥ १६५॥ 
वासुदेवाङ्‌प्रचनुध्यान-परिवृ"हित-रंहुसा । 
भक्तया निम्मथिताङेष-कषायधिषणोऽजु नः ॥। १६६॥ 
गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्‌ संग्राममूद्धंनि । 
काल-कम्मंतमोरद्धं पुनरध्यगमद्धिभुः । १६७॥ 
विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संखि्नदरेतसंश्यः । 
लीनभ्रकृतिनेगुंण्यादलिङ्खत्वादसम्भवः ॥**१६८॥ 


थे। रावण उनको अपहरण 
पुर में हुभा था । लङ्का विजय के पश्चात्‌ अग्नि परीक्षा 


र करनी चाहिये । अर्थातु 
न्मध्ये भ्रीमद्‌ अजुन की गति भीमद्‌ भागवत 


१७5 | धं प्रो तिसन्दभः 

शान्ता चेतति चक्षुषोव भगवदावभविन दुःखरहिता, अतएव विमला तद्‌व॒त्तिभूताये 
कालुष्य विशेषास्ते पि रहिता । वासुदेवैत्यादिनोत्तरपद्यहयेन तरयैव विदरणम्‌ । तत्रानुध्यानं 
प्वोक्ता चिन्तेव, कषायः पुर््वोक्तं मलमेव, गीतं (गी ° १८।६५) “मामेवेष्यसि"' हःयःटम्‌, 
कालो भगवल्लीलेच्छामयः कम्मं॑तल्लीला, तमसतल्लील)वेशेन तदननुसन्धानम्‌, अध्यगस्त्‌ 
तन्महाविच्छेदस्य तस्यान्तेऽपि तथा ततुप्राप्तेः,पुनः “मामेवेष्यसि"” इत्येतद्वाक्यं यथाथंःवेनानु- 

इस प्रकार निविड स्नेह के सहित श्रीकृष्ण चरण कमल की चिन्ता करते करते अज्जुनकी बुद्धि 
शन्ता एवं विमला हो गई थो । निरन्तर वासुदेव ध्यान निबन्धन सक्ति का प्रबल उच्छ वास उपस्थित 
हमा, तद्‌ द।रा अजुन की बुद्धि के अशेष कषाय विदूरित हो गये ये। 

कुसले युद्ारम्ममे भीटृष्ण--अजुन के निकट जो ज्ञान काक्ात्तन क्रिये ये, काल कमं तमो 
वशतः जो आत्त हो ग्या था, पुनर्वा उन्होने उस को प्राप्र किया। 

ब्रहम सम्पत्ति दवारा अजुन, शोक रहित एवं देत संश्ञय रहित हये थे । प्रकृति लय होने के कारण 
नैगुण्य एवं अलिङ्गः हैतु अजु न असम्भव हो गये । 

छवोकों को व्याख्या इस प्रकार है श्ान्ता-चाक्षुष व्शन के समान चित्त मे सुस्पष्ट भगवदाविर्भव 
हेतु दुःख रहिता । अतएव विमला--दुःख की वृत्ति मूता जो मलिनता, वह मलिनता रहता । 


“'वासुदेवाङघ्रचनुध्यान'' श्ोकदय से दुःख राहित्य की कथा र्वाणत है । उस में अनुध्यान अ्थत्‌ 
निरन्तर ध्यान--'“एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌" श्योकोक्ता धीकृष्ण चिन्ता । कषाय--कष्ण 
विच्छेव दुःख कौ वृत्तिभूता--मानसिक मलिनता । कोत्तन--गीत-गीताके १८।६५ 'मानेवेष्यसि' पययंन्त 
धोमद्‌ भगवद्‌ गीता काल -भगवल्लीलेच्छामय । कम्म--धोकृष्ण की लोला । तमः-- श्रीकष्णलीलाभमि- 
निवेश हतु भरीगीता में उपदिष्ट ज्ञान का अननुसन्धान , पुनर्वार उस ज्ञान को प्रप्र किये ये । मौषल लीला 
के पश्चात्‌ जो सुदारुण कृष्णचिच्छेद उपस्थित हज था, उक्ष के पश्चात्‌ प्रर्ट लीला के समान धीकृष्ण 
प्राप्ति निबन्धन, भौीमद्‌ भगवद्‌ गीता के मुस को ही प्राप्त करोगे" इस श्रीकृष्ण वचनका अनुभव 
धोञञ्ुन ने ययथं रूपमे क्रिया। अनन्तर अनजुन-कृताथं हये थे । इस का वर्णन-"विश्चोको न्नह्य 
सम्पत्त्या ' ब्रह्म सम्पत्तिके दारा अजुन शोक रहित हुये थे । इस शोक में है । बरह्म सम्पत्ति-नराकार 
परम ब्रह्य ्रीदष्ण सक्षातृकार। द्वत संश्ञथ--उक्त साक्षात्‌ कारके पश्चातु "यह्‌ मे राचित्त में स्फुत्ति- 
माच्रहै, स्नात कार नहीं है. साक्षात्‌ कार--इस सेभिन्न है । इस प्रकार द्विधा बुद्धि । ब्रह्म सम्पत्ति 
रू साक्लात्‌ कार से उक्त द्विधा बुद्धि विद्ररित हई थौ । उस समय अजुन की मगवत्‌ प्रापि मे अषरके 
समान जन्मान्तर प्रापि -- काल सन्धि मौ अन्तराय नहीं हुई । तज्जन्य कथित है प्रकृति लथ से नेग ण्य-- 
ली ता--पलायिता, प्रकृति-- सतव, रज्ञ तमः त्रिगुण का कारण । इस प्रकार गुण कारण क्रा विलय हेतु, 
त्रिगुण एवं गुण कारण प्रकृति से अतीत, अजुन हृए्‌ थे । उस प्रकार अलिद्धुः प्रकृतक्लरोर रहित हुए 
थे । एतज्जन्य- असम्भव--अर्थातु जन्मान्तर रहित हए थे । तत्‌ पहचातु चाक्षुष आविर्भाव होता है--यही 
वेष है । 

भावाथं यह है-मौपल टोला ङे द्वारा यदुकूल ध्वंस होने के समय अजुन द्वारा मे उपस्थित े। 
शोचनीय घटनासे ओोकरमें मुह्यमान होकर अजुन हस्तिना पुर मे उपस्थित होकर महाराज युधिष्टिर के 
निकट यदुकुल ध्वंस "एवं रकण न्तर्धानि का वणेन क्रिये थे । 
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भुतवान्‌ । ततश्च कृतार्थोऽभवदित्याह-विशोक इत्यादि । ब्रह्मसम्पत्त्या धीमन्नराकारपरबहा- 
साक्षातुकारेण । संछिक्न इयं मम चेतसि स्फूतिरेव, सा्षातृकाररत्वन्य इति दते संशयो येन 
सः । तदा भगवतुपराप्रौ नान्यवन्जन्मान्तरप्राध्िकालसग्धिरप्यन्रायो-ऽभ्वदिप्याह-लमैरे ति, 
लीना पलायिता प्रकृतिगं णकारणं यस्मादेवम्भूतं यन्नेगुंण्यं तस्माद्धेतोः, गुणतत्‌- 
कारणातीतत्वादित्थथंः, तथेवालिङ्खत्वात्‌ प्राकृतशरीर रहितत्वाच्च,असम्भवो जन्मान्तरर हितः, 
तस्मादनन्तरं चश्षुष्याविभवतीःयेव विशेष इति भावः । अतः कलि प्रति श्रीपरीक्िद्चनश्चाग्न 


अनन्तर निविड प्रोति के सहित धीकृष्ण चरण की चिन्ता करने लगे ये । सत्व साक्षाद्‌ दशेन के 
समान हृदय मे सुस्पष्ट श्रीृष्ण स्फुत्ति हूरई । उस से उनका भोक्कुष्ण विच्छद जनित जो दारुण शोक वेग 
था। वह विदरूरित हुआ । 

कुरुक्षेत्र सम्राद्धण मे श्रीकृष्ण, अजुन को कहै थे-गी° १८।६५ 

"“मर्मना भव मद्‌ भक्तो मद्‌याजो मां नमस्कुर । 
मामेवेष्यसि सस्यं ते प्रतिक्षाने त्रियोऽसिमे ॥ 

तुम मद्गत चित्त हो, मेरा भक्त हो, मेरा अच्चैन श्लील हो सुक्को नमस्कार करो, एेसाहोनेषर 
मक्ष फो निश्चयही प्राप्त करोगे। 

अजुन यह मूलहीगयेथे। भूलने का कारण यहरहै-काल, कमं एवं तमः। वह काल--जिस के 
दवारा जगद्‌ व्यापार निष्पन्न होता है नहींहै- किन्तु भगवल्लीलेच्छामय काल है । मायापरवक्ज्ीवके 
ऊपर काल प्रभाव करने में सक्षम है । मगवतु परिकर गण कै ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है ॥ 

मायाबद्ध जोव दीधेकालके पश्चातु किसी वस्तुको मूल सकता है, उसका कारण--कालदहै। 
भगवत्‌ परिकर वृन्दके उपर फाल काप्रभावन होने के कारण, उनकी घान्ति होना भसम्भवहै। किन्तु 
श्रीभगवानु किसौ लोला निर्वाह हैतु-परिकर वृन्ब को किसी विषयमे मुग्ध कर रशने की इच्छा करते है, 

तज्जन्य उक्त लोला निर्वाह पय्येन्त उनकी पूवं स्मृति नहीं होती है । यही भगवदिच्छामय काल 
है । इस काल प्रभाव से अर्थात घोकृष्ण को इच्छा से अजुन धोकृष्ण प्राप्ति के निश्चयता सूचक अद्धीकार 
को विस्मृत हो गये थे । उस कमं, जड़ीय कमं नहीं है. किन्तु श्रीकृष्ण लीला है । मायाविषट जीव कम्मधिीन 
है, कमं ्यस्तना निबन्धन विषय विस्मूति जीवे को होना सम्भव है । भगवत्‌ पाषंद गण कमं बन्ध विमुक्त 
होने के कारण, उनमें तादश विस्मरति अरम्भवहै। किन्तु भगवल्लोला विशेष में प्रगाढृ मभिनिवेश्ञ हितु 
उन मे विष्य विशेष में विस्मृति भी सम्भव होतीहै। अजुन की विस्मृति इसीश्वेणीकीहै। उक्त तमः 
मायिक अज्ञान अर्थात्‌ मोह जनित नहीं है। किन्तु लीलाभिनिवेकश्न हेतु अननुसन्धान है । मायाबद्ध जीव 
की विस्मृति विषय विकोष में हो सक्रतीहै। भगवत्‌ परिकर में उस प्रकार विस्मृति नहींहो सक्तीहै, 
किन्तु अननुसन्धान रहता है, उस को तमः श्ञब्व से यहां कहा गया है । 

मौषल लोलावसान मे सुतीव्र उत्कण्ठा---अर्थात्‌ दारण क्ोकोत्पन्न करके धीषरष्ण अज्जुन के सहित 
मिलित हीने को इच्छा क्रिये ये) इस प्रकार मिलनानन्द ही उपभोग्य है । प्राति की निश्चयता नहींहै, 
अथच प्राप्न करने फे निभित्तसुतीव्र उत्कण्डासे हूवय विदीणं होताजा रहा है, इस अवस्था मे सिलनानन्द 
की इयत्ता हौ सकती है । 

प्रिय सखा उजुन को इस प्रकार आनन्द उपभोग कराने के निमित्त ( मृन्न कोनिकश्चयही प्राप्त 
करोगे । भीङ्ृष्ण जो प्रतिज्ञा कयि थे, उसको विस्मृत करादिये ये) एवं करके युद्ध के पश्चादवत्तो 


१८० | धभ तिसन्वर्भः 
(भा० १।१७१६) -- “यस्त्वं दुरं गते कृष्णे सह॒ गाण्डीवधन्वना ”' इति । एवं (भा० १ ।१६।२०) 

“येऽध्यासनं राज-किरीटजुष्टं, सद्यो जहूभेगवतुपाश्वंकामाः'' इति शोमूनिवृर्दवावयउच । 
तस्मात्‌ सर्वेषां पाण्डवानां तदीयानाश्च सेव गतिव्यष्यिया । श्रीविदुरादीनां यमलोक्रादिग तश्च 
तत्तदंशेनेव स्वस्वाधिकारपालनार्थं लीलया कायब्यहेनेति हेयम्‌ । तदित्थमेव श्रीभाग्वत- 


धीकृष्ण लोला समूह में आविष्ट होने के कारण गीतोक्त श्रीकृष्ण वचन का अनुसन्यान नहीं था । अनन्तर 
शोक मे विदल होकर श्रीकृष्ण चरण चिन्ता करते करते उक्तरूप की स्फुत्ति हुई थी । उस से कृष्ण प्राप्ति 
को निञ्च पता हुई थौ । पश्चात्‌ धीकृष्ण स्फुत्ति ही साक्षातुकार मे परिणत हो गई । 

जोव जगत्‌ में लोकान्तरित प्रिय ्यक्ति के सहित मिलन हेत्‌ जन्मान्तर की अपेक्षा है । इस जगत्‌ 
को प्ररित्याग कर जन्मान्तर लाम इस सन्धिक्षण में प्रिय विच्छेद दुःख भोग करन। पड्ताह। 

अजुनमेंइस प्रकार नहीं हभा। अर्थात्‌ अजुन को जन्मान्तर प्रहुण नहीं करना पड़ा । अजुन का 
पाषेद देह नित्यहै। उस देश समेंही ध्ीकृष्ण प्राप्ति हई थी । अप्रकट लोलामे प्रवेश के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
भाप्ति--स्फुत्ति स्य नहीं है, किन्तु वहिः साक्षातृकारहै । लोक जिस प्रकार बन्धु बान्धव को देखते है--उस 
भकार देखना ही होता है । यही विश्लेष है । 


अञ्चुनके इस प्रकार श्रीकृष्ण प्राति निबन्धन भा० १।१७।६ में उस कै वाद भ्रीपरीक्षितु कलि को 
कहि थे - “यस्त्वं दुरं गते कृष्णे सह गाण्डीव धन्वना । 
श्ोच्योऽस्यक्ोच्यान्‌ रहसि प्रहरनु बधमहुंसि ॥'' 
खीका-- अशोच्यान्‌ निरपराधानु रहसि यस्त्वं प्रहरसि स शोच्यः स।पराधोऽस्ति । अतो बधमर्हंसि । 
भीष्ण, गाण्डीवधन्वा अजुन के सहित दूरमे दूर चले गये हु, अर्थात्‌ हारका की अप्रकट लोला 
भे अवस्थित ह--यह जानकर क्यात्‌ निरपराधो को निजनमे माररहाहै? त्‌ अपराधी है, अतः बध 
योग्य है । भाः १।१६।२० मे मुनि दन्द पाण्डवो को लक्ष्य करके कहे है-- 
“न वा इदं राज्षिवथ्ये चित्रं भवतुसु कृष्ण समनुव्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीट जुष्ट सद्यो जहु्भगवतु पाश्वंकामाः ॥'” 


टीका - भवत्‌ सु पाण्डोववश्येषु ये जह रिति युधिश्ुरादयभिप्रायेण | 

जिन्होने भगवत्‌ कै समीप मे गमन हतु राज किरीट सेवित र्हःसन को सद्य परित्णाग क्रिया है । 
उनके क्लोत्पन्न व्यक्ति के पक्ष मे यह आचरण आश्चथ्यं कर नहीं है । भतएव समस्त पाण्डवो को एवं उनके 
निज जन गण कौ श्रीकृष्ण प्राप्ति ही अन्तिमा गति है- इस प्रकार व्याष्या करनी चाहिये । 

भ्रीविदुर प्रभृति को लोलावसानमें जो यम लोकदश्ेन गति हुई थी,वह॒ यमादि निज {निज अधिकार 
पालन हेतु लीला द्वारा काय वह से निष्पन्ना हई यो--इस प्रकार समञ्चन होगा । तज्जन्य श्रीमद्‌ भागवत 
के सहित महाभारत करा विरोध नहीं हो सक्ता है । 

भरीविदुर प्रभृति श्चीकृप्ण पाषंद हैँ । प्रकट लोला का अवसान हुने से उनको श्रीकृष्ण प्राप्त हई 
थी-- यही श्रीमद्‌ भागवतका अभिप्राय है। शन्तु महाभान्तक्ा वर्णन इससे भिन्न है-ब्द्ुरि कायम 
लोक मे गमन, एवं अभिमन्यु क! चन्द्रलोक मे गमन वणित है । यहाँ समाधान निम्नोक्त रूप है- श्रीकरष्ण 
की प्रकट लीलासे अंश्ावतार समूहे उनके मिलित होते है, अप्रकट लीला प्रवेश के समयते निज निज 
धामे गमन करते ह| अप्रत्ट लील में प्रवेश के समय विभिन देदह समूह्‌ पाषेद गण से वियुक्त होकर 
विभिन्न दे लोक मे गमन करते हँ । देवगण में विभिन्न काय्यं भार न्यस्त होतेह । निष्ट काले 


श्षीप्रीतिसन्वर्भः { १८१ 
भारतघोरविरोधः स्थादिति ॥ भ्ीसूतः १ 


५३१ अथ श्रीपरीक्षितो गतिश्च, (भाऽ १।१०८।१६) ~ 
“स वे महाभागवतः परोक्षिद-.येनापवगखय मदश्चच्ुद्धिः 
ज्ञानेन षेयासक्रि-शब्दितेन, भेजे खगेन््रध्वजयादभूलम्‌ ॥**१६६।। 
इत्यनेन दशिता, एवमेवाह: (भा० १।१६।२९) - 


(५३) ““सर्वे वयं तावदिहास्महेऽथ, कलेवरं यावदसौ विहाय । 
लोकं परं विरजस्क, विशोकं, यास्यत्ययं भायवत्तप्रधानः ॥* १७०॥ 


लोकशब्देन चात्र नान्यल्लक्ष्यते । भगवतुपाश्वंकामा इति तेषामेवोक्ति-स्वारस्यात्‌ | 


काय्यं समूह सम्पन्न करना उन सबको पड़ताहै।श्रीकुष्णलीलाके अप्रकट समयमे वा पार्षद दन्दके 
अश्रकट समयमे उन सन का निर्दिष्ट काय्यं अवरिष्ट था, अत्तः निज निज अधिकार पालम हतु उन सब को 
जाना पड़ता है । एतज्जन्य विदुर--यम लोक में अभिमन्यु--चन्द्र लोक मे ममन क्ये ये । 
हस मे भी विदुर प्रभृति स्वयं रूपमे यम लोकादिको नहीं गये थे । लीला में कायव्यहु आविष्कार 
पुवंक यम लोकादि मे गमन कयि थे। एवं स्वयं रूप सें भगवद्धाम को गये भे। 
कायव्यह को स्वयं रूप से अभिन्न मानकर ही विदुर प्रभति कायम लोकादि में गमनप्रकरणहै। 
किन्तु स्वयं रूप, काशरव्यूह से भिन्न होता है । अतएव अपर के अलक्षित भावसे हौ विदुर प्रभृति भगवद्‌ 
धाम मे गमन किथेये। इसप्रकार होने के कारण श्रीमद्‌ भागवत की वर्णना के सहित महाभारतम 
चित उक्त प्रसद्ध का किसी प्रकार विरोध नहींहै।, प्रवक्ता धीयत है ५२ 
५३। अन्तर भीपरीक्षित्‌ कौ गति के सम्बन्ध मे भा० १,१८।१६ मे भीश्ौनकादि ऋषि गण कहे ह 
“सव महाभागवतः परीक्षिद्‌ येनापवगख्यिमदश्रबुद्धिः। 
जञानेन षंषासकि श्ञब्वितेन भेजे स्वगेन्द्र ध्वज पाद भूलमू ।।** १९६॥ 
टीरा-- तच्च श्ुक परीक्षित्‌ संवादेन कथितेन येन इत्याहू स वा इति द्वाभ्याम्‌ वंयासकिना श्रीशुकेन 
शब्दितेन येन ज्ञ नेन--ज्ञान साधनेन, अपवगे इत्याख्या यस्य ततु खगेनद्रध्वजस्य हरेः पादभूलं मेज । 
महाभागवत परीक्षित्‌ शुकदेव कथित ज्ञान-्रीमद्‌ भागवत भ्चवण द्वारा अपवगं-मोक्ष नामसे भ्रसिद्ध 
क्रीहरि के पाद मूलको प्राप किये । इस श्चोकमे अन्तिम समयमे श्रोपरीक्षित्‌ को धीकृष्ण प्रापि स्पष्टतः 
वणित है । श्चीषरीक्ित्‌ महाराज के प्रायोपवेशन टृत्तान्त धवण से समागत मुनिगण उनके निरचयको 
जान कर भ।० १।१६ १६ मे इस प्रकार क्हेये) 
(५३) “सवं वयं तावदिहास्महेऽथ, कलेवरं यावदसौ विहाय । 
लोकं पर विरजस्कं विज्ञोकं, यास्यत्ययं भागवत प्रधानः ॥** १७०॥ 
टीका--परस्परं मन्त्रयन्त स्ते सवे । इति परं शष्ट लोकम्‌ । तत्र हेतुः विरजस्कं निम्मयं विलोकश्च 
यास्यति इति कत स्तत्राहु अवमिति। 
यावत्‌ पय्येन्त यह्‌ परम भागवत परीक्षित्‌ देह त्याग करके सत्य, क्नोक श्रुन्य, परम लोक को प्राप्र 
. नहीं करते हैँ तावत्‌ पय्यंन्त हम सब यहाँपर अवस्थान करेगे । 
श्रीपरीक्षित्‌ महाराज मृगया हतु गमन के पश्चात्‌ तुष्णात्त होकर क्षमीक मुनिके आधम सें 


१८२ } धीरो त्िसन्दर्भे 


श्रौभागवत-प्रधान इति च तस्मादन्ते चेदेब्रह्मकं ल्यं मन्येत, तथापि क्रमभगवत्‌प्ाप्तिरीत्या 
स 
उपस्थित हुए ये । भनि उ समय ध्यान मरन ये  एतञ्जन्य उनकी अभ्यथना करन स्के, उससे कद्ध 


होकर परीक्षितु महाराज मुनिके गल देश मे मृत सपं अपण किये थे । मुनिपुत्र शद्धो --दृत्तान्त को जान 

` कर शाप प्रदान क्ििथे "सप्तम दिवस मे तक्षक दशनसे परीक्षित्‌ कीमूस्यु होगी" । क्ञाप वृत्तान्त धतण 
के पश्चत्‌ परोक्षित्‌ राज सिहासन परिव्यग कर निरम्बरु उपवास ब्रत ग्रहण करके गद्धातीर मे अधस्थान 
कर रहै थे, उ8 समय वहूँपर मुनिद्न्व का आगमन हुजा था । 


सन्व्भकार एत श्रुकव्याख्या--यरहोपर लोक शब्द से मपर कृष्ठ ल्य नहीं हभ है, श्रीकृष्ण ही 
लक्षित हुये है! मुनिवृन्दने पहले ही कहाहै कि- भोपरीक्षित्‌ भगवत्‌ पा$वं गमनामिल.षो है । इस उक्त 
को सद्धति उक्तप्रकारसेही होती है । एवं सुनिवृन्दने परोक्ित्‌ को भागवतप्रधान कहै ह, सुतरां उत्तम 
भःगतेत कौ अन्यगति सम्भव नटींहै। मतः परीक्षित्‌ की कृष्ण प्राप्ति सुगिचत दहै । उक्तवाक्ये 
लोकन्तरप्राप्तिकोन मानकर यदि ब्रह्म कवत्य मानाजायतो भौ क्रमाः भगवत्‌ प्राप्तिकी रोतिके 
भनुसार ब्रह्य कंवल्य के पश्चात्‌ अवश्य ही भोपरोक्षित्‌ की भागवत्‌ प्राप्ति को स्वीकार करना ही पड़गाः 
कारण, जजामिल की भगवत्‌ प्राति को जिस प्रकार ब्रह्म केवल्य कै पश्चात्‌ दर्ञाया गयाहै, यहपिर भी 
वेसा जानना होगा । 

भीशयुकदेव के द्वारा ्रीमद्‌ भागवत कौत्तंन समाप होने के पश्चात्‌ भोपरीक्षित्‌ भा० १२।६।५ मे कहे 
है “भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्यु्यो न बिननेम्यहम्‌ । 

प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणं अभयं द्जितं त्वया 


है भगवन्‌ ! तक्षकादि मृ्युसे मृञ्ञको भय नहींहै, आष केद्वारा प्रद्ित ब्रह्म निर्वाणे 
भविषटहौ गया हं । इस श्लोक मे ब्रह्मनिर्वाण प्राप्ति को परीक्षित्‌ ने स्व्यंहौ कहा यह भौ तक्षक दक्षन 
के पहले कौ बात है । यदि उन कौ लोकान्तर प्राति कौ सम्भावना होती तो इस जगत्‌ में रह कर ही ब्रह्म 
निर्वाण सम्मव होता। ब्रह्म निर्वाण लाभ होने पर भो चिरकाल उस अवस्थाने परीक्षित्‌ नहीं थे । 
अनन्तर पाषद ख्पमे द्वारका के अप्रक्ट प्रकाज्ञमे धीकृष्णकोप्राप्नकियेये। 

ब्रह्य निर्वाण प्राप्ति के पश्चात्‌ मगवत्‌ प्रापि की वार्ता जजामिलकी भगवत्‌ प्राप्ति के प्रसङद्धःमेंस्पष् 
रूपमे वणित है--परोक्षित्‌ कौ भगवत्‌ श्राप्तिकाक्रमको भौ उस रीति से जानना होगा । अनामिल की 
भगवत्‌ प्राप्ति का क्रम इसप्रकार है- 


“ततो गुणेभ्य आतमानं विचृञ्यात्म समाधिना } 
युयुजे भगवदूधा^स्न ब्रह्मण्यनुभवात्मनि } 
यद्य पारतधीस्तस्मिश्वदराक्षोत्‌ पुरुषान्‌ पुरः। 
उपलभ्योपलब्धाने प्राग्‌ ववन्दे ज्िरसाद्िलः ॥ 
हिस्र कलेवरं तीथं गङ्धायां वक्षंनादनु 
सच: स्वरूपं जगहे भगवत्‌ पारवंवत्तिनाम्‌ । 
साक्र विहायसा विप्रो महापुरुष किङ्धुरेः । 
हैमं विमानमारुह्य ययो यत्र क्रियः पतिः । भा० ६।२।३६-३८ 
विष्णु इूतगण कै सङ्धः प्रभाव से अजामिल का निर्वेद उपस्थित होनेपर पुत्रादि को परित्याग करे 
अजामिल गङ्खातीर में गमन किये थे । वहाँ एक आसन कल्पना करङे योग धारण किये थे! अनन्तर आत्मा को 
देहादि सङ्क से विमुक्त करके समाधि दवारा अनुभठात्मक भगवदरूष से अर्थात सत्तामात्र ब्रह्य मे योजितश्यि 
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तदनन्तरं भगवत्‌-्राप्तिर्त्ववश्यं मन्येतंव, यथाजमिलस्य दशितम्‌ ॥ श्रीमुनयः ॥ 


५४। अथ (मा० १।६।४४) "सम्पद्यमानमानज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले" इत्यवापि 
पुठ्वेवदेव समाधानम्‌ । क्वा निष्कलब्रह्य-शब्देन मायातीतो नराकृति-परब्रह्यभूतः धाष्ष्ण 
एवोच्यते । तस्मिन्‌ सम्पद्यमानता च ततृसङ्खतिरेव, तथाह (भा० ७।७।३७)- 


(५४) “अधोक्षनालम्भमिह।शुभात्मनः, शरो रिणः संसुतिचक्रशःतनम्‌ । 
तदब्रह्मनिर्वाणयुखं विवुबुं धा,--स्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥**१७१॥। 
हदये वत्तमानं हदि भजध्वम्‌ ॥। श्नीप्रह्वादोऽसुरबालकान्‌ ॥ 


थे । इस श्चोक मे अजामिल का ब्रहम साक्षातुकार वणित है 1 अनन्तर जिस समय बरहम मेंबुद्धिस्थिरहो 
गई, उस समय अजामिल पूवं ट पुरष-विष्णु दूत पण को दक्षन करके अवनत मस्तक से प्रणाम किये थे। 
तत्‌ पश्चात्‌ उनके दशन के बाद मजामिल-उस त्थं सें गङ्का सें देह त्याग करके तत्‌ क्षणात्‌ भगवत्‌ 
पषंद स्वरूप लाभ त्यि थे । अनन्तर भगवत्‌ प्राप्ति - महापुरुष हरि के किङ्कर गण के सहित सुवणं 
रथ में आरोहण करके जहां भगवानु भीपति विराजत है । हुँ गमन किये धे । 
यहाँ ब्रह्म निर्वाण के पश्चात्‌ श्रीभगवत्‌ प्राप्नि का वर्णेन सुस्पष्ट रूप से हृ है 
भीमुनिटृन्द कटै थे- ५३ 
५४। यदि ।वशुद्ध भक्तटरन्द के पक्षे मगवत्‌ प्राति सुनिश्चित होती है तो-मा० १।६।४४ मे बगित है- 
"सम्पद्यमानमज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले । 
सवे बमुवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये ।।'" 
टौका-निषकले-निरपाधौ सम्पद्यमनं~मिलितम्‌, आज्ञाय-आलक्ष्य । वयांसि पक्षिण इव । 
भीषमदेव को निरुपाधि ब्रह्य मे मिलित देखकर युधिष्ठिर प्रभृति सभागत्त जन समूह्‌ दिवावसानमें 
पक्िब्रन्द के समान नौरव हुए ये। 
यहाँ सुस्पष्ट ब्रह्म निर्वाण वणित है-- इस का समाधान क्या होगा ? उत्तर मे कहते है । यहापरभी 
पुवं के समान समाधान करना होगा । अर्थात्‌ ब्रह्म केवल्य के पश्चात्‌ क्रम भगवत्‌ प्राप्ति की रीत्तिके 
अनुसार मौर देव कौ मगवतु प्रापि हई यो । अथव।, निरुपाधि ब्रह्म शब्द से मायातोत नराकृति परम 
बरहा स्वरूप श्रीङृष्ण को ही कहा गया है । उन मे लय - श्रीकृष्ण प्राति है । धी प्रह्वाद--देत्य बालक गण 
के निकः भगवत्‌ प्राप्ति को ही ब्रह्म निर्वाण सुख कहे हैँ । भ० ७।७।३७ मे उक्त है- 
(५४) ^“ अधोक्षजालत्भमिहान्चुभात्मना, शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 
तद ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुबु धा-,स्ततो भजध्वं हृदये हृदी श्वरमु ॥*११७१।। 
टीका--ततः किमत अ ह । अधोक्षजस्यारम्भं मनसा स्पर्म्‌ । अधोक्षजालम्भमिति पडे तस्या- 
धयणदु । अशुभः राभादि युक्त आत्मा मनो यस्य । संसृति चक्रश्षातनं तन्निवत्तक बुधा विदुः, तदेव ब्रह्मणि 
निर्वाणं लयोमोक्षः तदात्मक घुखं विदः । हृदीश्वरमनम्तर्थाभिणम्‌ । 
अधोक्षज--इन्द्रिय ज्ञानातीत-- श्रीहरि का आ्षय ग्रहृण हौ रागादि भुषित व्यक्तिके पक्षमे संसार 
नाक्ञ करा उपायहै, एवं पण्डित गग उसौकोहीक्नह्य निर्वाण सुख माते ह । अतएव तुम सबरकेहूद्यमें 
वर्तमान अन्तर्य्यामी का भजन करो । हदय में स्मरण रूप भजन का उपदेश प्रह्लाद दिये थे। 
भीप्र्भाद असुर बालक द्ृन्द को कह थे ।\५४॥ 
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१५५१ साच कृष्णसङ्धतिस्तस्यप्रावद्धिकागोचरतयापि कृष्णरूपेणेवानन्तधा-प्रकाश्मानेरय 
श्रीकृष्णस्यैव प्रकाशान्तरे सम्भवेत्‌, अन्यथा (भा० १।६।३३} “विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या” 
इति सङ्ह्पानुरूपा कलश्राण्तिविरध्येत । अथ श्रीपृथोगंतर पि श्रीपरीक्लिददेव व्यास्येया ! 
तस्यापि ब्रह्मधारणानन्तरं ब्रह्म-कंबत्मविलक्षणां भीभगवल्लोक श्राप्तिमेव तद्भाय्यया 
अग्चिपो भत्तिदशंनथा सूचयन्ति (भाऽ ५।२३।२५-२६)- 


५५। वह भीङ्कष्ण सङ्कति (प्रष्षि) प्रापञ्चिक लोक के अगोचर होने पर मी कृष्ण रूप में अनन्त 
धानम प्रकाज्ञ सान उनश्रीक्रणका हौ प्रकाज्ञान्तर मे सम्मकहै मन्यथा भा० १।६।३३ मे वणित है- 
“त्रिभुवनकमनं तमालवणं रविकर गौरवराग्बरं दधाने । 
वपुरलकाकुलाद्‌ ताननाग्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ।।"' 


टोका- इदानीं भौङृष्ण सत्ति व्णंयतु रति प्रार्थयते । त्रिभुवन कमनं--वरिलोदयामेकमेवय्त 
कमनीयं तद्वपुदधाने रतिर्मऽस्तु । कथम्भूतं वपुः ? तम।लवन्नोलो वर्णो यस्य तत्‌ । प्रत्तः कालोना रवेः 
करा इन स्वत एव भौरे पीते वरे निम्मले अम्बरे यस्मिन तत्‌ । अलक कुलेरुपर्यरव्रितमाननाम्नं यस्मिन 
तत्‌ । विजयसखे - पार्थं सारथौ । मनवद्य। अहैतृकी फलामिसन्धि रहिता, रतिरस्तु । 

उदुध्वं मध्य अधोलोकों का अभरिलाषन्सिनेहै इस प्रकार वपु को प्रकट जिन्होंने कियाहै, जिन 
का अङ्क वणं तमाल केसदश्है, जो प्रातः कालन सूथ्यं किरण के समान पीते वसन परिधानक्यिहै, 
जिनका मुख कमनीय लका कुलाघरृत है,अज्जु न के सखा उन श्रीकृष्णमे मेरी फलाभिसम्धि रहिता रति हो । 

अन्यथा अजुन फे सखा धीकृष्ण मे मेरी अहैतुकी रति हौ- भीष्मदेव की इस प्रकार सद्धूत्पानुरूप 
फल प्राप्ति नहीं होतो । 

भीघ्म की धीकुष्ण प्राप्नि के विषयमे संक्यहो सकता, करण, जब मीष्म शरीरत्याग किये, 
उस समय श्रौकरृष्ण के अद्धुः में लोन होना अथवा धीङ्ृष्ण के समीप मे अदस्थान करना, इस प्रकार वृत्तान्त 
नहीं है । भीकम कै निर्याण समयमे भोकृष्ण मस्यलोकमेहौी थे अतएव श्ौभीष्म की कृष्ण प्राप्ति कंते 
हुई ? इस प्रकार संशय निरसन हतु कहते ह भीष्म की शरौङकष्ण प्राप्नि- लोक नयन के अगोचरीमूत 
भौकरष्ण धाममे ही हई थी । इस जगतु मे प्रकट होने पर भी उस धामे प्रका मान थे! एक ही समय 
में श्रीकृष्ण अनन्त धाम मे प्रका्लित होते है । भोष्म, अप्रकट लोला में विराजमान कुष्ण को प्रकाश्ान्तरमें 
प्रात्र कियिथे। 


अज्जु न सखा रीकृष्ण को प्राप्त करना हौ सीष्मक्रा सङ्धुल्व था। धूति भो कहती है-- 
यथा- ““क्रतुरस्मित्लोके पुरुषोभवति तथेतः प्रेत्य भवति ॥ 


इसे जगत्‌ में जो लोक जिस प्रकार सङ्कल्प करता है, पर लोक में वह उस प्रकार फल लासकरता 
है । तदनुसार भीष्म की श्चीकृष्ण प्रात्नि अनिवा्यं है) किन्तु भीष्म निर्याण प्रसङ्धः में ब्रह्म निर्वाणका 
जो प्रसङ्कःहै-उससेही संक्चय उपस्थित होता है, तज्जन्य क्रम भगवत्‌ प्राप्ति रोतिसेब्रह्यनिर्वाणके 
अनन्तर भीष्म को भगवत्‌ प्राप्ति को व्याख्या की गई है। 

अनन्तर पृथुमहाराज कौ गति भौ श्रोपरीक्षित्‌ कौ गति के समान व्याख्या करनी चाहिये । महाराज 
पृथु की ब्रह्म घारणाके पश्चातु परम ब्रह्य से विलक्षण श्रीकृष्ण लोक प्रापि हूई थी, तदीय भार्य्या अच्चि 
फी गति दकश्षेनके द्वारा यह सूचितहोतीदहै। भा० २।२३।२५-२९में उक्त है- 
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(५५) “"अहो इयं बधृधेन्या या चेवं भुभुजां पतिम्‌ । 
सर्वात्मना पति भेजे यज्ञं शं भ्रीबधूरिव ॥१७२॥ 
सेषा नूनं ब्रजत्युदध्वंमनुवेण्यं पृथु सती । 
पश्यतास्मानतीत्याच्चिदु विभाव्येन क्षम्मणा ॥**१७३॥ 
टीकाच- 
“न्रधोविशे सभार्यस्य वने नित्यसमाधितः। 
विमानमधिरुह्याथ वेकुण्ठगतिरीय्यंते ॥**१७४॥ 
इत्येषा ॥ देव्यः परस्परम्‌ ॥ । 
५६। श्रीभरतस्थान्ते भक्तिनिष्ठाया एव सूचितत्वान्नान्धा गतिश्चिन्त्या, चथा तमुदिश्य 
(भा० ५।६।३) "तत्रापि इत्यादि-गथं “भगवतः कमंबन्धन-विध्वंसन-भवण-स्मरण-गुण- 


(५५) अहो इयं बकषुरधम्या या चेवं भुनृजां पतिम्‌ । 
सवत्मिना पति भेजे यजञेक्षं धी बधूरिव ॥ १७२॥ 
सेषा नूनं व्रजत्युद्‌ष्वेमनुवेण्यं पृथु' सती । 
परयतास्मानतीत्यास्चिवु विमाव्येन कम्मेणा ॥*१७३॥ 
असतीनां दुविभग्येन- कसु मजब्येन कम्मंमा । 
देवीवर्द, अध्चि की गति के सम्बन्ध में परस्पर बोली थीं, अहो ! यह बभ्रु अच्चि अति धन्यहै) 
इन्होंने यज्ञेश्वर श्रीहरि कौ पत्नी लक्ष्मी के समान स्वन्तः करण से सुपति गण के पति निज पति पथ्‌ का 
भजन किया है । बह विभाव्य निज कम्मं द्वारा हम सबको अतिक्रम करके स्वामी कै परात्‌ पश्चातु 
ऊदूध्वं लोक मे गमन कर रही है। 
इस शोक में ्बाणित उदूर्वं गति जो भगवद्‌ धाम प्राप्तिहै, उसका विवरण त्रयोधिक्ञाध्यायके 
प्रारम्भ मे लिखित स्वामिपाद कृत पद्य से ज्ञात होता है । 
'च्रयोविहे सभाग्येस्य वने नित्यस्तमाधितः। 
विमानमचिह्याय वेकुण्ठगतिरीय्यंते ॥**१७४॥ 


चरयोविज्ञाध्याय में भार्यां के सहित वन गमन पुवंक नित्य समाधि द्वारा रथारोहण कर पृथका 
वेकण्ठ गमन वणित हैँ । देवीगण परस्पर को कही यीं ॥५१।॥। 

५६॥ श्रोभरतके अन्तिम समयमे भक्ति निष्ठा का वर्णन हुभा है । अतएव उन के सम्बन्धे 
अन्य प्रकार गति को चिन्ता नहं की जा सकती है, उनको उद्‌ श्य करके भा० ५।६।३ मे तन्नापि" पद्ये 
कहा गया है- 

“भगवतः क्म बन्धन विध्वंसन भ्रवण स्मरण गुण विवरम घरणारविन्ब युगलं मनसा विदधतु ।\" 
भगवानु कै जिन चरण युगल के वश, स्मरण, एवं गुणवर्णेन से कम्मं बन्ध विध्वरत होताहै, 
उनको मनोमध्यमे धारण किये े। 
श्रीभागवत के पश्चम स्कन्ध मे भरत चरित्र बणित है, भरत-ऋषम देव कै पुत्र थे, उन के नामानुसार 
इस देश्च का भारतवषं नाम हुभा है । भरत यौवन कालन ही संसार त्याग पुवं वन मे तपस्या निरत 
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विवरण-चरणारविन्द-युगलं मनसा विदधतु" इत्यादि । स्पष्टम्‌ ॥ ध्ीशुकः ॥ 


५७ । रहुगणमहिमानमुदश्य च (भा० ५।१३।२५) - “एवं हि नृष भगवदाधिताधितानुभावः" 
इति । स्पष्टम्‌ । श्रीशुकः ॥ 


८ ॥ (भा० ५।१४।४४) ~" यो दुस्त्यज-'"इत्यादौ 'मधुद्विर्‌~सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि 


फल्गुः इति च । स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 


हये थे, देव से एक मृग रिश्च मे आसक्त होकर देह त्याग किये थे । तज्जन्य उनको मृग होकर जनत ग्रहण 
करन। पडा इस जन्ममें स्तर उदासीन होकर जडवत्‌ अस्थान किये थे । एतनज्जन्य आप जड़भरत नामसे 
परसिद्ध हुये । भाप रहूगण को परमार्थं विषयक रिक्षा प्रदान किये थे उनके सम्बन्धे श्रमद्‌ भागवतपे जो 
कुष्ठ वणित है उस से अपात: प्रतीत होता है करि आप ज्ञानी थे। किन्तु चरित्र पर््यालोचन करने ते 
निषेय होत्या है कि आप वास्तविक मक्त थे एवं भक्तोचित गति को प्राप्न किये थे । उस का प्रदक्षंन इस 
अनुच्छेदम हुआ है। प्रवक्ता भीशयुक है ५६॥ 
५७। भा० ५।१२।२५ रहुगण कौ महिमा की उदय करके भीशुक देवने कहा है-- 
““एवं हि नृप भगवदाभधिताधितानुभावः ।'" 
है नृप | मगवदाधित व्यक्ति का आश्चय ग्रहण करने की यही महिमा है । 
टीका-सुजनात्‌ तस्मात्‌ सम्यगवगतं परमात्म सत्वं घेन तथाभूतः सनु तदानीमेव देह आत्ममहिनच् 
विस्षसज्जे । हे नूप ! भगवदाधितो भरतः तदा{श्रतो रहिगणः यस्तस्यानुभावः सद्यो देहाहङ्ारत्यागः ।+' 
भगवदाधित मरत, उनके आधित रहूगण हैँ । महिमा-सदयः देहाभिमान त्याग । अर्थात्‌ जिन भरत 
के सङ्क प्रभाव ते रहूगण नृपति का देहाभिमान सद्य विदुरित हुभा था, उनकी मक्ति को महिमा दर्णनातीत 
। भीश्लुक कहि थे ।५७॥ 
भ८। भा० ५।१८४४्मे वण्तिहै- । 
““यो इुस्त्यजानु क्षितिसुत स्वजनाथं दारानु 
प्रायां यं सुरवरेः सदयःवलोकाम्‌ 
नेच्छननृपस्तदुःचतं महतां मधुषि्‌ 
सेवानुरक्त मनसामभवोऽपि फल्गुः ॥ 
टीका- तस्येवं विषय त्यागो न चित्रमित्याह । य एवम्भरतोऽसौ नृपः स क्लित्यादीन्‌ नेच्छिति यत्‌ 
तदुचितम्‌ । सवयःवलोकामू-भरतस्य दया यथा भवति एवमवलोको यस्या इति पररिजनावलोकः 
श्रियासुपचय्येते । यतो मधुषिट्‌ सेवायामनुरक्तमनो येषां तेषां महताम्‌ अभ्र मोक्षोऽष्प फलगुन्तच्छं एव । 
इस मे कहा गया है-जो भगवानु मधुसूदन कीसेव। त अनुरक्त है, उनके निकट मुक्ति भी ५च्द 
है । सेवानुराग का वर्णेन मा० ५।१२।४५ शोक पे है 
““यज्ञाय यजपतये विधि नेपुण्याय 
योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीऽवराप । 
नारायणाय हरये नमः इत्युदारं 
हस्यत्‌ मूगत्वमपि यः समुदाजहार ।।' 
ठटीका--तस्प सेवानुरःगमेवाह- यज्ञायेति । यज्ञह्पाय धर्मपतये यज्ञादि फल दात्रे । विधौ नेपुष्यं 
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५६६० । अतो विष्णुपुराणाद्यक्ता ज्ञानि-मरताद्याः कल्पेदेनान्ये एव ज्ञेयाः। 
तदेवमन्येषामपि महाभक्तानां प्रीतेरदासीना गत्तिनं भवत्येव, किमुत विरुद्धा । तदनुक्ला 
सम्पत्तिश्चाप्राथितेव भवतीति स्थितम्‌ । प्रोतिमताञ्चायमतिशयः,---यदि भगवतासानं 
दीयते, तदा तेनादानेनापि प्रीतेरुल्लास्र एव भवति, यदि वा दीयते, तदा तेन।पीति, यथा 
(भा० १०।८१।२०)- 


(५६) “अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नु्चर्नं मां स्मरेत्‌ । 
इति कारुणिको नूनं धनं मे भुरि नाददत्‌ ॥**१७५॥ 


1 
यस्य तस्म धर्मानुहठाव्रे । योगोऽष्टाङ्ख स्तस्मे। सांख्यं जानं, तच्छिरः प्रधानं फलं यस्य तस्मे योगाय । 
प्रकृतीश्वराय माया नियन्त्रे, अतएव नारं जोव समूहः,अयनमाधयो यस्य तस्मे सवं जोव नियन्त्रे एवं कम्मं 
ज्ञान देवता काण्डे. प्रतिपादिताय हरये नम इति उदारम्‌, उच्चे यः सम्यगुच्चारितवानु । मुगत्वं मृगदेहुमपि 
हास्यनु त्यक्ष । य एवम्भूतः तस्य तदुचितमिति वा तस्य अनुवत्मं नाहंतीति वा सम्बन्धः । 


उक्त वचन समूहके हारा भरत की भक्ति निष्ठा प्रतिपादित होती है । भगवत्‌ सेषा प्राप्ति ही भक्त 
क परम पुरुषार्थं है । धीभगवानु सेवानुरागौ भक्त को सेवा प्रदान ही करते है । सुतरां मरतकी भगवत्‌ सेवा 
प्राप्ति विषयमे सन्वेहावकाक्ञ नहीं है। प्रवक्ता श्चीश्युक है ।५८॥ 


५€-६०॥ किन्तु दिष्णृपुराणोक्तिके अनुसार भरत ज्ञानी ये । अतः धीमद्‌ भागवतोक्त भरत के 
सहित विष्णु पुराणोक्त भरत का विरोध सुस्पष्ट है । उसका समाधान हेतु कहते ह-भीभागवतोक्त भरत पृथक्‌ 
है, एवं विष्णु पुराणोक्त भरत पृथक्‌ है । धीमद्‌ भागवतोक्त भरत भक्त है, एवं विष्णु पुराणादि मे वणित 
भरतज्ञानी है । जिस कत्प के भरत चरित्र भोमद्‌ भागवत भने वणित है, वह भरत भक्तै, एवं विष्णु 
पुराण मे बणित भरत भिन्न कत्पके ह, एवं ज्ञानौ है । एक ही नाम से अभिहित भिन्न भिन्न कल्प कै व्यक्ति 
का चरित्र मित्त भिन्नसरूपसे श्चास्त्रमे बणित है । 

श्रोपरोक्षितु भीष्म भरत प्रभृति को गति के सम्बन्ध में संक्षयभी विदरूरित हृभा। कहींपर परमः 
भक्त बृन्द का ब्रह्य निर्वाण वणित होने पर भी बहूजो क्रम भगवतु प्राप्नि पे पय्यवसित होता है, उसका 
वणेन पहले हृभा है । कारण, भक्तगण, सूक्ति को चरम पुरुषाथं नहीं मानते है । भगवत्‌ प्रोति को ही चरम 
पुरुषार्थं मानते हैँ । अतएव भक्तगण पाषंद गति को ही प्राप्त करते है। 

सरीर को परित्याग करने के समय सन्य प्रकार गति, भक्तवृन्दकी दृषटहोने परमौ परिणाममेषे 
भगवत्‌ प्रीति लाम्‌ करते है, कारण, जिन्होंने चिरकाल भगवत्‌ प्रीति का साधन क्ियाहै, जो ब्रह्य निर्वाण 
प्रीति विर््धहै, अन्तिमे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना उनके पक्ष में असमीचीनहै। जिन की अन्य गति प्राप्नि 
की आ्चद्धुा थो, उनकी मो चरम गति भगवत्‌ प्राप्िहै-ण्ाँ पर उसको दशशयाभयादहै। 

अन्य महा स्क्तव्रन्दकीभीप्रोति की उदासीन गति नहींहो सक्ती है, प्रीति विदद्ध गति क्ी कथा 
तोहोही नहीं सकती है ।{ महाभक्तं वृन्द, न चाहने पर भीं उनके समक्षमेंप्रोति की अनुकल सम्पत्ति 
उपस्थित होती रहती है, प्रीतिमानु भक्त का वेशिष्टच यही है कि-यदि भगवान्‌ प्रीत्यनुकूलसम्पत्ति 
प्रवान नहीं करते हतो मौ प्रीति का उल्लास होता ही है । यदि भगवानु तादृक्ञ सम्पत्ति बान करतेहै,तो 


प्रदान हितु प्रीति का उत्लासमभोहोताहै। भा० १०८१।२० मं बणित ध्रीदास विप्र का चरित्र इस विषय 
का समुज्ञ्वल उदाहरण हे । 
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अभूय्यपि, यथाच (भा० १०।८१।३३)-- 
“नूनं बतेतन्मम दुर्भगस्य, शश्वहुरिद्रस्य समृद्धिहैतुः। 
महा विभूतेरवलोकतोऽन्य,-न्नेवोपपद्यो तत य इत्तमस्य ॥**१७६॥। 
इत्यनन्तरं (भा० १०।८१।३४) ' नन्ववरवाणो दिशते समक्षम्‌” ण प पिवति समम्‌" इत्यादिकम्‌, (ना० १०।०१।२५) (भा० १०।८१।३५) 
-- 
(४९) “"जधनोऽयं धनं प्राष्य मादन्नुच्चेनंमां स्मरेत्‌ । 
इति कारुणिको नूनं घनं मे भूरिनाददत्‌ ।** १७५॥ 
टीका-- स्वर्गादीनां यद्यपि तस्य चरणाच्चंनमेव कारणं तथापि कारःणकत्वादभूर्य्यपि स्वल्पमपि 
धनं मह्य नादवात्‌ । 
धनाभिलावो धीदामविप्र को धीटृष्ण घन दान नहीं किये थे-तञ्जन्य मन ही मन धीदाम विप्र 
कहे थे- यह व्यक्ति निधन है, धन पाकर अतिक्लय मत्त हो जायेगा, एवं मेरा स्मरण नहीं करेगा, इस 
भ्रकार सोचकर हौ परम कारुणिक भीकृर्ण सुक्ल को अत्यल्प भौ घन दान नहीं किये हैँ । अनन्तर भा० 
१०।८१।३३ मे उक्त है- 
^^नूनं वतेतन्मम दुभगस्य, शश्वद्‌ दरिद्रस्य समृद्ध हैतुः। 
महाविभूतेरवलोकतोऽन्यन्नेवोपपद्येत यदूत्तमस्य ॥** १७६॥ 
टीका-- निश्चिनोति नूनमिति । एतन्ममेति । एष चासावहश्च तस्येतन्मम । महती वि भूतियंस्य 
तस्यावलोकादन्यः। 
जभ धीदाम विप्र ने देखा कि धोङ्कष्णने अतुल सम्पत्ति दिया है, तो उन्होंने कहा- में दुरभाग्य्चाली 
है, भति दरिद्र ह, मेरे पक्ष मे यह्‌ सम्पत्ति प्राप्त करने हे हेवु- महैश्यय्यं कालौ यदु धेष्ठ धीकृष्ण दन भिन्न 
अषर कुछ भो नहीं है । इसके बाद मा १०।८१।३४मे कहा है- 
" नन्वशर.बाणोदिशते समक्षं याचिष्णवे मू्यंपि भूरिभाजः। 
पञ्जेन्यवत्‌ तत्‌ स्ववमीक्षमाणो दाशाहंकाणामृषभः सखा मे ।।" 
टीका - ननु सचेदवलोकन मात्रेण महदेश्व््यं दत्तवांस्त्होदं तुभ्यं मया दत्तमि'त क्रि नावोचत्‌, 
अतह नन्विति । ननु मे सखा समक्षमन्नव्राण एव याचिष्णके याचकाय भूरि बह्वुपिदिक्षते ददाति । 
त्र हैतु भूरिभोजः। स्वयं तद्‌ देयंपज्जन्यवदीक्षमाण इति । अयमथः । स्वयं तावद्‌ भूरिभोजो बुभोज 
आप्तकामत्वात्‌ लक्ष्मी पतित्वाच्च । अतो यथा प,रावार परिपूरकोऽति वदान्य: पन्जन्यः कदा [चद्‌ बह्ुपि 
वषंमल्पमेवच मन्यमानो लज्जयेव समक्षमव्षनु रात्रौ शाने कषके तत्‌ क्षत्रमाप्लावयति । एवं श्रीकृष्णोऽपि 
स्प भोगापेक्षया तद्‌ देयमिन््रादिपदमप्यति तुच्छं मन्वानस्तस्य च भजनं बहुमन्यमानः समक्षमन््‌ वाण एव 
ददातौति। 
मेरा सखा श्रीकृष्ण, कुष्ठं भी न फहकरही मेघ के समान असाक्षत्‌ में मागने बाले को प्रचुर दान 
करते, कारण, धीङृष्ण इस जत्‌ मे एवं पर जगत में भक्तगण को बेह उपभोग्य सामग्री मोगकरतिहै, 
पश्चात्‌ मा° १०।०१।२३५ मे कहा- 
“किञ्चित्‌ करोत्युवं पि यत्‌ स्वदत्तं सृहत्‌ ऊतं फल्‌ग्वपि भूरिकारी । 
मथोपनीतं पुयुकक मूषि भ्रत्यग्रहीत्‌ प्रीतियुलो महात्मा । 
टौका- तदेवाहू किश्चिदिति। उर बह्वपि स्वदत्तं यत्‌ तत्‌ किन्वित्‌ करोति- अल्पं मन्यते । सृहूत्‌ 
कृतं फल्गु अतितुचछमपि भूरिकारो बहु मन्धत इत्यर्थः । अतएव मयोपनीतं समीपं नीतम्‌ प्रोतियुत स्वयमेव 


धीप्रोतिसन्दर्भः [ १८६ 
“किञ्चित करोत्युव्वेपि यतु स्वदत्तम्‌” इत्यादिकं चोक्त्वा तद्गुणोहोपित-प्रोत्तिराह 
(भा० १०८१।३६)- 
(६०) “तस्येव मे सौहूद-सख्य-मन्नी-.दास्यं पुनजःमनि जन्मनि स्यात्‌ । 
महानुभावेन गुणालयेन, विषज्जतस्तत्‌ पुरुषप्रसङ्खः ।।*' १७७ 
निरूपाधिकोपकारमयं सौहृदम्‌, सहूविहारितादिमयं तदेव सख्यम्‌, मेरी स्निग्धत्वम्‌, दास्ं 


सेवकत्व-मात्रमपि स्यात्‌, न्द्रं क्यम्‌, महानुभावेन तेनैव । अतएव सा सभ्पत्तिर प भगवत्‌ 
सेवाथमेव तेन नियुक्तेत्यायातम्‌ ॥ भीदामविप्रः ॥ 


६१ । तदेवं भगवतुप्रोतेरेव परमपुरषाथेता स्थापिता । अत तस्थाः स्वरूपलक्षणं 


प्रतिगृहीतवान्‌ । 

निज दत्त वस्तु प्रचुर होने पर भौ उस्र को स्वल्प मानते है । ओर सृहुद्‌ त्त वस्तु, भतितुच्छ होने 
होने पर भौ बहोत मानते हैँ । महानुभाव भीष्ण, मेरे द्वारा नीत्त एक मुष्ठि चिपिटक (चिरा) को प्रीति 
के सहित ग्रहण क्थिये॥ 

इस प्रकार कहते कहते धीकृष्णके गुण से श्चौदाम विप्र की कृष्ण प्रीति उदीप हो उठो, उस समय 
उन्होने कहा- भा० १०।८१।३६- 

(६०) “तस्येव मे सौहूद--सख्य--मेतो-,दास्थं पुनजेन्मनि जन्मनि स्यात्‌ । 
महानुभावेन गुणालयेन, विषञ्जतस्तत्‌ पुरुषप्रसद्ुः ।**१७५७॥१ 

टीका--भोकृष्णस्य भक्त वात्सल्यं दृष्ट्‌वा तदूरभाक्त प्रार्थयते तस्येति । सौहद प्रेम च सव्यं हितां 
सनश्च मत्री उपकारकत्वश्च, दास्यं सेवकत्वञ्च--तत्‌ समाहारेक वचनम्‌ । तत्य तत्‌ सम्बन्धिनो मे ममस्यात्‌ 
नतु विभूतिः । कञ्चि महानुभावेन तेनेव विषज्जतो विकेषेण सङ्क प्राप्नुवत स्तद्‌भक्तषु प्रषृष्टः 
सद्धा: स्थादिति । 

जन्म जन्म मे धीकृष्ण के सहित मेरा सौहद, सख्य, मेवी एवं द।स्थ हो । महानुभव गुणालय 
भीकृष्ण का सद्धः प्राप्त तदीय जनगण का प्रकृष् सद्धलाभमुक्षकोहो। । 

योक को च्य-ख्या - सौहाहूचं ~ निरुपाधिक - अर्थात्‌ प्र्युपकार की आशना रहित उपकारमय । 
सख्य - जिसमें एक साथ विहारादि होते है। बहौ सख्य है, मैत्री स्निग्धता दास्य-तेवकता मात्र । 
सोहाद्च के समान धीङृष्ण दस्य भो भोदाम विप्र का प्राथनीय है । उक्त श्वोक से सोहइ - सस्य--प्री-- 
दास्य, पदचतुष्टटय कान्द समास में एक पदी भाव हुञा है, भरीदाम विप्र को रीकृष्ण प्रीति व्यतीत अपर 
कख प्रार्थनीय नहीं था । आप महानुभाव ये। अतः धीकृष्ण के सहित सौहद ही प्रार्थना क्रिये ये । 
एतज्जन्य उक्त सम्पत्तिको भी श्रीङृष्ण सेवा मे नियुक्त किये थे- यहु प्रतीत होता है । 

भोदाम चिष्र कहै ये ॥६०॥ 
भगवत्‌ प्रोति का स्वरूप लक्षण । 
६१। उक्त रीति से भगवत्‌ प्रीतिक्ी परम पुरुषा्ेता स्थापित हुई । उस प्रीति का स्वरूप लक्षण 


ध्ीविष्णपुराण से प्रह्वादकत्तुक अतिदेश द्वार) प्रदर्ित हुआ है । अन्यधमं का अन्त्रारोपण अतिदेश दहै, 
यहां विषय प्रीति का धमं भगवत्‌ प्रीति ते आरोपित भा है । 


१९० | श्चीप्रीतिसन्दर्भः 
शरो वष्णुपुराणे प्रह्वादेनातिदेशद्वारा दशितम्‌ (वि० वु० १।२०।१६}- 

“या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयाघ्नापसर्ंतु ॥**१७८॥। इति । 
या पत्लक्षणा, सा तष्क्षणेतयथेः, नतु या संवेत्ति वक्ष्यम्णलक्षणेब्यात्‌, तथापि पूव्वस्था 
मायाशक्तिवुक्तिमयत्वेन, उत्तरस्याः स्वरूपशक्तिवृत्तिमयत्देन भेदात्‌ एतदक्तं भवति.प्रीति- 
शब्देन खलु सुत्‌-प्रमोद-हर्ष-नन्दादिपर्ययं सुखमुच्यते, भाव-हादंसोहू दादिपर्याया प्रियता 
चोच्यते । तत्रोत्लासात्मको ज्ञानविशेषः सुखम्‌, तथा विषयानुकूत्यात्मकस्तदानुकूल्यानुगत- 


ततुस्पृहातदनुभवहेतुकोट्लास मयज्ञान वशेषः प्रियता । अतएवास्य सुखत्वेऽपि पुवेतो 
1 

विष्णु वुराण १।२०।१६ मे लिखित है-- 

“या प्रीत्तिरविवेकानां विषयेष्वनपायिणीत्वास्नुस्मरतः सामेह दणान्नःपसपेतु ॥** १७८ 

अविवेक्रिगण कै अर्यात्‌ विषय।सक्त लोभं को प्रीति जिस प्रकार विषय भोग तें अविचलित 
रहती है, निरम्तर तुम्हारा स्मरण परायण मेरा हृद्य से वह प्रीति जसे अर्ताहिति न हो । 

अर्थात्‌ अविवेको जन कौ विषय प्रीति यद्रप लक्षण विशिष्टा है. वही,र्थात्‌ भगवत्‌ प्रीति का लक्षण 
है । अनन्तर उभय विध प्रीति का एक प्रकार लक्षण वशित होगा । [किन्तु जो विषय प्रीतिहै, वह भगवत्‌ 
प्रीतिहीहो नहीं सकती है । कारण, यद्यपि उभय विध प्रीति के लक्षण में ठेक्य विद्यमान है, तथापि विषय 
प्रतिमया शक्ति वृत्तिमयी है, एवं भगवत्‌ प्रीति स्वरूप शक्ति वृत्ति मयी है, एतञ्जन्य उभय सें मेद हे । 

“या यत्लक्षणा, सा तल्लक्षणेत्यथंः, नतु या सेवेति ॥ 

टस प्रसङ्कः मे यह वणित है प्रीति शब्द से वस्तु दय अभिहित है । हक सुख,- जिस का पर्ण्याय 
वाचक शम्द मुत्‌, प्रमद, हृष, आनन्द प्रभृति है । दितौय-~.प्रियता,-- जिस का पर्याय शञ्ब है - भाव, हां 
सौहद श्रभृति । उन्मध्ये तत्लासात्मक ज्ञान विेष का नाम-सुखहै, मौर विषयार्‌कूत्य ही जिस का 
जीवन है, जिस से विषय का आनुकूल्य होता है, एवं जनुकूल्य के अनुगत भाव से विषय को प्राप्त करते 
की जिसमे स्पृहाहोनोहै, एवं उस स्पृहा जन्य वचिषयानुभव हतु जो उत्लःसमय ज्ञान िज्ञेष उदित होता 
है - उस को प्रियता कहते हैँ । 

अतएव प्रियता के अभ्यन्तर मे सुख घमं विद्यमान होने पर भो सृखसे प्रियता का बैरिष्टच समधिक 
है । सुख का प्रतियोग अर्थात्‌ विड दुःख है, एवं प्रियता का प्रतियोगी `विरुद्ध' द्रेष है । सुख केवल 
उल्लासात्मक होने के कारण, उस का आश्चयहै, किन्तु विषय नहं है । इस प्रकार सुख प्रतियोगी दुःख का 
भी आश्रय है--विषय नहीं है । किन्तु प्रियता का आनुकूल्यात्मकत्व हेतु उस फा आश्रयतोहैही विषयमभी 
है । इस प्रकार प्रियता प्रतियोगी प्रातिकूल्यात्सक द्वेष का मौ विषय । 

तात्पर्यं यह है-चिषयाश्चय नेद सेप्रोति के द्विविध आलम्बनहै, जिसको उदं श्य करके प्रीति 
होती है, उस को विषय, भौरनजो प्रीति कर्ताहै, उसको प्रीति का आश्य कहते हैं| भीकष्ण प्रीति का 
श्रीकृष्ण विषय है, एवं भक्त गण आध्रयहे। 

मायिरू वृत्तिमयी वेषयिन् प्रीति कासुखसे स्वरूप क्ति को देत्ति मयो भगवत्‌ प्रीति वा ्रियता 
का उत्करं प्रदशेन हैतु उक्ता लक्षण वणित हमा है । त्रियता के मभ्य में सुख धर्मं विद्यमान होने पर भी 
सुख को प्रियता शज्ड से उल्लेख नहीं किया जा सक्ता है । कारण, पुवोक्त सुख का स्वरूप वा जोवन है- 
एकमात्र स्वयं का उल्लास । प्रियता के मध्यमे भी उत्लासरतोहै, किन्तु बहु स्उतन्तरहूप से नहीं है । बह 
भीति का विषय वा ब्रियजन का आनुकूल्य अर्थात्‌ उल्ल।स के अनुगत भावसे हौ प्रकाशित होता है । अतएव 


धोपरीतिषन्द्भः [ १६१ 
वेशिष्टचम्‌ । तयोः प्रतियोगिनौ च क्रमेण दु.ख-दर घौ । अतः सुखस्य उल्लासमात्रार्मकत्वादाश्नय 
एव विद्यते, न तु विषयः । एवं तत्‌प्रतियोगिनो दुःखस्य च प्रियतायःस्त्वानृकूत्य-रपुहात्म- 
कट्वाद्विषयश्च विद्यते, एवं प्रातिकत्यात्मकस्य ततुप्रतियोगिनो हं षस्य च ! तत्र सुख-दुःखयो- 
राश्रयौ सुष्टदुष्टुकर्माणौ जीवौ । प्रिवता-द षयोराश्चयौ प्रीयमाणद्धिषन्तौ, विषये च तत्‌।प्रय- 
द ष्यौ । तन्न प्रीत्यथनिं क्रियाणां विषयस्याधिकरणत्वमेव दीप्रचथेवत्‌, हं षार्थानाः तु विषयस्य 
कम्मंत्वं हन्त्य्थवत्‌। एतदुक्तं भवति-कत्तु रीप्सिततमं खलु कर्म्म, ईप्सिततमत्वश्च या 
क्रियारभ्यते, साक्षात्तयेव साधयितुमिष्टतमत्वस्‌, साधनञ्चोतुपाद्यत्वेन-टि कार्यत्वेन संस्क।य्यं- 
त्वेन प्राप्यत्वेन च सम्पादनमिति चतु विधम्‌ । तस्मादन्तमू तष्यर्थो यो धातुः सा एव सकम्मकः 
स्यात्‌, नान्यः। यथा घटं करोतील्युक्तं घट उ पद्यते, तमुतुपादयतीत्ति गम्यते, तण्डलं 


0 


त्रियजन का आनुकल्य ही त्रिता का जोवन है, निज उल्लास जीवन नहीं है । 


विेषणत्रयके दारा प्रियता का वेश्च सुचित हुआ है । उस के मध्यमे 'विषयानुकूल्यारमरः'' यह 
प्रियता का स्वरूप लक्षण है । “तदानुकूल्पानुग त-- ततुस्पृहा'" एवं “तदनुभव हेतुकोल्लासमय ज्ञान विक्ञेषः 
यह्‌ प्रियता का तटस्यलक्षण है । एकमात्र विषय का अर्थात्‌ श्रियजन का आनुकल्य वा सुख ही प्रियताका 
अपाधारण धम्मं का स्वरूप है । सुतरां प्रियजन का जिस से सुख होता है, तदनुरूप भाव से अथवा उसका 
अविरोध से प्रियजनकोश्रःप्र करने के निमित्त जो इच्छा होतो वह प्रियता है । कितु प्रियजन कै प्रतिकूस्य 
रूपमे वा निज सुख हतु प्रियजन को प्राप्न करने का अभिलाष प्रियता नहीं है । कारण, निज सुख विधान 
प्रियता का असाधारण धमं वा प्रियता का काय्यं नहीं है । एतज्जन्य प्रियजन को प्राप्न हेतु यदि उनके सुख 
से यदि बाधा उपस्थित होती है, तो उस अवस्था पे प्रियजन का सङ्क लाभ वा साक्षात्कार के निमित्त भौ 
वाञ्छ नहीं होती है । इस अवस्था में अन्तर में प्रियजन का अनुभव वा अन्तः साक्षातुकार लामरहीत्ताहै। . 
उससे बोध होता है कि--जे प्रियजन का सङ्खःलाभही हो गया है । उनको विविध प्रकार से सुखास्वादन 
करायाजारहाहै, इस हेतु, भ्रियजन को सुखो करके अपना भी सुख वा उल्लास हो रहा है । इस प्रकार 
उल्लासमय ज्ञान वा बोध विष का नाम ब्रियताहै। इस से प्रतीत होता है किं--प्रियता मे निज 
सुखाभिलाषन होने पर मौ सुखलाभ होताहीहै। 

सुख के मूलप किसी के भी आनुकूल्य करने की स्पृहा नहीं रहती है, प्रियता के भुल में प्रियजन के 
आनुकूल्ये करने की स्पृहा हौ रहती है, सृख एवं प्रियता मे मौलिक पाथेक्य यही है । सुख में अपर का 
आनुकूल्य सम्बन्ध विद्यमान न होने से सुख का विषय नहीं है, ओर अपर कै आनुकूल्य व्यतीत त्रियता का 
जन्म हो नहीं होता है - अतः प्रियता का विषयहै। 

सुख का आश्रय सुरम्मान्वित जीव है, एवं दुःखका आश्रय दुष्कम्मास्वित जीव है । प्रियताका 
आघ्नरय - प्रियमाण--प्रीति कर्ता है, द्वेष का आधयद्रेषकारी व्यक्ति है । प्रियता का विषय श्रिय है, जिस 
को प्रीत्तिक्तो जातीहै। देष का विषय-दवेष्य,- शतु है, उसके मध्यमे प्रोत्यथक क्रिया समूहका दीप्ति 
अथं के समान विषय का अधिकरणत्व है, अर्थात किसौ वस्तु की दीप्ति को समन्नानाहो तो जपे कहा 
जाता है कि उस वस्तुने दीप्तिहै, उसी प्रकार जिस जिस क्रियाके हारा प्रीति अथं फो प्राज्ञ क्रिया 
जाता है, उच क्रिया समह प्रीति विषय का अधिकरण भ्व को प्रकाक्ञ करती है । जेते भीष्ण में भक्त को 
प्रीति है, यह प्रीति का विषय धीकृष्ण है, उन में अधिकरण भाव दृष्ट होता है । 


१६२ 1 शीप्री तिसन्दर्भः 
पचतीति तण्ड्लो विप्लिधति, तं विवलेदयतीत्या दि । सत्ता-दीष्त्यादीनाः तुन तादृशत्वं गम्यत 
इत्यकम्मेकत्वमेवेति । न च प्रीतेर्लानरूपत्वेन सकम्मकःवमाशङ्धुघमु--चेतति-प्रभृतीनां 
तदहि नाभावदशंनातु । मतो ब्रहाज्ञानदद्भूतरूपोऽयमथः न च यज्ञा दिज्ञानवद्ुव्यरूपो विधि 
सापेक्ष इति सिद्धम्‌ । तदेवं प्रीति-शब्दस्य सुखप्ययत्वे प्रियतापय्ययतवे च स्थिते "या 
भ्रीतिरयिवेकानाम्‌”' इत्यत्र तृत्तरत्वमेव रपष्म्‌, न पुव्वेत्वम्‌, पुर्व॑ःवे सति वि षयेष्वनुर्‌यमानेषु 
या प्रीतिः सुखमित्यर्थः, उत्तरत्वे तु विषयेषु या प्रीतिः भ्रियतेत्यर्थः। 


<= 


एवं दषा्थेक क्रिया समूह का हनन करना' मथं फे समान विषय का कम्मं होताहै। अर्थात्‌ 
हन्ति--हनन करना--क्रिया का अथं बोध हेतु हनन योग्य वस्तु मे कम्मेत्व का विन्यास करना पड़ता है। 
"अप्रुक फो हनन करताहै । इस प्रकार प्रयोग करना पडता है । उस प्रकार जितत क्रियाके दारा देषां का 
प्रकाश किया जाता है, वह क्रिया द्वेष काविषय का कमभाव को प्रकाक्ञ करतो है, अर्थात्‌ जिस के प्रति 
दष होता है, उस में कम्म कारक का प्रयोग होना है । जैसे कल भीकृष्ण को देष करता है । जो करतारा 
ईप्सिततम है वही कम्मं होता है । 

जो क्रिया आरम्भ होती है, साक्षात्‌ उस क्रिया द्वारा साघन करने के निमित्त वाञि्ठत वस्तु समह 
ही ईप्सिततम है । बहू क्रिया उत्पाद रूप में सम्पादन, विकाय्यं रूप से सम्पादन, सस्काय्यं रूप में सम्पादन 
एवं प्राप्य रूप रे सम्पादन मेद से चतविधरहँ। सुतरां जिस घातु मे णिजन्त-प्ररणा अथं अन्तसुत है वही 
धातु सकम्मंक है, एतद्भित्न धातु अकमक है । जिस प्रकार घट कर रहा है" कहने पर घट उत्यत्न हो 
रहाहै, कुम्मक्रार घट निर्म्माण कर रहा है- इस प्रकार बोध होता है । "तण्डुल पाकहो रहाहैः कहने से 
तष्डूल गल रहा है, तष्डूल को गला रहा है, इस प्रकार मोध होता है । सत्ता दीप्त प्रभृति धातु का 
कमत्व ज्ञापक अथं बोध नहं होता । तञ्जन्य यहु सब धातु अकम्भंक ह । एवं ्रीत्ि' श न स्वरूप होने 
पर भौ यह सकम्मंक नहीं है, कारण, "चिती" धातु चेतना अथं विशिष्ट होने पर भी अर्थात्‌ ्ानार्थक होने 
पर मौ सकम्मंक नहीं है । अत्तएवं ब्रह्म ज्ञान निस प्रकार पहले से ही स्वतः सिद्ध है, प्रियता पर्याय ज्ञान 
विशेष भी उस प्रकार भआवहमान काल सेस्वतः सिद्धरूप ते विराजमान है । यज्ञादि ज्ञान के समान 
उत्पाद्य रूप में निष्पन्न होगा, इस प्रकार विधिसावेक्ष अथं नहीं है- यह सिद्ध होता है । ठेसा हीने पर 
परीति कञाब्द का सुख पर्य्यायत्व एवं प्रियता पर्य्यायत्व सिद्ध होने से “अविवेकिगिण की विषय समुहमेजो 
प्रीति है'' यहाँ शेष अथं--प्रियता--पर्थ्यायत्व ही सुर्पट है । पर प्यायस्व नहीं है । अर्थात्‌ विष्णु पुराणोक्त 
“या प्रोति अविवेकानां” शोक में लिखित "प्रीति" शाब्द "प्रियता" अथं मे भयुक्त हभ है- सुल अथं में नहीं } 
शेष अर्थं--““विषय समूहपे जो प्रीति प्रियता" इस प्रकार अथं निष्पन्न होता है । सुतरां अनुभूयमान 
विषयो च्रे जो प्रीति'इस प्रकार अध्याहार करने से कश कल्पना का आाश्नय ग्रहण करना पड़ेगा । दसा होने 
पर पुत्रादि विषय समह में जो प्रोति-उसकास्वरू्पही है - उस के अनुकूल्प प्रभति । भगवत्‌ प्रीतिका 
स्वरूप मौ उसो प्रकार है---श्नी भगवान्‌ के अ.नुकृल्य प्रभति । तात्पर्यं यह है कि--- 

“या प्रीतिरविवेकानां विषयेषवनपाथिनो । 
` स्वामनुस्मरतः साने हृदयान्नापसपतु ।1" 

इस शौक मे जो प्रीति शब्द विन्यस्त है, उसका अथं सृख भी हो सकता है, एवं प्रियता अथं भौ हो 
सूता है । यहाँ कौन अर्थं अमिग्रेत है, उस का निर्णय करने फे निमित्त भ्स्तुत विचार आरम्भ हुभा है । 

भथ सुल एवं प्रियता का पार्थंक्य प्रदर्शित हुआ है, अनन्तर उक्त शोक में प्रियता अर्थे हीजो 


भीश्रोतिसतन्दभः ` [ १६३ 
ततश्रानुभुय मानेष्वित्यघ्पाहार कल्पनया केषा प्रतिपत्तिरिति । तदेवं पुत्रादिविषस्कप्रीतेस्तदानु- 
कलपाद्यात्सकसत्वेन भगवत्‌प्रीतेरपि तथाभुतत्वेन समान लक्षणत्वमेव । तत पुत्वेस्या मायाशक्ति- 


परीति शब्द का प्रयोग हूभा है, वह प्र।तपदित हआ है। उसको दृढ करने के निमित्त प्रियता एवं सुख 
का विपरीत द्वेष एवं दुःख के प्रध्यमें जो पार्थंक्य विद्यमानहै, उसको दर्शाया गयाहै) 
प्रीति के विषय आश्रय उभय हौ विद्यमान, किन्तु सुख का केवल मात्र आध्रयहौी है, विषय नहीं है। 

प्रियजन का आनुकूल्य ही प्रीति का जीवन है। इस का प्रतिपादन प्रीत्यथक क्रियाके चिषयक्ता 
अधिकरत्व हारा हुआ है । आश्रय शब्द ध्रुति गोचर हनेसेही बोधहोताहै कि उसमे अधिकरण भव 
है, वस्तुतः वेसा नहीं है । प्रीत्यथेक क्रिया समूह का विषयालम्बनमेंही अधिकरण भावहै। एेसान 
होने पर आध्रयालम्बन का आधिकरणत्व सम्भव होता आर सुख के समान विषयालम्बन की अपेक्षा 
व्यतीत ही प्रीति का उद्य होना सम्भ्व होता। जसे "“धीकृष्णमे भक्तकी प्रति है" यहाँ विषयका 
अधिकरण निबन्धन श्रीकृष्ण को षटोडकर भक्त को परीति रह नहीं सकती है । यरि आनयालम्बन भेक्तमे 
अधिकरण मभाव होता तो श्रीकृष्ण को छोडकर प्रति का होना अस्षम्भव नहीं होता । एेसा होने पर सुख 
के समान प्रति का विषयादलम्बन होना निरथंक होता, किर्त्‌ स्थिति वसो नहीं है । सुतरां सुख से प्रीति 
का वेकि है। 

प्रीति का नित्यत्वे प्रतिपादन हतु प्रीत्य्थक क्रिया समूह्‌ के विषय का अधिकरण भावं प्रदर्शित हुभ॥ 
है । उसको पुष्ट करने के निमित्तजो सब क्रियाका विषयालम्बन में कम्मं भाव होता है, वह सबक्गिया 
के-प्रतिपाद्य की निष्पत्ति उत्पाद्यसूप मे होती है । अर्थात अनित्य होती है । दिष्णु पुराणोक्त दिषय प्रीतिः 
के सादुञ्यके द्वारा जिस भगवत्‌ प्रीति करा बोध कराया गया है- उसका वणेन हुमा । 

यहाँ विषय शब्द से सर्वानभत पृच्रादि काबोधहोताहै। पुत्रादि ्िषयमेंजो प्रीत्िहै, उनको 
भौ सभौ व्यक्ति जानते हँ । किन्तु पत्रादि प्रीति मे विषयानुकल्यात्मक रतदानुकुल्यानुगत तत्‌ स्पृहा 
तदनुभवहैतुकोतल्लासमय ज्ञान विशेषः प्रियता ।। लक्षण पय्यंवसित होने को पटति इस प्रकार है । 

देददत्त नामक व्यक्ति दुरदेश में वेतनं भोगी भृत्य है, उसका एकशिश्ु पुत्र है, जो प्राक्तन निजवासः 
स्थानमेंदहै, उसके भरण पोषण निमित्त वहु अधिकाज्ञ वेतन लब्ध भथ प्रेरण करता है, एवं अवशिष्ट 
स्ट्त्प अथंसे निज शरोर यात्रा निर्वाह करता है। उस कोप्रह्न करने से, उत्तरमेंकहताहै कि 
उपाज्जित अधिकांश प्रेरण करने से हौ बालक का भरण पोषण सृष्ठुरूपसे होता है । एवं बालक हृषटपष्ट 
एवं सुखी है, यह संवाद आने से हदय आनन्द सेभर जाताहै, एवं षले पूवंक विदेशमें रहुकरभी 
दुःखानुभव नहीं होता है । यह है उक्त लक्षणस्थ 'विषयानुकूल्यातप्रकः' पद का अथं । 

यदिमे घरमे ही रहं जाता तो अर्थोपाज्जंन करके शिशु का भरण पोषण कौन करता ? यदिष्षिश्च 
को हां ले आते तो यहाँ उस को अतिश्य व्लेश्ञ उठाना पडता, इस हतु धै उस को निज समीप मे रखना 
नहीं चाहता हं । यह है 'अनुकूल्यानुगत ततुस्पृहा' रूप तटस्थ लक्षण का भथ । 

नैं यहाँ रहकर पत्र से जब हिशु कौ प्रसन्नता का संवाद अवगत होता हं उस समय मनमें होता 
है किमे श्िज्ञुको अडः में स्थापन कर लालन पालन कर रहाहं। इससे क्िश्यु आनन्दित है । यहु सब 
स्मरण कर मेरा आनम्द सिन्धु उद्वेलित हो उठता है । यहहै- 

“ तदनुभव हेतुकोल्लासमय ज्ञान विङ्ोषः' पद का अथं 1 
भगवत्‌ प्रीति में भी उस प्रकार एकमात्र तदीयसुखतातुषय्यं है । उनके सुख के अनुकल माव से उन 


१९४ ] | शरीप्री तिसन्दभेः 
वृत्तिमयत्वम्‌, (गी० १३ ।६) “इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्‌” इत्यादिना भीगीतोपनिषदासौ 
व्यक्तमस्ति, उत्तरस्यास्तु स्वरूपशक्तिवृत्तिमयत्दमग्तके दशंयष्यामः । तस्मातु साधु 
=्वाख्यातम्‌--या यल्लक्षणा, सा तल्लक्षणा" इति । इयमेव भगवत्‌ प्रौतिभक्ति. शब्देनाप्युच्यते, 
परमेश्वरनिष्ठत्वात्‌ पित्रादिगुरुविषयकश्रो तिवत] । अतएव तदव्यवहित-पव्वपद्य भक्ति- 
शब्देनेवोपगदाय श्राथितासौ ( वि० प° १।२०।१८) “नाथ योनिसहस्रेषु" इत्यादौ । अन्न 
या प्रायिता, सेव हि स्वरूपनिदेशपूवेकमुत्तरश्लोकेन “ या प्रीतिः" इत्यादिना विविच्य 
प्ाथिता । अतएव न पौन-रुक्तचमपि । अतो ठ योरेक्यादेव ---------- पन । भतो हो रकयादेव भोमतुपरमरेणापयनुगृहणता 


को चाहना एवं उनको सुखौ अनुभव करके उल्लास वत्तमान है । तत्र पु्ंस्या माया दक्तिमयत्वम्‌'" 

विषय प्रोति एवं भगवत्‌ प्रीति का समान लक्षण होने पर भी विषय प्रीति- माया शक्ति वृ्तिमयी 
है, भगवद्‌ पीता १३।६ मे उक्त है-- ““इच्छाद्ेष सृखं दुःखं संधातःचेतन धतिः । 

एतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहूतम्‌ ॥ 

इच्छ, देष, सुख, दु.ख, संघात (शरोर) चेतना, धेयं - विकार युक्त यह सब पदःथं क्षेत्र संज्ञासे 
अभिहित है । - 

श्नोगीता में मायिक देहादि पदां क्षेत्र नाम से उक्त है, एवं आत्मा क्षेत्रज्ञ नाम से अभिहित है। 
सुख, उस क्षत्र पदार्थं का अन्तभुक्त होने के कारण वह मायिकहै। माया क्ता सत्व गुण से सुख की उत्पत 
होती है । पहले ।वषय प्रीतिको जो सुल कहा गया है, बह माया क्क्ति वृत्तिमयी है । 

द्वितीय भरीण्गवत प्रीति का स्वरूपज्ञक्तिनयत्व का प्रदश्चन इस ग्रन्थ के अन्तिम मागमे होगा, 
अतटैन विषय प्रीतिकानजो लक्षणहै। “या यत्लक्षणासा तल्लक्षणा” जो जिस स्वरूप का है, वह्‌ उसी 
स्नस्पकाहीहै। इसनियम सेजो विषय प्रोत्ति है बहु भगवत्‌ रोति नहीं है । इस प्रकार जो व्याख्या 
को गई है-वह सुसद्धत है। 

इत प्रकार भगवत्‌ प्रीति भक्ति कषब्ब से भी अभिहित होती है । तज्जम्थ पित्रादि निष्ठ प्रियता भक्ति 
नामे प्रसिद्धा है। पित्रादि गुरुजन में प्रियता हञाब्व प्रयोग के समान भगवत्‌ प्रीतिमें मो भक्ति श्ञब्द 
का प्रयोग होता है । कारण, वहु परमेश्वर निष्ठ है । अतैव 


“या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी 
त्वामनुस्मरतः सा मे हूदधाप्नापसर्पंतु 1" 
विष्णु पुराणोक्त इ शोक के अव्यवहित पुवंमे- 
“नाय योनि सहलेषु येषु येषु व्रजाम्रहभ्‌ 1 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्य॒तःस्तु सदात्वयि 1” (विष्ण पुराण {।२०.१८} 
है नाथ! है अच्युत ! सहस्र सहख जन्म तें जहां जर्हा जन्म ग्रहण करना १३, उस उस जन्म तं ही 
जेते आपके चरणों मे मेरी ज।वचला भक्ति हो । 
यहां श्रीति' को मक्ति शाब्द से ही उल्लेख किया गथा है । अर्थात्‌ श्रीप्रह्लाद ने इस शोक मे जो 
भक्ति कोप्राथनाकी है, परवर्ती श्रो मे स्वरूप निह जञ पूरवंक सुस्पष्ट रूपसे "या प्रीति" शष्द से उसकी 
ही प्रार्थना को है । अतएव भक्ति प्रार्थना शूप एक वाक्य का उल्लेख के कारण जो पुनरुक्त दोष होताहैः 
यहां बह दोष नहीं है । 


धौ प्रीतिन्दरभः । [ १६९१५ 
तयोरेकयोक्तंचवानुमाषितम(वि ० पु० १।२०।२०}“भक्तिमेयि तवस्त्येव भुयोऽप्येवं भविष्यति" 
इति । तयोभंदे तु तदत्‌ प्रीतिरप्यनुभाष्येत । अतएव हे माप ! लक्ष्मीपते ] सा विषयप्रीिमंम 
हवयात्‌ सपंतु पलायतामिति विरक्तिप्रा्थनामयोऽरथोऽपि न सङ्धच्ते.-तस्या अप्यनुभाषणा- 
भावात्‌, 'नापसपंतु' इति प्रसिद्धपाठान्तरविरोधास्च । ततस्तद्भक्तेरपि तत्प्रीतिप्र्यायतवे 
स्थितेऽपि प्रीणातिवन्न भजतिः सव्व॑प्रत्ययान्तं एव प्रीति वदत्त, प्रयोगादशंनात्‌ । प्रयोगस्तु 
क्तिन्‌-क्त-प्रत्ययान्त एव दश्यते । यदा च प्रीत्यथेवृत्तिरतदा प्रीणात्तिवदकमक एव भवतीति । 
तदेवं विषयप्रीतिदृष्टान्तेन भोभ्रगवद्विषयानुकूल्यात्मकस्तवनुगतस्पृहादिमथो ज्ञानविशेषरतत्‌- 


श्रीप्रह्लाद कौ उक्तिमे एक श्ोक मे भक्ति हाभ्द का प्रयोग है, एवं मपर श्वोक मे रोति" शब्दका 
उत्लेख है । किन्तु भीप्रह्वाद कृत प्रार्थना के उत्तर मे श्रीभगवान्‌ जो कह थे- उस वाक्य मे उक्त उभयः 
शब्द काप्रयोगन करके एक भक्ति शब्व काही प्रयोग हुमा है । विष्णु पुराणोक्त (१।२०।२०) भीभगवद्‌ 
वातय ते “भक्तिर्मयि तवास्त्येव भुयोऽप्येवं भविष्यति” । भक्ति एवं प्रीति का ठेक्य प्रमाणित हजाहै। 
धीभगवदुक्ति है- मेरे भ्रति तुम्हारी भक्तितोहैही, जन्म जन्मसे भी इसी प्रकार भक्ति रहेगी" भक्ति 


एवं प्रीति स यदि पार्थक्यं होता तो भोभगवानु भक्ति वाज्व प्रयोगके समान प्रीति ्ञब्द काभी 
प्रपोग करते । 


अतएव "नापसरपतु' स्यल सें '"मापसरपेतु' पाठ करके हे मा-- प-लक्ष्मीपते ¡ उस समय प्रीति मदीय 
देव्य से भपसृत हो, इस प्रकार व्याख्या से "वह्‌ प्रोति' शब्द से भगवत्‌ प्रीति- भथ निष्पन्न होने के कारणः 
इस प्रकार विरक्त प्राथेनामय अथे की सद्धति महीं होती है । उक्त असङ्खति काञअपर कारणमी है, 
शरीभगवानु विषय प्रीति का उल्लेख नहीं क्रिये है । एवं उक्त व्यास्या-'नाषसपतु' प्रसिद्ध पाठान्तर का 
विरुद होगी । इस प्रकार भक्ति एवं भगवत्‌ प्रीति-उभय शब्द एकाथं वाचक होने परभी प्रीति अर्थम 
प्रो ाधुक्े समान भक्ति अथं मे मज धातु सवे प्रत्ययान्त नहीं होता है । कारण, प्रीति को कहता है, 
इस प्रकार प्रयोग देखने में नहीं आता है । उक्त अथेमे भज धातुके उत्तर 'क्ति'एवं"क्त'्रत्थय ही वष्टहोताहै। 
जिस समय भज धातुसे प्रौति अथं प्रकाक्षित होता है, उस समय वह रीति कंरना' अथ मे प्रयुक्त श्रीः 
धातु के समान अकम्मेकही होताहै। 


भगवत्‌ प्रीति लक्षण निणेय सें प्रदत्त होकर अत्यावश्यक विषयों का विचार के अनन्तर भवत्‌ 
प्रीति का अन्तिम लक्षण करते हैँ । विषय प्रीति के दृष्टान्त कै द्वारा भीभगवद्‌ विषयक आनुक्ल्यात्सक 
आदुक्ल्यानुगत अभिलाषादिमय ज्ञान विह्ेष हौ भगवत्‌ प्रीति है । यह लक्षित हमा है । विषय माधुर्यानु- 
भव जिस प्रकार विषथ प्रीति से भिन्न है, भगवत्‌ प्रीति भी उस प्रकार भगवन्माधुय्यनुभव से भिन्न है + 
अर्थात्‌ माधुर्य्यानुभव प्रीति नहीं है । तज्जन्य भा० ११।२।४३ मे उक्त है- 
“भक्तिः परेशानुभवोविरक्तिरन्यत्र्ेषध्िक एक कालः 1 
प्रपद्यमानस्य यथाहनतःस्युस्त॒ष्टिः पृष्टिः श्चुदपायोऽनुघासम्‌ ॥” 
भीकवियोगीन््र महाराज निमि को कहै थे- जिस प्क्रार भोजन समयमे प्रति ग्रासे त॒ष्ठि, पृष्ट, 
एवं ्चुधा की निङृ्ति हती है, उस "प्रकार हरि भजन शील व्यक्ति का धीह्रिमेंप्रम परेशानुभव एवं 
तज्जन्य संसारिक द्षयां मे विरक्ति होतो है । एक कालम हौ यह तीन सम्पन्न होते है । 
भगवद्‌ गीता के ११।५४ में श्रीभगवान्‌ कहे ह-- 


१९६ |] धीप्री तिसन्दभः 
प्रीतिरिति लक्षितम्‌ । विषयमाधुरय्यानृभववदभगवन्माधुर््यानुभवस्तु ततोऽन्यः । अतएव 
(भा० ११।२।४३) “भक्तिविरक्तिभंगवतप्रबोधः' इति भेदेनाम्नातम्‌, (गी० ११।५४)-- 


“भक्ता त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽज्जु न । 
जातु द्रष्ुश्च तत्वेन प्रदेष्टुञच परम्तप ।**१७६॥ 
इति च । अथेनां भगवतुप्रीति साक्षादेव लक्षयति साद्धन (गा० ३।२५।३२) - 


{६१) “देवानां गुणलिङ्खानामानृश्रविक-कर्मणाम्‌ । 
सत्व एवंकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया। 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्ध्मरीयसो ।**१८०॥ 


ुष्वं (भा० ३।२५।२५) “शद्धा रतिभक्तिरनृक्रमिष्यति'" इत्युक्तम्‌ । अन्न य्चपि रति- 


“भक्तया त्वनन्यया हक्य अहमेव विधोऽञ्जु न । 
ज्ञातु द्रष्टुञ्च तत्वेन प्रवेण्टुश्च परन्तपः ।(**१७६॥ 

टीका-र्ताह केन साधनेन तत्‌ प्राप्यते इत्यत आह भक्तयातिवति 1 शक्य अहमिति यद्रयलोपावार्षौ । 
यवि निर्वाण मोक्षेच्छा भवेत्‌ तदा तत्वेन ब्रह्य स्वरूपत्वेन प्रवेष्टुमपि अनन्यया भक्तचं व शक्यो नात्यथा । 
जानिनां गुणौभ्रुतापि भक्तिरमन्तिमि समये ज्ञान संन्यासानन्तरमुवरिता अल्पीयस्यनन्येव मवेत्तयंव तेषां 
सायुज्यं भवेदिति ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विक्षत तदनन्तरमित्यत्र प्रतिपादयिष्यामः । 

हे अजुन! हे परन्तप ¦ शुढभक्तिके हारा इस प्रकार मुक्ञ फो जानने, देखने में एवं मुञ्च मे प्रवेश 
करने मे सक्षम होता है। 

“श्या प्रीतिरविवेकानां" शयोक मे विषय प्रोतिकषाजो लक्षण है, भगवत्‌ प्रीति का भी वही लक्षणहै, 
परोक्ष रूप से इस प्रकार भगवत प्रीति का लक्षण कथित हृजा है । भा० ३।२५।३२ मे सद्धं लोक के दारा 
साक्षात्‌ रूप से उक्त भगवत्‌ प्रौति का लक्षण कहते है 

(६१) “देवानां गुणलिङ्धानामान्‌ श्रविक कर्मणाम्‌ । 
सत्त्व एवेक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकीत्‌ या । 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेमेरीयसी ॥'' १८०॥ 

ठीका--काचित्‌ त्वय्युचिता भक्तिरिति पृष्टामुत्तमां भक्ति लक्षर्यात । गुणा विषणा लिङ्धचन्ते ज्ञायन्ते 
यस्तेषां देवानां द्योतनात्मकानाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌, तदधिष्टुतृणां वा सत्वे सत्वमुत्तौ' हरावेव या वृत्तिः, सा 
मक्तिः सिद्धमुक्तरपि भरीयसीत्युत्तरेणान्वयः। कथम्भूता ? अनिनित्ता निष्कामा, स्वाभाविको-अय्त्न 
सिद्धा । तेषामेवं विधत्ते ठृत्तौ हेतुमाह । गरोरुच्चारणमनुश्नूयते इत्यनुश्चवो वेदः, तद्िहितपानुधविकं तदेव 
कम्मं येषाम्‌ । अतएव एकरूपम्‌ अविकृतं मनो यस्य पु सः, शुद्धसत्त्वस्येत्यथेः । 

गृणनलङ्खः आनुशविक कम्मेदेव वृन्द के मध्यमे सतवसे हौ जिसका एकायचितत है, इस प्रशार 
मानवको जो त्ति, वह अनिमित्ता स्वाभाविकी भागवतीभक्ति-सिद्धिसेभीषष्ठाहै। 

धीकपिलदेव ने भा० ३।२५१५ मे कहाहै "श्वद्धारतिभेक्तिरनुक्रमिष्यति ” द्धा, रति एवं भक्ति 
को उत्पत्ति क्रमशः होती है । इस श्चोक में यद्यपि केवल तारतम्य हेतु मेद विशिष्ट रति एवं भक्ति एतदुभय 
काही प्रौतित्वर्वाणत हुआहै, तथापि प्रीत्िक्ता प्राच्य हौ जिस्तका लक्षण ह, इस प्रकार प्रेमास्य भक्ति 


क्षो प्री तिसन्दभः [ १६७ 


भक्तयोद्योरपि तारतम्यमात्रभेदयोः प्री तित्वमेव, तथापि प्रीत्यतिशयटक्षणाय प्रेम ख्य्ययां 
भक्ती तदत्िस्फुटस्यादितिङ्त्वा मक्ति-पदेन तामुपादाय लक्षयति । अधंश्चायम्‌--गुणलज्खानां 
गुणत्रयोपधौीनाम्‌, आनुधविक धु त-पुराणा{दगम्यं कमचचिरिततं रेषां ते तथोक्ताः, तेष देदा नां 
धी विष्णु-बरह्म-शिवानां मध्ये सत्त्वे सान्नध्यमात्रेण सर्टगुणोपकःरके रवरूपशक्तिःवृतित- 
शुद्धसरवात्मके वा श्रीविप्णौ, एतच्चोपलक्षणम्‌, श्चीभगद दादयनन्नाविभवि ध्वेक {रम इपीरप्यः। 
एव-क,रेण नेतरत्र, न च तन्नापि चेतरत्नापि च । एकमनसेः पुरुषस्य या वृत्तिस्तदानु- 
कटपाशात्मको नान विकञेषः । अनिमित्ता फलाभिसन्धिशन्य, स्वाभादिको स्वरसत एव विषय 
सौन्दय्पयादपत्नेनेव जायमाना, न च बलःदापाद्यमाना, सा भागवतो भक्तः प्रीत्ि{रःर्थः। 
भ्र तसम्बन्धादेवान्यस्या भक्तः स्वाभाविकत्वं स्यात्‌ । तस्मादवृत्ति-शब्देन प्रीतिरेदाघ्र 
सुस्यत्वेन ग्राह्यं त, सा च सिद्धमक्षाद्गरीोयसो, (भा० ३।२६।१३) “सालोक्य साहि-' इर्य! द 
श्रवणातु । अतएव ज्ञानसाध्यस्यापि तिरस्कारप्रस्दधिज्ञानमान्रतिरःकाराथं स्दटिर्ञानाट'त 
च्याख्यानमसदृशम्‌ । अत्र मोश्नाद्गरीय सवेन तस्या वृत्तेगुं णातीत्तत्वं ततोऽपि घनपर मानः दत्वं 
भीभगवत्‌-प्रसादविशेषेणेव मनस्थुदित्वरत्वं तत्रापि तत्तादात्म्येनैव तद्वृत्ति-व्यपदेश्यत्वश्च 
दशितपू ॥ श्रीकपिलदेवः ॥ 


मे प्रीतित्व अतिज्ञाय स्फुट रूप से लक्षित हुआ है । इस प्रकार निश्चय करके भक्ति पदके द्वारा प्रेम भक्ति 
को ग्रहण फरके इस शोक मे भगवत्‌ प्रीत्तिवा प्रेम भक्ति का लक्षण कथित हुआ है । शोकाय इस प्रकार 
है गुणलिङ्कानास्‌-गुणलिङ्ध-सतत्व, रजः, तमोगुण जिनकी उपाधि है, वे गुणलिङ्ध है, आनुभविक कमं 
श्रुति पुराणादि द्वारा जिनका कम्मे--चरित्र अवगत होत्ता है, वे आनुश्चविक कम्मं हैं । वे देव गण-भीचविष्णु 
ब्रह्मा, शिव ह, उनके मध्य में सत्त्व मे- साल्िध्यमात्र हारा सत्व गुणोपक्रारक में अथवा स्वरूप शक्ति- 
शुद्ध सत्प्रात्मक भोविष्णु मे, भीविष्ण्‌- यहांपर उपलक्षण है । ्रीभगवानु प्रभृति आविर्भाव समूह के 
मध्यमे क्रिस एक रवरूपमभें /एत' हौ अधमे प्रयुक्तं अव्यय है अर्थात्‌ सत्वमें ही सात्विक मूत्तिमेही 
अन्य स्वल्प में नहीं, [करिव बह स्वरूप एवं अन्य स्वरूप--उभयत्र नहीं, एकमात्र ्रीविष्ण्‌ मे एकाग्रचित्त 
पुरुष की जो वृत्ति-भौभगवानु के भआनुकूल्यादि स्वरूप ज्ञान विक्ेष, अनिमित्ता - फल।मि सन्धि श्ुग्या-- 
निष्कामा, स्वामाचिको- केवल विषय सौन्वय्ये से स्वयं ही सम॒त्पस्म, किन्तु बल पूवक निष्पन्नान्हींहै-- 
जो भक्ति--वह भागवती भक्ति, अर्थात्‌ प्रीतिहै। प्रीतिके सम्बन्धसे ही अन्य भक्ति का स्वाभाविकत्व 
होता है । अतएव वृत्ति शब्दके द्वारा यहँपर प्रीत्तिहौ मुख्यरूपसे गृहीत हुई है । यह प्रेम भक्ति, सिद- 
मोक्षसे भीष्वष्ठाहै। क.रण, मक्त गणको सालोक्य, साट सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य--यह सब मूक्ति 
को भ्रवानेच्छुं होने पर भौ मेरो सेवाव्यतोत वे सवकं मौ ग्रहण नहीं करते है । “सा च सिद्धे मोक्षाद्‌ 
गरीयसी '' भा० ३।२६।१३ “सालोक्य साष्ट ' के अनुसार भुक्त से भक्ति का उत्कषं प्रतिपादित हुजा है । 
अतएव ज्ञान द्वारा साध्य जो मोक्ष है, उस की त्तिरस्कृत्ति की प्रसिद्धि होने पर केवलज्ञान 
तिरस्कार हतु ्ठोकस्थित 'सिद्धि' शब्द का अथं ज्ञान'- से स्वतः ही अस्द्धति हीती है। मोक्ष सेञस 
वृत्ति का श्रेष्ठत्व हतु उसका गुणातौ तस्व उससे भौ घन परमानन्दत्व, श्रीभगवानू कौ विक्ेष कृषा से मनमें 
उदय होने के कारण, उसमें मी सनक सहित तादात्म्य प्राप्त होकर आविर्भाव हतु उस कौ टत्ति कहौ गई 


~~~ ~~“ 


१९० } धीप्रीतिसन्वर्मः 
६२ । अथ तदेव गुणातीतत्वादिकं दशितु' पुनः प्रक्रिया । तत्र तस्या भगवतृसम्बन्धि- 
जानरूपत्वेन तद्‌सम्बन्धि-सुखरूपःवेन च गुणातीतत्वं भीभगवतेव दशितम्‌ (५1 ११।२५।२४.२९ 
““कवल्यं सात्विक ज्ञानं रजो वं कल्पिक्न्तु यत्‌ । 
प्राकरुतं तामसं ज्ञानं प्चिष्ठं निग णं स्मृतम्‌ ।*१८१॥ इति, 


“सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषथोत्थतु राजसम्‌ । 
तामसं मोह-दन्योत्थं निगु णं मदपाश्चममु ॥**१८२॥। 


इति च । एवमेव च श्नोप्रह्वादस्य सर्वाधिध्नन-बरह्मानुभवानन्तरं परमप्रेमोदयो दशितः । 


ब्य 
है । धीकपिल देव कहे थे-।।६१॥। 


६२। भगवत्‌ प्रीति के गुणातीतत्वादि। 
अनन्तर भगवत्‌ प्रीति के गुगातोतत्वादि को दक्ञाने के निमित्त पुनर्वार प्ररतुत विचार परिचटीको 
भवलम्बन करते ह उससे वह प्रीत्ति भभवत्‌ सम्बन्धि--ज्ञानस्पा एवं तत्‌ सम्बन्धि सुख रूपा होने के 
कारणः, प्रीति का गुणातीतत्व का प्रदक्ञंन भौमग्वादू नेह क्या है । भा० ११।२५।२५.२६ मे उक्त है- 
““कृवत्यं साविकं शानं रजो वेकल्पिकन्तु यत्‌ । 
पराकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निगु णं स्मृतम्‌ ॥*१८१॥। 
“सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्यन्तु राजसम्‌ । 
तामसं मोह--देन्योत्थं निगु णं मदपाश्चयम्‌ ।'*१८२॥ 
कृष्ण, उद्धव को कहै ह कंवत्य सात्विक ज्ञानहै। केदलस्य निदिक्ञेषस्य बरह्मणः शुद्ध जीव 
भेदेन ज्ञानं केवल्यम' शुद्ध जीव से भिन्तरूप मे निधिजेष ब्रह्म को अवगत होने का नाम केवल्य है । 
वकल्पं अर्थात्‌ देहादि विषयक ज्ञान राजस है । प्राकृत-अर्थातु बालक, मुक प्रभृति के ज्ञान तुल्य लान 
तापस है, परमेश्वर विषयक ज्ञान निगुण है। 


आत्मोत्थ सुख सात्विक है, विषय भोग हतु सुल राजस है, मोह देन्य समुत्पन्न सुख तामस एवं 
सगवत्‌ शरणापत्ति जनित सुख निगणहे। इस रीति से ही जिससे सवं कम्मक्षय प्र होता है उस 
ब्रह्मानुभव के पश्चातु प्रह्वाद का परम प्रेमोदय प्रदशित हा है । शनोमद्‌ मागवत के ७।९।६ मे भोप्रह्लाद 
को) ब्रह्मानुभव के पश्चात्‌ परमोपादेय वणित हुमा है । 
“'स.तत करस्पञं धूताखिलाश्चुमः सपचभिव्यक्तप रात्मदक्षनः । 
तत्‌ पादपश्म हृदि निर तो बधो हास्यत्तनुः किलिन्नहुदभुलोचनः ॥1'" 
भीनारद कटै थे श्नौनुसिह देव के करस्पशं से प्रह्वाद फे निखल अश्चुम विध्वस्त हो गये, प्रह्लाद 
तत्‌ भगात्‌ जह्य साक्षात्‌ कर ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किये ये । परमानन्द प्रप्र होकर धीभगवान्‌ के पादपदय 
कोहुवय मे धारण किये थे । शरोप्रह्वाव का देह रोमाङ्चित, हृदय ब्रेमाद्र, एवं नयन अश्रुप्लावित हये थे । 
भरह्लाद का ब्रह्मानुमय के पश्चातु परम प्रेमोदय का वर्णन व्रहुल्नारदीय पुराण में है । प्रह्लाद 
भोनूसिह को जिज्ञासा किये थे भगवन ! भापके प्रति मेरी इस प्रकार भक्ति कंते हई ! ओर में आपका 
इतना प्रिय कंसे बना ? उत्तर में भीनृसिह कहे ये-- वत्स । तुम पुवं जन्म में अवन्तोनगर निवासी वसु 
दास्मनिामक ब्राह्मण का कनिष्ठ पुत्र ये । माता पिता स्वधमं निष्ठ होने प्रर मो तुम नितान्त पापपरायण 


धीप्रीतिसन्दभः [ १६६ 
तथास्याः स्वाभाविकानिमित्त-तद्‌भक्तिरूपत्वेन च निगु णत्वं सिद्धमस्ति (भा० ३।२९।११) 


मद्यपानरत एवं वेश्यासक्त थे । एकदिन वेश्या के स हित बड़ी लडाई हो गई, उससे उस दिन उपवासी 
होकर रात्रिजागरभ करना पड़ा, उस विन नृरसिह चतुदंश्ञी थो। उस कारणसे तुम्हारा व्रत पालन हो गया 
उसकेफलसे तुम मुञ्चमेप्रविष्टहो षये। अघुना काय्यं साघ्ना्थंमेराक्ञरीर से पृथक्‌ होकर अवतीणे 
हये हो, कार््यान्ति सें पुनर्वार मेरे निकट आ जाओगे । उसव्रतके प्रभावस्ते हौ तुम्हुं उत्तमामक्तिका 
उदय हुआादहे। 

यहाँ प्रथम जो प्रवेश कौ बात्‌ कहौ गई है, वहू ब्रह्मानुभव है, अनन्तर हिरण्य कक्लिपुके पृत्ररूपनें 
अवतीणं होने पर उनका प्रेमोदय वणित हुमा है । 


उस प्रकार स्वाभाविको अहैतुको भवद्‌ भक्ति रूपता हेतु श्रीकपिल देव वाक्य से भगववु प्रीति 
का निगु णत्व सिद्ध हुआ है। भा० ३।२९।११ मे उक्त हि- 


“मद्‌ गुण भ्रुतिमात्रेण मपि सवं गुहाये । 
मनोगतिरवच्छन्ना यथा गङ्धाम्भसोऽभ्बुधौ ।। 

लक्षणं भक्तियोगस्य निगु णस्य ह्य _दाहूतम्‌ । 
अहैतुकषय व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥" 


भीकपिल देव--जननी देवहुति को कहै थे- मदीय गुण श्चववण मात्र से सर्वान्तर्यामी मश्च मे समुद्र 
गामि गद्खा सलिल के समान मनकी जो अषिच्छिनना गतिहै, वही निगुण भक्तियोगका लक्षणहै। जो 
भक्ति, पुरुषोत्तम तें अहैतुको एवं अप्रतिहता है । 


श्रीक पलदेव, प्रथम सगुण भक्ति का वर्णेन करके पश्चात्‌ निषु णा भक्तिकावर्णनक्यिर्है। यही 
भगवत्‌ प्रीति है । उक्त श्ोकट्रय का तातुपथ्यं यह है - निस भक्ति का उत्कषं ज्ञान हेतु भक्तिमेद निरूपित 
हभा है, उस भक्तिमे मक्तिकरने को इच्छा को छोड़कर अपर इच्छा नहीं रहती है, अतः वह निष्कामा, 
निगु णा, केवला एवं स्वरूप निद्धा है । यह मक्ति, अकिञ्चनः प्रभेति नाम से प्रसिद्धा है, एवं यहो सवं धेष्ठा 


=, 


है \ उक्त श्ोक दयमेप्रेम भक्तिका वणेन हुआदहै। 


सवं गुहु'श य प्रकृत इन्द्रिय समूह को अनुभरुति कै अतोत जो स्थान है, उसमें जो निश्चलसरूपमे 
अवस्थित है, वह सवे ग्रहाश्चयहै। मै श्रोभगवान्‌-उसरूप मे स्वन्त्यामो हँ । अन्य उद्य सिदि हतु 
नहीं, केवल मेरा गुणश्चवण करके ही मृक् पेजोभनकी गति है, वहु यदि अवच्छन्ना होतो है, अर्थात्‌ 
अय विषयकेद्वारा खण्डिता नहीं होती है, तो बह मनोगति निगुण भक्तियोग का स्वरूप लक्षण दहै । 
अविच्छिन्ना गति किस प्रकारहै? समद्रगामिगङ्धा सलिल के समानहै। इस्त में जिस भक्ति का वणेन 
हआ है, उस मेँ मायिक गृण रहने कोको सम्भावना नहीं है । कारण, इस में अन्य उदहुश्यकाअमाव 
एवं अन्यत्र मनोगति का अभाव होनेके कारण दो प्रकार होना भी असम्भव है । अर्थात्‌ सगुण प्रेम भक्ति 
एवं निगुण प्रेम भक्ति भेवसे द्विविध प्रेष भक्ति, हो हौ नहीं सकती है । प्रेष भक्ति सर्वंत्रही गुणातीता, 

गुणातीता प्रेम भक्तिको सुचित करने के निमित्त विशेषण हय का संयोजन किये है अहैतुको-- 
फलानुसम्ध.न रहिता, हेवं अब्यवहिता, स्वरूप सिद्धा होने के कारण साक्षाद्रूषा है । आरोपसिद्धा भक्ति 
जिस प्रकार व्यवधानात्मिक है, यह भक्ति- उप्र प्रकार नहीं है । मपवन्नाम, रूप, गुण, परिकर लीला 
श्रवणादि रूपा भक्ति स्वरूप सिद्धा है, एवं भगवर्वापित भक्ति आरोपसिद्धा है । आरोप सिद्धा भक्ति में अन्य 
असिसन्धि रहती है । आर)पसिद्धा भक्ति मे अन्य अभिसन्धि को विद्यमानता हेतु वह्‌ व्यवधानात्मिका 


२०० भीप्रीतिसन्द्भं 
““मद्मुणधृतिमात्रेण” इत्यादि-श्रीकपिलदेव.वावयेन । एत्दनम्तरञच (भा० ३।२६।१३) 

“सालोक्य-'“ इत्या दि-पद्यं स्वभ्यऽपि मू त्तिभ्यः परम्मनन्दरूपःवं दशः मु, अन्येषु च तस्याः. 
परमपुरुषाथंतानिभेय-वावयेघु परितरत्देव व्यक्तम्‌ । तत्र (मा. ५।१६।१८}) “'यथावणेविधानस्‌” 
इत्यादि-ग्ये तस्या अपवगेत्वनिदेशेन गुण तीतःवं नित्यत्व जच दशितम्‌, (भा० १।३।१८) मुक्ति 
ददाति कर्हिचित्‌” इत्यादौ समुक्तिदानमतिक्कम्यापि भगवट्‌प्रसादविशेषमयःवेन तट्द्रसस्‌, 


है । श्रवण कौत्तंनादिमयो भक्तिः मे अन्य अभिसन्धि नहीं रहती है, किन्तु भगवत्‌ सेवाखूपाहोनेके कारण 
यह साक्षादरूपा है । मगक्दवित कर्मादि स्वरूपतः मक्ति नहीं है । 
श्रवण कोत्तनादि स्वरूपतः भगवद्‌ भक्ति होने के कारण वहु भक्ति रवरूप सिद्धा नाम से अभिहित? 
है । उक्त श्ुोकद्वय के अनम्तर भा० ३।२६।१३ मे उक्त- 
“सालोकयसाटि सामीप्य सारूष्येकत्वमप्य॒त । 
दीयमानं न गृह्णन्ति दिना मत्‌ सेवनं जनाः ॥ 
टीका- भक्तानां निष्कामता कमृत्यिकम्यायेनाहु । सालोदयं मया सह एकस्मिन लोके वासं, साट 
समनेश्वय्यं, सामीप्यं--निकटवत्तित्वम्‌, सारूप्यं समान रपताम्‌, एकतवं सायुञ्यम्‌, उत अपि दीयमानमयपि 
न गृह्न्ति, कुतस्तात्‌ कामनेत्यथेः। 
योक में समस्त मृक्तियों से भगवत्‌ प्रीति को परमानम्द रूपता प्रदाक्नित हई है, भगवत्‌ प्रीति की 
परम पुरुषार्थंतानिर्णायक अपर वाक्य समुह मे भगवत्‌ प्रीति की परमानन्द रूपता सवतो भावेन व्यक्त हई 
है। उसके मध्यमे भार ५।१६।१८ "यथा दण विधानमपव्गंः ” गद्य से अपवगत्व निह श करके भगवत्‌ 
भ्रीति क गुणातीतत्व एवं नित्यत्व प्रवक्शित हुआ है । अपवर्गं ज्ञव्द का अथं मोक्ष है, मृक्ति-गुणातीता एवं 
नित्या है । इस के पहले भगवत्‌ प्रीति को मूक्ति विक्ञेष प्रतिपन्न किया गया है, सुनरां उसकाभ 
गणातीत्तत्व एवं नित्यत्व प्रतिपन्न हा है । मा० ५६ नमे उक्त है-- 
“राजन्‌ पति गु रुरलंभवतां यदूनां 
देवं प्रियः कुलपतिः कवच किङ्करो वः। 
अस्त्वेवमङ्धुः भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो 
सुक्ति ददाति कहिचित्‌ स्म न मक्तियोगम्‌ ॥।” 


भीपरीक्षित्‌ को धीशुकदेव कहै थे ^“ है राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्द आप सब के एवं यादव गणके 
पाल, उपदेष्टा उपास्य, सहतु कूलनिपन्त। तो हैँ हौ-कदाचित्‌ दौत्यादि काय्यं करके भी पाण्डवो के 
भनुवर्ती हुये थे । यह्‌ मृक्‌न्द,भजन क्लीलजन गणको मृक्तिदान तो करते हैःकिन्तु कभी प्रेम भक्ति दान नहीं 
करते है। 


कभी भक्ति योगनहींदेते है इस का अथंदेसानहींहैकि--कभीभी नहीं वेते है, किन्तु कभी 
वेते है, कभ नहीं देते है । किन्तु सब समय सूक्ति दान करते है, एनञ्जन्य उक्त है, मुक्ति वान करते है, 
इससे प्रतीतहोताहै कि भक्तियोग--मुक्ति से मीदुत्लंम दहै, शरीभगवानु के विक्ञेष कृषा भाजन व्यक्ति 
भक्ति योगको प्राप करते है, साधारण कृपा भाजन व्यक्तिको मुक्ति दान करते है, आनन्दमयी मुक्ति से 
भगवत्‌ प्रीति मे अधिक आनन्द विद्यमान होने के कारण वहं आनन्द स्वरूपा है । जब सूक्ति ही गुणातीता 
है, तब उत्तमा मक्ति---सुतरां गुणातीता एवं नित्या है- इसमें सन्देहावकाह्च नहीं है । असमो दध्वं आनन्द 
स्ररूपत्व, गुणातीतत्व एवं नित्यत्व भक्ति योग में ही विद्यमान ह । 


धी प्रीतिसम्दभे. [ २०१ 


(मा०४।२०।२३) “वरान्‌ विभो” इत्यादि-दयेऽपि “कथं वृणोते गुण वक्रियातमनास्‌ इः्यत्रा- 
गुणविकारत्वं तत्त एव नित्यत्वम्‌, (भा० ४।२०।२४) “न कामये नाथ” इत्यादौ ततोऽप्यानन्दा- 
तिशयो दशितः, (भा० १।७।७) “यस्यां वं भ्रूयमाणायाम्‌” इत्यादौ परमाथवरतुप्रतिपादक- 
धोभागवतस्य फलत्वेनापि ततुत्रयमु, तत्रेवात्मारामाणामपि ततसुखश्चवणेन तहढचं म्‌ । 
मायातीत-वेकुण्ठादि-वे भवगतानां ततेषार्षदानां तच्छुबणेन तु किमुत । तथेव (मा०७।६।२५) 
“तुष्टे च तत्र” इत्यादौ “किन्तगु णन्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादयः” इत्युक्त्वा 


भा० ४।२०।२३ मे उक्त है- 


“वरानू विभोत्वद्‌ बरदेऽवाद्‌ बुधः कथं व्रेणीते शुणचिक्रियात्मनाम्‌ । 
ये नारकाणामपिसन्ति देहिनां तानीक्ञ कंवल्यपते वणे न च ॥ 
टीका --वरं वृणीष्वेति यदुक्त---तदसहमानञह । हि विभो | वरदानं ज 
भरदात्‌ तवत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌ बुधः कथं वरान्‌ वृणीते । कीहशानु ? गुण विक्रियत इति 
स एव आत्मा येषां तेषां ब्रह्मादीनां सम्बन्धिनः । देहाभिमानिनां भोग्यातित्ति वा । 
भवतीत्यर्थः । जुगुपसितत्वादपीत्याह य इति बुध एवाहूमपि न वरणे इति समृच्चयाय 
एवं भा० ४।२०।२४ मे उक्त है-- 


ह्यादीनाम्‌ ईश्वरात्‌ वर 
गृण विक्रियोऽहङ्ारः, 
तथा चेत्‌, बुध एवन 
चकारः । 


८^न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिभ्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। 
महत्तमान्त हृ दयान्मुखच्थुतो विधत्स्व कर्णायुतमेषमेवरः ॥1" 
शयोक दय में भी “गुण विक्गियात्मनां” पद मे भक्तिका गुण विकार राहि्य हैतु नित्यस्व एवं "न 
कामयेनाथ' इत्यादि श्वोक मे मुक्ति से भक्ति मे आनन्दातिक्चयत्वप्रदक्नित हमा है । 
अर्थात्‌ जीव वृन्द के गुण विकारमय भोग्यकोप्राथनान करके 
का गुणातीतत्व बो होता है । केवल्य का अभिलाष नहं करता 
भ्रा्थेना करने के कारण, सृक्ति से भक्ति मे अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रोति 
गुण विक्रार मय चस्तु समूह उत्पत्ति क्ाली 
उत्पत्ति टै, उस का ध्वंसत अवर्यम्भावो है । गुणातीत 
योग-- नित्य है । भा० १।७७ चं उक्त- 

“यस्यां वं श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे ! 
टीका- संहिताया अनर्थोपक्षमकत्वं दशंयति- यस्थां भूया 
श्रीमद्‌ भागवत रूप सात्वत संहिता का धवण करने से जी 

पुरुष शीकृष्ण विषयिणो भक्ति उत्पन्न होती है । इस श्वोक मे प 
परम फल सरूप में भौ भक्ति का नित्यत्व प्रतिपादित हा है । 
आनन्वमयत्व, गुणात्तोतत्व नित्यत्व प्रतिपादित हुमा 


भक्ति प्रार्थना करने के कारण-भक्ति 
ह - उक्त होने के कारण- एवं भक्ति 
मे प्रचुर आनन्द की प्रतीति होती है । 
है । अवस्थान्तर प्रापि को विकार कहेते है । जिक्षकी 
भक्ति का अभाव हेतु विनाश्लाभाव है, तज्जन्य भक्ति 


णायां कि पुनः भ्रतायामित्यथंः । 
व चन्द में शोक मोह भय नारिनौ परम 
रम वस्तु प्रति पादक श्रीमद्‌ भागवत का 
अथतु इस शोक में भक्ति का सर्वाधिक 
है । भा० ७।६।२५ मे उक्त है- 
“तुष्टे च तत्र किमलम्यमनन्त आद्ये 

कि तगु णभ्यतिकरादिहू ये स्वसिद्धा । 
धमदियः किमगुणेन च काडिक्षतेन 

सारं जुषां. चरणयोरुपगायतां नः ॥'' 


२०२ | 


भीप्रीतिसन्दर्भः 
गुणातीतत्वम्‌, 


किमगुणेन च काङ्क्षितेन" इत्युकत्वा मोक्षादपि परमानम्दरूपःवं दशितम्‌, 
(भा० ७।८।४२) “प्रत्यानीताः” इत्यत्रान्यस्य काल ग्रस्तत्वमुक्त्वा मुक्तेस्तस्याश्चाक् लग्रस्तत्वेन 


साम्येऽपि तस्या अगनन्दाधिक्यमृक्तमु । एवं (भा० ३।१५४८) “नात्यन्तिकं व गणयन्ति'' इत्यादौ 
त ततः किमत आह तुष्टे च तत्र तस्मिन्‌ किमलभ्यं तथापि गुण परिणामात्‌ देवादेव स्वह्द्धा 
अयत्नतः सिद्धा ये धमदिय स्तेः किमगुणेन च मोक्षेण काडकषितेन किम्‌ ? तमुपगावतां नोऽस्माकम्‌- 
आकाङक्षितस्यापि तस्य सिद्धेः । यद्रा, मापरन्मोक्षः, तस्य चरणयोः सार जुषां सुधां सेवमानानां तेनापि 
शिपित्यथं. + 
भौमद्‌ भागवत में ही आत्माराम का भक्ति सुख वणित होने के कारण, भक्तिका ही परमानन्द- 

ङपता, गुणातीतता, एवं नित्यता सुदृढ होती है । ठेसा हने पर मायातीत वेकुण्ठादि वैभव प्राप्त भगवत्‌ 
पाषद न्द का भक्तिसुख श्रुत होनेसे भक्तिका परमानन्दरूपत्व सुद्द़होताहै। उस प्रकार 'त्ष्टेच 
तत्र" शाक मे प्रह्वाद ने कह। है-हि आद्य ! अनन्त ! आप तष्ट होने से अलभ्य कच) रहा है । गुण- 
परिणाम हेत्‌ देववश्यतः विनायत्न से जो धर्म्मादि सिद्ध पुरुषां सिद्ध होते ह, उस से भी कचा प्रयोजन 
है? एवं ज्ञानिगणके प्राथनीय अगरुण--गुणातौत मोक्षसे भी कचा प्रयोजन है ? कारण, हम सव प्रभु 
के चरण युगल के स।र निषेवण करते है एवं उन के नामादि कीत्तन करते है । यहाँ शुणपरिणामहैत्‌" 
इत्यादि वाक्य से भाक्त का गुणातोतत्व प्रदक्ित हआ है । अर्थात्‌ धौमगवान्‌ के चरण युग्लका माधुर्य 
आस्वादन कारो साधुगण-गुण परिणाम भूत वस्त की वाञ्छा नहीं करते । किन्तु माक्त रज्छा करते 
है" अतः भक्ति कः गुणातीत सुस्पष्ट स्थापित होता है । एवं अगुणः इत्यादि धावय के द्वारा मोक्ष से भक्ति 
क परमानन्द रूपता प्रदशित हुई है । अर्थात्‌ आनन्दमय मोक्ष को परित्याग करके भक्ति प्राथना करने के 
कारण, मोक्षसे प्रेम भक्तिजो भरचुर आनन्दमयो है, दह॒ अनायास सिद्ध होता है । भा०७।८।४९ मे उक्त 
है- “प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभाग.- 

दैत्याक्रान्तं हदय कमलं त्वद्‌ गृहं प्रत्यबोधि । 

काल ग्रस्तं कियदिदमहो नाय शुश्रूषतांते 

मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नःरस्हूा परेः किम्‌ 11" 


इन्र नृर्सिह देव को कहै थे-है परम [ देत्यगण हमारे यज्ञ समूह को हरण कयि थे, हम सबकी 
रक्षा करे आपने उस को प्रत्यावत्तन किया है । वे यज्ञ भाग समुह आपके ही है, कारण, भाप अन्तर्य्यामिी 
है, अतः यज्ञभोक्ताआपहीर्है है नाथ! हमारे हृद्य कमल भप के गृहस्वर्पहै ] अमी तक यहु 
दैटयाक्रान् था । भय हैतु सर्द स्मृति पथ मे दैत्य दृन्द उदित होते थे । सम्प्रति आवपने भयते हम सबको 
सुक्त करके उसको विककितक्िया। हे नरसिह ! काल ग्रस्त कालक्रमसे ध्वसक्षोलवैलेध्य एेश्वरयंदान 
अग््चित्‌कनहै। जो लोक-अ.पकीसेवा धरते है-वेमृक्तिषोभो महत्त्व प्रदान नहीं करते ह, अपर 
पदायं की बातहोक्याहै ? 

इस शोक मे इन्द्र धनसिह देव के निकट त्रैलेक्य पेश्वय्यं समूह को कालरस्त. कहथःर मुक्त 
एवं भक्ति एरदुगय काल प्रस्तन होने पर भी भक्तिका आनन्द प्रचुय्यकाकोतंन किह; एवं भर 
२३।१५।४८ मे उक्त है-- 

“नात्यन्तिकं विगणयन्तयपि ते प्रसादं 
करम्ब यदपित भयं च्‌.व उच्नयेस्ते । 


धीप्रीतिसन्दभेः [ २०३ 
(भा० ९।४।६७) “मतुसेवथा प्रतीतं ते” इत्यादौ, (भा०४५९।१०) श्या निवृ तिस्तनुभृताम्‌ “ 


इत्यादि -धीघ््‌,वचाकयेऽपि योज्यम्‌ । सरव॑मेतत्‌ (मा० ५।६।१७) “यस्यामेव कवयः" इत्यादि- 
गद्यं व्यक्तमस्ति, तत्रेव “तया परया निवृत्या" इत्यनेन साक्षादेव तस्या मोक्षादपि परमत्व 
मानन्देकरूपत्वश्च निगदेनेवोक्तमस्ति । कि बहूना, परमानन्दंकरूपस्थ सर्वानन्द 
कदम्ब!वलम्बस्य श्रीभगवतोऽप्यानन्दचमतकारता तस्याः प्रीतेः धूयते, यथोक्तम्‌ 


येऽङ्धः त्वदङ्घिश्नरणा भवतः कथायाः 
कीत्तन्यतीथे यशस कुशला रसज्ञाः 11” 

ह प्रभो, आप का यक्षः परम रमणीय एवं निरतिक्षय पवित्र है, ठेतज्नन्य कीत्तन योग्य एवं तीर्थं 
स्वरूप है, आप फे चरणाधित जो सब कुक्ल व्यक्ति आपके कथा रसन्न ह, वे आष के अत्यन्त प्रसाद रूप 
जो मोक्षहै, उसको भी आदर नहीं करते ह| तद्भिन्न इन्द्रादि षद का प्रसङ्धही क्याहै ? फलतः 
इन्द्रादि पदमेआपकी मङ्ख मात्र से भय निहित है) भा० ६।४।३७ रं उक्त 

"“मत॒सेवया प्रतीतन्ते सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः किमन्यत्‌ काल विप्लुतम्‌ ॥ 

भीवेकुण्ठ देव दुर्वासा को कहै ये -भक्तत्रम्द मेरो सेवा ॐ द्वारा सालोक्यादि चतुविध मृक्तिकोभीः 
नहीं चाहते है । काल प्रभाव से विनाक्लो अन्य ब्रह्मपद प्रभृति भें उन सब की अभिरुचि कंसे हो सकती है? 
भा० ४।६।१० मे उक्त- 

“या निद्रे तिस्तनुभ्रतां तव पाद पश्र 
ध्यानाद्‌ भवज्जनकथा धवणेन वास्यात्‌ | 

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाय माभरत्‌ | 
किम्बन्तकासिनुलितात्‌ पततां विमानात्‌ | 

हे नाथ ! आपके पाद पद्म का ध्यान करके अथवा आपके भक्तजनकी कथासुनकर मानवगण जो 
आनन्द को प्राप्त करते है, स्वरूप सुख पुरणं ब्रह्मानुभव में भी उस प्रकार आनन्द नहीं है । सुतरां कलिकीं 


असिके हारा विलुलित स्वगं से निपतित जन गणमें सुख की सम्भावना है ही नहीं । इत्यादि घीघ्र व 
वाक्यभे भौ इस प्रकार अथं योजना की जा सकती 


है । अर्थात्‌ उक्त श्ोकत्रयमें मी मोक्षसे भक्तिसे 
आनन्द प्राचुय्यं वणित हुआ है । 
भक्ति का परमानन्द रूपत्व, गुणात्तीतस्व, नित्यत्व का वणन भा० ५। ६।१७ के गश में है- 
“यस्यामेव कवय, 


आत्मानमविरतं विविध वृजिन संसार परितापोषततप्यमानमनुसवनंरनापयनत- 
स्तयेव परया नित्या ह्यपवगंमात्यन्तिकं परम युरुषमपि स्वयमासादितं नेवाद्रियन्ते, भगवदीयत्वे नैव परि. 
समाप्ता सर्वार्थाः ॥।" 

विज्ञ व्यक्ति गण,वि विध अनर्थं रूप संसार सन्ताप से सतत परितप्त आत्ना को जिस भक्ति रूप अमृत 
प्रवाह भे अविरत स्नान कराकर परमानन्द हेतु चरम एवं परम मोक्ष स्वयं समागत हीने पर भी भादर नहीं 
करते है । कारण, भक्तगण, भगवानु के निज जन होनेकेकारण सम्यक्‌ रूपेण समस्त पुरषायं को प्राप 
क्षयि है) 


उक्त गद्य में परमानन्द पदोत्लेखके दारा साक्षात्‌ रूप से ही भक्ति की परमानन्द रूपता वणित है ! 


अधिकन्तु जो स्वयं केवल अनन्द स्वरूप एवं निखिल आनः समुह का अवलम्बन स्वरूप है उन 
धोभगवान्‌ कौ भौप्रेम भक्ति से जानन्द चमतु कारिताकी कथा सुनने मे भाती है । भा० ५।१५।१३ मे उक्त 


२०४ ] शरीप्रीतिसन्दर्भे 
(भा० ५।१५।१३) “प्रीतिः स्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य" हति, यथा चाह (भा० ६।४-६३)-- 
(६२) “अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिगर स्तहदयो भक्तरभक्तजनप्रियः ।*१८३॥। 
यथा ह्यस्वतन्त्रो जीवः पराधीनो भवतति, तथेवाहूं स्वतन्त्रोऽति भक्तपराधीन इयथः । 
तत्र हैतुः-भक्ताख्येः साधुभिमु मुक्षापय्येन्त-कंतवरहितं गर स्तं भक्ता परमवशीकतं हृदयं यस्य 
सः, तत्र हेतुः-भक्तजनेषु प्रियः, ततेभ्री तिलाभेनातिप्रीतिमान्‌ ॥ 
६२३। भगवदानन्दः खलु दहिधा,-स्वरूपानन्दः स्वरूपशक्तयानन्दश्च, अन्तिमश्च द्रधा,- 


है- “यत्‌ भरोणनाद्‌ वाहि देव ति्यंड मनुष्य वीरुत्तणमाविरिञ्चात्‌ । 
प्रीयेत सद्यः सह विश्वजीवः प्रौतिः स्वयं प्रीतिमगाद्‌ गयस्य ।।" 

जो भगवान प्रीत होने से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी लता, तृण प्रभति आब्रह्म ब्रह्माण्ड के सब व्यक्ति 
तते क्षणात्‌ प्रीति लाभ करते है,वहु प्रीति स्वरूप भगवानु स्वयं गय नृपतिके यक्षम प्रीति लाभकरतेथे। 
खा० ६।४।६२ में धौ मगवान्‌ दुर्वासा को कटेः 

(६२) “अहं भक्त पराधीन ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साघुभिग्र स्त हृदयो भक्तंभंक्तजनप्रियः।* १८३॥ 

हे हिज } भक्त जन प्रि मेँ अस्वतन्त्रवतु भक्त पराधीन है, साधु भक्त वृन्द कत्तु क मेँ ग्रस्तहद्य ह । 
शोक को व्यःख्या इस प्रकार है-- 

जिस प्रकार अस्वतन्त्र जीव--पराधीन होता है, उस प्रकार परम स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाघीन मै भक्त 
पराधीन ह । कारण, भक्त नाम से प्रसिद्ध साधु जो मुक्ति वास्तना पर्यन्त यावतीय कतव (कपट) रहित 
है, उनके हवारामेरा हृद्य ग्रस्तहै, उनकी भक्ति के द्वारा मेरा हूदथ अत्यन्त वकोमूत है, कारण, मेँ मक्त 
जन गणके प्रिय ह, भक्त वृन्दकोप्रीतिको प्राप कर में अतिश्चय सखो होता हं ।६२ 

९६२। भगववानन्ब द्विविध ह स्वरूपानन्द एवं स्वरूप शक्ति का आन-द । स्वरूपश्नक्तचानन्द भी 
द्विविध हैँ - मनसानन्द एवं रेश्वग्वनिन्द । मानसानन्द समूह के मध्य मे भक्तयानन्द का हो एकाधिपत्य 
प्रद्ित हभ है । तातुप्यं यहु है- निरपेक्ष तत्व का नाम ईश्वर है, ईश्वर,- स्वतः पूर्ण, स्वप्रक। शष एवं 
आभनयतत्व है । किसी को अपेक्षा न होने सेही ईश्वर स्वाधीन हँ । जीव, सापेक्षतत्व है-- स्वतः अपूणं तो 
हैही ईश्चरकीशक्तिसेही प्रकाश्ञमान एवं आनधितभी है । एतज्जन्य सवंदा जीव को ईश्रर को अपेक्षा 
करनी पड़ती है । तज्जन्य जोव अस्वतन्त्र है, अर्यात्‌ पराधीन है । भगवान्‌ स्वाधीन होने पर भौ जीव के 
समान हो भक्त पराधीन होते है, किन्तु यह पराधीनता अन्य अपेक्षा हेतु नहीं है, भगवान्‌ प्रीति के 
अभिलाषी है, अतः भक्त गणको प्रीति से अधीन होते है । उसमें इसप्रकार वक्लीमत होते हैँ कि उनकी 
समस्त मनोदृत्ति मक्त कै अधोन हो जातोहं । किन्तु ईश्वर समस्त भक्तकी प्रोत्तिसे वशीभूत नहीं होते 
है । जो सब मक्त-मुक्ति वासना पर्यन्त समस्त वासना को परित्याग करके केवल प्रेम वक होकर उनका 
भजन करते है, उन सबके प्रेमसे ही वशीभूत होते ह । 

यह प्रेम भक्ति, धौभगवान्‌ की स्वरूप शक्ति की वृत्तिभृता, ह्वादिनो सार समवेत सम्वद्रूपा है । 
प्रधानतः श्रीभगवानु को स्वरूप शक्ति त्रिविध ह-ह्वादिनो, सन्धिनी एवं सम्वितु । ह्भादिनो---आनन्द 
शक्ति, सन्धिनी - सत्ता शक्ति, एवं सम्वित्‌-ज्ञान शक्ति । भक्ति-प्रगाढ्‌ आनन्द के सहित मिलित ज्ञान है । 


धीप्रीतिसन्दभः [ २०५ 
मानसानन्द देश्व्यानन्दश्च । तत्रानेन तदीयेषु मानसानन्देषु भक्तघानन्दस्य साच्नाज्यं दशितम्‌ । 
स्वरूपानन्देषु रेश्वर््यानिन्देषु चाह पद्याभ्याम्‌ (४।४।६४)-- 
(६३) “नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तेः साधुभिविना ! 
धियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मर्‌ येषां गतिरहं परा ॥**१८४।१ 
नाशासे, न स्पृहयामि ॥ श्री विष्णृदु वाससम्‌ ॥ 


0 
किसी घस्तु को मवगत होना ही ज्ञान है, जिस को जाना जाता है । वह्‌ यदि ज्ञवन का एकान्त अभी होता 
` डतो बह अवगत होने के सहित आनन्द वर्तमान होता है । एेसा होने पर धभीभगवान्‌ को एकान्त निज रूष 
मे जानना एवं इस प्रकार अनुगव हैतुक जो आनन्द है दह भेक्ति कास्वेरूपहै। 

भगवत्तत्त्व स्वप्रकाक्च होने पर जीव कीशक्तिसे उनको उस प्रकार जानना एकं जान कर सुख 
भराप्र करना सम्भव नहीं है । स्वल्प शक्ति कैदारा ही तदीय ईदज्ञ अनुभव एवं तञ्जनित आनन्द प्राप्त 
करना सम्भव होताह। वह स्वरूप शाक्ति--सम्वित्‌ एवं हूधादिनी है । तज्जन्य भक्ति- स्वरूप शक्ति की 
वरत्तिभूता है । 

आनन्द स्वरूप एवं आनन्ब मूत्त भगवानु होने के कारण--भगवान्‌ स्वरूप से एक प्रकार आनन्द 
प्राप्त करते है, यही उनका स्वलूपानन्द है । स्वरूप शक्ति से उन फे धाम, परिकर, लीला समूह का 
आविर्भाव होता है 1 हस से भीभगवान्‌ जिस जो आनन्दलाभ करते ह वह स्वरूप शक्तचानःद नास से 
अभिहित है । धाम, परिकर, एवं लोला का आनन्त्य निबन्धन धोभगवानु कौ जो रवच्छःदता है, बह उन 
का एिश्वस्यनिन्द है । एवं कारण्यादि गुण को प्रकटन करके भगवान्‌ जो चित्त प्रसाद प्राप्त करते है, वहु उन 
का सानसानन्व है । कारण्यादि मनोटत्ति--बह विध होने के कारण-- यह मानसानन्द भो बहूद्धि है । यह्‌ 
सब मनोवृत्ति स्वरूप शक्ति की परिणति विशेष होने के कारण, मानसानन्द को भी स्वरूप श क्तचानन्द 
कहा गयाहै। भक्तदटृन्द की भक्तिसे भगवानु जिस प्रकार मनः प्रसाद लाभ करते है, अपर किसौसे 
भी उस प्रकार आनन्द ला नहं करते ह । कारण, जस ह्ु'दिनो शक्ति द्वारा भगवान्‌ आनन्दित होति है, 
भक्ति उसकी सरस्वरूय है । एतञ्जन्य यावतीय मानसानन्द--भत्तचानन्द के अधीन है । मक्तके हृदय 
मे भक्ति का अधिष्ठान । मगवानू का हुदय---भक्ति का अधोन है तञ्जन्य भगवान्‌ कहे है साधुभक्तगण 
उनके हृदय को प्रास क्यिरहै। हृदय को प्रासक्रियि हैँ -कहनेसे प्रतीतहोताहै कि-भक्ति के समीपमें 
भगवानु के मनका किसी प्रकार स्वानन्व्य नहींहै। इस सेचुष्टु बोध होताहै कि भीमगवानुके 
मानत्ानन्द के ऊपर भत्त चानन्द का स) स।ऊ१ अर्थात्‌ एकाधिपत्य है । अवज्ञष्ठ स्वरूपानन्द एवं एेश्वय्यानन्द 
के ऊपर भक्तचच.नन्द का आघपत्य का प्रदक्ञेन अग्रिम ग्रन्थमें होगा। 

स्वरूपानन्द समूह्‌ मे एवं देश्वय्यनिन्द समूह मे जो सक्त चानन्द का एकाधिपत्य है-- उस का कथन 
श्नोमणवानु दुर्वासाके प्रति एवं उद्धवके प्रति किये हँ--उक्तश्चोक द्य क्रमश्षः इसप्रकार है-- भा० ६।४८।६४ 
मे दु्साके प्रतिक्हेरहै-- 

(६३) “नाहमात्मानमाक्ञासे मद्टु क्त: साधुभिर्विना । 
धियं चात्यन्तिकी ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥**१८४॥1 
टीका--न आा्लासे-नस्पृहणामि । 
हे ब्रह्मन्‌ ! सै जिन कौ परमागति ह. उन सधु भक्तव्रम्द को छोडकर ओपने को एवं निज आत्यन्तिकी 

सम्पद्‌ को भी नहीं चाहता हं । जिनको नहीं चण्हता हं कहने से स्वरूवानन्द के ऊपर भक्तचानन्द का 


२०६ | धीप्रीतिसन्दर्मः 

९४ । तथेव भक्तशरष्ठत्वेन श्रीमदुडवं लक्ष्यीकृत्याह (मा० ११।१४१५)-- 

(६४) “न तथा मेप्रियतप्र आत्मयोनिनं शङ्करः । 
न च सङ्कर्षणो न श्रर्नेवात्मा च यथा भवान्‌ ॥”*१८९५॥) 

यथा भक्ततवतिशयद्वारा भवान्‌ मे प्रियतमस्तथा आत्मयोनिज्गह्या पुत्रतवद्वारा न प्रियतमः, 
नच शङ्करो गुणावतारत्वहारा, न च सद्ुषणो श्रातृर्वद्वारप, न च श्नीर्जायात्व-व्यवहारद्वारा, 
न चप्ट्मा परमानन्द-घनरूपताटवारेत्यथंः ॥ श्रीभगवान्‌ ।) 

६५। अथ भ्रुतौ च - "भक्तिरेवेतं नयति, भक्तिरेवेतं दशंयति, भक्तिवशः पुरुषो 
भक्तिरेव भथसी'” इति भूयते । तस्मादेवं विविच्यते,-- या चेवं भगवन्तं स्वानन्देन मदयति, 


~~~ 


आधिपत्य कयित हुआ है । (निज आत्यन्तिक सम्प्ड्‌ कौ अभिलाषा नहीं करता ह । कहने से रेश्व्यानम्द 
के ऊपर भक्तचयानन्द का एकाधिपत्य कथित हुज है । 


श्रीविष्णु दुर्वासा को कहै थे ६३ 

६४। भक्त काश्रष्ुत्व कोरत्तन करके भी श्रीकृष्ण उद्धवके निकट स्वरूपानन्द एवं रेश्वय्यनिन्द 

से भी भक्तयानन्द का श्रष्ठत्व कर्तन क्थिहै। भा० ११।१४।१५ मे उक्त है-- 
(दे) “न तथा मे प्रियतम अत्मयोनि नं क्षङ्करः। 
न च सङ्कुषणो न श्री नवात्मा च यथा भवानु ॥*{८५॥ 

आप जिस प्रकार मेरा प्रियतम है, आत्मयोनि ब्रह्मा, शिव, सङ्धुषंण, लक्ष्मी, यहांतक कि निज 
स्वल्प भी उस प्रकार प्रियतम नहं है) 

शोक की व्यास्या--आप परम भक्त होने के कारण, जिस प्रकार प्रियतमँ, आत्सयोनि-ब्रह्मा- 
ुत्रस्व द्वारा उस प्रकार प्रियतम नहीं हैँ । क्षङ्कुर गुणावतार होने पर भी उस प्रकार प्रियतम नहीं है। 
लक्ष्मी माया होने पर भी एवं सद्धुषण--धीवलराम-श्राता होने पर भौ उस प्रकार प्रियतम नहीं है) 
अधिक व्या कहू ? मेरी परमानन्द सत्ति भी उस प्रकार प्रियतम नहीं है । 

धीभेगवानु कहै ये -|।६४॥) 

६५। माठर शरुतिमे भौ भक्तचानन्द का अतिश्ञयत्व वाणत है, “भक्तिरेवेतं नयति, भक्तिरेवेतं 
द्यति, भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूध्सौ ॥" भक्ति हौ भक्त को भगवद्‌ धाम प्राप्तकराती है, भगवद्‌ 
दर्शन कराती है, भक्ति के वशा भगवानु हैँ भक्ति ही भगवत्‌ प्रापि काशे साधनहै। 

उक्त प्रमाणसे भक्ति में विपुल जानम्द न्िमान है, यह्‌ सुनिश्चित हभा ! ठेस होनेसे जो भक्ति 
निजानन्द द्वारा भगवानुको विभोर करतीहै, बहु भक्ति षःदृ्च लक्षण विक्ञिष्ठा है, इस विषयमे विचार 
करना मवश्यक है- 

वह सांख्यमतीय प्राकृत सर्वमय मायिक आनन्द नहीं है । कारण, श्रीभगवानु कभी मीं मायावक्ष 
नहीं है । श्रुति संवाद से यह्‌ परिज्ञातहोता है । एवं भगवानु स्वतः तृप्त ह अर्थात्‌ सगवान्‌ पुणं है, स्वयं 
हौ त्प्है। 

सेश्वर--निरीश्वर मेद से सांर्यवादी द्विदिधरहँ, यहां निरीश्वर सास्य वादी को लक्ष्य फर कहा गया 
है । निरीश्वर सास्य के स्तम प्रकृति ही पुरुष का आनन्द के हतु है । साह्य मत में मुक्त पुरुष की अवस्था 
निस्नोक्त डप है- 


धीप्रो तिखन्बमेः [ २०७ 
सा किलक्षणा स्थादिति, न तावत्‌ सांस्यानामिव प्राकृतसत्त्वमय-मायिकानन्दरूपा,भगस्तो 
मायाननिभाव्यत्वभ्रुते , स्वतस्तुपस्वाच्च, न च निरविशेषवादिनामिघ भगवत्‌स्वरूपानन्दरूपा, 
अतिशवानुपपत्तेः । अतो नतरां जीवस्य स्वरूपानस्दरूषा, अत्यन्तक्षुद्रत्वात्तस्य । ततो 
(बि० प° १।१२।६४)- 

“ह्लादिनी सन्धिनी सस्वत्तथ्येका सरवसंश्नये । ह्वाद-तापकसी मिश्रा त्वयि नौ गुणवज्ञिते ॥**१८६॥। 
इति प्री विष्णुपुराणानुसारेण हूादिभ्यार्य-तदीयस्वरूपशक्तघयानन्दरूपवेट्यव शिष्यते, यया 


“रूपं: सप्तभिरेव बध्नात्याट्मानमास्सना प्रकृतिः । 
से च पुरुषार्थं प्रति विमोचपत्येक रूपेण ।६२॥ 
तेन निदत्त प्रसवामथवशात्‌ सप्ररूप चिनिवृत्ताम्‌ । 
प्रकृति परयति पुरुषः प्रेक्षकवदचस्थित सुस्थः ।।६५॥। सांख्य कारिका 
धमे, वैराग्य, रेश्वय्यं, अधमं, अज्ञान, अवे राग्य, अनेश्वभ्यं ह सप्त रूपके द्वारा प्रकृति 
अपने भापकोबद्धकरतो है । किन्तु वह प्रकृति पुरुषाथ के निमित्त एक रूप द्वारा अर्थात्‌ ज्ञान ङे द्वारा 
अपने को विमुक्त करती । 
पुरुष,-द्ष्ठा के सदृश अवस्थित होकर सुस्थ भ।व से उप ज्ञान के द्वारा प्रथोजन सिद्धि हेतु, सप्तरूप 
नित्रत्त हीता है । जिस नित्त प्रसवा प्रङृति को - वहू देखता है ¦ 
यहाँ प्रकृति का एकरूप कष कर निस ज्ञान का निर्हश्ञ किया गयाहै, उसक्षादकशेनक्रताहै। 
यहं प्रति का एकरूप कहकर जिस ज्ञान कानि््‌क्त कियागयाहै- बहु सास्विकज्ञान है । इसन्ञान 
हेतु जो जानन्व है - बहु सरमय । समस्त दाक्ञंनिक के मतमे मुक्ति मे नन्दकी पराकष्ास्वीकृतहै, 
तज्जन्य यहां मृक्तयानन्द की धात कही है, सांख्य मत से मायिक नन्द के उपर अपर कोई 
आनन्द नहीं है । 
भगवतु स्वरूपानन्द रूपा भक्ति,- निविक्ञोषवादि वृर्द कै ब्रहमानुभवजनित अ।नन्द के समान भी नहीं 
है, एसा होने पर स्वरू गनन्द से उस का आधिक्य प्रतिपन्न नहीं होता है, निविक्ेषवादि हन्द का ब्रह्मानन्द- 
स्वरूपायुभव जनितहैः वेब्रह्य में शक्ति स्वीकार नहीं करते है, अतएव उनके स्वीकृत आनन्द--शक्ति 
काय्यं नहीं है । स्वरूपानन्द, सतत स्वरूपमे पणं रूपमे विद्यमान है । सुतरां किसी भी भवस्था मे उसका 
अ।धिक्य सम्भव नहीं है । अतएव वहु जोव स्वरूपानन्द रूपा जो नहीं है, कहना निष्प्रयोजन है । कारण, 
जोव स््ररूपानन्द अतिशय श्षद्र है ¦ तएव विष्णु पुराण के १।१२।६६ मे उक्त है- 


“"ह्भादिनी सन्धिनी सभ्वितु त्वय्येका सवंसंशये । 
ह्भाव तापकरी मिभा त्वयिनो गुण वज्जिते ।॥* १८६ 
हे भगवन्‌ ! आप की स्वरूपमत ह्वादिनी अआह्वाद करी", सन्धिनी 'सत्ता' एवं सम्बितु "विद्या 

यह्‌ त्रिविध क्ञक्ति, सर्वाधिष्ठान भूत आपसे ही अकस्थित हैँ। मनः प्र्षाद कारिणी सात्त्विकी, विषय 
वियोगतरि में तापकरी तामसी एवं ताप, प्रसाद उभय सिध्रा राजसी--यह त्रिविध शक्ति, प्रकृत सत्त्वादि 
गुणातीत भापमे नहीं| हिष्णु पुराण के उक्त बचनानुस्ार--जिस भक्ति के द्वारा भगवानु अमूत पूवं 
स्दररूपानन्द विशिष्ट होते है, बह मक्ति, ह्वादिनो नाम्नी श्ीभगवान्‌ की स्वरूपशक्तधानन्व रूपा हाती है । 
अधो मे पही स्थिर हुभा, वह्‌ भक्ति--उस उस आनन्द का अनुभव अपरकोभौ क्रातीरहै। 


द्श्न | थोप्रीतिसन्दभः 
खलु भगवान्‌ स्वरूपानःदमनुभवति, थदानन्देनानन्दविशेषीभवति, येव तं तमानन्दमन्या- 
नप्यनुभावयतीति । 

अथ तस्था अपि भगवति सदेव वरत्तमानततयातिश्यानुपपत्तेरत्वेवं विदेचनीयम्‌,-- 
शरृताथंन्यथानुप-पच्य्थपित्त-प्रमाण-सिडत्वात्तस्या ह्भादिन्या एव कापि सर्वानन्दातिशायनी 
वृत्तिनित्यं भक्तवृन्देष्वेव निक्षिप्यमाणा भगवत्‌ प्रीत्यास्थया वत्तते। अत स्तदनुभवेन 
श्रीभगवान{पि भीमद्‌भक्तषु प्रौत्यतिशयं भजतः इति । अतएव ततसुखेन भक्त-भगवतोः 


~~~ 


अनन्तर उक्त'ह्लादिनी श्चाक्त, सवेदा भगवानु में विराजमान होने के कारण- उनका आनरदातिहय 
हो ही नहींसक्ताहै । संशय निरसन हेतु इत प्रकार विचार [कया जा सकताहै- धरुत्यथं कौ अन्यथा 
भनुपपत्ति (असङ्धति) अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध होने के कारण, उस ह्वादिनी की ही फिसो सर्वातिशायिनी 
वृत्ति,--नियत भक्त बृन्द मे निक्षिप्ता होकर भगवत्‌ प्रीति नामधारण पूवक विशाजिति है । अतएव वहं 
परीति को अनुभव करके ्रीभगवानु भौ मक्तगण में अतिहाय प्रीत होतेह) 

शुताथन्विथानुपत्यर्यापत्ति प्रमाणसिद्धत्वात तस्या ह्भादिन्या एव कापि सर्वाहिक्ञायिनी दृत्तिनित्यं 
भक्त दृन्देष्वेव निक्षिप्यमाणा भगवत्‌ प्रीत्य.स्यया र त्तते "' इसका अथं इस प्रकार है 

अनुपपाध्मान अथं दक्ञंन करके उपपादक ज्थम्तिर कल्पना का नाम अर्थापत्तिहै । जिसकेटारा 
जो कार्यं होताहै, उस के अभाव से भी उस काय्यं निष्प॑त्त फो देखकर उसक्रा अन्य हेतु मनुमानही 
अर्थापत्ति प्रमाणहै)। 

जिस प्रकार देवदत्त दिवस मे भोजन नहीं करता है, अथच वह स्थूलहै, इच में राति भोजन 
कल्पित होता है । यह रात्रि भोजन कल्पना अर्थापत्ति प्रमाण है । स्थूलत्व कथा सुनी शई है, वह 'भरुताथे"" 
दिवक्ष मे भोजनामाव से उसक। अन्यथा होना सद्खत है। सन्तु वेसा नहीं हुजाहै, यहु अन्ययाकी 
अनुपपत्ति है । अन्यथा न होने से ही अर्थापत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन स्वीकृत हुंमा । 


प्रस्तुत प्रसङ्धः मे धौभगवानु को स्वरूपशक्ति ह्भादिनी दारा भगवान्‌ मे अ.नन्दातिक्षय्यकी 
असम्भावना विद्यमान होने पर भी ह्लादिनी शक्ति व्यतीत अपर कोई भी उनको आनन्दित करनेन 
सक्षम नहीं है, अथच ह्भादिनो वारा जो आनन्द प्राप्त करनः असम्भव है, उस आनन्द को प्राप्न कर रहै 
है, इस आनन्द प्राप्ति का अन्य कारण अव्य स्वौकाय्यं है । वहु कारण, अन्य कूच नहीं है, देवदत्त का 
रात्रि भोजन के समान ह्लादिनी क्षक्ति प्रकःरान्तर केद्वारा भगवानु को प्रचुर आनन्द प्रदान करतीहैः 
अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा वह॒ निष्पन्न हुआ ' वहु इस प्रकारहै- ह्वादिनी की विशेष अभिन्यक्ति भक्त 
हदय मे उपस्थित हकर भ्रोति नाम से अभिहत होती है 1 वेणु वादन टृष्ान्तसे इस का बोध सुगम होता 
है । वेणु वादक वेणु वादन हारा स्वयं मुग्धत्तो होता ही है-अपर कोभीम॒र्धकरतादहै। वेणु ध्वनि 
फुत्कार ल्प वाध का काय्यं है। फुत्कार वायु मे किसी को मुग्ध करने की सापथ्यनहींह। किन्तु वह्‌ 
जबवेणु रन्ध्र से प्रकाशित होता है तो अदूभृत श्षक्ति सम्पन्न होता है । इस प्रकार स्वरूप शक्ति ह्वादिनी 
जब स्वरूप शक्ति भक्त सहयोग से विज्ञेष अभिव्यक्ति को प्राप्त करतो है, तब वहु जिन भगवानु की शक्ति 
है, उन को मी मुग्ध कर सकती है । भक्त के दवारा ह्लादिनी की दस प्रकार अभिव्यक्ति भें भानन्दकी 
पराकाष्ठा विद्यमान होने के फारण-इस को सर्वानिक्ायिनौ वृत्ति कही गई है । अतएव प्रीति सुख हैतुक 
भक्त एवं भगवानू- आप फे पारस्परिक आवे का कथन मा० ६।४।६०८ मे धीबकुप्ठ नाथ दुवा 
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पररपरमवेशमाह (भा० ६।४५४६)-- 
(६५) “साधवो हदयं मह्य साधनां हदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ।\**१८७॥ 

मह्य मम, हदयेन स्वस्य सामानाधिकरण्ये वीजमह,-मदन्य दिति । अत्यन्तावेशेनकत।पच्या 
ज्वलल्लोहा दाव ग्निग्य पदेशवदत्राप्यसेद नदेश इत्यर्थः ॥ भीविष्णुदु वसिसम्‌ ॥ 

६६ । तेनेव परस्परं वशवत्तित्वमाह (भा० ६।१६।३४) -- 

(६६) “अनित जितः सममतिभिः, साधुभिभंवान्‌ जितात्मभिर्भवता । 
विजितास्तेऽपि च भजता,-मकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥”*१८८॥। 
टीका च--"“हि अजित ! अन्येरजितोऽपि भवान्‌ साधुभिभेक्तं जितः, स्वाधीन एव कृतः, 


~ ----  - ~----~ -~--- --- ----~--- ----~---=~ 


को क्यिहै। 


(६५) “साधवो हुदयं मह्य साधुनां हदयं स्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥**१८७॥ 

साधुगण मेरे हदय में साधु वृन्दका हव्य हं । साधु वृन्व मृक्षको्ठोड़कर अपर किसो को 
जानते ह । मे भी साधु वृन्दको छोडकर दुष्ठंभो नहीं जानता हं । 

श्योकाथं- साधु हृदय के सहित भगवानु निज हृद्य का सामानाधिकरण्य-- एकत्र अवस्थान--कां 
कारणकहैर्है-वे मुक्ष फो छोड़कर अपर को नहीं जानते है, मै भो साधुगण व्यतीत अन्य किसीको नही 
जानता हू । अत्यन्त आविश्च के हारा एकता प्रापि हेतु ज्वलन्त लौह प्रभृति को अग्नि रूप मे वणन करने 
के समान यापर भौ अभेद निदेश किया गया है । अभेद निर्दे होने पर भो एकत्व प्रापि नहीं होती है 8 
उवलन्त लौह अग्निमय होने पर भी लौह एवं अग्नि-एतदुभय को स्वरूपश्चनि नहीं होती है । अर्थत 
स्वरूपतः पायेक्य विद्यमान रहता है } यहपर भौ उस प्रकार समक्षना होगा । किन्तु निरम्तर प्रीति पूवक 
चिन्तन हेतु उभय-उभयके हृदये व्याप्त होकर अवस्थान करते है । अन्य वस्तु कोस्मृतिकीकथातो 
दुर है, प्रति स्थान हृदय का भौ अनुसन्धान नहीं रहता है, केवल भक्त भगवानु की पारस्परिक तन्मयता 
ही रहती है । 

स्वतन्त्र स्वतः पूणे भोभगवान्‌ केवल प्रति सुखसे आग्ृषट होकर भक्त में एकान्त भाविष्टहोतेर्है 
जात्म विस्मृत होते है यही प्रेम भक्ति का आनन्दातिश्ञय्य का परिचायक्त है। 

धीविष्णु दुर्वासा को कहे थे ।६५॥ 

६६1 अत्यन्त आवेश् वशतः ही भक्त-भगवान्‌ उभय,-उभयमें वश्षीभ्रुत होते है, इस का विवरण 

भा० ६।१६३४मे है-- 
(६६) “अजित जितः सममतिभिः, साधुभिभंषान्‌ [जतात्मभिरभदता । 
विजितास्तेऽपि च भनजता,--मकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरणः ।*१८८॥। 


धीसङुर्षण को चित्रकेतु कहे थे- हे अजित ! माप समनुद्धि, जिताटमा भक्तगण कत्तु क जित ह । 


कारण, आप--अति कर्ण है, एवं आपके द्वारा वे भी पराजित हुए हैँ । कारण, वे आप का भजन निष्काम 
भावसे करने पर भौ आप उन सब को आस्म दान करते ह । 


नहीं 
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यतो भवानतिकरुणः, तेऽपि च निष्कामा अपि भवता विजिताः, यो भवानकाभात्मनामात्मान- 
मेव ददाति” इत्येषा । हरिभक्तिसुधोदये च प्रह्लादं प्रति भीमुखवाक्यमु (१४।२७-३०)- 
"सभयं सम्भ्रमं वत्‌स मद्गौरवकछृतं त्यज । नष प्रियोमेभ क्तषु स्वाघीनप्रणयी भव ॥१८६॥ 
अपिमेपूणेकामस्य नवं नवमिदं प्रियम्‌ । निःशङ्कप्रणयाद्भुक्तो यन्मां परयति भाषते ॥१९०॥ 
सदा मुक्तोऽपि बद्धोऽस्मि भक्त षु स्नेहरज्जुभिः। अजितोऽपि जितोऽहृन्तेरवदयोऽपि वशीकृतः ॥ १६१॥ 
त्यक्तबन्धुजनस्नेहो मयि यः कुरुते रतिम । एकस्तस्यारिमि स च मे न चान्योऽस्त्यावयोः सुहत ।** १९०५ 
तस्मात्‌ साधु व्यार्यातम्‌-भगवत्‌प्रोत्तिरूपा बृत्तिर्माणादिमयी न भवत्ति। किर्न्ताहु ? स्वरूप- 
शक्तचानन्वरूपा, यदानन्दपराधीनः श्रीभगवानपोति, यथा च श्रीमती गोपालोत्तरतापनी 


श्रुतिः(७६)-“ विज्ञानघन आनन्दघनः सच्चिदानन्दैकरसे भक्तियोगे तिष्ठति'" हति ।। चित्रकेतुः 


---___-__~ऋ_~_~_______~__-----~~-~-~-~---____ 
स्वामिकृत टीका का अभिप्राय-हि अजित [ अपर के हारा आप अपराजित होने पर भी भक्तगण 
कत्तु क आप जित हँ । उन्होने आप को अधीन, किया है । कारण, आप अति करुण है, वे भी निष्काम होने 


पर भी आपकेद्वारा परामुत हुए है कारण, आप निष्काम भाव से भजन शोल व्यक्ति वृन्द को आत्म 
दान करते है। 


अर्थाव्‌ सर्वत्र प्रसिद्ध है कि- भेक्तगण भीममवानु को पराजित कथि है, किन्तु इस शोक मे वणित 
है-सगवानु भक्तगण को पराजित किये है, अर्थातु जो लोक कुष्ठं भी नहीं चाहते है, वे भी आप को अर्थातु 
भगवानु को चाहते हँ । हरि सक्ति सुधोदय में प्रह्वाड के प्रति भीमृख वक्य इस प्रकार है-- 
“सभयं सम्म वस म्गौ रवकृतं त्यज । 
नेष प्रियो मे भक्तषु स्वाधीनप्रणयौ भव ॥१८९॥ 
अपिमे पूणणंकामस्य नवं नवमिदं प्रियम्‌ । 
निःशषङ्ुप्रणयाद्भुक्तो यन्मां पश्यति भाषते ॥१६०॥ 
सदा मुक्तोऽपि बद्धोऽस्मि भक्त षु स्नेहरज्जुभिः। 
अलितोऽपि जितोऽहुन्तरवश्योऽपि वशीकृतः ॥ १६१ 
त्यक्तबन्धुजनस्नेहो मयि यः करुते रतिम्‌ । 
एकस्तस्यास्मि स च मे न चान्परोऽस्त्यावयोः सुहृत्‌ ॥*१९२॥ 


हे वत्स ! मेरे प्रति गौरव प्रकाक्च करने से जो भय एवं सम्ध्रम उपस्थित हा है, उसको 
परित्याग कर । भक्तगण क, इस प्रकार सगौरव व्यवहार मेरा त्रिय नहीं है । तुम स्वाधीन भावसेमेरे 
प्रति प्रणय प्रकाञ्ञ करो । नि-शङ्कुः प्रणय ऊ सहित भक्त मेरा दर्शन करता है, रेवं मेरे साय वर््तालापभी 
करताहै। मे पुणे मनोरथ होने पर भी वहु मेरे निकट नृतन से नूतन प्रिय बोघ होता है । नित्य मुक्त होने 
पर भीमे भक्तकेसमीपमे स्नेह रज्जु दवारा बढह । अनित होने पर मी नै भक्त के निकट पराजित 
होता हं । मेँ अन्यके समीप मे वक्लौभूत न होने पर भौ भक्त न्द सृक्ष को वशोभूत करतेहँ। जो व्यक्ति, 
बन्धु जन स्नेह व्याग पवक मुज्लमे प्रीति करता है, रेकमात्रये उसी का हं । वही मेराहै, हमदोनों के 
न्य के)ई बान्धव नहीं हैँ । सुतरां भगवत्‌ प्रीति रूपा वृत्ति माथादिमयी नहीं है । यह व्याख्या सुसद्धत 
है । एेसा होने पर वह क्या है ? उत्तर वहु स्वरूप शक्तचानम्दारूपा है । जिस आनन्द के अधीन 
श मगवान्‌ स्वयं होतेह! गोपाल तापनी भृतिभी स्पष्टरूप से कहती है-- "विज्ञान घन आनन्द घनः 


धीप्रीतिसन्दर्भः 
भरीसङ्षणम्‌ ॥ 
६७ । तदेवं तस्याः स्वरूपलक्षणमृक्तमु, तटस्थलक्षणमप्याह (मा० ११३३१) -- 
(६७) “स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम्‌ । 
भक्तया सञ्जातया भक्त्या बिश्रयुतेपुलकां तनुम्‌ ।\*१४३॥। इत्यादि । 
स्पष्ठम्‌ ॥ श्वीप्रबुद्धो निमिम्‌ ॥ 


[ २११ 


प८॥ तथा (भा० ११।१५२३)- ` 
(६८) "कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेता विना । 
विनानन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌भक्तघा विनाशयः ॥**१२९४॥ 


दीक्षा च --““रोमहर्षादिकं विना कथं भक्तिर्गम्यते, भक्त्या च विना कथम!शयः शुध्येत्‌” 
हत्येषा ।। श्रीभगवान्‌ ॥ 


ययियो 
सच्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिष्टति \।"" विज्ञान मुत्ति, आनन्द मूत्ति धीकृष्ण, सच्चिदानन्देकरस स्वरूप 
भक्ति खग मे अधिष्ठिते {चत्त फेतु श्रीसङ्कुषंग को कहे ये ॥६६।। 

६७। भगवत्‌ प्रीति का तटस्थ लक्षण । 

उक्त रीति से भगवत्‌ प्रीति फा स्वरूप लक्षण वणित हुआ, अधुना भगवत्‌ प्रीति का तटस्थ लक्षण 
का वर्णम करते है । भा० ११।३।३१ मे उक्त है। 

(६७) “स्मरन्तः स्मारयन्तश्चमिथोऽधोघहुरं हरिम्‌ । 
भक्ता सञ्जातया भक्तचा बिश्त्युत्‌ पुलकां तनुम्‌ ॥** १६४॥ 

ठोका- एवं वेत्तमानानां परमानन्द प्राप्तिमाह--स्मरम्त इति द्येन । भक्तघा--साधन भक्ता 
सञ्जातया--त्रेम लक्षणया भक्तचा । 

धीप्रबुद्ध योगेश्वर निमिमहाराज को कहै थे- भक्त वृन्द- सवे पाप नाशन भोहरि कास्मरण करके 
एवं परस्पर को स्मरण कराकर, साधन भक्ति सञ्जाता प्रीति भक्तिके द्वारा पुलकित तनु होते है । अर्थात्‌ 
शीहरि कथा वण समय मे अकृत्रिम अभुपुलकादि का उदूगम--भगवत प्रीति का तटस्थ लक्षण है अन्य 
तातपय्यं शरुन्य चित्त को स्वच्छं चित्त कहते है, उस में यदि श्चीहूरि कथा श्रवण काल में अश्रुपुलकादिका 
उद्गम होता है-तमौ भगवत्‌ भ्रीति का तटस्थ लक्षण होगा, अन्यथा नहीं । - 

धीभ्रबुद्धं निमिमहाराज को कहे ये ॥६७॥। 
दल । उस प्रकार भा० ११।१४।२२ मे लिखित है- 
(६८) "कथं विना रोमहषं द्रवता चेतसा चिना) 
विनानन्वाभु कलया शुधच द्‌ भक्ता विना्ञयः।** १६४॥ 

टीका-रोमहषं विना कथं भक्ति गम्यते । भक्तघया विना च कथमु आज्ञयः शुध्येदिति । 

धीडद्धव को भीकृष्ण कहे ये--चित्त द्रवता व्यतीत रोमहषं होना केसे सम्भव होगा ? रोम हषं के 
विना--आनन्दाघ्रुकला का भ्रकाश्च कसे होगा ? ओर आनन्दाश्रु कलाभिन्न आक्ञय शुद्धि भौ कंते होगी ? 
स्वामि टीका का अथं-रोमहष, चित्त फी अप्रता, एवं ानन्वाश्चु कला व्यतीत्त भक्ति का आविर्भाव 
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६४ । तदेवं प्रोतेलंक्षणं चित्तद्रवस्तस्थ च रोमहर्षादिकम्‌ । कथश्धिज्जातेऽपि चित्तद्रवे 
रोमहर्षाविके वा न चेदाशयशुद्धिस्तदापि न भक्तः सम्पगाविर्भाव इति ज्ञापितम्‌ ! आशय 
शुदधनमि चान्यतातुषय्ये-परित्यागः प्रीतितात्‌प्यंञ्च । अतएव (भा० ३।२५।२३) "अनिमित्ता 
स्वाभाविकी च ” इति तद्विशेषणम्‌: यथाहाक्त्‌ रमुदिश्य (भा० १०।३०।२७)- 


(६) “देहंभूृतामियानर्थो हित्वा दम्भं शुचं भियम्‌ । 
सन्देशाद्यो हरेलि द्ध-दशेन-भवणादिभिः।।*१६५॥ 
टीका च “ननु किमथेमेवं व्यलुठत्‌ ? नास्ति प्ेमसरम्भे फलो श इत्याह-देहंभृतामिति । 


हभ, इस का परिज्ञान कंते होगा ? एवं भक्तिसिन्न आशय (चित्त) शुद्ध कंसे होगा ? 
शोभगवानु कहे ये-।।६८॥ 

६९ । अतएव प्रीति का लक्षण है- चित्त द्रवता, उस का लक्षण है- रोमाञ्चादि । चिस द्रवता 
वा रोमहूर्षादि कियत्‌ परिमाण मे उपस्थित होने पर भी यदि आज्ञय (चित्त) शुद्धि नहीं होती हि तो भगवत्‌ 
भोति रूपा सक्ति का सम्यक्‌ आविर्भाव नहं होगा, यह जापित हंजा । आक्षय (चित्त) शुद्धि शब्द से 
अन्यभिलाष परित्याग एवं भगवत्‌ प्रीति तादुपय्यं को जानना होगा । अतणएव भा० ३।२५।२२ मे धीकपिल 
देवने कहा है- 

“सत्व एवंकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या। 
अनिमित्ता भागवतो भक्तः सिद्धे गरीयसी 

गुण लिङ्खः, आनुधविक कमं देव गण के मध्य में सत्त्व तें हौ एकाग्रचित्त पुरुष की जो वृत्ति, वह्‌ 
अनिमित्ता स्वाभाविकी भागवतो भक्ति, सिद्धि अर्थात्‌ सक्ति से भो श्रेष्ठा है। यहाँ उन्होने उक्तं भक्ति लक्षण 
मे अनिमित्ता एवं स्वाभाविको विज्ञेषण द्य प्रदान किया है । भगवत्‌ प्रीति का आविर्भव होने पर 
आशय शुद्धि होती है, तञ्जन्य अन्य तातुषथ्यं का मभाव होता है एवं प्रीति तातृपय्यं विद्यमान होता है। 

` म1० १०।३८।२७ मे अक्र.र को उहुश्य करके धोलुकदेव कहे ह 
(६९) “दहं भृत।मियानर्थोहित्वादम्मं शुचं भियम्‌ । 
सन्देश्षाद्‌ यो हरेलिङ्क दकशंन धवणादिभिः 1!" १६५॥ 

शीहरि मुत्ति फे दशेन एवं धवणादि हारा दम्भ, भय एवं शोक वज्जन पूर्वक अक्रर फी जो अवस्था 
हुई थो, देहधारिगण कै पक्ष में वही परमं है । | 

सनि टोकाकाञर्थ- अक्र वों इस प्रकार भूतल मे विलुठित हये थे ? प्रम व्यग्रता परदञेन 
कोट लाभ नहीं है, इस प्रकार आशङ्का कर कट थे- देह धारिगण के पक्ष में यही पुरुषार्थं है । अर्थान कंस 
के आदेश्च श्रवण से आरम्भ कर धोहुरि सत्ति दर्शन धवणादि हैत अक्र रकेजो जो प्रेम वेयग्रच वणित हये 
है" देह धारि गण कते पक्ष पने वहु पुरुषाथं है । प्रजन हो सकता है कि- अक्र ब्रजभूमि मे क्यों लोट लगाये 
थे ? उत्तर यह्‌ है कि--वहू लोटना--अक्रर की प्रेम विह्वुलता का परिचायक है । प्रेम विह्वलतामें किसी 
प्रकार फलाकाङ्क्षा नहीं रहतो है, उही निखिल साध्य शिरोमणि है- अर्थात्‌ परम पुरुषाथ है । 


देहधारि मात्र का एतावत्‌ प्येन्त ही पुरुषार्थं है । ध्ीकृष्ण बलराम को मथुराके धनु्यज्ञ मेले 
आने के निमित्तकंसनेञक्तरकोजो अदेश्च किया था, उस समयसे शोक्रष्ण दक्षन एवं उनके ध्रीमुख से 
कथा भवणादि पर्यन्त अक्रकी जो जो प्रेम विह्ुलताका वृत्तान्त ्नौभागवत मे.वणित है, वहु सब 
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देहभाजामेतावानेव पुरुषाः । कंसस्य सन्देशमारभ्य हरेलिद्ध-दशंन-श्रवणादिभिर्योऽय मङ्ग रस्य 
वणितः”' इत्येषा । अत्र दभ्मं शुचं भियं हित्वा योऽयं जात इति योजनिकया चेवं गम्यते,- 
यथाक्क रस्य तत्र दम्भो नासीत्‌, (भा० १०।३८।१८) “न मय्युपेष्यत्य रिबुद्धिमच्युतः'' इः्यादि- 
चिन्तनात्‌, तथान्तःसुखान्तर-तातुषरय्यलक्षणो यदि दम्भोन रथात्‌, यथा च कसप्रतपितोयो 
बन्धुवगंस्तत्‌प्रतापयितव्यश्च यस्तस्य तस्य हितोनिजकुलरक्षावतीणे-भीक्ृष्णपुरतो व्यङ्जितः 


अवस्था लामही जीव का परम पुरुषाथंहै। 
अक्र कौ अवस्था मे अभ्याभिलाषितानुन्ध' लक्षण समुन्वय पुवंक उ को परम पुरुषं ब्रमाण 
करने के निमित्त विचार प्रस्तुत करते है-- 
“अत्र दम्भं शुचं भियं हित्वा योऽयं जातः, इति योज निकय। चवं गम्यते । 
यहां दम्म शोक एवं भयशुन्थय होकर अक्रूर जोकुषठ कथि । इस प्रकार पव योजनाकेट्वारा 
निभ्भोक्त अथं प्रतीत होता है क्रि- जिस प्रकार अक्रर का उस मेंवम्भनहींथा, कारण, अक्र र पहले 
चिन्ता किये थे ~ “अच्युत मेरे प्रति क्तु बुद्धि नहीं करेगे"--वह यदि अन्य सुष्ठ तातपथ्यं लक्षण दम्भ 
नहीं हो तो, एवं कंस कत्तु क धीवसुदेव।दि बन्धुवगे उत्पी डित है, ओर जो लोक उस्पो डित होगे--इस प्रकार 
आश्ञङ्का है,---यह द्विविध गन्धु वं के निनित्त निजकूुल रक्षाथं अवतणं श्रीकृष्ण के समोप में व्यञ्जनीय 
भय शोक, उनका दशंनानन्द इत्यादि, एवं "प्रेम से अधोर'' इत्यादि उक्ति प्रमाण से जिस प्रकार वहू उक्त 
आवेश के हतु नहीं है, उसी प्रकार निज दुःख हानियदि उसका तातषथ्येनहौो तो, अक्क रमेंजोप्रेमावैक्ष 
उत्पन्न हृम( था, वही देह धारिगण के पक्षे परम पुरुषाथे रूप से निश्चित हो सकता है । सुतरां उस से 
भधिक जो प्रमावेक्य है वह जो परम पुरुषाय होगा, इस विषय मे कहना निष्प्रयःजन है । 
भीक्ृष्ण साक्षात्‌ कार मे अथवा श्चवण कौत्तंनादि मे अधु पलकादि का उद्गम प्म भक्ति का तटस्थ 
लक्षण है । दृष्टान्तके वारा उसको प्रतिपन्न करने के निमित्त अङ्ग र का धोषष्ण साक्षात्‌ कार प्रसद्धः यहां 
पर उपस्थापित हृभा है । अक्र को तत्‌ कालीन चेष्टा अन्य तात्‌ पय्यं विहीना एवं प्रीति तातुप्य्यमयी है- 
उक्त भसङ्धः का यही तातुषय्यं है। अक्र भरीवरन्दावन मे आगमन पुवंक धीकृष्ण दक्षन करके उनकी 
पदाद्धित मूभिमें लोट लगाये ये। यह चेष्टा-वम्भ, शोक एवं भय वजिता थो । दस्भ--अर्थातु कपटता 
हीनता का उदाह्रण---भा० १०।३८१७ सें इस प्रकार है- , 
“न मय्युपष्यःयरि बुद्धमच्युतः कंसस्य दतः प्रहितोऽपि विश्चदुक्‌ । 
योऽन्तव हिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा ।\ 
यद्यपि कपके द्वाराप्रेरितहोकरजा रहा हि, अतएव उसका इूत हँ, तथापि भगवानु अच्धुत मेरे 
प्रति शत्रु बुद्धि नहीं करेगे । करण, आप सवज एवं अन्तर्यामी हँ । अतएव निम्मंल चक्षु अर्थात्‌ निम्मल 
ज्ञान योगकेद्वारामेरी अन्त्र बाहुरचेष्टाको आपो निरीक्षण कर रहेहै। 
अक्र.रको चेष्टा हृदय की अन्यतात्‌पथ्यें लक्षण कपटता नहीं है, उन का अन्य सुख-अक्रर के 
बन्धु व्गंके मध्यमे कत्तिपय व्यक्ति कंस कत्तुक उत्पीडितहो रहै ह, एवं कतिपय भ्यक्तिको उत्पीड्ति 
होने को आशद्धुा । इस स्थिति में दुकूल कौ रक्षा हैत श्ीकृष्ण अवतीणं हये-एतज्जन्य अक्त रके हरय 
मे उहलास, ओर उत्पीडक कंस निघ हतु रीकृष्ण क्रो आश्ु प्रवत्तित करने कै निमित्त बाहर शोक एवं 
मय भरकाश्ञ, इस प्रकार कपटता भौ उन का उत्तः ल्प आवेश का हेतु नहीं है । निभ्नोक्त श्ोकके हारा वह्‌ 
प्रमाणित हुभाहै। 
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शोका भोश्च तादृशवेशे हैतुर्नासीत्‌ (मा० १०।३८२६) “'तहशंना ह्लाद -'"इत्याधुक्तेः, 
(भा० ३।१।२२) "श्रेमविभिन्नधेय्यंः” इत्याद्य क्तश्च । तथा यदि निजदुःख-हानि-ताट्पर्य्य न 
स्थात्तदाङ्करस्य योऽयं प्रेमावेशो जातः, स इयानेतावानापि देहिनम्यंः परम-पुरषार्थः रयात्‌, 
किमुत ततोऽपि भूयानिति । श्रीशुकः 
७० । लौ किक-शुद्धप्रीतिनिदशनेनाप स्वयं तथेव द्रदयति (मा० १०।३२।१७.१८)-- 
(७०) “मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थकान्तोद्यमा हि ते । 

न तत्र सौहूदं धम्मः स्वात्मानं तद्धि नाग्यथा । १६६॥ 

भजन्त्यभजतो ये वे कर्णाः पितरो यथा । 

धर्मौ निरपवादोऽत्र सौहूदश्च सुमध्यमाः ।*१६५७॥। 


भा० १०।३८।२६ मे अक्ररकोप्रेम चेष्ठा का वणेन श्नीञ्युक्देवक्यिर्है- 
“तद्‌ दक्ञनाह्लाद विवद्ध संश्चमः प्रमोदुध्वंरोमाधुकलाक्ुलेक्षणः। 
रथादवस्कन्वच स तेष्वचेष्टेत प्रमोरमुन्यङर्धिर जास्यहो "| इति 
श्रीकृष्ण के चरणकमल वश्ेनसे अक्तर कोजो आनन्द हमा उसमे अक्र रका सम्भ्रम-(आनन्ब 
हेतु व्यग्रता ) बरद्धित हभ । प्रेम हतु उनके देहस्थित रोप्रादलौ उत्थित हई, अश्रुक्ला से मयन युगल 
माकुल ह गये ! अतएव नौअक्र.र--रथ से सत्वर अवतीर्णं होकर कहे थे-' अहौ ! मेरा कंसा सौभाग्य है } 
भाज ने परम दुर्लभ पदाथंकोप्राप्त किया। ये सबमेरे प्रभ कौ भ्रीचरण धुलि है ।' इस प्रकार कहते 
कहते अक्र. र भूतल में लोट लगाने लग गये । भा० ३।१।३२ मे विदूर भी उद्धवके निकटमेभक्तरके 
सम्बन्ध में कहे ये- “यः कृष्ण पादाङ्कुितमागं पांशुष्वचेषटत प्रेमविभिन्नधय्यंः ॥1"” 
“जो अक्र.र-नन्दग्राम मे प्रवेक्ष समयमे प्रेमावेशश से अधोरहोकरश्वीषष्णके चरणाद्ति षथकी 
धूलि मे लोटने लगे थे ।" 
उक्त श्चोक ठय मे प्रेम विह्वल अक्र की तादृश्य चेष्टा वणित होने फे कारण, अक्ररजो निजदुःख 
निवारण हेतु धीकृष्ण क समीप में किसी प्रकार चेष्टा प्रकाश नहीं किये थे- उस से सुस्पष्ट बोघ हुआ । 
सुतरां श्रीकृष्ण दश्ेन से एवं श्रीकृष्ण कथा धरवण कर अक्र की जो अवस्था उपस्थित हई थी, वह प्रेम 
का कार्यं था। अत्व ये सब प्रेम के तटस्थ लक्षण हैँ । प्रीति का अन्य तात्‌ पाय्यं राहित्य भी यहाँ प्रतिपन्न 
हभ । अतएव जहां अधिकतर प्रेमावेश दृष्ट होता है-- बह परम पुरुषाथेतो होगा ही । 
श्नीशुक कहि ये ।।६६॥ 
७०। लौकिक शुद्ध प्रीति के निवक्शन दारा मी श्रीकृष्ण, प्रीततिमेहीनोप्रेम चेष्ठाका तातूपय्यं 
है-उस का स्थापन किये ह । मा० १०।३२।७- १८ मे श्रीकृष्ण, व्रजदेवी बृन्द को कहै थे- 
(७०) “नियो भजम्ति ये सख्यः स्वार्थेकान्तोद्यमा हि ते । 
न तत्र सौहेदं घम्म स्वात्मानं तद्धि नान्यथा ॥ १६६॥ 
मजन्त्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा । 
धर्मो निरपवादोऽत्र सौहुदश्च सुपध्यमाः।१€७ 


टीका- विदितान्िष्राय उत्तरमाहु--मिथ इति । है सख्यः ! उपक्षार प्रतयुपक्रारतया ये मिथो भजन्ति 


धी प्रोतिसन्वर्भः | [ २१५ 
स्पष्टम्‌ ॥ 
७१। ततोऽपि स्वप्रोतेवंशिष्ट्चमाह्‌ (भा० १०।३२।२०)-- 
(७१) “नाहन्तु सख्यो भजतोऽपि जन्तृन्‌, भज)म्यमीषामर्‌ वृत्तिवुत्तये । 
यथाऽधनो लन्धधने विनष्टे, तच्चिन्तयन्यल्निभतो न वैद ॥*१६८॥। 

भजन्त्यभजत इत्यत्र न करणादीनां दयनीयादि-कत्तु क-प्रोत्यास्व1दापेक्षा, तथा दयनीयदीन्यं 
करुणादि-विषया या प्रीतिः, सा करणादिमजनजीवना स्यादित्याया।त । अन्न तु ीकष्णस्य 
स्वभक्तषु स्वप्रेमातिशयोदये प्रयत्नः, तदुदये च सति तदास्वादाद्‌ भक्तविषयक-प्रेमचमतुकारो- 


ते अन्यं न भजन्ति, किन्तु मात्मानमेव । कुतः ? हि यस्मात्‌ स्वाथ एवेकान्त उद्यमो येषां ते । तत्र तेच न 
सोहमतो न सुखं न च धर्म्मो दृष्टोहश्चाद्‌ गो महिष्यादि भजनवदित्यरथः । (१७) 

येतु समजतो भजन्ति ते द्विविधाः करुणा स्निर्घाइच । तत्र तु यथाक्रम धम्मक्रामौ भवत इत्याह 
भजन्ट्यभजत इत्ति ॥१८॥ 


हे सली गण ! जो उपकार एवं प्रतयुपकार हतु परस्पर का भजन करते है, वे अन्य फा भजन नहीं 
करते है, किन्तु अपना ही भजन करते ह । कारण, उनको वहु चेष्ठा केवल स्वायं सिद्धि हेत्‌ हीहै। उसमें 
सोह नहीं है । इस की अन्यथा नहीं होती है । 

हि सुन्दरी गण ! जो भजन नहीं करते ह, इस श्रेणी के लोकों का भजन--दो श्रेणी के व्यक्ति करते 
ह--एक दयानु--अपर माता पिता के समान स्नेह शील व्यक्ति । उस कम्मं के हारा दयालु व्यक्ति धर्मलाभ 
करते है, एवं स्नेह शौल व्यक्ति--सौहादट्‌ च लाभ करते है। प्रकरणाथं सुस्पष्ट है--७०॥ 

७१1 लौकिक शुद्धा प्रीतिसेभी ध्रकृष्ण प्रीति का वक्ष्य है, उस का वर्णेन घीङृष्ण, त्रजदेची 
घन्द के समीपमेक्यिरहै। भा० १०।३२।२० | 

(७१) “नाहन्तु सख्यो भजतोऽपि जतून्‌, भजाम्यमीषामनुदृत्तिवत्तये । 
यथाऽधनो लज्घघने विनष्टे, तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद ॥**१८६॥ 

टीका -अत्र चरम कोटि गतमात्मानं म्वा अक्षिसङ्कःचेः परस्परं गढ़ स्मित मुखी स्ता दृष्ट्वा 
जाह नाहं त्विति । है सख्यः ! अहं तेषां मध्ये न कोऽपि किन्तु परम दारुणिकःपरम सुहुच्च । कथम्‌ ? 
अमीषां भजतामनुवृत्तिवृत्तये निरन्तर ध्यान प्रवस्य्थं तनु न भजामि । एतत्‌ सवष्टाम्तमाहू--यथेति । तस्य 
धनस्थेव चिन्तया निभृतः पर्गो व्याप्न इति थावत्‌ । अन्यत्‌ क्षुत्‌ पिषासाद्यपिन वेद ॥ 

हे सखी गण ! मै उन सबके मध्यमे नहीं ह, जो लोक--मेरा भजन करते है, मै जो उन सबका 
मजन नहीं करता ह, उम काकारण है-स्जन कार व्यक्त गण निरन्तरमेरास्मरणषरे। मेरा यही 
अभिप्राय है । जिस प्रकारदन हीन व्यक्ति-- धन लाभ करने के पश्चात्‌ धन अपहृत होने पर निरन्तर उस 
धन क च्न्ताकररता है, अन्य कुचं अनुसन्धान उस को नहीं रहता ह, मँ भो भजन कारि व्यक्ति गणको 
तादृशा अतरस्था मे उपनीत करने के निमित्त उन सब का भजन नहीं करता हू । शोक व्यास्या--जो लोक 
भजन नहीं करते है. उन सब का भजन जो लोक करते है, यहां कृपालु प्रभरृत्ति को कपा ोग्यादि कत्त क 
परोत्यास्वाद को अपेष्टा नहीहै।! उस प्रकार करपालु प्रभृति को अवलम्ब्न करके कृपा योग्याविकीजो 
प्रीति प्रकादितहोतीहै, कृपाल्‌ भृति उन सब काजो भजन करते है, वह्‌ भजन ही उक्त प्रीति का 
जीन है । भौर यहां प्र निज भक्त गणम निज दिषयक प्रीति जिप्तसे अधिकसूपसे प्रकाक्षित हो, इस 


२१६ }] धीप्रीतिसन्दमः 
ऽतिशयेन स्यादिति तद्‌भक्तानाश्च तत्‌-कृतौद सीःयेऽपि प्रिमृणोरेव वद्धिः स्थादिति वेश्च 
मागतम्‌ ।। श्रीभगवान्‌ व्रजदेवीः ॥ 
७२। सा च शुद्धा प्रीतिः धीमतो वृत्रस्य दृश्यते, यथा (भा० ६।११।१४) -- 
"अहं हरे तव पादेकमुल,-दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरेतासुपतेगुं णानां, गृणीत वाक्‌ फम्मे करोतु कायः ।1"¶१२६॥ 


विषयमे श्वीकृष्ण का भाग्रहटहै। उस का उदय होने पर उसका अस्वादन द्वारा भक्त द्षियकप्रेमका 
चमतुकारातिश्य सम्पन्न होता है ) एतउजन्य भक्त गण के प्र्तिश्री भगवान्‌ भौव सौम्य प्रकाक्करनेषपर 
भीप्रेमकफीष्रदढिही होती है- इसप्रकार वक्ष दृष्टहोताहै। 

अर्थात्‌ दीन व्यक्ति कै प्रति कृपालु व्यक्ति जब प्रीति प्रकाक्ञ करते, तब हृपालु को यह अपेक्षा 
नहीं होतो है कि कृपायोग्य व्यक्ति- मेरी प्रीति का आस्वादन करे कृपालु व्यक्ति---कृपा प्रकाशन करके 
ही घुखी होती है। एवं दौन व्यक्ति की कृपालु व्यक्तिके प्रतिजो प्रीति होतीहै, उसकामूल कारण यह्‌ 
है कि- कृपालु का आनुकूल्य करना । वह जिज्ञ परिमाण--मःनुकूत्य करेगा । दथायोययक्ति भी उसको 
उस परिमाणे ही प्रीति करेभा। यदि वहु भानुकूल्य न करेतो दीन व्यक्ति उसकोप्रीति नहीं करेगा। 
यहां द्यःल्‌ को प्रति आस्वादन कराने की इछा नहीं रहती है । सुतरां निज विषयक प्रीति वुद्धि करने 
की इछा भी उनकी नहीं होती है । सुतरां निज विषयक प्रीति घद्धित करने की इच्छा भो नहीं होती है। 
एवं आनुकूल्य का अमाव होने पर दवायोग्य व्यक्ति कौ भ्रीतिदयाल्‌ के प्रति नहीं होती है । किन्तु श्रीकृष्ण 
मे यही चेष्टा रहती है-कि-भक्तगण जो उनको प्रीति करते ह, जेसे वह प्रीति उत्तरोत्तर वित हो, 
तञ्जन्य भक्त वुम्दसेप्रमाधिर्भावहोने से ही भौकृष्ण प्रेमास्वावन हत्‌ भक्त घ्रन्द के निकट उपस्थित नहीं 
होति है । जितत समय प्रेम पराकाष्ठा मे उपनीत होता है, उस समय प्रेमास्वादन करके विपुल आनन्द अनृभव 
करते ह । जिस प्रकार मक्त गण भीकृष्ण को प्रीति करते है, भीङ्ृष्ण भौ उस प्रकार भक्त गण को प्रीति 
करते है, श्रीकृष्ण के प्रति भक्त गण कीजोप्रीति है, उसमें भक्त गण आाश्चयावलम्बन है, एवं श्रीकृष्ण 
विषपालम्बन ह । भक्त फे प्रति श्वीषृप्ण कोनो प्रीति है, उत्तमे, श्रीकृष्ण आक्षयालम्बन है, एवं भक्त 
विषयालम्बन है-जिस प्रेम का विषयालम्बन भक्त है, उस को भक्त विषयक प्रेम कहते है । 


धकृषण विषयक प्रेभाविर्भाव मात्र सेही भीकृष्ण यदि प्रेमास्वाद्न करते हँ तो भक्तं विषयमे 
धीकृष्ण को प्रीति कितनो चमतु कार कारिणो है, उस का बोध नहीं होता। 

धीक्रुष्ण रसिक शेखर है, अतः भक्त फे हद यस्थित प्रेमरस आस्वादन हेतु श्रीङृष्ण विह्ेष धेय्यं के 
सहित अवेक्षा करते है, जिससे बह प्रेम उत्तरोत्तर वद्धित हो, इस प्रकारचेष्टा मोकरतेह। कारण, 
शर्ण, प्रेमरयास्वादन लोलुपतो है ही प्रेम आस्वादन हि अतिव्ययभी हैँ । यहीं भक्त विषयक प्रेमी 
चमत्‌ कारिताहै। 

शीकृष्ण उदासीन होने से भक्त को प्रेम वृद्धि होतीहै। दरिद्र प्राप्न निधि अषहूत होने से जिस 
प्रकार उसको चिन्तामे मग्न होता है, उस प्रकार भक्त के प्रति ओदासीन्य मे भक्त उनकी चिन्तासें 
विह्ुल होता है । इस से आओौदासीन्य मे मौ भक्त की प्रेम वृद्धि होतीहै 1 कृपालु का ओदासीन्य मे दयनीय 
व्यक्ति की प्रीति ष्वस्तहो जातो है। एवं श्रीकृष्ण कै ओौदासीन्य में भक्त कीप्रेम वृद्धि होता है । यही 
ीङ््ण विषयक भ्रोति का वंश है । कृष्ण ब्रजदेवी वन्द को कटै थे ॥७१॥ 


धीप्री तिसन्दभंः 
(भा० ६।११।२५) (न नाकपुष्ठम्‌” इत्यदि, (भा० ६।११।२६-२७)~ 
(७२) “अजातपक्षा इव मातरं खगाः, स्तन्यं यथा वतुचतराः क्षुधार्ताः । 
्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते रवम्‌ ॥" 
(“ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्र रमतः स्वकम्म॑भिः । 
त्वन्माध्रयात्मात्मज-दा र-गेहे,-ष्वासक्त चत्तस्य न नाथ भुयात्‌ ॥**२०१॥ 
अजातेति, अच्राजातपक्षा इत्यनेनानन्याभयत्वं तदनुगमनासमथेत्वश्च, तथा तद्सहितेन 
मातरमित्यनेनानन्य-रवाभादिक-दयःलुत्वं तदीय-दयाधिवयञ्च व्यड जतम्‌ ¡ तेन तेन च 
मातरि तेषामपि प्रीत्यतिशयो दशितः । ततस्ततुसाभ्येन तद्रवात्मनोऽपि भगवति प्रीत्याधिक्य- 


र ७२॥। उत प्रकार शुद्धा प्रीति-धौमान्‌ वुत्रासुरमें दष्ट होती है । मा 
अहं हरे तव पादेक मुलदासानुासोभवितास्मिभयः। 
मनः स्मरेतासुपितगुं णानां गुणीतवाक्‌ कम्मं करोतु कायः ॥*११९॥ 

टीका -- एवमिन्द्राय स्वाभिप्रायं निवेद्य भगवन्तं प्राथेयते । महमिति । तव पादावेष एकं मलमाशयो 


येषां तेषां दासानामनुदासः भूयो भवितास्मि भविष्यामि भवेयथ । असुपतेः प्राणनाथस्य तव गुणान्‌, 
भम मनः स्मरतु, वागपि तानेव कोत्तंयतु । कायस्तवेव कम्मं करोतु । 


धीभगवान्‌ को लक्षय करके भवन्न कह थे- हे हरे, आप केचघरण युगल जिन के एकमात्र आधय 
है, मेँ उन हरि दास गण का अनुदास हु, पश्चात्‌ भौ होऊगा। मेरा मन प्राणनाथ आप गुण स्मरण 
#रे, वाक्य अ।पकरे गुण कीत्तन करे, एवं क्षरोर आपका हौ कम्मं करे । भा० ६।११।२५ ने उन्होने कहा है- 
न नाक पृष्ठ नच पारमेष न सार्वभौमं नरसाधिपत्यमु । 
न योग सिद्धीर पुनभेवं वा समञ्जसत्वा चिरह्यकाङक्षे ॥1" 
टीका--““ननु कि दास्येन ? तुभ्यं महाफलानि दास्यानि, तनाह-नाकपृष्ठः घ्र. पदं, ब्ह्यादि 
लोकश्च । है समञ्जस ! निखिल सौभाग्यनिषे ! त्वा त्वां विरहय्य पृथक छृत्य न काडक्षे- नेच्छामि ॥" 
हे निखिल सोभाग्य निधे ! आपको परित्याग कर नगवपद, ब्रह्मपव, समस्त पृथिवी का कत्तु त्व, 
रसातल का प्रभुत्व, योगसिद्धि वा मोक्ष, इन सबकी आकाङ्क्षा मेरी नहीं है । 
(७२) “अजात पक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्य यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः 
प्रियं प्रियेव व्युषितं स विषण्णा, 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षे त्वाम्‌ ॥ २००॥ 
“ममोत्तमश्ोकजनेषु सस्यं, संसारचक्र भ्रमतः स्वकम्भभिः। 
त्वन्माययामात्मज-दार--गेहे,--ष्वासक्त चत्तस्य न नाथ भुयात्‌ ॥” 
टीका- तहि किमिच्छसि तदाह-भनात पक्षाः लगा, क्षुधादिभिः 
दाम्ना बद्धा बालवत्साः स्तन्यम्‌ । यथा च व्युषितं" दूरदेशं गतं प्रियं कामे 
तापत्रय पीडितं कम्मेभि्बंदधं कामादिभि विषण्णञ्चत्वां दिहक्षते--द्रष्टुमिर 
उत्तम शोकस्य तव जनेषु भक्तेषवेव सस्यं भुयात्‌ । त्वन्मायया देहा 


[ २१७ 


२००॥। 


६।११।२४॥ में उक्त है-- 


२०९१॥ 

। पीडिता यथा मातरम्‌ यथाच 
न विषण्णा प्रिया । तथा मे मनः 
छतीत्य्थः । 

दिप्ासत्तचित्तस्य भरुयोऽपि तेष्वा 


२१८ | भीप्री तिसन्दभैः 
हेवुका दिदृक्षा व्यञ्जिता । तथापि तन्माता यद्रस्त्वन्तरमुपक्रियते, तदेव तेषामुपजीव्य- 
मास्वाद्यञ्चेति केवल-तन्निष्ठत्वाभावादपरितोषेण टृष्टान्तान्तरमाह--स्तम्यमिति । रत्र 
दिहृक्षायोजना्थं मातरमित्येवानुवत्तयितव्ये स्तन्यमित्युक्तस्तस्यास्ते-स्तदंशप्राचुय्यं भावनया, 
वस्तुतस्तस्य तवीयशरीरांशतया च तदभेदविवक्षार्था। ततः स्तन्यं स्तम्यरूप-तदंशमयं 
मातर मित्येव लब्धे तादृशी मातेव तेरुपजीच्यत आस्वाद्यते चेति पूव्व॑तः श्रष्टय' दशितम्‌, 
तथा वतुसतरा अत्यन्तबालवतेसास्तत एव स्वामिबद्धतया त्दनुगतावसमर्था इति साधारण्ये 
ऽपि बहुसमयातिक्रमात्‌ क्षुधार्ता इत्यनेन पुव्वंतो वे शिष्टम्‌, तथा गोजातेः रनेहातिश्य- 
स्वाभाव्येन च तदनुसन्धेयम्‌ । अथ तथाप्यत्तरदृष्टान्त स्तम्ध-गवोः कयं-कारण्भावेन भेदं 
वितक्यं ॒हृष्टान्तदयेऽप्यजातपक्षस्वा दि विशेषणे -रायत्यां ताहशम्रीतेरस्थिरतां चालोवय 


र 
सक्ति नं भूयात्‌ ॥ 
है कमल नयन ! अजान पक्ष पक्षिज्ञावक्षगण जिस प्रकार पाता का, क्षुधात्तं गोवत्स निस प्रकार 


स्तन्य का,विषण्णा प्रिया जिस प्रकार विदेश्गत प्रियकी दक्षनाभिलाषिणो है,मेरा मन भी उस प्रकर ञप 
का वकेनाभिलाषी है। 


मे निज कम्मं समुह केद्वारा संसार चक्रमे धरमणकररहाहू । आपके भक्त गण रे सहित मेरा 


सख्य हो । अपकी मायासे आबद्ध मेरा चित्त-देह्‌, पुत्र, पतनो, एवं गृह मे आसक्त है, पुनर्वार जसे उस 
मे आसक्तनहो। 


योक समुह को व्यार्या--अजातपक्ष पक्षि शञावकगण कहने से प्रतीत होताहै कि,- जिसका 
पक्षोद्‌ गम नहीं हज है । माता व्यतीत जिस्त का आध्रयान्तर नहींहै, एवं माके सहित जाने कौ सामथ्यं 
भौ नहीं है । उस प्रकार पक्षि ज्ञावकके सहित जननी शब्द का उत्लेख होने के कारण--अपर व्यक्ति में 
जो बया स्वभावतः रहन! असम्भव है, उस में उस प्रकार दय। की स्थिति व्यञ्जित हई है, एवं पक्षिश्ञावक 
होने के कारण, उसके प्रति दया का आधिक्य भो व्यञ्जित हुआ है । 


पक्षि श्ावक गणकी एकमात्र निर्भरता एवं अक्षमता एवं उसको माता में उस के प्रति अतिशय 
दथाधिक्ष्य हेतु माताके प्रति उसकी निरतिक्षय प्रति प्रकाशित हई है । उत हेतु कनीघृत्रासुर--अपनी 
अवस्था-पक्षि ज्ञावक के समने, श्रीमगवानु कौ दया पक्लिश्ञावक् कौ जननो को दया के समान होने कै उस 
छो मातु दश्नेच्छा के समान अपने में प्रोत्याधिक्य हेतु ही भगवद्‌ दक्षनेच्छा हुई है, हस को प्रकाश्च क्थिहैं। 

वृत्र की भगवद्‌ दशेन ग्याकुलता--अजात पक्ष पक्षिश्चावक की सातु दक्षन व्याक्ूलता के समान 
होने पर भी उसकी माता उससे मिन्नजो वस्तु कटादि, उपसे उसको उपकृतकरती रै । वहु वस्तुही 
उस का उपजीभ्य एवं आस्वाद्य है, एतज्जग्य उसको सातु दश्नेच्छा--केवल मात्‌ निष्ठा नहीं है, अर्थात्‌ वहं 
केवल मातु दशोनाभिलाषी नहीं है, किन्तु मात्‌ भिन्न अपर भोज्य वस्तुका भी अभिलाष उसमेंह। 
तञ्जन्य इस दृष्टान्त से अपरि तुष होकर अन्य इंष्टान्त कहते है--“श्ुधात्तं गोवत्स जिस प्रकार स्तन्धार्थी 
है" यहाँ श्रीवत्रासुर कौ भगवद्‌ वशषनेच्छा कोवदृक्ली है, उस कौ सूचित करने के निमित्त गोवत्त की मात्र 
दश्शनेच्छा का दष्टान्त उपस्थित करना समीचीन होने पर मी ““स्तन्य' का उल्लेख--वत्स केवल धेनु के 
स्तन्य अंश कीही भावनाकरताहै, इस्त अभिप्रायसे हृआहै। 

वस्तुतः स्तन्य धेनु शरीर काञंश विशेष होनेके कारण, स्तन्य के सहित धेनु को अभेञ मानकर 


श्रीप्रीतिसन्दभः [ २१९ 


ह ष्टान्तान्तरमाहू-त्रिटमिति । सतुस्वपि वारकान्तरेषु तयोः प्रिय-शब्देनव निह'शात्‌ 
स्वाभाविकाव्यभिचारिग्रीतिमन्सवेव तौ गृहीतौ । यत्र वाद्धंवये बाल्येऽपि सहुमरणादिकं 
हश्यते, ततरताद्शी कापि श्रिया यथा तादृशं प्रिय व्युषितं टिदूरश्रो!षत सन्तमनःयोष- 
जी वित्वेन विषण्णा सतौ टिदृक्षते, लोचनद्वारा तदास्वादाय धशमुतकण्ठते, तथा मर मनोऽपि 
त्वामित्यथेः 1 अत्र दार््ान्तिकेऽपि स्वकत्त कत्वमनुक्तवा मनः कत्त कःवोत्लेखेनाबुदधिपुव्वंक* 
प्रवत्तिप्राप्रौ प्रोतेः स्वाभाविकत्वेनाव्यभिचारित्वं व्यक्तम्‌, तथारविन्दाक्षेत्ति मनसो रमर~ 
तैल्यतासूचनेन भगवतः परममधुरि मोस्लेखेन च तस्येवोपजीव्यत्ठ मारवाद्यःवञच दशितम्‌ । 


यहाँ उस का उत्लेख् अभिप्रेत है । सुतरां स्तन्य शब्द से यहाँ स्तन्य रूप--उस अंश निस मे है, गोवत्स कौ 
वहू माता इस प्रकार अथं बोध होने पर, वहु माता हौ उस का उपन्व्य एवं मास्वाद्य है- यह्‌ 
निश्चित हुआ । 


पुवं दृष्टान्त से इस दृष्टान्त क्रा वेक्षिषटच प्रदर्शित हभ है । उस में जी वत्सतर---अत्यन्त शिश्युवत्त 
का उत्लेख ह । गोपालक कै हारा आबद्ध होने से शिशु वत्स माताके सहित जाने मे अक्षम है । साधारणतः 
बहु समय अतीत होनेसे वहश्ुधासे कातर भी है । एतज्जन्य पक्षिशावक की मात्‌ दक्षनेच्छो से गोदत्स 
कौ मात्‌ द्दनेच्छामे वेशिष््वहै। गो जाति स्वभावतः ही अन्य प्राणोसे रनेह शील है, वैशिष्ट्य के प्रति 
यही एक विशेषता है । यह सब कारणों से ोषोक्त दृष्टान्त में वेरिष्टच विद्यमान होने पर मो स्तन्य एवं 
धेनु फा कार्यं कारण भेद कौ विवेचना करके दृष्टान्त इय मे अजात पक्ष एवं श्षुषात्तं विन्चिषण विद्यमानः 
हेत्‌ उभयत्र प्रीति को अस्थिरता कों अवलोकन करके अन्य टृष्टान्त को अवतारणाकर कहते ह- विषण्णा 
प्रिया जिस प्रकार विदेक्ञागत प्रिय दक्शनोत्कण्ठिताहै। उस प्रकार आपके दक्षन हेतु उत्कण्ठित है । 


उक्त सम्बन्ध सूचक अनेक शब्द विद्यमान होने पर भी प्रियाप्रिय उभय का निरज प्रिय शब्दके 
दवारा होने के कारण, स्वामाविक अव्यभिचारी प्रीति सम्पन्न उभय का ग्रहृण यहांपर हज है । जिससे 
चाद्धक्यमरेही भयवा बाल्यमे मौ ही वह मरणादिटृष्टहोति है । सुतरां ताद्क्ष किसी प्रिया जिस प्रकार 
ताहश्च प्रिय--विदेक्षगत होने से एकमात्र वह प्रियग्त जीवना होनें के कारण, विषण्णा होकर उसकी 
दक्शनेच्छा होती है, लोचन हारा उस को आस्वावन करने के निमित्त उन्कण्ठिता होतो है। मेरा मनमभी 
तुमको देखने के निमित्त उस प्रकारव्याकुलहैहै) 


हृषटास्तस्थल अजात पक्ष पकषिावक, क्षुधात्तं गोटत्स, एवं प्रिया क्तु क दशन भ्याकुलता काः 
वृत्तान्त को कहकर दा्टान्तिक में भी दहानेच्छा कत्तु त्व अपने मे रलकर--मन का कत्त त्व उल्लेख करने 
का कारण यह है कि वुद्धि पुवंक प्रवुत्ति प्राप्ति पेंप्रीति का स्वाभाविकत्व निबन्धन अव्यमिचारित्व व्यक्त 
हा है । उसी प्रकार “कमलनयन” सम्बोधन के हारा मन मे भ्रमर तुल्यता सूचना करके भीभगवानु की 
परम मधुरिमा को उल्लेख करके मधुरिमा का ही उपजोभ्यत्व एवं आस्वाद्यत्व प्रदशित् हभ है । 

अनन्तर श्नौभगवद्‌ दकेन होना अपने पक्ष में असम्भव मानकर (नेरा अम्ततः यह हो ” सअजल्‌ 
नयन से इस प्रकार कह कर पश्चातु कहै थे- 


“ममोत्तम श्चोक जनेषुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकम्मभिः 
त्वन्माययात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य त नाथ मयात्‌ ॥+'" 
“मै निज कम्मं समूह के द्वारा संसार चक्र में ध्मणष्यो न करू । आप के भक्त वृन्द के सहितमेरा 
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अथ तदशंनभ।ग्थं स्वस्यासम्भावयन्निदमपि मम स्यादिति सवाष्पमाह,---ममोत्तमेत ! 

तदेतच्छदधप्रमो दगारमयत्वेनैव शरीमद्वृत्रबधोऽसौ विलक्षणत्वाच्छौीभागवत--लक्षणेषु 

पुराणान्तरेषु गण्यते, - “वृत्रासुरबधोपेतं तद्‌भागवतमिष्यते"' इति ॥। भोवृत्रः ॥ 

७३ । तस्मात्‌ केवल-तन्माधुग्धंतातुपय्यंत्वेनेव प्रीतित्वे सिद्धे तातुपय्यान्तरादौ सति 
-भतिरसम्यगाविर्भाव इति सिद्धम्‌ । स च दिविध तदाभासस्येवोदयः ईषदृद्गमश्च, 
अन्त्यश्च द्वि विधः,-कद।चिदुद्‌ भवत्तोच्छविमातरत्वम्‌, तस्या एवोदयावस्था च । तत्र यन्नाग्य- 
तातुप्यं तत्र तदाभ।सत्वपू, यत्र प्रीतितातप््यामाव-स्तत्र क दाचिदुद्‌ भवत्तच्छविमात्रःवम्‌ । 
यत्र तत्तातुपय्यमन्यासङ्खस्तु देवात्तत्र तस्था उदयावस्थ। च । अन्यासद्धःस्य गौणत्वम्‌, तच्च 
द्िविधम्‌,---नष्टप्रायत्वमाभासमान्नत्वश्व, तयोः पुव्वेत्र तस्याः प्रथमोदयावस्था, उत्तरत्र 


सङ्खहो, आपकी मायासे वक्लीमुत होकर मेरा चित्त देह, गृह पुत्र पत्नी में आसक्त है-पुनर्वार जेसे उस 
मे आसक्त नहो ॥" 

धीमान्‌ बुत्रासुरके उक्त वाक्य समूहुके दारा विजञदध प्रेम उडगीणं हज है, तज्जन्य ही श्रीमान्‌ वृत्र 
काबध वृत्तान्त भौमद्‌ भागवत का एक महव पूणं प्रसङ्ध है । एतज्जन्य अन्यान्य पुराणों के मध्यत 
भोमद्‌ भागवत पुराण लञ्नण सें यह प्रसद्धः हो विजेष रूप से परिगणित हृभा है । 

मत्स्य पुराण में उक्त है-वृत्रायुर बधोपेतं तद्‌ भागवत निष्यते" बरतरामुर बध प्रसङ्खः युक्त श्रीमद्‌ 
भागवत हौ श्रीमद्‌ भागवत ग्रन्थ नाम ते प्रसिद्ध है। वृत्र कहै थे ॥७२॥ 


प्रीति अविभवि का-क्म । 


७३। केवल श्रीभगवान्‌ का माधुर््यास्वादन मेह प्रीति का तातुषय्यं सुनिष्पन्न होने के कारण, 
जर्हापर अन्य तातुपय्यं प्रभृति विद्यमान है, बहुं रोति का असम्पुणं आविर्भाव सिद्ध होता है । असम्पुणं 
आविरमवि द्विविध है-परीत्याभास का उदय एवं ईषतु उद्गम । प्रति का ईषदुद्गम भी दहिविधरहै, 
परतिच्छवि मात्र सापयिक् उद्‌भव एवं प्रीति की ही उदयावस्या, प्रोति का असम्पुभे आविर्भाव के मध्यमे 
जहां अन्यतातुषय्यं हृष्ट होता है, वहाँ श्रोति का आभम।स मात्र है, भोर जहां प्रीति तात्‌ पय्यं का अभावरहै 
अन्य च अन्य तातुपय्यं नहीं है, वहाँ प्रीतिच्छवि मान्नका सामयिक उद्‌भव है । एवं जहांपर प्रीत्तिमेही 
तात्य है, देवात्‌ अन्यासक्ति उपस्थित हतो है, वहां प्रति की उदयावस्थःहै। यहाँप्रीतिकाही 
मुख्पत्त्र है, एवं अन्यासक्ति का गोणत्व जानना होना उक्त अन्यासक्ति भौ हिवि है नष्ट प्राय अन्यासक्ति 
एवं अन्यासक्ति का आभास मात्रत्व। 


इन दोनों अवस्था के मध्य में प्रथमोक्त स्थले प्रोति को प्रयतोदयावस्था है एवं शेषोक्त स्थल ते 
प्रोति कौ प्रकटोदयावस्था है । सुतरां प्रथमोद्य प्यन्तही प्रीति का असम्पुणं आविर्भव है । प्रकटोदया- 
स्यामे हौ सम्पुणोविर्भाव है भगवत्‌ प्रौति में जर्हापर अन्यासक्ति नहींहै, वहाँ वशित प्रभाव नाक 
आविर्भाव समूह को जानना चाहिये ! अर्थात्‌ वे सब आदिर्भाव, वशित प्रभाव नाम से अभिहित होते है । 
उसके मध्यमे भक्ति नामक अपवगं मे" प्रीति की प्रकटोदयावस्था से जारम्भ कर तत्‌ परवर्तो समस्त 
अवस्थामें ही साधक्त भक्त वृन्द जोवन्मुक्त होते ह । एवं जो पाषंदता को प्राप किये है वे परम मुक्त होते 
है । किन्तु पाषेद्‌गण- नित्यमुक्त है । 


ू 


धोप्रोतिसन्दरभः [ २२१ 
प्रकटोदयावस्था ! तस्मात्‌ प्रथमोदयपय्यंन्त एवासम्थगाविर्भावः,प्रकटोदयस्य तु सम्यक्‌स्वरेच । 
यत्र त्वस्पासङ्खः एव न विद्यते, तत्र दशतव्रभावनामान आविर्माि ज्ञेयाः । तत 
प्रकटोदयमारभ्यैव भक्तथाख्येऽपवगे जीवन्मुक्ताः, प्राप्तायां भगवद्‌पाषेदतायां .परममुक्ताः, 
नित्षपाषदास्तु ज्ञ धाः । तत्राभासमाहू (भा० ३।२०।१४) -- 

(७३) ““एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो, भक्तचा द्रवद्धृदय उतपुलकः प्रमोदात्‌ । 

ओकण्ठयवाष्पकलथा मुहुरहंचमान- स्तच्चापि चित्तवड्शं शनकं वियुड क्तं ॥**२०२॥ 
एवं पृरव्वोक्त-योगमिश्रभक्तचनुष्ठानेन हरो प्रतिलब्धभावो भवति । तत्र किङ्धम्‌-भक्तयत्थादि, 
भक्तया स्मरणादिना, अपि एवमपि, लब्धध्येयमधुरत्वस्य भावेन तादुशतापन्नं च तस्य चित्तं 
शनक वियुडक्ते विमुक्तप्रपि भवति, येन योगाङ्खतया भक्तिरनुष्ठता, तस्मात्‌ कंवरयेच्छाकतव- 


~~~ 


प्रीति के ह्िविध असम्पुणं आविभेिके मध्यमे प्रीत्याभासकाविवरणमा०३।२८द४मेहै- 
(७३) “एवं हरौ भगवति प्रतिलस्धभावो, 
भक्तघा द्रवद्धृदय उत्‌पुलकः प्रमोदात्‌ । 
ओतृकप्ठचव.पकलया मुहुर मान~, 
स्तच्चापि चित्तवडिश्ं श्नकंवियुङ क्त ।*२०२॥ 
टीका-समाधिमःह एवमिति हाम्याम्‌ । निर्बीजः सवीजञचेति हिविधोयोगः । तत्र निर्वोजयोगे 
"यतोयतो निङ्चलति मनश्वञ्चलमस्थिरम्‌ । ततस्ततो नियम्येतदात्म्यन्येव वशं नयेदिति गीताधुक्त 
मार्गेण क्रियमाणोऽपि दुष्करः सप्राधिः सवीजेतु सुकरः । तत्र हि परमानन्द मत्तौ" हरौ ध्यायमानेऽयट्नत एव 
चित्तोपरपोमवति । तदुक्तम्‌ । “'हृताटमनो हृतप्राणांइच भक्ति रनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रभुङ्क्ते - इति । 
अतः स एवोपक्षिपतः योगरय लक्षणं वक्ष्ये -स बवौजध्येति । तदेवायत्न सिद्धत्वं दकशशंयति । एवं ध्यान मागण 
हरो प्रतिलभ्धोभावः प्रेमा येन, भक्तया द्रवतु हुयं यस१, प्रेमोदादुद्‌ गतानि पुलङानि यस्य, ओत्‌ कण्ठच 
प्रत्ता्रुर्लया च मुहुर हुयपानः आनन्द संप्लवे निमज्जमानः, दुर ह॒स्य भगवतो ग्रहणे वड 
मह्यवेधनमिव उपाप भूतं चित्तमपि ध्येयात्‌ वियुङ्क्ते, तद्‌ धारणे शिथिल प्रपटनो भवत्तीत्यथेः ।1'' 
श्रीकपिल देव स्वीय जननी देवहू(त को कहे थे- 
योगी इसके हारा भगवानु हरि मे प्रेम लाभ करताहै। भक्तिके द्वारां उसका हुदयद्रवौभूत 
होत) है, आनन्द से अङ्कः पुलकित होता ह । एवं बहु भ्यक्ति ओत्सुक्ष्य जनित आनन्द संप्लव मे निमन्जित 
होता है 1 उस का चित्तवडश्च भौ वियुक्त अर्थात भगवद्‌ चारण में क्िथिल प्रयह्न होता है । 


शयोक कोव्प्रास्या- इस केदारा पूर्वोक्त योगनिष्ठ, भक्तघङ्धानुष्ठान हारा हरि में प्रेमलाभ करता 
है । प्रेम प्राचिका लक्नण-भक्ति वशतः अर्थात्‌ भक्तचत्यादि हैँ। भक्ति-स्मरणादि शोक में 'तच्चापि' 
“अपि' अध्यय प्रणोग का उह इय यह है-जो योगि व्यक्ति-ध्येय धीहूरि को माधुरग्योपलच्ि किया है, प्रेत 
मे जिसकाहुदय द्वित हअ है-अर्थात्‌ हुदध द्रव, नेत्राधरु प्रभृति अवस्य'हूरदहैं। उतकाचितमभो 
क्रमशः व्ुक्त होताहै। एवं तिमुक्त भी होता है। कारण, वह व्यक्ति, योगाङ्करूपमेंही भक्तिका 
अनुष्ठान किया है। सुतरां कंवल्येच्छारूप कपट, उष मे विद्यमान था, तज्जस्य चित्त वियुक्त होता है । भा० 
१।९।२ "'धमः प्रोज्‌्ञित फेतवोऽत्र परमः'' शोक की टोका मे भोधरस्वामि पाठने लिखा है-्र' शाब्द से 
मोक्षाभिरन्धिको भी कंतन कहा..गथा है । अत्तएव वडज्ञ शब्दसे काटठिन्य, कोटिल्य, अरसिकत्व, 
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दोषादेवेत्ति भावः, यथोक्तम्‌ (भा० १।१।२) -""धम्मंः प्रोजज्ञतकंतवोऽ्र परमः” इत्यत्र प्र- 
शब्देन मोक्षासि-सन्धिरपि कंतवमिति । अतएव वडश-शत्देन काटिन्यमरसविर्वं कौटत्य 
दाभ्िकत्वं स्वाथंमात्रसाधनत्वं च व्यञ्जितम्‌ । शुद्धभक्तास्तु न कदाचित्तथातं ध्येयं 
व्यजन्ति, यथोक्त राज्ञा (मा०२।०८५) -- 


“धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति । 
मुक्तसब्वं परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा ॥**२०३॥ इति, 
` श्रीनारदेन च (भा० १।५।१६)-- 
न वे जनो जातु कथश्चनात्रजे,---मुकुन्दसेव्यन्यवदद्धः ससुतिम्‌ । 
स्मरन्मुकन्द हध्रुपगूहनं एन,--ठि ह तृमिच्छेन्न रसग्रहो जनः ॥”२०४॥ इति, 
यो रसग्रहः, स तु न त्यजतीत्यनेनाम्येषां लोह-पाषाणादितुल्यत्वं सूचितमू । न तु भगवानय 


क -ककसर्म्म्म्रसःतास्तासक्क्ाककासससताक्कस्क््लद्गक्न्लन्रत्रक्क्रता सं 
दाम्भिकंत्व केवल स्वाथं साधन तत्‌ परत्व व्यञ्जित हूशाहै। शुद्ध भक्त बरन्द-क्मौभौध्येय परम मधुर 


श्रीहरि क्षो परित्याग नहीं करते है) 

श्ुढ भेक्तगण जो ध्येय धीभगवाचू को परित्याग नहीं करते है -उसका उल्लेख भा० २८६ मेहै-- 

“धौतात्मा पुरुषः कष्मपाद मूलं न मुञ्चति । 
भुक्त सवं षरि क्लेशः पान्थः स्व शरणं यथा ।;"२०३।; 

टोका- ततश्च कृतार्थो भवतीत्याह । धौतात्मा निष्पापः । मुक्ताः सर्वे रागद्रेषादयः परिक्लेशा 
धेम पान्थः प्रवासादागतः स्वस्य हरणं गृहं यथा न मुञ्चति त्त्‌ । 

श्रीपरीक्षित्‌ महाराज कहै ये- प्रवास से समाचत पथिक जिस प्रकार निजगृह को परित्याग नहीं 
करता है, राग देषादि निखिल क्ले सूक्त शुद्धान्तः करण व्यक्ति भी उस प्रकारध्रीकृष्णपादमूलको 
परित्याग नहं करते ह । मा० १५1१६ मे भोनारदमभी कहै 

“न वं जनो जातु कथन्चनात्रजे,---न्मुक्न्दसेव्यन्थवदेदङ्धः संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाद्धचपगूहनं पुन-, विहुत॒मि च्छन्न रसग्रहो जनः ।१**२०४॥ इत्ति, 
टीका यदुक्त यत्र क्व वा अभेद्रमभूदिति तदपवादयतिन वा इति । सृककन्द सेवी जनः जातक दाचित्‌ 

कथश्चन कुर्योनि' गतोऽपि । संसृतिम्‌ ना ब्रजेत्‌ नाविज्ञेत्‌ । अङ्कः अहो । अन्यवत्‌ केवल कमंनिष्ठवत्‌ इति 
वैधर्म्ये हृष्टान्तः । कूत इत्यत अ!ह-मुकुन्दाङ्घ्र रूप गूहनमालिद्धनं पुनः स्मरनु विहातु नेच्छेत्‌ यतोऽयं 
जनो रस ग्रहो रसेन रसनीयेन गृह्यते वक्षीक्रियते । यद्वा रसे रसनोये ग्रह आग्रहोयस्य तदुक्तेः भगवता-- 
यतते च ततोभूयः संसिद्धः कुरनन्दन । पुर्वाम्थासेन तेनेव ह्ियते ह्यवशोऽपि स इति । 

रसे रसनीये आग्रहो यस्य । रसनीय श्रीभगवान्‌ में जिसका ञाग्रहहै, बह रसग्रहहै,जो रसग्रह 
है, वहु श्री भगवानु को परित्याग नहीं करताहै। इससे जो रसग्रह नहीं है वह॒ पाषाणादि तुत्य है, यह 
सुचित हभ है । अर्थात्‌ जीव, उडद प्रभृति रस ग्रहण करते है, केवल प्राण हीन लौह पाषाणादि रस 
ग्रहृण नहीं करते है । योगौ का चित्त लौहा।द वत्‌ कठिन है, उस का चित्त रसमय धौहरि को ग्रहृण नहीं 
फरता है, प्राप्न कर भी परित्याग करता है, अतः उस के चित्त को वड्शिवत्‌ कहा गया है । 


धी प्रीतिसन्दभः [ २२३ 
ततोऽन्यथा कुर्यात्‌, यदुक्तं श्रीब्रह्मणा (भा० ३।६।४) ~“. भक्तया गृहीतचरणः परया च तेषा 
नापैषि नाथ हूदयाम्बुरुहत्‌ स्ववु साम्‌" इति, आविर्होत्रेण च (मा० ११।२।५५) --'"विसृजति 
ह्यं न यस्य सान्नात्‌” इत्यादि । अतएव पूव्वेत्न स्वपु सामित्यत्न स्वेति विशेषणम्‌ । 
तदेवमाभासोदाहरणे भ्रोकपिल-देवस्येव वाक्यम्‌, (भा० ३।२५।२६) -' भक्तयः एम'च्‌ जतः 
नि 
किन्तु म॒कन्द सेवी व्यक्ति अपर के तुल्य किसी मो प्रकार संसृति को प्राप नहीं करता है, कारण, 
रसग्रह होने के कारण, सुकरुन्द चरणालिङ्धन का स्मरण करके उस को परित्याम करता नहीं चाहता है । 
तज्जन्य भ्रीचगवान्‌ भी उस की अन्यथा नहीं धरते है । अर्यात्‌ भगवा भी रसग्रह जन भ्क्तको 
परित्याग नहं करते है । भोचरण मे आशय प्रदान करते है । कारण--मा० २।६।५ मे धीब्रह्याने कहाहै- 
“ये तु त्वदीय चरणास्बरुजकोष गन्धं 
जिघ्रन्तिकणं विवरेः श्रुति वात नीतम्‌ । 
भक्तघा गृहीतचरणः परधा च तेषां 
नापेषि नाय हृदयाम्बुरुहात्‌ स्वपु साम्‌ ॥'* 
टीका-आदरेणतु त्वां भजन्तः कृतार्था इत्याह ये त्विति । श्रुति वेदः, स एव वात स्तेन नीतं 
्रापितम्‌ । नापेषि-नापयासि । ये त्वत कथा श्रवणमत्यादरेण करन्ति तेषां हृदि निर्यं प्रकाशते इत्यथः । 
“है नाय [ जो परम भक्ति के सहित तुम्हारे चरण कमल को सप्रस्त पुरुषार्थं सार मानकर ग्रहण 
करते है, वे तुम्हारे स्व पुरुष--निजजन है । तुम उनके हृदय पद्य से कमो भी भपसूृत नहीं हते हो, अर्थात्‌ 
उन सबके हृष्य मे सर्वदा [प्रकाशमान रहते हो । भा० ११।२।५५ मे आविर्होत्र योगीन्द्रनेभीक्हाहै-- 
` “विसृजति हृदयं न यस्य साश्नाद्‌ हरि रभज्ञादभिहितोऽप्यघोघन शाः । 
प्रणय रसनया घृताङ ध्रिपद्यः स भवति भागवत प्रघान उक्तः ॥” 
जिनका नाम अवक्ञभावसे उच्चारित होने पर भो समस्त पाप विनष्ट होते है, शह भीहेरि जिस 
हृष्य को परित्याग नहीं करतेरहै, प्रेमरज्जु के हारा बद्ध होकर सर्वदा अवस्वान करते है, बहु उत्तम 
भागवत नाम से अ{मिहितहै । श्रद्ध भक्त वृन्द, ध्येय श्रौभगवच्चरणको परित्याग न करनेके कारण, 
भगवानु उन को परिस्याग नहीं करते है, अतः पूर्वोक्त शयोक में स्व पुरुष शाब्द मे ^स्ध' विेषण प्रदत्त हा 
है । अर्थात्‌ उत्तन भागवत वृन्द को भगवानु परित्याग नहीं करते ह, एेतज्जन्य वे भ्रोमप्वानू के निज 
जन शब्द से कथितहोतेहं। 


इस से बोध होता है क~ प्रेमदान्‌ भक्त कभ भी भगवान्‌ को परित्याग नहीं कर सन्ते, योगि 
व्यक्ति इत्यादि शोक मे ठणित प्रेमादि चिल्ल विद्यमान होने पर भी शरीभगवान को परित्यग करने क्ता 
संवाद होने के कारण- -वह्‌ प्रेम नहीं है, प्रीत्याभास है । 
इस प्रकार प्रीःयाभास का उदाहरण श्रीकपिलदेवके वाक्यसेंहीदृष्टहोताहै- 
"भक्तघा पुमान्‌ जातविराग रएेन्द्रिपात्‌ 
हृष श्र॒तःन्मद्रचनानु चिन्तया । 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
य^तष्यते ऋज्ुमिर्पोगमारगेः \।'' 
भक्ति पूवक मानव मेरी सृष्ट्चादि लोला फी चिन्ता करते करते दृष्ट शरुत अर्थात्‌ एेहिक पार तरक 


२.४ ] शौ प्रोतिसन्दभः 
विरागः इत्यादिकमपि ज्ञेयम्‌ । तथाहि, अस्य पूष्वंत्र (भा० ३।२५।२५) "शद्धा रत्तिभेक्ति- 
रनुक्रमिष्यति" इत्ति भक्तिमात्रं दशितम्‌, उत्तरन्न तस्या लक्षणे पृष्टे ठत्लक्षणं वदतानेन 
(भा० ३।२५।३२) “भक्तिः सिद्धेगंरीयसी'” इति, (भा० ३।२५।३४) "'नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति 
केचित्‌" इति च मोक्षनिरपेक्षतयव तरया मृरयाभिधेयतमृक्तम, (भा० ३।३५।३३) “ज रथःय शु 
या कोषम्‌"'दति च मायाक्ोषघ्वसनस्य तु तदानुषङ्धिकगुणत्वमुक्तम्‌ । अत्र भक्त्यापुमानित्यादौ 
तु तादृशा अपि तस्या भक्तर्ञानादि-साहाय्येनव मोक्षमात्रसाधकत्वमुक्त्वा गौणाभि- 
घेदत्दमृक्तमु । तस्मादत्रापि तस्या भक्तरःभास एव प्रथमतो दशितः! एवम्‌ (भा० ६।९।२९)- 

“दृष्ट्वा तमवनौ सव्वं ईक्षणााद-विवलवाः । 

दण्डवत्‌ पतिता राजन्‌ शनेरुत्थाय तुष्टुवुः ।।**२०५॥। 


इन्द्रिय सम्पक्रित सुख से विरक्त होता है । अनन्तर भक्ति प्रधान योग मागं को अदलम्बन करके चित्तवकशी 
करण मे यल्लस्ील होताहै । इस शोक के पूवं श्ोक भा० २२५।३२ मे ““शद्धारतिभेक्तिरनूक्रमिष्यति'” 
शद्धा, रति, एवं भक्ति का आविभविहोताहै। षहाग्याहै। इसमें मक्तिमात्रकाही उल्लेख हृआहै। 
भर्थात्‌ ज्ञान मिध, योगमा, शुद्धा प्रभुति समस्त प्रकार भक्ति का व्णन साधारण भावसे हुञाहै। 
अनन्तर भ। क्त लक्षण जिज्ञासित होने पर उसका लक्षण दर्णनमेप्रदृत्तहोकर भा०३।२५।६२मेकरहा है- 
“भक्तिः सिद्धगंरीयसी'' भागवती भक्ति मुक्तिसे भी षश्वक्ठाहै। एवं मा०३।२५।२यमे फहाहै- "नैकात्मतां 
मे स्पृहयन्ति केचित्‌” कोई कोई भक्त मेरे सहित एकात्मता अर्थात्‌ सायुज्य को नहीं चाहते हैँ । उक्त 
शोक द्वय सें भीकयिल देवने मोक्षनिरपेक्षता को ही मत्तिः लक्षण का मुख्य अभिधेय अर्थाव्‌ प्रधान प्रतिपाच 
कहा है 1 
। (8 यह है - अन्यान्य साधन का उद्‌ इ्य-~मृक्ति है, भक्ति फा उद्य किन्तु भक्ति-नहींहै। 

भक्ति स्वयं ही मुक्तिसे श्रष्ठाहै, एवं भक्त कदापि मुक्ति नहीं चाहता है, कहने से प्रतिपन्न होता है कि- 
भक्ति को मुक्ति की अवेक्षा नहीं है, अभ्यान्य साधनों को मुक्ति की अपेक्षा है । अतएव मुक्ति निरपेक्षताके 
द्वारा ही सुस्पष्ट रू से भक्ति का परिचय लाभ होता है । तञ्जन्य मृक्ति निरपेक्षताको भक्ति लक्षणका 
मद्य अभिधेय कहा गया हे । 

कहा जा सक्ता है कि-भा० ३।२५।३३ मे उक्त है 

"जरयत्याशु या कोषम्‌ निगीणंमनलोयथा 

टीका- मुक्तिश्च प्रासद्धिकी भवत्येवेत्याहु---या भक्तिः कोशं लिङ्धःक्षरीरं जरयति क्षपयति । स्व 
प्रयत्न विनैव सिद्धौ दृष्टान्तः । निगीर्णं भुक्तमन्नम्‌, अनलो जाठरो यथा जरयतीति । 

भक्ति लिद्धः शरीर को ध्वसकरदेतीहै। यहां भक्ति लक्षण कह्नेमे प्रहृत होकर माया कोष 
ध्वंस की कथा क्यों कही गई ? माया कोक ध्वस् हो तो मुक्तिहै । उत्तर मे कहतेरहै- माया कोष ष्वंस 
को भक्ति क। आनुषद्किक गुण कहागया है । जिस भक्ति को मोक्षनिरपेक्षकहा गया है, उस को "भक्तया 
पुमान्‌ जातो विराग एेन्दरियात्‌” श्चोक मे जानादि सहायता से मोक्ष साघककहा गय है, अतएव भक्ति 
लक्षण का गौण अभिधेयत्वे कहा गया है + अर्थात्‌.भक्ति शब्वसे मुख्यतः जिस का बोघ होता है.यहां उसका 
कथन नहीं हुजा है । सुतरां ^ भक्ता पुमानु'' शोक भें भी प्रथमतः भक्ति का आभास्‌ प्रवक्गित हुभा है । 
इस प्रकार भा०५।६।२६ मेउक्तटै- 


धी प्रीतिवन्दर्भः [ २२५ 


इत्यत्रापि वृत्राह्य शन्रुनाश-स्वाराज्यप्राश्तितातुषय्यंवतां देवानां भक्तयाभासःवमुदाहाय्यंम्‌ |} 
श्रीकपिलदेवः ॥ 


१४। अथ कदाचिदुःडु वत्तच्छविमात्रत्टमाह्‌ (भा० ६।१।१६९) - 
(७४) “सङृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो-. निवेशतं तद्गुणरागि येरिह्‌ । 
न ते यमं पाशभृतश्च तदभटाव्‌, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः । ।**२०६॥ 
रागो रञ्जनमाच्नम्‌, न तु तद्गरुणमाधुरीयाथार्थ्य्ानेन साक्षात्‌ प्रीतिः ॥ म कानत पात्‌ भतः । मतव न तत्र 


“दष्ट्वा तमवनो सव्वं ईक्षणाह्वाद--विदलवाः ; 
दण्डवतु पतिता राजनु शनेरत्थाय तुष्टुवुः ॥**२०५॥ 
हे राजन्‌ ! भीभगवानु का दन कर देवगण आनन्द विह्वल होकर भूतलमें दण्डवत्‌ निपतित हूय 
थे । अनन्तर धीरे धीरे उठकर स्तव करने लगे ये। यहाँ देवगणमें भक्तचाभास का वर्णन हुआ है । वृत्र 
नामक शन नाह्ञ के पश्चात्‌ स्वं राज्य प्राप्ति ही देव बृन्द का तातुपय्यं था, शीहरि के माधुर््यास्वादन 
मे ततुपर होकर उन्होने वंसा नहीं किया । भोकपिल देव कहै थे ॥७३॥। 


वणन हभ । सम्प्रति ईषदुद्गम का उदाहरण प्रस्तुत करते है । पहले कहा गया है कि 
उदभव एवं प्रीति कौ उदथावस्था मेद से द्विविध है। 
वमात्र सामयिक उद्‌भव का हृष्टान्त भ्स्तुत करते हैँ । भा० ६।१।१९ यं उक्त है-- 
(७४) “सङ्ृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेज्ञतं तद्गुणरागि येरिह । 
न ते यमं पाञभृतदच त-दूटानचु, स्वप्तेऽपि पश्यन्ति हि चौणं निष्कृताः ॥"* 


टीका मक्तिः स्वल्पापि पुना त्येवेत्याह - सक्दिति । तस्य गुणेषु रागमात्रमस्ति न ज्ञानं 
तावतेव चीणं कृतं निष्कृतं प्रायरिचत्तं येः । 


शरीशुकदेव बोले-धीकृष्णानुरागि मनः को भीकृष्ण चरण कमल युगल में जो एकवार मात्र निवेक्च 
करते है, वे यम अथवा यमपाक्ञधारी यभ किङ्कर गण को नहीं शते है । कारण, उनसब कै समस्त 
प्रायश्चित्त रीकृष्ण चरण कमल में मनोनिवेक्ञ निबन्धन-- अनुष्ठित हो पये है। 

शयोक उ्याख्या-उक्त श्वोकोक्त गुणरागि--मे प्रयुक्त राग शाब्द का अथं 
गरुण माधुरी का यथाथ्यं ज्ञान हतु साक्षात्‌ प्रीति नहीं हँ । अतएव प्रतिस तावु 
योक में “सकृदपि” शब्द विन्यास हभ है । तथापि अजामि परश्ृति से विक्ेष 
“नते यमम" वे यप्रपाक्ञहस्त किङ्कर गणको नहीं देखते है । 

गुणानुरागौ पदमे जो राग शब्द का प्रयोग हुमा है, उस का अथं रञ्जन किया गया है । राग शब्द 
भीति एवं रज्ञन वाचक होने पर भी यहां प्रीति अथं व्यवहृत नहीं हुभा है, रञ्जन अथं ननं व्यवहूत हुजा 
है। रञ्जन रगानाहै। किसी वस्तु रं करने से र उसके ऊपर से लगता है, मोतर में परवेक् नहीं करता | 

उक्तश्चुोरुमे जिसको कथा कही गई है, धीषृष्ण गरुण उसके मन को सामान्य स्प किया 
किन्तु गुणानुसन्धान कर गुणोपलब्धि करते से अक्षम है । तस्य गुणेषु रागमस्ति नतु ज्ञानमिति रोका । 
राग मात्रं यत्‌ किञ्चिव्रागः, ज्ञानं --याथा््येनानुभव इति क्रमसन्द्भः॥ 


मन के सहित एताइश सम्पकं को राग कहते है, भोङृष्ण गुण की उपलन्धि होने से सवंस्व अपण 


ईषदुद्गम 


२०६॥ 
यस्य तन्मनः 


रञ्जन मात्र है। भ्ीकृष्ण 
पय्यं न होने के कारण ही 
है- तञ्जन्य कहा गयाहै, 


२२६ ] भीप्रीतिसन्दभं 
तातुपय्यभिवात्‌ सङृदपौद्युक्तम्‌, तथाप्यस्त्यजामिलादिभ्यो विशेष इत्थाहु-न ते यमसित्यादि ॥ 
शनी शुकः ॥ 
७५ । अथ प्रथमोदयावस्थामाह (मा० ११०२२) -- 
(७५) “यत्रानुरक्ताः सहसैव धौरा, व्यपोह्य देहादिषु सद्धमूढम्‌ । 
व्रजन्ति तत्‌ पारमहुंस्यमन्त्यं, यसिमर््राहिसोपशमः स्वधम्मेः ॥**२०७॥ 


करध्वीक्ण पे प्रीति करता है, निमेषाद्धं काल भी कृष्ण विस्मृत नहीं होता है । उक्त ष्ोक मे जिस का 
विवरण कहा गया है, बह स्मरण परायण नहीं है, अतएव उस के सम्बन्ध मे स्तरण महमा का वर्णन हुमा 
है । प्रेम स्वमावतःहौ अखण्ड श्रीकृष्ण स्मरण उत्पन्न करता है । उपरोक्त स्थलमे वसा नहीं हुमा है । किन्तु प्रम 
उयतौत रीकृष्ण चरण मे मनो निवेक्च नहीं हो सकता है, अतः मनो निवेश जब होता है, तब वहां प्रेम का 
किश्वितु आविर्भाव होना निश्चित है । एतज्जन्य यह सामयिक प्रीति आविर्भाव काश्छरान्तहै। 

जो लोक प्रीतिच्छवि का सामयिक आविर्भाव सौभाग्य लाभ किपे है वे अजामिल प्रभृतिसे शेष 
है । कारण, यम किङ्कर गग उत्त सब के हृष्टि गोचर नहीं हीते है । अजामिल किन्तु यम किङ्कर गणके 
द्वारा बद हुमा था। अजामिल प्रभृति ज्ञब्द उल्लेख से जानना होगा ज्गि-तादश्च पातक गणसे शेषत्व 
कहना अभिप्रेत नहीं है । भौमद्‌ भागवत के अजानिल पातको नहीं है । विष्णु दूत गणकी उक्ति उस के 
सम्बन्धे इस प्रकारदहै- 

“अथेनं मापनयत कृताशेषाघनिष्कृतम्‌ ! 
यदसौ भगवत्नाम न्रियमाणः समग्रहीत्‌ ।\" भा० ६।२।१३ 

इस को पापमागं सेलेन जाना। इस के समस्त पाप विनष्ट हो गेहं । कारण, इसने मृत्युके 
समय नारायण नाम ग्रहण सम्पुणं ख्पसे कियाहै। 

वस्तुत पुत्रके नापर करण समये हौ प्रथम नाम प्रमावसे ही अजामिल के समस्त पाप विनष्टहो गये 
थे' इससे बोधहोताहै कि अजामिल प्राक्तन--वा आधुनिक निखिल नामापराधते सूक्तया । कारण, 
पाप वा अपराध विद्यमान होने पर च्ियमाण को जिह्वा में श्रीहुरिनामोच्यारण नहीं होसकताहै । 
अत्व ईहश्च निरपराध अथच सङ्कतादि ह्वारा भ्नीभगवानचु के नाम कीत्तन कारी व्यक्तिसे उक्त प्रकार 
धीककष्ण गुणानुरागी व्यक्ति शरेषु है, यह कथित हुभा है । 

यहाँ प्रऽ्न हो सकता है कि-यदि अजामिल निष्पापही होता तो यमदुत के हारा वह बद्ध व्यो 
हभा ? उत्तर-यमदरतों का काय्यं अज्ञता प्रसृत एवं असङ्धत था । इस का विवरण श्रीमद्‌ भागवतमे ही 
है । किन्तु अजाभिल के सहश व्यक्ति के निकट यमादि का गमन हो सकता है। उक्त विष भरीकृष्ण- 
गुणानुरागी व्यक्तिके समीप मे मसे मी यमादि जा नहीं सकते है। “सक्तचाभास सदु भावेन 
यमादीनां तद्‌ इटि पथेऽपि गन्तुम्षक्यत्वान्महाप्रभाव रूपं दश्निता ।1 ` 

भक्त मे भक्तचनुष्ठान विद्यमान होनेके कारण यमादि भक्त के हटि पथ मे उपस्थित हो नहीं सकते 
ह, इस से भक्त फा महाप्रभाव दशित हूभा । क्रमसन्वभं । 

| प्रवक्ता धीश्ुक है ॥७४॥ 
७५। अनन्तर प्रीति की प्रथमोदयावस्था का वर्णेन करते है । मा० १।१८।२२ में उक्त है- 
(७५) “यत्रानुरक्ताः सहृसंव धौरा, व्यपोह्य देहादिष सद्धमूढम्‌ । 
व्रजन्ति ततु पारमहूस्यमन्त्यं, यस्मिरन्राहिसोपक्तमः स्वेधम्मः ॥*२०७॥ 


ीप्रीतिसन्दभः [ २२७ 


अन्त्यं पारमहंस्यं भागवत-परमहंसःवम्‌ । तस्थानुषद्िको गृणः-यरिमन्नित ॥ भीसूतः ॥# 
७६। प्रकटोदयावस्थां शीग्रियत्रतपमधिकृत्याह (भा० ५।१ १) -- 
“शप्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं मूने। 
गृहेऽरमत यन्मूलः कम्मेबन्धः पराभवः ॥**२०८॥ 
इत्यादेः, भा० (५४५५१) -- 
“संशयोऽयं महान्‌ ब्रह्मन्‌ दारागार--चुतादिषु । 
सक्तस्य यतु सिद्धिरभरत्‌ कृष्णे च मतिरच्युता ॥**२०६॥। 
` दीका धोराःसन्तः। उठ चतम्‌ । जन्तं वरम कातता तन ---------- 
स्वाभाविको धर्मः ॥ 


शोसूत कहै थे--भीहरि मे अनुरक्त धीर व्यक्ति गण सहसा देहादि वस्तुस्यित आसक्ति को परित्याग 


करके पारमहंस्य कौ पराकाष्ठाको प्राप्र करते है । निस अवस्था मातुसर्य्यादि का अभाव निबन्धन 
भगवन्निष्ठु स्वभावसिद्ध रूप मे विद्यमान होती है । 


शोकथे- पारमहंस्य की पराकाष्ठा - भागवत्‌ परमहं सत्व । उस्तका आनुषद्धिक गुण--श्चोकोक्त 
यस्मिन्निति जिस अवस्था मे अहिसादि गुण सिद्ध रूप तें अवस्थित ह । 


ोकाथे-पारमहंस्य को पराकाष्ठा-- पागवत्‌ परमहंसत्व । उस के आनुसद्धिक गुण-श्ोकोक्त-- 
निस अवस्था मे मात्‌ सर्य्यादि का अभाव निबःधन भगवनिष्ठा स्वभाव सिद्ध रूप में अवस्थित है 

इस शयोक मे जो देहाध्ासक्ति परिहार की कथा कही शई है,- वही प्रीति का प्रथमोदयावस्था काः 
परिचायकहै। साधक दन्दके पक्ष मे परमहूस्या्नम कौ पराकाष्ठा अर्थात्‌ सर्वोच्चावस्था प्राति यहीहै। 
कारण, जीवन्मुक्ति विवेक ग्रन्थ में वणित है- अध्यात्मनि्ठ सन्न्यासि विकेष ही परम हंस है । आत्मनिष्ठा 
से भगवति का धे्ठत्व हेतु देहाद्यासक्ति रहित भगवनिष् व्यक्ति--परम हंस गण के मध्यमेष्ठहै। 
प्रवक्ता धीसृत है--७५॥ 
स्था का वणेन इस प्रकार है- 


न्तः। ऊढ धृतम्‌ । अन्त्यं परम काष्ठापन्न, तदाह यस्मिनु हिसा उपक्ञमहछ 


७६॥ शीप्रियन्रत के प्रसङ्गः के भा० ५।१।१ में प्रीति की प्रकटोदयाव 
“श्रियत्रतोभागवत आत्मारामः कथं मुने । 
गृहेऽक्मत यन्मुलः कम्मबन्धः पराभवः ॥२०८॥। 
टीका-वंशं प्रिय ब्रतस्यापि निबोध नृप सत्तम ।यो नारदादविश्चामधिगम्यपुनमंहीमु । भुक्तवा विभज्य 
पुत्रेभ्य देश्वरं समगात्‌ पदमिति पूवेस्कन्धान्ते प्रियत्रतस्य प्रथममात्मविद्या, ततो गृहाधमः, ततः सवंसङ्खः 
त्यागेन मोक्ष इत्युक्तम्‌ । तत्र विस्मितः पृच्छति प्रियव्रत इति । भागवतः अत्व आत्मारामः गृहे कथम 
अरमत ? ननुरमतां, को दोषः ?--इति चेत्‌, अत आह॒-कम्मेणाबन्धः परामवश्य स्वरूप तिरस्कारो 
यन्पुलो मवति । यद्‌ गृहं मुलं कारणं यस्य ॥ 
धोपरीक्षित्‌ भीशुकदेव को कहे थे-है मुने ! प्रियन्नत जो केवल आत्माराम ये यही नहीं आव 


भागवतमभी ये। कंसे माप गृह मुख मे रतहो गये ये? कारण, गृहस्याभम ही कम्मंबन्ध एवं आत्म 
जानावरणकामूलहै । इसके वाद कहा गया है- (भा० ५।१।४] 


“संशयोऽयं महान्‌ ब्रह्मन्‌ दारागर-चुतारिषु । 
सक्तस्य यतु सिद्धिरमतु कृष्णे च मत्तिरच्युता ।\**२०९॥ 


२२० ] धीप्रोतिषन्दभः 
इत्यन्तस्य राजप्रश्नस्यानन्तरेण गचेन (भा०५।१।५) -- 


(७६) वाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमन्चरणारविन्द-मकरन्दरस आवेशितचेतसो 


भागवतपरमहुस-दयितकथां किच्चिदन्तरायविहृतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हि हिष्वन्तिः 
इति ॥ 


टीका च-"अङ्कोकतथ परिहरति-वाढ्मिति। वाढ़मभिनिवेशादिक नास्तीति सत्यमेव, 
तथापि विघ्नवशेन तेषां भ्रवृत्तिः पुरव्वाभ्यास-बलेन पुननिवृत्तिश्च सङ्खच्छत ईत्याह--भगवतः” 
इत्यादिका । अतएवोक्तं पृथु प्रति श्रीविष्णुना-(भा० ५।२०।२१) ““हृष्टासु सम्पतुसु विपत्सु 


टोका--दाराद्यासक्तस्य त्‌ मोक्षः, धीङृष्णे स्खलिता मतिइचामुदितियत्‌ भयञ्च महान्‌ संक्षयः, 
इत्याह संशय इति । 

हे ब्रह्मन्‌ ! त्रिष व्रत--स्तरी, पुत्र, गृहादि ने आसक्त ये । आप सिद्धि लाभ किये थे, एवं भीष्ण में 
भाप को अविचलामति भी हुई यी, यही आऽ्चथ्यं है अर्थाव्‌ गृहासक्त व्यक्तिकाकंसे सिद्धि लाभ एवं 
धीकृष्ण में भविचला भक्ति हई थो, उस का वर्णन आप करे । 

भीपर। क्षित्‌ महाराज के इस प्रकर प्रशन फे उत्तर मे भीश्लुकदेव कहे थे । 

(७६) ““वादृमुक्त' भगवत उत्तमश्चोकस्य श्चौमच्चरणारविन्द-मकरन्दरस आवेक्षितचेतसो भागवत 
परमहंस-दयितकथां कि्चिदन्तरायविहतां स्वां क्षिवतमां पदवीं न प्रायेण हि हिण्बन्ति' 

टीका- अङ्गीकृत्य परिहरति वाढ़मिति । वाढम्‌ अमिनिवेश्षादिकं नास्तीति सत्यमेव । तथापि 
विध्नवशेन तेषां प्रततिः पूर्वाम्यास बलेन पृननि्र्तिऽ्च सद्धच्छते-इत्याह । भगवतः भीमच्चरणारविन्द- 
मकरन्द रूपो यो रसः, तरिमन्नावेरितं चेतो यंस्तेऽपि केनचिदन्तरायेण विष्नेन विहतामपि स्वां क्षिदतमां 
पदवीं मागं न हिन्वन्ति न त्यजन्ति । काम्‌ { भागवता एव परमहंसाः तेषां, दयितस्य प्रियस्य श्रीवासुदेवस्य 
कथाम्‌ । 

है महाराज ! मापने यथां ही कहा है । पुण्य श्चुोक धीभेगवान्‌ के धौमच्चरण कमल के मकरन्द 
आश्वादन निन के चित्त आविष्टहै। वे भागवत परम हंस वरेन्द कै प्रियतम भीभगवानु कोकथाकोही 
परम मद्धल पदवो--अर्थाति भगवत्‌ प्राप्ति का उपाय मानते है । वहु पदवी कदाचित्‌ किस प्रकार दिष्न 
के वारा प्रतिहृता होने से भी वे उसको परित्याग नही करते है । 

योक व्यार्या-भीपरीक्षितु महाराज जो कहे थे--उस को स्वीकार करके धो प्रियत्रत के सम्बन्ध 
मे गृहासक्ति प्रभृति को परिहार करते है । उन मे अभिनिवेक्ञादिनहींहै, यह्‌ सत्य है । तथापि विघ्न के 
कारण, प्रवर्ति होती है एवं पूर्वाम्यास से उस शी निवृत्ति होती है । 

अतेव विध्न उपस्थित होने पर भी भक्त व्रन्द भक्तिभागं को परित्याग नहीं करते है, यह्‌ वरत्तान्त 
पृथु के प्रति श्रीविष्णु भा० ४।२०।१२ मे कहे थे--- 

“भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो ्रव्यक्रियाकारक चेतनात्मनः । 
हष्टासु सम्पत्‌ भुविपतसुमुरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सोहृदाः ।1"” 

टीका- संसारिणः कथं कूटस्थत्वम्‌ ? अत आह्‌ । भिन्नस्य लिङ्धस्य देहस्य गुण प्रवाहः षंश्षारः। 
भिन्नत्वे हितुः, द्रव्याद्यात्मकस्य, तत्र चेतना चिदाभासः । अतो चष्ासु प्राप्रासु हषश्लोकादिनि नं विक्रियन्ते । 

सम्पद उपस्थित हो, अथवा विपद उपस्थित हो, भक्तन्रन्द विकार प्राप नहीं होते ह, अर्थात्‌ भगवद्‌ 


धौ प्रीतिसन्दभः [ २२६ 


सूरयो, न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहूदाः' इति । अगस्त्यस्य चेन्द्र म्ने स्वावभमाननयान कोषः 
किन्तु वेन्णवोचित-महदादरचर्यायाः परित्यागे शिक्षा्थमेव मन्तव्यः, (भा० १०।१०।७) 
“तथोरनुग्रहा्थाय शापं दास्यल्निदं जगौ” इतिवत्‌ । अथ भ्रीपरीक्षितो ब्राह्मणावमानना तु 
शरोकृष्णस्य तद चाजेन स्वपाश्वनयनेच्छात एव (भा० ११६१४) - 


भजन से विचलित नहीं होति है मुक्चमे बद्ध सोहूद होकर रहते है । 

दि सम्पद्‌ विपद्‌ भें भक्त दर्द दिचलित नहं होते है तो, अगस्त्य मुनिने इन्र य म्न महाराज को 
शाप वयो दिया ? यहाँ कोध से विचलित होना अगस्त्य को देखा गया है । विरोध समाधान हेत्‌ कहते है-- 
निज्ञ अपमान बोध हेतु अगस्त्य ने इन्द्र दय्‌म्न को शाप नहीं दिया । किन्तु वेष्णचोचित महतु का आदर 
परिचर्यया का अभाव देखकर शिक्षादान हैतु उस प्रकार आचरण किया । इस प्रकार समक्षना होगा । 


इन्द्र य.स्न पाण्ड्य देशाधिपति ये। आप मलय।चल मे आश्रम निम्माण पर्वं जितेन मौनव्रत 
जटाधर तापस होकर भीहरि भजन करते थे । एकदिन वहां मह यज्ञा अगस्त्य उपस्थित हुए थे, किन्तु 
सजा भगवदाराधन तं निविष्ट चित्त होने के कारण, अगस्त्य के अम्यथनादि नहीं किये थे । इस से अशर्त्य 
क होकर कटै थे,-- इसने ब्राह्मण मनादर किया है, यह असाधु है, गज के समान स्तम्धमति है, अतएव 
यह हस्तो होकर जन्म प्रहुण करे । शास्त्रीय विधि यह है- 
“वैष्णवो वैष्णवं इष्ट वा दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ भुवि। 
ततश्च वेष्णवः प्रप्र: सन्तप्यं वचनामृतैः । 
सद्बन्धुरिव सम्प्ान्योऽन्यथा दोषो महान्‌ स्मृतः ॥" 
वैष्णव, वैष्णव को देखकर भूतल मे दण्डवतु प्रणाम करे । वेष्णव समागत होने से मधुर वचनसे 
उन को सन्तृष्ट करे । सदूबन्धु के समान सम्मान न करे-अन्यथा महान्‌ वोषहोताहै। 


इन्द्र ध््‌.म्न ने अमस्त्य को अभ्यर्थना न करके उक्त वेष्णवाचार लङ्खन किया था। उस को उपलक्ष्य 
करके जनता को वंष्णव समागम विधि शिक्षाथं अगस्य ने अभिक्ञाच दिया था । बहुक्चापकोप हेतु नहीं है, 
भा० १०।१०।७मे भो उक्त है- “तयोरनुग्रहाथोाय शापं दास्यल्तिदं जगौ” 


उन दोनों कै प्रति अनुग्रह प्रकाश हेतु अभिशाप प्रदान के समय हस प्रकार गान क्िथे। इस 
वप्क्य में नल कुवर मणिग्रीवके प्रति कृषा प्रकाक्ञाथं नारद क्रा यादृक्च अभिक्ञाप वणित है, इन्ध म्नके 
प्रति अगस्त्य का अमिन्लाप भी तद्रूप है । 

महादेव के अनुचर एवं कुवेर के पुत्र नल कूवर मणणिग्रीवये। मदपान फरके मन्दाकिनी के कमल 
वन में स्वर्वेश्यःरतये। देवि को देखकर भी संयत न होने के कारण देवषिने शापदिधाया) उससे 
गोकुल में अजुन वृक्ष होकर जन्म ग्रहण करना पड़ा था । अनन्तर भ्रीकृष्ण स्पक्षे से श्ञापमुक्त हो गये ये । 
गोकुल मे जन्म एवं रीकृष्ण स्पज्ञं परम भक्ति का फल है, जो दुसरे के पक्ष में दुल्लंभ है । जिस से इस ` 
प्रकार दुल्लंभ दस्तु प्राप्ति होती है, उसको निग्रह नहं कहा जा सकता है । अगस्त्य के अभिक्ञापसे 
इन््रयुग्न गजेन्द्र रूपमे जन्म ग्रहण किया था, कम्प्र कत्तृक्र ग्रस्त हीने से हरि का साक्षात्‌ कार हभ । 
वह भगवद्‌ भक्त फे अनुग्रह व्यत्तौत निग्रहो ही नहीं सकता है । 

श्रीपरीक्षित्‌ कौ ब्राह्मण अवमानना भौ उनका क्रोधावेश्ा का परिचायक नहीं है, परीक्षित्‌ को निज 
समीप मे आनयन श्रीकृष्ण हतु को जो इच्छा हृदं थौ उस को अभिव्यक्त गा० १।१६।१९ मे परीक्षित्‌ ने 


२३० ] श्रीप्रीतिसन्द्मः 
"तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो, व्या सक्त{चत्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । 
निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, यन्न प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥**२१०॥ 
इति तदुक्तेः । एवमन्यत्रापि योजनीयम्‌ । तस्माच्छीम्रियब्रतस्याप्यभिनिवेशाद्यास द्खाभ\सत्द- 
मेवायातम्‌ । तदपि दु.खदमेव तष्टिधानामित्ति चाश्रं तश्षिवेदेन दशंयिष्यते-(भा० ५।१।२७) 
“अहो असाध्वनुष्ठितस्‌'" इत्यादिना ॥ श्रीशुकः ॥ 
७७ । प्रकटोदयवस्थायाश्चिहनान्तरमाहं (मा० ७४।४२)-- 
(७७) “स उत्तमश्लोकपदारविन्दयो-निषेवयाकिञ्चनसद्खलब्धया । 
तन्वत्‌ षरां निकृ तिमात्मनो मुहु-दु :सङ्खदीनस्य सनः शमं व्यधातु ॥*२११।। 
टोका च-- “आत्मनः परां निवृ ति तन्वन्‌ दुःसद्धदीनस्यापि मनः शमं शान्तं व्थधातु” 


स्वयंहीकिथाहै- 
““तस्पैव मेऽधस्थ परा वरेश्नो व्यासक्तं चित्तस्य गृहेष्वभोकषेणम्‌ । 
निर्वेदमूलो द्विजकल्ाप रूपो यत्र प्रसक्तो मयमाशुधत्ते ॥**२१०\। 


मे अतीव कुकम्मंकारी पापात्मा, सदा गृहासक्त चित्त क हं 1 तज्जन्य परावरेल्ञ-सर्वेश्वर.-व॑राग्य 
के हेतु मूतश्रह्यज्ञापसरूपमे ञआविभुतहूये है, जिस ब्रह्य श्ाप से प्रहुसक्त का भय अर्थातु निर्वेव उपस्थित 
होतादहै। ॥ 

शोपरीक्षितु महाराज, मृगया हेतु बन गमन के पश्चात्‌ पिपासात्तं होकर शमीक मुनि के आश्रमे 
उपरिथत हुये ये । मुनि च्यानस्थ होने के कारण, उनकी भभ्यथेनाकरने मे भक्षमये ' इससे कूपित होकर 
भीपरीक्षित्‌ मुनिके गल देक्चमे मृत सपं अपण क्यिधे। 


अग्यान्य भीकृष्ण प्रीतिमान्‌ व्यक्ति गणके सम्बन्ध में भी इस प्रकार जानना होगा | जिनके हृदय 
मे श्रीभगवत्‌ प्रीति प्रकटित है, अन्य विषय मे उनका अभिन्विश नहीं रहता है, कदाचित्‌ किसी भक्तमें 
इष्ट होने पर भी वहु वास्तव नहीं है, आभासमान्न है, उस मे भक्त एवं श्रौभगवान का किसी प्रकार गूढ 
उद्‌ श्य निहत है- जानना होभा\ अतएव श्रियत्रत के अभिनिवेश्ादि आसक्ति नहीं है । भासक्ति फा 
माभास मातर है- यह नििचितहै । वह्‌ भी तादश्च भक्त वरन्व के पक्षम दुःखकरहोताहै। अग्निम वाक्य 
भा० ५।१।३७में “अहौ भस्ताध्वनुष्धितम्‌, ' अहो ! में अक्ताधु अनुष्ठान किया ह । निर्वेद का प्रदक्लेन होगा । 

धीशुक कह थे ।\५६॥ 
७७। प्रीति की प्रकटोदयावस्था का लक्षण भा० जषष्रमे है-- 
(७७) “स उत्तम श्रीक पदारविन्दयोनिषेवयाकिश्चन सद्धुः ल्या । 
तन्वन परां निद्र निमात्मनो मुहु दु :सद्धवीनस्यमनः शमं व्यधात्‌ ॥**२११॥ 

टीका-- आत्मनः परां निवृ ति तम्वनु दुःसद्धोेन दीनस्यान्यस्यापि मनः मं न्तं व्यधात्‌} 

प्रह्वाद, अकिश्चन मगवद्‌ भक्त के सद्धा से उत्तम श्ोक भगवानु कौसेवाको प्राप्त कर मुहूमुहः 
परमानम्दित होकर दुःसङ्धः हैतु अन्य दीन जनके मनक्ो मौ शान्ति प्रदान करते ये। स्वामीरीका ¦ निज 
परमानन्द विस्तार करके दुःसद्धः वक्षतः जो लोक दीन र्हः -अर्थात्‌ दुदेचाप्रस्त हँ उनके मन को शम- शान्त 
करते थे । सम हाब्दसे निन मनके तुल्य करते ये- इस प्रकार व्यास्या भी की जा सक्ती है । अर्थात 


धोप्रोतिसन्दभेः [ २३१ 
इत्येषा । शमं स्वमनसस्तुल्यमिति वा व्याख्येयम्‌ ॥ श्रीनारदो युधिष्ठिरं भ्रति ॥ 

७८ । अथ दशितप्रभावास्तपाविर्भावास्तु भीशुकदेवादिषु द्रष्टव्थाः, यथा च ध्ीनारायण - 
पञ्चरात्रे-- 

"“भावोन्गत्तो हरेः विच्िन्न वेद सुखमात्मनः । दुःखजञ्वेति महेशानि परमानन्द आप्लुनः ॥**२१२॥ 
इति । तदेवं समदा प्रीत्यास्या भक्तिर्दशिता । एषा भ्नीगीतोपनिषतुयु च स्वरूपट्ारा गुणह्ारा 
च कथिता (गी° १०।८-१०)- 

"अहु सन्वस्य प्रभवो मत्तः सव्वं प्रवत्तते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥२१२॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥२१४॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुवकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥**२१५॥ इति । 


प्रह्लाद का मन जिस प्रकार आनन्द पुणं था, दुसरे के मन को भो उस प्रकार आनन्द पुणं कर देते थे। 
प्रीति क्षी प्रकटोदयावस्था का लक्षण उक्त श्लोकदहयमे उक्तहै। एकमे श्रिय त्रत महाराजका, 
दुसरे मे प्रह्लाद का । प्रथमोक्त शोक में देखने मे आताहै कि--दइष्ट में परम अवेश्च एव ध्वंस का कारण 
उपस्थित होने पर भी अवे भद्ध काञभाव है । शेषोक्त शोक मे--परमानम्ब पूर्णता, एवं अन्य इु-ली 
व्यक्तिकोभी सुखी करने की योग्यता ट होतो है । अतएव भ्रोति के प्रकटोदय का लक्षण यह अविश का 
स्थायित्व, परमानन्द पूर्णता एवं संसर्गादि, हारा अन्य दुःखी व्यक्तिकोभी परमानन्डित करते कौ सामथ्यं) 
तातुषय्यं यह है कि जिसमें भगवत्‌ प्रीति का सम्पूणं आविर्भाव होता है- उसमें उक्त लक्षण चतुष्ट 
विद्यमान होतेरह। धीनारद युधिष्ठिर को कह थे ।॥७७॥ 
७८ । अनन्तर प्रीति के दश्शित प्रभाव नामक आविर्भाव समूह का वर्णन करते है । वे सब आविर्भाव 
महाभागवत धीञ्ुकदेवादि मे दृष होते है । श्रीनारायण पञ्चरात्रमेंर्बाणितहै 
““भावोन्मत्तो हरेः किचि वेद सुखमात्मनः । 
दु खञ्चेति महेशानि परमानन्द आप्लुतः ।*२१२। 
हे महेशानि ! क्रीहरि के भाव से उन्मत्त व्यक्ति--निज सुख दुःख का अनुसन्धान नहीं रहते है, 
परमानन्द से आन्लुत रहते है । 
उक्त रीत्तिसे विभिन्न प्रकार आविर्भाव के सहित प्रोत्याष्य भक्ति का वणेन हुजा । भीमद्‌ भगवद्‌ 
गीतां भी यह भक्ति स्वरूपदहारा एवं गुण हारार्वाणत है । (गो० १०।८--१०) 
"अहं सव्वेस्य प्रभवो मत्तः सव्वं प्रवत्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।\२१।। 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥२१४॥ 


२३२ भीश्री तिसम्दर्भः 
अथ श्नोभगवत्‌प्रीतिलक्षणवाक्यानां निष्करषः,-निखिलपरमानःद-चन्दिका-चःद्रमःस 
सकलभुवन-सौभाग्य-सारसर्व्व<व-सत्वगुणोपजीव्यानन्त-दि लार मयामा यि क-टि शुटसरव'न- 
वरतोल्लासादसमोदध्द मधुरे श्रीभगवति कथमपि चित्तावतारादनवेक्षतविधि; स्वरसत एव 
समुल्लसन्ती विषयान्तर रनवच्छेद्या तात्‌परण्यान्तरमसहमाना हूलादिनीसारदृत्तिविङेषरव रपः 


तेषां सततयुक्तानां भजतां पोततिपुवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।॥**२१५॥ इति । 

टीका-- तत्र महैश्वय्यं लक्षणां विभ्रृतिमाह--भहूं स्वस्य प्राकृता प्राकृत वरतुमात्रस्य प्रभवः---उःपत्ति 
भारमावयोः हेतुः । मत्त एवान्तर्यामि र्वरूपात्‌~जगत प्रवते चेषते, तथा मत्त एव नारद. ्वताराएमकात्‌ 
सर्वं भक्ति ज्ञान तपः कम्म दक साधनं तत्तत्‌साध्यश्च प्रत्त मवति । रेकान्तिक मत्तिलक्षणं योगमाह इति 
मत्वा आस्तिकच्यतो ज्ञानेन नि, इचत्य इत्यथः । मावो दास्य सश्यादि स्तद्युक्ताः ।८॥ 

एताशशा अनन्य भक्ता एव मत्‌ प्रसादात्लम्ध बुद्धि योगाः---पुवेक्ति लक्षणं दुर्बोधमपि मत्तस्व ज्ञानं 
प्राप्तुबन्तीत्याह- मच्चिसा-मद्रूप नाम रूप गृण लीला माधुरय्यास्विादेष्वेव लुब्ध मनसः । मदृगत प्राणाः, मां 
विना प्राणान धतु मसर्थाः, अन्नगत प्राणा नरा इतचतु । बोधयन्तः भक्ति स्वरूप प्रकारादिकं सोहादेन 
ज्ञापयन्तः । मां महामधुर रूप गुण लोला महोदधि कथयन्तः मद्रूषादि व्यास्यातेनोत्कौ सन) दिकं कुर्वन्तः- 
इत्येवं सवं भक्तिष्वति शष्ठात्‌ स्मरण धवण कीत्तनान्युक्तानि । तुष्यन्ति च रमस्तिचेति भ्त व सन्तोषश्च 
रमणञ्चेति रहस्या यदासाधन दश्लायामपि भाग्यवक्ात्‌ भजने निदिष्ने सम्पद्यमाने सति तुष्यन्ति तदेव 
भ।वि स्वीय साध्य दक्षामनुर्मृत्य रमन्ति च, मनसा स्व प्रभुणा सह रमन्तिचेति रागानृगा भक्तिर्योहिता ।€। 

नयु तुष्यन्ति च रमन्ति चेति त्वदुक्तचा त्वद्‌ मक्तानां भक्तं व परमानन्दो गुणातीत इत्यवगतं, किन्तु 
तेषां त्वत साक्षात्‌ प्राप्नो कः प्रकारः, सच कुतः सकाशात्तैरवगन्तव्य इत्ययेक्षायामाह तैषां त्वतु साक्षात्‌ 
प्राप्तौ कः प्रकारः, सच कूतः सकाशात्तेरवगन्तव्य इत्यवेक्षायामाह्‌ तेषामिति । सतत युक्तानां नित्यमेव 
मतुसंयोमाकाङक्षिणां तं बुद्धियोगं ददामि, तेषां हेद्‌ वृत्तिष्वहुमेव उद्‌भावयामौति स बुद्धि योगः स्वतो- 
ऽन्यस्माच्च कुतररिचदण्यधिगन्तुमश्क्यः किन्तु मदेकदेयस्तदेक ग्र ल्य इति भावः । मामुपयान्ति मामूपलभन्ते 
साक्षान्मन्निकट प्राप्नुवन्ति ॥ 

अप्राकृत एवं प्राकृत समस्त वस्तुओं का उत्पत्तिस्थानर्मे ह । इस प्रकार अवगत होकर भाव अर्थात्‌ 
शुद्ध भक्तिसे जो मेरा भजन करतेर्हःवेही पण्डितर्ह। 


एताइश अनन्य भक्त चरृन्द का चरित्र इस प्रकार है वे चित्त एवं प्राणको मुञ्च में सम्यक्‌ भपंम 
करके भाव विनिमय एवं हरि कथाकोीर्तन परस्पर करते है । इस प्रकार धवण कीत्तन द्वारा साधनावस्था 
मे भक्ति सुख एवं साध्यावस्था में अर्थात्‌ लब्ध प्रेम अवस्थामें रागमा्गं सेव्रजन रसान्तर्गत मधुर रसास्वादन 
करते रहते हे । 

नित्य भक्ति योगकेद्वाराजो प्रीति पूर्वक मेरा भजन क्ररतेहै। मे उनसब को शुद्ध ज्ञान जनित 
विमल प्रेमयोग प्रदान करता हं । उसकेद्वारा वे मदोय परमाननद धाममें गमन करते है । श्चोक चतुष्टय 
गीता के सार स्वरूपरहै। परमेकान्तिभक्तव्रुग्व को भक्ति का वर्णेन इस में है। उक्त श्चोकों का 
तात्‌पय्वरथं इस प्रकार है । शनीृष्ण का कथन है-स्वयं भगवानु मे ह । सै हौ ब्रह्मा शिव प्रमृख निखिल प्रपञ्च 
उत्पत्ति के हेतु ह । उत्पन्न बस्तु सात्र ह मुञ्च से प्रवत्तित है, सब की परवृत्ति मेरे अधीन है । मुष को छोड 
कर अपर समस्त वस्तुओं का नियन्ता मेँ ह । मेरा नियन्ता प्रेष भक्ति है । इस प्रकार मानकर सदुगुर मृख 


धोप्रोतिसःदभैः [ २३३ 


भगवदानुकूल्यात्मक-तदनुगत-तः्‌स्पृहादिमय-ज्ञानट्शिषःकारा ताद्‌ शभत्त मनो दृ ्तिदिशेष्देहा 
पीगूषर्‌ रतोऽपि सरसेन स्वेनेव स्वदेहं सरसयभ्ती भक्तङृताट्मरहस्य. सद्खोपन-गुणमयरसना- 
वाष्पमुक्तादि-व्यक्तपरिष्कारा सर्वेगुणेकनिधान-स्वमावा दासीकृत शेष-पुरुषा्थं-सम्प्का 
भगवत्‌ पातित्रत्य-व्रतवय्यपिय्यकरिला भगवन्मनोहरणेकोाय्हाररूपा भगवति भागवतीं 


मृख से निश्चित रूपसे जानकर प्रेम समन्वित होकर विज्ञ व्यक्ति गण मेरा भजन करते है । 


भजन प्रकार का वणन करते हैँ । वे मच्चित्त होते ह, मदीय स्मृति परायण होते है, मद्‌गत प्राण 
है, मीन जिस प्रकार जल व्यतीत जीवन धारणमें अक्षम है, वे भी उस प्रकार होते है । वे परस्पर मदीय 
गुण लावण्यादि का कथन करते हँ । भक्त वात्सल्य वारिधि प्रभृति विचित्र चरित्र युक्त मेरा स्मरण कीत्तन 
करके सुधापानवत्‌ वे तृप्ति लाभे करते है। एवं रमण करते है, अर्थात्‌ युवती का हास्य कटाक्ष से युवक 
को जिस प्रकार आनन्द होता है, मदीय स्मरणादि द्वारा वे उसौ प्रकार आनद लाभ करते हू । 


स्वरूप गुण एवं एेश्व्यं से अनन्त स्वरूप सेरा ज्ञान गुरूपदेक्ष से कंसे हो सकते ? उत्तर,- नियत 
मदीय संयोगाकाडक्षी होकर जो लोक स्वरूप ज्ञान जनित रच पवक मेरा भजन करते है । स्वभक्ति सुख 
लोलुप मेँ उन सब को उस बुद्धि योग अपण करता हँ । जिससेवेमक्चकोप्राप्त कर सकते है । अर्थह्‌ 
उस बुद्धि को उस प्रकार उत्पन्न फरता ह, जिस से अनन्त गुणेश्चगये सम्पन्न मुक्च को जानकर उपासना के 
द्वार प्राप्त करतेहै। 


प्रोत्ि लक्षण वाक्यों का निष्कं । 


अनन्तर भीभगवत्‌ प्रीति लक्षण वाक्यों का निष्कषं को कहते है । निखिल परमानन्द चन्दिका का 
चन्द्रमा, सकल भुवन सोभाग्य सार सर्वस्व प्राकृत सत्वगुण का उपजीव्य अनन्त विलासमथ मायातीत 
विशुद्ध सर्व का अनवरत उल्लास हेतु मसमोदूध्वं मधुर भीभगवान्‌ में किसो प्रकार चित्त को अवतारणं 
हेतु विधि कौ अपेक्षा को छोडकर स्वभावतः ही सम्यक्‌ रूप से उल्लास प्रात्र होती है, अन्य विषयोंके हाया 
जो खण्डित नहीं होती है । जो न्य तात्पग्यं को सहन नहीं करती है, ह्लादिनी सार वृत्ति विशेष हौ जिस 
का सार स्वरूप है, मगवदानुकूल्य,त्मक आनुकूल्य के अनुगत मगरषत्‌ प्राप्रचभिलाधादिभय ज्ञान विज्ञेष ही 
जिस का आकार हैः तादश भक्त की मनोवृत्ति विक्ञेष ही जिल का शरीर है, पीयूष पुरसेभोजोस्वरत्षके 
दारा स्वयं स्वयं को रसयुक्त करती रहती है, भक्तकृत आत्म रहस्य सङ्खोपन यणमय रसना (चन््रहार) 
एवं नेत्राश्नु रूप मृक्तादि जिसके भुषणसरूप में परिव्यक्त हु, समस्त गुण स्वयं में निहित रखना ही जिसका 
स्वभाव है, अक्ञेष पुरषाथे को जिसने दासी किया है, भगवान्‌ में पातिब्रत्य बत निष्ठाह्वाराजो विभोरहै, 


भगवानु के मनोहरण ही जिस का एकमात्र उपाय है, इस प्रकार चित्त हारिणी रूपवती भागवती (भगवद्‌ 
विषयिणी ) भ्रीति-भगवानु की अत्यधिक रूप से सेवा करके विराजित है । 


अर्थात भोभशवान्‌ में चित्त का अभिनिवेश होने पर प्रीति का आविर्भाव होता है। भीमगवानूकी 
सेवा ही त का क्यं है, भगवानु किस प्रकारै ? उस को समन्चाने के निमित्त निखिल परमानन्द 
चन्द्रिका चन्द्रमा, एवं सकल भुवन सौभाग्यसार स्वस्व सत्तवेगुणोपलोव्यानन्त विलासमयामायिक विशुद्ध 
सततवानवरतोट्लासादसमोदृष्वंमधुर-यह विशेषण हय योजित हुये हैं । चग्द्रिका- चन्द्र किरण है, चन्द्र.-उस 
का आश्य है, भीभगचान्‌ परमानन्द का एकमात्र आश्रय है । एतञ्जन्य भगवान्‌ परमानम्द चन्द्रिका का 
चन्द्रमा ह । चन्र निस प्रकार निज किरणके द्वारा जगतु को आनन्दित करता हैःभीभगवानचू मी उस प्रकार 


२३४ | | धीभ्रीतिसन्दर्भैः 
भ्रीतिस्तमृषसेवमाना विराजत इति। सेयम्खण्डापि निजालम्बनस्य भगवत आविर्भाव- 
तारतम्येन स्वयं तारतम्येनेवाविभवत्ति ! तदेवं सति भीकष्णस्यैव स्वयंभगवत्वेन ततुसन्दर्भे 
दशितत्त्वात्तत्रैव तस्याः परा प्रतिष्ठा । अतएव बाहुल्येन तत्‌श्रीतिपरिपाटीमे वाधिकरत्य प्रक्रिया 
दशंयितव्या । या च क्वचिदन्याधिकत्तव्या, सा खलु कैमुत्येत तस्या एव पोषणार्थं ज्ञेया । 


~~~ ~ नायो 


निज परमानन्द द्वारा सकल को आनन्दित करते है । 


यहारर जो आनन्द है, सब का भूल भगवान्‌ फे स्वरूपस्थित आनन्द है । भगवान्‌ किस प्रकारर्है? 
असमोदूरध्वमधुर हैँ । जिस से अधिक मधुरहै हौ नहीं, जिसके समान मधुर मौ नहीं है, वही अतसतमोदुध्वं 
मधुर है | भ्रीभगवानु ही उस प्रकार मधुर हँ । मगवान्‌ कंसे उस प्रकार मधुर ह ? उनमें अनवरत विशुद्ध 
सत्व का उल्लास है, एतज्जन्य भगवानु तादृक्च मधुर है । बह विशुद्ध सत्त्व किस प्रकार है ? वह मायातीत 
है, अनन्त विलासमय है, प्राकृत सत्व गुण का उपजीव्य है, अर्थात्‌ हस फो अवलम्बन करके ही मायिक 
सत्व रहता है एवं सकल भुवन सौभाग्य सार स्वस्व ह| 

धीमगवानु मे चित्त का अभिनिवेश्च होना दघंट है । तञ्जन्य कहते हि-- कंसे होता है ? भगवद्‌ भक्त 
कोषृपाही हसके प्रति मृुषूप हैतु है। अभिनिवेक्च श्रीभगवान्‌ में मनः संयोग होने से किस प्रकार प्रीति 


काञआविर्भावहोतार्है? कहते है- कसी प्रकार बिधि की अवेक्षान करके ही स्वत्त्त्ररूपसेस्वयंही 
भ्रीति का उदयहोताहै। 


वह प्रीति किस प्रकारहै? भौभगवानू ही जिस का एकमात्र विषहे, भीभगवान्‌ कीओौरही 
जिस कौ अवाधगति है । अपर कोड भो विषय उपस्थित होकर उस को खण्डित करने में सक्षम नहीं है । 
कभ भौ अन्य विषय के सहित उस का सम्बन्ध नहीं होता है । भगवत्‌ सेवा व्यतीत अःण्तातूपथ्यं को वह्‌ 
सहन नहीं करती है । जहाँ अन्य ताप्यं है, अभ्य फलाकाडः क्षा उपस्थित होती है वह॑ से भग्वत्‌ प्रीति 
चलौ जातौ है। भगवत्‌ प्रीतिका स्वरूप यह हैँ ह्वादिनी सार वत्ति वि्ञेष प्रीति की आकृति- 
भगवदानुकूल्यात्मक, आनुकूल्य क अनुगत भगवत्‌ प्राप्त्यभिलाषादिम्य ज्ञान विशेष है । भगवत्‌ प्रीति का 
करीर उक्तज्ञ'न जिसका है- उस प्रकार भक्त कौ मनोदरेत्ति है। 


भगवत्‌ प्रति का सविशेष परिचय दान हतु भगवत्‌ प्रीति का वर्णन मूत्तिमत्‌ वस्तु के समान 
किया गया है । उसका स्वरूप, भाकार एवं क्षरीर तीनों का वणेन पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे किया गया है । 
तेस्तु की मुल सत्ता, उसका स्वरूप है, उसको मूत्तं मभिव्यक्ति देह है, देह के अवयव संयोग से जो वेशिष्टच 
है- जिसके द्वारा यहु वस्तु वा व्यक्ति है- इस प्रकार बोधहोता है,--वह उसका आकार है । प्रीति 
मौलिक वस्तु ह्वादिनीसार रत्ति विक्ेष है, भक्त कौ मनोष्धेत्ति विशेष रूप मे व्यक्त होती है । एवं उक्त 
प्रकार अभिलाषादिमयज्ञान वि्ञोषशूप से वह निज वशिष्ट प्रकाश करती है । अर्थात्‌ परिचित होत्ती है। 

प्रोति-- लक्ष्मी लिङ्धः शम्ब है, वह भाववस्त्‌ होने पर भगवत्‌ प्रेयसी रमणी रत्न स्प में ही भगवद्‌ 
भक्त गण उसको वणेना करते हैः प्रन्यक्रार भगवत्‌ प्रीति को सौन्दय्ये मूषण प्रभृति से विभूषित सृत्ति 
सती रूपमे वणन किह । 


प्रीति- पीयुष पुरसे भी सरत स्वयं के द्वारा निज देह की रस युक्त करती है- पीयुष श्षब्दका 
अथं सुधा है, पूर--खाद्य विज्ेष है । पुरः छाद्य विहेषः'' हति मेदिनी कोषः'' रस-~-ञआस्वादना सुधा का पूर 
भुवनत्रय में सुधा के समान उपादेय वस्तु दितीय तहीं है । उसके हारा निभ्पित जो पूर--उस की उपादेयता 
भौ अत्यधिक है । इस सुधा का पुर से सुस्वाद्य---उपादेय स्वयं क द्वारा प्रौति- निज देह को उपादेय करती 


ध्नप्रीतिसन्वर्भः 
अथ धीकृष्णे स्वयंमगवत्येवाविभविपुर्णत्व-दशंनेन तसयाः पृणेत्वं दशयन्ति ( 


[ २३५ 
भा° १०।८४।२१)- 


है । अर्थात देह शब्व से कर चरणादि अवयव समष्टि का बोध होता है, भक्त के मनो्रत्ति समुह हो प्रीति के 
याबतीय अभ्यय हैँ । प्रीति निज माधुर्ये द्वारा उन सब को मधुर करती रहती है । प्रीति कौ यह मधुर 
मुत्ति भक्त की मनोघरृत्ति है । बही धीभगवानु की उपभोग्या है । तज्जन्य वह सतत भक्त हुदयमें विराजितः 
है । प्रीति की जो उपादेयता कहौ गई है-- वह उसकी रस रूपता है । 

रूप रसवती--अर्थात्‌ प्रेमवती रमणीचित्ताकषंण करने से स्वभावतः समर्था होती है । वहू थदि 
अलङ्कृता होती है, तो अतीव चित्ताक्विणी होती है। प्रीति का मुषणहै, भक्तत आत्मसङ्कोपन रूप 
चश््रहार, अश्रु विन्दु रूप मुक्ता, अर्थात्‌ प्रीति का आविर्भाव होने पर भक्त, सवंदा जो आस्मगोपन कौ चेष्टा 
करता है, एवं अश्रु विन्वु मोचन करता है, उस से प्रोति का माधुय्यं वणित होता है। 


केवल अङ्क सोौष्ठुव एवं मूषण कौ चारुता, किसी रमणी फा उत्कषं का परिचायक नहीं है । उसके 
सहित सद्‌ गुणों का समावेश होना अत्यावश्यक है। एकमात्र प्रीतिं ही लिखिल सद्गुण स्वभावतः 
निहित होते ह। 

इन सवां कै द्वारा जिस प्रकार प्रीति का उत्कषं स्थापित हभा है--उस प्रकार अतुलनोय सम्पत्ति के 
दारा भी उस का भरषठत्व प्रकटित हआ है । प्रोति- निखिल परषाथं सम्पत्ति मुक्ति पर्यन्त सबको निल 
दासो करके रखती है । 

इस भकार स्व भाविक सोन्दय्यं, भूषण को चारुता, गुणों की महनीयता एवं देश्चय्यं की परावधि 
हारा परिशोभिता प्रीति-धौभगवानु में पातिन्रत्य वरतनिष्ठा का समाचरण करके विभोर रहती है । अर्थात्‌ 
पतिव्रता रमणो की जिव प्रकार एकमात्र पतिमे निष्ठा रहती है, पति कौ परिचर्या, सुख सम्पादन, उस 
के जीवन फा एकमात्र व्रत है, प्रीति का भी उस प्रकार एकमात्र भीभगवानु मे निष्ठा, भीमगवानू का सुख 
सम्पादन ही एकमात्र ब्रत है । 

ईष्शो प्रीति की एकमात्र चेष्ठा है-श्रौभगवानु के मनोहुरण करना तादृक्ष रमणी जिस प्रकार 
विविध प्रेमचेष्टा द्वारा पतिका मनोहरण पूर्वक उस की सेवा परायणा होकर तदीय सान्निध्य में अवस्थान 
करती है । प्रीति भी तद्रूप विविध अनुभाव द्वारा भौभगवानु के मनो हरण पूर्दक उनकी सेवा मे रत होकर 
तदीय सान्निध्य मे विराजती है । 


प्रीति का पुर्णावि्भवि। 

मनन्तर प्रीति का पुवं आविर्भाव का वर्णेन करते हैः भगवत्‌ प्रति अखण्डा होने पर भी स्वीय 
विषयालम्बन श्रीभगवान्‌ के अ।विरभाव तारतभ्य, नु सार प्रीतिकाञआविर्भाव तारतम्यी होता है। अर्थात्‌ 
जिस स्वरूप में भगवत्ता फा पूणे विकाश्च है, उन के सम्बन्ध मे प्री्तिका पु्णाविभ्वि होताहै। एवं जिति 
स्वरूप में भगवत्ता का आशिक विकाश है, उन के सम्बन्ध मे प्रीति का भी आंशिक आविभवि होता है। 
स्वयं भगवत्‌ स्वरूप भक्तगण उन को जितनी प्रीति करते है, अंश भगवत्‌ स्वरूप के भक्तगण निजे देवको 
उतनी प्रीति नहीं करते हैँ । अतएव धीङृष्णसन्दभं से भीङृष्ण की स्वयं भगवत्ता प्रद्षित होने के कारण, 
उनमेंप्रोतिकी पराकाष्ठा है, अर्थात भीकृष्ण के सम्बन्धे ही प्रीति का पुर्णतम आविर्भाव होता है । 
सुतरां ौकृष्ण प्रोति परिषाटो को अवलम्बन करके ही प्रीति का पूर्णाविमवि प्रक्रिया का प्रदक्षंन होगा ! 


कदाचित्‌ अन्य विषयिणो प्रक्रिया उपस्थित होने पर भी उसको कंमूत्यिक न्यायसे धीषष्ण प्रीति पोषम 
हे जानना होगा । 


भ।° १०।८४।२१ में उक्त है- 


२३६ | धोभ्रीतिसन्दभः 
(७८) “अद्य नो जन्मसाफल्यं विध्ायास्तपसो दृशः । 
त्वया सङ्धम्य सद्गत्या यदन्तः भेयसां पर, ॥'*२१६॥ 
सतां त्वदेकनिष्ठानां तद्विशेषाणां गत्या त्वया धीङृष्णास्येन सद्खम्य नोऽस्माकं वशिष्ठ 
चतुःसन-वामदेव-माकंण्डेय-नारद-कष्णद्रेपायनादीनां ब्रह्मानुभवतां भगवदीयनाना-भक्तिरसचिदां 
दृष्टनानाभगवदाविभावानामप्यश्च ईदशप्राकरचावच्छिन्नेऽस्मिन्नेवावसरे जन्मनः 
साफल्यं जातमु, यदेव साफल्यं पूवंलब्धानां तत्तदाविर्भावजात-तत्तत्‌साफल्यरूपाणां भेयसां 
परमयुरुषार्थानां परोऽन्तः परमोऽवधिरिति । सहामुनयः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
७ । एवमन्यत्रापि (भा० १९१।६।१)- 
“अथ ब्रह्मात्मजेदवेः प्रजेशं रावृतोऽभ्यगात्‌ । 
भवश्च भुतभव्येशो ययौ भूतगणेवृ तः ।*२१७॥ 
इत्यादिकमुपक्रम्थाह (मा० ११।६।५)- 


(७८) ^“ अद्य नो जनप साफल्यं विद्यायास्तपसोयक्ञः। 
त्वया सङ्गम्य सदगत्या यदन्तः श्रेयसां परः ।।**२१६॥ 

टीका- तस्मादोश्वरस्य तवेदं जनसग्रह॒ मात्रं घयं त्‌ तवसद्धुत्ा कृतार्था इत्याहुः । अचेति षड्भिः) 
सत गत्या त्वया सङ्खम्य सङ्क प्राप्य । यत्‌ यस्मात्‌ त्वं श्रेयसां परोऽवधिः। 

महामुनिवरन्द, स्वयं भगवानु धोकरष्ण में भगवत्ता जाविभवि की पूर्णता को देखकर प्रीति की पूणता 
दशयि हँ । वे भीकृष्ण दर्शन कर कहे ये “सदृगति आप है, भाप के सङ्खलाभ कर हम सम के जन्म विद्या, 
तप्रस्या एवं नयन सफल हो गये हँ । जो साफल्य भेयः समूह कौ परावधि है । 

शोक कौ व्याल्या-सदृगति--एकमात्र आप मे निष्ठा क्लोल, विशिष्ट सद्गुण कौ अर्थात भक्त वृन्द 
की गति--आध्नय, धीक्कृष्ण नाम से विद्यात आप ॐ सङ्कलाभ करके हम सब वशिष्ठ, चतुःसन, कामदेव, 
माकंण्डेय, नारद, वेदव्यास प्रभृति मुनिगण, जो ब्रह्मानुभव सम्पन्न है, जो भगवद्‌ विषयिणी विविध भक्ति 
रसज्ञ है, एवं विविध भगवदावि्भवि को जो देखे मी ह, उन सब के-भद्य- ईदश प्राकटचानर्छित्न इस 
अवसर भें अर्थात्‌ जिस समय मे आप हम सब के नयन गोचरौ मूते हये है, उस समय में जन्म का साफल्य 
उपस्थित हुआ है- जो साफल्य पुवं प्राप्त उक्त आविर्भाव समूह्‌ का साक्षात्‌ कार से उत्पन्न जन्म साफल्यावि 
रूप पुरषाथं समूह की परम अवधि है--अर्थात्‌ शेष सोमाहै। 

महामुनि गण-- धी मगवानू को कटे थे ॥७८॥ 
७९६ । इस प्रकार वणेन भा० ११।६।१ मेमोहै- 
“अथ ब्रह्याट्मजेदेवेः प्रजज्ञे रात्रृतोऽभ्यगात्‌ । 
भवश्च मुतभन्येश्चो ययो भुतगण्र तः ।*२१७॥ 

शीक्युकदेव कहै थे - अनन्तर एकदा सनकादि पुत्रगण, देववरन्व एवं प्रजापति गण के सहित ब्रह्मा, 
भुतगण के सहित मूतभविष्यत्‌ के ईश्वर, महादेव, मरुद्‌ गण के सहित भगवानु इन्द्र, आदित्य, अष्ट वसु, 
अरिवनीकूमार युगल-श्रीकृष्ण दकेन करने के निमित्त दारका मे उपस्थित हुये थे । इस प्रकार उपक्रम 
करके भा० ११।६।५ मे उक्तहै- 


ध्यीप्रीतिसन्दभः [ २३७ 
(७६) “व्यचक्षताचितुपाक्षाः कृष्णमद्‌भृत--दशं नमु'' इति । 
अत्राप्यदभुतत्वं प्राकटचान्तर पेक्षयेव ॥ भनीशुकः ॥ 
८०। किञ्च, (भा० ३।२।१२)- 
(८०) “यन्मत्तयलीलौषपिकं स्वयोग,-मायाबलं दशयता गृहीतम्‌ 1 
तरिस्मापनं स्वस्थ च सौभगः, परं पदं भूषणभूषणाद्धम्‌ ॥**२१८॥ 

स्वयोगमायाबलं स्वचिच्छक्ते्वीय्येम्‌, एतादृशसौभाग्यस्थापि प्रकाशिकेयं भवतो त्येवस्विघं 
दशंयताविष्कृतम्‌ । सकल-स्ववेभव-विद्रद्‌गण विस्मापना येति भावः । न केवलमभेतावत्‌ स्वस्येव 
रूपान्तरे तादृशत्वाननुभवात्‌, तत्रापि प्रतिक्षणमप्यपूवेध्रकाशात्त स्वरया प विस्मःपनम्‌, यत्तः 
सौभगरद्धः परं पदं परा प्रतिष्ठा) ननु तस्य भूषणं त्वस्ति सौभगहैतुरित्यत्राह-भूषणेति । 


(७९) “उपचक्षतावितप्ताक्षाः कष्गसदूभुतदक्षेनम्‌ ॥।'* 
जदूभरुत दशन रीकृष्ण को अतृप्र नयनां से दशन करने लगे थे । 
जोक की व्यारया- यहां, अन्यान्य मगवदाविर्माव की अपेक्षा कृष्ण में अदभूतत्व है । अर्थात्‌ 
महा एुनिगण जिस प्रकार ब्रह्म एवं अन्यान्य मगवद।विर्माव को अपेक्षा धोकृऽण का अदुभुतत्व को अनुभव 
कथये, ब्रह्मादि देव गण के सम्बन्धमे भी वहीकथाहै। भीशुक कहे थे ।।७९।। 
८०॥ ओर भी भा० ३।२।१२ मे उक्त है- 


(८०) “यन्मतत्थलो लौपयिक्‌ स्वयोग,-मायाबलं वशंयता गुही तम्‌ । 
विस्मापनं स्वस्य च सौभगद्धंः, परं षदं मूषणभूषणाङ्खम्‌ ॥*२१८॥ 


रटौक्ा- तदेवं विम्बं वर्णयति त्रिभिः । यन्मत््यं लीलासु मौपयिकं योग्यम्‌ स्वस्यापि विस्मयजनकम्‌ ! 

यतः सोमगद्धः सौभाग्यातिज्ञयस्य परं पदं पराकाष्ठा । भुषणानां भूषणानि अङ्घानि यस्मिन्‌ । 

भीउद्धव विदुर को कहै थे- निज योग मायाबल प्रदक्ञंन कर्ता,--मत्त्यं लीला के उपयोगी जोरूप 
ग्रहण किये है.वह्‌ स्वयं का भौ विस्मय कर है, एवं सौभाग्यातिज्चय को पराकाष्ठा है । उस रूपके अङ्खः समूह 
भी भूषणो के भूषण स्वरूप है । 

शोक की व्याषटया-- निज योगमायाबल--निज चिच्छक्ति का प्रभाव, यह क्षक्ति एतादश सौमाग्य 
की भरकाश्िकाहोतीहै कि--हस प्रकार प्रदक्ष॑न जिन्होंने किय है. उनके हारा भावष्कृत है । जो सब 
व्यक्ति, उनके वभव को जानते है-उन सब को विस्मित करन। उनका उदश्यहै। केवल यही नहीं ? 
निज अन्य रूप मे भी उस प्रकार चमतु कारिता काअनुभव नहींहोताहै, इस रूप मैं जिस प्रकार होता 
है। उसमें भी प्रतिक्षण मे अपूव प्रकाश्च निबन्धन, यह्‌ रूप पना भी विस्मय कर है । कारण, यह्‌ सोभाग्य 
( सोन्दग्यं ) सम्पत्ति फा परम पद है- अर्थात्‌ परमाश्रय है । एेसा होने पर उनके सौभाग्य हेतु क्या भूषण 
विद्यमान है ? उनका अद्ध ही भूषण का भूषण है--अतः अन्य भूषण क्रा प्रयोजन है ही नहीं । वह रूप 
किस प्रकार है ?-मचस्यं लोलाका उपयोगी है। 

उक्त श्ोक क। अनुवाद चतन्य चरितामृतमे इसप्रकारहै- 

कुषणेर यतेक वेला, सर्वोत्तम नर लीला 
भर वधु ताहार स्वरूप । 


२३८ धीभ्री तिसन्दभेः 
कीहटशम्‌ ? मर्यलीर्लोषयिक नराकृतीत्यर्थः । तरमातु सुतरामेव युक्तमुक्तं धीमहाकाल- 


मोप वेक वेणुकर नव किक्ञोर नटवद्‌ 
नर लीलार हूय अनुरूप ॥ 
कृष्भेर स्वरूप एवे श्ुन सनातन । 
ये रूपेर एक कण, ड.वाय सवं त्रिभुवन, 
सवं प्राणी करे माकषंण } 
योचमाया चिच्छक्ति विशुद्ध सर्व वरिभति, 
तार क्ति शोके देश्षाइते । 


एड रूप रतन, भक्त कणेर गुद धन, 
भ्रकाल्षिल नित्य लीला हैते। 
रूप देखि अवनार कृष्णेर हय चमतु कार 


स्वादते मने उहे काम। 
भ्रु सौमाभ्य वारनाम, सोन्दर्ग्यावि सुण ग्राम, 
एड रूप तार नित्य धाम । 


भूषणेर भूषण अङ्कः ताहे ललित त्रिच्ज्ु 
तार उपर अ. धनु नक्तेन । 
तैर नेत्रान्त वाण- तार बुढ्‌ सन्धान, 


विन्धे राधा भोपीगनेर मन। 
कोटि ब्रह्माण्ड परव्योम तहां येस्वरूपगण, 
ता सवार बले हरे मन। 
वतित्रता श्िरोमनि, यारे कहे वेद वाणी 
आकषे सेह लक्ष्मी गण । 


श्ीृष्ण को स्वरूप शक्ति का नाम योगमाया वा चिच्छक्ति है । तज्जन्य स्वयोग भाया शब्व 
का प्रयोग हु है । उस का बेल-- काय्यं कारिता, क्षमता, सामथ्यं, धोकृष्ण की स्वरूप शहाक्ति की काय्यं 
कारिता किस प्रकार है, उस फो दश्शनि के निमित्त, निज रूप को जगत्‌ मेँ प्रकट किये ह । मूलस्य गृहीत 
का अथं-आविष्कृत--करमे का हतु यहहै-भोकृष्ण का रूप-स्वरूप से अभिन्न है, उस रूप ते भीकरष्ण 
नित्य विराजमान है, भिन्न वस्तु गृहीत हो सकती है, अतएव गृहीत शब्व का अथं आविष्छरत किया है । 
जो वस्तु है-लोक समक्ष में उसको व्यक्त करना हौ आविष्कार है, 

शक्न वेभवनज्ञ व्यक्ति गण तवौय विविध देश्वय्यं के विविध विलास को जानते ह, किन्तु दस 
भ्रकार चमत्‌ काररूपकमो भी वे नहीं देखे हँ । तन्जन्य शनीङ्ृष्ण रूप भी उन सब के वक्ष मे विस्मय कर 
है । अधिक तो क्या? स्वयं श्नीकृष्ण भी इस रूप को देश्षकर विस्मित होते हँ । इत खूप में ही सौन्द््यादि 
की पुणे प्रतिष्रा है। 

सोन्दर्य्यादि का समावेश जहां है, वहां भूषणो का समावेश होना वरमावश्यक है । ठेसा होने परं 
क्या भूषण संयोग से हौ श्रीकृष्ण सोन्वय्यं को चमत्‌ कारिताहै ? नहीं, उनकाञ्ङ्कही मृषणोंक्ा भूषण 
है। अन्यत्र भूषण अङ्ग को शोभित करता है, रन्तु भौङ्ृष्ण अङ्क मे स्थान लाभकर भूषणही 


ध्ीप्रोतिसन्दभः [ २३६ 


पुराधिपेनापि, (भा १०।८९।५८) "द्विजात्मजा मे युवयोदिदक्षुणा, मथोपनोताः” इत्यादि, 
भीहरिवंशे शरीकृष्भवचनेन च-(विरुणु-प० ११४। ८)"“महशेनाथं ते बाला हतास्तेन महात्मना" 
इति ॥ भी मानुद्धवो विदुरम्‌ ॥ 


८१। अतएव परीक्षिद्गुणवणने तदगुणोपमात्वेनकमेकं गुणं श्रीराम-रमेशयोदंशयित्वा 
सन्वं-सादगुण्योपमात्वेन भीकृष्णं दशंयितुमत्यन्तोदुकषवृष्टयाशङ्कमानेर्ाह्मणेः (भा १। १२।२४) 
एष कृष्णमनुव्रतः" इत्येवोक्तम्‌, न तु स इवेति । अतएव परमप्रेमजनक्ष-स्वभावत्वमपि तस्य 
तस्थ हश्यते, (भा० १।६।३६) ““विज्ञयरथकटुम्बः” इत्यादौ "'यमिह निरोक्ष्य हता ताः सरूपम्‌" 
इत्यनन्तरम्‌ (भा० १।६।४०)- 


(८१) “ललितगतिविलास-वल्गहा स~ प्रणय -नि रीक्षणकल्पितो मानाः । 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः, श्रङृतिमगन्‌ किल पस्य गोपवध्वः १।२१६।। 
स 

शोमित हभा है । 

वह रूप किस प्रकार है ? नराफार- द्विभुज मनुष्यवत्‌ है । धीकृष्म-भौवृन्दावन मे घतत दिभरुज 
रूप मे विराजमान हँ । एतज्जन्य धीट्रन्दावन चन्द्रमा के रूप को कथा ही यहां कही गई है । भीकृष्ण 
सम्बभं में द्विभुजरूपका ही सवं शेषत्व प्रतिपादित हभ है । 

भा० १०।८६।५ में "द्विजात्मजा मे युवयोदिदक्षुणासयोपनीताः ।। 

वाक्यकेदाराश्रीकृष्णरूप से विस्मित होकर दक्षनाभिलाषी भगवत्‌ स्वरूप विक्नेष महाकाल 
पुराधिप श्रीकृष्ण को कहै थे-धीकृष्ण एवं अजु न दोनों को देखने के निमित्त मैने ब्राह्मण तनय गणको 
ठे अया हिः। यहु कथन युक्ति युक्तहीहै। हरिवंशे श्रीकृष्ण की उक्ति भी इस प्रकार है--““मद्‌ दक्षनार्थ 
ते बाला हतास्तेन महात्मना "मदीय दक्षन हैतु उन महात्मान श्राह्यण बालक गणको अपहूरण किया है । 

भीमानु उद्धव विदुर क्षो कटै ये ॥८०॥ 

८१। भीकृष्ण मे सोन्दण्यं एवं सगृगुणों की परावयि होने के कारण परीकित्‌ फे गुण वणेन के 
समय ब्राह्मण वृन्द ने श्रीराम एवं श्रीलक्ष्मी कान्त के एक एक गुण के सहित परीक्षित्‌ के एक एक गृण की 
उपमा भ्रदान कर सवं सद्‌ गुणको उपमा रूपमे धोकृष्ण को उल्लेख करने में प्रवृत्त होकर धीकृष्ण में 
समस्त खद्‌ गुणों का अतिशय उत्कषं को देखकर शङ्कित हुये थे । एवं समस्त सदृगुणों मे कृष्ण सप" इस 
भरकारन कह कर भ्रकृष्ण ॐ अनुव्रत कहे थे । अर्थात्‌ परीक्षित्‌ के स्व पाद्गुण्य मे श्रीकृष्ण के सादृगुण्य 
का आनुगत्थ है, अर्थातु किञ्चित्‌ साहृश्य है । साम्य नहीं है । भा० १।१२।२४ में ^"एष कृष्ण मनुत्रतः ? 
कहा गथा है । 

भीष्ण मे अनुपम सर्वंसाद्‌गुण्य विराजित होने फे कारण, परम प्रेमोत्पादन करना ही उनका 
स्वभावदृष्टहोता है । भा० १,९।३३ में भौषमदेव कहे थे -“"विज्य रथ कटुम्ब'' समराङ्खण मे निहत व्यक्ति 
गण जिनको देखकर सारूप्य प्राप्न होते हैँ । “वमिह निरीक्षण हृतागताः स्वरूपमु । इत के वाद भा० 
१।६।४० मे कहि थे- 

(८१) ““लशललितगतिविलास-दत्गुहास,-प्रणय--निरीक्षणकल्पितोरमानाः । 
कृतमन्‌ कृतवत्य उन्मडान्धाः, प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपबध्वः ।**२१६॥ 


२४० | श्रीप्रीतिसन्वभः 

ततुस्वभावमहिम्नः सारूप्यप्रापणत्वं नाम किथानुतृकषः+यत एतावतोऽपि प्रमृणो जनकत्वं 
दश्यत इत्याह्‌-ललितेति । भन्न कृतानुकरणं नाम लीलाख्यो नायिकानुभावः, तदक्तम्‌- 
(उ० नी° अनुभाव-प्र° २८) “प्रियानुकरणं लोला” इति, प्रकृति स्वभावस्‌ । तादृशप्रेमावेशो 
जातः, येन ततुस्वभाव-निजस्वभावयो-रेबयमेव ताघु जात{मित्यथेः, यथा भोम दुउञ्वलनोलमणो 
महाभानोदाहरणम्‌ (स्थायिमाव-प्र° १५५)- 


टीका क्षन्न धर्मेण युध्यमानास्तत्‌ सरूपं प्रापुरिति न चित्रं, यतो मदान्धा अपि प्रापुरित्याह । 
ललित गतिश्च विलाक्षश्च रासादि वत्मु हासा।दश्च ! मञजु गत्थादिभि रात्मोयेस्तदीयेर्वा कल्पितः उरमहानु 
मानः पुजा यासां ताः, अतत उ तुकटेन मदेन अन्धाः, अतएव तदेक चित्तत्वेन तस्थ कतं कस्मं गोवद्धनोद्धारणा 
दिकम्‌ अनुकृतवत्यो गोपयद्धः यस्य प्रकृति स्वरूपमगमनु । मकार लोपस्त्वाषंः किल प्रसिद्धम्‌ । तस्मिन्नेव 
रतिरस्तु इति पु्वेणेवान्वयः । 

रासन धीकुष्ण की ललित गति, विलास, मनोहर हास्य, सश्रगयद्षटिके हाराजो सघ गोपबध्‌ 
अतिश्षय पुजिता हुई थीं, वे महाप्िम में विवक्ञ होकर उनके काय्यं का अनुकरण करते करते तदीय प्रकृति 
कोप्राप्त कर चुकी थीं। । | 

योक की व्याह्या- सारूप्य प्राप्ति करा कर उन कौ स्वभाव महिमाका ओर कितना उत्कषं 
होगा ? कारण, उनमे प्रेम जनकत्व दृष्ट होता है । अर्थत भोकृष्ण को स्वभाव महिमा से किस प्रकार 
रेमोत्पश्न होता है 1 उसका वणेन श्नीमीहमदेव ने 'ललित गतिः श्लोक में किया है । उसमे भीकृष्णकाय्यं 
के अनुकरण की जो कथा है- वह उऽज्यल नोलमणि नामक्ग्रन्थक्े मततें लोला नानक नायिकानुमाकव 
है । अनुभाव प्रकरण - (२८) तत्र लोला - प्रियानुकरणं लीलारभ्येवेषङ्रियादिभिः।।" 

रमणीय वेश एवं क्िया द्वारा प्रिय व्यक्ति का अनुकरण को लीला कहते है । 

दष्टान्त- ` वृष्ट कालिय 1 तिष्ठाद्य कृष्णोऽमित्तिचापरा । 
बाहुमास्फोटशचच कृष्णस्य लीलास्वंस्वमाददे ॥** 
भृगमदकृतचर्स्वा पीत कौषरेय वासा इचर'कश्चिर्िखण्डा बद्ध धम्मित्लापाक्ञा। 
अनुजुनिहितमंसे वंशसुत्‌ ववाणयन्ती कृतमधुरिपुवेषा मालिनीषातुराधा 1" 

म० १०।३० मे व्रज सलना दन्द को तादृशौ अवस्था प्राप्ति का वणन है, रासस्यल से धीङृष्ण 

भन्तहित होने पर वे अनुसन्धान करते करते 
““इत्युभ्मत्तवचो गोप्यः कष्णान्वेषण कातराः । 
लोला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक् स्तवात्मिकाः ।।** 


उन्मत्तवत्‌ प्रलाप के सहित धीक्रष्णान्वेषण मे अतिश्ञय विह्वल होने के पश्चात्‌ तदात्मिका होकर 
भगवानु कौ लोलाओं का अनुकरण करने लगी थीं । ध्रोकृष्ण स्वभाव के सहित व्रजसुन्बरी वृन्द का 
स्वमाव एकीभूत हो गया था ॥ अतः श्रीकष्ण की स्वाभाविक समस्त चेष्टा उन सबके हारा प्रकटित हई 
यीं । प्रस्तुत उदाहरण मे भी उस प्रकार का वणेन है । प्रकृति- स्वभाव, रामे गोपबध दन्द का एतारक्ष 
्रमावेक्ञ उत्यन्न हुआ था कि उन सब के मध्य में ध्ीकृष्ण का स्वभाव एवं उन सबका निज स्वभाव एक हो 
गे ये । यह्‌ महाव का प्रभाव है । महामावोदय व्यतीत ईह एेक्य होना सम्मव नहीं है । सुतरां यह 
वस्था केवल ब्रजदेवीगणसें ही प्रकटित हो सकती है । मपर किसी मे नहीं । उज्ज्वल नील मणि- 
स्थायिभाव प्रकरणम्‌ ७८। अथ माव, "अनुरागः स्व संवेद्य दशां प्राप्य प्रकारितः। 
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“राधाया भवतःच चित्तजतुनी स्वेदैशिलाप्य क्रमाद्‌ ुञ्चक्नद्रिनिवृ छवुःञ्जरण्ते निधू तमेदश्रगमू्‌। 
चित्राय स्वयपन्वरञ्जयदिह ब्रह्माण्डहर्म्योदरे, भूयोभिनंव रागहिङ्गुल भरे शु ङ्खा रकारः इती ॥1**२२०।\ इति । 
भीष्मः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
८२॥ तथा (भा० ६२४६५) - 
(८२) “यस्याननं मकरकुण्डल-चारकणं- 

श्राजत्‌कपोल-सुभगं सविलासहासम्‌ । 

नित्योतुसवं न ततृपृदुं शिभिः पिवन्त्थो 

नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च ।\**२२१॥ 


टीका च--"“तत्र प्रदशना्थं भुखशोभामाह" इत्यादिका । तहृशंनेऽपि निमेषकलतृ त्वेन 


याववामय वृतिश्चेद्‌ माव इत्यभिधीयते 1" (१५४-१५५) 
उदाहरण“ राधाया भवतश्च चित्तजतुनौ स्वेदंविलाप्यक्रमाद्‌ 
युञ्जन्नद्रिनिकुञ्जकुञ्जरपते निधु तमेदश्रममू । 
चित्राय स्वयमन्ठरञ्जयदिहु ब्रह्माण्डह्योवरे, ` 
भूयोभिनवरागहिङगुलमरेः शद्धारकारः कृती ॥*२२०॥ 
कुञ्ज मे परस्पर माधुर्यास्वादन में निमग्न एवं उहीपत सात्विक माव से अलङ्कृत ध्रीराधामाधव 
की महाभाव माधुरी को अनुमोदन करके वृन्ा बोली- है कृष्ण ¡ गोवधन पर्वत के निकुञ्ज सम्बन्धीय 
र्राज अर्थात्‌ गज राज के समान तुम निकुञ्ज के मध्य भें स्वच्छन्द विहार करो । धृद्खाररसखूप 
निपुण श्जिल्पो,- ब्रह्माण्ड रूप अहूालिकाके मध्य भागको चित्रित करने के निमित्त अन्तवंहि द्रवीभाव रूपा 
सास्विक विज्ेष वृत्तिके हारा भीराधा के एवं तुम्हारे चित्तरूप लाक्षा को द्रवोमुत करके अभिन्न रूपमे 
संयोजित करके नवराग हिङ्गृल दवारा अनुरञ्जित क्ियाहै। भीष्म धोभगवान्‌ को कहे ये।।=१॥ 
८२। उस प्रकार भार €२४द्मे उक्त है- 
(र) “यस्याननं मकरकुण्डल--चारकणे--्ाजत्‌कपोल-सुभगं सुचिलासहासम्‌ । 
नित्योतुसवं न ततुपुदु किमिः पिवन्त्यो नार्यो नरा मुदिताः कुपिता निमेऽच ।*२२१॥ 
टीका-तत प्रवर्घाना्थं मुधश्ञोभामाह । यस्माननं हृश्चिभिः नेव्रः पिबन्त्यो नार्य्णे नराश्च न ततुपुः- 
नतप्ताः। निमेषोन्तेष मान्रव्यवधानमप्यसहुमानास्ततुकत्त्‌ निमेः कुपिताश्च बभुवुः कथम्भूतम्‌ आननम्‌ ? 
मकरकुण्डलाम्यां चारकषणौः ाजन्तोकपोलौ च तेः, सृनयनमु सविलासो हासो यस्मिन } 
नित्यमुत्सवो यस्मिन । 
जिनका बदन -मकर कुण्डल हारा दीप्तिमान कर्णयुगल के उज्ज्वल कपोल युगल से सुन्दर, हषोौत्सुक्य 
चापल्यादि युक्त हास्य द्वारा जो शोभित है, जो नित्य उत्सव स्वरूप है । उस वदन सोन्दथ्यं को नयन दाय 
पान करके नरनारी आनन्दित हये तो थे, किन्तु तृप्त नहीं हुये ये । त्रजबधु गण, निमेष कर्ता निभिके भ्रति 
कुपित हई थीं । 
विष्णु पुराण से निनि का प्रसङ्कहै। दक्षा पुत्र निभिनृपति सहस्नवत्सर व्यापौ यज्ञारम्भ करके 
वशिष्ट को पुरोहित वरण किये ये । किन्तु वदिष्ट इन्दर के यज्ञम चले जाने पर गौतम के दवारा यज्ञ सम्पादन 
कियिभे। इस से वशिष्ट निमिको देह हीन होने कोश्ञाप प्रदान क्थिये। इससे राजाने भी वरिष्टको 
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निमेनियमे कूपिता बभुः । इयं खलु महाभावस्य गतिः । सा च ततुस्वभावतः सिद्धत्यभि- 
धानादुयुक्तमत्रास्योदाहरणम्‌ ॥ भीशुकः ॥ 


८३ किश्च, (भा० १०।२६।४०)- 


कापेक्षा ~ देकर देह त्याग किया । यज्ञ मे समागत देवव्रन्व वर भरबानेच्छुं होने पर निमि नृपति ने कहा- करीर 
रता का परस्पर विथोग होता है, अतः मे पुनर्वार शारीर ग्रहणेचछ = नहीं हं । किन्तु सब कै नयनो मे 
रहना चाहता हँ । इष से जोवगण नयन के उन्मेष एवं निमेष करते हैं । 
यह महाभाव का एक अनुभाव है--निमेषासहिष्णुता । उज्ज्वल नीलपणि म्न्य पे महाभाव के 
सनुनाव समहु वणितर्ह- . 
“निमेषासहतासन्च जनता हुष्िलोडनम्‌ । 
कल्प्नणत्वं छिन्नत्वं तत्‌सोख्येऽप्यात्ति शङ्कया ॥” (१६१) 
भा० १०।८२।३९ मे निमेषासहता का उवाहरण-- 


“भौष्यश्च कृष्णमुपलम्य चिरादभोष्टं यत रक्षणे दृशिषु पकष्मकृतं श्पन्ति 
हग्भि हु दिङृतमलं परिरम्य सर्वा, स्तदभाव मापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥१६३॥ 
भीकृष्ण कौ मुख मारी मे, व्रजरमणी गण का चित्त इत प्रकार आङ्ष्ट हमा धा कि वे अनिमिष 
नयनों से माधुयं पान करने की इच्छा कर रही थी, किन्तु नयनं मे निमेषाच्छादन होने के कारण पुनः 
पुनः दशन मे वाधा उपस्थित हो रही थो, षहो कोपके हेतु है, महा माव प्रेम फी चरमावस्था है \ निमेषा- 
सहता उस महामाव को ही एक अवस्था है । भोकृ्ण दषेन से इस भ्रकार अवस्था उपस्थित होने के कारण 
ही भीष्ण निज स्वभाव ङे द्वारा ईरश प्रेम जनक है, यहु स्थिर हुञा । 


भरन हो सकता है कि-धीषष्ण के इस प्रकार स्वमाव का परिचय तो स्वेत्र उपलब्ध नहीं होता 
है- दप का कारण क्या है ? उत्तर--परम प्रेम जनकत्व भीकृष्ण का स्वमाव होने पर भी महा भावोदयमे 
भाध्चय को विशेष योग्यता की अपेक्षा है । जिस प्रकार चन्दरका भह्खादकत्व स्वमाव होने पर भी केवल 
चन्द्र कान्त मणिहौ चन्दरकिरण सेदव होती है, तद्‌भिन्न अपर वस्तु नहीं, उस प्रकार धीकृष्ण का उस 
भकार विद्यमान होने पर भी प्रजकेवी गण ध्यतीत अपर किसी को मो महाभाव का आधय होने की 
योग्यता नहीं है । धोकृष्ण का असमोदुध्वं माधुय्ये का सम्यक्‌ अनुभव होने से ही सहामाव का उदय होता 
, उस रूपमे माधुर््यानुमिव करने के शक्ति केवल व्रजसुन्दरोगणमें ही है, अपर किसी की नहीं है, 
एतज्जम्य अन्यत्र धीकृष्ण का ताश्च स्वभाव का परिचय उपलग्ध नहीं होताहै। जो जितत परिमाण 
माधुग्यान्‌भव करने में सक्षम है, उस मे उस परिमाण प्रेम प्रकट होता है ॥ जो माधुग्यनुव तें सम्पुणं 
वञ्चित है, श्रोकृष्ण दक्षन होने पर भी उसमें प्रमाविर्भावि नहीं होता है । इस ग्रन्थ के सप्तम अनुखेद में 
उक्त ह--अस्वच्छचित्त मे श्रोभगवानु प्रकट नहीं होते है । अभ्य तात्षय्ये परित्याग पुर्ेक प्रीति तातुपय्यं को 
ही स्वच्छचित्त कहते है । अपराध उल के चित्ते वचर केप का काय्यं करता है । स्वच्छचित्त सम्पन्न 
व्यक्ति-धीकृष्ण दशन से निज निज्ञ योग्यतानुरूप प्रेमलाभ करते ह । प्रवक्ता ीञ्चुक ह । ८२ 


५८२। असमोद्‌ध्वं माधुर्यं वारिधि श्रीकृष्ण दक्षन प्रदानकर केवल नरनारी को ही प्रेमाभिभूत करते 


है, एेला नहीं, कषन्तु अन्यत्र भौ उनका प्रेम जन्त्व स्वभाव का परिचय मिलता है । अन्य जीव--यहुतक 
कि -वरक्षलता प्रभृतिकोभीप्रेमसे पुलकित करते है । भा० १०।२९।४० मे उतत का वणेन है- 
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(८३) “का स्त्यद्ध ते कलपदायत-'' इत्यादौ “यद्गो-द्विज-द्र.म-मृगाः पुलकान्यविश्चत्‌" 
इति, अन्यत्र च,--(भा० १०।२१,१६) "अस्पन्दनं गत्तिमतां पुलकस्तरूणामु'" इतेयादि । अतएवोक्तं 
(सं भा० १।३०३) श्री वित्वमङ्खलेन-- 
^“सन्त्ववतारा बहवः पुष्करनाभस्य सव्वं तोभद्राः । कृष्णादन्यः को वा लतास्वपि प्रेमदो भवतति ।*२२२॥ 
श्नीब्रजदेव्यः भीभगवन्तम्‌ ॥ । 

८४ । तदेवं श्रीभगवदाविर्भाव-तारतम्येन तत्‌प्रीतेराविर्भाव-तारतम्यं दशितम्‌ । अथ 
तस्था एव गुणार्तरोदकषे-तारतम्येन तारतम्यान्तरं भेदाश्च दश्येन्ते । तत्र मुणा हिविधाः- 


““कार्त्य्धः ते कलपवायत मूर्तेन 
सम्मोहिताय्यं चरितान्न चलेत्‌ त्रिलोक्ष्यामू । 
श्लोक्य सौभगमिदञ्च निरीक्ष्य रूपं 
यद्‌ गो द्विज दूममृणाः पुलकान्य विश्चतु ॥\'" 

टीका- ननु जुगुप्सितमौपपत्यमिव्युक्तं तत्राहुः कास्त्रीत्ति । अद्ध हि कृष्ण ¡ फलानि पदानि 
यास्मिस्तदायतं दीघं मूच्छितं स्वरालापमेद स्तेन । कलपदामूतवेणगीतेतिपाठे कलपदामतमयं वेणगीतं 
तेन सम्मोहिना का वा स्त्री भय्यंचरितात्‌ निज धर्म्मात्‌ न चलेत्‌ । यन्मोहिताः पुरुषा अपि चलितः 


किन्च त्रैलोक्य सोमगमिति \ यद्‌ यतः । अविच्चद्‌-जविभरः । त्वद्‌ द्योतक श्षब्द श्रवण मात्रेणापि तावन्निज 
घमेत्थागो युक्तः किः पुनस्तवनूमवेनेति भाषः ॥ 


रासावसरमेब्रजाङ्धनागण बोलीथीं-है कृष्ण ! तुम्हारी मूर्छना युक्त अव्यक्त मधर वेणु ध्वनिः 
के वारा मोहित होकर चिलोकके मध्यमे कौन रमणी निज धम्मे से विचलित नहींहोतीहै? नारी कीः 
तो कथाह क्या है । लोक्य सौन्दय्यं का एकत्र समावेश्य जिस मेह तुम्हारे उस प्रकार रूपको देखकर 
गो, हरिण, पक्षौ एवं वक्ष सकल पुलकित होते है । भा० १०।२१।१९ मे इस प्रकार श्रीकृष्ण स्वभावः 
कावर्णनहै। 
“गा गोपकरनुनं नयतोरंदा रवेभस्वनेः कलपदेस्तनुभूत्सुसख्यः। 
अस्पन्बनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्य्योग पाश्कृतलक्षणयोविचिन्नम्‌ 11" 


टीका- ह सस्य: ¡ इदन्तु अति चित्रम्‌ । गोपः सह्‌ वने वने फः सञ्चारथतो स्तग्ोरामङृष्णयो्नधर 
पदमहा वेणुनादः । शरीरिषु ये गतिमन्तस्तेषामस्पन्दनं स्थावर धम्मंः तरूणां पुलको जद्धमधम्पं इति 
नियुं ज्यन्ते गाव आभिरिति निय्यागिाः पादबन्धन रज्जवः । अधृष्य गवां कषेणार्थाः पाल्ञाश्च तः कृतं 
लक्षणं चिल्ल ` ययोः । शिरसि नि््योगि वेष्टनेन स्कन्धस्यापने च मोपपरिवढ्‌ धिया विराजमानयोरित्यथंः ॥ 


धीकृष्ण को वेणु ध्वनि को सुनकर लजङ्खमवृन्ब मे अस्पन्दन-स्तम्भभाव एवं स्थावर वृक्ष समूहे 
पुलकोद्‌ गम हज था ! अतएव धीवित्वमद्कलने मी कहा है- 


“सन्त्ववतारा बहवः पुष्करनामस्य सम्बंतोभद्राः। 
कृष्णादन्यः को वा लतास्वपि प्रेमदो भवति ॥*२२२॥ 


पद्मनाभ भीहूरि के सवतो भावेन मद्धुलमय अनेक अवतार ह किन्त श्रीकृष्ण सिन्न अपर कौन 
अवतार लताको भो प्रेमदान करने मे समयं ह? धोव्रजदेवीव॒न्द भीकृष्ण को बोली थीं ।।८२॥ 


२४४ |] धौ प्रीतिसन्दर्भः 
भक्तचित्तसं स्क्रियाविशेषस्य हेतव एके, तदभिमानविशेषस्थ हेतवश्चान्ये । तत्र पुव्वेषां गुणानां 
स्वरूपाणि, तेस्तस्यास्तारतम्यं भेदाश्च यथा,--प्रीतिः खलु भक्तचित्तमुल्लासयति, ममतया 
योजयति, विलम्भयति, प्रियत्वातिशयेनाभिमानयतति, द्रावयति, स्वविषयं प्रत्यभिलाषातिशयेन 


८४। प्रीति का तारतम्थ एवं भेद । 

भ्वं अनुच्छेद में श्रीमगवदाविर्भाव के तारतम्यानुसार भगवत्‌ प्रीति का आविभवितारतम्यभी 
भदित हआ । भनन्तर उस प्रीति का ही अन्यान्य गुण के तारतम्यानुसार अन्य प्रकार का तारतम्य एवं 
भेद का वणेन करते है । अर्थात इस के पहले प्रीति को परमानन्द रूप में कहा गया है । परमानन्दत्व को 
छोड़कर जो अम्धान्य गुण हँ उस का वर्णन करते है । बे सब गुण द्विविध है । 

भक्त चित्त संस्कारकेहैतु होते है एक अपर प्रकार के गुण समुह भक्तवरन्दके अभिमान विज्ञेष के 
हेत्‌ होते ह । 

उक्त द्विविध गुणों के मध्यमे प्रथम प्रकारके गण समूह का स्वरूप एवं ततुसमुह के दवारा प्रोतिका 
तारतभ्य तथा भेद इस प्रकार ह - प्रोति--भक्त चित्त को उल्लसित करती है, (१) ममता द्वारा युक्त 
करती है,- (२) विश्वास युक्त करती है (३) प्रियतातिक्षय के इरा अभिमान विशिष्ट करतौ है (४) हृदय 
को विगलित करती है (५) निज विषय अर्थात आलम्बन के प्रति अभिलाषातिक्ञाय हारा आसक्त करती है, 
(६) क्षण क्षण मे निन विषय को नृतन से नूतन तर रूप मे अनुभव कराती है-(७) एवं असमोदूध्वं चमत्‌ 


॥ 2) 


कारिता दारा उन्मादित करती है । 


जो प्रीति केवल उतल्लासाधिक्य को व्यक्त करतो है-उघको "रति" कहते है । रति - उत्पन्न होने से 
धीभगवान्‌ में हौ तातपय्यं अर्थात्‌ प्रयोजन बुद्धि होती है, तद्भिन्न अन्यवस्तु समुह मे तच्छ बुद्धि होती है । 
भक्ति रसामृतसिन्धु में उक्त है-मसुणतेवान्तलंक्षते रतिलक्षणमू " 
भन्तः करण को सम्यक्‌ स्निग्धता ही रति का लक्षण है । 
रति रनिज्ञनिसर्गोऽ्ण प्रबलतरानन्दपुर रूपेव । 
उष्मानमपि वमन्ती सुधांश्ुकोटेरपि सादी 


रति निरन्तर उष्णस्वभावा होने पर भी एवं प्रबलतर आनन्द रूपिणी है, उष्णता भ्रकाक्च करने पर 
मौ कोटि चन्द्र से स्वादमयी-सुख सेष्या है 


इष्ट विषय मे उत्तरोत्तर अभिलाष वृद्धि करने के कारण अक्ान्तता हेतु रति में उष्णता है । उसमें 
भो उल्लासात्मकता निबन्धन ही आनन्द रूपता है । सञ्चारिभाव समूह उष्म है । निवेद, विषाद, देन्य 
भभ्रति तेतीस भाव को सञ्चारिभाव कहते है । रति का आविर्माव हने पर यह सब भाव दुःख रूपमे 
उपस्थित होने पर भी आनन्द रूपता निबन्धन परमानन्द प्रदान वह करती है। रति की सर्वावस्था 
मे परमानन्द विद्यमान होने फे कारण, उसमे उत्लासाधिकश्च कहागयाहै। रति का आिभविमें अन्तः 
करण में जो स्निग्धता होतो है, बह भीभगवानर के अदल ब्धः को स्नेह युक्त करती है, प्रति अङ्गुः मधुर 
से सुमधुर अनुभूत होता है । बहु प्राण कोटि प्रतिमा वा घनीभरुत प्रियता है, यह निश्चय नहीं होता है । 
उस को व्यक्त करनेकोी भाषा नहींहै । इस अवस्थां पूनः पुनः उनको माधुर्यं स्फुत्ति होती है, उस में 
जानन्द कितना है !] आनन्द से हृदय परिपणं होकर रहता है । तज्जन्य निरवेदाविमें भी दुःखलेज्ञ नहीं 
रहता है । यही रति की उल्लःसमयता है । ॥ 


क्षीप्रीतिसन्वभः [ २५५ 
योजयति, प्रतिक्षणमेव स्वविषयं नवनवत्वेनानुभ।जयति, असमोदृध्वं-चमटकारेणोन्मादयति 
च । तत्रोल्लगसमान्राधिक्यव्यल्जिका प्रीतिः रत्तिः, यस्यां जातायां तदेक-तात्पय्यमःयत्र 
तुच्छत्वबुद्धिश्च जायते । ममतातिशयाविभविन समृद्धा प्रीतिः प्रेमा, यरिमन्‌ जाते तत्‌- 
प्रीतिभद्धहैतवो यदीयमुद्यमं स्वरूपं वा न ग्लपयितुमोशते । ममतातिशयेन प्रीतिसमृद्धि- 
श्चाग्यत्रापि दृश्यते, यथोक्तं माकण्डये- 

“मार्जार भक्षिते दुःखं यादशं गृहकुवकरटे । न तादृङ्ममताशन्ये कलविङ्क ऽथ मूषिके ॥॥**२२३॥ इति । 
अतएव प्रेमलक्षणायां भक्तौ प्रचुरहेतुत्व-ज्ञापनार्थ ममताया एव भक्तिःवनिद्‌' शः पश्ठरात्रे- 

“अनन्यममता विष्णौ ममतता प्रमसयुता । भक्तिरित्युच्यते भीष्म-ग्रह्वादोद्धव-ना रदः ॥**२२४॥ इति । 


ममतातिश्ञय छा आविर्माव हेतु समृद्धाप्रोतिहीप्रेमहै। प्रेम आचिभरूत होत्तेसे प्रीत्ति भद्धःके हित 
निचय उसका उद्यम वा स्वरूप की क्षीणता उपस्थित करने मे सक्षम नहीं होते हैँ । भक्ति रतामृतसिन्धु में 
लिखित प्रेम भक्ति का लक्षण इसप्रकार है- 
' सम्यङ मसुणित स्वान्तो ममतातिश्ञयाङ्ितः। 
भावः सएव सानद्रात्मा बुधैः प्रेानिगद्यते +" 
जिस से चित्त सम्यक्‌ मसृण होता है, जो अतिक्ञय समतासम्पन्न है, इस प्रकार गाढता प्राप्त जो भाव 
है उस को पण्डित गण प्रेम कहते हैँ । रतिकीही भाव कहते हैँ । रति ग दृ होने से उसको प्रेण कहते 
है । हृद्य मे रति का आविर्भव होने से भौभगवान्‌ को परमानन्द निधान बोध होता है । तज्जन्य उनमें 
ममता उत्पन्न होतौ है । भगवानु मेरा ह, इस प्रकार दद्‌ बद्धमूल धारणा होती है । रति का आविभेवि होने 
पर भगवत्‌ प्राप्रचामिलाष, उनका सोहद्यामिलाष एवं आनुकूल्याभिलाष द्वारा चित्त अग्रे होताहै । प्रेस 
क। आविभर्षि होने से चित्त सम्पूणं रूप से आदरं होता है । तज्जन्य भरीभगवार्‌ में अतिश्ञय ममता का उद्रेक 
होता है। ममता का ञाःधक्यही प्रेम भक्ति का वेकि है, ममता काप्राचुय्यं हेतु प्रीति भङ्ख के चिविध 
हेत्‌ उपस्थित्त होने पर मी श्रीतिको ध्वंस करनेकीबाततोदुरहै, उसकोक्षीण करनेमे मी वे सक्षम 
नहीं होते है । भीउज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ मेर्वाणित प्रेम लक्षण इसप्रकार है-- 
सवथ ध्वंस रहितं सत्थपि ध्वंप्तकारणे । 
यदड्‌भाव बन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकोत्तितः।।"' 
ध्व का कारण विद्यमान होने पर भी जों सवं प्रकार से ध्वंस रहित है, युवक युवतो का इस प्रकार 
माव बन्धन को प्रेम कहते है । 
प्रेप करा एवस्बिध ध्वंस र! हित्य निबन्धन चह भक्त चित्त को भगवानु के सहित युक्तकरतारहै। इस 
प्रकार योग हतु भक्त एवं भगवानु-एक अपर को छेडने मे सक्षम नहीं है । 
ममतातिरयके द्वारा प्रीति की समृद्धि अन्यत्रभी दृष्टहोती है । माकष्डेव पुराणम उक्तहै- 
“"मार्जारभक्षिते दुखं यादृशं शृहकषक्टे । 
न ताहडः ममताशुन्ये कल वङ्कू ऽथ पुषिकै ।॥**२२३॥) 
गृह पालित कूषकुट, माजर कत्त क भक्त होने पर जितना दुःख होता है--ममता शरन्य मूषिक वा 
चटक पक्षी मार्जार द्वारा भक्षित होने पर उष प्रकार दुःख नहीं होता है । अतएव प्रेम लक्षणा भक्िमें 
ममता का आधिक्य हेतु ममताकोही भक्ति रूपमे निदे क्रियाहै। नारद पञ्चरात्रे उक्तहै-- 


२४६ ] थी प्रो तिसन्वभेः 

अन्यममतावनजिता ममतेत्यन्वयः । तदुक्तम्‌-- (मा० ३।२।३२) “सस्व एवेकमनसः'" 
इतयेवकारेज । अथ विश्म्भातिशयात्मकः प्रेमा प्रणयः, यस्मिन्‌ जाते सम्ध्रमादियोग्यतायामपि 
तदभावः । त्रियत्वातिशयाभिमानेन कौरिल्याभासपुव्वंक-भाववेचत्रीं दधत्‌ प्रणयो मानः, 
यस्मिन्‌ जाति श्रीभगवानपि तःप्रणयकोषान्‌ प्रेममयं भयं भजते । चेतोद्रवातिशयात्मकः 
्रेमेव स्तेहः, यस्मिन्‌ जाते तत्सम्बन्धाभासेनापि महावाष्यादिविकारः प्रियदशंनाध्तु्षिस्तस्य 
परमसामर्थ्यादौ सत्यपि केषाच्जिदनिष्टाशङ्धा च जायते ! स्नेह एवाभिलाषातिशयात्मको 


~~~ 


“अनन्यममता चिष्णौ ममत प्रेमसंयुता 
भक्तिरित्युच्यते भीष्म-प्रह्लादोद्धव-नारदेः।\*२२४॥ 

अन्य ममता वजिता, धौभगवानु मे जो प्रेम संप्लुता ममता, उसको ही भीष्म, उद्धव, नारव, भक्ति 
अर्थात्‌-ग्रेम सक्ति कहते है । 

“विष्णौ भगवति प्रेमसंप्लृता प्रेमरसव्याप्रधा ममता- ममाहमिति मावः, सा नक्त; प्रेमलक्षणेति 
भीऽमादिभिस्तत्वविदूभि रच्यते । कथम्मरता ममता ? न विद्यते अन्यस्मिन्‌ देह गेहादौ ममता यस्यां साप्रेम 
लक्षणेव सुसिद्धा \ 

भौभगवानु में प्रेममयीजो ममता-यहमेराहै, हस प्रकार जो भाव-वही भक्ति प्रेम लक्षणाहै। 
यहु किस प्रकार है ? जिस ममताका जाविर्मावि होने पर देह गेह अन्य किसी वस्तु में ममता नहीं रहती 
है, वह ममता इस प्रकार है । ईदुक्लो ममता ही प्रेम लक्षणा है-यह्‌ सुसिद्ध हुआ है । यह श्नीहरिभेक्तिविलास 
कीटका मे धीस्नातन गोस्वामो पावका कथन है । अतएव भा० ३।२५।३२ मे उक्त- 

““देवानां गुणलिद्धानामानुश्चविक कम्मंणामू 
सरव एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या। 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगंरीयसी ॥” ` 


गुणलिङ्धः, भानुश्रविक कम्मे देवगण के मध्य से सत्व में एकाग्र चित्त मानव फी नो वृत्ति है--षह 
अनिमित्ता स्वाभाविकौ भागवती भक्ति है, वेह सिद्धि अर्थात मोक्ष सेभी धेष्ठा है । अर्थात सत्व मुत्ति 
श्रीभगवानु मेही जो एकमात्र मनको व्रत्तिहै, वह भक्तिहै। इस वाक्षयमें 'एव' कारके द्वाराकहागया 
हे कि--धीभगवान्‌ में अनन्य ममता हौ प्रेम भक्ति है। 
अनन्तरं प्रणय कादर्णन करते है विल्लम्भातिश्यात्मक प्रेम फानामहीप्रणयहै । प्रणय आविभू्‌त 
होने पर सम्भ्रमावि योग्यता विद्यमान होने पर भी उ्तमें सम्भ्नमादिकाअभावहोताह। जिल्लम्भ शब्द 
का अर्थं है--भ्रियजन के सहित निज अभेद बुद्धि! विखम्भ-विश्चास, समभ्स्रम राहित्य, निज मन, प्राण, 
बुद्ध, देह, परिच्छंदादि के सहित कान्त फे उन सब के सहित अभेद वुद्धि । 
प्रणय मेँ प्रिय के सहित जो अभेव बुद्धि होती है- उष मेंस्वधंके प्रति जिस प्रकार गौरव बुद्धि कए 
सभाव होताहै, उस प्रकार प्रिय के प्रति भी गौरव बुद्धिकाजमाव होता है ) अर्थात उभयमे कु भी मेद 
भाव नहीं है, इस अंश में अभेद है । प्रणय का लक्षण भक्तिरसामृतसिन्धु में इस प्रकार है । 
प्राप्तायां सम्ध्रमादीनां योग्यतायामपिस्फुटम्‌ । 
तद्‌गन्घेनाप्यसपृष्टा रतिः प्रणय उच्यते ॥” 
सुस्पष्ट रूपसे सम्ध्रमादि की योग्यना विद्यमान होने पर भी जिस रति मे उसका लेश्च मात्र भी नहीं 


धीप्रो तिसन्दभेः [ २४७ 
रागः, यस्मिन्‌ जाते क्षणिकस्यापि विरहुस्पात्यन्तेवासहिष्णुता, ततुसंपोगे परं दुःखमपि 
सुखत्वेन भाति, तद्वियोगे तद्विपरीतम्‌ । स एव रागोऽनृक्षणं स्वविषयं नवनवत्वेनानुभावयन्‌ 
स्वयं च नवनवोभवन्ननुरागः, यस्मिन्‌ जाते परस्पर-वशौभ।वातिशपः, प्रेमे चित्यम्‌, तत्‌- 
सम्बन्धिन्यप्राणिन्यपि जगमलालसा, विप्रलम्भे विस्फूत्तिश्च जाधते । अनुराग एवासमोदुध्वं- 


चमदृक।रेणोरमादको महाभावः, यस्मिन्‌ जाते योगे निमेषासहता, कल्पक्षणत्वमित्यादिकमप्‌, 
रहता है, उस रति को प्रणय कहते ह । 

प्रियत्वातिक्ञय के अभिमान हैतु प्रणय यदि कौरिल्यान्नास पूवंक भाव वैत्रि्योकोप्राप्तकरताहै 
तो उसको मान कहते हैँ । अर्थात्‌ प्रगय हौ अवस्था विज्ञेष से मान रूप मे परिणत होत! है -प्रियत्वातिकय 
का अभिमानं उन को कितनाप्य।र करती हं उषको अवधि नहींहै । प्रिय--मेराप्रेमाधीनरह) इस 
धकार मनोभाव है । तन्निमित्त कौटित्पाभास--अर्थात्‌ बाहर कुटिलता को प्रकाश कर प्रणय जिस समय 
विचित्र अवस्थाकोप्राप्त करताहै । उस्र समय उसको मान कहते ह । उज्ज्वलनीलमणि मे मःन का लक्षण 
इत प्रकार है-- ““दम्पर्योभवि एकत्र सतोरण्यनुरक्तयोः 

स्वामोष्ठाश्लेष वौञ्षादि निरोधो मान उच्यते \॥" 

“परस्पर अनुरक्त एवं एकत्र अवस्थित दम्पति के अभीप्सित आलिङ्कन दशनादि को रोधकारी 
रोषात्मक भ वविशेष को मान कहते है । 

अनुराग का अभाव, कत्र अवस्थान का अभाक्ष, अथवा दम्पति के अनभित्रेत आलिद्धुनादि होने पर 
उस क्ता अभाव होना आश्रग्ये कर नहह, किन्तु मान मे पारस्परिक अनुराग, एकत्र अवस्थिति, हेवं 
अलिङ्खन का अभिलाषहोने पर भौ वह संघटित नहीं होता है । यहो भाव की विचितताहै। इसमें 
बाहर उपेक्षा तो रहती है, किन्तु प्रणय को विद्यमानता हेतु भीतर मे अनुरक्ति की न्यूनता नहीं होती है । 

मान उपस्थित होने पर मक्त का प्रणय कोप निबन्धन निरपेक्ष परतत्त्व धीभगवानु भौ प्रेममय भय 
से भौत होते हैं । अतिश्ञाय चित्तद्रवारमक प्रेम हौ स्नेह है । स्नेह का उदय होने से श्चीभगवान्‌के सम्बन्धाभा 
से ही पदाताध्पादि विक्रार त्रिय दशेनादि मे अतरत एवं प्रियतम मे अत्यन्त सामथ्यं विद्यमान होने 
पर भो क्सी से उनकी अनिष्टाशङ्धा होतीहै, अः्यन्त अभिलाषात्मक सनेहु को राग कहते है! राम 
उत्पन्न होने से प्रियतम का क्षणिक विरह मे अत्यन्त अस्तहिष्णुता उपस्थित होती है, प्रियतम का संयोग से 
परमदुःखमभी सुख रूपमे प्रतीतहोता है । एवं उनका विच्छेद होने पर परम सुखमभी दुःखसूपमें 
प्रतिभात हाता है। 

वह राग ही निज विषयालम्बन को अनुक्षण नवीन नवीन रूप मे अनुभव कराकर स्वयं नूतनसे 
नूतनतर होने से अनुराग नाम से स्यात होता है । उज्ज्वल नौलमणि ग्रन्य मे अनुराग का लक्षण लिखित 
है-- ` “'सवानुमतमपि यः कु््पात्नवं नवं प्रियम्‌ । 

रागो भवतु नवन्‌वः सोऽनुराग इ नी्य्यते ।1"" 

जो राग स्वेदा अनुमूतत्रियको भी नवीन नवौन बोध कराताहै, एवं स्वयं भो नवोन नवोन होता 
है, बहु अनुराग है जिस में परस्परिक वज्ञीभूतता का अनुभव होता है । प्रम वेचि्रय, धीकृष्ण सम्बन्धो 
अघ्राणौ में मौ जन्म लालसा, एवं विच्छ मे अतिक्लय स्फुत्ति उपस्थित होतो है । उज्ज्वलस्थ प्रेम वेचित्त् 
का उदाहरण - “त्रिधस्प सन्निकर्षेऽपि प्रेमोत्कषं स्वभावतः। 

या विरलेषधिय)तिस्तत्‌ प्रेमवेचित्य मुच्यते ।'" 


२४८ | धो प्रीतिसन्दभः 
वियोगे क्षणकलत्पत्वमित्यादिकम्‌ । उभयत्र महोहीप्राशेषसास्दकविकारा{दक जायते, इति 
संस्कारहेतवो गुणा दशिता: । 

अथ भक्ताभिमानविशेषहेतवो गुणास्ततुकृताः प्रोतेभक्ताना्च भेदास्तारतम्यञ्च यथा, 


सव खलु प्रोतिर्भेगवतुस्वभावतिशिषाविर्भावयोगमुपलभ्य कच्िदनुप्राह्यत्वेनाभिमानण्ति, 
कञ्चि दनुकम्पित्वेन, कञिचन्मित्रःवेन, कञ्चित्‌ प्रियात्वेन च । भगवतुस्वभावविशेषानिभवि- 


~~~ 


प्रिय व्यक्ति सन्निधान में जवस्थित होने पर भौ प्रेमोत्कषंता निबःघन विच्छेदके भय से जो आत्ति 
उपस्थित होती है, उसका नाम प्रेम वचित्य है । 
असमोद्‌ध्वं चमतु कारिता द्वारा उन्मादक अनुराग ही महाभाव नामस अभिहित होता है । 
उज्ज्वल मे महाभाव का लक्षण- 
“अनुरागः स्व संवेदनां प्राप्य प्रकाशितः । 
यावदाश्नय ब।त्तश्चेदूभाव इत्यभिधीयते ॥'" 
यदि अनुराग, यावदाश्रयत्रृत्ति होकर स्वयंके हारा संवेदन योग्य दशा को प्राप्तकर प्रकाशित होता 
है तो उसको भाव कहते है स्थल विशेष मे यह भावही महाभावनामसेस्यातहोताहै) 
महाभाव का उद्य होने पर धीकृष्ण संयोग में निमेषासहिष्णृता कल्पषरिमित समय को क्षण काल 
बोध करना, क्षण काल वियोग होने परक्षणक्ालको भौ कल्प परिमित बोधध करना प्रभृति अवस्था का 
उदयहंताहै। थोग एवं वियोग उभय अवस्थामे ही महा उदृदीप्र अक्ञोष सात्विक विहारादि उत्पन्न होते 
ह । सात्विक का लक्षण यह है-- "ति स्तम्भ स्वेद रोमाञ्चाः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
वैवण्यंमभ्र प्रलय इत्यष्टौ सावरिका: स्मृताः ॥” (भक्तिरसामृत सिन्धु) 
स्तम्भ, धम्मं, रोमाञ्च, स्वरमेद, कम्प, वैवर्ण्य, अभु प्रलय---यह अष्टचिध साप्विक भाव । 


“एकदा व्यक्ति मापन्नाः पञ्चषाः सवंएव वा । 
आरूढाः परमोत्कषेमुदीप्ता इति कोत्तिताः ॥ 


एक समयमे ही यदि पांच छं अथवा समुदय भाव उदित होकर परमोत्कषं को प्राप्त होते है तो, 
उस भाव समूह को उद्वीप्र सात्विक कहते है । 
“उदृदीप्त एव सूद्दोप्ता महाभावे भवन्त्यमी 
सवं एव परां कोटि सास्विका यत्र विश्रन्ति 
समस्त सास्विक भाव, महाभाव मे परमोकषता का प्राप्न करते है । तज्जन्य उद्‌दीप्त भाव समूह्‌ 
महाभावे सुदीप्त होते है । सूददीप्र सात्विक को हौ यहां महोदृदीप्त कहा गया है । इस प्रकार प्रीतिके 
संस्कार हैतुभूत गुण समूह का प्रदशेन यहाँ पर हा । | 
अनन्तर भक्त के अभिमान विह्ञेष के हेतु भूत गुण निचय का वणेन करते ह- उक्त गु्णोँकेट्रारा . 
प्रीति एवं भक्त दृन्द का मेद तथा तारतम्य का वणेन मभौ करते है। 
प्रोति-ध्रीभगवान्‌ के स्वभाव विशेष आविर्भाव की सहायताको प्राप्त कर किसी स्थल मे अनुग्राह्य 
रूप मे किसौ स्थान मे अनुकम्पित रूप मे, कहीं पर मित्ररूपमें भौर स्थल विह्ोष मे प्रिया रूप में अभिमान 
उपस्थित करातो है । श्रीभगवान्‌ कै स्वनाव विशेष आाविर्मावके हेतु यह है, जिस सगवत्‌ु त्रिय विकेष के 
सङ्कादिके हारा प्रीत्यन्‌भव हुजा है, उनकेहीगुण विके को जानना हौोगा। 


शीप्रीतिसन्दभभः [ २४६ 


हेतुश्च यस्य भगवतुप्रिपविशेषस्य सद्धादिना लम्धा प्रीतिस्तस्य प्रीतेरेव गुणविशेषो बोडन्यः। 
नित्यपरिकराणां नित्यमेव तदद्रयम्‌ । तत्रानुग्राह्ताभिमानमयो प्रीत्तिभ॑क्ति-शस्देन प्रसिद्धा; 
आराध्यत्वेन ज्ञानं भक्तिरिति हि तदनुगतम्‌, यथेवोक्तं मायावेभवे- 


निच्यपरिकर इृन्दमे तदुभय- भक्त का अभिमान विज्ञेष, एवं उनके सम्बन्ध में भगवानु का स्वभाव 
विज्ञेष नित्य है । 


यहापर भक्त का अभिमन्‌ विकेष की जो कथा कही गर्ह है, उस कामूलरहै-सम्बन्धन्ञान १ 
सभ्बन्धानुरूप ही अभिमान उपस्थित होता है । दाम्पत्य सम्बन्ध सें पति पत्नी अभिमान, जन्यजनक सम्बन्ध 
मे पिता पुत्र अभिमान होताहै। उभय के सम्पकं में अभिमान उपस्थित होने में उभय को यथायोग्य 
सम्बन्ध बोध होना आवश्यक है, एवं युगपत्‌ योग्य अभिमान एवं योग्य चेष्ठा भो होनी चाहिये । धन्यया 
प्रीति पुष्ट नहं होती है । दाम्पत्य सम्बन्ध में पति पत्नौ सम्बन्ध बोध होना जिस प्रकार आवश्यक है, 
तवनुरूप उभय पे अभिमान एवं चेष्टा होनी भी चाहिये । इससे ही प्रतीत होता है कि उभये प्रीतिहै। 
भक्तं भगवान्‌ के सम्बन्धमेभी वही कथाह । उनके स्वस्वामित्व बोधे प्रभ भृत्य अभिमान उपस्थित 
हो सकता है । इस भ्रकार अन्यत्र भो समन्न लेना चाहिये । 

धीमगवानु के स्वभावे यदिप्रभता गुण विद्यमानहोतो तो अपर मे उनके सम्बन्ध में भृत्य अभिमान 
हो सकताहै। जो प्रभुत्व करने मे अक्षम है, किसी को भी भृत्य बुद्धि उसके सम्बन्ध में नहीं हो सकती 
है । अतः कहा गया है कि-मगचानु के स्वभावविशेष का आवि्माविक्ी सहायताकोप्राप्तकरही भक्त 
बृन्द में विभिन्न प्रकार अभिमान उपस्थित होता है । जिस के सम्बन्ध मे भीभगवान्‌ का प्रभृत्व है, उसका 
दस अभिमान, जिसके सम्बन्धमे मित्रताहै- उसका मिश्र अभिमान, जिसके सम्बन्ध मे अनुकस्प्यत्व 
है- उसका वत्सल अभिमान, जिसके सम्बन्धे कान्तभावहै-उस के सम्बन्ध मे प्रिया अभिमान 
उपस्थित होता है । इस प्रकार प्रभुत्व प्रभृति को श्रीभगवान्‌ का स्वभाव कहागयाहै। 


श्री भगवानु के स्वभाव विहोष काअविभवि हेतुहे “भगवत्‌ त्रिय विह्ेषस्य सङ्खादिना लब्धा 
प्रीतिः"* प्रीतिमानू भगवद्‌ भक्त के सद्धसे ही प्रीतिलभहोती है । जिस प्रकार कृष्णदास नामक भक्तके 
सम्बन्ध में रीकृष्ण फा मित्रभाव है । हरिदास नामक व्यक्ति के सम्बःधमें किसी प्रकार भावनहींहै, 
देवात्‌ कृष्ण दास्ष नामक भक्त के सद्ध-से हरिदास नामक व्यक्ति को भगवत्‌ प्रीति लाभ हुआ । अत्तएक 
कुष्ण दास नामक भक्तक्री भगवतु प्रीति सेहौी हरिदास नामक व्यक्ति के प्रति श्वीकृष्ण का मित्रभाव 
होगा! उससे हरिदास नामक व्यक्ति में शरीकष्ण सखा अभिमान उपस्थित होगा । इस से प्रतीत होताहै 
क्रि- निस जातीय भक्त सद्ध से प्रीति का आविभवि होता है, उस जातीय अभिमान भी उपच्थित होता 
है । इस में सवं प्रथम होती है भ्ीभगवानु के स्वभाव विशेष फो अभिन्यक्ति, उस के पश्चात्‌ होता है भक्त 
का अभिमान । उसमें उभय मे योग्य चेष्ठा भौ विद्यमान होतो है । भगवानु प्रभुत्व का परिचय प्रदान करने 
से ही भक्त, दाका काय्यं करतेहैं। 

यहाँपर साधक भक्त वृन्द का विवरण कहा ययाहै। उनके सम्बन्धमेंही यहु रौतिहै। किन्तु 
नित्य परिकर बरम्द को कृष्ण प्रीति किसी के सद्धः लब्धा नहीं है- स्वभाव सिद्धा है, अतएव नित्य परिकर 
वृन्द का अभिमान एवं तदनुरूप उनकी चेष्टा मी नित्यहै। जिस प्रकार ब्रजराजके सम्बन्ध से भीकष्ण 
का पुत्र मावह, मतः श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे व्रजराज का जनक्ाभिमानभी नित्यहै । इस प्रकार समस्त 
परिकरो के सम्बन्ध में जानना होगा । उक्त प्रकार के अभिमान समूह के मध्यमे अनुग्राह्यता भभिमानमयी 


२५० ] शीप्रीतिसन्दभः 
स्नेहानुबन्धो यस्तसमिनरु बहुमानपरःसरः । भक्तिरित्युच्यते सैव कारणं परमेशितुः ॥**२२५।। इति, 
सनेहोऽत्र भ्रोतिमात्रम्‌, एवं पाय“ महित्वनबुद्धिभंक्तिस्तु स्नेहपूर्व्वाभिधीयते" इति › तथापि 
भक्तर्भगवति प्रोतिसामान्यपर््यायता मुनिभिर्भक्तचा प्रयुज्यत इति पु्वंमुक्तम्‌ । क्व चिदटिशेष- 
वाचका अपि सामन्ये प्रयुज्यन्ते, जोवसामान्ये नु-्रभृतिशब्दवत्‌ । क्वचिद्‌ भक्तयतिशयलक्षण- 
्रेमण्यपि भक्ति-शब्दप्रयोगो ब्राह्मण-गोष्ठीषु ब्राह्यण्यातिशयवति अयं ब्राह्मणः" इतिवत्‌, 
यथोक्तं पञ्चरात्रे - 


“"माहात्म्यज्ञानपृब्वेस्तु सुदृढः सर््व्तोऽधिकः । स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया सा्यादि नान्यथा ॥**२२६॥ 
मनोगति-ममतादीनाम्तु ततुसम्बन्धेनेव कवचिव्भक्ति-शन्दवाच्यतोक्ता । तदनु ग्राह्यता 

भिमानमयी प्रीतिरेव भक्ति-शब्दस्य मुरयोऽथंः । ते चानुराह्याभिमानिनो द्विविधाः, पोषणमनु- 

कम्पा चेत्यनुग्रहुस्य दवे विध्यात्‌ । पोषणमत्र भगवता स्वरूपट्ारा स्वगुणद्वारा चानन्दनम्‌ 


भरौति- भक्ति शाब्द सेप्रसिद्धाहै। आराध्य ज्ञान सें जो भक्ति है वहु मी प्रीति का अनुगत है । मायाबेभव 
मे उक्त है-- 

“'स्नेहानुबन्धो यस्तस्मिनु बहुमानपुरः सरः! 

भक्तिरित्युच्यते सेव कारणं परमेशितुः ॥**२२५॥ 

भौीभगवान्‌ में बहुमान पूर्वक जो स्नेहानुबन्ध है, बहो भक्ति शध्द से अभिहित है । बह भक्ति 

परमेश्वर कै निमित्त प्रकदिना है । यपर स्मेह शञञ्द से केवल प्रीति को ही जाननी होगी । पद्य पुराणे 
भी लिक्लित है- “महत्व बुद्धि भक्तिस्तु स्नेह पूर्वाभिधीयते ॥* पुज्य बुद्धि भक्ति है । वह स्नेह पुवं कथित 
है । अर्थात्‌ स्नेह पूर्वा जो पूज्य बुद्धि है- वही भक्ति है । तथापि-भक्ति क्षाव्व क्षी प्रोति सामान्य पर्यायता 
मुनिगण कत्तृ क भक्ति द्वारा प्रयुक्त होता है । हस का कथन पुवं ग्रन्थ में हूभा है । किसी किसी स्थान में 
विशेष वाचक शब्द समहु का प्रयोग भी साधारण अथे व्यवहूत होता है 1 जिस प्रकार जीवमात्रको 
चोध कराने के निमित्त 'नर' शब्व का प्रयोग होता है । प्रेम शब्द से अतिक्य भक्ति का बोध होने परमभी 
स्थल विशेषमेप्रेममेही भक्ति ह्व का प्रयोग देखने मेआताहै। वहु भौ ब्राह्मण गोष्ठी के मध्यमे 
मतिश्ञय ब्राह्मणोचित गुण सम्पन्न व्यक्ति मे बाह्मण शाब्द प्रयोग के समान जानना होगा । पञ्चरात्र भें उक्त 
है-- "“माहार्म्यज्ञान पू ज्वस्तु सुदृढः सन्वंतोऽधिकः। 

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया साटर्थादि नान्यथा ॥**२२६॥ 


जिसके पूर्वं में महात्म्य श्ञान है, इस प्रकार सुहृद्‌ सर्वाधिक स्नेह-मक्ति नाघसे अभिहित होता है 1 
उस भक्तिके द्वारा साटर्चादि को अन्यथा नहीं होती है, अर्थात्‌ भक्ति लाम होने से सष्टर्चादि सूक्ति लाम 
सुनिश्चित है । सनो गति, ममता प्रश्रृति भो प्रीति के सम्बन्ध से किसी किसी स्थलमें भक्ति शब्ब से अभिहित 
होति है । भी भगवानु कौ अनुग्राह्यताभिमानप्रयी प्रति ही भक्ति ज्ञब्दका मुरु अथं है । अर्थात्‌ जित प्रीति 
मे भोभगवानु अनुग्राहक है" भक्ति का अभिमान है---में उनका अनुग्रह पात्र हं--उसत प्रीति कानाम भक्ति 
है । साधारणत; भक्ति शब्द से आरध्यज्ञानकाबोधही होता है । यहाँ उक्त रूप प्रीतिको भक्ति क्यों कही 
गहं है ? उत्तरम कहते है उक्त ज्ञान भी प्रोतिका हौ अनुगत है। केवल आराध्य ज्ञान भक्ति नहीं है, 
किन्तु बहू प्रीति का अनुगत होनेसेही भक्ति रूप सें परिणत होता है । इस्त को स्थापन करने के निमित्त 


ीप्रीतिसन्द्भः [ २५१ 

अनुकम्पा च पु्णेऽपि स्वस्मिन्‌ निजसेवाद्यमिलाषं सम्पाष्य सेवकाटिषघु सेवादिसोभार्य- 

सम्पादिका भगवतश्चित्ताद्रतामयो तदुपकारेच्छा। तेषु दिविधेषु केचिद्‌भगवति निम्ममाः, 

केचित्‌ सममाश्च । तत्र भगवति परमात्म-परब्रह्य मावेनानम्दनीयाभिमानिनो निम्ममा ज्ञानि- 

भक्ताः श्रीखनक्ादयः, तेषां तदभिमानित्वेऽपि तन्न निम्ममस्वम्‌, 

“सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न परामकीनस्त्वम्‌ । सायुद्रोहि तरङ्खः क्वचन समुद्रो न तारद्धः॥”२२७ 
इतिवत्‌ । तत्र चन्द्रदशंनवन्ममतां विनापि तेषां भगवहृशेनं प्रीतिदं स्थात्‌ । आनुकूल्यं 

चात्र ततुप्रवणत्व-तत्‌स्तुत्यादिना ज्ञेयम्‌ । एषां प्रो तिश्च ज्ञानसक्तशचाख्यानानःवं ब्ह्यघनत्वेनवानु 


्ञास्त्रीय वचन उद्धृत हुमा है । 

भा० ३।२६।११ के “सद्गुण शरुतिमात्रेण” शोक मे वणित है--अविच्छिन्ना मनोगति ही भक्ति है । 
एवं नारद पश्चरात्र मे अनन्य ममता विष्णौ । ममता को भक्ति कहौ ग्ईहै। एेसा होने पर अनुग्राह्यता 
भभिमानमयी प्रीति की भक्ति संज्ञा कंसे सम्भव होगी ? उत्तरमें कहते है । मनोगति--ममताप्रभ्ृतिभी 
प्रीति सम्बन्धसे ही स्थल ट्ष मे भक्ति श्ाञ्व से अभिहित होते है । प्रति सम्बन्ध विहीन मनोगतिका 
ममता भक्ति पद वाच्यानहींहै। 

पोषण एषं अनुकम्पा मेद से अनुग्रह दिविध होने के कारण, अनुग्राह्याभिमान गण भौ द्विविध होते 
ह । यहाँषर पोषण-धोभगवानु कत्तु क स्वरूप द्वारा एषं निज गण के द्वारा जानन्द प्रदान है । अनुकम्पा- 
श्रीभगवान्‌ पुरणं होने पर भौ स्वयं फे प्रति निज सेवादि का अभिलाष सम्पादन करके सेवक्ादि पे सेवादि 
सौभाग्य सम्पादिका भगवानु को चित्ताद्रंतामयौ सेवकादि की उपकारेच्छाह। 


अर्थात्‌ सेवकादि की उपकारेच्छा अनुकम्पा है । श्रीभगवान्‌ के चित्तद्रव होकर उस इच्छा का उदय 
होता है । उस इच्छा का उह श्य है-सेवकादि फे सेवादि सौभाग्य सम्पादन करना । भीभगवान्‌ को वया 
किसी को सेवा को अपेक्षा है ? ना, स्वरूपत उन को अपेक्षा नहीं है । भीभगवानु पुणे हे । जिस को जमाव 
है वहु अभाव पत्ति हेत सेवामिलाष करता है । क्रीभगवानर को किसी प्रकार अभावनहोनेकै कारण भाप 
साधारणतः किसी की अवेक्षा नहीं करते है, किन्तु भक्ति के वश्शवर्ती होकर भक्त सौभाग्य सम्पादनके 
निभित्त सेवाग्रहुण करने में अभिलाषी होते है । 
उक्त द्विविध अनुप्राह्याभिमानी के मध्यमे कोईतो भगवान्‌ मे ममता हीनैः कोई ममता विरि 
है । उस के मध्यमे भगवानु में परमात्मा में अथवा परमात्म बुद्धि करके जो लोक आनन्दित होते है- इस 
प्रार ज्ञानि भक्त भीसनकादि निम्मंम होते ह । उन सब मे उस प्रकार अभिमान विद्यमान होने षर भी 
शीभगवान्‌ में निम्म॑मता रहती है । 
“सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकोनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्कः क्वचन समुद्रो न तारङ्धः: ।\'* २२७॥ 
हे नाथ ! तुम मायातीत हो, मै मायावश संसारी जीव हूं । माया निडत्ति होने से यह भेद विदररित 
होने परमभीमे तुम्हारा हं) किन्तु तुम मेरा नहीं हो, समृद्रकीहीतरङ्धहैः दिःन्तु कमीभी तर्का 
समुद्र नहीं है । इसके समानहै। 
उ निममतामे चन्द्र दन से लिस प्रकार सवं साधारण को आनन्द होता है, उस प्रकार ममता 
व्यतीत भी भगवद्‌ दशंन उन सब को भआानन्विति करताहै इस प्रकार प्रीति मे स्तुति प्रभृतिकेद्वारा 
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भवातु । एषेव शान्त्याद्ययोच्यतते, शमप्रधानत्वात्‌, (सा० ११।१९।३६) “शमो स॑ष्निष्ठता 
बुद्धः ” इति भगवदाक्यात्‌ । अथानुकम्प्याः सममा भक्ताः, एषां हि अस्माकं प्रभुरथम्‌' इति 
भावेन ममतोद्भता । एतदभिप्रेत्यैव 'अनन्यममता' इत्यादि-वक्तेत्वं केवलभक्तानां 
श्रीभोष्मोदधव-प्रह्वाद-नारदादीनामेवोक्तम्‌, न तु सनकादीनामपि । अतो ममतोड वादेवानु- 
कम्प्यास्तदभिमानिनश्च ते । अनुकस्प्यत्वं त्रिविधम्‌-पात्यत्वं भूतत्वं लाल्यत्वश्च । तस्त्र विध्येन 
क्रमात्ते भीभगवति पालक इति-भावा द्वारकाप्रजादयः, सेव्य इति-भावाः भोदारुकादिसेवकाः, 
गुरुरिति-भावाः श्रीप्रद म्न-गदप्रभृति-पुत्रानुजादय इति । एषां त्िविधानामपि प्रीतिभेक्तिरेव। 
= पुव्वपिक्षया चेषां प्रीतेरानुकूल्यात्मताधिषयादावृतज्ञानांशत्वेनास्यामेव धीरसामतसिम्धौ 
प्रीतिरित्येवाख्या कृता । स च भक्तिः क्रमेण पाल्यानामाश्चयात्सिका, भृत्यानां दास्यारिमका, 
लाल्यानां प्रभ्रयात्मिक्ा ज्ञेया ।य। तु महदबुद्धचया चित्तादरलक्षण-भक्तिनंमस्कारादि-काय्य- 


भगवत्‌ भ्रवभत्व ही आनुकूल्य है, इस प्रकार जानना होगा 1 अर्थात्‌ प्रीति से भगवदानूकृल्य होना परम 
मावऽ्यक है । धीभगवानु में जिनकी ममता नहीं है, वे प्रीतिमान्‌ होकर आनुकूत्याचरण वथा करते हैं ? 
इस के उत्तर मे---उन सब का आनुक्ल्याचरण का विवरण कहा गया है । ये सब भक्तो को प्रीतिकानम 
लान भक्ति है । इस भक्ति को ज्ञान स्वरूप कह्ने का अभिप्राय यह है कि- इस मे भगवान्‌ ब्रह्मघन रूप में 
अनुभरुत होते है । इस प्रकार ्ञान भक्ति ही शान्त भक्ति नामसे अभिहित है! कारण--यह्‌ क्ञमप्रधान है । 
भा० ११।१९।२६ में उक्त है - ““शमोमनचिष्ठुता बुद्धेः ” भीकृष्ण उद्धव कोकहेरहै-सृक्षमेबुडिनिष्ठाका 
नाम ही शमह । श्रीभगवान्‌ के वाक्यसेज्ञात होता ह कि उन सब की मक्ति--शाम्त भक्ति है। 

अनन्तर अनुकम्प्य भक्त बृन्द का वणन करते है- वे सब ममता विशिष्ट भक्त होते है । यह्‌ हमारे 
भम्‌ है इस भाव से ममता उत्पन्न होतो है । इस अभिप्राय से ही--' अनन्य ममता विष्णौ समता प्रेम 
संयुता भक्तिरित्युच्यते भौष्म प्रह्धावोद्धव नारदः इस भक्ति लक्षणकी वक्ताखूपतें शुद्ध भक्त भीभीष्म 
उद्धव श्रह्वाद नारदादि का उल्लेख किथा गया है । किन्तु ज्ञान मिध भक्ति युक्त सनकादि का उत्लेख नहीं 
किया गया है । अतएव ममता उत्पत्ति कै क्रारण श्रद्ध भक्त गण-श्री भगवानु के अनुकम्प्य है, एवं उस 
धकार अभिमान भी सबकाहै | 

अनुकम्प्यत्व तीन प्रकार है--पाल्यत्व, भत्यस्व, लात्यत्व, यह विविध भक्तके मध्य मेंक्रमशः 
हारका के प्रजा प्रभृतिका धौ मगवाचु में पालक भाव है । ्रीदारकादि सेवक गण कासेव्यभावहै। एवं 
भृच अनुज प्रदयम्न गद प्रभृति का गुरुभाव वत्तमान है । भीकृष्ण के सारयिदारुक है, पुत्र - रुकिमिणीनन्दन 
सीभ्रद्य्‌म्न है, कनिष्ठश्नाता धीवसुदेवनन्दन---भीगव हैँ । उक्त त्रिविध भक्त वृन्द की प्नोति भो भक्तिहै। 

पर्वक्ति श्रीसनकादि की अपेक्षा--इन सब की प्रीति मे आनुकरूल्यात्मता का आधिक्य है, एवे ज्ञानांश 
का भवरण हैतु श्रीभक्तिरसाम्रृत सिन्धु ग्रन्थ में इस को प्रीति कर्द से उल्लेख किया गया है । 

“स्वस्माद्‌ भवन्ति ये न्युनास्तेऽनुग्राह्याहरेमंताः । 
आराध्यत्वात्मिका तेषां रतिः प्रीतिरितीरिता ।+"" 

जो श्रीहरि से अपने को न्यून अभिमान करते है, उन को भीहरि के अनुग्रह पात्र कहते है । उन सब 

की आराध्यात्मिका रति को प्रीति कहते है। 
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व्यङ्कया, सा खलु प्रीतिनं भवतीति नात्र गण्यते । तत्तद्‌ भावं विनेव केवलादरमयी प्रीति- 
श्चेद्‌ भक्तिस मान्यत्वेन ज्ञ या । | 
अथ पुच्रोऽयमित्यादिभावेनानुकम्पित्वाभि मानमयी प्रीतिर्वा सल्यम्‌ । बतुसं वक्षो लातीति 
निरुक्ति तव्रैव क्षटिति प्रतीति गमयति । प्रीतिमात्रे तु तदुषलक्षणत्वेनेव प्रथोगः । लौकिक 
रसन्ञाश्च केचिदश्रैव वत्‌सलाख्यं रसं मन्यन्ते । तथोदाहतं श्रोदेवहुत्याः पृत्रवियोगे 
(मा० ३।३३।२१) “वतुसे गौरिव बतुसला'" इति । तस्मादाह सत्यं श्नीत्नजेश्व रादीनम्‌ । 
अथ मतृसम-मधुरशीलवानयं निरुपाधि-मत्‌श्रणयाश्चयविशेष इति भावेन सित्रत्वाभिमानमयी 
प्रीतिः मेत्रार्या हि विधा,-परस्पर-निरुपाधिकोपक्षार-रसिकतामयो सौहदाख्या सहचिहार- 


यहु भक्ति क्ृमक्ञः पाल्य चन्द की आश्नयात्मिका, धृत्य शण को मास्यात्मिका, एवं लालय दन्द कौ 
्रभ्रयात्मिका है स्नेह पूणं आदर का नाम प्रश्रयहै। ुक्चमे घोमगवान्‌ का स्नेह पूणं आदर है-लत्य 
भक्त वृन्द का मनोभाव इस प्रक्रारहोताहै। 

भोभगवान्‌ को श्रेष्ठ मान कर चित्तादर लक्षण जो भक्ति नमस्कारादि का्यके हाराव्यक्त होतीदहै, 
यह्‌ निश्चय ह प्रीति नहीं है । तज्जन्य इस प्रसङ्ख में उसको गणना नहीं को गई है । श्रौनगवानू मे पालक, 
सेष्य, वा गुर भाव व्यतीत वल आदर मयो प्रीति को सामान्य मक्ति जाननी चाहिये । 


यह धोमगवान्‌ पुत्र, इत्यादि भाव मे अनुकम्प्य अर्थात से कृपा प्रद्ञन कार) ह इस प्रार्‌ 
अभिमान मथो प्रीति का नाम वात्सल्य है । 'वस्संल।तीति निरक्तिहि तत्रैव क्षटिति प्रतीति गमथति ॥1"' 
"वक्षोदान करता है" वत्सल शब्द का यह अथं पुत्र भाव ते क्षटिति प्रतीति उपस्थित करता है । प्रीति मात्र 
मे पुत्र माव का उपसक्षण रूप सें हौ वात्सल्य शब्द का प्रयोग होता है । लौकिक रसज्ञ व्यक्त न्व के 
मध्यमं कतिपय व्यक्ति- इसमें ही व.त्सल्यरस होता है- इस प्रकार मानते है । 


श्रीकपिल देव गृह त्याग करने से भोदेदहूति का पुत्र वियोग में उस प्रकार उदाहरण ब्रस्तुत किया 
गणठाहै। भा ३।३३।२१ मे उक्त है- "दत्ते गौरवदरसला” दत्सके प्रति धेनु के समान धीदेवहूति-वत्सलः- 
अर्थात्‌ बात्सत्यवती थीं । 

वत्सल क्व से स्तन्य दान की प्रथम प्रतीति होती है । स्तन्थपायो सन्तान के प्रति जननीकाजो 
भाव है- वह वात्सत्य ह \ स्तन प्रदान कारिणी का भाव विशेष वात्सल्य होने से प्रीति सात्र मे इस शब्द 
का प्रयोग क्से हो स्ता है ? उत्तर मे कहते है---“ प्रीति मात्रे तु तदुपलक्षणत्वेनेव प्रयोगः '' '^एक पदेन 
तदर्थान्यपद 'थकथनम्‌'' उपलक्षण है । एक पद के द्वारा उ अथं युक्त अन्य पदाथंका कथन इत मे होता 
है । एअर के प्रति जननीका जो भाव-अर्थात्‌ जो प्रीति है, वहु तादृक्न भावप्रयौहै। यहां पुत्र भावके 
उपल्जणसे व्ह प्रीति गृहीता हुई है । एतज्जन्य पुत्रस्व की अपेक्षान करके केवल प्रीति मेही वात्सल्य 
शब्द का प्रयोग हो सर्त! है । भगवत्‌ प्रति को संज्ञा वत्लःख्या कंसे हो सकती ही, उसका समाधान हेतु 
इस प्रकार व्याह्या हूई है । भगवान्‌ तो सःधारण स्तन्य पाणो पत्र रूप मे भक्त के समीप ने उपस्थित नहीं 
होते है, उन के सम्बन्ध में वाःसल्य होना कंसे सम्भव है ? उक्त संशय का निरसन प्रस्तुत विचार परिपाटी 
से हुमा है, श्रौभगवानू के सम्बरघ पे प्रीति मात्रमे ही वात्सल्य शब्द का प्रयोग होता है । उस में पृत्रत्वक्षो 
अयेक्षा नहं है । अर्थात्‌ भगवान्‌ किसी भौ भक्तके निकट पुत्र रूपमे जन्म प्रहुण न करने पर मी उनके 
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शालि-प्रणयमयी सख्यास्या चेति । ततो मित्राणि च द्विविधानि, सुहूदः सखायश्चेति । तत्र 
सौहद भीयुधिष्ठिर-भप्म-द्रौपद्यादिष्वशेन दशयते । सब्यं श्रीमदजुं नीढामादिषु । 


जथ कान्तोऽयमिति प्रीतिः कान्तभावः । एष एव प्रियता-शब्देन (२।५।३६) श्रीरसामरत- 
सिन्धौ परिभाषितः, प्रियाया भावः श्रियतेति। लौकिक-रसिकरत्रेव रतिसंज्ञा स्वीक्रियते । 
एष एव काम-तुल्यत्वात्‌ श्रोगोपिकासु कामादि-शब्देनाप्यभिह्तः । स्मराख्य-कामविशेष- 
स्त्वन्यः, वेलक्षण्यात्‌ । फाम-सामान्यं खलु स्पृहासामान्यात्मकम्‌, प्रीतिसासान्यन्तु विषयानु- 
कूल्यात्मकस्तदनुगत -विषयस्पृहादिमयो ज्ञानविशेष इति लक्षितम्‌ । ततो दयोः समानप्राय- 


सम्बन्ध पे भक्तिकौ वात्सल्य प्रीति हो सक्तौ है । शिन्त्‌ इष प्रोतिमें पुत्र भावका उपलक्षण होना आवद््यक 
है । पुत्र भावकाजो तातुप्य्यं है, इसप्रौतिका भो उस प्रकार तातुषय्यं नहोने से श्रोत्तिहोही नहीं 
सकती है । जन्म हेतु पुत्र नहोने पर भी भगवानु मे पुत्रके समान स्नेह युक्त आदर एवं अपने में अनुकम्पित्व 
अभिमान होना आवश्यक है । 

कतिपय लौक्रिफ रसज्ञ व्यक्ति पुत्र भावमेंही वात्सल्य रस निष्पत्ति मानते ह । किन्तु पारमार्थिक 
रसज्ञ गण---भगवत प्रीतिनें हौ बत्सल्य रसन निष्पत्ति को मानते ह । लौकिक रसज्ञ बन्द की मान्यता के 
भरति दृष्टि देकर ही धोकपिल देव के चिच्छेद से श्रीदेवहूति का शोक वर्णन “वत्सव्युक्त धेनु कफे तुल्य" यह्‌ 
चष्टान्त उपस्थित किया गया है । अपत्य स्नेह कौ जेष सीपाधेनुनेहै। लौकिक रसज्ञ गण इस के आगे 
वे.ल्पना व.रनेमे अक्षम । भगवत्‌ प्रीत्ति का गावे किन्तु उससेकोरिगुण अधिकहै। 

पत्र विरहे जो व्याकूलता उपस्थित भीदेवहूति में हुई थौ वह भगवद्‌ विरह हेत्‌ अतुलनीय होने 
पर भी सामाजिक फो अनुभव कराने के निमित्त वत्सविरहाठुरा धेनु का दृष्टान्त उपः्यस्त हभ है । 

अतएव बात्सल्य प्रोत्तिका जो लक्षण प्रवर्त हुमा है-श्नीन्रजेश्वरादि की प्रीति तादुक्षलक्षणा 
क्रान्ता है । उनका पुत्रभाव श्रीकृष्णे है, आप सब उनका अनुग्राहक है, हस प्रकार अभिमःन उन सबसे 
है । सुतरां ब्रजेश्वरादि को प्रीति---वात्सत्य प्रीति का हृषटान्त है । 

यह मेरे समान मधुर स्वभाव काहे, मद्‌ विषयक प्रणय का माश्रय विक्ञेष हं । ्स भाव से मित्रता 
अभिमान मयौ प्रीतिकानाम मेन्नी है। अर्थात्‌ मृक्षकोजोप्रीति करता है --उसमे मुलतः किसी प्रकार 
स्वाथ नीं है । केवल प्रीति हतु प्रीतिकरताहै । इस प्रक्षार सावना प्रीतिते है । बह ह्िविधदहैँ। परस्पर 
निरुपायिक्ोपक्षार रसिकतामयो मंत्री का नाम सौहृद है। अथु मिन्रद्रय निःस्वाथं भावसे परस्परका 
उपक।र करके आनन्द लाभ करनेसे उन दोनों कोमिन्नताका नाम सोहृदहै। एवं सहु विहार श्नालि 
प्रणय मयो मंत्रो कानाम सख्यहैं। प्रणय प्रीति हतु प्रिय जनके सहित अपनो अभेद बुद्धि होती है । 
जि मत्री मे उस प्रकार प्रणयरहृता है एवं जिसमें एकत्र विहार संघटित होता है- वह सख्य है । 
मत्र दो भ्रकारहोनेके कारण मिच्च वृन्द भी टहिदिध होते है- सुहृद्‌ एवं सला। सौहृद - धीयुधिष्ठिर, 
भोष्म, द्रौपदी प्रभृति में भांश्िक रूपमे द होता है । सस्य-अन्जुन श्रीदामादिनें ख््होताहे। 

यह कान्त है-इस प्रकार प्रीति क्रा नाम कानत भाव है । इस कान्त भावह्‌। भक्तिरसामृतसिन्धु मे 
प्रियता शब्द से अभिहित है । 

“मिथो हरे मृ गाक्षयाश्च सम्भोगादि कारणम्‌ ; 
मधुरायर पर्यय प्रियत्तास्योदिता रतिः ॥ 


श्नप्रोतिसन्दर्भः [ २५५ 
चेषठत्वेऽपि कमसामान्यस्य चेष्टा स्वीयानुकृल्यतात्‌पर््या । ठत्र कूत्रचिद्धिषयानुक्‌ल्यञच स्वसुख 
कार्यभूतमेवेति तत्र गौणवृत्तिरेव प्रौति-शब्दः। शुदधप्रोतिमादस्य चेष्टा तु श्रियानुक्‌ ल्यतात्‌- 
प््येव । तत्र तदनुगतमेव चात्मसुखमिति मुख्यवृ त्तिरेव प्री त-शब्दः । अतएव यथापूव्वं सुख- 
प्रीतिसामाम्ययोरल्लासात्मकतवा साम्येऽप्यानुकृल्यांशेन प्रीतिसामान्यस्य वे शचं दशत्‌ ॥ 
तथा कामप्रीतिसामान्पपोरपि स्पृहात्मकतया साम्येऽपि तदंशेनेव तजृज्ञे यम्‌ । तदेवं स्मराख्य- 
काम-विशेष-कान्ताभावाख्य-प्रो्ि-विशेषयोः स्परहाविशेषातमकतया सा्येऽपि तेनेव वेशिष्चं 
सिद्धम्‌ । अत्र तु (भा० १०।३१।१९) “त्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भोताः शने; प्रिय दधीमहि 
कर्कशेषु"' इत्यादिभिरतिक्म्यापि स्वानुकूलयं प्रियानुकूल्य-तात्‌प््यस्येव दणितत्वात्‌ शुदभ्रोति- 


~ 


से अभिहित करते है ।. 
कान तुल्य होने के कारण-यह्‌ कान्त भाव हौ भोगोपिका गणने काम ह्ाब्द से भी अ.भहित होता 
है । भक्ति रसामृतसिन्धु में तन्त्र वचन लिखित है-- 


"प्रेमेव गोप राताणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । 
इ^युद्धवादयोऽप्येतं वाञ्छन्ति भगवत्‌ प्रियाः ॥+" 

जगत्‌ मे सुविख्यःत स्मरार्य कामविज्ञेष--ज स्त्रीपुरुष की रम्मोगेच्छुा रूप है--यह व्रजसुन्दरी 
गण के कान्त भावसे भिन्नह। कारण, उभयके मध्य में वेलक्षण्य दृष्ट होता है । साधारण सम्भोरोच्छा 
रूप कामका स्वरूप है--साधारण इच्छा । किन्तु समस्त प्रीति का ही लग्न है--विषयानृकूट्यात्सक 
आगनुकूल्यानुगत विषयाभिलाषादिपय ज्ञान विङेष । सुतरां काम एवं प्रीति---उभय को समता चेष्टा अंरमें 
होने पर मी स्राधारणकाम चेष्ठाका तातूपय्यं है निजानुकृल्य सम्पादन । स्थल विक्षेष में विषयाकूल्य 
लौकिक काम से विद्यमान होने पर मौ उस आनुकूल्य का हेतु है---निज सुख वा उल्लस, अर्थात्‌ निज सुख 
सम्पादन हैव ही है प्रियजन का आनुकूल्य करना । तज्जम्य काम में प्रीति शब्द की गोणौ चत्त है । अर्थात्‌ 
लाक्षणिक प्रघत्ति है । किन्तु शु प्रीति सात्र षी चेष्टा का पय्यंवसान दिषय का आनुकूत्य मेहो होताहै। 
उसमे जो निज सुख होता है । वहु विषयानुकूल्य के अनुगत रूपमे ही होता है । तज्जन्य यहाँपर प्रीति 
शम्ब रुख्थाद्रत्ति से व्यवहूत होता है । अतएव पुवं प्रकरण मेंर्वाणत सुख एवं प्रीति का उल्लसांश में साम्य 
होने पर भी आनुकूत्यांश येही समस्त प्रकार प्रीति का वशिष्टय प्रदरित हुआ है । यहापर भी उस प्रकार 
सवं प्रकार काम एवं प्रीति मे स्पृहुत्मक्ता अज्ञ मे साम्य होने पर भी अनुकूलया मेही प्रीतिका वेशिष्टच 
है । अतएव स्मरास्य काम चिक्ञेष एवं कान्ता भावास्य प्नोति विज्ञेष घें स्पृहातपकता रूप साम्य होने पर 
भो अनृकल्वशमेही वे्िर्चसिद्धिहै। 

भा० १०।३१।१६ मे उक्त -- “यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहुस्तनेषु 

मौताः शनैः प्रिय दधोमहि ककेषु 

शयोक में श्चीगोपीवृन्द का कान्तम।व पे निज.नुकुल्य को अतिक्रम करके भो प्रियानुकूल्य से तात्‌पय्यं 
प्रद्ञर हुमा है 1 अतः गोपीचन्द का कान्त भाव को शुद्ध प्रोति विशेष रूपता हौ लब्ध है । सम्पण श्चुक 
इष भक्तार है- 


९ । धीप्रीतिसन्दर्भः 
विशेषरूपत्वमेव लभ्यते । अतस्तद्िशेषत्वञ्च स्पृहाविशेषात्मकत्वात्‌ सिद्धम्‌ । ततोऽत्र 
भ्ीकृष्णविषयत्वेन कुल्नादिसम्बन्धि-कामवदग्राकृतकामत्वस्यःप्यनभ्युपगमे सति प्राङृतक1मतवं 
त्‌ सुतरामसिद्धम्‌ । तथा दशशितञ्च (भा० १०३३।३९)- 

““विक्री इतं व्रजवबधुभिरिदञ्च विष्णोः, श्रदान्वितोऽनुशृणुयादथ वणेयेद्य र 

भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं, हृदो गमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥*२२८॥ 


“यत्ते सनात चरणम्बुरुहं स्तनेषु भता: कनेः प्रियदधोमहि ककेषु । 
तेनाटवी मटसि तदृश्यथते न स्वित्‌ कूर्णदिभि घ सतिधोर्मवदाघुषां नः 
रास मण्डल से अन्तर्हित होने पर उनको अनुषन्धान करते कर्ते--गोपियों ने कही थां तुम्हारे जो 
सुकोम्ल चरम कमलको संमरदन कौ श्कासे हमसब धीरे धीरे गक्षोज के उपर धारण करतीरहै। तुमतो 
उसी चरणसे धन वन में विचरण कर रहै हो, सूक्ष्म पाषाणादिके हारा व्या र्ह व्ययित नहीं हृताहै? 
निश्चय हो रहा है, यह शोचकर हमार बुद्धि मुध हो जाती ह । कारण तुम्ही हमारे जीवन हो शरीकुष्ण 
विषयक काम होने के कारण, कुव्जादि सम्बन्धि काम भौ अप्राकृत कामहै । व्रजदेवी वृन्द का कान्तभाव 
शुद्ध प्रीति विद्ञोष रूप मे प्रतिपन्न होने पर मो बह कुर्तादि सम्बन्धिकाम के समान अप्राकृत काम भी नहीं 
मना गयाहै। सुतरां भीव्रजदेवी बृन्द का कान्त भाव्र काप्राटृत कारुत्व ज।सद्ध होताहै, 
प्राकृत एवं अप्राक्रृत-उभयच्र ही--मात्मेन्िय प्रीति इच्छा का नाम काम है । एवं प्रिय व्यक्तिको 
तुप्रकरने को इच्छाकानाम प्रेमहै। कुल्ला प्रभृति निजन्दरिय तृप्ति इच्छासेध्रकृष्ण उपभोग होने से 
वह कामहै । किन्तु प्राकृत कामके समान प्राकृत नायकावलम्बन से न होकर सच्चिदानन्द मुत्ति धोकृष्ण 
को आलम्बन करके हज है । अनतः वह॒ अप्राक्त काम है । भीष्ण को अवलम्बन कर प्रकाशित होनेके 
कारण कृञ्जःदि का उक्त काम प्रशंसनीय है। ब्रज बधूत्न्दके कान्त माव, किन्तु उस से अति उच्चस्थान 
मे अघष्ठित है, कारण, बहु परतत्त्व वस्तु शौक्ृष्ण को अवलम्बन करके प्रकटित तो हुभा ही है, परन्तु 
उसमे नजिन्वरिय प्रौति च्छा का लेका मात्र भी नहीं है, मथच प्रियतम धीकृष्ण की इन्द्रिय त॒प्नि को इच्छा 
अत्यन्त बलवतो है । अतएव त्रज्देवी व्रन्व के फान्त भावके निकट में कुभ्जा प्रभृति की अप्राट्रत कामका 
प्रषद्धः उठ हौ नहीं सकता है । व्रज देवौ दृन्द के कान्त भाव से सुतरां प्राकृत काम गन्ध लेज्ञ नहीं है । 
स्मीभद्‌ भागवत के १०।६२।३९ में ब्रज वेवी दृन्व के कान्तमावका अप्राकृतत्व का प्रद्न हुमा है-- 


““विक्तो डित व्रजबधघूभिरिदश्च विष्णोः, 
धद्धान्वितोऽनुशुणुयादथ दणेयेद्‌ यः। 
भक्ति परां भगवति प्रतिलम्य कामं, 
हूद्रोगमावपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥”*२२०८॥ 
टीका-मगवतः कामविजय रूप रास क्रोडा भधवणादेः काम विजयमेव फलमाह विङ्गी डितमित्ति । 
अचिरेण धरः सनु हृद्रोगं क।मगाश्चु अपहिनीत्ति परित्यजतीति ॥ । 
व्रजवधू दन्द के सहित विध्णुको यह्‌ क्रोड़ाका भवण कीर्तन वा स्मरण निरन्तर जो शद्धा धुवंक करता 
है, बह भगवानु मे परमा भक्ति लाभ करता है, एवंधौर होकर आच्युहूद्रोग कामको परित्याग करताहै। 
इस शोक मे गोपी बन्दके सहित श्रीकृष्ण क्रोडा अप्राकृतत्व वणित हुमा है, निस रास लोलारूप 
कोड़ा विशशेष- के धरवण द्वारा दुर दैक कालवर्तो जन गण से सत्वर काम विद्रूरित होता है, एवं प्रम 


भीप्रोतिषन्दभः [ २५७ 


इत्यनेन । यद्विक्तोडितं खलु निजश्रवणगहराप्यन्येषां दूरदेश-काल-स्थितानामपि शीघ्रमेव यं 
काममपनयत्‌ परमं प्रेमाणं वितनोति, तत्‌ पुनस्तत्‌ काममयं न स्थात्‌, अपि तु परमप्रेमविशेष- 
मयमेव । न हि पङ्क न पङ्क क्षाल्यते, न तु वा स्वथमस्तेहः स्नेहयति । अतएव तस्य भावस्य 
शुद्धप्रेममयत्वं निगदेनेवोक्त्वा शुद्धत्वे हेतुतया पुनस्तेन भगवतप्रसादश्च दशितः, 
(भा० १०।२२।१) “'भगवानाहूता वीक्ष्य शुद्ध-भावप्रसादितः' इति । तस्यात्मारामशिरोमणेरतेन 
रमणञ्च दशितम्‌-(भा० १०।३३।१९) "कृत्वातादन्तभारमानमु"” इत्यादिभिः, वशीकतत्वञ्च 
स्वयं दशितमु-(भा० १०।३२।२२) ““न पारयेऽहं निरवद्यसयुजाम्‌"” इत्यादिना । तत्र निरवशेति 
प्रीतेः शुद्धत्वम्‌, स्वसाधुङ्ृत्यमिति परमोत्‌ङ्ृ्त्वम्‌, न पारय इति स्ववशीकारित्वमिति । अतः 


विस्तार होता है, वह॒ कमो मीक्ाम नहींहो सकताहै। किन्तु वह सुनिश्चित ही परम प्रेम स्वशूप है । 
पड्कुःके द्वारा पङ्कः प्रक्षालित नहं हीताहै। मथवा जो स्निग्ध नरह है, वहु भपर को स्निग्ध नहीं कर 
सकता है । अतएव गोपौ वन्द छा कान्त भाव का शुद्ध प्रेममण्ट्वका वर्णेन सूस्पष्टरूप से करके, शुद्त्व 
हेतु भगवत्‌ प्रसाद होता है, शुद्धा प्रीति को स्थिति ब्रजजध्‌ धृ्द मेहोने के कारण ही उन सबके प्रति 
भगवत्‌ प्रसाद प्रमाणित हमा है । जगवत्‌ प्रताब व्यतीत शद्धा प्रीति का आविर्भाव होना असम्भव है, इस 
का प्रवश्चेन इस के पहले हुआ है । भगवत्‌ प्रसाइ हेतु उस भाव का प्रेममयत्व है, भा० १०।२२।१३ में 


“भगवानाहृता वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसाबितः ” शुद्ध भाव द्वारा प्रसादित भगवानु उनसबक्ो 


समागता देखकर कहे थे । उक्त प्रसाद के कारण गोपी गण के घटित आत्माराम क्िरोमणि भोङृष्ण--का 
रमण भा० १०१३३१६ भें वणित हुजाहै- 


“करत्वा तावन्त मात्मानं यावती गेपिथोषिवः। 
ररम भगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ।1" 


रासस्थली में जितनी गोपी थी, भीकृष्ण उतने संखस्यक हुये थे, एवं मगवानचु आत्माराम होकर भी 
उन सब कै सहित लीला पूवक रमण कयि थे । उस भावके दारा भाप जो वश्चीभुत हुये थे--उस का व्यक्त 
स्वयं ही भा० १०।३३।२२ कथे है । “न पारयेऽहं निरवद्य संयुणां 
स्व साधु कृत्यं विबुधाथुषापि वः। 
यामामजनु दुर गेह शुङ्कलाः 
संव्‌ऽच तद्वः प्रतियालु साधुना ॥” 


टीका आस्तामिदं परमा्थन्तु धृणृतेत्याह नेति । निरवद्या सयुक्‌ संयोगो यासां तासां से 
विबुधानामायुषापि चिरकालेनादि स्वीयं साधुङृर्यं प्रत्युपकारं क्तु" न पारये । कथम्मूतानाम्‌ या भवत्यो 
दुर्जरा अजरा या गेह शृढखल स्ताः संवुश्च्य निःशेषं छित्वा मा मामू अभजं स्तासामु । मच्चित्त बहुषु 
प्रमुक्तया नैक निम्‌ 1 तस्मा युष्माकमेव साधुना साधुषृत्येन तत्‌ युष्मत्‌ साधुकृत्यं प्रतियातु प्रतिकृतं 
भवतु । युस्मतु सौश्लील्येनव ममान्‌ण्यं नतु नतु मतु कृत प्रत्युपकारेणेत्यर्थः। 


भीष्ण गोपीव॒न्द को कटै थे- वुरजजर गृह शङ्धल को सम्यक्‌ रूप से छिद करके तुम सवने नेरा 
भजन किया है, मेरे साय उस प्रकार अनिन्द्य संयोगवतौ तुम सब के असाधारण प्रशंसनीय काय्यं के 
उपयुक्त प्रस्युपकार करने मे देवता के परमायु परिमित कालके द्वारा सक्षम नहीं होगा । सुतरां तुम 


२५०८ ] धीप्रौ तिचन्वभंः 
शुद्प्रेमजातिषु तस्य॒ परमत्वारेव धो मदुद्धवेनाप्येवमुक्तम्‌-(भा० १०।४७।५८) "वाञ्छनत 
यद्भवभनिपो मुनयो वयञ्च” इति । तस्मात्‌ सम्बतः परमेव कान्तभावरूपा प्रीतिरिति 
स्थितम्‌ । तदेवं नानभक्तिभंक्तिर्वात्सत्यं नेत्रो कान्तभाव इति तदेभावा्भिमानयोभंदेन 
पञ्चविधा प्रीतिः । एताश्च ज्ञानभक्तच।दथ. क्वचिन्मिश्चतथापि वतन्ते । तत्र धीभीष्मादौ 
सानभक्तयाश्रयमक्ती, श्रीयुधिष्ठिर सोहधान्तभरुते जाश्रयभक्ति-वात्‌सल्ये,भौभोमस्यसरयमयपि, 
श्नीकुन्त्यामाश्रयभक्तचन्तभरं तं वातिसल्यस्‌, शीवसुदेवदेवक्योभक्तिसामाग्यवातृसत्ये, तथा 


=== 


सव को सुशोलताके द्वाराहही नै अकण हो सकता हँ । 


_ _ शछयोकोक्त निरवच्च शब्द का अथं है-शढ-निरदोषि । क।समय रूपमे प्रतीयमान होने पर भौ निम्मल 
प्रम विशेषमयत्व हेतु निर्दोष है । श्चोकोक्त--संयोग--शञ्व से धोङृहणके सम्बन्ध ते चित्तकी सम्यक्‌ एकाग्रता 
को जाननी चाहिये । गोपीगण का संस्यक्ंप्रातीतिक पत्यादि के सहित कभो भी नहीं हुभा है, अतः उनसब 
क कृष्ण संवोग-निर्दोष है । 


गृहशुद्खल -एेहिक पारलौकिक सुखकर लोक मर्यादा एवं धमं मर्य्यादा है, कुलबध्‌ होने के कारण 
उक्त शकल समूह तुम सव के पक्ष में दृश्ये है । कगिम्तु उस को सम्यक्‌ रूपसे चिन्न करके तुम सबने मेरा 
भजन क्या है, एवं परमानुराग से सुज्ञ को आत्मसमर्पण भी किया है। मँ तुम सब मे केवल प्रेमय॒क्त नहीं 
£ किन्तु साता पिता प्रकृति मे भी प्रेमयुक्त है, अतएव तुम सवके मजनानुरूप भजन करने मे सै असमथं हि। 

उक्त श्सुोक के निरवय-अनिन्दध पद से प्रीति का शुद्ध?व, स्व साधुङृत्य- तुम सब के अपाधारण 
परशंसनौयकाय्यं सूचक पवसे प्रोतिका परमोत्कृत्व, न पारये-सक्षम नहं होऊगा, पव ते धीङृष्ण, निज 
निज वशौकारित्व वयि है । अर्थात्‌ उपकासी का ्त्युपकार करने मे असमथं हँ कह फर कतनत प्रकाक्च 
हेतु भी$ृष्ण वशीभूत ह-- इस प्रकार व्यक्त किये है । 


अतएव शुद्ध प्रेम जाति में अर्थात्‌ शु प्रेम सपुहु के मध्पमे गोपीवरन्व काकान्त भाव काधेष्ठुत्व 
हैतु भ्उद्धव भा० १०४७८ मे कटे है--बाञ्छुन्ति यड्‌ भवभियो मृनयोवथञ्च'' भवमथ से भोत मुनिगण 
एवं हम सब जिस कीं वाञ्छा करते है । 

इन सथ कारणों से कन्त भावप प्रीति हौ सवं षठा है, यह स्थिर हुआ । मतएव ज्ञान भक्ति- 
(शान्तभक्ति) भक्ति--(दास्य) वात्सल्य, मंत्री (सस्य) एवं कान्त भाव~-(मधुर) भक्त का भाव एवं 
अभिमान मेव से प्रीति पञ्चविध रहै । ज्ञान भक्ति प्रभृति-पञ्चविधा प्रीति किसी किसी स्थल मे मिधररूप ने 
मी वत्तमान होती है । उस का दृषटान्त-भीष्मारि मे है, भोष्मादि मेज्ञान भक्ति एवं आश्रय मक्तिहै। 
आश्नय--जवलम्बन है, भाध्रय के प्रति--भो मक्ति वह्‌ आश्रय भक्ति है, पित्‌ भक्ति, मातु मक्ति, गुरु मक्ति 
प्रभृति पद के समान यह आध्रय भक्ति पद निष्वन्न हा है । श्रीकृष्ण ही एकमात्र आभय है, इत प्रकार 
ज्ञान से उनके प्रति जो भक्ति है---वहु आश्रय भक्ति है । भोयुधिष्ठिरमें सौहृद के अन्तु क्त आश्रय भक्ति 
एवं बात्सल्य है । भीम नँ--भाधय भक्ति, वात्सल्य एवं सर्य है । कुन्ति में भाय मक्तिके अन्तस्रुत 
वात्सल्य है । धीवसुदेव देवको में साधारण भक्ति एवं वात्सल्य है- जिस मे शान्तादि माव व्यञ्जित नहीं 
होति है उस के साधारण भक्ति कहते है । कारण, धीङृत्ण के सम्बन्ध मे साधारण भक्त एवं बात्तल्य प्रीति 
विशिष्ठ भक्त के समान उन सब का ऽपचहार देखने में अता है । धीमदुेव पे दास्यान्त भुक्त सख्यहै, 
उस का विवरण धीभगवदुक्ति पे ज्ञात होता है। उन्होने रहा है-भा० ११।११।४०८- त्वं मे भृत्य सुहृत्‌ 
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तथा दशनात्‌ । भ्रीमदृद्धवस्य दास्यान्तभु तं सख्यम्‌,-(भा० ११११ ।४८) “त्वं मे भृत्यः चुहूतु 
सखा" इति श्रीभगवदुक्तः । भोबलदेवस्य सर्य-वातृसल्य-भक्तयः । तत वातुसल्य-सख्ये 
(भा० १०।१५।१४-१५) - 

“क्वचित्‌ क्ीडापरिभान्तं गोषोतुस द्खोपवर्हृणम्‌ । 

स्वयं विश्नामयत्याय्यं वादसंवाहनादिनिः ॥*२२२८॥ 

नृत्यतो गायतः क्वापि बत्गतो युध्यतो मिथः । 

गृहीतहस्तौ गोपालान्‌ हसन्तौ प्रशशंसतुः ।*२ ३०॥ 

हस्ादिषु, भक्तिश्च, (भा० १० ॥१३।३७) "प्रायो माया 


स्तु मे त्तु :"" इत्यादि-तदुक्तिषु । अत्र 
च तस्य ब्रजे सख्यान्तभूंते बातुसल्य-भक्ती ज्ञये, 


~-वाल्यमारभ्य सहविहारातिशयात्‌ । 


सला त्म रा मूत, गुह एवं तला हा । मबद त तुम मेरा भृत्य, सुहृत्‌ एवं सखा हो । धीबलदेव तें पस्य, बात्सशष्य, 
सख्य का उवाहुरण-मा० १०।१५।१४--१५ मे है- 
“क्वचितु क्रीडापरिधान्तं गोपोतुसद्धोपवर्हृणम्‌ । 
स्वयं विभ्ामयत्याय्यं पादसंवाहनादिभिः ॥**२२९॥ 
नृत्यतो गायतः क्वापि बलतो युध्यतो भिषः। 
गृहीतहस्तौ गोपालान्‌ हसन्तौ प्रशश्चंसनुः ॥**२३०॥। 
टीका-भाग्यं--अग्रजं, विभ्रमयति विगतभमं करोति ॥ १४॥ 
मिथो तृत्यादीन्‌ कुवंतो गोपान्‌ प्रशशंसुः ॥१५॥ 
किसी स्थानमें अग्रज धरी बलदेव क्रीड़ा परिधाम्त होने पर किसी बालक के क्रोड को उपाधान 
करके उनको क्षायन कराकर भीष्ण स्वयं उनके पाद संवाहन करके उनका धमोपनोदन करते हैँ । यह्‌ 
है बत्सल्य का वृष्टान्त । सख्य का वृष्टान्त यह है - कहीं पर भात पुल परस्पर हाथ पकड़ कर हसते हेसते 
नव्य, गौत, उत्लम्फन एवं युद्ध क्रोडा करते करते करोड़ाशोल गोप बालक न्व को प्रशंसा किये थे । दास्य 
भक्ति का दष्टान्त-मा० १०।१३।३७ से है-“श्रायोमायास्त्‌ मे भक्तुः" यह माया मेरा प्रमु भीकृष्णकी ही 
है) यहाँ रीकृष्ण को प्रमु मानना प्नीबलदेव की हास्य भक्ति का परिचायक है । 
व्रज में धोबलदेव की त्रिविध प्नोति के मध्ये सख्ये न्तभु क्त वात्सल्य एवं भक्ति को जाननी 
होगी । कारण, राम कृष्ण-उमय ही बाल्य काल से एकज बहु विहार क्ियेये। यदुर मे--मथुरा एवं 
दारका में भक्ति के अनुमुक्त वात्सल्य एवं सख्य है । कारण, वहां भोकृष्म- टेश्वययं प्रकाशमय लोला का 
आविष्कार किये थे। 
सह बिहार शालो प्रीति को सह्य कहा गया 
विहार किये ये । एतज्जन्य व्रज मे शभरीबलदेव मे सर्य 
कारण -- उन में वात्सल्य जिद्यमान है । 
भक्ति वा वास्य प्रीतिमे श्रीकृष्ण मं भु बुद्धि होती,है । मथुरा एवं दवारकाम एेशरथ्यं की प्रचुर 
भभिव्यक्ति हितु भ्रमु बुद्धि का प्राबत्य था। तज्जन्य यदु पुरी में श्चीबलदेव में भक्ति प्राधान्य निरेश्च हभा है । 
प्रन में भीबलदेव मे अग्रन बोध होना कंसे सम्भव हैः-उस का वणेन करते ह- भोबलदेव भग्रन 


एवं भक्ति-द।स्य है । वात्सल्य 


है । बाल्य लीला मे भौोकृष्ण बलराम ब्रन ते एक साथ 
स्य का प्राधान्य था। एवं ज्येष्ठाग्रज अनिमान होने षे 
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यदपुर्याङ्चि भक्तघन्तभरं ते वातूसल्य-सख्ये,-रेश्वग्य्रकाशमयलीलाविष्कारात्‌ । व्रजे तस्या- 
ग्रजत्वश्च भीवयुदेव-नन्दयोरतृ्वप्रसिद्धः, श्रीमस्नन्देन पुत्रतया पालनाच्च, यथोक्तमु 
(भा० १०।५।२७) -- 

“श्ातमेम सुतः कच्िन्मात्रा सह भवदत्रजे । 

तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपलालितः ।**२३१॥ 


इति, (भा० १०।८।३४) “वदन्ति तावका ह्ये ते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌" इति च । एवं भोपटू- 
महिषोषु दास्यभिभः कान्तभावः। भ्रीमदूव्रजदेवीषु सस्यमिध इत्यादिकं ज्ञ यमु । 
अथ तत्तद्भावाभिमानौ चिना तु या प्रीतिः, सा सामान्या तादृशत्वायोग्यानां भवति, 
यथा मिथिका-प्रयाणे (मा० १०।०८६।२०)- 
“"ञनत्त-धन्व-कुरुजाङ्गल-क_ङः-मतुस्याः, पश्चाल-कून्ति-मधु-कंकय-कोशलार्णाः । 
अन्ये च तन्मृसरोजमुदारहास-,स्निशधेक्षणं नृप पपुदृं शिभिन्‌ नाय्य ॥**२३२॥ 
होने का हेतु है श्रीवसुदेव, नम्द मे घातूत्व प्रसिद्ध है, एवं श्रीनन्द ने बलराम को पुत्रवत पालन किये ये । 
भा० १०।५।२७ में उक्त है-- 
“धातमंम सुतः कच्चिग्मात्रा सह भवदृन्जे । 
तातं नवन्तं मन्वानो मवद्भ्यामुपलालितः ॥ २३१ 
नीवसुदेव वजराज नन्द को कहै थे -है धातः ! मेरा पुत्र, जननी के सहित तुम्हरे दवारा उपलालित 
होकर एवं तुमको पिता मानकर तुम्हारे व्रज में अवस्थित है । उसका कुक्षल तो है ? सा० १०।५।२४ मे 
उक्त है-- “वदन्ति तावका ह्यं ते कुमारास्तेऽप्रजोऽप्ययम्‌ ॥ 
भीब्रजश्वरी धीकृष्ण को कहौ थी, तुमने जो मिदर लाई है, इस को तुम्हारे साथी बालक एवं अग्रज 
कुमार बलराम भी कह रहा है । 
इस प्रकार भीपट्‌टमहिषी वृन्द मे दास्य मिश्च क्रान्त भाव है । धोमद्‌ व्रजदेवीगण मे सख्य मिभ 
कान्त भाव, इस प्रकार मिश्र भावक च््ान्त भौर भी अनेक है । 
शान्तादि भाव एवं दा्तादि अभिमान रहिता जो प्रीति है, वही सामान्य प्रीति है । जिन मे उक्त 
भाव एवं अभिमान सम्पन्न होने की योग्यता नहीं है, उन मे घामान्य प्रीति का उदय होता है । भा० १०। 
८६।२० में धीङ्ष्ण के मिथिला प्रयाण समय में भीश्चुकदेव कहे है- 
“नत्त -घन्व-क्‌रलाङ्गल-कङ्-मतस्याः, पश्चाल-कन्ति-मधु-कंकय-कोशलार्णाः । 
अन्ये च तन्मुखपरोजमु दारहासः--स्निग्धेकषणं नृप पपुदुक्िभिनु नाय्यंः ।॥*२३२॥ 
हे राजन्‌ ! भानत्तं, धन्व, कुर, जाङ्गल,कङु, मरस्य, पञ्चाल, कुन्ति, मधु, केकय, शोक्षल, अ्णेदेशीय 
एवं अन्यान्यदेक्लीय नर॒ नारीवृन्द नयन भर कर धीक्ृष्ण के उदार हास्य एवं स्निग्व चष्ट समन्वित मुख 
कमल मधु पान क्िये। र 


इस शोक में सामान्य प्रीति का वर्णन हुमा है । यह्‌ सब भक्त निभ्मंम ह, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण में ममता 
शून्य रह । भौर भो ज्ञातव्य यह है कि -उन सब भगवतु त्रिय भ्यक्ति के मध्य में सामान्य एवं क्लान्त भक्त 


धीप्रीतिघन्वरभैः { २६१ 

इत्यत्र केषाञ्चित्‌ । एते च निमेमा ज्ञ याः । कि, तेष्वेतेषु भगव त्रियेषु सामाग्य-शान्तो 
तटस्थारयौ, अनयोः प्रीतिश्च तटस्थाख्या । ताभ्यामन्ये परिकराः । तेषां प्रीतिश्च ममता- 
्ाचु्यान्ममताहया । तेषु तु पाल्य-मृत्णो अनुगतौ ॥ तयोभेक्तिश्च सम्घ्रमप्रीत्याख्या । 
लाहप्रादयस्तु बान्धवाः । तेषां प्रोतिश्च बान्धवताख्वा ज्ञेया \ तरेतैः प्रीतिेदेः प्रियभेदान्‌ 
घरति स्वस्थ भजनीयताभेदा उक्ताः (भा० २।२५।३८) “येषामहं त्रिय आत्मा सुतश्च, सखा गुरः 
सुहदो देवमिष्टम्‌ "' इति, प्रियः कन्तः, आत्मा परमात्मा, सुतः पुत्र-खातृजादिरूपोऽनुज- 
रूपश्च, सखा प्रणयपुष्वेकं सह खेलति यः, गुरः पिन्रादिरूपः, सुहृदो द्विविधाः,-सम्बन्धिनो 
निर्पधिहितका रिणश्च । तत्र १व्वेषां प्रियत्वादो प्रवेशादुत्तरे गृह्यन्ते । देवमिष्टमाधरयणीयः 
सेव्यश्चेत्पथंः । एतान्‌ भावाश्च विना सामान्यप्रौतिविषय इति भावः। 

अथ पुव्वोक्ता रत्यादिभावा उदा्वियन्ते । तत्र रत्तिमाह (भा० १।५।२६-२७) -- 
(८४) "तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगाथ ता-,मनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः । 
ताः धद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रतिः ॥२३३॥ 


__ ~~~ 
को तटस्थ कहते है, इन सब की प्रीति का नाम तटस्था है । इन सनो को छोडकर अर दस, सखा, वात्तल 
एवं क।न्ता भाव सम्पन्न व्यक्ति गण परिकर । उन सब को प्रीति-ममता प्राचुय्यं हेतु ममता नाम से 
अभिहिता है । परिकर वृन्दकेम्घ्य मे पाल्य एवं भूत्य गण अनुगत ह । इन सब को प्रीति कानाम सम्श्नम 
्राति है । लात्य प्रभृति बान्धव ह, उनक्रौ प्रोति बान्धवता है । 

उन सब प्रीतिमेदके द्वारा प्रिय का मेद प्रतिपन्न करके भगवान्‌ कपिल देव, निज भजनोयता का 
भद कीत्तन भा० ३।२५।२८ में किये है “"येषाएहू प्रिय जात्मा सुततच सल्ला गुर सुहदो देवमिष्टमू” मे जिन 
के प्रिय, आत्मा, घत, सखा, गुर, देव, एवं भमी ह । 

प्रिय कान्तः, आत्मा-परमास्मा, सुत--पुच्र, शातुप्पुत्न एवं अनुज रूप है । सखा- जो प्रीति पूर्वक 
सह्‌ क्री डाशील है । गुरु--पिन्नादि । सुहत-द्िव्धिरहै, सम्पक्रित एवं निरुपार्धिहितकारो, तन्मध्य मे पुवर्वत्ति 
सम्पङ्रित व्यक्ति वृन्द का प्रियत्व प्रभृति सें प्रवेक हेतु--यर्हापर सुहृत्‌ शब्द से परवति निरुपाधिहितकारी 
ग्यक्ति वृन्द का ग्रहण ह.गा । अर्थात्‌ कान्त, एत्र, सखा ये स सुम्पकित व्यक्ति होते है । पहले इन सों 
का उल्लेख होने के कारण द्वितीय प्रकार के सुहृत्‌ निरूपाधि हितकरो व्यक्ति वृन्व का उत्लेख करना 
हो यहाँ अभिप्रेत है। दवष ञाश्रयणीय-सेव्य है । यह सब.-जो मृक्ष को प्रियादि मानते हैँ उन सव 
भावों को छोडकर अन्य समस्त मक्त दृ्द कामे सामार्यप्रोति षण विषय होता हं । हौ है भोकपिल देव 
के वाक्यकाअथं। 


पूर्वोक्त रति प्रभृति का दृष्टान्त । 
अनन्तर पहले जो रति प्रभृति दा द्णेन हूडा है- उसका उदे1हःण प्रतत करते है । भा० ६।५। 
२६ -२७सेरतिकाव्णंनरहै- 
(८४) ("तत्रान्वहं कृष्णकयः; प्रगायता 
मनुगहेणान्नुणवं मनहुराः। 
त्तः धद्धयः मेऽनुपदं विज्ुण्वतः, 
प्रियध्नयस्यङ्क पमाभ-द्रतिः।.२३३॥ 


२६२ ] शौ प्रीतिसन्वभः 
तस्मिर्तदा लबन्धरचे्मंहामते, प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिर्मम । 
ययाहमेतत्‌ सदसत स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥*२३४॥ 
मथि शृद्धजीवे व्यष्टिरूपं परे ब्रह्मणि च समष्टिरूपमध्यरो पितस्‌ ॥ श्रीनारदः भरन्यास । 


(¬+ | प्रमाणमाह (भा० १०।६०।५१)- 
(८४) “उपलब्धं पत्तिप्रेम पातित्रत्यश्च तेऽनघे । 
यदाक्येश्चाल्यमानाया न धौ्मंय्यवकर्षिता ॥**२३१५॥ 
यद्यस्मादधीमंदीय ज्ञानं मयि नापक्षिता, ममौदासीन्यवाक्येनायं मय्युदासीन इत्याशङ्कधे 


टीका-- अशृणवं भरुतवानत्मि । मे श्रद्धया ममे स्वतः सिद्धया नतु अनेन बलाज्जनितया, अतो 
ममेत्यस्यापौनरक्तघमु । अनुपदं - प्रतिपदम्‌ । प्रियं श्नवोयक्ञो यस्य तस्मिन्‌ । 
भनार व्यास देव को कटै थे- ब्राह्मण गण, कृष्ण कथा कोत्तंन कम्ते ये, मँ मनोहर उस कथा को 
सुनता था । धद्धा पूर्वक प्रत्येक पड श्रवण करने से प्रिय श्रवा जिनका भव-कीत्ति-सबको प्रिय है.-इस 
प्रकार धीकृष्ण मे मेरोरति उत्पन्न हुई । 
“त््मिस्तदवा लब्धस्चेमेहामते, प्रियश्रवरयरख(लता मतिम । 
यथाहमेतत्‌ सदसत्‌ स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कतिपितं परे ॥*२३४॥ 
टीक्षा- श्रियं वो यस्य तस्मिनु भगवति लग्धरचे मम अस्खलिता अप्रतिहता मतिरभवमित्यनुसद्धः। 
यया मत्या परेप्रपश्चातीते ब्रह्मरूपेमयि, सदसत्‌ स्थूलं सूक्ष्मश्च एतच्छरीरं स्बमायया, स्वाविद्यया कल्पितं 
नतु वस्तुतोऽस्तीति तत्‌ क्षेण मेव पश्ये पञ्यामि। 
हे महामते । उन प्रिय्रवा भगवानु मे मेरी स्च होने पर उनमें स्थिरा बुद्धि उत्पन्न हई । उससे 
मेरा बोध हृमा- यह सदसत्‌ जगत्‌ निज माया हारा मृक्च में एवं परम ब्रह्म मे कल्पित है॥ 
जीव देह व्यष्टि जगत्‌ है, ब्रह्माण्ड समष्टि जगत्‌ है, भीनारद बोले- निल विषयक भगवत्‌मायादहारा 
मुक्च में व्यष्टि जगत्‌ एवं परम ब्रह्म मे समष्टि जगत्‌ कल्पित हभ है । यह नजो रज्जुसर्पवत्‌ ध्ान्ति है, इस 
को पहले सै नहं जानना था, श्रीभगवत्‌ स्टरूपादि का चिन्तन के भमावसे ही वह च्रान्ति हई थी। 
भगवद विषयक रतिका उद्य होनेसे धीभ्गवानु कै स्वरूपगुणादि चिन्तन मे आवेश्च होता है । उषसे ज्ञान 
हेमा कि-भगवन्मायाके हारा शुद्ध जौवमे व्यष्टि जथत्‌, परम ब्रह्मे समष्टि जगत्‌ कल्पित है । यह जो 
रान्ति है, उस समयमे इस को समन गया । 
असपंमूते रज्ज्वौ सर्पारोपवत्‌ वस्तुन्यवस्त्वारोपः-अध्यारोषः ॥ 
जो सपं नहीं है- इस प्रकार रउजु मे सपे चान्तिके समान वस्तु मे अवस्तुकी भून्तिको अघारोप 
कहते ह । भीनारद धौव्यास देव को कहे जे ।८४।॥ 


८५॥ प्रेमकाडउदाहरण भा० १०।६०।१५ मे है- 


(८५) “उपलब्धं तिप्रेम पातित्रत्यच्च तेऽनघे । 
यट्टाकचश्चात्यमानाया न धीमंय्यपकर्विता ॥२३५॥ 


टीका - अनुवादेन वरानु दत्वा तामभिनःदति उपलभ्धमिति। यद्‌ यस्मातु मयि वत्तमानाधीननपि-- 
क्षित नाम्य विषया जाता। 
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ततः किञ्चिदपि भ्यूनत्वं त्वथा न प्रापिता, किन्तु यथा सदा वत्तते, तथेवावरत्तते्थथंः ॥ 
ध्नी बगवान्‌ रुक्मिणीदेवीम्‌ ॥ 
८६ । प्रणयमाह-(भा० १०।१८।२४) “उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः" इति । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ।। 
5७ । मानमाहु-(भा० १०।२२।६) -- “एका शुकरुटिमावध्य प्रेमसंरम्भविह्वला"' इति । 
स्पष्टम्‌ । श्रीशुकः ॥ 
८८ । स्नेहमाह (भा० १।१०।११-१४)- 
(८८) ““सतुसङ्खान्मुक्तदुसङ्धो हातु' नोत्‌सहते बुधः । 
कोत्यंमानं यशो यस्य सकृदाकण्यं रोचनम्‌ ॥२३६॥ 
तस्मिन्नचस्तधियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ । 
दशंन-स्पशनालाप-शयनासन-भोजनः ॥२३७॥ 
सर्व्वे तेऽनिमिषेरक्षैस्तमनुद्र तचेतसः। 
वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह ।२३८॥ 


प्रम का वृत्तान्त श्रीकृप्ण रविमणी को कहे थे । हे अनधे-निष्पपि । तुम्हारे पति प्रेम एवं पातित्नत्य 
को उपलन्िमेनेकोहै। कारण वाक्य कै हारा विचलिता होकर भी मृश्च में अपित तुम्हारी बुद्धिका 
अपक्षं नहीं हुत्राहै, मेर भौ सौन्य वाक्य से-- "यह मेरे प्रति उदसीनहै' इस प्रकार धारणा करके 
पहले जिस प्रकार बुद्धि थी उस से कुष्ठ मी स्मन नहीं हुई । सवेदा जिस प्रकार रहती है-उस प्रकार ही 
है। श्रीभगवान्‌ रुकमिगो वेवौ को कहे थे ॥८५॥ 
८६॥। प्रणय का हृष्ान्त उवस्थित करते हैं - भा० १०।१८२४ मे उक्त है- 
| “उव ह कृष्णो भगवानु धरीदामानं पराजितः" 
शरीशयुकुदेव कटे है पराजित भगवार्‌ कृष्ण-ध्ोदाम को वहन कयि थे । शकष्ण कै स्कन्धारोहन 
करने मेंक्नोदाम का जो असङ्कोचहै वही प्रग्र कापरिचायक् है । 
प्रवक्ता धौशुक है--5८६।॥। 
८७। भा० १०।३२।६ मे मनका हृष्टान्तहै। “एका र्‌.कुटिमाबध्य प्रेम संरम्म विह्ला'' एक 
गोपौ ने प्रणय कोपावेक् से विवक्श होकर घ्‌.युगल को कुटिल किया। धीश्ुक कहे थे ॥८७॥ 
८८। भा० {।१०।११--६८॥ मे स्नेह का इडान्त वगत है- | 
(८८) “सवसङ्खानमुक्तदु सङ्खो हातु' नोत्‌सहते बुधः । 
कोर्थ मानं यजो यस्य सकृदाकण्थं रोचनम्‌ ॥३६॥ 
तस्मिन्नचस्तघ्ियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ । 
दं न-स्यश्नालाप-क्ञयनासन-भोजनेः । २३७॥ 
सर्वे तेऽनिभिषरक्षेस्तमनुद्र.तचेतसः । 
वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलृस्तत्र तत्र ह॒ ।२३८॥ 


२६४ शीप्रीतिसन्वभः 
स्यरन्धःनुद्‌ गलद्वाष्पमौत्‌कण्ठचचादेवकसुते । 
निर्षात्यगारान्नोऽभद्रमिति स्याद्‌ बान्धवस्त्रियः ॥**२३॥ 
विचेलुरहंणाद्यानयनाथेमितरततश्चलम्ति रम । अभद्र यात्नासमये दुःशकनं मा स्यादिति 
न्यरन्धन्नाच्छादितवत्थः ।। श्रीसूतः ।\ 


ठर ॥ रागमाह्‌ (मा०१।८२५)-- 
(घर) "विपदः सन्तु ताः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दशंनं यत्‌ स्यादपुनभेवदशंनम्‌ ॥॥*२४०॥ 


भवतः कर्मभूतस्य दर्शनमवलोकनम्‌, यद्‌ यासु, अपुनभेवमन्यत्न कुत्रापि तादृशमाधुग्यभिवात्‌ 
न 
न्यरग्धन्न्‌द्गलटः घ्यमोतुकण्ठचचाहू वकोसुते 1 
निर्थात्थगारार्नोऽभद्रभिति स्याद्‌ बान्धवस्त्रियः ॥**२६६॥ 


करुरक्षेत्र युद्ध समामि के जनम्तर हस्तिनापुरसे दारका प्रत्यावत्तंन समय में पाण्डवदरन्द को व्य.कूलत 

के सम्बन्ध सें धीसूत का कथन है- पाण्डवं के पक्ष मेश्रीकृष्ण व्रिरह दुःसह, है, यह कोई आश्चय्यं की 

बात नहीं है । कारण, सतसद्ध केद्वाराजो पत्रादि विषयक दुसङ्कसे सूक्त होति है, वे साधुगण कत्तु क 

कौरयंमान श्ीकूष्ण यश्च: को एकवार मात्र सुनषःर पुनर्वार सत्सङ्खः को परित्याग करने मे सक्षम न्ह होते 

है । क्न्ती के पुत्रगण, दक्ञन स्पदान, आलाप, हायन, उपवेशन एवं भोजन दारा भीकृष्ण को निज बुद्धि 
अपण किये ये। वे कंसे बोकृष्ण विरह सहन करने मे समयं होगे ? 

वे स्नेह सम्बन्ध होकर अनिमिष नयनो से श्रीकृष्ण गमन को निरीक्षण करके इतस्वतः गमन किये 

थे । भीकृष्न, हस्तिनापुर से नित होने पर यच्चपि बान्धव स्त्रोगण के नयनं से उत्कण्ठा वश्चतः अश्रुनिगत 

हो रहा या, तथापि वे गमन समय मे अश्नुमोचन क) मङ्कल मानकर निज नयन मे हौ उक्ष को जवरुद्ध 


क्ियिये। 
मुलोक्त “विचेलुः, अर्थात्‌ इतस्ततः गमन किये थे । पजोपहार आनयन हतु इतस्ततः भमन क्रिये 


ये । अभद्रः अकुशल -गमन समय में अश्रुददान अशुभ है । ।जस से अमद्धल दशेन न हो तज्जन्य उसको 
ददध-माच्छादित किये ये। प्रवक्ता भोसूत ह ८८॥ 
८६ ॥ भा० १।८।२५ ने राग का लक्षणरक्तहै-- 
(८६) “विपदः सन्तु ताः शइवत्तत्र तत्र जगद्‌ गुरो । 
भवत दर्शनं यतु स्यादपुनभवदश्ननस्‌ ।**२४०।। 
राग का लक्षण उज्ज्वल मे इस प्रकार है-- 
“दुःखमप्यधिकं चित्ते सुखत्वेनेव व्यज्यते । 
यतस्तु प्रणयोत्कर्षात्‌ स राग इति कीर्यते ॥\" 
निस व्यक्तिके संयोगसे परम दुःखको भ सुख बोध होता है । उक्त वाक्यसे यह सुस्पष्ट प्रतीत होता 
है । विपद समुह मानव को व्ययित करते है । किन्तु जिस विपदे भ्रीकृष्ण दक्ंन होताहै' करुम्ती के दारा 
बह विपद प्राथेना होनेसे परम दु खमे भी ्नीकृष्ण दशन से कून्ती का आनन्द प्रतोतत हो्ताहै यहीरागका 
परिचायक है । भीकुन्ती देवी धरीकृष्ण को बोली थों- हे जगद्‌ गुरो ! जहां आपका अवुनभेव दक्षन 


धोप्रीतिसन्दभंः 
पुननं जातं दशनं साम्यप्रतीतियेस्य तदपूव्वमित्य्थः ॥ श्नीकुन्ती भीभगवन्तम्‌ ॥ 

४० ।॥ अनुरागमाह्‌ (भा० १।११।३४) -- 

(४०) ""यष्टप्यसौ पाश्वं गतो रहोगत-~स्तथापि तस्याडच्ियुगं नवं नवम्‌ । 

पदे पदे क विरमेत तत्‌पदा-चचचलापि यं श्रीनं जहाति किचित्‌ ॥२४१॥ 

असौ श्रीकृष्णः, तासां भ्नीमहिषोणां पाश्वंगतः समोपस्थः, तच्रापि रहोगत एकान्ते 
वत्तते । प्रदे पदे प्रतिक्षणम्‌, तच्च तासां स्वाभाविकानुरागवतीनां नाश्चर्य्यम्‌, यतः का 
वान्धापि तृषदाद्िरमेत, ततुपदास्वादेन तृप्ता भवेत्‌ ? तन्न कंमुत्येनोदाहुरणम्‌--चलापीति, 


जगति चश्चलस्वभावत्वेन दृष्टापि । अत्रोदाहुरणपोषार्थं प्राकृताप्राकृतशध्ियोरभेदविवक्षा ॥ 
श्नीसूतः ॥ 


[ २६५ 


मिलता है, वहा निरन्तर ये सब विपदहों। 


दशन अवलोकन, देखना । जिस मे- जो सज विपद समूह मे । अपुनमंव--अन्यत्र कहीं मी ताहक्च 
माधुय्यं न होने के फरण, पुनदंशेन--साम्य प्रतीति नहीं होती है जिस की, वही अपुनर्भव दक्षन है--अपुरव 
दक्षन है । अर्थात्‌ भीकृष्ण में जिस प्रकार माधुय्ये है उस प्रकार माधुर्यं कहीं भो नहं है । एतज्जन्य उनके 
समान कोई भो नहीं ह, यही अपुनभेव दकेन करने का तातुषय्यं है । 

८० अनुराग का दृष्टानत भा० १।११।३४मेहै- 


(६०) “यद्यप्यसौ पाश्वेगतो रहोगतस्तथापि तस्याङ त्रियुगं नवं नवम्‌ । 
पदे पदे का विरमेत ततुपदा-'च्चलापि यं भीनं जहाति कर्हिचित्‌ ॥*२४१॥ 


यद्यपि शौकृष्ण, उस स कै पाश्वंगत रहोगत ये, तथापि उनके चरण युगल पद पव मे नृतन 
नूतन बोध होते थे, परमानुरागवती उन सथ के पक्ष मे भाश्चग्यं कर नहीं है । कारण, अपर कौन व्यक्ति- 
उनके चरणसे विरत हो सक्ते ह, अर्थात्‌ उन के चरण माधुरग्यास्वाद से तृप्त हो सकते है ? उस विषय में 
कंमुत्यग्याय से उवाहृरण यह है-- लक्ष्मी भौ जिस चरण को परित्याग नहीं केर सक्तो है । यहां उदाहरण 
पोषणाय प्राकृत अप्राकृत लक्ष्मी का अभेड वणेन हौ अभिप्रेत है । उज्ज्वल मे रागका लक्षण यह है- 


“सदानुस्रुतमपि यः कुर्ण्याघ्नवनवं प्रियम्‌ । 
रागो भवन्नवनवः सोऽनुराग इतीर्यते ॥" 


राग, प्रतिक्षण प्रियतम को नूतन से नूतनतर रूप मे अनुभूत कराकर स्वयं भी नूतन नूतन स्पे 
प्रतीत होने से अनुराग नामसे ख्यात होता है । 


हारकास्य महिषी वृन्द को प्रीति मे अनुराग का लक्षग विद्यमान है । ीष्ष्ण उन सवके समीपे 
रहते थे, उस में भौ उन सबके सहित निजेन स्थान में अवस्थान करते ये । तथापि उन सन के निकट 
धीकरष्ण नित्य नृतन अनुसूत होते ये । यह है-अनुरागका दृष्टान्त । अनन्तर भ्रीकृष्ण माघुय्यं का वणेन 
करते है, प्रकृत लक्ष्मी--जगत्‌ सम्पत्ति कौ अधिष्ठात्री हषा है, अप्राकृत लक्ष्मी--भीनारायण प्रेयसो है, 
प्राकृत लक्ष्मी हौ चश्चला है, सर्वदा एक व्यक्ति को आश्य कर नहीं रहती है, जिस का भाग्य प्रसन्न होता 
है, लक्ष्मी वहां जाती है, मप्राकृत लक्ष्मी वेसो नहीं ह, वह परम पतिघ्रता है, सर्वदा परम प्रिय धीभमवान्‌ 


२६६] 
४१ । महाभावमाह (भा० १०।१९।१६)- 
(६१) “गोपीनां परमानन्व आसौदृगो विन्ददश्ने । 
क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥**२४२॥ 
स्पष्टम्‌ ।॥ श्रोशुकः ॥ 
५२। एषा प्रौतिजाततो रतिमात्रात्मा,-ज्ञानिभक्तव परमानन्दघनमावरतयानुभवसुखस्य 
ममत्वाभावेनातिशयकारणत्वायोयात्‌, एवं सामान्येष्वपि, (भा० २।१५।४६) -- “कामं भवः 


धोप्रीतिसन्दभेः 


कोमबलम्बन कर त्वित ह बहा न्तव तत्न मवलम्बन कर स्थित ह । यहां चाञ्चत्यांशा मे सम्पति रूपा लक्ष्मी का चरित्र, एवं भीकृष्ण 
चरणाभर्यांश पे भगवत्‌ प्रेयसी का घरित्र लक्ित होने पर भौ उभय की अभेद कल्पना करके एकलक्ष्मी मं 
अर्थात भगवत्‌ प्रेयसी भं उभय काय्यं का वर्णेन हभा है । भीसूत कहे ये ॥६०॥ 

९१। मा० १०।१९।१६ मं महानावका वणन है- 


(६१) “गोपीनां परमानन्द भप्तीद्‌ गोधिन्द दक्षन । 
क्षणं युग क्चतमिव यासां येन विनामवत्‌ ॥*२४२॥ 
भौश्चुकदेव कटे हि- गोविन्द व्यतीत जिन सव का क्षण काल कत युग के समान प्रतीत होता था, 
शीगोविन्द दर्शन से उन सब गोपियों को परमानन्द हमा भा। | 
उज्ज्वल मं महाभाव का लक्षण यह है 


“अन्रुरागः स्व सवे्दक्षां प्राप्य प्रकाशितः 
यावदाश्नय वृत्तिशचेद्‌ भाव हइत्यमभियोयते ।'" 
मुकुन्द महिषोवृन्देरप्यसावति दुल्लंभः 
व्रलदेव्येक संवेद्यो महाभावास्ययोच्यते । 
वरात स्वरूप श्रीः स्वस्वरूपं मनोनयेत्‌ । 
स रूदृहचाधिरुढ्‌ शचेत्युच्यते द्विविधो बुधः 
उद्दीप्ता सात्विका यत्र स रूद्‌ हति भण्यते ॥ 
निमेषा सहतासन्नजनता हद्‌ विलोडनम्‌ । 
कल्पक्षणत्वं जित्नत्वं तत्‌ सोश्येऽप्यात्तिशङुया ॥" 
प्रवक्ता धीशुक है ।।९१॥ 
२। भक्त भेदसे प्रीति को सीमाका निदट्‌श। 
यह साधारण प्रीति क्ञानिभक्त में केवल रति स्वरूप मे अवस्थित है, कारण, केवल परमानन्द घन 
रूप मे अनुमव सुख,- ममता क! अमाव निबन्धन प्रबल तम कारण खूप में सम्मिलित नहीं हो सकता है । 
साधारण मक्त वृन्द की प्रोतिकी सौोमाभी रति षय्येन्तहै। 
पहले कौ गया हैः-मपता का आधिक्य ते ही प्रीति का उत्कर्षाधिक्य है । ज्ञान्त भक्त णण, 
भीभरगवानु को केवल परमानन्द घन रूपमे अनुभव करते है, उनङञ प्रति "यह मेरा ह इत प्रकार बुद्ध 
उन सब की नहं होती है । तज्जन्य भगववनुभव प्रीत्युत्कषं का यथेष्ट कारण नहीं होता है । अतएव प्रीति 
हे प्रथम स्तरे ही उन सब की प्रोति-रति पर्यन्त सीमित होती है । 
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स्ववृनिनेनिरयेषु न्तात्‌” इत्यादौ तु सनकादीनां तादृशरागध्रा्थन॑व, न तु साक्षादेव राग 
इति समाधेयम्‌ । 


. अथ पाल्येषुप्रमप्येन्तेव,-ममतायाः स्पष्टत्वात्‌, न तु स्नेहादिपर््यन्ता,-विद्ुरसम्बन्धेन 
तस्या अनोजित्वात्‌ । यत्तु (भा० १,११।६}-- "यद्यं म्बुनाक्षापलसार भो भवान्‌” इत्यादौ 
““तत्राब्दकोरिग्रतिमः क्षणो भवेत्‌" इति द्रारकाप्रजावाक्ये तदतिशयः प्रतीयते, तत्‌ खलु तत्रैव 
केषाश्चिभ्नापित-मालाकारादीनां साक्षात्तव सेबाभाग्यवतां भावविशेषधधारिणामूक्तिःवेन 
सद्धतम्‌ । 


अथ भीमदभृत्येषु रागप्य॑न्तापि सम्भाग्यते,--तेषां भमताधिक्येन सन्तत-तत्‌सेवा- 


भा० ३।१५।४६९ में उक्त है-- “कामं भषः स्वबजिनेनिरयेषु न स्तात्‌ ” 
यदि हमारे चित्त आपके चरण कमलो मेरत होतो हम सब को यथेष्ट नरक वास स्वीकार है । 
चतुःसन की इ प्रकार प्रार्थना से राग फा परिचय नहीं मिलता है । सनकादि की तादृक्ष राग प्रार्थना 
व्यक्तं हुई है । किन्तु साक्षात्‌ राग नहीं है । इस प्रकार समाधान करना होगा । 
पाल्य भक्त गणे स्पष्ट सूपसे ममता विद्यमान होने के कारण उन सबकी प्रीति की सीमाप्रेम 
पथ्यन्त है । किन्तु स्नेहादि प््यन्त भ्रोति बृद्धि नहो होतो है । उन सब का सम्बन्ध दुरवत्तो होने के कारण. 
भीति को स्नेहा सूप में परिणत होने को योग्यता नहीं है । किन्तु मा० १।११।६ तनं उक्त है- 
““यह्य म्बुनाक्षापससार भो भवान्‌ कुरुषु मधून्‌ वाथ सुहृद्‌ दिदृक्षया । 
तत्राम्ब कोरि परतिमः क्षणोभवेद्रि विनाक्ष्णोरिषन स्तवाच्यत ।।'” 


है कमल नयन | जब आप सुहृद्‌ बन्द के दशन हेत्‌ कुरु अथवा मधुपुरी गमन करते है, तब क्षण .. 
काल भी हमारे पक्षमे कोटि वत्सर के समानषहोताहै। हि अच्युत ! स्यं के विना चक्षु की अवस्था लिस 
भकार होती टै, भापके अदशनसे जप फे लन हम सव की दका उसी प्रकार होती है । दारका पभरजावगं 
के इस वाक्यम पाल्य गणमे प्रेमसे मी अधिक प्रीति देखने मे आती है, वह उक्ति- दारका के नापित, 
मालाकार प्रभृति कौ है,अर्थतु साक्षात धोकष्ण की सेवा सौभाग्य प्राप्त भाव विज्ञेष धारी किप्ी की उक्ति 
है-भौभगवानु के भूत्य गण में राग पय्यंन्त प्रीति की सम्भावना है । कारण, वे सव प्रचुर ममता के सहित 
सव॑दा सेवा में भासक्त होने के कारण तद्‌ गत जीवन है । अर्थात्‌ भगवानु को ही वे जवन मानते है । 

नापित, मालाकार प्रभृति को साक्षात्‌ कष्ण सेवा प्ौभाग्य प्राप्त है, उन सज की अथवा भाव 
विष प्राप्त प्रजाविकेष कौ उक्तिकोमानलेनेसेही यह स्बुनाक्ष' कथन सङ्धत होगा । 


भोभगवान्‌ के भृत्य बगं मे राग पय्येन्त प्रीति की सम्भावना है, कारण, वे सब प्रचुर ममताक्े 
सहित स्वेदा सेवा में आसक्त होति है, अतः वेही तद्गत जीवन है, अर्थातु भीभगवान्‌ को ही वे जीवन 
मानते है । 

दारका के नापित एवं मालाकार पाह्य वगं में अन्तभ्रुक्त होने पर भी साक्षात्‌ सेवा लाभक्षयिह, 
अतएव वे सब भृत्य होते हँ । तज्जन्य उनमें राग पर्यन्त प्रीति काञआविर्भाव असम्भव नहीं है । शीङृष्ण 
का क्षणिक अदर्तान को कोरि वत्सर का अदक्षेनके समानजो वे मानते थे, वह राग का लक्षण-विरहै ते 
अत्यन्त अहिष्णुता है, कन्त "वियोग नें क्षण कत्पत्व' जो महाभाव का लक्षणहै- वह नहीं है । लाल्य में 


२६० |] धौप्रोतिसन्दर्भः 
लस्पटत्वेन तदेकजीवनत्वात्‌ । लाल्येषु साक्षाच विश्रह-सम्बन्धेन ततोऽपि ममताविशेषोजितत्वातु 
रागातिशयो मन्तव्यः । तेभ्यः सचिभ्योऽपि ममतािक्याष्ठत्‌सलमृख्ययोः पित्रोः सम्वत. 
स्तदतिशयः । अन्यत्रापि प्रायः (भा० १।८।२५) “विपदः सन्तु ताः शश्वते” इत्यादि-धीकृन्ती- 
वाक्यात्‌ सखिषु प्रणयोतृकषशिन तु तदाधिक्यमस्ति, सुहूतृसु नातिसल्निकर्षात्‌ प्रेमातिशय 

एव, भ्रणय-मानौ तु सखि-प्रेयस्योरेव सम्भवतः । 


अथ भीप्रेयसीषु धोमतुपटूमहिषौणां महाभावतोन्मुखानुराग-पर्यन्तेव । यद्धिवत्त विशेषः 
्रेमवेचित्याख्यो विग्रलम्भशृङ्धारस्तासां (भा० १०९०१४८) “उचुमु कम्देकधियः"' इत्यादिना, 
“'इतोदृशेन भावेन” इत्यन्तेन रवाणतः, तत्तोऽधिकं न च भूयते, ताभ्योऽन्यश्र त्वनुरागोऽपि न 


1) 
साक्षात्‌ भीविग्रह-अर्यात्‌ धीअङ्घु के सम्बन्ध हेतु भृत्य गण से भी ममता विज्ञेष का प्राबल्य निबन्धन राग 
का प्राचुय्यं जानना होगा । कारण, सह॒ विहार शालौ प्रणय विष्ट सख चन्द से भी उन सज में ममता का 
प्राचुय्ये है । | 

सुरथ वेतसल माता प्ता का- अर्थात्‌ पुत्र भावापन्न घीभगवानु में सकल भक्त से अधिक रागहै। 
अन्यत्र भी प्रायशः वात्सल्य में सर्थाधिक राग देखने से आता हि । भा० १।८।२५ मे उक्त “वपवः सन्तृताः 
शाश्वत“ "निरन्तर वहू सब विपद हो" इस प्रकार कुन्ती बाय से बोध होता है। 

सखा न्व म प्रणयोत्कर्षाश पे राग का आधिक्य वत्तंमान है । प्रचुर सन्निकषं का अभाव हेतु सुहृत्‌ 
चृन्वमेप्रेमाधिक्य ही विद्यमान है, राग नहीं । प्रणय एवं मन उमय हौ सखा एवं प्रेयसी मे होना सम्भव 
है । प्रेयसी गण के मध्यमे धौरुकमिणी प्रभृति प्टुमहिषौी गण मे महामावता उन्मुख अनुराग पर्यन्त प्रीति 
को सीमा है । जिस का विवत्तं-अर्थात्‌ नुस्य--प्रीति की तरङ्क-विशेष प्रेम वचित्यनाम से स्यात विप्रलम्भ 
शृङ्खर है । भा० १०।६०।१४ “ऊचुमु कुन्दधियः' श्योक से आरम्भकर ".इति दृकेन भावेन" पय्येन्त शोक 
समूह मे उस का वणन है । महिषी वृन्द मे प्रेम वेचित्यसे अधिक प्रीत्याविभवि का वत्ताम्त सुननेमे नहीं 
आता है 4 महिषौ गण व्यतीत अन्यत्र अनुरागाविभरवि का संवाद भो सुनने परं नहीं माताहै। 


शीश्ुकदेव महिषी वृन्द का प्रेम वेचित्य वर्णेन किये हँ । श्रकृष्ण, महिषौ वृन्द के सहित जलविहार 
कर रहे थे । गति, आलाप, स्मित, दृष्टि नम्मं, एवं आलिङ्कन हारा महिषी गणकी बुद्धि को अपहरण किये 
ये । यहा तक वणेन करने के पश्चात्‌ श्रीशुक कहै थे- एकमात्र मुकुन्द मे ही जिनकौ बुद्धि निबद्ध थी, उस 
अकार महिषौ गण भीकरष्ण चिन्ता करते करते उन्मत्तके समान विचार श्ुन्य होकर जो कहीं थीं बह सुनो, 
महिषी गण बोर्ली-है सखि कुररि ! जगत्‌ मे तुम्हीं एकक निद्राहीना होकर कशयनेच्छा नहीं करती हो, 
कारण, विलाप करतो रहती हो, हमारे पति रात्रिम प्रच्छन्न होकर निद्धित है इस से प्रतीत होता है-- 
कमल नयन के हास्य एवं उदार लोला दृष्टि के द्वारा तुम्हारा चित्त गाढ़ रूपसे विद्धहो गयादहै। 


हे चक्रवाकि! तुम रात्रि काले निज षन्धुको न देखकर ही कया नयन युगल को निमोलित नहीं 
करती हो ? केवल कातर होकर रोदन कर रहौ हो, किवा दास्य प्राप्ता हम सब फे समान अच्युत पड 
सेवित मालाके दारा कवरी को सुशोभित करने के निमित्तरो रही हो । है हंस ! तुम सुखते भयेहो न ? 
आभो भाजो, यह दुगधपान करो । है प्रिय ! शकृऽ्ण का संवाद कहो । तुम को हम सब दूत जानती ह, 
भौकृष्ण सुखसे हैन ? हमारी बात कृ कहैह ? प्रेम अस्थिर है, आपक्याहूमारी बात कास्मरण करने 
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भूयते । ननु (सा० १०१३।२) “सत।मयं सारभरृतां निसर्गः” हत्यादाबन्यन्नाप्यनुरागो वण्यते ? 
प्रतिक्षणं नव्यत्वस्फुरणात्‌ ? नेवम्‌, अनुरागस्य न तादृशस्फुरणमात्रलक्षणत्वप्‌, किन्तूह्लासादि- 
दुःखसुखत्वभान पय्येन्तरत्यःदिगुणलक्षणत्वमपि । जन तु स््वेत्र तत्त्लक्षणोदयासस्भावनया 
नानुरागो निर्णोयत इति । तथा नब्यवदेवेत्युक्तप्‌? न च नन्यमिति । श्रीव्रजदेवीनान्त्‌ महाभा 
पय्येन्ता, (भा० ११।१२।११)-- 

"तुस्ताः क्षपाः त्रे्ठतसेन नीता, मयंव बृस्दावनगोचरेण । 

क्षणाद्धं वत्ताः पुनरङ्धः तासां, हीना मया कल्पसमा बभुवुः ।॥२४३॥। 


~= 
ह? उनकी केवलश्यामेंही मिषता है, किन्तु आप अरतिप्रद है, लक्ष्मी व्यतीत हम सब उनका भजन 
क्षयो करो, लक्ष्मी वारंवार अनादृता होकर सी उनका भजन करतो है, हम सन एकनिष्ठारह हमारे समान 
मानिनी स्त्री वृस्द को निज सम्मान सिद्धे हौ एकमात्र निहा है । 
धीकष्ण के सहित जल क्रीड! में रत होने के समय प्रवृद्ध अनुराग से महिषी वुन्दका यह विधोग 
स्फुत्ि रूप प्रेम वैचित्य उपस्थित हुमा था । यहातिक उन सब की प्रोतिको सीमाहै। इस से मधिक प्रीति 
का वर्णन कहीं पर हृष्ट नहीं होता हे । 
भा० १०।१३।२ में श्नोश्युकदेव कटै थे- 
“सतामथं सार भृतां निसर्गो यदर्थब'णौ भुतिचेतसामपि । 
प्रतिक्षणं नव्यवदच्युस्य यतु स्त्ियाविटानामिवसाघुवार्ता ॥'* 


अच्युत वार्ता हौ जिनके वाक्य, कणं एवं चित्त का विषय है, इस प्रकार सारग्राही साघु व॒न्दका 
स्वमाव यह है कि-स्त्रेण पुरुष गण को कामिनी वार्ता के समान अच्यत की कथा प्रतिक्षणमें उनके निकट 
नूतन के समान अनुभरुत होती हे । इस शोक मे एवं अन्यत्र भी अनुराग का वर्णेन दृष होता है । कारण, 
उक्त साधु वृन्द कानन्यत्व रफुरण का संवादहै । समाधानाथं कहते है उस प्रकार स्फुरण मातर ही 
अनुराग का लक्षण नहीं है, अनुराग से रतिलक्षण उल्लास से, अनुराग लक्षण महाः मे मी सुख प्रतीति 
पर्थ्यन्त समस्त वस्तंमान होने चाहिये । यर्हापर उक्त अनुराग लक्षण की उदयाबस्या की असम्भावना 
निबन्धन अनुराग का निर्णय उक्त ष्क से नहीं होता है । उस मे भी उक्त श्छोक में कयित है--'नव्यवत्‌' 
नूतन के समान किन्तु नूतन नहीं । सुतरां सतामयं श्चोक में साधु वृन्द कास्वभाव, अनुराग म पय्येवसित 
नहीं होता है । 

व्रजदेवी वृन्द शी प्रोति की सीमा महःमाव पथ्येन्त ह । भा० ११।१२।११ मे उक्त है-- 


"तास्ताः क्षपाः परष्तमेन नीता, मयेव धृन्डावनगोचरेण । 
क्षणाद्धवत्ता. पृनरङ्क तासां, हीना मया कल्पसमा बसुवुः "२४३ 


शीक्कृष्ण उद्धव को कटे थे - जव में वुन्वावन मे था, तब व्रजदेवौ गणने मेरे साथ जो रजनो विहार 
किया था, वे सब रजनी उन सबके पक्ष मे क्षणादधंकाल के सूमान अति वाहित हुई थी, ओर मेरा विच्छेद 
होने से रजनी समूह्‌ उन सब के निकट कल्प तुल्य हो गई थीं। 

इस श्चोक मे महःभाव का लक्षण (योगे कल्प क्षणत्व एवं विथोग में 'क्षण--कल्पत्व' की प्रसिद्धि 
हेत्‌ श्रीब्रजडेवी मण मे महाभावाविर्भावि का प्रमाण उपलम्ध होता है । उनके सम्बन्ध मेही महाभादका 


२७० भोप्रीतिसन्दर्भः 
इत्यादि-प्रसिद्धः । निमेषासहत्वं तासामेव,-(मा० १०।१३।१५) “कटिलक्‌म्तलं श्रीमुखश्च ते, 
जड़ उदीक्षतां पकष्मकृद्टशाम्‌' इतिः (भा० ६।२४।६५) “यस्याननम्‌'” इत्यादिकस्य "-नार्य्यो 
नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च" इत्यत्र सामान्यतो नरा नार्यश्च तावन्मुदिता बभुवुः, च- 
कारात्तत्रव काश्िच्छीगोप्यो निमेनियसे निमेषक्चे कुपिता बभुबुरित्यथंः,-अन्यत्र तदश्चवणादेव- 
अन्यथा कूरकत्रयात्रायाम्‌, (भा० १०।८२।३९)-- 

“गोप्यश्च कृष्णमुपलम्य चिरादभीष्ट , यतुप्रक्षणे हशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति । 

हगृभिह दीकृतमलं परिरभ्य सर्वा, स्तडूावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥**२४४॥ 

इत्यत्र यत्‌प्रक्षण इत्यादौ वंशिषटचानापत्तिश्च स्यात्‌ । यद्यपि भोकृ्णस्य तादृशभावजनकत्वं 

स्वभाव एर्व, तथाप्याधारगुणमप्यपेक्षते,-स्वात्यम्बुनो मक्तादि जनकत्वमिव । अत्र च तद्‌- 


# 1 


भपर लक्षण निमेषासहत्व' वणित है, भा० १०।३ १।१५ में उक्त है 
“कुटिल कुन्तलं श्रौमुलञ्च ते, जड़ उदीक्षतां क्ष्मकृद्‌श्हाःम्‌ ॥"" 
भंकृष्ण को लक्ष्य करके वे कहो यी -कूरिल केश्षरारि जिसके उपरिभाग ते शोभित ह, इस प्रकार 
तुम्हारे भीसृख दक्षन समय मे निमेष माल व्यदधान उपस्थित होने के कारम नेत्रम पक्ष्म सृष्टि कारो ब्रह्मा 
 अरसन्न रूप मे निन्वित होते हैं । 
गोपौगण के सम्बन्ध भें ही निमेषासहूत्व का उवाहरभ कंते सङ्खत होगा ? श्रीकृष्ण द्ञन कारी 
नरनारोके सम्बन्ध में भी उस प्रकार वर्णेन उपलण्ध है--भा० €।२४।६५ में उक्त है - 
“यस्याननं -ना््योन रश्च मुदिताः, न रानाय्यंश्च तावन्मुदिताबनमूवुः 4” 
जिन का वबन--मकर कुण्डल दारा दीप्तिमान्‌ है । नरनारी आनन्दित हये ये, किन्तु तुप्र नहीं हूयेः 
पक्षान्तर मं निमेष कर्ता निभि के प्रति कुपित हए ये । इस श्ठोक मे जो नरनारी का आनन्व एव निमिके 
परति कोप का वृत्तान्त कहा णया है, उस में साधारणतः नरनारी गण के आनन्द को ज.नना होगा । उसके 
मध्य मं अर्थात्‌ नरनारी गणक मध्यमे ही कतिपय व्यक्ति-गोपौ गण निमिका नियम भें अर्थात्‌ निनेष सृष्ट 
हेतु कुपित हुये ये । श्ोकस्थित *च' कार 'निमे$च' से यह्‌ प्रतीत होता है । कारण, व्रजदेधी गण व्यतीत 
अपर नरनारी दृन्ब की भीकृष्ण दन से निमेषासहिष्णुता उपस्थित हई थो--इस प्रकार विवरण सुनने 
मं नहीं आता है। 
यदि कहा जाय कि नरनारी सब के प्ल में हो निमेषासहिष्णुता की कथा कही गईहै। एसा होने 
पर भा० १०।८२।३९ मं वागत कुरक्षेत्र यात्रा मे उक्त है- 
“गोप्यश्च कृष्णमुपलम्य चिर।दभीष्टं, यतुपरेक्षणे दिषु पक्ष्मकृतं शपम्ति। 
दृग्‌भिहू वीकृतमलं परिरभ्य तर्वा~स्त द्ावमापुर प नित्ययुजां दुरापम्‌ ।**२४४॥ 
जिन के दशन में पक्ष्म निर्माता दिधाता को दोष प्रदान करती हे, गोपी गण--प्राण कोरि प्रियतम 
भीक्ष्ण को दीधेकाल के पश्चातु प्राप्न कर चकु द्वारा हृदयस्थ करके आलि ज्ञ न पूवक नित्ययक्त व्यक्ति गण 
के पक्षमेजो दुल्लेभहै उस भावको प्राप्त क्यिथे। इससे गोपीवृन्द काजो वैदिष्टच उक्तटै, वह 
प्रतिपन्न नहीं होगा । 
यद्यपि भीङृष्ण का स्वभाव हीह दर्शनम निमेषासहता उपस्थित करना है, तथापि-जाधार गति 


ह 


धीप्रोतिसन्डमः [ २७१ 
भावमापुरिति भीङृष्णविषयक-महाभावविशेषाभिर्व्याक्त दधुरिःयथेः । अतएव, नित्यय॒जां 
दुरापमिःयक्तम्‌, नित्ययुक्‌-शब्देनाप्यत्र तत्‌सलक्षणाः पटरमहिष्य एव लभ्यन्ते, न तद्विलक्षणा 
अन्ये, -दुरभ्रतीतत्वात्‌, ततश्च नित्ययुजाम्‌-एता विरहिण्यः, वयन्तु प्रियसंयोगं दिनन्दिनमेव 
श्प्तुम इति ब्रष्ठरमन्यानामपीत्यथेः । अतएव (भा० १०।८५।१) -- 


गुण की अपेक्षा है । स्वाततीनक्षत्रके वारि से मुक्ताक्ा उदूभव में जिस प्रकार आधार गत गुण को अपेक्षा 
है, यहापर भी उस प्रकार जानना होगा । अर्थातु प्रवाद यह्‌ है कि शुक्ति, गज, एषं सपं के ऊपर स्वाति 
नक्षत्र का जल पतित होने पर मुक्ता, णज सृक्ता, सपमणि उत्पन्न होती है । अन्य नक्षत्र के जलसे वसा 
नहीं होता है । इससेबोधहोताहै कि स्वाती नक्षत्रके जलें मुका उत्पन्न करने कीक्षमताहै, किन्तु 
चहु जल-यत्र तत्र गिरने से मुक्ता उत्पन्न नहीं होती है । केवल शरुक्तघ!दि में निपतित होनेसेही होती है । 

उस प्रकार महाभाव पय्यंन्त प्रेमाविर्भवि करने का स्वभाव श्रीकृष्ण में होने पर भौ भोङृष्ण दशन 
से सब मे महामाव पय्यंन्त प्रिमाविर्भाव नहीं होत्ता है, केवल ब्रज देवी गण में ह होता है । तञ्जन्य उक्त 
श्चोक मे भोकृष्ण दक्षन से नरनारी को लितेवासहिष्णृता कथा कही गई है, वहू केवल व्रजसुन्वरी गण के 
पक्षे में हौ जाननी चाहिपे । जिस प्रकार योग्यता होने पर भक्त मे महाभ।व आविर्भाव होताहै, वहू 
योग्यता भीकृष्ग प्रेयसी भिन्न अन्य कत्रापि नहीं है | 


भा० १०।८२।३९ श्चोक में तद्‌ माव मापुः" तदूमाव प्राप हुये ये- इस प्रकार कहा गथा है--हस 
का अथं इस प्रकार है-धीकृष्ण विषयक महूाभाव विशेषाभिन्यक्ति को धारण क्रिये थे । अतएव 'नित्य- 
युजां दुरापम्‌" नित्य युक्त व्यक्ति वृम्व के पक्षमे दुल्लंभहै- कहा गया है । नित्य युक्त शब्द से मो यपर 
धोत्रजदेवी ब्रन्ब के तुल्य लक्षण जिनमेहे, उन धीरुिमणी प्रभृति पटमहिषौ गणको गृहीत होते है। 
कान्ता भाव का वलक्षण्य जिन मेह, इस्त प्रकार नित्ययुक्त योगि गणको कया तों दूर है, परिकर-दास, 
सखा, म।ता पिता प्रभृति गृहीत नहीं होते है। कारण, उससे वाक्याथ में हूर प्रतीति रूप दोष 
उपस्थित होता है । 

अभिघ्राय यहु है - पहले कहा गया है कि-धीपटूमहिषो वृन्व की प्रोति कौ सोमा अनुराग पर्यन्त है । 
यहा प्रहााव का अनुभाव वणित होने पर शोकृष्ण दर्शन से भोगो ठृन्द मे जो भाव उपस्थित हुजा था, 
वह महिषौ गणके पक्षमें दुलभ है । 

महाभाव--खूढ्‌, अधिरूढ मेद से द्विध है निमेषासहता प्रभृति रूढ महाभाव के अनुभाव है । कूरक्षेत्र 
यात्रा मे निमेषाप्षहूता वणित होने सेण्हाँ द्‌ महामावाविभवि को सम्ञना होगा । मुलोक्त-"“अच्र च 
तद्‌ भाषमापुरिति--धीकृष्ण विषयक महू भाव विज्ञेषाभिव्यक्ति” दधुरित्यथः' महाभाव विज्ञेष पद के 
विशेष शाब्द से रूढ महामावावि्भाष--ही अभिप्रेत है । 

“ततश्च नित्ययुजाम्‌” नित्ययुक्ता गण किस प्रकार हैँ? कहते जो सब नित्य युक्ता पटुमहिषी 
चज देवी गणके देख कर सोच रही थां,ये विरहिणी है, हम सब प्रतिदिन प्रिय धीकृष्ण सद्धिनी ह । 
सुतरां हम सब परम प्रेयसो हैँ । इस प्रकार महिषी वन्द के पक्षमेजो दुल्लंभ है, उस प्रकार भाव वृजदेवी 
गण में उपस्थित हुभा था । अतएव उन सबको हौ भोकृष्ण की परमान्तरङ्धा निर्दे करना ही भौश्ुकदेव 
का अभिप्रयहे। 


कहाजासकताहै कि कुरुक्षेत्र यात्रा मे ध्रोमहिषी वृन्द काप्रेमानुबन्ध को सुनकर गोपीगण 


२७२ ] शरप्रीतिसन्दभः 
“शरुत्वा पृथा सुवलपुद्रयथ याज्ञसेनी, माधब्यथ क्ितिपपटस्य उत स्वगोप्यः । 
कृष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबनधं, सर्वा विसिस्म्युरलमश्ुकलाकुलाक्ष्यः 1\**२४१५॥ 

इत्यत्र वंवचिदन्यत्राहष्टचरेण (भा० १०८६।४३) “व्रजगित्रियो यद्वाञ्छन्ति" इत्थादि.तदीय- 

ु्वोक्त-रीत्था स्वीयभावतुलयतास्पशिना प्रणयानुबन्धेन विस्मितानामपि श्रीगोपीनां 


विस्मित हो गई थी । ठेसा होने पर महिषौ गण से प्रेमोत्कषं निबन्धन उन सब को अन्तरङ्खताहोनेकी 
सम्भावना कहा है ? इस प्रकार संशय निरसन हेतु कहते ह - भा० १०।८४।१ में 
“नुत्वा पुथा सुवलपुड्यय याज्ञसेनी, माघब्यथ क्षितिषवल्य उत स्दगोप्यः। 
कष्णेऽख्िलात्मनि हरौ प्रणयान्‌ बन्धं, सर्व्वा विसिस्म्य॒रलमश्रुक्लाकलाक्ष्यः ।।*२४५॥ 

कु्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा राजपत्नीगण एवं स्वगोपोगण अखिलाटमा सर्वंमनोहुर भीकृष्ण 
मे महिषी वृन्द के प्रणयानुबन्ध को सुनकर धारा वाहिनी अध्नुकला से भाकलिता एवं विस्मिता हुई थीं । 

प्रसङ्क इस प्रकार है--शोकृष्ण के ठारका में अवस्थान समय मे सवग्रास सुय्यं ग्रहृण हुभा था । उस 
समय भारत वषं के राजन्य वन्द प्रजागण एवं द्ररका परिकरगणके सहित धीकृष्ण महातोयं कृरक्षेत्र में 
उपस्थित हये थे । गोप भोपी ग्ण के सहित नन्द महाराज भौ वहाँ उपस्थित हुए थे । 

वहाँ महिलावगं टैक होकर शनीक्रप्ण कथा आलोचना कर रही थीं, उस समय द्रौपदी महिषो गण 
को जिज्ञासाको थी, भरोकृष्ण कंसे तुम सब के सहित विवाह सम्पन्न क्ियिरहै। पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से उस 
विवरणको कहो । 

शरीदकिपण्यादि अष्ट महिषी निज निज विवाह वणेन करने के पश्चातु षोड सहस्र महिषो बोली 
थं “नरकासुर के दिग्‌विजय समयमे जो सव राजन्यवृन्द पराजित हये थे, हम सच उन सन को कन्या, 
उसने हम सब को अवर करके रखा था । श्नीकृष्ण उस को निहत करके हुम सब को मुक्त कथि थे । हम 
सथ उनके संक्छार मोचन कारी पादपद्म कास्मरण करतो थीं, तञ्जन्य भप्त कामहोकर भी हैम सबको 
विवाह उन्होने कियाहै)। 

हे साध्वि ! सास््राज्य, हृदरपद, भोग्य अणिमादिसिद्धि, ब्रह्मपद, मोक्ष, एवं सालोवयादि--कुच भी 
कामना हम सवकी नहीं केवल स्क्मी के कूच कुडकुम गश्ध युक्त उन गदाधर की भ्रीयुक्तपादरेणु को 
मस्तक में वहन करने की कामनाहम सब की है । वुजस्त्रीगण, पुलिन्वो, गण, तृणलता एवं गोचारण 
समयसे गोप गण जिसकी वाञ्छा करते रहँ हुम सब महात्मा श्चीङ्कष्ण कफे उन पादस्पश्चं कौ कामना करती 
है । इस प्रकरण स्थित लक्ष्मी शब्द का अर्थं भोराधा है । 

महिषी वन्द की प्रणय वार्ताको सुनकर कुम्ती प्रभृति विस्मिताहो गई थीं) गोपौ गण एवं कु्ती 
प्रभृति ने वार्ताकी परम्पराक्रमसे सुनीथीं। कुन्ती एवं गन्धार का विस्मय पातित्रत्य्यां्ञमेर्ह) 
द्रौपदी का विस्मय-पाति ब्रत्यांह मे एवं मावांशमेहे। सुभद्रा का विस्मय-स्नेहांश्च में है, राज पत्नी गण 
का विस्य यथा योग्यरूपमे है, एवं गोपी गण का विस्मय स्वजातीय गावदक्ञनसे हुञा है । 

भ्रति फे आधिक्ये ही मर्हिषीटन्द का श्रेष्ठत्व तारतम्यहै) भा० १८।८२य३ मे उक्तहै- 

“व्रजस्त्रियो यद्‌व.ज्छन्ति पुलिन्दचस्तृणषीरधः । 
गावश्चारयतो गोपाः पादस्पक्षं सहात्मनः |” 
टीका-नन्‌ ताहि जतिदुलंभत्वाव्‌ किं तदुवाञ्छया अत भाहुः चजरसत्रिय इति । यद्‌ यथा गावो गाः 


धीप्रीतिसन्दभः [ २७३ 


विशेषणत्वेन स्व-शब्दः पठितः,-परमाम्तरद्धताविबोधिषया, तथा (भा० १।१०।२६) “अहो 
अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुलम्‌" इत्यादि-पदयत्रयात्मके प्रथमस्कन्ध-सम्बन्धिनि पुरस्त्रीवःक्येऽपि, 
तेषु प्रथमद्रयं सव्वंस्य मथुरा-द्रज-द्वारकावासिनो जनस्य भाग्यमहिमश्रतिपादकम्‌, तृतोयं 
खलु (भा० १।१०।२८) -- 
““नुनं ब्रत-स्नान-हुतादिनेश्वरः, स्मच्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः) 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मृहु-.त्र जस्वरियः संमुमूहुथदाशयाः ।(**२४६॥ 
इत्येतत्‌ । अत्र पटूमहिषीणां भाग्यश्लाघायामपि श्वीत्रजदेवोनामेव हि परमोवृषृष्टत्व- 


महात्मनोऽपि गाश्चारयतः पादस्पश्ञ् गोपा यथा वाञ्छति तद्रत्‌ । तत्‌ पराणां सुलभ इति भावः ॥ 
वजम्त्री गण जो वाञ्छा करती है, इत्यादि शोक मे महिषो ब्रृन्द का जो प्रणयदाद यं प्रकटित हुजा 
है, बह बज गोपी बृन्द के भावका तुल्यतास्पर्शी है । अर्थात्‌ वुजदेवी बुन्द की प्रीति की ब्रथम सीमाका 
आरम्भ जिससे हूभाहै, महिषी गण को प्रीतिकी हेष सोप्रा वही \ इस प्रकार प्रणय दाच अन्यन्न 
हृष्ट नहीं होता है, इस प्रकार मानकर गोपीगण विस्मिता होने पर भी गीपी गणहीजो परमान्तरङ्खार्है 
स विषय मे किसी प्रकार विरोध उपस्थित हो ही नहीं सकता है । तञ्जन्ब उनके विष्ोषणरूपमें उक्त. 
शोक में स्व शाब्द को योग (स्व गोप्यः) क्िहैं। 
वजदेवौ गण की प्ररयुत्कष का व्तान्त प्रथम स्कन्ध के पुरस्तरी वाक्य मे बणिल है । भा० ११०२६८२८ 

“अहो अलं इलाध्यतमं षदोः कुलम्‌ । 

अहो अलं पुन्यतमंमधो्व॑नम्‌ 1 

यदेष पु सामृषभः धियःपतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चाञ्चति ।. 

अहोवत्‌ स्वर्यश्ञस्तिरम्करी कश्षस्थलो पुण्ययज्ञस्करी भुवः । 

परयन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपति स्म यत्‌ प्रजाः) 

नूनं व॒तस्नान हता दिनेऽवर समच्चितोह्यस्य गृहीत पाणिभिः } 

पिबन्ति या सश्यधरामूतं सुहुवु जस्त्रियः संमुमुहुषंदाश्याः ।*२४६॥ 


अहो ! यङकुल अतिशय प्रश्ञसनीय है, कारण, यह्‌ पुरषोत्तम लक्ष्मीपति जन्म ग्रहण कर इस को 
गौरवान्वित किये है । 


मधुवन मथुरा भी पुष्यतमहै, कारण, भगवानु इतस्ततः गमनोपलक्ष्य में वहाँ पद निक्षेप कर उस 
को गौरवान्वित कयि है। 


निस दारका के प्रजागण-- अनुग्रह पुवंक हास्यावलोकन विक्षिष्ठ निज्ञ अधिपति धीङष्ण को सर्वदा 
देखते है, उस हारका पुरीस्वगं के यजः को म्लान करके पृथिवोका यशः विस्तारकररहीहै। हिसचि! 
धकृष्ण, जिन को विवाह क्रिये है, वे जन्मान्तर मे कितने वृतस्नान एवंहोमादि केदढारारईश्वरकी 


आराधना क्ये है । ब॒जस्त्रीगण जिस अधरामृत का स्मरण करके मुग्ध होततीरथीं, यह्‌ सव उन धीकृष्णके 
अधरामरतको पान वारं वारकररहीर्है। 


उक्त श्योकत्रय के प्रथम श्टोक दय में वज, मथुरा एवं द्वारका वासी समस्त लोको कौं भाष्य महिमा 
वणित है । तृतीय श्चोक में पटूमहिषी गण की भाग्य प्रञसा द्वारा भौ भौवृजदेवी बरृन्ड काही परमोत्कषं 


२७४ ] धीप्रीतिसन्वभः 
मास्वावाभिन्नतरत्वश्चायातम्‌, यस्यामृतस्य माधु्येस्मरणे देवा अपि मुह्यन्त, 
तम्मनुष्येणाप्यनेनास्वाद्यत हइतिषत्‌, तस्मात्तासामेव सख्वोत्तिमिभावना अयमत्र सन्दभः- 
भीमगवतः स्वमावस्तावदृभयविधः,-बरह्मत्वलक्षणो मगवत्वलक्षण्चेति। भक्ताश्च सामाम्यतो 
द्विविधा उक्ताः,-तटस्थाः परिकराश्चेति । तत्र॑फे तटस्था ब्रह्म तापुरस्कारेण ततृस्वम।वेन 
भरीयमाणाः शान्तायाः, अन्ये च तटस्था; परिकरवव्‌मगवत्ताविशेषेणापि प्रीयमाणाः 
चरिकरत्वाभिमानमप्राप्ताः, ततः स्फुटमेवेते परिकरात्‌ प्रोतिविहीनाः अथाद्चा अपि प्रीति- 
कारणस्य प्रीतिका्यंस्य च निर्हनत्वातु परिकरात्‌ प्रीतिनिर्हीनिः। कारणं चात्र साहाय्यम्‌, 
सहायो द्विविधः,-ममतालक्षणोऽथं स्तवद्खं बरह्मत्वानुभवादयस्तदृपाञ्खानीति । अत्र तेषां 
ममत्वं नास्तीति बशितमेव, तच्च युक्तम्‌,-स्म्बन्धविशेषास्फुरणात्‌, ततोऽङ्कनि्हीनत्वम्‌ । 
उपाद्धेषु च तेषां ब्रह्मत्वज्ञानमेव मुस्यम्‌,-तदनुशीलनस्वामाग्यातु । भगवत्ताज्ञानन्तु 
तदनुगतप्‌,-तस्या एव ताहशभावेन तेषामाकर्षणात्‌, यदुक्तम्‌ (भा० १।७।१०)-“आत्मारामाश्च' 
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एवं भधिक भ्वादाभिज्ञता का वर्णेन है । जित अभृत माधुर्य्यं कास्मरण से देवगण भौ मोह प्राप्रहोतेषहैः 
मनुष्यगण उहल को पान करते ह, इस प्रकार कथन से देवगण के उत्कर्षावि को प्रतीति निस रोति होती 
है उक्तश्ोकमें गोपौ दन्द के उत्कर्षादि भी उप रीतिसे हू प्रतिपन्न हए है! 


साराथं यह है-भोभगवान्‌ के स्वपाव दिविध ह ।ब्रह्यत्वलक्षण एवं भगवतत्वलक्षण 1 सक्त गण 
भी द्विविध है! तटस्थ एवं परिकर । उप्तके मध्यमे कतिपय तटस्थ भक्त, ब्रह्मता सृचक तवीय स्वभा्रमें 
प्रीतिमान्‌ है, उनको क्षान्त भक्त कहते है । अन्य तटस्थ पण परिकर गण के समान भगवत्ता विज्ञेष के दाय 
भी श्रौत होते है । अर्थात्‌ ब्रह्मता सूचक स्वभाव नेतो प्रीतिमान्‌ ह ही, भगवत्ता सूचकं स्वभावमेभी 
प्रीति प्राप्न करते हैं । यह्‌ सब परिकराभिमानूकोप्राप्न नहीं होते है, तज्जन्य स्पष्ट रूपसे ही यह सब परि. 
कर गण क्षी अपेक्षासे प्रति विहीन होते ह । प्रथमोक्त शान्त भक्तगण प्रीति कारण एवं प्रीति काम्यं 
कौ निकृष्टता हैतु परिकर गण कौ अपेक्षा से प्रीति विहीन है। यहापर-कारण--साहाय्य है । सहाय-द्विविध 
होते है-ममतालक्षण जो सहाय है, वहू प्रीतिकारणका अङ्धुः है, ओर ब्रह्मतानुभवादिप्रीतिक्रारणका 
उपाय है । धीभगवान्‌ में शान्त भक्त वृन्ड कौ ममता नहीं है । यापर उसका वर्णेन हभ है । वहु अस्त 
नहीं है । कारण, धीभगवानु के सहित उन सब क। कोई पतम्बन्ध नहीं होता है । सम्बः्ध स्फ होनेषेही 
ममता होती है, सम्बन्ध स्फुरण के अभावसेप्रीतिका अङ्कः स्थानीय नजो कारण-ममता--उसकी स्युनता 
उपस्थित होती है । एवं उपाङ्खः समह के मध्य मे मो उनके पक्षमें ब्रह्म ज्ञान ही मृख्थहै । कारण, वे सब 
स्वभ।वतः हौ ब्रह्मानुशोलन मे ही रत रहते है, उनका भगशताज्ञान - ब्रहम लान के अनुगत रहता है । 
कारण, भगवत्ता ही शान्त भक्त गणको ताह रूप मे अर्यात्‌ ब्रह्मज्ञान रूप मे आकषण करती है । जिसका 
वर्णन भा० १।७१० में भीसूतने क्रिया है 
“आत्मारामाश्च मुनयो निग्र न्था अप्युरक्रमे । 
कुवन्त्यहैत्‌कीं भक्त मित्थम्मूत गुणोहरि ॥ 
विधिनिषेधातीत आत्माराम मृनिगण श्वौढृष्ण में फलाभिसमिध रहिता भ{क्त करते रहते है । भीहरि- 
इस प्रकार गुण शालो ह । अर्थातु भीहरि भत्मारामगणाकषि गृण सम्पन्न हु । वस्तुतस्तु प्रोत्तिकी 


श्नीप्रीतिसन्वभः [ २७५ 
इत्यादौ ““हत्थभ्भूतगुणो हरिः" हति । वस्तुतस्तु प्रोतिसाहाय्ये भगवत्ताया एव सुषटयत्वं 
तेरनुभुतम्‌,-(भा० ३।१५।४३) तस्यार विन्वनयनस्य'” इत्यादौ" चकार तेषां, सक्षोभमक्षरजुष।मपि 
चित्ततन्वोः" हति, तथापि तादृशस्वभावत्वापरित्यागाद्‌प) लः निरही नत्वम्‌ । अथ प्रीतिका्येमयि 
तेषां निर्हीनत्वम्‌, घतः प्रायशो भगवतस्मरणमेव तत्काय्यम्‌, तहशंनन्तु कादाचितुकषमेव । 
परिकराणां पुनः साक्षात्तवद्धसेवादिकमपि सन्ततमेव, अतएव तेषामेव सौमाग्यातिशय- 


भ ध 
सहायता के पक्ष मे मगवताकाहो प्राधान्य है, इल का अनुभव सनकादि सुनिरण किये ये) भा० ३।१५।४३ 
मे.वणित है- 
“तस्यारविन्ब नयनस्य पवारविम्ड किञ्जल्कमिभतुससीमकरन्द वायुः । 
अन्तगंत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोममक्षर जुषामपि चित्ततन्वोः ।"” 

टीका-स्वहूपानन्डादपि तेषां भजनानन्डाधिषयमाहु-तद्य पवारविन्योः किञ्जल्कः केशरः मिभा 
या हुलप्तौ तस्या मकरन्देन युक्तो वायुः स्वविषरेण नासाद्द्रेण अक्षर जुषां ब्रह्मानन्द सेविनामपि संक्षोभं 
चित्तऽतिहृषं तनो रोमाञ्चम्‌ ॥ 

इस द्टोकमे कथित है कि- ब्रह्मानन्द सेविगण के चित्ततनु भौ श्युञ्ध हये ये । तथापि वे सब 
ब्रह्मानुकशीलन स्वभाव त्यग नहं क्यिये। अतः उनका प्रीति कारण का उपाङ्कभी निषृष्टहै। 

परिकर दन्वसेश्ान्तभक्त गण में प्रीति को न्युनतादहै, प्रीति का कारण एवं काय्यं की न्यूनता 
ही उसके प्रति दहेत्‌ है। यहाँ प्रीति कारण की न्यूनता प्रबहित हई है, पश्चात्‌ कार्य्यं की निषृषटताको 
कटेगे । यहपर 'मन्यथासिदि शून्य नियत पुवं वसिता कारणत्वं" जिसके भभावसे काय्यं नहीं होता है, 
इस प्रकर नियत पुरवर्तो वत्तु को कारण कहते है) इस अथे में यहा कारण क्ञब्व का प्रयोग नहीं हुभा 
हे । सहाय अथंसेप्रयोगहूमा है! प्रीति नित्यस्तु होनेके कारण उसके उत्पत्ति हितम कारण होना 
मपम्भवहै) किन्तु जो प्रीत्याविर्भाव का सहायकं है, बहौ उसकाकारणहै, एवं प्रोतिजोहोताहै, वही 
प्रीति काकाय्येहै। 

प्रीति के सहायद्िविधहे) एक ममता अपर ब्रह्मह्वान्‌भवादि । आदिपब से परमात्मानुभव एवं 
भगवतु स्वरूपानुभव को जानना होगा । इस द्विविध कारण क्रो मख्य गौण मेष से अङ्खः उपाङ्घः कहा गयाः 
है । मुख्य कारण--ममता-भङ्जः है, गौण कारण- ब्रहमान्‌भवादि--उपाङ्ः है । अद्ध--कर चरणादि अवयव 
है, उपाङ्क--भुषणदै। 

कारण के उत्कषं से काय्य का उत्कषं होता है, एवं कारण का अपकषं से काय्यं का भपकषं होता 
है । यषां प्रोति कारण के अपकषे हारा शान्त भक्त णणकी प्रीति क्रा अपक्षं प्रतिपादित हूञा है, सम्बन्ध 
जानाभाव हौ अङ्कु के अपकषं हेतु है । जिसके सहित सम्बन्ध नहीं है, उस के प्रति ममत्व नहीं होता है । 
उपाङ्क का अपकषं अनुभव का अपक्वं होता है । ज्ञान्त भक्त गण में ब्रह्मानुभव प्रधान है, भगवत्तानुभव 
स्वत्प रहता है । भगबल्लनुभव जो ब्रह्मानुभव सेषु है- इस्तका अनुभव-श्ान्त भक्त वरन्व के आदं 
अतुःसननेवेकुण्ट नाथक्तो देखकर ही कियाहै। इससे उन स्तब के अनुमव का जपकषं सि हुआ है । इस 
रोतिसे द्विविध सहाय को न्भूुनता प्रति पादित हूई। 


समनन्तर उनके प्रीति काय्यं की निष्टृष्ता कावर्णनकरतेर्ह। हान्त भक्त गण प्रायशः भगवतु 
स्मरणही करते है । कदाचितु भगवद्‌ दक्षन उन सबे कोष्टोताहै। परिकर व्ृन्दतो निरन्तर साक्षात 


२७६ | धोप्रीतिसन्दर्भः 
वणनम्‌ । भीजयविजयशापग्रस्तावे (भा० १।१५।३७) “तस्मिन्‌ ययौ परमहं स-महामुनीना,-- 
मन्वेषणोयचरणौ चलयन्‌ सहश्रीः" इत्युक्त्वा (भा० ३। १५।३८) ^"तवं त्वागतं प्रतिहूतौपयिक्‌ 

स्वपु भि,-स्तेऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌” इति, तथा (मा० ३।१५।४०) “"विनतासुतासे 
विन्पस्तहस्तम्‌” इति, तथा तदा जय-विजययोरेव भगवत आत्मीयत्वं स्पष्टमस्ति, मुनिषु तु 
गौरवम्‌, तत्र ्रीब्रह्मवाक्ये-(भा० ३।१५।२७) “एवं तदेव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य 
सदतिक्रममाय्येहधः'' इति, धीवेकण्ठनाथवाक्ये च (भा० ३।१६।४)-- 

^"तद्रः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देवं परं हि मे। 

तद्धि ह्यात्मङृतं सन्ये यत्‌ स्वपु भिरसतुकृताः ॥।**२४७॥ इति । 


भीप्रमु को अद्ध सेवाही करते रहते हँ । अतएव परिकर वृन्द में रीति कायं का उत्कषं निबन्धन शान्त 
भक्त वरन् से तौभाग्यातिज्ञाय है । मा० २।१५।३७ के जय विजय शाप प्रस्ताव मे उक्त है- 
“तस्मिन ययो परमहंस महासुनीनासन्वेषणीयचरणौ चलयन्‌ यह श्रीः” 

जहांपर मुनिगण दौवारिक कत्तक बाधा प्राप्ता हये थे ~ यहाँपर भीहूरि--निज चरण चालन पुवेक 
श्रीलक्ष्मी के सहित उपस्थित हुये थे । उन के चरण युगल परमहंस महामुनि वृन्द के अन्वेषणोय है । इस 
प्रकार कहने के पञ्चात्‌ कहे थे-भा० ३।१५।३८ 

^“तं त्वागतं प्रतिहृतौपयिकं स्वपु भिस्तेऽचक्षताक्ष विषयं स्व समाधिभाग्यम्‌" 

सनकादि मुनिगण ब्रह्म समाधि रूप साधन का फल स्वरूप सुस्पष्ट अनुमूयमान भीभगवानु को दर्शन 
किये थे । परि करर गण सेवायोग्य विविध वस्तुके दारा उन शी सेवा कर रहै ये । 

मुनि गण दीघं कालीन समाधिके फलसरूप में जिनका दज्ञेन एकवार मान्न किये के, परिकर गण, 
उनकी सेवा निरन्तर करते रहते है, यही उन सब की सौभाग्या।तक्ञय का परिचायक है । उस प्रकार मा० 
३११५।४० मे उक्त है-- 

““विनतासुतांसे विन्यस्त हस्तम्‌'' विनतासुत- गरुड है, वेकण्ठनाथ के अन्यतम परिकर है । उक्त 
कथन से उनक। भौ सोम्य।तिश्य का परिचय प्राप्न होता है । जिस समय भीहरि--मुनिवरन्द फे सम्मुश मे 
उपस्थित हुये भे, उस समय चत्‌ःसनोने देखा-श्रीहुरि विनतानन्दन क स्कन्ध देक्षमें हस्ता्पण किह । 
इस प्रकार अवस्थान परमानुग्रहु का परिचायक है, यहु गर्डके पक्षमे परम सोभाग्यकासृचकदहै। 

जय विजयक्ाभी उत समय परम सौभाग्य सूचित हृमाहै । जिस समय मुनिगण के अष 
व्यवह्‌)र करके जय विजय शापग्रस्त हुये थे, उस समय श्रीभगवानु जय विजय के प्रति आत्मीयता एवं 
मुनि वृन्द के प्रति गौरव प्रकाश किये) श्रीब्रह्याके वाक्य भा० ३।१५।२३७ सें इस काविवरणहै- 

एवं तदेव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममाय्यंह्यद्यः 

उक्त प्रीति से तत्‌ क्षणात्‌ अय्य वृन्द के मनोज्ञ भगवानु निज जनगण के हारा महत्‌ की मर्य्यादा 
लङ्खन रूप अपराध को जानकर, भा० ३.१६।४ में श्रोवेकुण्ठनाय वाक्य भी इस प्रकार है-- 

"तद्वः प्रसादयाम्यद्य बह्म दव पर हि मे। 
तद्धि ह्यात्मकृतं मने यतु स्वपु भिरसतुकृताः ॥२४७॥ 


शषीप्रीतिसन्दभः [ २७७ 
तच्च परिकराणां सौभाग्यं स्वयमपि दष्ट्वा ते मुनयश्च तयोः स्वकृतशापादलज्जन्त, 


(मा० ३।१६।२५) -- 
५“यं वानयोदममधौश भवान्‌ विधत्ते, वृत्ति तु वा तदनुमन्महि निव्येलोकम्‌ । 
अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां स दण्डो, येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्विषेण ।**२४८॥ 
तथा तथोस्तस्यात्मीयत्वेनैव सहका रण्यमपि मुनिषु निगतेषु व्यक्तमस्ति, (भा० ३।१६।२९) -- 
“भगवाननुगावाह यातं सा भेष्टमस्तु शम्‌ । 
ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तु नेच्छे मतं तु मे ॥*२४८६॥ इति । 
तस्मात्‌ कार्यं निरहीनत्वसपि । तेभ्यश्च सव्वेनिर्हीनत्वेभ्यस्तटस्थः नतिक्रम्य परिकराणां प्रीत्युतुकर्षो 


कुपित मुनिगणको भीवेकूण्ठनाय कहे थे-ब्राह्मण मेरा परम देदता है । सम्प्रति आप सबको 
प्रसन्न करूंगा । मदीय भूत्यगण जो कछ क्ये है, उको चँ मानता ह कि मेरे हारा ही वह कायं हुभा है । 

बरह्म वाकषयोक्त जय विजय को निज जन कहने से उन कै प्रति आत्मीयता एवं मुनि गग के प्रति 
महत्‌ क्लब प्रयोग हेतु उनके प्रति गौरव प्रकाश अभिप्रेत हो रहा है । श्चोकस्थित 'महव्‌' शब्द भगवानु का 
मनोभाव व्यञ्जक है ! श्रीभगवद्‌ वाक्य में कथित-- जय विजय को निजभत्य एवं उन के दारा कत कर्नंको 

निजकृत कर्म मानना--उनके प्रति आत्मीयता एवं मुनिवृन्द कै प्रति परम देवता बुद्धि से प्रसन्न करने में 

 प्रत्त्त होनि के कारण--उनके प्रति गौरव प्रकाश हुआ है। ्रीमगवानु कौ आत्मीय बुद्धि जितनी कृषा 
परिचायिका है, गौरव बुद्धि उतनी कृपा परिचायका नहीं है । परिकर जय विज्ञय के प्रति श्रीभगवान्‌ कौ 
आत्मीय वुद्धि न होने क कारण सृनिगण से भो जय विज्ञय का परम सौभाग्य व्यञ्जित हुमा है । 

म॒निगण निज नयनो से जय विजय का सौमाग्य दषेन करिये थे, तञ्जन्य उनको मभिन्ञाप प्रदान हेतु 
लज्जित मौ हुये ये । लज्जति होकर मुनिगण भा० ३१६२५ पेकहेमोथे- 

“यं वानोदममधीक्ञ भवानु विधत्ते, वत्ति तु वा तदनुभन्पहि निव्यंलीकम्‌ । 
अस्मासु वा य उचितो च्रियतां स दण्डो, येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि रिल्विषेण ।**२४०॥ 

हे अधीक्च ! जय विजय के प्रति यदि अन्य दण्ड विधान करते कौ इच्छा हो, मथवा जोविका बद्धित 
करने फी इच्छाहो, तो आपवेसा करे, हम सब निःसद्धोच से उसका अनुमोदन करते है । ओर यवि 
निरपराधी को अभिशाप प्रदान हेतु हम सब को जो दण्ड देना उचित है- आप प्रदान करं । 

भा० ३।१६।२९ में जय विजय कै प्रति श्रीभगवान्‌ जिस प्रकार आत्मोयता प्रकाक्ञ किये ये, मुनिगण 
वेक्ण्ठ से निर्गत होनेसे टदनु कूप कारण भी प्रकाशित हुमा था। 

"भगवाननुगावाह यातं मा भष्टमस्त॒ शन्‌ । 
ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तु नेच्छे मतंतु मे 1\**२४९। 

भगवान्‌ अनुगत व्यक्ति द्यक्ोकटैये. तुम दोनों यसे जाजो, भय नहींहै, मङ्धल होगा । ब्रह्य 
हाप निव.रणमे समथ होने पर भीमे वंसता करना नहीं चता हँ । मदौय अभिप्राय कै अनुत्तर ही यह 
शाप उपस्थित हुआ है । 

यह्‌ सन प्रमाणो ते शान्त भक्तग्ण में प्रीति काय्यं को भी निकृष्टता प्रतिपन्न हुई है । इस प्रकार 


२७ ] । शीप्रीतिसन्दमः 
दशितः । ननु निरुराधिप्रेमास्पदस्य प्रीतौ परिक्रत्वाभ्मान उपाधिः स्यात्‌ ? ततो 
ज्ञानात्मिकां सामान्यानच प्रोतिमपेक्ष्य तदभिमानिभ्रीतयो गौण्य एव स्युः ? किञ्च, ममतायाः 
प्री तिहैतुस्वे जाते च यस्यात्मनः सम्बन्धात्‌ प्रोतिभंवेत्‌, तस्मिन्नेव तदाधिषयं रयात्‌ ? नैवम्‌, 
भीभगवतो येन स्वभवेनेवानृभूतेनाभिमानचिशेषं विनापि तेषां प्रीतिरुदयते, तेनापि 
धरिकराणामुदयते,तथा निजस्वमार्वसडोषा ताट्कालिकोवा योऽभिमानविशेषस्तेनाप्यु दयते) 


तटस्थ क्ञान्त भक्त वृन्वको प्रोति की काय्यं कारण गत निङृष्टता प्रतिपन्न करके उन सबकी अपेक्षा परिकर 
गणको प्रीति का उत्कषं प्रित हमा । 

यहापर प्रन हो सकता है कि रिरिपाधि प्रेमास्पक श्रीभगवान्‌ के प्रति जो प्रति है- उस्ने 
परिकरत्वाभिमान उपाधि हो सक्तौ है। तश्निबन्धन ज्ञानात्मिका एवं सामान्णा प्रीति की अपेक्षा 
परिकरत्वाभिमानमयी प्रोति सम्पक्‌ रूपसे गौणो होगौ- इसमे पत्ति षया है ? ओर मी-ममता ही प्रीति 
काकारणहै, यह ज्ञान होने पर जिस आत्मा के सम्बन्ध हेतु प्रीति होतो है, उस आत्मा में ही अधिक प्रीति 
हो, इस में भो आपत्ति क्या हो सक्ती है? 


मर्थात्‌ ज्ञानात्मिका एव सामान्या प्रीतिमे भोभग्वार के सहित रिस प्रकार सम्बन्धाभिमान नहीं 
होता है, किम्तु वास्य, सर्य, वात्सल्य एबं कान्त भावमयो प्रीति मेमें भीभगवान्‌ के दासादि रूप कोई 
परिकर ह-इस प्रकार अमिमान होता है । यहां ज्ञानात्मिका एवं सामान्या प्रीति से परिकरताभिमानमयी 
भ्रोति को भेता प्रदक्ित हई है \ यहां मापत्ति ण्ह हो स्वती है कि श्रीभगवान्‌ विसौभी गुण विहेषकी 
अपेक्षा से प्रेमास्पव नहीं है । स्वभावतः हौ अःप सनक प्रेमास्पह है) परिकराभिमान से जो उनको प्रीति 
करते ह, उनके वह्‌ अभिमान प्रीति कैहितुहै। उनको प्नोति मे भोभगवानु के प्रमूत्बादि गुण प्रकाशी 
अपेक्षा है । ज्ञानात्मिका एवं सामान्या प्रीति मे किस प्रकार अभिमान नहीं है, तादृक्च प्रीतिमान्‌ व्यक्ति 
किसौ प्रकार अपेक्षा न करके हौ भीभगवानु कै प्रोत्ति करते है, एतज्जमय उनको प्रोतिशष्ुहै, भौरजो 
परिकराभिमान केद्वारा प्रीति करते हँ उनकी प्रीति निष्ट है । बह एक पूवे पक्ष है । अपर पुवं पक्ष यह 
है- ममता कै हैतु भीभगवान्‌ में सम्बन्ध बं.घ है । यह सम्बभ्ध लीव को आत्मा एवं भगवानु के मध्यमे हे, 
यह सम्बन्ध यि प्रीतिके हत्‌ होताहै तो, ।अघ्त आत्माके सम्बन्ध मे भीभगवानृ प्रिय ह, षह आत्माही 
सवपिक्षा प्रिय हो, इस प्रकार पूवं पक्षद्रय के निरसन हेतु कहतेहै-- 


ना, इस प्रकार नहीं हो जक्ता है । भीभगवबानु के जिस स्वभाव को अनुभव करके हो अभिमान 
विशेष व्यतीत ही जञान्त एवं साधरण भक्त वृन्वमें प्रीति का उदय होतार, उस स्वमावको अनुभव 
करके ही परिकर व्रन्दमें प्रौति काउद्रेक होताहै। उसी प्रकार परिकर व्रन्द का स्वमावसिद्धवा 
तातुकालिक जो अभिमान विश्गोष है,तद्‌ हारा मौ प्रीतिका आविर्भाव होताहै। इस प्रकार सनुच्चयमे किसी 
प्रकार विरोध नहीं है । वस्तुतः उसमे प्रीति का उल्लसहीहोताहै) 


धीनगवानु फी स्वमाव.नृमूति ही प्रोत्युदय का हेतु है, उसमें भक्तव्रन्द का अभिमान विक्ञेषकी 
अपेक्षा नहीं है । स्वमावानुमूतिके हारा अभिमान विद्यमान होनेपरमभी प्रीति काउदय होता है, एवं 
अभिमान विद्यमान न होने पर भी प्रति का छक्षयहोताहै । सुतरां परिकर वन्दी अभिमान विक्ञेष प्रीति 
काउवयपमे बाधानहोनेके कारण उन सब कीप्रोति गौणीनहींहो सकतीहै) उससे मी अभिमान 
विशेष पे जौ ममता उत्पन्न होती है बह भी प्रकारान्तरसे परिकर वृम्दके प्रीत्याविर्भावके हेतु होती है। 


धीप्रौतिघन्दर्भः | [ २७६ 
समृच्चये को विरोधः? प्रत्युतोत्लास एव । तत्र भगवतृस्वभावमयत्वं भक्त-तातृकालिकाभिमान 
विशेष मपत्वञ्चाह, (भा० १०।१३।२५)-- 


(२) “गो गोपीनां मातृतास्मित्नासीत्‌ स्ने ह्िकां विना, पुरोवत्‌"' इति। 
स्पष्टम ।। श्रीशुकः ॥ 


६३ 1 उभयस्वभावमयत्वमाह्‌ (भा० ७।५।१४)-- 
(४६३) “यथा श्राम्यत्ययो ब्रह्मन्‌ स्वण्माकषे-सल्िधौ । 


इस प्रकार भगवान्‌ का स्वभाव एवं परिकर काअमिमानतेप्रीतिका आविर्भाव होनेके कारण परिकर 
ब॒न्दमें प्रीति का आधिक्य सिद्धहोताहै । यह है प्रथम पुं पक्त का उत्तर । 
ीभगवनू को स्वभावानुमुति ही प्रीत्याविभवि के हेतु है, भक्त का ाहमानुमव नहीं है । धीभगवानू 

का स्वभाव अनुमत होने से उनको ही अस्मा का निरतिक्षय बोध होता है । जिस प्रकार सम्बन्ध निमित्त 
व्यक्ति विशेष,-श्यक्ति विशेष का पुत्र रूपे प्रिय होता हि । उस प्रकार भीभेगवान्‌, सम्बन्ध विशेष हेत्‌ 
मात्मा का त्रिय नहं है, किन्तु आप स्वनावतः ही प्रिय है, एतज्जन्य भगवानु फे प्रति प्रोति का आविर्भाव 
अत्यधिक होता है । आस्मा के प्रति उस प्रकार नहीं होता । यह है द्वितीय पूवं पक्ष का उत्तर । 

परिकर गण में दात सक्चा प्रभृति स्प जो जो अभिमान स्ेशा ह, वहु सब उन के स्वभाव सिद 
होते है । लोला विज्ञेष के कारण--उस लीलाकेप्राकटघ समयमे किसी किसी परिकरमें जो अभिमान 
उपस्थित होता है, वहु तात्‌ कालिक है। उत मे अवश्य ही भ्रीमगवाय्‌ की स्वमावानुसूतिके अनुसारही 
अभिमान उपस्थित होता है । निस प्रकार भीभगवानु के पुत्र स्वभाव अनुभव करते से उनमें 
पितुत्वाभिमान उवस्थित होभा । 

स्थल विशेष मे भगवत्‌ स्वभाव बिशेष एवं तदनुसार आयिमूत परिकर वृन्द का अभिमान विहेष 
के योगस प्रीति भाविभूतषह्ोती है कि स्थल ते भक्त भगवानु उभयके स्वभाव चिक्गोषके योगसे 
अष्विभ्रुतहोताहै। उसकेम्ध्यसने प्रीति का भगवत्‌ स्वभाव विशेष मयत्व एवं मक्त गण के तात्‌ कालिक 
अभिमान विक्नोषमयत्व की कथा भा० १०।१३।२२्‌ मे भीश्युक्देवकटे ह 

(६२) ““गो-गोपीनां मातृता 'स्मन्नासीत्‌ स्नेहरह्धिकां विना, पुरोवत्‌ 1" 

वत्स एवं बालक रूपी धीकृष्ण मे धेनु एवं गोपी वृन्व क! मातुभाव पूववत्‌ हुभा था । जिन्तु अधुना 
वत्सादि रूप विष्िष्ट धीकृष्ण से पहले वत्सादि के प्रति जो स्नेह था, उस से अधिक स्नेह दिखाई देने 
लगा। अर्यात्‌ भ्नकृष्ण की महिमा देखने के निमित्त ब्रह्मा माया विस्तार पूर्वक शीङृष्ण के सखा गोप- 
बालक बुन्द को एवं सखा गण क्ते सहित गोषत्स गण को हरण श््यि थे । उस समय भीकृष्ण स्वयं ही 
बालक-एवं वत्सरूप धारण कर व्रज मेप्रवेश्च करने पर गोपी एवं धेनु वृन्द का श्चीकृष्ण में पुत्र भाव 
उपस्थित हुमा था । इस क पूवं मे उनकी नजो प्रीति धीकृष्णमे थो बहु वातुसल्य भावमयी होने पर मो पुत्र 
भव मयो नहीं थी । ब्रह्य मोहण लोला के अवसान में यथाथं गोष बालक एवं गोवत्स गण उपस्थित होने 
पर उनकी प्रीति में बहु भाव नहोँंथा। एत्ञ्जन्य यहु तात कालिक भाव विक्ेष का श्ष्ान्त है । यहाँपर 
भीकरष्ण हु पृत्रस्वभाव को अद्धोकारं किये थे । तज्जन्य भगवतु स्वभादमयत्व निश्चित हज है । 

भीश्चुक--कट ये ।\€२॥ 
९३) भक्त एवं भगवान्‌ मे उसयस्ववावम्यत्वक्रा हृष्टान्त-मा० ७।५१४मे है- 


२८० | धीभ्रीतिसन्वर्भः 
तथा मे भिद्यते चेतश्टक्रपाणेयद्च्छय। ।*२५०।। 
स्पष्टम्‌ ॥ भीप्रह्लादः ।। 

४ । किञ्च, भक्ताभिमानविशेषमयश्च प्रमा भगवट्‌स्वमावाव्मूत एवेतित्रमः। 
भगवति हि स्वहूयसिद्धाः सर्व्वे प्रकाशा नित्यमेव वत्तन्त इति श्षीभगदतुसम्दभादिौ दशितमरित) 
भगमादावपि नानोपासनाः श्रूयते! तत्र यथा यत्न प्रकाशस्तथा तच्राभिमानस्षिषमे 
प्रीतिरुदयते, प्रकाशवे शिष्टश्चहेतुश्च भक्तटिशेषसद्धः एव । नित्प्सिद्धषु तु नित्यसिद्ध एव 
तथा-प्रकाशः प्रौतिरभिमानकश्च । मथ प्रीत्येव सहोदयात्त,दृशोऽधिमानोऽपि प्रोतिवृत्तिविशेष 


(६३) “यथा श्र।म्यत्ययो ब्रह्यनु स्वयमाक्षं-सच्निधौ । 
तथा मे ।भचने चेतश्चक्रपाणेयद्च्छया ।**२५८॥ 


धी प्रह्लाद देत्य गुरुको कहै थे-है बहमन! लौह निस प्रकार अयस्करान्त मणि (चुम्बकः) के 
सन्निधान में घ्रमण करता है, मेरा चित्त भी यदृच्छा क्रप्रसे अर्थात्‌ स्भाव्त श्रीहरि के सच्चिकषं हतु मेद 
प्राप्न हुभाहै) 

अभिप्राय यह है - दैत्य गुर प्रह्लाद को जिज्ञासा क्रिये थे । बालकों का अनुराग, माता पिता प्रभृति 
आत्मीय गण सें रहता है, तुम्हारे में उसका विपरीत देखनेमे आता है, तुम तो पितक्षच्रु हरि मे अनुरक्त 
हो, इस प्रकार बुद्धि भेद कंसे हुआ ? 


धीप्रह्वाद का उत्तर उक्तश्चोकमे है-उस मे लौह एवंचुबकका जो इ्टान्त उपस्थापित हुभा 
है, उस के मध्यमे लौह कास्वभःव है, चुम्मक के ओर आकृष्ट होना, लौह अपर किसी भी वस्तुके गौर 
आकृष्ट नहीं होता है । चुम्बक कामभो स्वभाव है लौह को आक्षंण करना, टह अन्य कसो वस्तुको 
आकषेण नहीं करता है । य्हापर उभयकास्वभाव एकह काय्येकेटैतुहै। दार््न्तिकमें भीप्ह्वादकी 
प्रीति भी उस प्रकार है । श्रीप्रह्लाद का स्वभावरटहै- श्चीहरि के समान प्रभु का दासत्व करनाएवभरीहूरि 
कामभो स्वभावहै भीप्रह्वावके समान भक्त काप्रमुत्व करना । तज्जन्य धीप्रहाद की भत्तचार्यप्रीत्ति- 
वास्यभाव उभय स्वभावमयोहै। धीश्रह्ध!दं कहे थे ।\६३॥ 


६४। अनुच्छेव में कहा गया है कि--भगवतु स्वभाव विज्ञेष से भक्ताभिमान विह्ञोष उपस्थित होता 
है । तवनुसार यद्यपि अनुम्तिहोताहैकि श्क्ताभिमान व्िज्िषमय प्रेम स्वतन्त्र नहीं है, तथापि यहा उभय 
स्वमावमयत्व कहने से स्य हो सक्ताहै कि- इस प्रकार प्रतिमे भक्त स्वभाव कास्यातन्न्यहै। इस 
प्रकार संशय निरसन हेत्‌ कहते है --किञ्च-अनन्तर कहता हं भक्ताभिमान विक्ेषमय प्रेम भौ भगवत्‌ 
स्वभावकेद्वाराहौीञाव्रिभरृतहोताहै। ्रोभगवान्‌ मे स्वरूप सिद्ध समस्त प्रकाज्ञ नियत ही वत्तमानर्ह। 
इस फा वर्णेन भगवत्‌ सन्दभे प्रभृतिमे हज है । जागमावि में विदध उपास्तना दृष्ट होती है । उस के मध्य 
भे जहां जिस प्रकार प्रका्ञ है. वहां उस प्रकार अभिमान दिशेषमयौो प्रीतिका आविर्भाव होताह | भक्त 
विश्ञेषके सद्धसेही प्रकाश विक्ञेष होताहै। क्रिःतु नित्य सिद्ध भक्त गण में तादृश भगवत्‌ भरकाश एवं 
दासादि अभिसान नित्य सिद्ध है । उस अभिमान. प्रीति के सहित उ{दत होने कारण वह्‌ भौ भ्रीत्तिकी 
ह वृत्ति विक्षेष है । इस का कथन पुवं प्रन्थमें हंजाहै। उक्त हेतु भक्त का अभिमान विक्ञोष के सस्मिलन 
से प्रीतिकी हानि नहीं होती है । पक्षःन्तर मे अत्यन्त घनिष्ठुता व्यञ्जक दस, सखा, माता पिता मथना 


धीप्रीतिसन्दभः [ २८१ 


इत्युक्तम्‌ । तस्मादपि न ततुसमवायेन प्रीतिहानिः प्रत्युतात्यन्त-सन्निकषं-ठयञ्जकेन 
तत्तदभिमानेन तस्या उषास एव । किञ्च, लौकिकोऽपि ममतादिशेष आत्मनोऽप्या धिकषयेन 
स्वास्पदे प्रीति जनयति, पुत्राध्थंमात्मव्ययादिकं दृश्यते, तथेवोक्तं व्रजेश्वर प्रति श्नीमगवतंव- 
(भा० १०।४५।२१) “पित्रोरप्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि" इत्ति 1 भगवटद्िषया ममता 
तु स्वात्मगत-तदीयाभिमान विशेषहेतुकब । तदभिभानविशेषश्च तत्‌स्वभावविशषहेतुक् 


प्रेयसी अभिमान हारा प्रीति का उल्लास हौहोताहि। लोक मेद्ष्टहोताहै कि ममता विज्ञेष नि्ञास्पद 


भे अर्थात ममतास्पद में निजसे अधिक प्रीति उत्पन्नहोतीहि। पुत्रादि के निमित्त लोक प्राय आतम विकजन 
भी करतेहै। 


अभिप्राय यह है- भगवत्‌ स्वभाव के हारा मक्त का अभिमान विशेषमय प्रेमाविमवि केसे हौता है- 
यहां उसका कथन हुञा है, भगवानु भिघ् भिन्न मावाक्रान्त भक्त के निकट विभिन्न रूप मे आविशत होते 
है, वत्सल भक्त फे निकट जिसरूप से माविन्रुत होते हि, कान्तामावाभित मक्त के निकट उसरूपमें 
आविभर त होना सङ्खुत नहीं होता है । इस रोति को मपर भाव के सम्बन्ध में भी जानना होगा । तज्जन्य 
विभिन्न भक्तके निकट आविर्भाव हेतु विभिन्न प्रका को आवश्यकता होती है । विभिन्न भक्त को कृतायः 
करने के निमित्त भीभगवानु लो उनके निकट विभिन्न मूत्ति मे आविभूत होते है, उन सब मूत्तिको 

भ्रकाश कहते है, भ्रकाह्न समूह मूल स्वरूप से किसी भी अं में न्युन नहीं है । इस प्रकार प्रकाश के विवरण 

से संशयहो सक्ताहैकि-योगिगण का कायब्यूह जिस प्रकार मुल स्वरूप का अधीन होकर कार्य 
करता है, उस प्रकार भगवान्‌ के प्रकाश मूत्त समूह ूलरूप के आनुगत्य से काय्यं करते है, एवं प्रयोजनानुः 
ूपहौी उन सबको प्रकाश भगवानु करते है, इस प्रकार संक्षय निरसन हितु कहते है-प्रकाश मृष 
धीभगवानु मे स्वरूप सिद्ध है, भगवानु के स्वरूपम हौ प्रकाशा भूति समूह सततरहै। इसको सुचित करने 
के निमित्त कह ह, समस्त प्रकाश्च ही नियत विद्यमान दहै । इतस्त का आविहकार प्रकार शोकृष्णसन्दभं 
में वणित है । 

धीभगवानू को अनेक भूत्ति नियत स्वरूप सिद्ध होने के कारण आगमादि शास्त्र मे भीकृष्णादि एकः 
ही स्वरूप की विभिन्न स्वरूप को विरिन्न प्रकार से उपासना वणित है। 

जहापर जिस प्रकार प्रकाश है इस प्रकार कथन का तातृपय्यं है कि भीभगवानु यदि किती. भक्त. 
के निकट पुत्र मावसे प्रकारित होते है, तो उस भक्त के पितृश्वाभिमान से प्रीति उवित होती है) 

जो व्यक्ति. जिस प्रकार भक्त के सङ्के प्रौत्ि लाम करता है, उस व्यक्ति के निकट तादृ प्रीतिके 
उपयुक्त धीभगवान्‌ आविभूत होते है । जसे कोई व्यक्ति दास भक्त के सङ्धसेप्रोति प्राप्न करताहै, 
श्रीभगवान्‌ उस के निकट प्रमृरूप में ञाविभू त होते है' यह है--साधक भक्त फा विवरण । किन्तु नित्यसिद्ध 
भक्त गण के निकट श्रीभगवान्‌ प्रभु सखा, प्र्ृति रूप में नित्य विराजमान है एवं उनके वासादि अभिमान 
भी नित्य्है। 

इसके पटले "भक्त की अभिमान विद्ेष प्रीति उपाधि हो,इस प्रकार जो पूर्वयक्ष उपस्थित हुभा या- 
उसका निरसन यथायथसूप सेहूभा है। प्रसञ्धः क्रमसे उस पूर्वपक्ष का समाधान हतु अपर एक उक्ति 
प्रद्न करते है । प्रीति एवं अ भमान युगपतु उपस्थित होने के कारण, जिस परिमाण प्रोति आाविभूंत 
होने की सम्भावना रहती है, अभिमान विशेष के सहित ततरु परिमित प्रीति भाविभूतहोतीहै। यदि 


२०२ | भोप्रीतिसन्वभंः 
इत्युक्तम्‌, स च प्रथममाविभेवति, तदन्तरमेव ममता-विशेष आविर्भवतीति । तस्माद्यथा तथा 
ततुस्वमाव एव ततुप्रीतेमू लकारणम्‌, (भा० १०।१५४९)-- 


“ब्रह्मच परोद्‌भवे कृष्णे इथान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌ । 
योऽभूतपुरवस्तोकेषु स्वोद्‌भवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥*२५१॥ 


इति राजप्रश्नानन्तरं धीशुकदेवेन च ॒ध्रीकृणभ्रीतौ ततुस्वभावसिद्धत्वभुक्तम्‌ । तत्‌- 
स्वभावाविर्भाविविशेषाविभरंत-ममताविशेषेण तु केवलममताहेतुक-भीतिमतिक्ृम्य वैरिष्टचं 


चाभिप्रेतम्‌ । तस्मात्‌ सवथा ममतासम्बन्धेन प्रोत शिष्टयमेव भवतीति सिम्‌ । भगवत्‌- 
~ -`--~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~-~-~-----~-- ~ --~ ~ ~ -- 
अभिमान पहले उपस्थित होता तो प्रीति के आविर्भाव मे वह विध्न, उपस्थित कर सकता एवं पश्चात्‌ 
उपस्थित होने घे प्रोति में स्युनता होने की आशङ्का होतौ । तदुभय एकताय भाविन्‌ त होने के कारण, 
भक्त का अनिमान विशेष, प्रीति हास का हेतु नहीं होता है । किन्तु उक्त अभिमान प्रीति की अभिभ्यक्ति 
-विश्ेष है । तज्जन्य अभिमान के सहित प्रोति का आधिक्य अनुभूत होता है । अभिमान के सहित प्रीति का 
भकाक्षाधिक्य का दृष्टान्त जन समान में भ देशे मे आता है, किसी व्यक्ति को पिता अभिमान होने से वह्‌ 
पु्रूप व्यक्ति के निमित्त घन प्राण परित्याग सी कर सकता है । 


भा० १०।४५।२१ तें भीभयवानु ने ही भोव्रजेश्वर को कहा हैपित्रोरष्यधिङा प्रीतिशाट्मजेत्मध्वारमनोऽपिहि' 
"निज वेहसे भौ पुत्रके प्रति मातापिता की अधिक प्रीति होती है। 
पुत्रादि विषयिणी ममता जन्मादि संस्कार समुत्पतत है, भगवद्‌ विषया ममता का हेतु किन्तु अन्य 
रूप है । भीभगवान्‌ में अवस्थित प्रमु प्रभृति अभिमान ही उस मभताके हेतु है । अभिमान विज्ेष के हतु 
-है-धीभगवानू का श्वभाव विशेष । पहले इस का वणेन हजा है । प्रभू, मित्र प्रभृति अभिमान प्रथम 
भाविभर त हति है, अनन्तर ममता विशेष आविभूतहोतीहै। सुतरां सर्वेत्रह श्रौभगवानु कास्वभावही 
श्रीति कामुलकारभहै। भा० १०।१४।४६ मे उक्त है- 
"बरह्मन परो-डूवे कृष्णे इयान्‌ प्रमा कथं भवेत्‌ । 
योऽभूतपुर्वस्तोकेषु स्वोटुवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥**२५१॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपने कहा है, व्रजवासि चन्द का निज पुत्र को अवेक्षा भीङष्ण मे अधिकप्रेम था । जो 
प्रेम निज पृत्र मे कमी नहीं हुम। है, वहु प्रेष पर पुत्र धरोकृष्ण मे के पे उत्पन्न हृभाथा। उक्तको.जष कहं । 
महाराजा के प्ररनोत्तर मे धोशुक देव-मा० १०।१४।५०-५७ ते कहै है 
“सर्वेषामपि भूतानां नुप स्वात्मैव वल्लभः । 
इतरेऽपत्यवित्तादयास्तदूवल्लभतयेव हि ।। 
तद्राजेन््र यथा स्नेहः स्वस्व काट्मनि देहिनाम्‌ । 
न तथा ममता लम्बि पुत्र वित्त गृहादिषु ॥ 
वेहात्मवादिन पु साप्रपि राजन्यसत्तम । 
यथा देहः प्रियतमस्तथा नह्यानु ये च तम्‌ ॥। 
देहोऽपि ममत।भाक्‌ चेत्तह्यां सौ नात्मवत्‌ त्रियः । 
यज्जी°्येत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीदिताक्षा बलीयसी ॥ 


धी्रोतिलन्दभः 
सम्बन्धेनाटमन्यपि तेषां प्रीतिर्जायते, तथेषाहुः (भा० १०।१७२४)- 
(६४) “सुदुस्तरान्नः स्वान पाहि काक्ागनेः सुहृदः प्रभो । 
न शक्नुमस्त्वन्रणं सत्यक्त्‌मकूतोभयस्‌ ॥**२५२।१ 
टीका च-- "न मृत्योविभीमः, किन्तु त्वन्चरणवियोग।दित्याहूः-न शबनुम इति इत्येषा । 
न च त्वच्चरणं निजवियोगभय न दूरीकत्तु महंतीत्याहुः- अक्ुतोभयमिति, यदा, तव चरण- 
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तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
तदयं मेव सकलं भंगदेतश्चंराचरमर ॥ 
कृष्णेन मवेहि स्वमात्म्ानमचिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति भावया) 
वस्तुतो जानतामव्र कृष्णः स्थास्नुचरिष्णु च 
भगवद्रूपमच्िलं नान्यद्‌ वरित्वह किञ्चन । 
सर्वेषामपि वस्तुनां भावार्थो मवति स्थितः । 
तस्यापि भगवानु कृष्णः किमेतद्‌ वस्तु रूप्यतापू ॥” 
देहि व्न्व को आत्मा ही प्रियतम है । आत्मा के निमित्त हौ चराचर जगतप्रियहै। त॒म श्रीकृष्ण 
को अखिल देष्टौ को आत्मा जानना, जगद्‌ हितार्थं श्रीकृष्ण योगमाया द्वारा देही के समान प्रकाक्तित है । 
“करष्णमेनं श्सुोक मे शुक वेव ने धोकृष्ण को निखिल जोवों का स्वभावतः परम प्रीत्यास्पव कहा है, तञ्जम्यः 
जिस के हषय मे भीकृषण प्रोति का आनिभवि होता है, उत मे उनकी प्रचुर ममता उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ 
इस रीति से धीकृश्ण प्रीति में ममताधिक्रय होना स्वभाव सिद्ध है । श्युकदेव ने यही कहा । 
धीकृहणकी ममता विशेष के हारा केवल ममता हैतुक प्रीति के अतिरिक्त अन्य वशिष्ठ भी अभिप्रेत 
है । सुतरां सं भरकषार ममता के सम्बन्ध में प्रोति का वेशिष्टय होता है । यह निश्चित हुमा । 
कृष्ण, स्वभावतः ही सब के प्रिय, उसमे भो जिसके निकट स्वयं पुत्रादि भाव को प्रकट करते 
है, उस से उसमे जो ममता होतो है, वह ममता, लाधारग ममता से उत्पन्न प्रति से विक्षोष है । वहु विशेष 
यह है-भीकृष्ण के सम्बन्ध मे निल में प्रोति उलश्नहोती है । भा० १०।१०।२४े इस का कथन है-- 
(९४) चुदुस्तरान्नः स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः सुहूदः प्रभो। 
न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्त॒मकषतोजयम्‌ ।।**२५२॥ 


भगवत्‌ सम्बन्ध हेतु अपने मे भक्तकी प्रीति उत्पन्न होती है । ब्रजवासिगण भीकृष्ण को कहे ये- 

हे भ्रभो | सुवुस्तर कालाग्निसे आत्मीय हम सबको रक्षाकरो, तुम्हारे चरण जकुतोभय है । उस 
करो परित्याग क्षण काल के निमित्त भी हम सन परित्याग नही कर सक्ते ह । 

स्वामिकृत टीका का अभिप्राय--दावानल ग्रस्त ब्रजवासि गण भीष्ण को कहे थे- हमारे सम्मुख 
मे मृत्यु उपस्थित है, हम सब मृत्यु से भीत नहीं है । किन्तु तुम्हारे चरण विच्छेद भय से हम सब भीत है । 
तुम्हारे चरण को परित्याग, क्षण काल के निमित्त भी करने में हुम सन असमथ है । 

शयोक ग्याल्या - तुम्हारे चरण, निज वियोगभय विदूरित करने मे अक्षम है, इस प्रकार कहना 
सम्भव नहीं है । भर्थातु तुम्हारे चरण प्रभाव से चरण विच्छेव भय अवश्य ही विद्भूरित होता है । तज्जन्य 
वहु अक्ुतोभय है । किम्बा तुम्हरे अरण के सत्तिधान मे रहने से हमारे सव सुख होते हैं । अन्य समयमे 


२८४ | धोप्रीतिखन्दभेः 
सन्निधाने सत्यस्माकं सवमेव सुखाय कल्पते, अन्यदा तु दुःखायवेत्याहुः--न विद्यते कुतश्चिद्भयं 
येनेति ॥ श्रीव्रजौकसः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
५ । तथा ततुप्रीतेरेव तत्तदभिमानोल्लासित्वम्‌, ततः श्रीभगवतोऽपि तत्तदभिमानित्वमाह- 
(भा° १।९।१८) “एष वे भगवान्‌ साक्षात्‌"” इत्यादौ, (भा० १,९।२०-२२) - 
(६५) ५यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्‌ । 

अकरोः सचिवं दूतं सौहूदादथ सारयिम्‌ ।२५३॥ 

सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्रयस्यानहङ्कृतेः । 

तत्‌कृतं मतिवेषस्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥२५४॥ 

तथाप्येकान्तभक्तषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 

यन्मेऽस्‌ स्त्थजतः साक्षात्‌ कृष्णो दशंनमागतः ॥।'२५५॥। 


सोहृदात्ताहशप्रम्‌म .एव हेतोः, यं मातुलेयं मन्यसे, प्रियं प्रीति विषयं मित्र श्री तिकर्तारं 


अर्थाव्‌ तुम्हारे चरण सन्निधान मेन रहने से सब कुष्ठ दुद होते ह । इस अर्थं में अकुतोभय है, जिससे 
किसी भी स्थान मे भय नहीं होता है 1 अर्थातु तुम्हारे चरण से किसी स्थान में भय नहीं है, किन्तु किसी 
स्थाव चे वियोग दुःख हेत्‌ मय है, तज्जन्य हो, अकूतो भय है ॥। 
भर्थाव्‌ व्रजवासि वन्द के निकट धीकृह्ण,  -पुच्रादि स्वभाव प्रकट किये थे। उस से उन सबकी 
ममता श्रीकृष्ण में जो मम्ता हुई थी, उस ममता से जिसप्रीति का उवय हमा था । उसके वक्षामे होकर 
आत्म रक्षण हेतु व्यग्र हुये थे । मरणे से धीकृष्ण विच्छेद होगा । यह सोचकर आत्मारक्षा हेतु व्थाक्ल हुये 
थे । यह प्रगाद़र अयवेक्ष का परिचायक ह । उन सब के निकट भीकृष्ण विच्छेद मृत्यु भयसे मी गुरुतर है । 
यह प्रीति का विज्ञोषश्व हे 1 भीव्रजवासि वृन्वभरीकृष्ण को कहे ये ॥€४॥ 
८५॥। भगवत्‌ स्वभावसे हौ जिस प्रकार भक्त का अभिमान बिह्ञेषमय प्रेम आवभूतहोताहैः 
उस प्रकार भगवत्‌ भ्रोति उस अभिमान युक्ता है । भा० १।६।१८ मे भीष्म युधिष्ठिर को कहे थे- 
“एष वे भगवानु सक्षाबाद्यो नारायणः पुमान्‌ । 
मोहयन्‌ माययःलोकं गूढ़ चरति बरुष्णिषु ॥" 
टीका-- अनुविघेयः परमेश्वरश्च धोकृष्ण एवेत्याह । एष एव भगवानु सर्वेश्वरः । यत आद्यः पुमान । 
तच्च कृतः ? यतो नारायणः साक्षात्‌ + 
यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण, साक्लात्‌ आदि पुरुष नारायण ह, लोक समृहको माया ह्वार सुग्ध करके 
यादव गण कं मध्यमे गद रूपमे विचरण करते रहते हैँ । भ० १,६।२०-ररमे भी उन्होने कह है-- 
(६५) ^ यं मन्यसे भायलेयं प्रियं मितं चुहुत्तमम्‌ । 
अकरोः सचिवं दुतं सौहशादथ सारयिप्‌ ॥२५३॥ 
सर्वात्मन समहशो ह्यद्रयस्यानहङकृतेः । 
तत्‌ङकृत मतिवषभ्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ।।२५४ 
तथाप्येकान्तभक्तेष पश्य सुपानुकभ्पितम्‌ । 
यन्मेऽसू स्त्यजतः साक्षात्‌ कृष्णो दशनमागतः॥*२५५॥ 


ध प्रोतितन्दर्भः [ रष 


सुह त्तममुपक्षारानपेक्षोपकारक च मन्यसे, अथ सारथिम्‌,--सारयिमपीत्य्थंः, स .एष साक्षाद्‌- 
भगवानित्यादिकः पुव्वेणान्ययः । ननु भवतु ्रीतिविशेषेणास्माकं तास्मिस्तथा मतिस्तस्य 
सर्वेषां परमात्मन-स्तस्मादेव समदृशः परमातमत्वादेव सर्वेषां तच्छ्ति.चेभवरूपाणामारमनां 
तदनन्यत्वादद्वयस्य, तस्मादेव मातुलेयोऽहुमि्याद्यधिमान-शन्यस्य, तथा निर्दोषस्य च 
कथ महमस्य मातुलेयः, न त्वमृष्येत्यादिरूपं मातुलेयत्वादि कृतं मत्तिवेषम्यं स्यादित्यादि- 
पृव्वपक्षोटु ङ्धन-पुवंकं सिद्धान्तयति--सरवत्मिन इत्यादि-हाभ्यासु । यद्यपि तादृशस्य तन्न 
सम्भवति, तथापि हि भूष ! एकान्तसक्तेषु युष्मास्वनुकम्पां पश्य, येषां भक्तिविशेषेण परवशः 


जिनको तुम सब मातुलेय, प्रिय, मित्र ९एवं सुहृत्तम मानरहे हो, जिनको दूत, मन्म्री, सारयि किये 
हो, यह साक्षात्‌ भगवानु है । यह सर्वाह्मा, समदर्शा, अहय एवं निरहङुार ह, निरवद्य ह-नीचोच्च कृत 
मतिवेषम्य हन मे नहं है, तथापि हे राजनु ! देखो, एकान्त भक्त पे इस की अनुकम्पा कसी है | कारण, 
भे प्राणत्याग करूंगा । यह जानकर ीष्ृष्ण मेरे समीप से आकर दक्षन विये हे । 

शयोक को उ्याख्या- सौहृद अर्थात्‌ तादृ प्रेम हेतु जिन को मातुरेय मानते हो, भौर जिन को प्रिय- 
प्रीति का विषय, भित्र-प्रीति कर्ता, सुहृत म-उपकार अपेक्षा र।हत उपकारो मानते हो, अधिक षया-जिन 
को सारयि मानते हो, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ है, पूवं श्योक के सहित अन्वय है । 

अभिप्राय यह है--प्रीति विक्षेष निबन्धन-हम सव की बुद्धि उनके प्रति उस प्रकार हो, किन्तु 
भीक्ृष्ण तो सब के परमात्मा हु, सुतरां उनकी सवत्र समह है, परमाम स्वरूप आप निज क्ञक्ति वैभव 
रूप आत्मा समह के परमाधय हेतु अद्वय है, तज्जन्य मातुकलेय प्रभृत अभिमान श्लुग्य एवं नि्हषि है, मतएव 
मातुलेय व्यवहार केसे सम्भव होगा ? उनमें इस प्रकार मातुलेषत्वावि कृतमति बेषम्प नहीं हौ सकषताहै, 
इस प्रकार पूर्बयक्ष को कल्पना करके "सरवत्मि' इत्य।दि शोक एय के दारा सिद्धान्त करते है । 

ष्यपि सर्वात्मा इत्यादि रूप श्रीकृष्ण के पक्ष में मातुलेय रूप बुद्धि वैषम्य--मर्थात ये सब आत्मीय 
है-- इस प्रकार भेद बुद्धि असम्भव है, तथापि हि भूप ! युधिष्ठिरके प्रति भीष्म का सम्बोधन है, एकान्तभक्त 
तुम सब हो, तुम्हरे प्रति इनकी छपा को देखो, भक्ति विकेष से वश्चीभूत होकर तदनुरूप धीङष्ण भी- 
कुन्ती के भरातुप्पत्र प्रभृति अभिमान पोषण भी करते हँ । जो अभिमानु.~-क्षरीर एवं सम्बन्ध का हैतु है, 
चह अभिमान हौ सम्बन्ध का मुख्य हेतु है, शरोर मुख्य हेतु नहीं है आविर्भावादि शरीर मम्बन्धमेभी 
उनके मातुक्ेयत्वादि सुतरां सिद्ध होते है । उसमें हेतु गभं दृष्टान्त यह है- “यन्मेऽसृनु' कारण, तुम्हारे 
सम्बन्धसे हु प्राणत्याग समयमे श्रीकृष्ण मुक्षको दशेन दिये ह । इस प्रकार परमोपादेय ज्ञान ही पाण्डव 
न्द के सम्बन्धात्मक ्रीभगवानु को हौ अन्तिम समयमेंभी शौ मीष्मदेव बारम्बार अवलम्बन कियिरहै। 

अभिप्राय यहहैकि-मे यह ह, इस अभिमान के दवाराक्षरोर के सम्बन्ध होता है, नित का किसी 
प्रकार अभिमान नहीं है, उसका ञरीर क सहित सम्बन्ध होना असम्भव है। अभिमानकेद्वाराही 
पारस्परिक सम्बन्ध होता है । मे उसका पुत्र हूं, इस प्रकार अभिमान होने से हौ उसके सहित सम्बन्ध होता 
है । मेराशरीर उससे उत्पन्न हुजा है- स्थिति इस प्रकार होने पर मी मेँ उसका पुत्रह, हस प्रकार 
भभिमानन होने से पितापुत्र सम्बन्धहो ही नहीं सकता है । अतएव अभिमान हौ सम्बन्ध होने का हतु 
है- यहां इस को इर्चयागया है। 

इष से यह प्रतिपन्न हु कि- सक्त एवं भगवादु का अनिमान ही उभय के पारस्परिक सम्बन्ध 


२८६ ] भीप्रीतिसन्दर्भः 
सक्तसावपि तथा तथात्मानं वाढमेवानिमःयत इत्यथः । यः खलु शरीरस्यापि सम्बन्धहेतुः, 
सोऽभिमान शेव हि सम्बन्धहेतुमु स्यः, न शरीरम्‌ । एबं सति त्वाविर्भावादिन। शरीरसम्बन्धेऽपि 
तस्य मातुलेयष्वादिकं सुतरामेव सिध्यतीति तात्पर्यम । तत्र॒ हितुगभ दृष्टान्तः 
यन्मेऽसूनिति, यस्माद-युषमत्‌सम्बभ्धादेव हेतोः । तदेव परमोपादेयत्व-ज्ञानादेव तत्‌सम्बन्धाल्मक 
एव भीभगवानुतुक्रान्तावपि मुहुरेष निजालम्बनीकृतः (भा० १।६।३३) “ विज्ञयसवे रतिरस्तु 
मेऽनबद्या'' इति (भा० १,९।३५) "'चा्थंसखे रतिमंमास्तु"” इति, (मा० १।६।३६) “विजयरथकुटुम्ब 
इत्यारभ्य “भगवति रतिररतु मे मुमूर्षोः" इति च ॥ भीष्मः श्रीयुधिष्ठिरम्‌ 1 


६ । तमेबाभिमान-ममतास्णां प्रीतेरतिशयं दशयति, (मा० ५।६,१८)- 


स प्रधान हेतु है । अर्थात्‌ भक्तः कै मनमे याब यहहोतारै किँ मगजबानु का वास ह एवं भवान्‌ भौ 
मानते ह--किमै प्रभु है तो, उभय मे श्रु भृत्य सम्बन्ध होना समस्मव होता है । उभये यथा योग्य 
सभिमान विद्यमान होने से सम्बन्ध हो हो नहीं सकता है । सम्बन्धनहोनेमे प्रीति नहींहो सकतीहैः 
अतः भगवत्‌ प्रोति मे भी असिमान म्ङिष की एकान्त प्रयोजनोयता दृष्ट होती है। सुतरां भक्त ब्रन्वङके 
अभिमान विक्ञेषचते हौ प्रति बद्धित होती है. प्रोतिकी न्धूनता नहीं होती है । 

सम्बन्ध फा मुख्य हेतु योग्य अभिमान होने के कारण क्रीर उसका गोणरहतु है । एतदु्यके दारा 
हौ सम्बन्ध होता है । भोकृष्ण के सहित पाण्डवो का केवल अभिमान विशेष दारा सम्बन्ध ही नहीं चा, 
शौकृषण बसुदेषनर्दम रूपमे भाविभूत हे ये । मनुष्य जगत्‌ मे जन्म केद्वारा जो सम्बन्धहोताहै, 
आविर्भावके हारा भरीकृष्ण का बहु सम्बन्ध हुमा । यह करीर घटित सम्बन्ध है । पहले दर्शाया गया 
है- अभिभान बिक्ोष "उपाधि" होकर प्रीति को भ्युन करने में असमर्थ है । किन्त वदित करताहै। यहाँ 
दर्लाया गयाहैकि- क्षरीर घटत सम्बर्धमभी उपाधि रूपमे प्रीति हासकाकारण नहींहो सकताहै। 
प्रत्युत वह्‌ मी श्रौति उल्लास का हेतु होता है। 

भोष्म- श्रान्त के हारा उस को प्रतिप दन कयि । ्षाविर्मावके हारा पाण्डव गण के मातुलेय 
होने के कारण, भीक्कष्ण उनके पितामह भौष्म के निकट अन्तिम समय में उपस्थित हुये थे । यह शरीर 
घटित सम्बन्ध का गौरव है । जनके सम्पकं से अन्तिम समयमे शोकृष् का दशन प्राप्त कियेये, उनकेजो 
भात्मा है-भतिप्रिय है, उन श्रीकृष्ण को अपना आशय सूप मे प्राप्त करने का अभिलाष वारंवार प्रका 
किये थे । भा० १।९।२३ मे “विजय सखे रतिरस्तु मेऽनवद्या" भा० १।६।३५ मे पाथंससे रतिमंमास्तु" उक्त 
विचरण वणित है । भा० १,६।२६ मे भी कथिते विजररथकृदटुः बे" आरम्भ कर “भगवति रतिरस्तु मे 
ममूर्षोः ।'" 

अञ्जुन का रथ हौ जिनका कुटुम्ब हे, अर्थात्‌ भकाप्यं करके भो जिस प्रकार कुटुम्बक रक्षाकी 
जाती है, उस प्रकार जिन्होंने अभ्जुन के रथ कौ रक्षा कहै । जिन्होने तोत्र-मश्च चालन बण्ड एवं 
अश्वरञ्जुधारणक्ियाहै। जं सारथ्य श्री से सुशोभित ह । एवं कुरुक्षेत्र युद्ध मे निहत योद्धागण जिनका 
दक्शंन कर साङ्प्य लाम किये रह, उन भगवानु मे मृमृषु मेरी रतिहो। 

भीहम भोयुिह्ठुर को कहि ये ॥€५॥ 

१६। अनन्तर अभिमान एवं मप्ता केद्वारा प्रति का आतिक्तय्य प्रद्षंन करते है । भा० ५।६।१८ 

मे उक्त है- 


धीप्रीतिसन्दर्भः { २८७ 
(४६६) "राजन्‌ पतिगुं सरलं भवतां यदूनां 

देवं प्रियः कुलपति; क्व च किङ्करो वः! 

अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवान्‌ गुकन्दो 

मुक्ति ददाति किचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌ ॥**२५६॥। 
(भा० ५।६।१७) “स्यामेव कवयः'' इत्यादि-प्राक्तन-गद्य मुकय धिकतया सामान्या प्रोतिलक्षण- 
भक्तिरुक्ता । अत्तु ह राजन्‌ भवतां यदरूनामपि पर्थादिरूपो भगवान्‌ । एवं नाम दूरेऽस्तु 
भी भगवतस्तादृशत्वप्रापकस्य प्रेमविशेषस्यास्य वार्ता, स्वेषामपि दूरे स्थितेव्यथंः, यतोऽन्येवां 
नित्यं भजतामपि मुकुन्दोऽसौ सुक्तिमेव ददाति, न तु भक्तियोगम्‌, पुर्वोक्तमहिमभ्रीति- 
सामान्यमपीति पतित्वादिभावमय्यां परमवशिष्टचमुक्तम्‌ । अतस्तेष्वेव यत्‌किछिद्र पत्वमपि 
शर्मणा प्राथितम्‌,-(भा० १०।१४।३०) "तदस्तु मे नाथ स भूरिभागः'” इत्यादिना ।। शीशुकः। 

४७ ! अथ परिकराणामपि भावेषु तारतम्यं विवेचनीयम्‌, येषां मगवत्तेवोपजोव्या । 


(६६) “"राजन्‌ पतिगुं रुशलं भर्तां यदूनां 
देवं प्रियः कुलपतिः क्व च किद्ुरोषः। 
अस्त्वेवमङ्क भजतां भगवान्‌ मुकुन्दो 
मुक्ति दवादि फहिचितु स्म न भक्तियोगम्‌ ।\*२५६॥ 
महाराज परीक्षित्‌ को शुकदेव कहै थे- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ मूकुम्द आपके एवं यादव गणों के 
पालक, उपदेष्टा, उपास्य, सुहृत्‌ कुलनियन्ता है, एवं कदाचित्‌ दोत्यादि काय्यं मे भी पाण्डवगणों के अनुव्तौ 
हये थे । इस प्रकार सौभाग्य अन्यत्र नहं है । यह मुक्न्द भजन क्षल श्यक्ति णण को मुक्ति दान करते 
किन्तु कभी कभी प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कहते है । भा० ५।६।१७ के गद्य “यस्यामेव कवयः ” में साधारण 
्रोनि लक्षणा भक्तिको मुक्तिसे धेषु कहे है । यटपर किन्तु ह राजन्‌ ! भगवानु आप के वालकादि काम्यं 
किये है, अन्यत्र उनको इस प्रकार करने मे नहीं देखा गया है, जिस प्रेम विशेष हारा उस प्रकार आचरण 
रत श्वी भगवानु होते है । उस प्रकार प्रेम कषे वार्ता भौ अन्यत्र नहींहै। कारण, अपर जो व्यक्ति नियत 
भजन करते है, उनको भमुकशुन्द-मुक्तिही दान करते है, पुवंवत्ति गद्यं मे जिस भक्ति योगकोकथाकही 
गर है, उस प्रकार सामान्य प्रीति दान भी नहीं करते है, इस प्रकार पालकत्वादि भावमेथी प्रीतिका 
वंशिघ ्वाणत हभ है । अतएव भा० १०।१४।३० मे भीब्रह्माने भी प्रार्थना की है - “तदस्तु मे नाथस 
भरिभागः'' हे नाथ! वही मेरा परम भाग्य है,श्रीभगवानु के परिजन गणके मध्यमे जिस किस प्रकार जन्म 
लामहो। भोयुक कटि थे ।।९६॥ 
६७। परिकर बुन्दो का भावतारतम्य। 


भगवत्ता ही जिन लोकों का जीवातु है, अनन्तर उन परिकर गणो के भावतारतम्थ का विवेचन 
करतेर्है- । 

इस्त कै पहले तटस्थ एवं परिकर भेद से दिविध भक्तां का वर्णेन हुमा है । उसमे भीभगवान्‌ के 
श्रह्यात्व लक्षणम एवं भगवत्ता लज्ञण दिविध स्वभाव का वृत्तान्त कहा गया है, उस के मध्य में तटस्य भक्त 


रेवत ] शोप्रोतिसन्द्भः 
तत्र भगवत्ता तावत्‌ सामान्यतो हि विधव,-परमेश्व्यंरूपा परममाधू््यरप। चेति । रिश्वथ्यं 
भुता, माधुय्यं नाम च शील-गुण-रूप-वयोलीलानां सम्बन्धविशेषाणाश्च मनोहुररवम्‌, परमःवं 
चासमोद्ध्वंत्वम्‌ । 


अथ भक्तादि-चतविधाः परिकरा अपि ह्िविधाः-परमेश्वरयनुभदप्रधानाः, परममाधुययनिभव- 
परधानाश्च । तत्रेश्व्यं-माततस्य साध्वस्-सम्घ्रम-गौरवबुदिजन कवम्‌, माध्यमा्स्य श्रोट- 
जनकत्वमिति स्वानुभव सद्धमेव । ततस्तत्रश्वय्यं--माधु्यंयोः परमत्वमिति ताभ्यां यथा- 
संस्यं साध्वसादीनां प्रीतेश्च परमत्वमेव स्थात्‌ । मतणव (भा० 


(६७) “देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ । 


कृतसं बस्वनौ पुत्रौ सस्वजाते न शङ्धितौ ॥।** २५७॥ 
(र 

गण के मध्यमे कतिपय भ्यक्ति ब्रहयत्व लक्षण श्रीभगवत्‌ स्वभावमे रचि रखते है, एवं कतिपय व्यक्ति उस 
मे स्चितोरखतेहौीरहैकिन्त्‌ भगवत्ता लक्षण स्परमा्च सेंभमी प्रीति शील होते है। परिकर पृन्व-केवलं 
भगवस्वलक्षण स्वभाव मेहो प्रीति ज्ील होते है । केवल यही नहीं, किन्तु जोवन रक्षा हेतु अवलम्बनभूत 
वस्तु जिस प्रकार परम आवरभीय है, उन सब कै पक्ष में वहु भौ उत प्रकार ही दै । मगवत्तानुमव के विना 
वे रह ही नही सकतेहै। 

भमवत्वलक्षण स्वभाव मे भमवत्ता साधारणतः परमेश्वय्यं रूपा एवं परम माधुय्यंसूपामेदवे 
द्विविधा ह । एेश्चय्ये शान्ब का अथं- प्रभुता है एवं माधुयं क्म्द का अथं-स्वभाव, गुण, रूप वयस, लीला 
एवं सम्बन्ध विशेष का मनोहरत्व है । एेश्वय्यं एव माध्यं मे जो "परम" विज्ञेषण है-उसकाबमयं- 
मसमोदृध्वं है-भर्थात्‌ निस #1 उद्‌ष्वे--म धकतोहैही नहीं समान भी नहीं है । 

भक्त--चतुविध परिकर मी द्विविध है-भर्थाव्‌ दास्य भःवाभ्रित, बतसल भावाधित, सख्य भावानित, 


मधुर भावाधित--दास्य, सस्य, वेत्सल, मित्र, कान्ता भावाभित चतुरिधि परिकर भौ द्विविध होति) 
परमेश्वय्यं प्रधान एषं परम माधुयं प्रधान । 


तातुपय्यं यह ह कि-- परिकर गण श्रीभगवान्‌ के लिप्त अलमोद्ध्वं देश्य माधुयं को अनुभवकरते 
है" उस के अनुसार उन सब को विभक्त करने धर मी यहां ज्ञातव्य यह्‌ है कि--नो उक्त देशवय्यानुभव करते 
है वे माधुस्योनुभव में षश्चित रहते है--यह नही, किन्तु उनका माधुर््यानुभव अत्व है, एवं देश्च्य्यानुभद 
भविक हे । 

तज्जन्य उन सब को पारमेशवय्यनुभव प्रधान कहा गया है ! भौर जो माधुर््यानुभव करते है, वे 
माधुर्यानुभव अधिक सूपसे करते है एवं ठेश्चय्यनुभव स्वल्प परिमाणे करते है । तज्जन्य उन सब को 
परममाधुर्णानुमव प्रथान कहा गया है । इस प्रकार माधिक्य सूचन हेतु प्रधान क्षव्द का प्रयोग हुभा है । 

समस्त प्रकार एेश्वग्य से साध्वस (भय) सम्भ्रम्‌ (मयादितेव्यग्रता ) एवं गौरव बुद्धि होती है । 
एवं सवं प्रकार भाधुथ्ये से प्रीति होती है, इस का अनुभवस्वको है । परमेश्चय्यं माधुय्यं मेदसे द्विविध 
भगवत्ता का जो उल्लेख किया गया है, उस में शीमगवान्‌ मे रे्य्यं भ 1धुय्ये का सर्वाधिक्य निबन्धन, तदु 
भयके हारा यथायथ कूप से साध्वसादि का एवं प्रीति का षत्व सिद्ध होता है । अतएव भा० १०।४४।५१ 
उक्त है- 


१०।४५१५१)-- 


धीप्रीतिसन्दभः | [ २८६ 
(भा० १०।४५।१-२) ""पितरान्रुपलब्धाथौ विदित्वा पुरुषोत्तमः । 
मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥२५८॥ 
उराच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतषेभः। 
प्रभ्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ ॥*२५४६॥ 
इत्या्यनन्तरम्‌, (भा० १०।४५।१०-११) - 
५§ति मायामनुष्यस्य हरेधिश्बात्मनो गिरा । 
मोहितावङ्धुमारोप्य परिष्वज्यायतुमु दम्‌ ॥२६०॥ 
सिश्चन्तावभरुधारा्भिः स्नेहपाशेन चावृतौ । 
न किञ्चदरूचतू राजन्‌ वाष्पकण्ठौ विमोहितौ ॥**२६१॥ 
उपलब्धो ज्ञातो जगदीश्वरत्वलक्षणोऽ्थो याभ्यां तथाभूतौ ज्ञात्वा, भा भुदिति समारूढ्- 


(६७) "“देवकौ बसुदेवऽच विज्ञाय जगदीश्वरौ । 
कृतसंवन्दनौ पृच्रो सस्वजाते न शङ्कितौ ।"२५७॥ 


धोशुक कहे है कंसबध के पश्चातु भीकृष्ण बलराम बसुदेव देषको के निकट उपस्थित होकर प्रणाम 
करने पर वसुदेव देवकी उन दोनों को जगवीश्वर जान णये ये । तञ्जन्य भीति वक्षतः आलिङ्खन नहीं किये \ 
अनन्तर भा० १।४५।१-२ मे उक्तहै- 
'पितरावुपलभ्धायो' विदित्वा पुरुषोत्तमः । 
मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥२५८॥ 
उषाच पितराषेत्य साग्रलः सात्वतर्षभः । 
प्रभयावनत्तः प्रीणक्षम्ब तातेति सादरम्‌ ॥ २५९7 
जगदीश्वर अनुभव माता पिता को होने पर पुरषोत्तम भो कृष्ण, उनको वह शान जसे न होइत 
अभिप्राय से शन मोहिनी निजमाया विष्लार कथि ये। 
अनन्तर यादव भष धीङृष्ण अग्रज बलराभके सहित माता पिताक्े निकट विनयावनत होकर आदर 
पर्वंक हे मातः ! ह पितः कह कर सम्बोधन किये थे । 
अनन्तर भा० १०।४५।१० -११ में उक्त है- 
“इति मायामनुष्यस्य हरेचिश्वाटमनो गिरा । 
मोहितावङ्कुमारोष्य परिष्वज्यापतुमुः दम्‌ ।२६०॥ 
सिश्वम्तावशरुधाराभिः स्नेहपाङेन चावृतो । 
न किञ्िहुचत्‌ राजन्‌ वाष्पकण्ठो विमोहितौ ॥२६१॥ 
तत्‌ पश्चात्‌ भीङृष्ण कटै ये--हमारे निमित्त भप निह्य उत्कण्ठित होने पर भी पुत्र्य के बाल्य 
पोगण्ड कंशोर लनित सुखानुभव करनेमे अक्षम है । इसके बाद माया मनुष्य विश्वात्मा भीरि के इस प्रकार 
वाक्य से वसुदेव देवकी मोहित हये ये । भोकृष्ण को भङ्कु में स्थापन कर आलिङ्धन दवारा परमाननद प्राघ्र 
किथिथेः है राजनु ! वसुदेव देवकी उन दोनों को अशरुधारा से अभिषिक्त करते करते स्नेह पाश्ञसे आबद्ध 


२६० || । भी्रीतिसन्दर्मः 

पितृष्व-पदवोकषत्वेन जञानिभक्तजन,-केवलमक्तजनादि-दुलंभपरमप्रेमेकथोग्ययोस्तयो रतदारछ।दकं 
तज्ञानं न भवत्विति निजां मायामावरणभक्तिं निज-जगदीश्वरत्वाच्छादनाय ततान 

विस्तारितवान्‌ । तदनन्तरं निजतादशत्रेनपोषकं माधुर्यमेव व्य ञजितदानित्य7हु-उवाचेत्यादि- 
अथवा, “माया दम्भे कृपायाञ्च'' इति विषश्वप्रकाशाल्निजां स्वविषयां मायां कृषां तदात्मिका 

वातुसल्याद्यां प्रीति तयोस्ततानाविर्भावितवान्‌ । कीदृशीम्‌ ? या निजमाधुय्येण सर्वमेव जनं 

मोहयति, ताम्‌, कथं ततानेत्याशङ्च निजेश्व््याच्छादक-निज-माधुयप्रकाशनेनेत्याह- 

उषाचेति, अथवा, “माया वयुनं ज्ञानम्‌" इति निघण्टु-द्ष्टटघा निजां ताद्शप्रेम- 

जनकत्वेनान्तरङ्कां मायां निजमाधु््य-ज्ञानं ततान । ततुप्रकारमाह-उवाचेति । माया- 

मनुष्यस्याशेषविधाप्रचुरस्य नराकृतिपरब्रहमाण €ति ॥ भोशुकः ॥ 


८ । तदेवं पारमेश्व््येस्य भक्तौ यत्‌ कवचिदुहीपनत्वम्‌, तत्तु सम्ध्रमगोरवादि 


करके विमुग्ध एवं बाष्परुद कण्ठ हये ये । कछ कहने मे भप्तमथं हो गये ये। 

उक्त श्चोक समुह का अथं इसप्रकार है- जिन्होंने जगदीश्वर रूप से पत्रय को जाना, उन वसुदेव- 
देवकी को उप प्रकार जानकर अर्यात्‌ धीषृष्ण शब जान गये ये कि- माता पिता उन दोनों को जगदोश्वर 
मानरहे ह । उक्ष समय निन्होने पितुपदवी मे आरोहण किया है, शान्त, दास प्रभृति भक्त छ्म्दके पक्षमेजो 
भतिश्चय बुल्लंभ है, उ प्रकार वात्सल्य प्रेमके जो योग्य ह, उस प्रकार मातापिता को उस प्रेमका आवरक 
जगशोश्चर ज्ञान जसे न हो, तञ्जन्य निजमाया आवरण शक्ति को निज जगदीश्वरत्व आच्छादन हेतु विस्तार 
कि थे । यह्‌ व्याषटया "मातरो" मातापिता इत्याद श्चोक क्षी है । अनन्तर निज तादृज्ञ वात्सल्य प्रेम पोषक 
माभुय्यं को व्यक्त कयि बे । परबर्तो ोकमे उसक्षावर्णेनहै। 

अथवा, विश्च प्रकाश कोषके अनु^र माया क्ञब्द का अथं-दम्म एवं छपा है । सुतरां निजम या~- 
निजा~स्वविषया- माया-कृपा,-तदात्िका--वात्सत्यास्या प्रति को वसुदेव देवको के सम्बन्ध से प्रकाश 
क्रिये थे । वह प्रीति कोदृक्षी है ? कहते है-जो निजमाधुय्यं कै द्वारा समस्त जनगण को मोहित करती है । 
बह प्रोति कंसौ है । कंसे माया का विस्तार क्रिये ये ? उत्तर मे कहते है 

निजंश्व््याश्छादक जो निज माधुयं है, उस को प्रका करके उस माया को विस्तार क्रिये थे। 
माध्यं प्रकाक्न को कहते है - "“उवाचः" सत्वतषम-पादवश्ष्ठ-इत्यादि श्ोकमें बाणत है । 

न्य प्रकार अये यह है निघण्डु मे माया का अथं--वयुन-ज्ञान हे । तदनुसार निजमाया-निजा-ताहक्ष- 
वात्सल्य प्रेम जनक्त्व हेतु अन्तरद्धा, माया- निन माघुय्यं ज्ञान, उसका दिस्तार किये ये । कंसे माधुयं 
लान का विस्तार किये थे, उसका व्णंन--'अनन्तर यादव श्वेषठ' इत्याद शयोक समूहमे वणितिहै। माया 
मनुष्प--अशेष विद्या-जिस में सवं धिक रूप मे विद्यमान है, वहु नराकृति परम ब्रह्म धीकृष्ण है । 
श्रीशुक कहै थे--€७॥। 

€८। स्थल विशेष मे पारमेश्वग्यं फा उ हौीपनत्व भक्तिनंजो श्छ होता है, उसको सम्धघम गौरवादि 
भक्ति अवयव के सम्बन्ध मेही जानना च हये । अवयवो प्रीत्यं्में माधु्यकाही उदहीपनत्व होता है। 
परमे्वय्यं माधुयं -उभय का सम्मिलन परमेश्वर में प्रेमोत्पाकक है, इस प्रकार समूस्लना होगा । 

भर्थात्‌ अवयव - अङ्ग, अवयवी अङ्क है, अवयवो से अवयव कर चरणा{द £ कृ ह, क्रिसो अवयव 


भीप्रीतिसन्ब्ः [ २९१ 


तदवयवस्येव । तन्नाप्यवयविनि प्रीरयंशे तु माधृस्यंस्येोहीपनःवम्‌ । उभयसमाह।रर्य पनः 
परमेश्वरभक्तिजनकत्वमिति विवेक्तम्यम्‌ । तदेवं माधुय्येस्येव प्री तजन कत्वे [स्थते तबनुभवश्च 
भीमद्गोकुलस्य स्वभावसिद्ध । आगन्तुकः खलेश्वय्यनुभवः, तथव भोगोयद्धंनो द्वार गानन्तरे, 
(भा० १०२६१) - 

'एवम्बिधानि कर्मानि गोपाः कूष्णस्य वीक्ष्य ते । 

अतद्रीग्यं बिदः प्रोचुः समभ्येत्य सुबिरिम्ताः ।**२६२॥ 
इत्या्यध्याये, (भा० १०।२६।१३)- 


““दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्थिन्‌ स्बेषां नो व्रजौकसाम्‌ । 
नन्द ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्‌पत्िकः कथम्‌ ।।**२६३॥ 


का अभाव होने पर अवयनौ का मभाव नहीं होता है, किन्तु अवयवी का अभाव होने से अवयव की स्जिति 
असम्भव होती है । तज्जम्य अयनो मुख्य है, एवं भवयब गौण है । 


निस प्रकार अवयव भगयनी मेद पि व्यक्ति विधा विभक्त हो सकता है, उस प्रकार मक्ति मी दिभा 
विभक्त हो सकती है । सम््रम गोरवादि उस के अवयव स्थानीय ह एवं प्रीति-भवयवी स्थानीया है! 
भीमगवाशु का एेश्चय्यं दर्षन होने से उनके प्रति सभादर एवं सम्मान प्रदान फरने की प्रवृत्ति होती ह \ 
जौर भाधूय्ये दशन से उनके प्रति प्रोति का उद्रेक होता है प्रोति हौ मुल भक्तिहै। 


सम्ध्रब गोरवावि उसके भङ्ग ह! जो अङ्को का सहायक है, बह अद्ध का सहायकधेषठहै। वस्तुतः 
अङ्गीसहायकी उपयोगिता अधिक है एवं अपरिहार्य भो है । तञ्जन्य माधुय्यज्ञान देश्वग्यं ज्ञानसेधषठुहै) 
एसा होने पर भी देशचर््यं ज्ञान भ्यतीत केवल माधुय्यं लानसे परमेश्वरमे भक्तिहोही नहं सकती है) 
६१ भनृच्छेव में उक्त है- परमेश्वर निष्ठ होने के कारण भगवत्‌ प्रीति--मक्तिक्षाब्दते अभिहिता होती है । 
केवल माधुय ज्ञानसे परमेश्वर बोध नहीं होता है, रेश्वय्यं ज्ञानत्ते परमेश्वर बुद्धि उपस्थित होती है, उस ते 
सेभ्य भाव उत्पन्न होता है। सेवा ही भक्ति का स्वरूप है | “तस्मातु सेवा बुधः प्रोक्ता सवं साधन भ्रुयसी” 
यह सेबा यदि आनुकूल्यात्मिका होती है, तभौ--उसकी भक्ति संज्ञा हो सकती है । सेवा बुद्धि के निभित्त 
दशव््यातुमव एवं म नुकूल्य प्रवृत्ति हेतु-माधुर्यानुभव प्रयोजन है । एतज्जन्य रेशवग्यं--उभय का अनुभव 
ही भक्ति का मावि्मषि होता है। 
अतएव माधुयं का हौ प्रीति जनकत्व सिद्ध होने पर उस का अनुभव शीगोकुल निवासी जन णम 
का स्वभाव सिद्धहै। उन सब का रेशवय्बोनुभन किन्तु आगन्तुक ह। शरीगोवद्धेन धारण के पश्चात्‌ उस 
प्रकार अनुभव का वृत्तान्त भा० १०।२६।१ मे लिखित है-- 
“एवं बिधानि कर्म्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्यते । 
अतदरीय्यंबिबः प्रोचुः समभ्येत्य जुबिस्मिताः।।*२६२॥ 
गोपगण-धीषृष्ण का गोबद्ंन भारण एवं भन्यान्य अलोकिक कम्मं समूह को देलक र--उनका 


रभाव अवगतन होने के कारण बिस्मित हये थे, एवं ब्रजरा कफे निकट मेत होकर कहे थे । उ 
मध्याय के अर्थि भा० १०।२६।१३मे उक है- 


२९९ ] धीप्रीतिसन्वभः 
इति भीगोपगणप्रप्नै, शनोब्रजेश्वरेण च तदेश्व्य॑माप्रवाक्यद्वार॑व तेषां समाधानायोक्तम्‌, 
माधुय्यन्तु स्वानुवसिद्धत्वेन व्यञ्जितम्‌, यथाहु (भा० १०।२६।१५) - 


(८) ^भूयतां मे वचो गोपा व्येतु शङ्का च बोऽर्भके । 
एतं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाच ह्‌ ।*२६४॥ 


“दुस्त्यक्षशचानुरागोऽस्मिनु स्वंषां नो व्रजौकसाम्‌ । 
मन्ड ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौतृपत्तिकः कथम्‌ ।**२६३॥ 
है नन्द ! तुश्ह्ारे इस पुत्रम हम सव समस्त व्रनवात्थों का दस्त्यज-प्रगाढ़ भनुरागक्यों है, मर 
इसका भौ हेम सबके प्रति स्वाभाविक भनुरागक्यों हे? 
गो पदन्द कै प्रनोत्तर में भीलम्वमहाराज समाधान हेतु अगप्त--दिश्वस्त धीगगंमुनि के वाक्यद्वाराही 
धीकृष्ण के एेश्य्यं का विबरण कहै थे । भौर माधुभ्यं भोव्रजराज का निजानुभवङप सें व्यञ्जित हूभा है । 
भार १०।२६१५ मे उहै- 
(९८) “भृयतां से वचो गोपा व्येत्‌ शङ्का च वोऽ्भके । 
एतं कुमारमृदिश्य गर्गो मे यदुवाच हु ।२६४॥ 
है गोपगण | मेरा वाक्य सुनो, बालक के सम्बन्ध ने तुम सबको भय विदूरित हो, इस क्ुमार को 
उदं श्य करके गर्गाचाय्ये मृक्च को स्पष्ट भवते जो कहे थे-उस को कहता ह व्रजर.ज कत्तु क वणित 
गगेक्ति शोक समूह भा० १०।२६।१५--२२ 
“व्णस्त्रियः किलास्यासनु गृह्णतोऽनृयुगं तनूः 
शुक्लोरक्तश्तयापीत इदानीं कृष्णतां गतः । 
प्रागयं बसु देवस्य क्वचिज्जातस्तवाटमजः। 
बासुदेव इति धीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते । 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । 
गुण कम्मनुरूपा.ण तान्यहं वेद नो जनाः ॥” 
एष वः धेय भाधास्यद्‌ गोपगोक्ुलनन्दनः 
अनेन सवदुर्गानि युयमञ्जस्तरिष्यथ |! 
पुरानेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीडिताः । 
अराजके रकपमाणा जिगुदेस्थुन्‌ समेधिताः 
य एतस्मिन सह'मागे प्रीति कूर्वन्ति मानवाः 
नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णु पक्षानिवासुराः । 
तस्मान्नम्द कुमार।ऽयं नारायण समो गुणैः । 
धियाकत्येनु भावेन ततु कम्मंसु न विस्मयः ॥'' 


नन्द बोकले-गर्गमनि कहै थे - यह बालक प्रति युगे क्ञरीर ग्रहण करता है, इस के तीन हप 
शुक्ल, रक्त, पौत अतीत हो गये है, सम्प्रति कृष्णत्व प्राप्त किया है । पूवं कालमें कभी वसुदेवके पुत्र रूप 
भे उत्पन्च होने के कारण--अभिन्ञ गण इस को वासुदेव कहते है, तुम्हारे पुत्रके गुण कर्मं के अनुरूप अनेक 
नाम एवं स्प रहै, उन सबको जानता ह, अपर कोई नहीं जानते है । यह गोष गोक्ूल का आनन्द जनक 


धोप्रीतिसन्दभेः { २९१ 
इत्यादि, (भा० १०।२६।२३)- 

““इत्यद्धा मां समादिश्य गगे च स्वगृहं गते । 

मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णमक्लि्टकारि णम्‌ ।॥**२६५॥। 
हुत्यन्तप्‌ । 

अथ “गर्गो मां यदुवाच ह” इति शब्दद्वारा परोक्षं ज्ञानमृक्तम्‌, तन्नापि मन्य इति वितकं 

एव । अभक-कुमारः'-शब्द प्रयोगस्तु बालभावमय-माधुय्ये स्वस्व भावानुमवस्य सूचक 
इत्यवगम्यते ॥ रोत्रजेश्वरः ॥ 


होकर सब कों मङ्कुल प्रवान करेगा । तुम सबहसके द्वारा समस्त विषदोंसे परिल्लाण प्राप्त करोगे! ह 
व्रनराज ! पृषं काल मे अराजकता उपस्थित होने से साधगण--वस्थु कत्तु क पीडित हुये थे । यह बालक 
रक्षक होने ते साधुगण प्रबल पराक्रम सम्पन्न होकर दस्यु गण को पराभूत क्रिये थे। जो यह्‌ महाभाग्यवानू 
जालकको प्रीति करते है-विष्णु पक्षीय णणको जिस प्रकार असुर गण परामूत करने मे समथं नहीं होते है, 
उस भ्रकार उन सबको भी शत्रुगण अभिभूत कर नहीं सकते ह । 

हे नन्व ! तुम्हारे यह पृन्र- गुण, सम्पत्ति, कीत्ति, एवं कायं द्वारा नारायण के समान है। इस 
प्रकार गगोक्ति को कहने के बाद व्रजराज कहै थे- सुतरां हस फे कम्मं समूह विस्मय कर नहीं ह । भा° 
१०।२६।२३ में उक्ति का उपसंहार इस प्रकार हुभा है-- 
इत्यद्धा मां समादिश्य गगं च स्वगृहं गते । 
मन्ये नारायणरस्या्ं कृष्णमव्लि्ठ कारिणम्‌ ।*२६५॥ 


टीका - इति अद्धा- साक्षात्‌ मां प्रति समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते सति तदानीं तथा मन्यपानोऽपि 
इदान कृष्णं नारायणस्थांजञं मन्ये ।। अत्र हेतुः - अक्लिष्ट कारिणमिति ॥ 

इस प्रकार साक्षात्‌ रूपसे गगे महाराज समृक्ञे कह कर चले जाने पर मैने बालक को उसप्रकारही 
माना, किन्तु इस समय विस्मयावह्‌ काय्य समूह को करते देखकर बालक जो नारायण का अश्न है--यह्‌ 
मानता ह । 

श्लोक व्यार्या-- गर्गो मां यदुवाच ह""गगं मृक्षको स्पष्टरूपसे जो कहे थे । इस का प्रकाश भूलोक्त 
शह" शब्द से हृभा है । ह" भ्यक्तमेव, न घ सङ्कतादिना' स्पष्ट रूपसे ही कहे ये, किन्तु सङ्केतादि द्वारा नहीं । 
उस में भौ 'मन्ये'मानता हँ । यह पद वितक्षं अर्थं मे प्रयुक्त हु है । एवं अर्भक -बालक--कुमार--कबद प्रयोग 
के द्वारा बालमव माधुर्यं का अनुभव जो व्रलराज का स्व) भाविक है-- यह सूचित हूभा है । 

पूं कौ धारणा के अनुसार सङ्केत होता है, अतएव गर्गाचा््यं सङ्केत हारा धोष्ण का देश्वय्यं वणेन 

नहीं कथि भे | सङ्केतसे वर्णेन करने से व्रज राजल का श्रीकृष्ण के रेश्चय्ये विषयक बोध ही नहीं होता । 
गणं वाक्ये ही व्रजराज का धीकृष्ण ेश्वय्यं बोध हुआ । 

विततकं- इसप्रकार हो भो सक्ता है, नहीं भो हो सक्ता है- हस प्रकार संशय है । व्रजराज का 
विततकं सूचक शब्द है- मे मानता हं ॥"' उनका मनोभाव यह है-धोकृष्ण--मेरा ही पुत्रहै, तब जो 
गगचिाम्बं कहे है -गुण सें नारायण के समान है, ऋष वाक्य मिथ्या नहीं है, सुतरां पुत्र नारायण का अंश 
हो भी सकता है । मुनि वाक्ष्यसे ही उस प्रकार वितक्ं, उपस्थित हभा है । अन्यथा ब्रजराज श्नीकय्ण को 
निज पुत्र ही जानते ये । देश्वय्यं देखने पर भौ उस में अनुसन्धान नहीं रहता था । माधूर््यामृत वारिधिनें 


२६४ | भीप्रीतिसन्दभंः 
ठठ । तथा (जा १६।१२।१३) “मतुकामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽबलाः” इति धरोभगवता 
चोक्तम्‌, न चेवं तेषामज्लानज्च बक्तव्यम्‌,-माघुय्यं.जानेनव परमभगवत्ताज्ञानसद्भावात्‌, प्त 


सतत निमग्न रहते थे कदाचित अनृसन्धान होने पर मी नारायण की कृपा सञ्जातवा ब्राह्मण के 
भाशी्वदि सम्भूत है- इस प्रकार मानते ये 1 वरनराज रवयं स्वभावतः माधृग्यानुभव करते चे । तउजम्य 
शोकष्ण के सम्बन्ध मे ब'लकणएवं कुमार लम्ब का प्रयोग कियाहै। यङभोक्ृष्णके प्रति ईश्वर बुद्धि स्वत्प 
भी होती तो उस प्रकार काभ प्रयोग नहींकरते । श्नव्रजेर कटे थे ।।६८॥ 


६६ । भा० ११।१२,१२ ^जस्वरूपोदिबोऽबला'भगवदुक्ति के मनुर ब्रनवासि वृन्द का माधुर्यनुमव 
स्वभावसिद्ध होने के कारण, जिस प्रकार साक्षात्‌ ठेश्वग्यं ज्ञान का प्रसङ्गः नहीं भाता है, उस प्रकार उक्त 
विषथ उनमें अन्ञानया-ण्हमभी कहा नहींजा सक्ताहै । भर्यति भोकरहण परमेश्वग्यं माधुभ्यनिधि 
होने पर भी अपर केद्वारा सृचितिन होने से ब्रजवासि गण भरोकृष्ण के ठेश्वस्यं को नहीं जानते । यह उन 
सबके पक्ष में जज्ञान नहींहै । करण, माधुप्यज्ञानकेद्वागा ही उन सने परम भगवत्ताज्ञान विद्यमान 
हे । जिससे भ्रीगोकुल वायो का कृष्ण भिन्न अन्यत्र आवेक्त नहीं ह, एबं निस ज्ञानमें आत्मारामवृन्ड 
काहु है। 

अनिभ्राय यह है कि अज्ञात विषय का परिज्ञान--ञ्परके द्वारा सृचखितनहोनेसे निन विषयमे 
ज्ञान नहीं होता है-वह अन्लानहै । भोकृष्ण को ईश्वर ङ्प मे व्रमभासि गण नहीं जानते थे, गमं वाक्यसे उन 
सबे को कथञ्ितु ज्ञान हुमा या । इससे संक्षय होता है कि~- ईश्वर विषयक मक्षान हौ उन सबमेंहै । संशय 
निरसन हेतु कहे ह उन सबके पक्ष में यह अज्ञान नहीं है । रेश्यय्यं ज्ञान एवं माधुर्ये ज्ञान- -यह्‌ द्विविध 
भगवत्ता ज्ञान के मध्यमे माधुय्यं ज्ञान का सूख्यत्व है, ब्रवसि गणम बह श्ञान ठत्तंमान होने से उन सब 
का ईश्वर विषयक ज्ञान सर्वोत्तम है । इस में संज्ञय नहीं है । 


भा० ११।२।३७ मे उक्त है “"भयं ह्विटीयाभिनिवेश्षतः स्थाबीशापप्तेस्य विषय्ययोऽस्मृतिः। 
तन्माययातो बुध आभजेततं भत्त्कयेशं गुरदेवतात्मा 1।'' 

ई विभृखता बोष से र्थातु ईशर विषयक अज्ञान बिद्यमान होने से ही जोव का आविक देहादिमे 
होता है । इसमे प्रतीतह्ोताहै करि ईश्वर विषयक अशान होनेसे ही अन्यत्र देहादि में आवे होता है, 
भकृ्ण भिन्न आवेश ब्रजवासिः्न्व का अन्यत्र नहोनेसे, ईश्वर ।वषयक अज्ञान उन सबको है- यहु 
स्वीकृत नहं है । कहाजा सकंताहै कि-उन सब का भावेश ब्रहाभावमें नहीं या, माचुय्यं मावमेंही 
आविश था । समाधान हतु कहा है--माधुय्यबिज्ञ ही सर्वोत्तम ज्ञान का निदर्शन है । क।रण-विज्ञ शिरोममि 
मात्माराम गण भो । माधुय्यानुमवमें हृष्ट होते है । अर्थात्‌ ब्रजवासि घृन्द का श्चौकृष्ण विषयमेंजो ज्ञान 
था उसको विज्ञगण परम ज्ञान मानतहैं। कारम, ज्ञान का फल है--परतच्व वस्तु में आवेज्ञ । धीकृष्ण-- 
निरपेक्षपर तत्व अनाघ्रृत ब्रह्य है । उनमें ब्रजबासियों का जिसप्रकारञ वेका है- उप्र प्रकार अधे बिसौो 
भी उपासक में देखने मे नहीं आता है । नज्जन्य--उनका ज्ञान स्वत्तिम है । 

समस्त भगवत्ता को उपातसना-सवन्धक्ति नहीं करते है) समस्त भगवत्ता का अनुभव करनेमे सब 
व्यक्ति सक्षम नहीं ह । निज निज योग्यता के अनुसार हौ भगवता को उपःसना करते ह । कारण, मगवत्ता- 
भनन्त ह, समस्त भगवत्ता की उपासना का अनुभव करने वी योग्यता किसोको नहीं है । एतन्जम्य वेदान्त 
सुतर कार भ्रीवेदश्यास गुणोपास्तना वादय समूह में पृथक्‌ पृथक्‌ भाव से उपासना का वर्णेन किये है। 

'समाहारातु' ३।३।६५ । कयित है- सुम्न; क्रतुवत्‌ ज्यायस्त्वस्‌ तथाहि द्यति ३।३।५६। 


भीप्रीतिसन्वभंः [ २९५ 


एव तेषामन्यत्रानावेशः, यदेव खल्वात्मारमाणामपि मोदनम्‌ । न च सर्वापि भगवत्ता 


सर्वेणोपास्यतेऽनुभूयते वा, अपित्‌ स्व-स्वाधिक्रारभ्राप्तंव +-अनन्तत्वादनुपयुक्तत्वाच्च । अत्तएव 
^ मुम्नः क्रतुवत्‌ ज्यायस्त्वम्‌ तथाह दक्ंयति"" 
“नाना शष्दादि मेद।तु"“ ३ ३।६० 
स वाच्य वाचक तथा भगवान्‌ ब्रह्मरूपधुक्‌ । 
नाम रूप क्रिया धत्ते सक्मङ्मंकः परः ॥ भा° भा० २।१०।३६ 
कृतं भेता द'परश्च कलिरित्येषु केश्ञवः। 
नाना वर्भाभिघाकारो नानेव विधिनेउयते  भा० भा० ११।५।२० 
विकल्पोऽविश्षिषट फलत्वात्‌ । ३।३।६१ 
बहु चाय्यं वभेदेन भगवत्‌ समुपासते ` भा० मा० १०।४०।७ 
भगवद्‌ गुणोपासनास्मिन्‌ पादे प्रदश्यंते" भगववुपासना का वर्णन इस पादे है । भौभगवानू के 
जो सब गुण उपास्य है, वे सब गुण--भुति समृति के जिस जिस वाक्य से वणित ह--उस वाक्य समुहूको 
गुण चिद्या कहते है । ्ोभगवान्‌ के गुण समूह को समावेश व्यवस्था एकत्र न करके जिस स्वरूप से एषं 
जिस भद्ध में जिस गुणका पमाहार शास्त्र प्रसिद्ध है एवं सद्धत भी है, भोवेवन्यास उसस्वरूपमे उस 
अङ्खमे उत गुण क्षा समाहार करने कौ व्यवस्था किये ह । जेते स्वरूपे श्रौनु्तिहू मे केश्रादि । भीरामचचन्र 
मे घनूर्वाण प्रभृति, भीमरस्य मे पुच्छादि । भद्ध मे भीमृख मे मृद्‌ हास्यादि। 
समाहार शब्द का अथं है -- अनेक विभिन्न वस्तु का बुद्धि द्वारा वा बाहर प्रयत्न द्वारा एकीकरण । 
नाना शब्दादि भेदात्‌" सूत्र मे भीर्नूतिहा¡ब विमि स्वरूप की पृथक्‌ उपासना वर्णेन करने के पश्चातु 
““विकल्पोऽव क्ट फलत्वात्‌” सूत्र मे यादुक्ष सद्धानुयायी भगवत्‌ सङ्धुःत्प से जिस प्रकार उपासनाप्राप्र 
होती है, तादुश्च उपास्तना की ज्यवस्था की गई है। 


इस रीति से जिल की जेस) उपासना है, घीमगवान्‌ में अनम्त गुणक प्रसिद्धि होने पर भी उपासक 
को चाहिये कि वह निज उपास्यनें निज उपासना के उपयोगी गुणसमह का समाहार बुद्धि योग से समावेक्ष 
करे । अर्थात उपास्यके वे सब गुण की चिन्ता करे, यही गुणोपास्तना वाक्य समूह का तात्‌पय्यं हे । 
“व्याप्त श्च समजञ्जसपू'' ३।३।१० 
“नो मिडचतेऽभ्र वपुषे तहदम्बर।य । गृज्ञावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय ॥। 
बभ्यस्लजे कवल वेत्र विषाय बेणु ।लक्ष्यधिये भरदुपदेषनुपाङ्धजाय ॥ भ।० भा० १०।१४।१ 


सुत्र का माध्वमाष्य- “युज्यते चोपसंहारोऽनुपसंहारश्च योग्यता विक्ेषात्‌ | 
गुणः सर्वेरपास्योऽसौ ब्रह्मणा परमेश्वरः 
अन्यर्यथा क्रमेश्चेव मानुषः केश्चिदेवतु"" इति भदिष्य पवंगि ॥ 
साधक के योग्यतानुस्ार ब्रह्मके गुणोपसंहार--एवं अनुपसंहार की व्यवस्था है । भविष्यत्‌ पवंसें 
लिखित है ब्रह्मा सम्त गुणों के सहित परमेश्वर को उपाषना करते ह, अपर कतिपय मनुष्य निज 
श क्तचनृसार ब्रह्म के गुणानुक्ञीलन करके उपासना करते ह । अर्थात्‌ भगवःनु की धारणा जिस प्रकार करते 
मे जो सक्षम है, वहु उस परिमाण गुगाज्ञं लन करके उपासना करे । अतएव कहा गयाहै- 
"काम्यास्त्‌ यया कामं समुच्चीयेरस्नवा पुवं हेत्व भावात्‌ ।। ३।३।६२ 
"अकामः सवं कामो षा मोक्षकाम उदारधौः। 


२९६ 1 शीप्रीतिसन्दभं 
वेबन्तेऽपि गुणोपासना-वाक्येषु तत्तद्विद्याथां गुणसमाहारः पृथक्‌ पृथगेव सूत्रकारेण 
व्यवस्थापितः, तथेवोक्तम्‌- 

“यस्य यद्य हि यः कामस्तस्य तस्य हूश्यपासनम्‌ 1 तादृशानां गणानाश्च समाहारं प्रक्पयेत्‌ ।।*२६६॥ इति 
तथा (मा० १०४३।१७) “मल्लानामशनिः'” इत्यादौ च टीका-चणिक्रा-^तत्र च शृद्धारादि- 
रसकदम्बमु्ि-भंगवांस्तत्तदभिप्रायानृसारेण बभौ, न साकल्येन सर्वेषामि्याह'” इत्येषा । 
अत्र परमतत्वतथा जानतामपि न सम्यग्‌ ज्ञानमित्यायातम्‌, युक्तञ्चेदमु,-- तत्तन्माधुर्य- 
विशेषाननुभवात्‌ । माधु््यनुभिविनां भक्तानान्तु (भा० ५।१८।१२) “यस्यास्ति भक्तिभेगवत्य- 
किञ्चना, सर्वेगुं णेस्तत्र समाप्ते सुराः” इत्यादि-न्यायेनानादृतमपि सर्व्वं ज्ञानं समय- 
प्रतीक्षकमेव स्यात्‌ । पुवेत्रैव पद्य तेषां परम-विहत्तामभिप्रति, यथा (भा० १०।४३।१७)- 


तोत्रण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ "' ० मा० 
काम राब्ब का अथं है सङ्कल्प, जिस का जिस प्रकार अभिलाष है,वह्‌ उपास्य में हेश्वय्यं द्योतक गृण 
समूह की चिन्ता करे । भर जिस का माधुय्यानुनिव का भनिलाष है, वहु उपास्य मे माधुर्यं द्योतक गुण 
समूह का समावेश की चिन्ता करे। 
“स्य यस्य हि यः कामस्तस्य तस्थ हूधपासनम्‌ । 
तादृशानां गुणानाश्च समाहारं प्रकल्पयेत्‌ ॥**२६६॥ 
योग्यतानुरूप उपासना की कथा जिस प्रकार कही गड है, उस प्रकार योग्यतानुङूप अनुभव की 
कथा भो कटी गई है । भा० १०।४३।१७ मे उक्त है- 
“'मल्लानामश्निनृ णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूत्तिमान्‌ । 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः क्िश्रुः। 
मृहयुर्मोजपतेविराडविदूषां तत्वं परं योगिनां 
वरह्णीनां परदेवतेति विदितो रद्ध" गतः साग्रजः ॥।” 
इस की टीका में श्रीधर स्वामिपाद को उक्ति यह्‌ है- तत्र शुङ्खाराविस्वंरसकदम्बमूत्तर्भगवानु 
तत्तभि प्रायानुसारेश बभौ न साकल्येन सवंषामित्याह मत्लानामिति। शृद्धारादि रस समूह कौ मूत्त 
भगवानु-कस रङ्कुः मुमि मे उपस्थित व्यक्ति बृन्वके अभिप्रायानुसार प्रकाशित हये थे । सब के समीपम 
सम्पूणं रूप में प्रकाशित नहीं हये थे । जो लोक श्नीकृष्म को परम तत्व रूप मे जानते है, वे उनको सम्यक्‌ 
रूप से जानने में अक्षमरहै। यहां इस प्रकार विदितहोताहे। यह सङ्खंत है । कारण, स्वभाव, गुण, रूप, 
वयस, लोला एवं सम्बन्ध विशेष की मनोहरता का नाम माधुय्ये है, वे सब उक्त माधुर्य्यानुभव में वञ्चित 
होते है । किन्तु जो लोक, मधुर््यान्‌ भवी होते है, उस प्रकार सक्तव्रुन्ब के विषय में भा० ५।१८।१२ से उक्त 
है- “यस्यास्ति भक्ति भंगवत्यकिञ्चना, सर्वग णेस्तत्र समासते सुराः ” 
जिनकी अकिञ्चना मक्कि भगवान्‌ में है, उनमें समस्त गुणो के सहित देवगण समागत होते है । इस 
भ्रकार न्थाय- अर्थात्‌ युक्ति पुलक वाक्य के अनुसार अनादत होने पर भी समस्त ्ञान समय की प्रतीक्षा 
करके अवस्थित होते है| 
प्रसद्खतः यपर माधूर्य्यानु भवि व्यक्ति वृन्द का उत्कषं कोत्तन फिया गयादहै) जो परम तच्वसरूप 


धीप्रीतिसन्वर्भः [ २९७ 
(रद) “मल्लानामशनिन णां नरर्रः स्त्रीणां स्मरो मूत्तिमान्‌ 

गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपिन्रोः शिशुः । 

मृत्यु भजिपतेविराडविदुषां त्वं परं योगिनां 

बृष्णीनां परदेवतेत्ति विदितो रद्ध गतः साग्रजः ॥**२६७॥। 

अत्र प्यं खलु च्रिविधा जना उक्ताः, भरतिक्लज्ञानाः, मढाः, विहासश्च । तत्र निरुपाधि- 

परमः-प्रमास्पदता-स्वभावे तस्मिन विरोधिलिद्धेन मल्लानां कस पक्षीयासतृक्षितिभुजां कसस्य 
च प्रतिकूल-ज्ञानत्वं बोध्यते, विराङ्विदुषामिति पृथगुपादानेन विरा टत्वज्ञानिन) मेव मूढत्वस्‌, 
पारिशेष्य-प्रमाणेनान्येषाभ्तु विद्रत्तेव । तव विराटत्वं नाम विराड्‌ शभौतिकदेहत्वं यत्‌- 
किश्चिन्नरदारकत्वमित्यथः, अतस्तत्र मूढता, ते च भगवद्याच्जामश्रटधानेर्याज्िक विप्रः सदृशाः, 


मे भोकृष्ण को अनुभव करते हैँ, वे सम्यक्‌ रूपसे धोकृष्ण को अनुमव करने मे असम्थं होते ह । ये सब 
एेशर््यनुभवी होते हँ । एवं जो लोक माधुय्योनुभवी होते है, वे माधुग्यानुभव तो करते ही ह.रेषवय्यं ज्ञान, 
उपेक्षित होने पर भी उन सब में स्फुरित होने के निनित्त उपयोगी समय की अपेक्षा करता है । अवसर 
उपस्थित होने से अनादृत होकर मौ उपस्थित होता है । रेश्वर््यानुभवो व्यक्तिके पक्षमे जो वस्तु पुरुषार्थं 
है, बही वस्तु माधूर््यानुभवी के समीप मे अतीव तुच्छहै । इस माधुम्यनुभवि भक्त वृन्द का परमोत्कषं 
सूचित हुजा है । भा० १०।४२।१७ के 
(६९) “मल्लानामक्षनिनूणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूत्तिमानु 

गो पानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां कास्ता स्वपित्रोः श्चुः । 

मृत्यु्भोजपतेविराड़विदुषां तत्वं परं योगिनां 

टृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्कः गतः साग्रजः ॥**२६७॥ 

शयोक में माधुर््यानुभविव्यत्तिशण की परम विज्ञता प्रद्ञित हई है, अर्थात्‌ श्युकदेव उन सव को 

परम विद्वानु कहते हैँ । उन्होने कहा है- भगवानु श्रीकृष्ण, अग्रज के सहित रङ्कस्थल मे उपस्थित होकर 
मल्लो के अशनि वच्त्रवतु कठोर, नरदृन्व के नरवर, युवतीगण के मृत्तिमान्‌ कन्पे गोपवन्द के स्वजन, 
असत्‌ नृपति ब्रृन्व के शासन कर्ता, निज पितामाता का शिश्चु, भोजपति कंस की साक्षात्‌ र्य, अविद्रज्जन 
के पक्षे मे विराट्‌ योगिगण के परमतत्व एवं वष्णिगण के परम देवता रूपें प्रकाशित हुये थे 


उक्त श्रुक कौ व्याख्या - उक्त पद्य में तीन प्रकार व्यक्ति का विवरण लिखित है- प्रतिकूल ज्ान-- 
शत्‌ बुद्ध सम्पन्न, मृद्‌, एवं विदान्‌ यह त्रिविध जत है । उस के मध्य सें निख्पाधि प्रमास्यद भोकुप्णके प्रति 
विरोध प्रकाश होने के कारण--मल्लगण-कंस पक्षीय असत्‌ रालञगण, एवं स्वयं कतस प्रतिकूल ज्ञान सम्पन्न 
है । अविद्ठानु के सम्बन्धमे विराट्‌ पृथक्‌ उल्लेख करने के फारण--जो लोक भीकृह्णको सच्चिदानन्द विग्रह 
होने परभी विराट बोघ करतेर्हैः-वे मृद्‌ है। एवं पारिशेष्य प्रमाण से अर्थात्‌ यहाँ चिविध व्यक्तिका 
रत्तान्त कहा गया है, उस के मध्यमेवो प्रकार लोकों का विवरण कथित होने से अवक्ञेष जो रह गये है, 
वे विद्वानु हैँ यहा विराट्‌ कहने से स्थूल पश्चमुत का अंश मोतिक देह फो जानना होगा, अर्थात्‌ धोक्कष्ण, 
साधरण नर बालक है, इस प्रकार बुद्धि । 

धीढृष्ण में अविदज्जनगण को मूढता है, वह्‌ भगवद्‌ प्राना से द्धा हीन याज्ञिक विपरत््द के सा 
है । इसके मध्यमे कतिपय व्यक्ति-भगववयज्ाताहै। विद्रेषीभी नहीं है" प्रीतिमान मी नहीं है । मूढ 


२६८ | धी प्रीतिसन्दभः 
केचित्तदवज्ञातारः, नेष्टारो न च प्रीयमाणाः । अत्र तेषां भोतिकत्व-स्फूत्तौ' भक्तानां जुगुप्चा 
जायत इति बौभवु्रसश्च भगवता पोषपते, नरवरत्वे तु तन्माधुध्यप्रभादयोरंशेनेव नरेषु 
तस्य भेषठत्वमनुभूतमिति तदनुभवसदभावपत्‌ साधारण-नृणाम प विद्वत्ता, अतएव च सामाःय- 
भक्ताः, यथेव तेषां प्रीतिर्वोणिता (भा० १०।४३।२०)-"“निरोक्षय ताबुत्तमधरुषौ जना, मश्च स्थिता 
नागररष्ट्का नृप । प्रहषवेगोतुकलितेक्षणानना” इत्यादिन! । एतेषां प्रजात्वेऽपि 
प्राधस्तदानीमजातममत्वान्न पाल्यान्तःप्रवेशः। अथेवं तेषामपि विद्रत्तायामन्येषां सुतरामेव 
सा, तत्रापि क्रिमुत श्चोगोपानाम्‌ । तथा हि तत्र नृणां सामान्यभक्तानाम्‌, योगिनां तत्लोला- 
दिषक्षागताकाशादिस्थित-चतुःसन-प्रभू ति-ज्ञानिभक्ता नाञ्च ममत्वसूचक-पदविन्यासो न कृतः, 


व्यक्ति द्न्व की श्रीकृष्ण सें मौतिकत्व अर्थात्‌ पाच्च भौतिक देहृधारी साधारण मानव--स्फुत्ति में मक्तगण 
को धृणा होती है, तज्जन्य भीभगवान्‌ बीभत्सरत फो मौ पोषण करते है । 
घृण्य वस्तुको अवलम्बन करके ही बौभत्सरस निष्पन्न होता है । भीभगवानु की कभी भी उस प्रकार 

प्रतोति नहींहंती है, किन्तु जो कृष्णको पाश्चमौतिक देह धारी मानते है, उस की स्फृत्तिके प्रति भक्तन 
कौ धृणा होती है । धृणा वृत्ति का उदय होने से बीभत्सरस निष्पन्न होता है। उक्त रीति से भगवत्‌ सम्बन्ध 
मे मूढगण को स्फूति कै प्रति भक्त गणकी धृणा का उद्रेक होने से भगवानु बीभत्सरस्रको भी पोषण कर 
रहे है, इस प्रकार कहा गथा है । उन के सम्बन्ध से बोमत्सरस निष्पन्न होना असम्भव है । इस रीत्िसे 
उस असम्भावना को परिहार करके धोकृष्ण जो अखिल रसामूृत मृत्ति है यह प्रति पादित हूजा । 

जो लोक भीकृष्ण को नरवर रूपमे देखेये, वे पष्ण के माधुय्यं एवं प्रभाव अं्ञमे नर गणके 
मध्य मे उनका शेषत्व को अनुभव किये थे उस प्रकार अनुभव विद्यमान होने के कारण कस र्धः स्थलके 
साधारण मनुष्य भौ विदानु है । अतएव वे सामान्य भक्तरहै। उनकी सामान्य भक्तोचित प्रोत्ति बमित है, 
धीगुकदेव शरीपरीक्षित्‌ को १०।४३।२० में कहे थे- 

“निरीक्ष्य तावुत्तम पुरुषौ जना, मञ्चसर्थिता नागर रष्ट्का नृप । प्रहषं वेगोत्‌ कलिक्षतेणानना। 

है राजन ! उत्तम पुरुष भीकृष्ण बलराम रामको निरीक्षण करके मन्वस्थित नगर वासि जनगणके 
नयन वदन परमानन्दपे प्रफुत्त हौ गये ये, वे अतृप्त > यनो से उनके मुख माध्यं पान व्यिये। 

पुवं मे श्रीकृष्ण के प्रजागण को पाल्य वृन्द के भम्तभुक्त किया गया था । यह्‌ सब साधारण नरगण- 
भरजा हने पर भौ कस्त निधन ऊ समय श्रीकृष्ण से उन सब की ममता उत्पन्न नहीं हई । एतज्जन्यवे पल्य 
गंण क अन्तभुक्त नहीं हँ । इत प्रकार सायारण जनगण की विहत्ता प्रतिपन्न होने से अपर व्यक्तियों की 
विषत्ता सुतरां निष्पन्न होतो है । उस सेमी परम माचूर्यानुभ्ी गोपगणकी विद्रत्ताका विवरण वषया 
कहं ? उसको प्रतीज्ला स्वषभाविक होती है । 

उक्त श्ुोक् मे मललग्ण (१) नरगण (र्‌) स्त्री गण (३) गोएगण (४) थसत्‌ राज गण (५) भीष्ण 
ङे माता पिता (६) कंस (७) योगौ गण (८) वृष्णि गभ (€) अज्ञगण (१०) दज्ञ प्रकार लोकों का उल्लेख 
हआ है । यह्‌ स्व कसकीरद्धः मूमिमे घीष्ष्ण का विभिन्न हूयसे दश्षेन कियिये। उक्त दशविध लीकोंको 
परति कूल ल्ञान--म्‌ठ़ एवं विर्‌ मेदसे तीन श्रेणियों मे विभक्तदिया गया है । मल्लगण--असत्‌ राजगण, - 
एवं कस- यह तीन प्रक्रार व्यक्ति प्रतिकूल ज्ञानक है, अनज्ञगण-मृदृ्है, अ- श्ट प्रकारके व्यक्ति-विहान्‌ 
हँ । श्रीकृष्ण ने ममता श्रुन्य एवं पमत्ता युक्त मेदसे विहार जन गणको दो भागसं निभक्त किय) ग्या हे । 


धीप्रीतिसन्वमः [ २९९ 


तथा (भा० १०।४४.६) - 


तद्लाबलवदयुद्धं शमेताः सरवंयो षितः । 
ऊचुः परस्परं राजन्‌ सानुकम्पा वरूथशः ॥**२६८॥ 


इत्यादौ, (भा० १०।४४।८) ^कंव॒वच््रसारसर्वा्धौ" इत्यादि-तदाक्योदाहूतानुकम्पामय-परम- 
प्रीतिविकाराणां नानाभाव-स्त्रीणां मध्ये स्मरत्वेन विदितकृष्णानां (भा० १०।४४।१४) 
“गोप्यस्तपः किमचरन्‌" इत्यादिक-गिरां स्त्री.वशेषाणां कान्तभावाख्य- प्रीरेलकिप्रसद्ध- 
स्मरेणामि भिधत्वेन शर व्रजदेवीवच्छुद्धत्वाभावः, तत्काल दृष्टत्वेन ममत्वाभावश्चागतश्च | 
वृष्णि-पितृ-गौपानां तु तत्तच्छब्देमेमताविशेषः सूचितः । ठस्मादेतेष्वेव परममाधुग्यनरि- 
भवेषुत्तमत्वं मतम्‌ । तन्न च गोपानां स्वजनो वृष्णीनां परदेवतेत्यनेन ध्रीगोपानां बान्धद- 


भावःपादक-माधुय्यज्ञानं स्वाभाविकम्‌ वृष्णीनान्तु परदेवताभावोत्पादके ऽवर््यज्ञानं 
उक्त शोकम नर गण-साान्य भक्तगण एवं योगिगण एवं भषृष्ण दर्ञनाभिलाषं) व्यक्तिगण ते स्थित 
चतुःसन प्रभुति में ममत्व सुचक पद का विन्य 


स नहीं हमा है। यह सब ममता शुःयहै।स्त्रीगणमभी 
ममता जन्य ह । भा० १०।४४।६ उन सब का कथयन लिलत है-- 


“तद्‌ बलाबलवदृयुद्धं समेताः सर्वयोषितः। 
ऊचुः परस्पर राजन्‌ सानुकस्पा वरूयज्ञः। 1**२६८॥ 

हे राजय ! चानूरमुष्टि के सहित श्रीकृष्ण बलराम का मह्लयुद्ध आरम्भ होने से रङ्क मुमि मे समागतः 
नारीगण-एक भौर बल, दूसरे भौर अबलको देखकर पादं चित्त से परस्पर कहने लगी थीं भा० ११।४४८. 
“कव वच््रसार सर्बाद्धो 
प्रकाण्ड पवंत तुल्य मल्लद्रय दहा ? उसके सर्वाद्धुः वच्रसारके समान कटिन 
एवं अप्राप्न योवन किञ्लोरद्यक्हां? इस प्रकार नारोगणके वायो अ 
हई है । विभिह्न भावत्ती रमणी दन्दके मध्यमे जिन्होने धीकृष्ण को कन्दपं रूप सें देखा था । भा० १०। 
४४।१४ ने उक्त है - “गोप्यस्तपः किमचरनु"- गोपी गणोंने रोनसौ नपस्या की यो ? उस विज्ञेष रमणी. 
न्व छी कान्ता भावाश्य प्रीति के सहित लोक प्रसिद्ध कामका अर्थात प्राकृत काम का संमिश्रण हेतु उन 
सब कौ प्रीति न्नजदेवोगणकीप्रीतिकफे समान शद्धा प्रीति नहीं है । विक्लेषतः उन्होने श्रीकृष्ण को उसी 
समय देठा था, अतः उन सब मे ममता का अभाव भी प्रतिपन्न हो रहाहै। स्त्री समह के मध्यमे हन सब 
कौ प्रीति भत्यधिकहै। इन सब मे ममता भाव प्रतिपन्न होने के कारण, भसमयद्ध को देखकर जिन्होने 

कृपाद्रचित्त से अशक्षेप किया या, उन सवमे मौ ममता का अभाव विद्यमान था। 
ष्णि षण, माता पित्ता एवं गोपगण सें ममता विज्ञेष सूचित हुआ था । भीकृष्ण-चरष्णिवक्ष में 
आविभ्रुत हुये ये । श्रीवृन्दावन में श्रीकृष्ण गोप अभिमानी ह । तज्जन्य वरेप्णि एवं गोप ब्रम्द का शोकृष्ण 
निज जन हैँ । अतः श्चीकृष्ण में उन सब की ममता है । पुत्र के प्रत्तिमाता पिताकी ममता तो सवत्र 
सुप्रसद्ध है । सुतरां परमाधूर््यानुभविगण के मध्यमे यह सब उत्तम है । उसमें भी गोप गणक भरीकृष्ण-- 
निज जन है । एवं वत्मि गण के शीक्कुप्ण परम देवता ह इस परक।र उत्टेख हेत्‌, भोप गणक्ते बान्धवमाव 
स्थापक माधुथ्यं ज्ञान स्व.भाविकहै, एवं वृ्णिगण के परम देवता, परमाराध्य भाव प्रति प्रतिपादक 


है, ओर अति सुकरुमाराङ् 
वृकम्पामय परम प्रीति उदाहूत 


३०० | धोप्रीतिसन्दरभः 
स्वाभाविकमित्य क्कीकृतम्‌, (सा० १।७।३०) ''सम्बन्धादृवृष्णयः" इति तु तथा गौणस्यापि बन्धु, 
भावस्य तदनुगतो स्वतः प्राबल्थापिक्षयोक्तम्‌ । किञ्च, तेषु यथा कसादयः प्रतिकरलज्ञाना 
वृष्ण्यधमाः, तथेवा-विद्रांसः शतधन्व-प्रभृतयः सन्ति, तदपेक्षयेव (मा० १०८५।२६) न यं 
विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च सात्वताः" इत्यादिक ज्ञेयम्‌ । अत उत्तमवृप्णितया सामन्यतो 


लन्धमेश्वय्यं्ञानमुत्तममेव भीवसुदेवदेवक्योः सम्मतम्‌ । ततस्ततुसंसुष्टत्वेऽपि लौलाविशेष- 
स 


एेश्वय्यं भाव स्वाभाविक है । सम्बन्ध हेतु वृष्णि गण भगवच्‌ को प्राप्त किये ह । भा० ७१।३० मे उक्त है- 
“गोप्यः कामाद्‌ भयात्‌ कसोद्धेषाच्चेद्यादयोनृपाः 1 
सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्‌ युयं भक्तघा वयं विभो । 
यहाँ देडवर््यानुगति से तादृष्च गौण बन्धुभाव का उल्तेख म्बतः प्राबल्य की अपेक्षा से हुभा है । उस 
भे मौ ब्रेष्णि गणके मध्यमेंप्रतिक्ूल ज्ञान सम्पन्न कसादि जिस प्रकार थे । उस प्रकार मूद्-- शतधन्वा 
प्रभति भी थे । उन सब की भवेक्षा से ही मा० १०।८४।२३ में उक्त है- 
“न यं विदन्त्यमी मूपा एकारामाऽच दृष्णयः। 
माया यवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम्‌ ॥ 


यह स नृपति गण एवं एक स्थान निवासो यादवगण जिन को जानने मे सक्षम नहीं है । 

उक्त है, गोपगण रद्ध मुमि मे भीकृष्ण को निज जम रूप में देखे थे । इस से प्रतीत होता है फि- 
साधारण गोपगण एवं मातापिता भ्यतीत अपर कोई भो व्यक्ति भीकुष्ण को निज जन रूपमे देखने से 
समथं नहीं हुये ये । उसमें भी वृष्णि गण उनको परमाराध्य रूप भे देखे थे, कहने से बोध होता है फि-वे 
श्नकृष्ण को निज जन बोध नहँ किये थे । किन्तु भीनारद- युधिष्ठिर को कटे थे कि- सम्बन्धात्‌ वृष्णयः" 
वृष्णि गण सम्बन्ध वक्शतः धकृष्ण को प्राप्त कियेथे। यहां प्रश्न हो सकताहै कि सम्बन्ध होनेसेही 
निज जन बुद्धि होती है, तब क्यो उस प्रकार कहा गया है ? उत्तर मे कहते ह धीषृष्ण पे यादव वृन्द का 
बन्धुभाव विद्यमान होने पर नो वह भाव देश्व््यानुभवाधौन है, श्रीकृष्ण का असमोद्ध्वं देशवग्ं दर्छ॑न कर 
केहीवे उनको बन्धु मानते है, तज्जन्य उन का बन्धुभाव--देवय्यनिगत है एवं गौण है । किन्तु घीङृष्ण 
के प्रति वह॒ बन्धुभाव स्वभावतः हो प्रबल है, एतज्जन्य भोनारव सम्बन्ध का उत्लेख व्यि हं । श्वोकृष्ण में 
जित काजो माव मुस्थ है, कंस रङ्कः भमिमे उसका उस प्रकार दक्षन ही युक्तियुक्त है, ठेशव््यानुभाव 
प्रधान होनिके कारण परमाराध्य रूपमने धादवगण धोष्ृष्ण षा दक्षन किये थे। एवं माधु््यानुभव प्रधान 
निबन्धन गोपगण श्रीकृष्ण दश्चन निज जन रूपमे कयि थे । 

किन्तु प्रन यहहै कि- कुरकषे्र तोयं मे समागत मुनिगण कहे थे- एकत्र रहकर भी वृष्लि गण 
श्नीक्ुष्ण को जानने मे अक्षम हैं, यदि उन सब का रेश्चय्यं लान स्वाभाविक है तो उन सबके सम्बन्धमें 
उस प्रकार कथन क्यों हुभा ? उत्तर ~ प्रतिक्रूल ज्ञान सम्पन्न व्यक्तिगण एवं मूढ़ व्यक्ति गण धीकृष्ण को 
जान नहीं सकते है । यद़कुलोत्पन्न प्रतिकूल ज्ञान सम्पन्न कंस एवं मूढ़ हतघम्वा प्रभृति श्रीकृष्ण को जानने 
मे समथ नहीं थे । इन के सम्बन्धमे मुनि वन्द की उक्ति उक्तरूपहै। भा० १०।८४।२३ मे इस का स्पष्ट 
उत्ठकेव है - “न यं विदन्त्यमी मूपा एकारामाहच सात्वताः ।।' 

अतएव वृष्ण गणक्ते मध्ये वसुदेव देवकी धेष्ठ हँ 1 तञ्जन्य उन्होने जो देश्यं ज्ञान लाम किया है, 
वहौ उत्तम है । यह्‌ 'मल्लानामक्निः' शोक सम्मत है, उनका पितृत्व---ेश्चय्यं ज्ञान सेर्लिष्ट होने परभी 


धी प्रोतिसन्दभः [ ३०१ 
वशादेव पित्रोः शिशुरित्यनेन तु माधुथ्येक्नं व्यज्यते, अतो गौणत्वादेव (भा० १०।८४।३०)-- 

“नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्‌सया । 

कृष्णं मत्वाभेकं यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः ॥*२६६॥ 
इत्यादौ भोनारदेन तच्चाचुमोदितम्‌, राज्ञा तु स्वाभाविकत्वात्‌ धीद्रजेश्वरयोर्तदनुमो दितम्‌ 
(भा० १०।८।४६) “नन्दः किमक रोद्‌ब्रह्यन्‌" इत्यादौ । तयोरंश्वय्यज्ञानस्य स्वाभाविकत्वञ्च 
जन्मक्षणमारभ्य ताहश-स्तुत्य(दौ प्रसिद्धम्‌ । अतएव (भा० १०।४५।१) "“पितरावुपलब्धाथौ 
विदित्वा” इत्यत्र दीताकारेरपि तयोरेश्वय्यंज्ञानं सिद्धमेव, पुत्रतया प्रेम तु दुलंभमित्युक्तस्‌, 
तथा धीगोपानां स्वजनत्वं सामान्यतो निर्दिष्टम्‌, तच्च वृ श्णि-कंसादिवन्न त्रजे क्वचिदपि जने 
व्यभिचरति, (भा० १०।१६।१५)- 

““आबालवृद्धवनिताः सर्वेऽङ्गः पशुवृत्तयः । 

निजग्मुगेक्रिलाहीनाः कृष्णदशनलालसाः ।।**२७०॥) 


लीला विशेष हेतु अर्थात्‌ जन्म लीला को स्मृति हैतु-“माता पिता के निकट शिशु कह कर घसुदेव देवको 
का माधुय्ये ञान प्रकाक्षा किया गया है 1 उनका माधुयं ज्ञान गौणहोने के कारण भा० १०।८४।२० 


उक्त है- “नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बरुभुत्‌सया। 
कृष्णं मत्वाभेक यक्नः पृच्छति भेयः आत्मनः ॥”*२६९॥ 


है विप्रगण ! वसुदेव श्रीकृष्ण को बालक मान कर निजक्वेयो ज्ञान हेतु हम सबको जो प्रन क्रि 
थे, वह॒ आश्चथ्यं कर नहीं है । कारण, भा० १०।८८।२३ में “यं न विदर्त्यमी सूपाएकारामाश्च सात्वताः” 
शयोक में भौनारव वमुदेव का माधुर्यानुभव को अनुमोदन नहीं किये है । एवं मा० १०।८।४द६ में "नन्दः 
किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌" शोक मे-त्रजेश्वर ब्रजेश्वरी का माधुय्येनुमव स्वाभाविक हेत्‌ - हे ब्रह्मन्‌ ! नन्द ने श्रेयः 
अनुष्ठान क्याक्रियाथा ? कह कर परीक्षित्‌ महाराज ने उनका माधुय्योन्‌भव को अनुमोदन किया है । 


वसुदेव देवकी का रेश्वय्यं ज्ञान का स्वाभाविकत्व को प्रसिद्धि पेश्वभ्यं ज्ञानमय स्तुति प्रभृत्तिमेहै। 
अतएव भा० १०।४१५;१ मे उक्त है--“पितरावुपलब्धाथौः विदित्वा" अतएव माता पितापरमज्ञानरूप 
अथं लाघ किये ये। उक्तष्ोककी टीका मे धीधर स्वामिपादने कहा है-उनका एेश्व्यं ज्ञान सिद्ध हीहै, 
पुत्र भाषसेत्रेम किन्तु दृल्लंम है ।। टोका “मयि प्रसन्ने सति अनयोभजनं कि दुत्लेभं स्यात्‌ दुल्लंभन्तु मयि 
पुत्रतया ब्रेमसुखम्‌, भीकृष्ण का अभिमत यह है - सँ जब प्रसन्न हुं तब वसुदेव देवकी के पक्ष मे लान लाभ 
क्या दुललंभहै ? कभी नहीं । किन्त सूश्च में पुत्र भाव मेप्रेम सुख लाभ दुल्लंभ है । 

ध्ीवसुदेव देवको का स्वतः सिद्ध रेश्य्यं ज्ञान के समान धीगोपन्रन्द का धीङृष्ण मे स्वजनत्व भाव 
साधारण रूप से निदिष्ट हुभा है । अर्थात्‌ गोपगण की स्वजन बुद्धि श्रीकृष्ण में स्वाभाविक रूपसे है । यादव 
गण के मध्यमे कस प्रभृति में ेश्वय्यं ज्ञानाभाव जिस प्रकार दृष्ट होता है, उघ प्रकार व्रजे किसीकाभी 
शीकरऽ्ण मे स्वजन बुद्धि का अभाव देखने में नहीं आता है । भा० १०।१६।१५ में उक्त है- 


“आबालटृद्धवनिताः सर्वेऽद्धः पश्ुढृ ्तयः । 
निजेगमु्गकलाहीनाः कृष्णदज्ञेनलालसाः ।॥**२७०॥ 


३०२ ] भीप्रीतिसन्दर्भः 
इत्यादि-दशेनात्‌ । तदेवं सति स्वयमेव गोषराजे फदाप्यव्य{मचारि.दातूरत्ये वै शष्ट्य- 
मायातमिति तस्यापि शिशुरिति कि वक्तव्यमिति भावः+ शोशुकः॥ 


१०० । तदेवं परममाधूर्यातिशयानुभव-स्वभावत्वेन परमलञानित्ठ्रेव श्ीगोप.लान 
मद्धीकृतम्‌ । अतएव दृष्टचतुभुं जाद्यनन्त-तदाविभ्विनापि ब्रह्मणा तेषामालम्बनं रूपसेव 
निजालम्बनोकृतम्‌-(मा० १०६४१) “नौमीडच तेऽश्चवयुषे" इत्यादिना । तेषामपि 
यत्‌स्वभावत्वेन सकसलश्री तिजा तिच्‌ डामणरूपा परा प्रीतिः स्वभावत एवोदयते,यत्‌रवभावत्वेनेव 
चागन्तुकादन्यज्ञानान्नास प्रीतिव्यभिचरति, प्रत्युत तदेव त्तिररकरोत्ति, तेनान्तरायग्राये स्द्धते 


फारण, त्रजके आवाल वृद्ध वनिता प्रभृतिकी प्रीति श्रीकृष्ण सन यथायोग्य प्रीति है । धीकृप्ण कालीय 
हेदमे ५वष्टहोनेसे धीकृष्ण दक्ञन लालसासे गोकुल ठाति आबाल वद्ध उनिता कातर भाव से गोकुल 
से निर्गत हये ये । इससे गोकल दासि सब की रवजन वुद्धि भरीद्कष्णसे हृष्ट होती है । एेसा होने पर रेग्र््यं 
द्शनसे भौ जिनमें वात्सल्य का अभाव कभी भौ रहं होत्ता है । स्वयं उन गोपराज नन्दमें निज जन ज्ञान 
का वेशिष्ट-अर्थात्‌ पुत्र बुद्धि अवक्यही है । अतएव दसुदेव देवकी के समान नन्द महाराज भी श्रीकृष्ण को 
शिशु दशेन क्थिये- इस विषय मे कहना बाहृत्य है । प्रवक्ता श्रीशुक है -९€॥ 


१००। गोपवृन्व में प्रीत्युत्कषं । 
उक्तं विवरण से ज्ञात होता है कि प्रचुर तम रूपे परम माधुथ्यं का अनुभव करना हु क्रीगोपदून्व 

का स्वभाव है । एतज्जन्यवेही परम ज्ञानीरहै। यह स्टीकृत हआ है । अतएव प्रम ज्ञानी मोष गणोने 
जिस फो अवलम्बन किया है, उत्त को अवलम्लन करना हौ भरेयस्कर होने के कारण भा० १०।१४।१ में 
वागत “ नौमोडचवेऽ्चवपुषे ”' शोक के "रा उक्त है कि जो ब्रह्मा, श्रोङष्ण के चतुभु जादि भनसत 
भोविर्भावि को दज्ञेन किय है, वही ब्रह्ा, गोप वृन्वके हारा आलम्बित ध्रीष्ष्ण रूप को ही आलम्बन किये 
है । सम्पूणं शयोक यह है । 

“नौमीडच तेऽश्नवपुपे तदिदम्बरःय गञ्ञावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय। 

वभ्यल्लजे कवल वेत्र विषाण वेणुलक्षमध्िये मृदुपदे ङ्खजाय ।” 


बह्या श्रीकृष्ण को कहै थे- है ईडधघ-स्तवनीय ! आप को प्रसन्न करने के निमित्त आप का स्तव कर 
रहा ह । आषकाअङ्ख-नवमेघ व्‌ श्याम वर्ण, वसन- ट्त सहश, गुञ्जा काकणमषण एवं मयूर पृच्छ 
चूडा द्वारा आपका भीमुख शोभित है । ठेनमाला, कवल-(दाधि मित ओदनग्रा् ) वेत्र धृङ्खः वेणु इत्यादि 
हाराभापकी शोषण अ।तक्ञय हूईहै । आपके पद युगल-अतिन्नाय मृदु हँ । आप गोपराजनन्दरे पुत्र हँ! 
मे प्रणःम करतां । 

भ्रचुर रूपते परम माधु््यानूभव कफरनाही गोप गण क्रा र्वभाव है । हस हेतु, सकल प्रीति जात्ति 
कौ चूडामणि रूपा परमा प्रीति स्वमावतः ही उन सबमे उदित होती है । उस प्रकार प्रीति स्वभाव होने 
के कारण मागन्तुक अन्य ज्ञानसे उनकी प्रीति की क्ियिलता नहीं होती है । प्रत्युत उक्त स्वभाव अन्यज्ञान 
को तिरस्कृत करता । विषयिगण की विषय प्रीति के समान अन्तराय सह भागन्तुक अन्यन्ञानके ट्रारा 
भौ वह प्रीति वर्धितहोतोहै, कारण, विषधिगण, विषय समूह दष युक्त है, यह सुनने से यहं तक कि 
स्वयं देखने पर भो अनुराग हतु उस मे गुण युक्त वस्तुर्प जो बुद्धि हई थो- बह बुद्धि प्रबल ही होती 
है । अतएव भीश्रह्लादने कहा है - 


धोप्रोतिसन्वर्भः [ ३०३ 
च,विषयिणां विषयम्रीतिरिव । यतो विषयिणां विषयेषु सदोषदे श्रुति दृष्टेऽपि रागप्रा्युणवत्व 
बुद्धिः प्रबला दृश्यते, तथेवोक्तमु-(वि० पु०° १।२०।१९६) “या प्रतिर विवेकानाम्‌" इति । 
अत्र चश्नीसङ्कषणं प्रति धीमन्नन्द-यशोदा-वचनम्‌, (भा० १०।६५।३) -- 

“चिरं न पाहि दाशाहं सानुजो जगदीश्वरः । 

इत्यारोप्याडुमालिद्ध च नेत्रः सिषिचतुर्जलेः ।॥।**२७१॥ इत्यादि । 

येन वसुदेव -पुत्रतवे क्षत्नियत्वे परमेश्वरत्वे च व्यक्ते श्रीबलदेवस्यापि ततुपच्रो चित-भावो नाम्यथा 

जातः, यता तदपुवमुक्तम्‌, (भा० १०।६५। १-२) - 

“बलभद्रः शरशरेष्ठ भगवार्‌ रथमास्थितः । 


“य! प्रोत्तिरविवेकानां विषयेष्यनपायिनी ] 
त्वामनुस्मरतः सामे हूदयःत्नापसपंतु ॥" 
विषथासक्त जन गण को अविचला प्रीति जिसप्रकार विष्यभोगमें होतो है । निरन्तर तुम्हारा 
स्मरण परायण मेराहृदयसे वह प्रीति जेते अर्न्ताहितिनहो। 
अभिप्राय यहहै कि-जिक् काजो स्वभाव है । प्रतिकूल अदस्थामे भी वहू परिवर्तन नहीं होता 
है, साधारणतः यही देखने मे आताहै । सर्शाधिक रूप तें धीकृष्ण माधुय्यास्वादन करनाही गोपद्न्दका 
स्वभाव है, तज्जन्य महान्‌ देश्व्यं अनृभव करने पर भो माधुर्यानुभव सञ्जात प्रीति का व्यक्तिक्रम किसी 
भी प्रकार से उनमें नहीं होता है । स्वरूपानृबन्धि धमं का हौ स्वभाव कहते ह, इस का व्यभिचार होना 
असम्भव है । 


जो एेऽवय्यं ज्ञान साध्वस सङ्ोच उपस्थित करके गौरव मिश्वा भक्ति का उद्रेक उ्यन्च करता है, 
गोपगण-- उसको किसी प्रकार अदर नहीं करते है । तज्जमय उनके द्र.रा अन्ध ज्ञान तिरस्कृत ही होता 
है । प्रबल अनुराग किसी वस्तु मे होने से देवात्‌ रिषन उपस्थितं होकर उसको प्रतिहृत नहीं कर सकताहै । 
किन्तु प्रिय वस्तु के काल्पनिक अमाव-उत्कण्ठा उत्पादन कर अनुरागक्तो बरद्धित करतादहै। गोपगणका 
अनुराग माधूर््यान्‌ भव मे है । उसका विरोधी रेश्चय्यज्ञान उपस्थित होने से“वह परम मधुर वस्तु लो गई” 
इस प्रकार ्यग्रता उपस्थित होकर उनकी माधुर्वानुभरस्पृहए को भौर भी निविड कर देती है । 

जागन्तुक एेशवय्यं ज्ञान दारा जो गोपगण कौ प्रोति बहत होती है, उस का हष्टान्त भा० १०।६५।३ 
मे इस प्रकार है- 


“चिरं नः पाहि दाश्ञाहं सानुजो जगदीश्वरः । 
इत्यारोप्य।ङ्कुमालिङद्धच नेते: सिषिचतृजलं : ।**२७१॥ 
भीबलदेय के प्रति नन्द योदा की उक्ति यहहै--है दाश्ाहं ! जगदीश्वर तुम अनुज शौष्ष्ण के 
सहित चिरकाल हम ६ब को पालन करो, यह कह कर उनको अङ्कु से स्थापन कर नयनवारि से अभिषिक्त 
करने लगे धे । ब्रजराज दम्पति के स्वभाव का परचय अन्यत्र भी प्राप्त होता है कुरुक्षेत्र यात्रा मे भी 
भ्ीकृष्ण बलराम के प्रति उनक्रा स्नेह पूणं व्यवहार हृष्ट होता है 
नन्द यश्षोदाके उक्त स्वमाव वक्षतः वसुदेव पुद्रत्व,क्षत्रियत्व, एवं परमेश्वरत्व व्यक्त होने पर भी 
बलदेव पे उनके धरति पृत्रोचित भाद क्ता व्यत्िक्रस रहीं हमा । 'दाक्षःहं' शोक के पुवं मे भीश्चुकदेवने फहा 


३०४ ] धीप्रीतितन्दर्भः 
सृहदिहक्षुरतुकण्ठः प्रययौ नन्दगोक्‌ लम्‌ ।।२७२॥ 
परिष्वक्तश्चिरोतकण्ठर्गोपिर्गोपी भिरेव च । 
रामोऽभिवाच पितरावाशीभिरभिनन्दितः ।**२६३॥ इति । 

परमेश्वय्यादिज्ञान-स्वभावानामपि प्रीति प्राबल्य-सम्ये तत्तिररकारो दृश्यते, यथा भीदेवहूत्याः 


(भा० ३।३३।२१) -- 
““ वनं प्रव्रजिते पत्यावपत्य-विरहातुरा । 
ज्ञाततच्व।प्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वतुसला ॥*२७४॥ इति। 


है । (भा० १०।६५।१-२) “"बलमद्रः कुरश्ष्ठ भगवानु रथमास्थितः । 
सुह दिट्षुरुतुकण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ।२७२॥ 
परिष्वक्तहिचरोत्‌कण्ठगपिर्गोपीभिरेव च । 
रापोऽभिवाद्य पितरावाक्ञोभिरभिनन्दितः ॥*२७३॥ 


हे करश्वष्ठ ! मगवानू बलमद्र, सुहृद्‌ गण को देखने के निमित्त उत्कण्ठित चित्त से रथारोहण पुवेक 
नन्द गोकुल गमन किये ये । वहां उपस्थित होने पर चिरोत्कण्ठित गोपगण एवं मातु वयस्या बद्धा गोपौीगण 
उनको आलिङ्कन किये थे, बलभद्र माता पिता को प्रणाम करके उनके आज्ञीवदि के हारा आनन्दित हुये थे । 

कंस उपद्ववसे भीत होकर वसुदेव बलभद्र जननी रोहिणी देवी को गोकुलस्य नन्द भवनमेंरते 
थे । वहां बलदेव का जन्म हभ था उस्र समय से निज को गोपकुमार एवं व्रनराज दम्पत्ति को माता पिता 
बलदेव मानते थे । भथुरा गमन के अनन्तर वसुदेव पृत्रत्व, क्षत्रियत्व, एवं परमेरवरत्व प्रकाित हज था । 
ब्रज राज दम्पत्ति सब वत्त म्त सुने थे, एवं बलदेव जो वसुदेव नन्दन है, यह मी पहले से ही जानते थे । 
इसके पहले नहीं जानते थे कि यह वसुदेवके पुत्र हैइस प्रकार विरोधी ज्ञान उनकी प्रीत्तिको शिथिल 
करने मे समथं नहीं था। नन्व यशोदा बलदेव को पर पुत्र वा ईरवर नहीं मानते थे । दीघं कालके पश्चात्‌ 
बलदेव को प्राप्न कर अङ्कु मे स्थापन पुवंक नयन सलिल से उनको प्लावित क्ये थे । 

उक्त स्वभाव के अनुरूप ध्रीमगवानु में भी स्वभाव प्रकटित होता है । बलदेव को बाल्यलोला अवसान 

होने पर वसुदेव कै पुत्रत्वादि व्यक्त हुये थे, तथापि बलदेव बव्रजराज व॒जेऽवरी को प्रीति के अधीन होकर 
पुवंवतु स्वयं को उनका पत्र मानते थे । एवं वुजमे आकर मातापिता शुद्धिसे उन दोनों को प्रणाम कथि थे। 
मगवदमिप्रायाभिज्ञ शुकदेव बलदेवके मनोभाव को व्यक्त किह । 

यपर प्रसङ्धतः व्‌जराज दम्पति की प्रीति महिम भ्रकाहित हई है, अखण्ड ज्ञान सम्पन्न बलदेव 
भी उनकी प्रीति के अधीन होकर वासुदेवत्व, क्षचियत्व एवं परमेहवरत्व रूप निज प्रसिद्ध अभिमानमभी 
विस्मृत हुये थे । 

पारमेऽवर्य्यावि का अनुभव करना ही जिनका स्वभावहैमवेभी प्रीति प्राबत्य के समयरेश्तर्य्यानुमव 
को तुच्छ मानते है । इस प्रकार देखने मे आता है । भा० ३।३३।२१ देवहूति प्रसङ्ध मे बगित है - 

“वनं प्रव्‌जिते पल्यावपत्यविरहातुरा 
ज्ञातततत्वाप्मून्तष्टे वतसे गोरिव वतुसला 1 २७४॥ 
पुव में पति- कट्‌ मऋषिः- सन्न्यास अवलम्बन एूवंक वन गमन क्षयि थे, ततु पश्चातु पुत्र कपिलदेव 


धीप्रीतिसन्दभः [ ३०५ 


भीदेवकीदेव्याः-(मा० १०।३।२९) "समष्टि भवदेतुः क सादहमधीरधीः'" इति, भीयुधिष्ठिरस्य 
(भा० १।१०।३२) - । 

अजातशन्रुः पृतनां गोषौथाय सधुद्रिषः। 

परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्‌ प्रायुडक्त चतुरद्धिणीम्‌ ।।*२७५॥ इति, 
इदञ्च तस्य प्रशंसाथमेवोक्तम्‌, (भा० १।१०।३३) - 

"अथ दूरागताजञ्छोरि कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ । 

सन्निवत्यं हढ्स्निग्धान्‌ प्रायात्‌ स्वनगरीं प्रियैः \।*२७६॥ 


भौ चके गये, उस समय देवहुति पुत्र विरह से अत्यन्त व्याक्ूल हो गई थीं । तत्व ज्ञान सम्पन्ना होने पर भी 
वत्स विनष्ट होनेपर वत्सलवती गोक जसौ जवदस्था होतो हैर्डनकी अवन्या भी वंसो हुई थी । भा० १०।३।२९ 
मे देवकी देवो की अवस्था वणित है-- ““समुद्‌विज्े भवद्‌ धेतु कसादहूमधीरधीः " 
देवको देवी भीषृष्ण को बोली थी, मेँ भाप के निमित्तहीकससे मौता ह । मेरा चित्तव्याकरुल हो 
गया है । भा० १।१०३२ मे युध्ठिर कौ अवस्था वणित है-- 
“अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय प्ुद्िषः। 
परेभ्यः शङ्धतः स्नेहात्‌ प्रायुड क्त चतुरद्धिणीम्‌ ।**२७५॥। 
हस्तिना पुर से हारका गमन समय मे युषि्ठिर स्नेह वक्षतः श्रु से मधु सूदन क रक्षा हेत्‌ हस्ती, 
अव, रथ एवं पठातिक युक्त चतुरङ्खिणो सेना ` नियुक्त कयि थे। युधिष्टिर की प्रशंसा हितु ही इस प्रकार 
कथन हुजाहै । कारण, धीकृष्ण मे स्नेह शील पाण्डव णण उनके सहित भनेक दुर पर्यन्त गमन करने पर 
रीकृष्ण स्निग्ध वाक्यसे उन सब को प्रति निवृत्त करके प्रिय उद्धवादिके सहित निन पुरी दारकामें 
प्रस्थान कयि ये। भा० १।१०३३ मे इस का वणेन है- 
“अथ दूरागताज्छोरिः कौरवानु विरहातुरान्‌ । 
सन्चिवत्तयं दुढृस्निभ्धान्‌ प्रायात्‌ स्वनगरं प्रियैः ॥**२७६॥ 


इस वाक्यप्ेभी युध्िष्धिरादि कौ प्रशसा सृचित हई है, अभिप्राय यह है- भीकपिल देव से तत्वज्ञान 
प्राप्न होने पर भी पुत्र वियोग से तत्व ज्ञान विलुप्र होकर माधुय्ये ज्ञान का प्राबल्य हुभा था । वत्स विधुरा 
धेनु के समान देवहति पत्र के निमित्त व्याकुल हो गई थं, उस समय कपिलदेव के प्रति पुत्र बुद्धि व्यतीत 
अपर कुठ भी ज्ञानोदय नहीं हभा । इस से सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रीति के प्राबल्य से रेश्वर््यं ज्ञान 
तिरस्छृत होता है । देवकी देवी ने भी रीकृष्ण के प्रचुर एेऽवर्याविलोकन किथा । उनके निकट धीटरृषण 
चतुभज, वेदुर्यं कोरिटादि क्लोभित मूत्तिमे अधिभुत हुये ये, उससे उन्होने धीकृष्ण को परमेश्वर जाना । 
तथापि साधुय्यं से आत्माविस्मृत होकर एेऽवय्य्ञान को तिरस्कृत किया । देवकी देवी का सतव से बोध 
होता कि कसभी भीष्ष्ण का अनिष्ट करने मे अक्षम है, तथापि माधुय्यं मुग्ध होकर देवकी देवी 
बोली थो कस से तुम्हारो अनिष्टाश्ङ्धा हेतु मे उद्धिर्न हं । यही माधुय्यं ज्ञानके द्वारा ेश्वय्यं जान तिरस्कृत 
होने का एकमाच्र प्रसाणहै। 
देवता, दानव, मानव कई भी धीृष्ण.का अनिष्ट करने में समं नहीं ह, धोकष्ण स्ेदवर है, युधिष्ठिर 


जानते ये,तथापि रीकृष्ण रक्षा हतु चतुरङद्धिणी सेना नियुक्त करने के कारण, एरय ज्ञान अपेक्षित होकर 
माधुय्यं ज्ञान का भ्रमाव अत्यधिक परिलक्षित हुञा है । 


३०६ | धीप्रीतिलन्द्भः 
इत्युक्त-वाक्ये ऽपि ताहगभिप्रायाद्‌, तथा भीष ङुषणस्प च (भा० १०।५३।२०.२ १) - 

“भूत्व॑त इूगवान्‌ रामो विपक्षीय-नृपोदयमम्‌ । 

कृष्णं चकं गतं हत्त कन्थां कलह-शङ्क्ितः ।२७७॥ 

बलेन महता साद्धं घछातृस्नेह-परिप्लृतः । 

त्वरितः कुण्डिनं प्रायादगजाश्च-रथ-पत्तिमि- ॥**२७८॥ 


भगवान्‌ सब॑ज्ञोऽपीत्य्थः, जतएव-(मा० १०।११।४६) “कृष्णं महावक ग्रस्तं दए वा रामादयो- 
ऽभकाः' इत्यादिकमपि । तदेवं माधुय्ये-ल्ानस्येव बलवतुसुखमयत्वे स्थिते तस्मिश्च 


६ एश्वर्य ज्ञान भगवानु का ईहवरत्व प्रतीत कराता है, ओर माधुय्यं ज्ञान भगवानु को निज जन रूप 
भे प्रतोत कराता है, उनको नर लीला को चारुता को उपलब्धि कराता है । भक्त गण भी तदनुरूप चेष्टा 
करते हँ । भगवान्‌ जो ईइवर ह, यह भूल ही जाते ह, उनको निन प्रियनम मानकर उनके सम्बन्ध जो कुष 
करना कत्तव्य है, वही करते हु । 

माधूग्यनुमव निपुण भक्त गण सवंदा, एवं एेडवर््यानु भव निपुण भक्तगण प्रीति क प्राबल्य समय में 
उत श्रकार व्यवहार करति है । इससे बोध होताहैकि माधुय्यं ज्ञान समय में ठेहवय्यं लान को आच्छादित 
कर सकता है, किन्तु ेश्वय्ं ज्ञान कमो सौ माधुय्यं ज्ञान को आच्छन्नवा अभिमूत करने में समथं नहीं है । 
देशवय्यं ज्ञान से माधुय ज्ञान का भो्त्व का यहो निवन है । भा० १०।५२।२०-२१ मे भी्ङ्षंण 
छौ भो उस प्रकार अवस्था वगित है । 
“भृत्वेतदूगवान्‌ रामो विपक्षीय-नृपोद्यमम्‌ । 
कृऽणं चक गतं हत्त कन्यां कलह-शङ्कितः ।{२७७॥ 
बलेन महता सादं पातुस्नेह-परिप्लुतः। 
त्वरितः कुण्डिनं प्रायाद्‌ गजारव-रय-पत्तिभिः ॥।**२७८॥ 
श्रीदेवहृति प्रभृति के समान धौपलवेव मे भी प्रीति प्राष्य समय मे एेऽवय्यं ज्ञान कानार श्छ 
होता है 1 धौकृष्ण, जिस समय रक्विणो हरण निमित्त गये थे, उतसतसमय भगवानु बलराम विपक्षीय सन्यगण 
के उम एवं कन्या हरणाय श्नीकृप्ण का एकाकी गमन को सुनकर युद्धाक्षदङ्ुा से घरातृस्तेह्‌ वश्षवर्ती होकर 
मश्व, गज, रथ, पदातिक्र युक्त चतुरङ््िणो सेन्यगण को साथ लेकर सत्वर कुण्डिन नगरको ओर 
प्रस्थान किये थे । यहा (भगवान्‌ शब्द प्रयोग करने का उहश्यहै कि स्व होकर भी प्रीति के अधीन 
होकर उन्होने उस प्रक्र किथा या । यहू ज्ञापित हज । भा० १०।११।४६ मे उक्त है- 


“कृष्णं सहावक ग्रस्तं हृष्ट वा रामादयोऽभेकाः” प्रीति प्राबल्य के समय सरवंज्ञ बलदेव भी एेऽव्यं 
लान में अनवहित होकर माधुय्ये ज्ञान से निमग्न होते है, अतः कष्ण को महावक ग्रस्त देखकर रामादि 
बालक गण प्राण के विना इन्द्रिय गण जिस प्रकार विचेतन होतीं है, उस भ्रकार विचेतन हुये थे । 

इस रोति से माधुय्यं ज्ञान का बलवत्‌ सुखमयत्व स्थिर हज । उत्त मेभी गोष गण, स्वभावतः ही 
ब्रह्मत्व, ईश्वरत्व को अतिक्रम करके परममाघुर्यं की प्रचुर रूप मे अनुभव करते है । अर्थात ब्रह्मल्न एत 
ईश्वरत्वान्‌ भव -रेश्व््य ज्ञान है । ईश्वर -अन्तर्ग्यामी परमात्मा है, ब्रह्य परमात्मा भगवान्‌-परतत्व को 
यह त्रिविध अभिव्यक्तिके मध्यमे केवल भगवानु से हौ माधुयं है। अनः माधुय ज्ञान हेतु ब्रह्मत्व एवं 


भीप्री तिसन्दभेः [ ३०७ 


श्रीगोपानामेव स्वाभाविकतया लब्धे ्रहमत्वेश्वरत्वानुभवमतिङ्गम्य तेषामेव भाग्येन 
धीशुकदेवोऽपि युक्तमेव चमतकृतिमवाप, (भा० १०।१२,११) “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या” 
इत्यादौ, (मा० १०।६।२०) “(नेमं विरिञ्चो न भवः" इत्यादो, (भा० १०।६।२१) “नायं सुखापः” 


इत्यादिकस्य “गोपिकासुतः इत्यन्न, (भा० १ ०।४७,६०) “नायं धियोऽद्क" इत्यादौ च । क्वचिच्च 
तादृश-स्वभावेषु तेष्वेश्वय्यप्रकटनमयपि विस्मयद्वारा माधुय्य-ज्ञानमेव पुष्णाति । अस्माकं 


ईष्वर कामन हता ह] ततनन्न क्व का अतिक्रमहोताहै। गोपगणही परमाधुय्यं का अनुभव करते ह, यह निश्चित होने के कारण, 


उनके भाग्य को देखकर शुकदेव भौ आश्चर््यान्वित हृयेथे। यह॒सद्धतहीहै। निम्नोद्धृत शोक समूह 
मे उक्त विवरण उक्त है भा० १०।१२।११ में । 


"इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुमूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन । 
मायाधितःनां नरवारकेन साद्धं विजह -:कृत पुण्य पुञ्जा: ॥ 
धोशुकदेव कहै थे- जो धरोकृष्ण, ज्ञानि गण के निकट बरह्म सुखानुभ्‌'त रूप मे, भक्तगण फे निकट 
परम देवता रूप मे, मायाधित व्यक्ति गण के निकट नर बालक रूप में प्रतीयमान होतेह, गोप बालकमणः 
उनके सहित दहर कथि थे। वे निश्चय हौ तदीय प्रसाद हैवेभूत सुचारु क्यनृष्ठान किये थे । 
भा० १०।६।१० में उक्त है-- 
"नेमं विरिञ्चो न भवो न भोरप्यङ्धः संशया । 
. प्रसादं ले।भरे गोपौ यत्तत्‌ श्राप विमृक्तिवात्‌ ॥ 
गोपी यशोवान विमुक्ति दाताश्वंङृष्ण से जो कछभ्राप्र किया है, ब्राह्मा भौ उस को प्राप्त नहं कयि 
है, शिव भी नहीं प्राप किये ह, यहांतक कि भद्ध संभिता लक्ष्मी भो प्राप्त करने मे असमथं है ॥ 
भा० १०।६।२१ में उक्तहै- 
“नायं सुलापोभगवानु देहिनां गोपिका स॒तः। 
ज्ञानिनां चात्म भूतानां यथा भक्ति मतामिह्‌ ॥” 
यह गोपिकासुत भगवानु भक्तिमान्‌ जन गण के पक्ष में जिस प्रकार सुखलभ्य है.- 
देहाभिमानी तपस्वी, वा आत्ममूत--अदवेत ज्ञान सम्पक्न-ज्ञानिगण के पक्ष मं उच प्रकार सुख लभ्य नहीं है । 
स शोक में लिखित “गोपिकासुत” पद भी शुकदेव का विस्मय व्यञ्जक है । भा० १०।४७।६० मे उक्त है 
“नायं धियोऽद्खः उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्व्थोषितं नलिन गन्धश्चां कुतोऽभ्याः 
रासोत सवेऽस्य भुजदण्ड गुहीत कष्ठ 
लग्धाक्िषां य उवगाद्‌ बज वल्लवीनाम्‌ |” 
टीका- अत्यन्तापुवंश्चायं गोपीु भगवतः प्रसाद इत्णाह नायमिति । ङ्क वक्षति उ भहो नितान्तरते- 
रेकान्तरतिमल्याः धियोऽपिनायं प्रसा दोऽनुग्रहोऽस्ति । नलिनस्थेव गभ्धोरक्‌ कान्तिऽच यासां तासां 
स्वर्गाद्धनानामष्सरसामपि नास्ति अन्याः पुनदूरतो निरस्ताः । रासोत्सवे ष्ण भुजदण्डाभ्यां गृहीत 
आलिङ्कितःकण्ठस्तेन लब्धा आशिषो याभिस्तासां गोपीनां चरणरेणुभाजां गुहमादौनां मध्ये यतु किमपि भहु 
स्यामित्याक्ञंसा । कथम्भृतानामु । या इत्यादि आर्य्याणां मागं धर्मञ्च हित्वा । 


उद्धत कटै थे रासोत्सव में धोकृष्ण के मूनदण्ड हारा कण्ठ में आलिद्धित होकर लिन्होंने मनोरथ 
को प्राप्त कियाहै । उन सब बृजयुन्दरो मे भोटृष्णाञ्खः सङ्क सुखोत्लासरूप जो प्रसाद उदित हेमा है, बहू 


३०८ ] भरोप्रीतिधन्दमः 
पुत्रादिरूपोऽयं कयमोवृशक्रियावानिति, तथा (भा० १०।२०१८)-- 


“नन्दादपस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्द-निवृ ताः । 
कृष्णल तत्र छन्दोभिः स्तूपमानं सुविस्मिताः ॥*२७६॥ इत्यादि ः। 
तदेवं शुद्धत्वाच्छीगोकुलवासिनामेव प्रोतिः प्रशस्ता, यथोक्तमु-(भा० १५ १४३५) "एषां 
घोषनिवासिनामुत भवान्‌ इत्यादि, यत्रैव पशूनामपि परमः स्नेहो दृश्पते, यथा क!लिथ- 
हदावगाहै (भा० १०।१६।१९)- 


स 
भ्रसगव, धोकृष्ण को मुत्ति विशेष--विलास मुत्ति परव्योम नाय नारायण में संषक्ता लक्ष्मी के पक्षमें प्रप्र 
करना असम्भव है । नलिन गन्ध रचिशालिनो स्वगंस्थ योषिद्‌ वृन्द के पक्षम भौ प्राप्त करना कलानातोत 
तोहै ही, अन्य रमणी गण का प्रसङ्गः यहां उठ ही नहं सकता है । 

गोपगण को भाग्य महिमा को देखकर धोशुकुदेव जो विस्मित हुये थे--उसङा प्रमाण इत्थं सतां! 
शोक मेंप्रदशित हभ है । प्रसङ्खत तत्‌ परवर्तो कतिपय शोको के द्र! माधु्यानुमव निपुण अन्यान्य बज 
परिकर वृन्द कौ भाग्य परहिम। प्रवशित हई है । 
स्थल चि्ञोष में स्वभावतः माधुर्गाचुमव निरत व्यक्ति गण सें एेश्वग्यं का प्रकटन भी हमारे पूत्रगण 
कंसे हस प्रकार काय्यं कर सकते ह । इस भकार शिस्मय बोध माघुय्यं ज्ञान को पृष्ट करताहै। 
भा० १०।२८।१८ में उस का निवज्ञंन है- 
“नन्बादयस्तु तं हष्ट्वा परमानन्द-निव्‌ ताः । 
कृष्णञ्च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥**२७६॥ 
नन्डादि गोपगण भीकृष्ण को मूत्तिमान वेव सबहु कत्त स्तुत ेवरुर अतिशय विध्मित एवं 
परमानन्व निवृत हये थे। 
चजवासि वृन्द को प्नोति माधु्यं ज्ञानमयो है) कदाचित्‌ ददव्यं दशन से भी उनसब को प्रीतिकी 
न्यूनता नहीं होती है, मथवा रूपान्तरित भी नहीं होती है । अतएव धीगोकूल वासि वृन्द को प्रोतिका 
शु्धत्व निबन्धन वहु प्रीति प्रशस्ता है। उस को प्रशस्तता के सम्बन्ध में भा० १०।१४।३५ मे भलया की 
उक्ति यहहै। “एषां घोष निवासिनामुत मवान्‌ कर देव रातेति न 
श्येतो विहवफलातु फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्नुह्धयति । 
सद्ेशादिव पूतनापि सङ्कुला तामेव देवापिता । 
यद्‌ धामाथं सुहृत्‌ प्रियाटमतनय प्राणाह्यास्त्वतु कते ॥'" 


बरह्मा श्रीकृष्ण को कहे थे -हे देव ! जिनके धाम, अथं, सुहत्‌, प्रिया, आत्मा प्राण, आश्य आपके 
सुख के निमित्त सर्मपित है, उन सबं ध जवबासियों को दान किस वस्तुकरेगे इत प्रकार चिन्ता करकेमेरा 
एवं वेवव्यास प्रभृति का चित्त मोहित हो रहा है । कारण, समस्त फलात्मक आपसे शेद्तर ओौर कृषठु नहीं 
है, सद्वेश का अनुकरण करके पापिष्ठा पुतनाने भी निज बन्धव गण के सहित आपको प्राप्तश्िपाहै। 
व्रज वासि ब्न्दको इस से अधिक कुष्ठ देना उचित है- किन्तु वहूतोहैही नहीं । 

धीगोकुल के सम्बन्ध मेही प्रीति का प्राबलत्यहृष्टहोताहै, बहौपर पक्से आरम्भ कर सबको 
परम प्रोतिश्रीङृष्णमे वृष्ट होती है, उदाहरण भा० १०।१६११ मेटै- 


भौप्रौतिसन्धभः [ ३०६ 
“गावो वृषा वतुत्तत््यः कन्दमानाः सुदुःखिताः । 
कृष्णे न्प्रस्तेक्षणा भोता रुदन्त इव तस्थिरे ॥*२८०॥ इति, 
तथा तत उत्याने--(भा० १०।१७।१६) ^्नरा गावो वृषा वतुसा लेभिरे परमां मुदम्‌ 
इति, तथा स्थावराणामपि तत्रेव -(भा० १०।१७।१५) “कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन्‌ शुष्का 
नगा अपि" इति, अतएव भीब्रह्मणापि प्राथितम्‌ः--(भा० १०।१ ४।३४) ^तद्‌भूरिभाग्यमिह 
जग्म किमप्यटव्यां, यदगोकूलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्‌!"' इति । 
तदेवं परममधुय्येक-ज्ञाननिधौ धीमति गोकुलेऽप्यनुगता बान्धवाश्चेतति द्विविधानां ततु 
प्रियाणां मध्ये ममताविशेषधारित्वादन्त्यानां महानेवोत्‌कषः, यथोक्तम्‌--(भा० १०।१४।३२) 


“गावो ठृषा वतुसतय्यंः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः 
कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदन्त इव तस्थिरे ।**२८०\। 
भरीकृष्ण,-कालीह्द में अवगाहन करने से वष, धेनु, वत्षतरी समूह भतिक्षय दुःखित होकर उच्चैःस्वर 

से आत्तंनाद करते करते धकृष्ण के प्रति हृष्टि अपंण पूर्वक रोदन करते करते भोत चित्त से अवस्थान क्रि 
थे । उसके पश्चात्‌ मा० १०।१७१८ मे उक्तहै “नरा गावो व्रृषा वत्सा केभिरे परमां मुदम्‌” 

धीकृष्ण कालोय हद से उत्थित होने पर त्ष, गो, वत्सतरी समूह परमानन्दित हये थे । कालोय 
हब मे धीकृष्ण निमज्जित होने से गवादि पुष गण जिस प्रकार महादुःखित हुये थे, वहां से उत्थित होने 
पर उसी प्रकार उनसब की परमानन्व भी हुजा था, केवल वही नहीं किन्तु भा० १०।१७।१५ में वणित के 
अनुसार “कृष्णं समेत्य लब्घेहा आसन्‌ शुष्का नगा अपि" प्रोकृष्ण को देलकर शृष्क वृक्ष समूह भी 
जीवित हो णये ये । श्चीगोकुलमें व॒श्न समूह को भो प्रोति श्रोकृष्ण मे वत्तमान है । अतएव भा० १०।१४।२४ 
ते धीब्रह्मानेमीप्रा्भनाकोहै-- "'तद्‌ भुरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटन्यां, 

यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङःप्रिरजोऽभिषेकभू ॥ 

हे भगवन्‌ ! मेरा यह परमष्ठि जन्नत मौ मेँ जपने को अधन्य मानता हं । उसी दिन मे निज जीवन 
कृतां मानू गा, जिस दिन तुम्हारे इस गोकुल के गभीर अरण्यके मध्यमे किसी प्रकार तृण गुल्मादि 
जन्मलाम कर जिस किसी व्रजवासी की चरण रज से अपने को अभिषिक्त कर सक्‌गा। 

ेसा होने पर एकमात्र माधुथ्ये ज्ञान निधि धीमद्‌ गोकुल मे भी अनुगत एवं बान्धव भेद से दिविध 
भगवत्‌ प्रियणण के मध्य मे ममता विह्ञेषधारी होने के कारण बान्धव वृन्दोंकाही परमोत्कषंहे। भा 
१०।१४।३२ मे ब्रह्मा भी कहै है- 

“अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द गोप वृजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पुणं ब्रह्म सनातनम्‌ ।1"" 
टीका--अहो इति पुनरुक्ता भाग्यस्य सवंथा अपरिच्छिक्नत्वम्‌ तम्‌ । 
परमानन्द पुणे ब्रह्म जिनके सन।तन मित्र है, उन नन्द गोप के वुजवासि वृन्दका सौभाग्य अनिवेचनीय 

है । इस से परम उत्कषं कथा व्यक्त हुई है । समस्त बजवास्ियों का मित्र कहने से उनके मध्यमे जो कनिष्ठ 
जन है, उनकी मो कृष्ण मित्रता को स्वीकार करके ब्रहमाजो कख कहे हैवह मित्रता को प्रश्सासूचक है । 
अर्थात्‌ इससे ब॒जमय परस्पर निरपाधिक मित्रता का प्रमाव घोषित हूभादहै। 


३१० | भीभ्रीतिसन्दमंः 
“अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌” इत्यादिना । अव व्रजौकसां कनिष्ठेष्वपि तेन मित्रतया स्वीकार 
इति यदुच्यते, तत्‌ खलु मित्रतायाः प्रशंसामेवावहुतीति । 


अथ तेष्वपि सखीनां तावदुत्‌कषेमाह, (मा० १०।१२।११)- 
(१००) “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या, दास्यं गतानां परदैदतेन । 
मायाधितानां नरदारकेण, साद्धं विजह् -: कृतपुण्यप॒ञ्जाः ॥२८१॥ 


सतां ज्ञानिनो ब्रह्मत्वेन स्फुरस्तावद्धिरल्रचारः, दास्यं गतानाम्‌ (भा. ६।१५।४)- 
“मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 


सुदुलंभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥**२८२॥ 


इत्यनुस्तारेण परदवतत्वेन स्फुरंस्ततोऽपि विरलग्रचारः मायाधितानान्तु जञानभक्ति-म॑तरी- 
हीनानां चिदेकरूपत्वेन न स्फुरति, न च परमेश्वरत्वेन, न च प्रमास्पदत्वेन, ततस्तदीया- 


सखावृन्व का प्रीत्युत्कषे 
समस्त वजवासतियां का श्रीकृष्ण में भित्रभाव विद्यमान होने पर भौ सश्चावृन्द का ही उत्कषं भोमद्‌ 
भागवत मे वणित हभ है । भा० १०।१२।११ में भोशुक्देव कहि ह 
(१००) “इत्यं सतां ब्रह्मसुखानुमूत्या, दार्यं गतानां परदेवतेन । 
मायाधि्तानां नरदारक्षेण, साद्धं विजलहु.; कृतवुण्यपुञ्जा *२८१॥ 
टीका-तानतिवि स्मितः शोक येन अभमिनमदति इत्यामिति । सतां-दि दुषां ब्रह्मच ततु सुलश्चानुभूतिश्च 
तथा स्व प्रकाश परम सुखेनेत्यथंः भक्तानां परदेवतेनात्मप्रदेन नायेन मायाधितानान्तु नरदाःरक तया 
प्रतीयमानेन सह विजह्ल .: । कृतानां पुण्यानां पुञ्जा आक्ञयो येषां ते बरह्मविदां तदनुभव एव भक्तानामति 
गौरवेनेव मलेन एते तु तेन सह सस्येन विन .:, अहो माग्य मिति भावः ।। 
जो भोकष्ण, ज्ञानि वृन्दके निकट ब्रह्म सृखानुभूति स्पमे एवं सायाधित जनगण के निकट नर 
बालक रूप मे प्रतीयमान होते है, गोप बालक गण उन शीकृष्ण के सहित विहार कर रहे हैँ । षे निश्चय 
ही तवीय प्रसादके हेतुमत सृचार काग्यनिष्ठान क्य है । 
श्वोक की भ्याख्या - सद्‌ गग ज्ञानिगण, भौष्रष्ण उनके निकट ब्रह्मस्वरूप मे स्फुत्ति प्रप्र होते ह । 
इस भ्रकार स्फुत्ति मत्यत्प लोकों के पक्षम सम्भव होती है । दास्यगतशण को 'वारयं' ष्व से जानना 
होगा । भा० ६।१०।४मे उक्त है- । 
“मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणवरायणः। 
सृदुलंभः प्रशान्तात्सा कोटिष्वपि महामुने ॥*२८२॥ 
है महामुने ! कोटि कोटि मृत्तः एवं सिद्ध पुरुष गण के मध्यमे भी नारायण परायण प्रशान्तात्मा 
व्यक्ति अति दुल्लंभहै। इस कथन अनुसार दस्य प्राप्त भक्त वृन्दकी सृदरलंभता हतु परदेवता रूपमे 
स्फुत्ति- ब्रह्म रूप में स्फुत्ति से ओर भी अल्प है । मायाधित गण ज्ञान, भक्ति, एवं मैत्री हीन है, तज्जन्य 
उनक्षे निकर. एकमात्न चित्‌ स्वरूप मे एकमाच्रचित्‌ स्वरूप मे स्फुरित नह होते है । परमेश्वर रूप मे एवं 
परमप्रेमास्पद पमे भी स्फुरित नहीं होते है । तज्जन्य भीष्ण की असाधारण स्फ की योग्यता उन 
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साधारणता-स्फुत्तौः योग्यताश्चयाभावात्‌ (गो० ६१११ ) “अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं 
तनुमाश्रितम्‌” इत्युक्तदिशा यत्‌ किञ्िन्नृनालःवेन स्फुरन्‌, (गौ ° ७।२५) नाहं प्रकाशः स्वस्य 
योगमाया-समावृतः "' इति न्यायेन अलभ्य एवेति पादश्रयेन तस्योदयमात्र-दोलंभ्य विवक्षितम्‌ । 
ततश्चेवम्भतो योऽसुलभ-स्फुःत्तिः भीङकष्णस्तेन सम साक्षादेव प्रमभूमिकोत्‌कषमधिरूढ़ न परम- 
सद्येनापि विजह्ु.रिति भीशुकदेवस्य चमटकारः मथवा, सोऽयमहो तदानीं विषरुचीनया 
कृपया मायाधितानां साधारणजनानामपि दशित सर्वाकारातिक्रमिमाहारम्येन साक्षा राकति- 
परज्रहमत्वेन स्फुरंस्ततोऽपि विरलप्रचारः । ततश्चेवं दुर्लभे दुलभतरे दुलंभतमेऽपि तथा तथा 
लब्धे लाभे बन्धुभावस्तु तेनं लब्धः । सखायस्तु तथाभ्रुतेन तेन साद्ध बन्धु-भ।वोतृकषंशूपेण 
सख्येन बिजह् .रित्यतस्त एव कृ वपुण्यपुञ्जाः,-श्रीभगवतुपारितोषिकानेकसत्‌कम्मेकारिवृन्देषु 
परमेष्ठ इत्यथः । अतएव बान्धवान्तरेषु नेदृशं सख्यमस्तीति तेभ्योऽपि माहातम्यमायातप, 


सब मेहै हौ नहीं, अतः मनुष्य वेहाधित सूश्च को अवज्ञा वे करते है । गो० €।११ मे उक्त है 
"अवजानन्ति मां मूढां पानुषों तनुमाधितमु" 

भीष्ण के इस वाक्य के अनुसार उन सब के निकट भीष्ण साधारण नर बालक रूप से स्फ्ूचि 
प्राप्त होते है । गी० ७।२५ मे उक्त है- “नाह प्रकाजञः सब्वेस्य योगमायासमावृतः” 

योगमायासमावृत सै सब के निकट प्रकाशित नहीं होता है । इसत नियम के अनुसार मायाभधित जन 
गण के पक्ष मे भोकृऽण, निश्चय ही भलाम्य है । सद्‌ गण, वास्य मत गण, एवं माप्राधित गण~पदन्रय का 
भरयोग--धीकृष्ण के प्रकाश कौ दुल्लेमत जापन हेतु हभ है । इस रीतिसे जिन धौकरष्ण की स्फूत्ति सुलभ 
नहीं है, उन श्रीकृष्ण के सहित साक्षात्‌ रूप से ही प्रेमभूमिका की उत्कृष्ट अवस्था जो परम सख्य है, उस 
भावमेहौ गोप बालक गण विहार करते रहते है, यही श्रौशुक देव का विस्मय है । 


अथवा - अर्थान्तर से कहते ह-- अहो वह श्रीकृष्ण, उस समय-प्रकट लीला सभय मे रिक्चष स्पसे 
सूचित हुई थौ जो कृपा, उत्के ठारा मायाधित लनगण के निकट भी साक्तात्‌ नराकृति परम ब्रह्म रूपमे 
प्रकाश्ित हुई थी । उनके इस रूपमे समस्त रूपोते अधिक माहात्म्य दष्ट होताहै । यह रूप केवल प्रकट काल 
भेहीष््होनेकेकारण, इसका प्रका भो अत्यल्पे । अर्थात्‌ ब्रह्य ल्पमे ज्ञानि वृन्द फे निकट, परदेवता 
रूप मे मक्त गणके निकट स्फत्ति समस्त समयमे सम्भावित होती है । किन्त्‌ साधारण जनगण के पक्षमें 
भी नराकृति परम ब्रह्म कृष्ण का देन भ्रकट लोलामिन्न अन्य दमय से असम्भव होनेके कारण, यह्‌ 
दक्षन सवपिक्षा दत्लंभ दहै । । 

इस प्रकार दुलभ ब्रह्य दक्शंन, दुल्लंभतर परदेवता दर्षन एवं दुल्लभतम नराकृति परम ब्रह्म दर्शन 
भराप्त होने पर वै सब--ज्ञानिगण, दास्य प्राप्त होने पर भो ज्ञानिगण, दास्प प्राप्त भक्तगण एवं प्रकट लीलागत 
साधारण व्यक्ति गण--बन्धु भाव को प्राप्र-करने मे असमथ ह। पक्षान्तर मे-सखागण उनके 
सहित बन्धु माव मे उत्कृष्ट अवस्था रूप जो सर्य है" उस स्थम विहार करते हं । सुतरां-वेही पुण्य 
राशि सश्चय कयि हैँ। जिन्होने श्रीभगवत्‌ परितोष जनक अनेक सत्‌ कम्मनुष्ान क्रिये है । उनके 
मध्यमेश्वर! 

भतः वे हौ उन सबके मध्य भे शष्ट है । अतएक अन्य बान्धव गण तें इस प्रकार सर्य नहीं है, 
सुतरां उसे भो श्रीकृष्णके सखा गोप बालक गणमें अधिक माहात्म्य हृष्ट होता है । एतन्जन्य--क्नीकृष्ण 
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अतएव किमेषां सखीनां साक्षात्तन समं प्रणयलक्षण-हार्दविशेषेण विहरतां भाग्यं वणंनीयम्‌ ? 
ये सारणा अपि व्रजवासिनस्तेषामप्यारतां तत्तदन्यद्‌ भाग्यम्‌, तदहृशनमात्रभाग्यमपि परेषां 
महामुनीनां षपरमदुलंभमेवेत्यभिप्रायेण--(भा १०।१२।१२) "“यत्पादपांशुबेहुजन्मष्च्छुतः 
इत्यनन्तर-पश्चमपि व्याकृत्येतदेव सखीनां महाभाग्यवणेनं पोषदणीयम्‌ । अतएवाक्र रेण- 
(भा० १०।३८।३५) “अथाधरूढः" इत्यत्र “नमस्य अआाभ्यान्न सखीन्‌ वनौकसः" इति चोक्तम्‌ । 
तदेतत्तावदस्तु- येषु सखिषु वतूसेष्वपि ब्रह्मणा हृतेष्वन्यात्‌ सूज्यास्तत्तुल्यानदृष्ट्वा 
स्वयमेवतत्तया बभूव, तेष्वपि परितोषमप्राप्य तान्‌ सखीनेवानिनयेत्यप्यनृसधेयम्‌ ॥ श्रीशुकः । 
१०१। अथ तेभ्योऽपि श्रीपित्रोरक्तम्‌, (मा० १०।८।५१) -- 


“ततो भक्तिभगवति पत्रीभूते जनादेने । 
दम्पत्थोनितरामासीद्‌गोप-गोषीषु भारत ।*२८३॥ 


के सहित साक्लात्‌ रूपमे प्रणय लक्षणभाव विशेष समन्त होकर जो विहार करते ह,उनस्च गोप सख.गण 
की भाग्य महिमा अदर्णनीयहै। जो साधारण ब्रनवासी हँ उनस्ब को भाग्य कौक्थातोदूरहै,वे 
जो धीकष्ण का स्वेदा शंन करते रहते है, इस प्रकार दशन सोभाग्य भो अपर सुनि वृन्दके पक्षमे दुल्लंभ 
है, इस अभिप्रायसे हौ "इत्थं सतां” श्ोकके पश्चातु भा० १०।१२।१२ “यतुषाद पांशु्हुनन्म कुच्छ्तः"” 
शोक कथित हमा है । इष मे भी साधारण दुजवासि वृस्ब का भाग्य व्णंन करके सल्ला गण का महाभाग्य 
वर्णेन पोषण क्ष्यिर्है। 

अतएव भा० १०।३८।१५ “अथावरूढृः'" इत्यादि श्योकमे अक्र. र कहै है- “नमस्य भ।म्याश्च सश्चीन 
वनौकसः ध्नीकृष्ण बलराम के सहित इनके सल्ला गोपगण को नमस्कार करता टं । 


यह सब वात तो हो, किन्तु ब्रह्माके हारा जो सब सखा एवं गोवत्स अपहूत हुये ये, अन्य सखा एवं 
गोवत्स फो सृजन करने से उनके समकक्ष मो नहीं होगे, इस प्रकार विवेचना करके धीकृष्ण स्वयं सखा एवं 
गोवरस रूप धारण किये थे । किन्तु उससे भीमपरितुष्ट होकर अपहत स्वा एवं वत्त गम को आनयन 
किये थे । सलागण कै उत्कषं कै सम्बन्धमे इस का मी अनुसन्धान किया ला सकता है । 


अर्थात्‌ सखारन्द प्रेम महिमा में इस प्रकार गरीयान हैँ कि-शीकुष्ण के पक्ष में उन सथ के सदक्ञ 
सृष्टि करना असम्मव है, यहांतक कि स्वयं भौ उस अभाव क पणं करने अक्षम हये ये । यह अभाव 
अवश्य रसास्वादनका ही है । सखागण-- सद्य प्रेमके परमाय है एवं श्रीकृष्ण उसका विषय ह । धोकृष्ण 
सलाघ्रन्व के आदृत्यादि को प्रकट करने पर भौ आश्चय जातीय वशिष्ट का अभाव को पुणणं करने से असमं 
थे । एतज्जन्य स्वयं सखादि सूप धारण करके भी अतृप्ति वक्षतः यथार्थं सखागण को आनयन किये थे । इस 
अनुपतन्धान. करना कर्तव्य है । प्रवक्ता भोश्ुक है १००॥ 
१०१॥ अनन्तर मातापिता का प्रीध्युत्कषे का प्रदर्शन करते हैं । मा० १०।८।५१ म उकू है- 
“ततो भक्तिभगवति पृत्रीभते जनार्दने । 
दम्पत्योनितरामासीद्‌ गोप-गोपषु भारत ॥**२८३॥ 6 
सखावृन्द से भी मातापिता का प्रीत्युत्कषं के सम्बन्ध ते धीकश्ुकदेव कहे हहे भारत ! जनादन 
भगवान्‌ पुत्रीभूत होने से वृजमें गोपगोपौ के मध्यमे क्त दम्पति षी भक्ति उनमें निरतिक्षय हई थी । यहाँ 
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इत्यनेन । भक्तिः प्रेम, नितराम्‌,-स्नेह॒-राग-पराकाष्ठाध्यारूदृत्वात्‌, गोपाः सरवे, गोप्यस्तत्‌- 
परेयसी-वगंवणिताः,-- वक्ष्यमाणानुरोधात्‌ । | 
अथ सर्वेभ्योऽपि मुनिगणप्रशस्तया सवतोऽपि प्रेम-प्रणय-मान-रागवशि्टघपुष्या 
बशेषतोऽनुराग-महाभावसम्पत्ति-धारिण्या स्वप्रीत्या बशीकृत-कृष्णानां शीव्रजदेवीनां 
त्वसमोदध्वेमेव तद्व भवम्‌ । एततुक्रमेणेवोद्धवस्यप्यनुक्ञपनक्ृमो दृश्यते, यथा (भा० १०।४७।६४) 
(१०१) "अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च । 
गोपानामन्ध्य दाशार्हो यास्यन्नाररुहे रथम्‌ ॥*२८४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 


१०२ । अतएव स्वंमपि भीगोकूलमतिक्कम्य, (भा० १०।४७।५७-५८)- 
(१०१) ““ृष्ट्बेवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविकष्लवम्‌ । 
उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यल्तिदं जगौ ॥*"२८५॥ 


भक्ति शब्द का अथं है- प्रेम । निरतिक्षय हाम् से जानना होगा कि बहू प्रेम~-स्नेह--राग फी हेष सीमानें 
उपनीत हुमा था । तज्जन्य हो नितरां--निरतिक्षब कहा गया है । गोप-हाब्द से बके समस्तै गोपको 
लानना होगा, एवं "गोपी" शब्द से भ्नीकरहण प्रेयसी भ्यतीत अपर गोपौ का बोधहोता है । अनन्तर जो श 
कथितहोरहाहै, उसके सहित विर उपस्थित होने के कारण, श्रीकृष्ण प्रेयसी व्यतीत मन्व किसी का 
प्रीत्युत्कषं स्वोकार किया नहींजा सकता है । मुनिभुन्दने सनपिश्षा प्रेयसी वन्द की प्रहासाकी है । सवं 
प्रकार सेहो प्रेम प्रणय मान वशिष्ट दारा पुष्टा, विह्ेषतः अनुराग बहाभाय सम्पत्तिधारिणी निल प्रीति 
हारा भोवृज देवी बुन्ब ने धीकृष्ण को वहीभूत किया है । एतज्जन्य इनक्षा प्रेम वमव असमोदूष्वं है- इस 
बिषय में संक्षय नहीं है । प्रेम का क्रम अर्थात्‌ तारतम्थ के अनुसार भोडदव का भी जनृशापन क्रमश होता 
है । भा० १०।४७.द६४ उक्त है- 
(१०१) “अथ गोपीरनुज्ञपप्य यक्षोदां नन्दमेब च । 
गोपानामनत्य बाक्ञार्हो यास्यन्नाररुहे रथम्‌ ॥* २८८) 

अनन्तर भोपोगण के निकट से प्रत्यानमन हेतु अनुराग लेक्षर एवं यशोदानन्द तथा अन्यान्य गोप 

समूह कै सहित यथायथ सम्भाषण करके उद्धव रथारोहण्िये। 
व्रजदेवी का प्रेम सर्वाधिक है, तज्जन्य प्रथम उनके सहित पश्चाबु प्रेम कौ न्यूनता के अनुसार अन्यान्य 
व्रजवासियो के सहित विज्ञ क्िरोभ्णि उडबन्सम्माषण किथै जे) एं ब्रज मे आकर साक्षात्‌ खूप में प्रेमका 
तारतम्यानुभवं किये थे । भीशुकवेव कहि थे - १०१ 
१०२ । गोपीवृन्दका प्रीत्यत्कल । 

अतएव शौवजदेवौ परन्दका प्रेमोत्कषं अनुभव निबःधन समस्त गोकुल को अतिक्रम करके भो भा० 

१०।४७।५७-४न मे उक्तहै- । 
(२०२) “दृष्ट्वै माबि गोपीनां इष्णादेक्ञात्मबिक्लवम्‌ । 
उद्धवः परमभ्रोतस्ता नमस्यल्तिवं जगौ ॥**२८५॥ 


३१५ | भीपरीतिसन्दर्भः 
एताः परं तनुशरतो भुवि गोपबध्वो, गोविन्द एवमखिलात्मनि रूदृभावषाः । 
वाञ्छन्ति यद्भव्िषो सुनयो वयञ्च, कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथ!रसस्थ ॥'*२८६॥ 
परं केवलमेतास्तनुमृतः सफनजन्मानः, अतोऽचिलात्मनि परमात्मतवेन सर्वेषामपि दलंम- 
स्फुत्तिमात्रे स्व-सत्रिघौ तु गोविन्दे सन्लात्‌ भ्रौगोङ्नेश्तपा विराजमाने एवमोदृशमावविशेष- 
माधुर्येण र्ढृभावा उदृभूतमहामावा जाताः यदेव महाभावपय्पंन्त-गतिसमर्थं भावविशेष- 


=-= 


एताः षरं तनुप्रुतो भरु गोपबधभ्वो, सोविन्ड एषप्रखिलात्मनि रूढृमावाः । 
वाञ्छन्ति यदुवभियो मुनयो वयञ्च, र बराजन्नभिरनन्तकयारपस्य । "२८६ । 
णोपीगण के कृष्णावेश हेतु इस प्र शार मनोग्याङ्कुलता को देखकर परमप्रोत्त उदव उन सबको 
नमस्कारकरमे के निपित्तप्रेमावेश् से एवं सस्वरवे इष प्रहार स्तवयानक्िये। 


हस्र मण्डल मेकेवल भोट्ृऽम प्रेतो गोपी व्रृन्वों काससैरधारगसर्यकृहै। कारण, यहु सब 
अखलात्मा गोविन्द में इस प्रकार रूढ माव है । मुमुक्षु, मुक्त एवं हम सव भोजिततको वचज्छाहौ करते 
रहते ह, लाभ करने मे भसमं ह, उस महाभाव सम्पत्ति की अधिरारिणी एकमात्र ये वज बध्‌ गण ही ह। 
अनन्त ध्ीकृष्ण की कथ। समूह में जिनको खचि नहीं है, उन को ब्रह्य जन्म से क्य प्रयोजन है ? 


श्टोक फी उथार्या-- "एताः परं तनुभृतः" इस का अर्थं -- "परं एताः तनुश्तः'' इत प्रकार अन्वय 
करके अयं किये ह । पर-केवल), यहु सब ततु धारिमगोरहै, अर्वत्‌ सफल जन्माहं । कारणः अखिल)त्ना 
परमात्मा होने के कारण, केवल जिन कौ स्फूति ही सवके पक्षमे दत्वंभदहै, व्हुवज देवो गगक्े सल्लिघान 
मे गोबिन्द- सक्षात्‌ भीयोकलेश्वर सूप में विराजित । उच प्रति इत्त प्रकार-ईडश भाव विशेषके 
माधुग्यंसेवे सव रूढ भावा-सह्लनावोद्‌पम सम्न्ना है । अर्थात भोउद्धव वुजदेवी वृन्व कोकृष्मविश 
निबन्धन जिप्रन्याकूलताकोक्े थे, उसका भाव मधुष्र सेदही उन सवर मे महामावाषटयाप्रोतिका 
उद्य हआ है । इस प्रकार निश्चय किये ये। उक्त भाव विने कामाग्रु्ये किसप्रकारहै ? कहते है। 
महाभाव तातुपय्यं के अन्तभुक्त प्रबल जो माव विक्तेष का माधुय्ये,--यदि कभी कण गोचर यथेच्छं भाव 
से वणेन द्ाराभी होता है तो--निन्ञ स्वमाव को परित्याग करके मवभय से भौत मुष गण, यहांतर कि 
मुनि- मुक्तं गण पय्थन्त जितत को-जि्त माव को--अनुमव महिमाके.द्रारा-प्रेमकी यहीश्ञेषसोमाहै, 
इस वितकं- ज्ञान करके बाच्छा ही करते है, वे सबएरंहुमस्तव-कोर्ई भो उत्त मतव माधुय्यंको प्राप्त 
करने मे सक्षम नहीं ह । भव्‌ जदेवी गब के तमान भोङृष्ण भाव मानतुय्यं बिज्ञेव मास्वादनको योग्यताका 
अभावहौो इसमें हेतु है। भीउद्धव के वाक्य का यही तातुषय्यहि। 

इस प्रसङ्धः में जी लोक उस भाव विक्लेष माघुय्यं को वाञ्छा नहींकरते है, उन सव को निन्दा करते 
है । भनन्त.की - अनन्त लोला विष्िष्ट भीकृष्ण कौ कथा के सम्बन्धे -कथा मात्र मे,-भोवजदेवी वन्द 
के हारा वणित कथा को ओर क्या कह ? लितमे नितक्ाभरसहै-रसका अभावहै, भर्यात्‌ अरचिहै 
लोभ नहं है । उसको असंशय विरि जन्म दा रा धा प्रयोजन है ? अर्थात्‌ उसकी सा्थंकत। कुट भी नहीं है । 

अभिप्राय यह है कि -धीङंडब-धींजदेवी वृन्द फी सवोरतमंताह्यापनं हतु कहे थे- केवल इन सब 
के जन्म सथेक है । इससे अपर व्पक्तिगणके जन्म को ्पथंता ध्वनित हुई है । अन्य व्यक्ति कथंन कयि 
है -सुपृक्षु, मक्त एवं भक्त हेम संब , भौरडवादि है । ता होने परस्षाधारण जनगणकी क्थातोहोही 
नहीं सकती है । अप्युत्तमं वस्तुमे जिका लोभ हीत हे, उसको श्राप करने से लिसक्रा लोभ नह होता है-- 


धीभ्रीतिसन्दभंः [ ३६५ 
माधुर्यं यदि यदृच्छया वणेन द्वारा करणगोचरं स्यात्तदा स्व-स्व भावं परित्यञ्य यद्यं भावं 
्रमृणः पराकाष्ठयमित्यनुभावमहि्महवारा वितेदयं भवभियो प्रुमृक्षवो मुनये मुक्ता ज्ञपि 
वाञ्छन्ति । वयं भक्तविशेषा अपि वाज्छाप्रएव, नतु ते सर्वे वयं प्राप्नुमः । एतासामिवास्माकं 
तन्माधुय्यं विशेषास्वादयोग्यत्वाभावादिति भावः । तत्र तदवाञ्छकं निन्दति-अनन्तस्यानन्त- 


उसका जोवन व्ययं है,.भौर उस ते जसका लोम हुभा है, उसका जोवन ही साक है । उक्त व्यता बे 
वास्तविक व्य्थताकासूचकन्हींहै, किन्तु वस्तु का उत्कषंसूचकहै | यहपरवेसाहीहुभाहै। श्रीडदढव 
भ्रीषुजसुन्दरी णण का असमोद्ध्वं प्रेम माधु्यंको देखकर उसमे लुष्धटहेये थे किन्तु जबसम्क्षग्येये 
कि---बुजद्रेबी गण स्वरतीत अपर कोई भी उसप्रेम-का मभ्य नहींहो सकते है। तबं उनकी प्रशंसा साथर 

न्मा शाब्द से किये थे | उद्धव, केवल बुजबध्रु गण के भाषमाधु्यं में लुन्धहोकर ही इस प्रकार आवेश्मय 
वाग विन्यासं नहीं किथेथे, किन्तु माप तटस्य मावते विच्लार पुवंक समक्षे कि- मुमक्ष, मक्त एवं भन्यात्य 
भक्तं वन्डसे वजदवी वन्द का स्थान मति. उच्चमे है । वुजदेवो बन्वक्ी ताह प्रीति माधुरौ के एक कण 
लाभकरनाभ) अन्यक पक्षम सुदत्लंभहै । भतः भादेश क साथ क्ट ये- चित्‌ एवं भचित्‌ जगत्‌ कफे 
मध्यमे एकमात्र वृज बनू बुन्द का जन्महोसायेकहै। 

अनन्तर उनकी प्रेम सम्पत्ति का परमाण वणेन क्रिये थे । परमात्मा- मन्त््यामी, धबके पक्षघें 

उनकी स्फूतिक्ो प्राप्त करना दुत्लंभर है, उन परमात्मा अोद्ुष्क व्रहदेडी गण के निकट जति दुलभ हि} 
वे १ब जिस गोकल की अधिवासिनी है, भोकृष्ण-उस्त कै अधिपति ह+ रमौ ने. तो उनकी गोक्ुलाधिपति 
खूप में अभिषिक्त करके गोविन्व नाससे अभिहित क्रिया था । उद्व उसका स्मरण करके ही गोविन्द शण्ड 
प्रयोगं कियिथे। उन गोषिन्ब में व्रजदेवो गणका महाभावाद्य प्रेमाबिर्माषि हूजा है । अनन्तर उक्षप्रेमकी 
महिमा का कोत्तंन क्थ है । द्जदेची गणका भाब माधुर्यं इत प्रकार प्रबल है कि महाभाव का तातुपर्यं 
उसका ही अस्त्ंत है, अथि महानिव के जोजो काय्यं ह, उन सङके भाव विशेष माधुय्येमेवे सबही 
विद्यमान हैँ । सुतरां ये सब र्म्पुणं महाभाववतो ह । अन्यत्र कही भो हरन्त भरव हृष्ट नहीं होती है, भतः 
व्रजदेदी गंणके भाव को भाव देष कहे है) उप्त भब यिश्ञेव को सामथ्यं का वर्णेन करतेहै, उस भाव 
विशेष का माधुयं का वणेन यदि यथाभावसे हो, अर्थात्‌ परिपरी श्युब्य होकर ही हो,तो भी उको सुमकर 

तीत होता है कि--यही प्रेमको हेष सोमा है । उस अवस्थाते भूमृकष्‌, मुक्त, भक्त--सब की उस नाव प्राति 
की वाञ्छया होत्तीहै । किन्तु कोईभीप्राप्त करने मे सक्षम नहींहोतति ह । कारण, भावाविभर्षिकाहैतुहै 
माधुर््यानु भव, जिस माधुय्यं का अनुभव होने से ताद प्रेमोद्गम ह्येता ह, उस माधूर््यनुभव कौ योग्यता 
त्रजदेबो गण व्यतीत अन्य कसी में नहीं है । तञ्जन्य कोई भी उसको प्राप्त करने मे सक्षम नहींरहै। 


उद्व कहते है- हम सबमे उसभावकोंप्राप्तमकरनेपरभोउसमेजो वाञ्छ हृरईहै यही परम 
सौभाग्य का विषय है । कारण, स्वेत्तिम पुरुकाथं क्या ह ? हमने इसको समन्षा है । सुतरां ठस से न्यून 
किसी वस्तुक प्रति हम सबकी भौर लालसा नहीं होगो । भीश्रज्ेदी गण की कृपासे किसी भी कालमें 
उस भावकीप्रापिहोमभो सक्ती है, छिम्तु जिसने उस भाव की वान्छ्यानहुींकी है, उसको वह माव नहीं 
मिल सकता है, किन्त जो लोक उसकी वाञ्छ नहींकरते ह, षे मुञ्ं ह, उन सबका जन्म व्यथै, कारण 
उनस्बने सर्वोत्तम वस्तु का परिचय नहीं पाया है, भावोत्कषं ज्ञान का अभाव लोभोत्पत्तिनहोनेकाटैतु 
है, उत्कषं ज्ञानाभाव करण है,भाव माधुय्यं भबण सें अरुनि । सुनने हौ सर्वोत्तम है-यह बोध होता है । 
धरोङृष्ण कथा सुनते सुनते व्रजदेवी गण का भावमाधु्यं भवण करते का अजका उपस्थित होता है । अत 


३१६ 1 भीप्रीतिसन्दभं 


लीलस्य श्रीकृष्णस्य कथासु कथामातरेषु, किमुत ईवृशीषु कथासु अरसो रसाभावो यस्य 
तस्यासंख्ये विरिञ्जिजत्मभिरपि किम्‌ ? न किञ्चिदपीत्यथेः ॥ 


१०३-१०४। ननु ते मुक्ता मुमक्षवश्च तत्तदभावेन शास्त्प्रशस्ता एव ? भक्तास्त्वतितमाप्‌, 
तहि तद्विधानां कथमन्यत्र वाञ्छा ? तत्राह्‌, (गा० १०।४७।४९) -- 


(१०३) “क्वेमाः स्त्रियो वनचरीव्येभिचारदुष्टाः, कृष्णे क्व चेष परमात्मनि रूढृभावः 1 
नन्वोश्व रोऽन्‌भजतोऽविदुषोऽपि साक्षा- च्छं यस्तनोत्यगद राज इवोपयुक्तः \\** २८७। 


तश्र ताघु शभोपदुद्धवस्थोपक्रमोपसंहारादिषु महाभक्तरेव स्पष्ठत्वात्तासां धीकृष्णभजने 


उस विषय मे उस को वाञ्छा नहीं होती है, जो सोक उक्त भाव विज्ेष क) वाञ्छा नहं करते है, उसको 
निन्दा करने के असिप्राय से धोकृष्ण कथा मे रचि हीन व्यक्ति कौ निन्धा उद्धवने की है । 


कृष्म कथा में रुचि हीन श्यक्ति यदि असंह्य वार भी ब्रह्म जन्म लाभ करे तो भी उसका जन्म व्यथं 
हौ है, श्रह्मा-विज्ञ शिरोमणि है एवं चतुर्दश भुवन के प्रम भोरहै, उनक्ना आनन्द मनृष्पानन्ब के पराद्धगुण 
अधिक है, जिस जन्म मे इत प्रकार विक्नता हवं आनन्व लाम है, उस प्रकार अवंशय जन्म लाम मौ जीवक 
पक्ष मे अकृता ही होता है, यदि उस जीव क्षी रुचि कृष्ण कथा में नहँ होतो है । कारण, पूवं में कयित 
है-भोकृष्म कथा रचि हो मक्तथाविर्भाव का लक्षण है । मौर भो मक्तघानन्व के समीपमें भोगवान्‌ का 
स्वरूपानन्व भी तुच्छ हो नाता है । बह ब्रह्मानन्ड से कितना अधिक है, हस का निरूपण करने मे धृति भो 
असमं है । शुतरां भक्छि सृख के समीपे बरहा का आनन्द अतितुच्छ है । एवं भक्ति संबलित जो ज्ञान है, 
वह ब्रह्मानुभव को पराभव कारी भगववनुभव--भगवदनुभव को पराकष्ठा--धो भगवान्‌ में मवीयता बुद्धि 
सम्पादक है । किन्तु ब्रह्मा की विज्ञता, ब्रह्मानुभव के उपपोगो मो नहीं है । सुतरां भक्तधुत्य ज्ञान के निकट 
ब्रह्मा को विज्ञता मो अतितुच्छहै। 

भगवद्‌ भक्ति लाम करने का अधिकार जिस जोव का है, वह्‌ जोव, यदि भगवत्‌ कथा में रचि प्रप्र 
न करके--अर्थात्‌ भक्ति लाभ न करे असंहप विरिञ्चि जन्म लाभकरता है तो उक्त कारणगसे वहु असपन्त 
अक्ताथं होता है ।॥१०२॥ 

१०३-१०४। यषा पर प्रशन हो सकता है कि--नो सब मुनृश्चु मुत एवं भक्त धरीव्रजदेवी गण के 
भव माधुर्यं विज्ञेष में वाञ्छा करते ह, वे मुक्त एवं मुमुक्षु गग -अखिल अहा सें सुमुष्ु एवं मुक्तोचित 
भावस निविष्ट होने के कारण, शास्त्र म प्रंसित ह, एवं भक्त गण भो निज निज उदार भाव हितु अतिज्ञय 
प्रशंसित होति है । एसा होने पर उस प्रकार व्यक्ति वे को अन्यत्र वाञ्छा केसे समवै ? उत्तरम 
भा० १०।४७।५६ सें उद्धबने कहाडै- 

(१०३) “क्वेमाः स्त्रियो वनचरीव्येमिच।रदृष्टाः, कृष्णे कंवर चेष परमारननि रूढभवः । 
नन्वीश्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा-च्छर पस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥।**\८७। 

टीका- किञ्च ईर प्रसादो महत्वे कारमं तत्यचन जातिराबारो जानंवा कारणं क्नु केवलं 
भजनमेवेत्याह क्वेमा इति । सा क्षद्‌ भजतः पुसः। नतु अहो उपदुक्तः सेवितः अगवराजोऽत्रृतं यथेति ॥ 

ये सब बनचरो कृष्ण प्रीति को किन्त भूमिका में अघिह्धितहै। जोर उवभिचार दृष्ट मुत॒षु प्रसृत्तिहम 
सब मौ कितमूमिकाेंहु? अहो ! परमत्मा मेंहनसम ङा हमप्ररार रूढ भाव है [-परिसेवित अभूत 


शीप्रोतिसम्द्भः [ ३१७ 
ठथभिचारित्वस्य सुतरां तहोषस्य च रासान्ते (भा० १०३३।३५)- ` 

“गोपीनां तत्‌षतीनाश् सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 

योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष एष क्रोडनदेहभाक्‌ ।**२८८॥। 

इत्यादिना निराछृतस्वात्‌ स्वयमेवाधुनापि परमात्सनीति तस्ये सूच्यमानत्वाददुधियां मते 

च तासां व्यभिचारशीलत्वस्य तु (मा० १०।४७।६१) ““आग्यंपथं हित्वा” इति प्रास्य 
परित्यागोपपत्तेः स्वयमेव निराक्रियमाणत्वादन्यथा्थंस्याप्रस्ताव्यत्वमिति वक्ष्यमाण एवाथः 
समञ्जसः । यथा इमा वनचण्येः श्रीवृन्दावन विहारिण्यः स्त्रियः कृष्णे तदूपे आश्चये क्वकांवा 
भूमिकामधिकृत्य वत्तन्ते ? तया व्यभिचारदृष्ठा एताटशभावोतुकर्षाभावेन यो व्यभिचारो गाद्‌- 
तदासक्तघचभावस्तेन दृष्टा अन्ये भवभीप्रभ्रृतयो वयं वा तस्मिन्‌ क्व कां भूमितामधिक्त्य 
वर्तामहे ? ततो महेवान्तरमिति भावः । कथम्‌ ? एष भोगोपबधृष्वेतासु इश्यमानः परमात्मनि 
सर्वेषामेव भजनीयत्वेन स्पृहास्पदे परमेश्वरे रूढभाव उद्भूतमहाभावः समुज्जम्भते, न 
स्वस्मास्विति । तहि ताभिरनुभूयमानस्य ताहशमावजनकस्य श्नीकृष्णगुण विशेषस्यानभिज्ञा 


के समान भगवान्‌- भभनानुकारी अक्षगण को भी निश्चयही शेयः प्रदान करते हि । 


श्योर को व्याह्या--उक्त शयोक का यथाध्रुत अथं यह है--यह सब व्यभिचार दृष्टा वनखरी स्त्री 
कहां ? ओर परमात्मा धीकृष्णमे रूद्‌ भाष ही कहा ? परिसेवित अमृतके समान श्रीकृष्ण भज्ञन फलद है । 
अर्थात्‌ यह सब जार भावसे धोकृष्ण भजनानुकरण करने पर भी उनकी महिमा से उन सब मे उस प्रक्षार 
मावाविर्भाव सम्भव हुभा है । इस प्रकार अर्थ मे असङ्कति प्रदश्ंन हेतु कहते ह उदकवाक्ष्य मे- अर्थात्‌ 
उपक्रमो पसंहुरादि में व्रनवेवीगणके प्रति उद्धव की मह भक्ति सुस्पष्ट है । उन सब का धीकृष्ण भजन में 
व्यभिचारित्व है, सुतरा भा० १०।३३।६५ रौसाम्त मेँ उस दोष का निराकरण हा है । 


“शोपीना ततपतीनाश्च स्ववामपि देहिनाम्‌ । 
योऽन्तहचरति सोऽध्यक्ष एष क्रीडनदेह भाक 11 २८८॥ 


जो गोपीगण का,उनके पति समह का तथा निखिल देह घारियों का अन्तक्ष्चारी एवं अध्यक्ष है.वह 
लीलाभय विग्रह क्रीड देह को प्रकट किया है । उद्धव नेस्वयं ही "परमात्मनि" परमात्मा में इसप्रकार पद 
भयोंग करके व्यभिच।रित्व का निराकरण किया है । दबुद्धि गणक मते श्वि भा० १०,३३।२५ में उक्त 


। “भाथ्यपथ हित्वा" भास्यं पथ त्याग करके, - इस वाक्य के अनुसार उन सब को व्यभिचारश्लोलता 
का निराकरण करने के कारण, उसका भी परिहास प्रमाणित हुमा है, यह सब कारणों से यथा धु तां 
गृहात नहीं हो सकता है । निम्नोक्त अथही सुसङ्कुत है- व्ह अथं यह है- यह सबशृन्बावन विहारिणी 
स्त्री, कुष्ण मै-कृष्णरूप आश्रयते किस भूमिका (स्थान) को अधिकार कर विराजित हैं ? मोर व्यभिचार- 
एताव भावोपरकष के अभावसे जो व्यभिचार- गाढ्‌ भासक्ति का अभाव है, तज्जन्य दृष्ट, अन्य भवनीत 
प्रभृति (मुमुक्षु, मुक्त, भक्ता)हम सव किस भूमिका को अधिकार कर हँ? इस हतु व्रजदेवो गण एवं हमसब 
के मध्य मं महाव्यवधान देखने मे आता है । अर्थात व्रजदेवो घ्रृन्द का स्थान हम सबके बहुत ऊपरमेहै, 
यही तातुषथ्यं है । कारण--ये सच्च गोपं बधूमे अधुना इहयमानं परमात्मा से-सब के भजनोय रूपमे वार्त 


३१८ | धो प्रोतिसन्द्भः 
यूयं कथं तद्वाञ्छयापि तते प्राप्त्यथ ? तच्राह- नन्विति । अविदुषोऽपि,-टनत्र ममेनाकरमात्‌ 
स्वयमन्र प्रस्थापितस्य दृष्टान्तत्वामति भावः, यथोक्तं स्वयमेव-(भा० १०।४७।२७} “विरहेण 
महभागा महान्‌ मेऽनुग्रहः कृतः” इति, अथवा, १ व्वंमेवा्थं तद्रसविमुखीनां महापतिद्रतानामपि 
निन्दया दढ्यत्ि- ववेमा इत्ति, इमाः शरीवृन्दावनविहारिण्यः धरोक्रुप्णप्रेयस्यः स्त्रियः वव ? 
उकार प्रश्लेषेण याश्चावनचय्ये-स्तद्न विहार णीभ्यरताभ्यो भिन्नाः, अथच (भा० ५।१८।१९) 

“स्त्रियो ब्रतस्त्वामु"" हत्यादि-केतुमालस्षर्णन-स्थित-लक्मीटष्टन-रीत्या परमात्मनि रवतः 
सवंपतौ शीकृष्णे वेमूख्येन व्यभिचरदुष्ठाः स्त्रियः क्व॒ ?-महदेवान्तर मिति भावः । 


परमेश्वरमेः-रूदृभाव है, अर्थाति उदृदरूत महामा अतिक्षय ल्प में प्रकाशमान है, बहु भाव हम सबने 
नहीं है । इसमे कटा जा सकता है । क~ एसा होने पर शरीव्रनदेवी गण कत्तु क अनुरूयमान तादृक्च भाव 
जनक धीकुष्णके गुण विशेषमं खनभिज्ञ तम सव उस माषको मनोरथकेद्वाराभी क्से प्राप्न करोगे ? कहते 
है- भगवान्‌ भजन कारो जज्ञ भ्न पणक्तो निश्रिय हौ श्वेयः वितारकरते ह । उसमे नै ही वष्टन्त हूं 1 
शकृष्ण-स्वयं हो अकस्मात्‌ सृक्ष को यहां भेजे है । इस प्रकार व्यास्या कपोज्न कल्पत नहीं है, भीउद्व के 
कथन के भनुगता है । भा० १०।४७।२७ मे कथित ह ~ ` "विरहेण महाभागा रुहन्‌ मेऽनुग्रहः कृतः ।।" 
दस विरह की द्वारा मेरे प्रति महानु अनुग्रह प्रकाश्ञ किया मयाहै। 
अथवा-- अर्थान्तर य्ह है--भ्वकष्ण माधुर्यास्वादन विमुखो महापतिङ्गताग्ण फी निन्दा करके 

पूर्वोक्त अथंकोहद्‌करते है । यह सज इृन्दादन विहारिणी धृष्ण प्रेयसी स्तो कहां ? ओर वनचरीक्षय्व 
के सहित अकार संयोग करके, नो अदनी चरी ह, अर्थात्‌ वृन्बायुन विहारिणी गोपीगण से. भिश्च, अयच- 
भा० ५।१८।१६ मे उक्त “स्त्रियो ब्रतेस्त्वांहूषोक श्वर स्वतो 

ह्याराध्य लोके पतिराश्ञासतेऽन्यमू । 

तातां न ते वं परिपान्त्यपत्यं प्रियंधनायु 'सियते ऽस्वतन्नः ॥ 


केतुभाल वषं में लक्ष्मोदेवी भोभगवान्‌ का स्तव कर्के कही थों आप्‌ स्वतः ही इन्द्रिय समुह के पति 
ह । जगतुमेजो सब स्त्री, विविध व्रतके हारा आपको जाराभना करके अन्य पतिको कामनाकरतीह, 
उनके पतिगण श्रिय सन्तान सम्ततिध्न किरिबा जायु कीरक्षा नहींकर सक्ती ह, कारण, धे सब 
स्वाधीन बही है। 
उद्धव का अभिप्राय यह था कि--यदि धीङष्ण के सहित आप सबका विन्हूब होता तो, भीष्म 
मो सृञ्च फो यहां नहीं मेजते, यदिर्मैवूज में नहीं आता तो मेरे समान अज्ञ जनको अक्षता माप सबके 
महिमामय भ्रोति माघुय्यं विषय में चिरस्थायो होकर रहती, सँ मानता ह कि-धीकृष्ण, जस यहु उद्धव 
के प्रतिंकरपा करने के निमित्त हो विरह लीला प्रकटन किये है, एवं इस लोला का संवाद वाहक रूप मे मुक्त 
को यहां मेजकर भाप लेव कौ प्रेम महिमा को अनुभव करने के निमित्त सुयोग प्रदान क्रिये है, मतः कहता 
ह कि-विरह हारा मेरे प्रति प्रचुर अनुग्रह प्रकाक्षाक्षिया गयाहै। 
केतुमाल ववं वर्णन स्थित लदमो कै दचनानुसार,--परमात्मा स्वभावतः सवं पति भीकृष्ण मे वेमुख्य 
दोष हैतु व्यभिचार दष्टा उत स्त्री गण हौ कहां है ? भोवृजदेजो वृन्व--एवं धीकृष्ण बिंमुक्ली नहापतिवृता- 
रमणी बृन्द के मध्यम महाव्यवधान है । उक्त कथन का यही तातुषथ्यं है । कारण, भीवजरेनो, गणमे सवं 
पृरषार्थं क्िरोमणि कूप रुढ्माव दृष्ट होता हैमन्य रमणीगण मे जिस प्रकार उस मावका अभाब परिलक्षित 


धोप्रोतिसन्दर्भः { ३१६ 
 यतश्चतास्वेष स्ेपुरुषाथंशिरोमणिरूपो रूढभावो दृश्यते, न तु तास्विव तल्लेशस्याध्यभाव 


होता है, टज सुन्दरौ गणम उस प्रकार अभाव लश्च भो नहीं है । इस प्रकार परम प्रेमवती वजदेवौ गणमें 
शरीहष्ण सौहद मो चरम समामे उपनोत हुआ है । कारण, भ्रकृष्ण, स्वभावतः हौ भक्त मात्रे सुहृद 
ह, हस अभिप्राय से उद्व ने कहा है- भगवानु भजनानुकारो अन्न व्यक्ति गण को भी भेधः प्रदान करते 
है । अतएव धूजदेवो गण सवपिक्षा अधिक भजन निरता होने के कारण उनके प्रति शरीङ्ष्ण सोहुद मी 


न) 


तदनुरूप होना ही स्वाभाविक है । 
सारार्थं पहहैकि- “क्वेमाः स्तियो वनचरी व्यभिचार दृष्टाः” 


। शास्त्र तातुषग्यं निणेय हैतु उपक्रम, उपसंहार, अम्पास, अपुरवता, फल, अर्थवाद एवं उपपत्ति रूप 
षड्‌ विध लक्षण गृहीत होति है, उपक्रभ-अ!रम्म वाक्य, उथसंहार समाप्ति वाक्य--उभय मं एक लक्षण है, 
अम्यास--पूुनः पनः एक कथा की भवृति, अषुवेता---अन्थ भ्रनाण से अज्ञात विषय का उपदेश्ञ, फएल-~- 
प्रतिपाद्य का प्रयोजन वेन, अर्थ बाद-प्रतिपाद्य वस्तु कौ प्रशंस, उपपत्ति - अनुकूल युक्ति । उक्त स्त्र 
तात॒षय्य निायक षड़्‌ विघ लक्षणों के दवारा गोपी त्ान्त्वनां प्रकरण में उन सबके प्रति भौरद्वको प्रमाढ 
भक्ति वृष्ट होती है, मा० १६।४७।२३ के उपक्रम वाकय मे उद्धवने कहा - 
“अहो ययं स्म पुर्गार्था भवत्यो लोक पुजिताः। 
वासुदेवे भगवति यासाभित्यपितं मनः 11" 
उपसंहार मे-(भा० १०।४७।६२) “वन्वे नन्द बृज स्त्रीणां पादरेणुभभीक्ष्णषाः॥ 
, याघं हरि कथोदगीतं पुनाति भुवन त्रयम्‌ ।।"! 
अम्पास्-भा० १०।४७। अध्याय कै उद्धबोक्ति शोक समूह्‌ । 
अपूता भा० १०।४७।६१ "आसामहो चरण रेणु द्ुषामहं स्थाम्‌ । 
| , ब्रन्दावने किमपि गुल्पलतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्थज स्वजनमाय्यं पयन्व हित्वा 
भेजुम कुन्व पदवो शरुतिभिविमृग्याम्‌ । 
फल- “एताः पर तनुभृतोभु विगोपबध्वो 

गोविन्द एव निदिलात्मनि रूढ भावाः । 

वःज्छन्ति यद्‌ मवभियो मुनयो वयञ्च । 

कि ब्रह्य जन्मभिरनन्तकथारसस्य ।। भा० १०।४७।४८ 

उप्रपत्ति-(भा० १०।४७।६२) “या वं धियास्चितमजािमि राप्तकामे 
, येगिश्वरेरपि यदात्मनि रास गोष्ठुयाम्‌ 
कृष्णस्य तद्‌ भगवतश्चरणारविन्डं 
` च्छं स्तनेषु विज्ञहुः परिरम्यतापम्‌ ॥ 


३२० धी प्रीतिसन्वमः 
इति । एवं परमप्रेमवतीष्वासु तस्य सौहृदमपि परमकाष्ठपःनं भवेत्‌ । यतो भक्तमात्तणां 
स्वभावत एव सुहूदसावित्याह-नन्विति । [क बहूना ? (मा० १०।४७।६०) 


(१०४) “नायं धियोऽङ्ख उ नितान्तरतेः प्रसादः, स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्य; । 
 रासोतुसवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ,-लम्धाशषां थ उदगादृव्रजसुन्दरीणाम्‌ ॥२८६॥ 


इस प्रकार में भवज्ञा सृचक अथे निहित नहीं है, षिन्तु कहा जा सकता है कि यथाभुताजं ही सद्धत 
है । कारण, रास लोला प्रकरण पे व्यभिचचार दोषकी कथा सुस्पष्ट रूपसे है । ओर यहं पर उद्धवनेभौी 
कहा है - या दुस्त्यजं स्वलनमा््यं पयन््र हित्वा” उन्होनि स्वज्नन आाय्यं पथय परित्याग किया है । उत्तर- 
भा० १०।३३।३५ मे धीश्ुकदेव ने उक्त व्यभिचार दोषका समाधान किया है) 
“गोपीनां तत्‌ पतीनाश्च सर्बेषामेव दहिनाम्‌ योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः की इनेनेदेहभाक्‌ । 
पत्यादिको परित्याग करवे क्सि को सेवा कशने आई थीं, जो उनके पतिगण के यहं तक कि 
समस्त जीवों के हदय विहारो ह, उनके निकट आहं थौ,जो सतत सवके ह्य मे विराजित है, उनको कोई 
भी कभी ्टोड नहीं सकते है । स्वभावतः सवं हदय विहारीकोहूदयमें रशने से व्यभिचचार शोष स्पश नहीं 
होता है । किन्तु उनको छोड़कर जो अग्य फो दिवय मे रता है, वे व्यभिचार वोषसे लिप्त होते है । भौर 
जो उदढव-उनके स्वजन आस्यंपथ त्याग का विवरण कहे ह, उनको परमात्मा भर्थात्‌ सबके हृदय विहारी 
कहि ह, तज्जन्य यहाँ भी व्रजदेवी गणको बोषापेण करना अभिप्रेत नहीं है, किन्तु उसके दवारा हौ उन्होने 
उन सब का उत्कषं स्थापन कियाहे। 
उक्त शोक का यथाश्रुत मथ मे असङ्कुति प्रदशेन कर सङ्ुत अथं क्रये ह, उस अथं मे बभदेवी गण 
हौ पतिषृता है, यह सिदध हभा है । कारण, नो स्वभाषस्द्धि पति है, उनको ही उन्होने बरन कर भजन 
क्रिया है, जो उनको छोड़कर पातिवत्य अङ्खीकार पूर्वक अन्य पतिका मजन करती है, वे यथा्षं पत्तिवता 
नहीं है,उन सबका पातिवत्य भ्यवहारक है । लिरेका भजन वे स्वकरती हवे पतिहो हौ नहीं सकते) 
भा० ५।१८।२० मे लक्ष्मी देवी ने कहा है। । 
““स वे पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 
स एकएवेतरथा भिथोभयं नवात्मलाभ)दधिमन्यते परम्‌ ॥1"* 
जो स्वयं निर्भय एवं भयातुर की सवंतोभावेन रक्षा करने मे समथं है, वही पति है । लाचारणतः 
नारोगण जिस पुरुष विज्ञेष को पतिमानकर मजन करती है, वहु भव मयसे मोत, लब प्रकारसे 
आत्मरक्षा सं असमर्थं है, अपर की रक्षा वहु कंसे कर सकता है ? तज्जन्य वह पति हो ही नहीं कता है । 
शीकुष्ण में उक्तं गुण विद्यमान होने कै कारण वही यथां पतिरहं । प्रथम अथं मे मुमुक्षु, मु एषं अन्य 
भक्त बृन्द की शीकृष्ण में गाढ़ आसक्ति को अपर्णंता, ओौर वृजदेवो गण में उसको पूर्णता को दर्ाकिर उन 
सब का परमोट्कषं स्थापन किये हैँ । द्वितीय अथं में--धीङ्कृष्ण विमुखी पतित्रतामि मानिनी रबभोगण को 
व्यभिचार दुष्टा, ओर कृष्णेकवल्लभा गोपी गण कों पतिवृता क्लिरोमणि रूप में स्थापन किये ई, दितीयतः- 
सथं पति भें बृजदेवौ शण का परम प्रेम, ओर अन्य पत्तिव॒ता रमणी ग्णमे उसके लेशामाबकोदर्ञाकर 
धीशोपीगण का परमोत्कषं स्थापन किये ह 1 १०२॥ 
इस सम्बन्ध मेँ जधिक कहने का प्रयोजन ही क्या है ? भा० १०।४७।६० मे उक्त 
(१०४) “नापं धियोऽदङ्कः उ नितान्तरतेः प्रसादः, 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरचां कुतोऽन्याः । 


भीप्रोतिसन्द्ः । [ ३२१ 


अङ्ग तदाये भरीवेकुण्ठनाथाख्य-श्रो विग्रहविशेषे परमग्रेथसीरूपायाः धियो या नितान्तरतिः 
प्रगाढः क(म्तभावस्तस्या अप्ययमेतावान्‌ प्रसादः सौषटयप्रकाशो नारित । यदि धियोऽपि नास्तिः 
तदा नलिनस्य तत्रत्य-दिव्य-स्वणेकमलस्येव गन्धो रक्‌ कान्तिश्च यासां तादृशीनामपि 
स्वर्योषितां बेकुण्ठपुराद्नानामन्यासां सुतरामेव नारित । ततः कृतोऽन्याः ? अन्धाः 
एनदू रतोऽपि निरस्ता इत्यथः । कासामिव कियान्‌ प्रसादो नास्ति ? तच्राहु- रासेति । भस्य 
शीव्रजेन््रनन्वनरूपस्य,- (गा० १०।१६।३६) “यदहाञ्छया भीललनाचरत्तपः” इत्युक्तदिशा तस्या 
अपि स्पृहणीयस्येत्यथंः। ततो न केवलं विध्रलस्भ एवासामीदृशो भावोदतृकेः, परन्तु 
सम्भोगेऽपि लक्ष्म्या अपि स्पृहणीयः, तेन मह्िधानां का वात्तं त भावः । भुजदण्डगृहीतकष्ठ- 
लब्धाशिषां परमावेशेन गृहीतकण्ठतय। प्राप्रपरममनोरथानां रासोद्‌सवे यो यावानुदगात्‌,- 
सततं निगुढमन्तः सन्नपि प्राकटं प्रापेति, (भा० १०।१४।८) “जपि यवुस्पृहा भीः" इत्यत्र 
लक्ष्मीस्परद्धामियवाक्ये व्रजसृन्दरीणामिति सुन्वरीपदविभ्यासः सौम्व््यादिकमपि तासां 


तददधिकमिति सुचयति, तच्च युक्तमु,-(भा० ५।१०।१२) “यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्चना'” 
रासो तुस्षवेऽस्य चुजदण्डगृहोतकण्ठ--, 
लम्धाक्शिषां च उदगादूवजसुन्दरीणाम्‌ \1**२८६॥ 
रासोटसब में धीष्ष्ण के मूजदण्ड दारा कण्ठालिङ्धित होकर वुजसृन्दरी गण का धीकृष्णाङ्धः सद्धः 
सुखोत्लास स्वरूप जो प्रसाव उदित हज या, भद्ध मे जिस धी को अत्यन्तरति है, उन लक्ष्मीके पक्षमे मी 
वह प्रसाव दुल्लंभ है, उस विषय मे अन्य रमणीं का प्रसङ्ुः उठ ही नहीं सकता है । 


शयोक की व्याहया- अद्ध शीषृष्ण के वैकुण्ठ नाथ नामक धीमूत्ति विक्ञेष में परम प्रेयसी रूपा 
लक्ष्मी को जो नितान्तरति कान्त भाव है, उनको भी इस प्रकार--सुख नहीं मिला है । थदि लक्ष्मी को ही 
इस प्रकार भ्रसाब नहीं मिला है तो नलिन के समान-अर्थात्‌ वेकण्ठस्थ दिव्य स्वणे कमल के समान गन्ध 
कान्ति है जिनका इस प्रकार स्वर्गस्थ रमणी वन्वे एवं वेकुण्ठ कै अन्य पुर महिलाव्रःद में सुतरां उक्त 
भरसाद प्रकाशित नहीं हृभा है । उसमें इन्द्राणो -प्श्ृति कौ कथा तो उठ ही नहीं सकत है । अर्थात्‌ व्रज- 
सुन्दरो के सहित अन्य रमणीओं की तुलना हौ नहीं हो सकता है । - 

ोव्रजन््रनन्वन रूप श्नीकृष्ण कौ चरणरेणु की स्पशं वाञ्छा करके सुकूमारी लक्ष्मीने तो वत पुव 
दोघंकाल तपस्या की थी । भा० १०।१६।३६ सें उक्त है-यद्राङ्छया भोलंलना चरत्तपः” इस वचन फे 
अनुस।र प्रतीत होता है क्रि-लक्ष्मीका भी चिर वाड््ठित धोकरष्ण ्ास्य है । अतएव केबल चिप्रलस्य में 
ह ब्रजसुन्वरी द्रन्व का इस प्रकार भावोत्कषं है, देषा नहीं, जन्तु सम्भोग मे मी लक्ष्मी का वाञ्छित 
भावोत्कषं त्रजललना मे सतत विद्यमान है । ठेसा होने पर हेम सब का प्रस्ड्धःतोष्टोही नहीं सकता उदव 
के वायका यही साराथंहै। 

“ुजदण्ड गृहीत कण्ठ लम्धाश्िषां "” भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लञ्घािषाम्‌' धोक्कष्ण, कश्ठालिद्धन 
करनेके कारण जिनका परमाभीष्ट सिद्ध हआ था, रसोत्सव सें जिस प्रकार प्रसाद उन षब को मिला थ, 
उदित- सतत निगृढृरूप में अन्तर मे निगद रूप में रहकर भी, प्राकटच बाहर प्रकाश हआ था, उन तब के 
समान, एवं उस परिमाण प्रसाद~-लक्ष्मी भी प्राप्त करने में असमं है । लक्ष्मी केवल उस विषयको प्राप्त 
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इति न्यायेन तदुरतुकषषत उतृकरषप्रप्तेः। अत्र सवं मावशिरो मणिना कान्तभावांशेनंवोभयनत्र 
तारतम्यं वित्‌, नतु (भा० १११४५१५) “न च सङ्कषेणो न घ्रः" इत्यादाविव भक्ति- 


करने के निमित्त अभिलाषिणो थीं । लकषत्र स्वदामि है,लक्ष्मो को स्पद्धा परिमभवेच्छु है, जित मे इस प्रकार 
धाव्य मे “'वुजसुन्दरी'" पद त्िन्धाक् टज! है । उन सब क सोन्दव्यं णो, पराकषडा प्राप्रप्रेमके समानही 
है । यह सूचितहुजाहै। भ० ५१८१२ पेउकहै- वयस्यास्ति भक्तिमेणव्रत्यर्श्चिना'' 

भगवान्‌ में जिस को अकिञ्चना भक्ति है, समस्त गुणों के सहित सुरगण वहाँ उपस्थित होते हैँ । इस 
नियम के अनुपार भौव्‌जदेवो गन मे धङृषग प्रोति का चरमोहकषं निबन्धन उनके सौन्द््यादि को उतकषं 
प्राचि हेतु उक्त रूप सूचित हभ है । यहां सवं भव ज्ञिरोतणि कन्ताभावांज्ञ में हौ उभयत्र (वजरेवी गण 
एवं लक्ष्मो में) तारतम्य प्रदशित हुभा है । किन्तु भा० ११।१४।१५ मे उक्त न्नच शद्धो न भीः 
सुषेण, लक्ष्मी-उस प्रकार प्रिय नहह, इपर श्योक के समान भक्ति हैवं जायात्व-उमय अंशके दारा 
तारतम्य प्रद्ित नहीं हुआ है । अतएव अन्य व्यक्ति के सहति भो तुलनानहीं हो सकती है । धीकृष्ण 
लक्षण स्वयं भगवान भ्रीवजसुन्वरो वृन्दका प्रेमका विषय होनेके कारण विशेष व्य उधान अवश्यहीहै। यह्‌ 


भी जानना होगा) 

साराथं यह है--इसश्रोक मे सौन्बय्यं एवं सोभाग्य की पराकाष्ठा जित्त में है, उस प्रकार पतिवता 
लक्ष्मी से भी भ्रीवुजदेवौ गण का उत्कं ख्यापन क्ये है । धीलक्षमी धोवकुण्ड नाय नाराय कौ प्रेयपती-- 
लक्षोविलासिनी ह, भौर वजसुन्दरौ णण, वुजेन््रनन्दन रीकृष्ण की प्रेयसो-रास्रसरद्धिणी है। 

व॒जेन्द्रनन्दन स्वयं भगवानु है । श्रीनारायण उनका आविर्भाव विश्ञेष--विलास मूत्ति ह । मगवन्निष् 
स्वरूप एेश्वग्यं माधुय्यं का उत्कषं को परावधि धीवजेनच्नन्वन में विद्यमान है । धीकृष्ण माधु्यं में मुग्धा 
होकर लक्ष्मो उनके सङ्क ल।म हेतु लालसावतो हुई धीं, केवल यदी नहं, श्रीनारायण रूप पति सङ्धमथ 
भोग -समुह्‌ को परित्याग पुवक्‌ भौक्ृष्ण सद्खुलाभ हेतु तपस्या-निज् पति को अराधना लक्ष्मीने को थो । 
लकेमी जानती थो -धीकृर्ण एवं भ्रौनारायण अभिन्न बहूप है, तयापि धोकृऽ्ण मे सौन्दर्य्यादि का वशिष्ट 
को देखकर तरीय सङ्धाभिलाषिणी हई थं, गोपो गण के समन उनको कृष्गंङ निष्ठ र नहीं थी, तज्जन्य 
लक्ष्मी कृष्ण सङ्धः लभ में वचित धीँ! 

वेकुण्ठमे धी, मू, लोला प्रभृति भौीनारायण की बहु प्रेयसी ह, उने अङ्खगन्ध एवं अङ्कः कान्ति 
वेकुण्ठ के स्वणं कमल कौ गन्ध एवं कान्ति के समान ह । समस्त रनणोगण ऊ मध्य में धीलक्ष्मी हौ सवं 
श्रेष्ठा हैँ । लक्ष्मी, कृष्ण सङ्कु लाभ हेतु बहू तपस्था करके मौ प्राप्त करने में अक्षम यीं, सुतरां उक्त श्रीकृष्ण 
सङ्क लाभ-मु, लोलः प्रभति अन्य वकरुण्ठ विलःसिनी गण प्राप्त करने मे अक्षमथीं। 

इन्द्राणी प्रभृति देवोगण- त्रिभुवन के मध्य मेपरम सौभाग्य वती होने पर भो वेकुष्ठ विलासिनी 
गण से अति निङ्ृष्रा है । बेकुण्ठ विलासिनी गणे मध्यमेजो धेष्ठा है, उन्होने जिस को नही पाया है, उघ 
कृष्ण स्ख प्रापनि के सम्बन्ध मे इन्द्राणी प्रभृतिकी कथातो उठही नहींसत्ती है, इस प्रसङ्खुः में त्रिभुवन 
कै रमणी गणकी कथाका प्रसङ्कतोहोही नहीं सक्तीहै। 

अनन्त ब्रह्माण्ड के मध्यमे जितनी रमणौर्है, सक्लके लोभनीयजाहै, वे सबउसकोप्रप्त करने 
मे असमर्थं है, उस कृण सद्क को प्रात्र किये है, व्रजवुन्दरौ गग । एतजञ्जन्य सप्रस्त स्त्री जाति के मध्यमे 
ये सब धष्ठाहै। 

उष कृष्ण सङ्क लाम उन सब को कहां हभ ? रासोत्सब मे, मापतु कालते अनादरणीय व्यक्ति को 
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जायात्वांशाभ्याम्‌ । ततो नान्येन साधारण्यं मन्तव्यम्‌ । भोकुष्णलक्षण-स्वयं-भगवद्िषयतया 


आदर करने की पद्धति सुपरिचित है, किन्तु उत्सव में विश्ष्ट व्यक्ति ही आघ्ययित होते हे । भी्रजदेवीगण, 
उःसवमें श्वीुष्ण के निवट समादत हृयेथे। वहु उतसव किस प्रकार ? शीङृष्ण को निखिल लोला की 
मुक्टमणि- रास है । बृहृ्टासन पुराणम भीकृष्णकी उक्ति है- 

"सन्ति यद्यपि प्राज्यालीलास्तास्ता मनोहरः। 

नहि जाने स्मृते रासे मनो मे कीदुगोभवेत्‌ ॥ 


मेरी उप प्रकार मनोहर लीला प्रचुर परिमाणे है, तथापि राप्तक स्मृति मनमें उदित होने से मेरामन 

कंस! हो जाताहै, इसको मेँ कहु नहीं सकता । 

रासोत्सवमे बे किस प्रकार समाहता हई थां ? भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्धाक्िषा' जिनका सङ्खमाच्र 
ही स्त्री, जाति के पक्च मे अलम्यहै, धीकृष्ण रासोत्सव में परमावेश से भुजदणष्डदयके द्वारा उन सबके 
कण्डालिङ्खुन कियेथे। उस समय गोपीद्रेय क सध्य सें एक छृष्ण वत्तंमान ये 1 उनके प्रति नोकुष्ण फा 
आवेश इस प्रकार था कि-उन सब के रघत्प सात्र विच्छेद भौ उनके पक्त में असह्य था। यह सब प्राण 
प्रतिमा है, इन के क्षणिक व्यदधान से जीवन नहीं रहेगा, हष भोति से प्राण प्राप्र हेतु अवलम्ब उनके. 
भु्लदण्ड धा, उस से विद्लेषभोति को अपसारण करने भेट्ष्ण पक्षम हूुयेये। बाहूहयके द्वारा उनके 
कण्ठालिद्धन करके व्यवधान को जपत्तारित कयि ये, मय चला गया, भानन्ब प्रतिमाद्रन्द के स्पक्षेसे 
जानःदमयके हृदय मे आनभ्द सिन्धु तरङ्ुायित होने लगा, रासि नृत्य भो भारम्भ हुमा । 

धीकृष्ण, रास भे एकक नुर्य नहीं किये ये, उनके रास सद्धिनोण्ण भी भुजदण्ड गृहीत फण्ठ होकर 
लम्धाक्िषा--सफल मनोस्थाहूई्थों। बह मनोरथ याह? कृष्ण सङ्क लाभ--मनोरथ नहीं है, फिम्तु 
कृष्ण सेवा । सेवा का उपकरण आप सब है, भीकृष्ण मोग हेतु स्वयं क्रो उत्सगं कर आकल भावसे वे सय 
अपेक्षा कर रही थो, भीकृष्ण कथ भोग्य वस्तु ग्रहण करेगे ? 


अनन्त ब्रह्माण्ड एवं वेकण्ठ में हत प्रकार सेवा का निदर्शन नहीं है । जगत्‌ में कान्ता निज सुख हैतु 
कार्त को चाहती है 1 निलसुख एवं कान्तसुख हेतु अर्थात्‌ उमधक्षे सुख हेतु उभय को उभय चाहते है, 
किम्तु ब्रजदेवीगण में निज सुखकरा लेक्षमात्र मो उ्टुश्य नही ह, वे केवल सीटृष्ण सुखाभिलाषिणौ है, इस 
प्रकार श्याग, इ प्रकार अहृन्ता-को व्यक्तित्व को ममत्व भं भाहि प्रदान करने का श्रान्त व्रनदेवो षण 
उ्यतीत अन्यन्न है ही नहीं, तज्जन्य ही वे प्रेम के सर्वोच्च सोपानम लमार्ढाह। 

धोकृष्ण रासोत्सव उन स्व फो मङ्खीकार फरके सुल हये बे । इससे उन सवका मनोरथ पुणं हुमा 
था! उन सबपें निन सुख वाञ्छा नहोने परभ कोटि ण सुख लाभ उन सवको हुमां । आनन्द हदय 
पर्णं हो गया, वे भी रास मण्डल मे धोकृष्ण कै सहित नृस्य करभे गीं । इस रीति से रास क्रीडा भानभ्द 
कीष्टौ परिणति विशेष है । इस रासोर्सव में निखिल नायक शिरोमणि कत्त क समादृता वृनदेवीगण समस्त 
रत्री जाति के मध्य में सर्वोत्तिमाह। 


कृष्ण विच्छेद पसषमय में उद्धव धृजसृन्दरी पणकी प्रेम महिना वहान करके पुवं शयोक मे उनके 
परभोत्कषं का कीर्तम्‌ किहं । इससे बोध हो सकता फि-बिरहाबस्था मे ही उन सव का उत्कषं है, एवं 
मिलन ने श्रीलक्ष्मी का उत्कषं है, कारण, आप निज कान्त-भीभारायन की वक्षोविलातिनी है । इस श्चोक 
में उप्त प्रकार घान्ति का भी निरसन हुमा है, बहु लक्ष्मी भी नियम दुषेक घत करके जिन कौ चरणरेणु का 
स्पशं लाभकर न सकी, उन धोडृष्ण - परमावेश्ष से इन सभक्ते कण्ठालिङ्धुन किये ये । सुतरां मिलन में 
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विशेषान्तरं स्वरत्येषेति ज्ञ यम्‌ ॥. 
१०५ । तस्मादास्तां तावदासां भावच्छविलाभाभिलाषः, मम तिवदमेव प्राथंनीयमित्याह, 
(भा० १०।४७।६१)- 
(१०५) “आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्थां, वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमाय्यंपयञ्च हित्वा, भेजुभु कुन्दपदवीं श्रुतिभिविपृग्याष्‌ ॥२६० 


भी धजदेवी चण का परमोत्कषं दष होता है । 


इस शोक मे गोपीवरन्द के प्रेमोत्कषे के निक्रट लक्ष्मी का प्रेमोत्कषं का पराजय वणित हुमा है, लक्ष्मी 
के पक्ष मे जिसको प्राप्त करना असम्भवहै, गोपीगण उसको समधिक प्राप्त किहं । सततरां यह श्रोक- 
लकमी फा अपकषं सूचक है । अर्थात्‌ स्वरूप शक्तयनन्द नामक भक्त्य नन्व के निकट रेश्य्थानन्द का 
अपकषं सचक है । उसमें भी 'वुजसुन्दरी' पद से गोपीगण को सन्दरी श्तव्वसे निर्वे करने के कारण 
सोन्दर््यादि में लक्ष्मी से भी इन सब व॒जसून्दरी गण का शरष्टुत्व सू'चत हुआ है । इस प्रकार होना सर्वथा 
समीचीन हौहै। जिन मे भगवद्‌ भक्ति है, उनमें समस्त सदृगुणों का समावेश्य होता है । भागवतीय 
“यस्यास्ति भक्ति भंगवत्यकिश्चना सरवंगु णेस्तत्र समासते सुराः ” पश्च उसका परिवेश है । वुजदेवीगण 
मे भक्ति का परमोत्कषं निबन्धन उनके मध्यमे निखिल सद्गुण विराजित हैँ । 


भीष्ण, उद्धव को कहै थे - “मक्त आप जंसा मेरा प्रिय है, वैसा प्रिय-ञ्राता-सङ्धुषंण, प्रेयसी 
लकषम, यहांतक कि भेरी आत्मा भी प्रिय नहीं हैः इससे प्रतीतहोता है फि- धीङृष्ण--लक्ष्मी से मी उव 
को धेषु कहै है। एसा होने पर लक्ष्मी से गोपीगण का शेष्व कथन ये उन सब का उत्कषं कया हभ ? 
उत्तरमें कहे है- लक्ष्मी का पत्नीत्व एवं उद्धव की भक्ति कै प्रति दृष्टि देकर उस प्रकार कहा गया है। 
अर्थात्‌ भक्ति योग मे भक्त जिस प्रकार ्रीभगवानु का प्रियहोताहै, लक्ष्मी पत्नी होने पर भी केवल 
सम्बन्ध के द्वारा उस रकार त्रिया नहींहो सकती है । तब भक्ति द्वारा आपनजो प्रीति का विषयैः उस 
मे सन्देह नहीं है । यहाँ व्‌ जसृन्दरी एवं लक्ष्मी कोलो तुलनाको गर्हे, वहु भक्ति कापरिपाकसल्पनो 
कान्त माव, उसका तारतभ्य के भ्रति दृष्टि रश्चकर हौ । उभयत्र कान्तभःव वत्तमान होने पर भी ब॒जसुन्दरी 
गणने उस भाव का चरमोत्कषं वनसृन्दरी गणम हृष्ट होता है । रासोत्सव में धोकृष्ण का परम प्रसादही 
उनसब का उत्कर्षाधायक है । अतएव साधारण जन भौ उमय में कान्ताभाव के तारतम्य के कारण उभय 
मे उपकषे एवं उत्कषं मनते है । 

कान्त माव का उत्कष व्यतीत वुजदेियों के उत्कषं हेतु अन्य भो हैं । प्रेम का विषयालम्बन लक्ष्मी 
का शीकृष्ण का विलास विग्रह भीन्प्ररायण ह । वजसुन्दरोगणके प्रेम का विषपालम्बन स्वयं भगवान्‌ 
ध्नीङकष्ण हैँ । सुतरां विषय के धेष्त्व हारा व॒जसन्दरी गण का श्रेष्ठत्व भो सिद्ध होता है ।। १०४॥ 


१०१५ । श्रीलक्ष्मी पय्थेन्त जिनके समान सौभ ग्य एप्त करने में समर्थं नहीं है, प्रेपमुग्ध होकर श्रीकृष्ण 
जिनके प्रति अत्यन्त आविष्ट हैं, उनके चाव, मूति-विलाष-मजमिलाषष्) नल्यातोदूर है. अर्थात्‌ वे सब 
अभिलाषतो मेरे पक्षम नामनके पक्ष मे चन्द्र ग्रहुणादि अभिलाषवत्‌ हाप्यास्पबहै । मेरा किन्तु ण्ह 
प्राथनीय है- इस प्रकार सन मे करके श्रीउद्धव कहि थे-भा० १०।४७।६१ में 

(१०४) “अ सप्निहोःचरणरेणु जुषाप्रहु स्यां, 
वृन्डावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 


ोप्रीतिसम्दभेः । [ ३२ 
अयमथंः-मय्यासां श्रीङृष्णप्रेमविशेषच्छवि-स्पर्शोऽपि न सम्भवत्येव ,-विजातीयजन्मवासनत्वात्‌ । 
ततश्च साक्ाञ्चरणस्पर्शोऽपि नेति कि वक्तव्यम्‌ ? यद्येवं तदासां चरणस्य यो रेणुस्तस्य 
स्पशंभागवेयानां श्रीगुल्म-लतौषधीनां मध्ये किमपि यतकिड्चिदनाहतरूपमपि स्यामिति । 
"अहो" इत्यभिलाषकृत-हुदयात्तौ । कथम्भूतानाभित्याह-या इत्ति, याः खलु कुलबधरत्वादापात- 
विचारेण स्वयं वुस्त्य्लं स्वजनमार््यपथजञ्च हित्वा,-रागानिशयेन लोक-वेव- 
मर््यादामुललडष्येत्यथंः । वस्तुतस्तु भृतिभिविमृ्यां सवश्रु ति-समन्वयेन परमपुरुषाथं- 
1 
या दुस्त्यजं स्वजनमाय्यंपथश्च हित्वा, 
भेजुमुकुन्दपदवीं भरुतिभितिभृग्यान्‌ ॥**२६०॥ 
अहो ! ब्रन्दावन मे जो सब गुल्मलताभोषधि बुजसुन्दरी टम्डको चरणरेणु कौ सेवा करतौ है, अर्थात्‌ 
रेणु को मस्तकमे धारण करती है, मै जेते उन सब ङे म्प कोई एक बन सक्ष्‌ । जो व्रजसुन्दरीगण, 
दुस्त्यज स्वजन एवं आयं पथको परित्याग करके धरुत्तिगण की अन्वेषणीय सुकषन्व पदवौ का भजन करती है । 
जोक का अथं--मृक्षमे (उद्धव में) व्रजसुन्दरीगण को धीकृष्ण प्रेम विक्ञेष कौ महामाव की छवि 
को स्पशं करने की योग्यता भौ नहीं है । कारण, मेरा जन्म एवं वासना भिन्न जातीय है । अर्थात्‌ यह सब 
स्तरीरूपमे जन्मग्रहृण क्ये हँ । भतः इने पक्षमे कान्तभाव सम्भव है,एवं कान्त मावसे घीकष्ण सेवा वासना 
इन सव क्रो है । मेँ पुरुष रूप में जन्म प्रहण किया हँ, दास्य मिश्र सह्य भाव से श्रीकृष्ण सेवा करने की 
चासना मेर। हूबय भें वत्तंमान है । एतज्जन्य व्रजसुन्दरी गणमे जो प्रेम विज्ञेष भाविभरुत है, मुस्र उसका 
लेश्षाभास्त भौ उपस्थित हो हौ नहं सकता है । तज्जन्य मेरे पश्च मे इनके चरण स्पज्ञं जो सम्भव पर नहीं 
है, इस को भे.क्या कह? यदि इस प्रकार हो तो-इनके चरो फी एकरेणु--ऽस को स्पक्षं योग्यता जिस में 
है" इस प्रकार गुल्म, लता आओषधि के मध्य मे कोई एक अनाहत नगण्य जन्म मेरा हो, उन्होने जो भभिलाष 
किया है--उस अभिलाष जनित आत्ति से “भहो' अव्यय का प्रयोग भी किया है । 


किंस प्रकार ्रजसुन्दरी वृन्द के चरणरेण्‌ स्प हेतु गु्मादि जन्म प्रार्थना उन्होने को है- उस को 
कहते है । जिन्होने कूलबधूु होकर भी आपातः विचार से दुस्त्यज स्वजन एवं आयं पथ को परित्याग किया 
है, परमानुरागसे लोक वेद मर्य्यादा ल्द्भुन किया है । वास्तविक पक्ष में ` भ्रति वृन्द की अन्वेषणीया एवं 
समस्त धति सभ्मिक्लित रपसे परम पुरुषां क्ञरोमणि रूप जित को निणेय करती हैँ । इस प्रकार परम 
प्रर लक्षणा - मुकुन्द को--यहाँ पर श्रीकृष्ण कथा प्रस्तुत होने के कारण--उन वुजेन्धनन्दन स्वरूपकी 
पती - उनकी संयोग पद्धति का भजन करिणा है | 


(॥। 


अतएव "“आय्येपथ त्याग करती रहतो ह” यहु उन स्व काश्रमहीहै। 


अभिप्राय यह्‌ है-- सुक्‌न्द पदवी- धोकृष्ण प्राप्ति का एकमात्र उदाय है - पूवोक्ति रूढ भाव है । 
शरुतिगण इस का अनुसन्धान ही करती रहती है, अतः उन सबके पक्ष में यह पदवी दुलभ ही है । किन्तु 
व॒जसु दरो गणक पक्ष मे वहू सहजायत्त है । श्रौउदव--उन सब की महमा को देखकर उनसब के भनुगत्य 
वाञ्छा क्रिये धे । किन्तु अपने को उनकी प्रम छाय स्पशं का भी अनधिकारी मानेये। एवं स्थिर क्िथिथे 
कि--श्नीवृजसुन्दरी वृन्वक्तो चरणरेण्‌ हौ उनके आदुगत्य प्रातिका एकमात्र साधन है । उद्धव द्वारका परिकर 
है । वहां रहकर इस को प्राप्त कर नहीं सकते हैँ । अततः दृन्दावनमे जो गोपषदरेणु दवारा अभिषिक्त होति 
रहते है, जन्मान्तर में उन गुल्म, लता, ओषधि के मध्य में कोई एक नगण्य जन्म लान करने का अभिलाष 


३२६ ] शीप्रीतिसन्दभः 
शिरोमणितथा निर्णेयामीहश-परमप्रेमविशेषलक्षणां मूक्ुःदरय प्रस्तुतत्वात्‌ भीव्रनेनद्रनर्दनरूपस्थ 
पदवीं तदीयसंयोगानन्द पद्धति भजुरिति । तदेवमा्यपथं त्यजाम इति तु तासां चम 
एवेति भावः ॥ 
१२६ । य एव ततुस्तंयोगानन्दः भरीप्रभृतीनां परमदुर्लम एवेति स्वयमेव व्यनक्ति 
(भा० १०।४७।६२)-- 
(१०६) ध्यावें भियास्चितमजादिभिराप्रक1मे,-य गिश्वररपि सदात्मनि रासगोहचपम्‌। 


कष्णस्थ तद्‌भगवतः प्रषदारविन्दं, न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥२६१॥ 
या रासगोह्ठचां विराजमानस्य श्रीकृष्णस्य भगवतः परममःधुय्येसारभगवत्ताप्रकाशनस्तद- 


्रकाज्च किये ये, शरम से ओषधि पय्यंम्त मे क्रमशः -युनत्व दकषत हभ है । परम देन्य के सहित स्वयं को 
अति मीच मान कर उन सवके मध्यमे तुच्छं जन्ममात्रकी प्राथेना क्यिये। 

व॒जदेथीगण - मुक्‌म् पदवी का भजन किस रीति से किये थे-- उसको प्रकाशा कर उत्क प्रतिपादन 
करते है । उम्होने 'दुस्त्यज स्वजन एवं आयं पथको परित्याग करके श्रीकृष्ण का भजन किया । ओर किसने 
भी वैसा नहीं किया है, सक्षम प्रभृति का मलन - लोकं वेद सम्मत पुरषः थं का है, तञ्जन्य उन सब से राग 
का उलसरषं नहीं है । बलदेव गण वुजेन्द्र ममदन बुद्धि से भजन किये है, ईश्वर बुद्धि से नहीं । तञ्जन्य उन 
सब को निज जन--एवं शास्त्र निष्ट पथक्ो परित्याग करना पडाहै, श्रीकृष्ण को प्राप्न करने के निमित्त 
उन्होनि इह काल एवं पर काल दोनों काल षो साला को जलाञ्जलि बय है । उम सबका इृप्तप्रफार 
भजन का भूल उत्कर्ष ही है राग । प्रबल राशसे सव कुछ को छोड़ कर एकमन होकर भोष्ष्ण सनन ही 
श्रुति का अभीष्ट है । वुजसुन्दरी गण स्वतः हौ उस पथ में विश्वरण करते रहते है, जतः उन सब से भार्य 
पथ---क्षास््निरषटि पथकः व्याग नहीं हूभाहै। जन्मादि लोलावेक्शसे जिस प्रकार उन सब मे आात्स 
विस्मृत हुई थी, उसी प्रकार आर्यपथ को परित्याग करती रहती हं, यह भी अभिमान सात्र है । वस्तुतः 
उन सब फा गन्तव्य पय ही आध्यं पथ है । श्रुति गण-इस पथ का हौ अनुसन्धान करतो रहती ह ।१०५। 

१०६। तब्रलदेवोगण ने स्वजन आ्यपथ को पःरत्याग करके जिस संथोगानम्ब पद्धति का भजन 
किया था, अर्थात्‌ जिस मिलन के पथ में गमन कियाथा, वह संयोगःनन्द लक्ष्म श्रभृतिकेषक्षमेभी 
दुलभ है- इस का कथन धीउदधव स्वयं ही कि ह । भा० १०१४७६२ 


(१०६) ^ य वे धि्याच्चितमजःदभिराप्तकामे,-- 
यगिऽवरराप सदात्मनि रात्तगोष्ठचाम्‌) 
कृष्णस्य तःदूगवतः भ्रपदारविन्द, 
ग्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरम्य तापम्‌ ।\*२९१॥ 
दीका पुनस्ता एव विक्षिनष्टि था वा इति । योगेश्वरेरपि--आत्मभ्येव मज्चितं स्तनेषु :यस्तं परिरभ्य 
तापं जहुरिति । 
लक्ष्म, ब्रह्मादि देवगण एवं आत्म काम--परिपुर्णं मनोरथ-योगोश्वर शण मनलन ते जिनको 
अस्वना करते है, रासोपक्कम की सभातरे गोपीगण, निज वक्षोज प्षमूह्‌ मे भपित स्वयं सगगनानु भीकृष्म 


थीप्रीतिसन्बभः [ ३२७ 
निवंचनीयमाधु्यंक-परकृष्टं पदारविन्दं न्यस्तपू, तेन स्वयमपितं परिरभ्य तापं साक्ञात्तद- 
प्रापहेवुकमाधि जहुः, तत्तु योगेश्वरे भक्तियोगप्रवोणेः भीशुकादिभिरप्यात्मनि मनस्येवाचितम्‌, 
(सा० १०।१६।३९६) “यद्राञ्छया भीलंलनाचरत्तपः' इत्युक्तदिशा यापि यत्‌ प्राप्तु 
मनस्येर्वरचितम्‌, तच्च सदेवानादित एवन तु कदाचिदपि साक्षातुप्राप्रम्‌,^तदश्नवणादिति भावः। 
१०७ । एवं तास्तामेव साक्नान्नमस्कारे कृतचित्ततया तथाविधं गायन्नेवासौ पुनरपि 


= 
के प्रपदारविन्ड को आ!लङ्धन करके सन्ताप परित्याग क्रिये ये। 
शयोक की व्याख्या- रातत गोष्ठी मे परम माधुय्यसार भगवत्ता क्रा प्रकाशक भगवानु श्नीकुतण के 
अनिर्वचनीय माधुर्य्यं मण्डित पदारविन्द न्यस्त होने से अर्थात्‌ धकृष्म कत्तूक गोपीगण के वक्षोज समह्‌ मे 
अगपित होने से, वृजदेव्रौ गण उसको आलिङ्कन करङे ताप विद्रूरित श्य ये-अर्थात्‌ साक्षात्‌ सम्बन्ध मे 
धोङृष्ण की अप्राप्ति हितु जो मनः पीड! हुई थो--उस को दूर कि धे! उक्त चरण कमल की अच्चना 
योगेश्वर--भक्ति योगसे प्रवीण घ्नीशुकदेव प्रभति--आत्मा पे--अर्थात्‌ मनम हौ किये थे । यह अस्वं ना अनादि 
कालसे सवंबाहीकरते आरहे है। किन्तु कभी भो साक्षात्‌ सम्बन्धमें प्राप्न करने मे सक्षम नहीं हुए है । 
कारण, उप्त चरण को लक्ष्मी भी कमो प्राप्र क्यिरहै, इस प्रकार संवाद कहीं नहीं है, भा० १०।१६।३६ मे 
उक्त है “यद्‌ वाञ्छया ्रीलंलना चरत्तपः " भौलक्ष्मी ने मो उस चरण की अच्चना मनसेहीकोहै। 


उक्त श्ोक मे वज सुन्दरी वृन्द का कृष्ण सङ्कम सुख वणित हुआ है, रासोत्सन कै उपक्रम पे 
ध्यीश्ुकादि परम भाषवत शुकादि एवं लक्ष्मी का वाङ्छठंत अथच अलस्य सुख को उन्होने प्राप्त क्रिया है । 
वह सुख है- भगवान्‌ शीकृष्ण का प्रकृष्ट चरण कमल क्ता स्पन्ं । इस समय श्रौङृष्ण परम माधुयं सार 
भगवत्ता को प्रकट किये थे । तज्जन्य उक्त इलोकू मे कहा गया है--भगवानु कृष्ण । माधुग्य-है---स्वभाव, 
शण, रूप, वयस, लीला, एवं सम्बन्ध विक्ञेष की मनोहरता । उस समय उन सवां कौ मनोहुरताकी 
परावधि प्रकटित हई यी । उस फा वणेन--भागवत के "“तासामाविमु तू--त्रलोकय लक्षमयेक पदं वपुदधत्‌” 
शोक मे है । जितस समय भरीकृष्ण - वज ललनाद्रन्व के स्तनमण्डल मे चरणापण किये थे, उस समय उन्होने 
इस माधुर्यं का सम्यक्‌ आस्वादन को प्राप्न करिया । तज्जन्य हौ सन्वभेकारने कहा है -- ^तदनिवंचनीयं 
माधुर्य प्रकृष्टं पदारविन्दं” उस अनिवं चनीय माधुय्ये प्रकृष्ट पदारविन्द” इस रीति से माधुय्यं कोही चरण 
कपल सपमे वर्णन क्रियाहै | चरण कमल का सर्वोत्तम आविर्भाव ज्ञापन हतु भौउद्धव पदार विन्द पवमें 
भ्र उपसगं योग किये है । प्र - प्रकृष्ट -सर्वोत्तिम आवि्मपि । श्चरीचरण कमलमे उक्त माधुथ्यं को पुर्णाभिव्यक्ति 
है । यह है- भक्त की अनुमति का विषय--भाषाके द्वारा व्यक्त करने काविषयनहींहै। 
` स्वयंश्रीकृष्णही वज ललना ब्रन्दक्े स्तनमण्डल में चरणापंण कयि ये । किन्तु बल पुवंक गोपिकाने 
स्थापन नहीं किया था) उप्त चरण कमल की अच्चंना ब्रह्मादि देवगण, शुकादि महाभागवत गण गवं 
वेकुण्ठस्थ रमा---सभी व्यक्ति मनमनमे ही करते रहते है, इस रीतिसे प्राप् ऽरनेकीवाततो दूर है- 
साक्तात्‌ सम्बन्ध मे अच्चंन करने का सोभाग्य भी उन स्वोने प्राप्त नहीं किय है । इस से ब्रज सुन्दरीगण 
क प्रति जो श्रीकरुष्ण का जो अनिर्वचनीय प्रसाद है-- अनायास बौध होता है । रासोत्सव के उपक्रममेही 
इस प्रकार अन्य सब का अलम्प लाम उन सबको हुआ था। उन सबको अन्यदुःख भी नहीं था, केवल- 
था साक्षात सम्बन्ध मे धरीकत्ण अप्रति हैतु मनोदु ख । उस का भी अवक्तान हुभा । तदनन्तर हुभा--आनन्द 
का रास । बुजदेषो वृन्दके आनन्द से विश्वस्तम्भित हुमा था, तञ्जन्य ही ब्रह्मरात्रमे रासस्थिति हुई ।१०६। 


१०७ । व्रजदेवोगण करा परमोत्कषं कीत्तन करके उन सब को साक्षातु रूपसे नमस्कार करनाही 


३२८ धीप्रोतिसन्वर्भः 
भरहामहिम-स्पुत्तंरतिदेन्यभर-सङ्कुचिततया तत्राप्यात्मनोऽनधिकारितां मन्यमानस्तत्‌- 
पादरेणुमेव नमस्क्‌व्वंस्तत्रापि देम्येन तदेकवगसम्ब्धात्‌ साधारणब्रजद्धीणामेव नमस्करोति, 
(भा० १५७६३) - 
(१०७) “बन्दे नन्दव्रजघ्नीणां पादरेणुमभीक्षणशः । 
यासां हृरिकथोद्‌ गीतं पुनाति भुवनच्रयम्‌ ॥**२६२॥ 


उत्तरादधेन ताहशीनामप्यासां साक्षादेव पांदरेणु' वन्दे, तदेतदप्यहो अस्माक भाग्यमस्तीत्येतदयि 


कत्तव्य है, उद्धव यह स्थिरक्रियिये। किन्तु उसी समय उनसबकी महिमा स्फुरित हो भई । तज्जन्य 
अतिश्चय दैन्य के सहित अतीव सडकुचित होकर साक्षात्‌ प्रणाम करने में अपने को अनधिक्रारी पाये ये । 
उस्न समय उन्होने केवल वजाद्भना गण की पादरेणु कोही नमस्कार करने की इच्छाकी । उप्तमेमी 
देन्य वजतः ब॒जाद्भना गण के सजातीय सम्बन्ध हतु सघारण वजस्त्रीषण को हौ प्रणाम उन्होने किया। 
(भा० १०।४७।६३) 
(१०७) “बन्दे नन्दवृजघ्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश्ञः । 
यासां हरिकथोद्‌ गतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥**२९२॥ 

टीका-एवं महुच्वं प्रतिपाद्य नमस्करोति वन्द इति । 

“नन्द वृजस्थित स्त्रीगण की पादरेणु कौ बन्दना वारम्बार करत हू, जिनका हरिक्यागान त्रिभुवन 
को पवित्र करता रहता हे । 

श्योकाथे- शोक के शेषाद्धं मे उक्त है- “यासां हरिकथोद्‌ गोतं पुनाति भुवनत्रयम्‌” जिनका हरि 
कथागान से चिभृवन पवित्र होते है, इस प्रकार वजरमणीदरन्द की चरणरेणु को स्ाल्ञात्‌ भावसेही 
वन्दना करता हूं । अहो ! हमारा इस प्रकार सोभाग्यहौ है, यह भी अत्यन्त आाश्रय्यं कर है । यही उक्त 
शयोक का तादप््यं है) 

अभिप्राय यह है- उद्धव प्रथम भीङ्प्ण प्रेयसी गणको प्रणाम करने की इच्छा कियेये। देन्य 
बक्षतः उससे विरत होकर उनको चरण धूलि को प्रणाम करने का सङ्धुल्प किया था। चरण रेणुको 
महिमा क स्मरण करके सङ्धोच हैतु उससे भी निकृत्त होकर उनकी सजातीया अन्य बजरमणी वृन्वक्ी 
चरणरेणु क्री वन्दना किये थे । उनक्ता मनोभाव यह था-वुजरमणो गण के मध्य तें कृष्ण प्रेयसी गोपीगण 
आविभरुत होकर उन सब क] भौ महामहिमान्वित किये है, ये सब उन वृजदेवी गणकी सजातीया होने 
के कारण वन्दनीया रहै । इस प्रकार उद्धव साधारण रमणो गणकी चरण धूलि की वन्दना करके उद्धव 
उनकी महिमा कौत्तंन किये थे-- “यासां हरि कथोद्‌ गीतं पुनाति भुवनत्रयमु । जिनकी हरि कथा--- 
त्रिभुवन को पवित्र करती है । शोक कै शेषाद्धं का तातुपय्यं है- उद्धव वज की साधारण रमणीगणष्ी 
चरण धूलि कौं वन्दना साक्षाद्‌ भाव से करके भपने को कृत कृताथ माने ये, उस इतार्थता बोष इ प्रकार 
है--जो वज देवो गण को सजातीया रहै, एवं जो हरि कथा कीत्तन करके ऊट्‌ष्वं--मध्य--अधः त्रिलोक को 
पवित्र करते ह, उनको चरणरेणु कौ वन्दना कर सक्ता, यही परम सौभाग्य है । 

जो उद्धव, व॒जसृन्दरीगण का उतुकषं वणेन कयि ह उनका वेक्षिष्टच प्रदक्षन पुवेक उस 

उर्कषेख्याति का गुरुत्व स्थापन करते । 


धीप्रीतिसन्दः [ ३२९ 
महदद्भुतमिति भावः । अत्रैतदुक्तं भवति-- 

"एते हि यादवाः सर्वे मद्गणा एव भाविनि । सर्वदा मतुप्रिया देवि मत्तुल्यगणशालिनः ।।*२६२॥ 
इति पाद्म-कात्तिक-माहात्मय दृष्ट-भीभगवद्‌वाक्यानुसारे ण-(भा० १०।६०।४६)'शग्यासनाटनालाप 
इत्याद्यनुसारेण च यादवा एव तावतु स्वयंमगवतः भरीकृष्णदेवस्य परमप्रष्ठाः। अतः 
्रादुर्भावान्तरभक्तास्तु स्वतो द्रत एव स्थिताः 


अथ भक्तान्तरेषु यादवेष्वपि (भा० ११।१६।२९) “"त्वन्तु भागवतेष्वहम्‌"' (भा० ११।११।४६) 
“त्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा'' (मा० ३।४३१) “नोद्धवोऽण्वपि न्नूचनः"' (भा० १ १।१४१५) "न 
च सङ्धुषणो न भरीर्नेवात्मा च यथा मवान्‌" इत्यादिकासकृषोकष्णव .क्थानुसा राद्भकत्यंशेन 
तु सवेतोऽप्युद्धव एव श्रेयान्‌, तस्य घु श्रीन्रजदेवीष्वेवेवं देन्यधचनम्‌, न जातु महिषोष्वपीति 
जातान्धस्यापि चाक्षुषमेवेवं तासां यशोराकाचन्द्रमःसौन्दय्यं मिति । भीमदृद्धवः ॥ 


““एते हि यादवाः स्वे मदूगणा एव भाविनि । 
सवदा मतुश्रिया देवि मततुत्यगुणक्षालिनः ।*२९३॥ 
इत प्रकरणमे कहा जा सक्ता कि- “है भाविनि.| वै भावबरगण मेरा निलजनह, है देवि ! वे सव 
सवदा मेरा त्रिय है, एवं मेरे समान गृणक्षासीहै। पद्मपुराण के कात्तिक माहु'त्म्य में भीषत्यभामाके 
प्रति शीकृष्ण का यह वाक्य देखने मे भाता है, इस के अनुसार एवं भा० १०।६०।४६ पे वणित है- 
““शग्यासनाटनालाप क्रीडास्नानाशनाषषु न विदुः सन्तमाश्मानं बुष्णयकृहणचेतस्त'' 


एभ्या, आसन, श्रमण, आलाप स्नान एवं भोजनादि में नियत कृष्णगत चित्त होकर पना अनुसन्धान 
यादवगण रख नहीं पाते है । भागवतीय पद्य के अनुसार याडवगण हौ स्वयं भगवानु धीकरृष्ण के परम षठ 
है । अतः श्रीभगवान्‌ के धभौराम- नृसिह प्रभृति अन्य प्रादुर्भाष के भक्तशणका स्यान-इस प्रसङ्खमे विदुरबर्ती 
है \ अन्य भक्त गणमे-यहतिक कि यादव्णणोंके मध्यमे भो भा० ११।१६।२६९ मे भीकृष्ण कहे है- 
“वासुदेवो भगवतां त्वन्तु मागवतेष्वहुं किपुरुषाणां हृतुमावु विद्याघ्राणासुदक्षंनः" 

भगवान्‌ ब्रन्दके मध्यमे वासुदेव हं । भागवत गणके मध्य मे तुम हूं, किपुरष गणके मध्ये 
हनुमान्‌ एषं विद्याधर गणके मध्यमे सुदकशेन हं । भा० ११।११।४६ ब ,धीकृष्ण कह है- त्वं मे भृत सुहृत 
सखा" तुम मेरा भृत्य, सुहृत्‌ एवं सखा हो । भा० ३।४।३१ मे ठक्त है- 

“नो द्वोऽण्वपि मन्न्यूनो यद्‌ गृणेर्नादितः प्रभः । 
अतो मद्‌ बयुनं लोके प्राहयच्निहु तिष्ठत्‌ ॥'” 

उद्धब मेरी भवेक्षा किती भो अंशञमेन्धून नहीं होता है । कारम विषयके हारा इसको क्षोम नहीं 
होताहै 1 अतएब यह व्यक्ति लोकोंको मद्‌ विषयक क्ञान ग्रहृण फराने के निमित्त इस नगत में 
अवस्थान करे । भा० ११।१४।१५ मेउकहै- 

"नच सङ्कुषंणोन भीर्नेबात्मा च यथा भवानु” भाव जिस प्रकार प्रिय ह, उस प्रकार प्रिय 
सङ्क्षण, लक्ष्मी- यहतिक आत्मा भो उप्त प्रकार प्रिय नहीं है । भीङ्कष्ण के विविध वावयानुसार भक्तघज्ञ 
मे भीउद्धव ही सवशवष्ठ ह । उद्धव का |व्रजबेवी गण के सम्बन्धमे ही इत प्रकार देन्य वचन है, आप जिस 
दारका के प्रिय परिकर है,उस दारका फे महिषो णके सम्बन्धतरे बा भी नहीं है । इसमें जन्मान्धको जाक्षुष 


३३० 1 धीप्रीतिन्दर्भः 
१०८ । तत्र स्वेभ्यः षोड़शतहल-तंख्याभ्यः श्रीषदुदेवेष्य पत्नीभ्यस्तथाष्टभ्यः 
पटूमहिषीभ्यश्च तासां माहात्म्यं वदन्त्यः परमकाष्ठापन्नतया भौराधादेव्या आहुः 
(भा० १०।८३।४१-५३)-- 
(१०८) “ न वयं साध्वि सास्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत । 
वे राज्यं पारमेष्ठं वा आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥२६४॥ 
क।(मयामह एतस्य श्रौ मत्‌पादरजः भियः । 
कु चकुङ्क्‌ म-गन्धाढचचं मूर्ध्ना वोढृ. गदाभृतः ।॥२४५॥ 
त्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्दयस्तृण-वीरुधः । 
मावश्चारयतो गोपाः पादस्पशं महात्मनः ॥**२६६॥ 
हे साध्वि ! साच्नाज्यादिकं न कामयामहे । तत्र साम्राज्यं सार्वेभोमं पदप्‌, स्वाराज्यभेनर 
पदम्‌, भोज्यं तदुम गमोगभ कत्वम्‌, -भुनक्तीति भुक्ष तस्थ भाव इति, विविधं राजत इति 
विराट्‌, तस्य भादो वेराज्यम्‌,-अणिमादिसिद्धिभाक्तवमित्थथः, पारमेष्ठं बरह्मपदमु, अनन्त्यं 
(ते० २।८।२) “ये ते शतम्‌” इत्यादिभुति-रोत्था सनुह्पानन्दमारभ्य शतशत-गुणितत्वेन 


प्रत्यक्ष के समाने उन का यञः पणं शशधर का सोन्द्यं सुस्पष्ट व्यक्त हुआ ॥ श्रोउद्धव कह थे ॥ १०७। 
१०८। श्नोत्रजदेवौ यणके उत्कषं प्रसङ्धः मे भीयवृदेव कृष्ण को षोड़श संश्य रु पत्नी -भपने से एवं 
अष्ट पटुमहिषो से भौत्रजसुन्दरी गण फ माहात्म्य कहने में प्रवृत्त होकर श्रीराधा देवी का पराकष्ठा प्राप्त 
माहात्म्य की कथा द्रौपदी के निकठ कही थी । (भा० १०।८३।४१--४३) 
(१०८) “न वयं साध्वि स्ाच्नाञ्यं स्वाराज्यं मोज्यमप्युत । 
वेराञ्यं पारमेष्ठय वा आनन्त्यं बा हुरेः पदेम्‌ ॥२९४॥ 
काषयामरह एतस्य भीमतुपादरजः धियः। 
क्चङुङकुम--गन्धाढंच मूर्ध्नां वोढ्‌ ` गदाभृतः ॥२६५॥ 
व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्चस्तृण-वौरुध.। 
गावहचारयतो गोपा: पादस्पश्ं महात्मनः ।\**२९६॥। । 
हे साध्वि ! हम सब स। राज्य, स्वाराज्य, वेराग्य, पारमेष्ठच, आनन्त्य, क्रिवा हरि पदप्राप्निकी 
कामना नहीं करते है, श्षोलक्ष्मी के कुचकूड कूम गन्धाडच गदाधर को श्रीमद्‌ पादरजः को म्तक्षमें घ्न 
करने की कामना करते हैँ । ब्रजस्ती गग, पुलिन्द गण, तुगलता एवं गोचारण सत्यमे मंपगण महात्मा 
का उस पादस्पक्ं की वाञ्छा करते 
योक को व्याह्या- हे संष्वि ! दोपदी के प्रति सम्बोधन है । हम सब -षोडश्सहस कृष्णमहिषो, 
सास्राञ्यक्रो कामना नहीं करते है, उस मे--सास्नज्यादि में--साश्नाज्य सावंभौमादि समस्त पृथिवीका 
आधिपत्य, स्वाराज्य-इन्दर पद । भोज्य---त्तास्न^ज्य एवं इद्रपद उभय भाक्त्व, अर्थात्‌ साच्राज्य एवं इन्द्रपद 
का उपभोग्य रूप परे संयो । वैराज्यु- विविध रूपमे विराजत है - इस अर्थ मे विराट्‌, उसका भाव-वैराञ्य 
अणिमादि सिद्धि युक्त होना । पारमे्टु्चपदःब्रह्यपद । आनन्त्य (तेत्तिरीयक उपनिषद्‌-२।८।२) “ये ते शतम्‌" 


भीप्रोतिसन्ब्ः [ ३३१ 
प्राजापत्यस्य गणनायाः परां काष्ठां दशयित्वा परब्रह्मणि तु (ते० २।४।१) यतो वाचो 
निवत्तन्ते”' इत्यनेन यदानरदस्यानन्त्यं दशितम्‌, तदपीर्यथेः 1 कि बहुना ? हरेः भीपतेः पदं 
सामीप्यादिकमपि यत्‌, तदेतदपि न कामयामहे,-नाक्ठीनं कत्तु मिच्छाम हर्यथ; । तहि 
किमधिकं लब्ध कामयध्वे ? तच्नाहुःः-एतस्यास्मत्‌पतित्वेन सथं धिज्ञातस्य गदाभृतः धीमत्‌- 
पादरज एव तावन्मूर्ध्ना वोढ़्‌ . कामयामहे, तत्रापि यतु धियः कूचक्‌ङकुमगःधेनाढघं तद्गम्धेन 
प्राःसम्पद् विशेषम्‌, तत्‌ पुनर {धक कामयामह इत्यथः । ननु भोपतेरेव पदं श्रीकृड्कमगन्धाडचम्‌, 
ततृसामीप्यादि-त्यागात्त्तु भवत्यस्त्यक्तवत्य एव ? यदिच ध्रीरत्र रदिमण्यभिप्रेयते, तहि 
तत्तु भवतीनां प्राप्रमेव । तस्मातु तत्तद्धिलक्षणाया एव धियः कूचक्ुङ्क्‌मगन्धादश्चं तत्‌ 
स्यादिति गम्यते, ततस्तदवबोधधनाय पुनविशिष्यताम्‌ ? तत्राहुः- व्रजस्त्रिय इति, 
(भा० १०।२११७) “पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगाय'' इत्यादि-स्ववाक्याद्यनुसारेण व्रजस्त्यादपो 


उसके श्त गुण-इस श्रुति के अनुसार मनृध्यानन्द से दक्षवार शतगुणित रूप में प्राजापत्यानन्द सें गणना 
की पराकाष्ठा को देख। कर (ते २।४।१ “यतो वाचो निवर्तन्ते" जिप् से वाक्य निवृत होता है-- इत्यादि 
हारा परमब्रह्ममे जो आनन्द का आनन्त्य प्रद्घित हुआ है-वहु अनन्त आनन्द है । इस सम्बन्ध सें अधिक 
कहना निष्प्रथःजन है । शीहरि के- भीपति के, नारायणके पद--सामीप्यादि नो कुष्ठ है- उसकी कामना 
भी नहीं करते है उनरबको आाप्तमेकरना नहीं चाहते है। प्रह्म कियाजा सक्ताहै फि--रेरूा होन 
पर इससे अधिक षया है- जिस कौ कामना माप सब करते ह ? उत्तमे करते है यह गवाधर हं, निन 
को सभी व्यक्ति, हमारे पति है, इस प्रकार जानते ह, केवल उनकी ही चरणरजः को मस्तक में धारण 
करने की कामनाहै । उसमेभी जो चरणरजः धीलक्ष्मीके कुच कूडक्म गन्ध हारा आष्ट है -उसकी 
गन्ध से सम्पद्‌ व्िषकोप्राप्त किया है, अधिक रूपसे इसकी कामनाही हम सथकरतेरहै। कहाना 
सकता है कि- भीपति-नारायण के पदही भीकुच कुङ्कुम गम्बादद्य है, तबव्या वही तुम सवके 
वाञ्छुनीयहै ? संक्ञय होता है, अतः उत्तम रूपे सुस्पष्ट रूप से कहो । उस से उन्होने कहा--व्रजस्त्रीभण- 
दत्यादि । भा० १०।२१।१७ मे उक्त है-- 
“"पुरणाः पुलिन्दयः उरगाय पदान्जराग भीकुड कमन दयितास्तनमण्डितेन } 
तद्‌ दकेन स्मरस्जरतुण रुषितेन लिम्पर्त्य आनन्दकुेषु जहुस्तदाधिभू \" 
वजसुन्दरी्योने ष हौो---परेयसी के स्तनानुलप्त नो धीकृङकूुम लोषृष्ण के चरणों में संलम्न था, 
वृन्दावन मे विचरण कालमे वह तृण संलग्न हुञा था, उस को देखकर पुलिन्दीरमणो गण का कामोद्रेक 
हुआ था, उन्होने मुख एवं कुच पे उस कूड्क्म को लेपन फर कामज्नीडा को दिदूरित किथा धा। 


वृजदेवी गणको निजोक्ति के अनुसार वजस्त्री प्रभुति निसकौ बाञ्छा करते है, अर्थात्‌ बाज्छा कयि 
ये, हम सब की वाज्छा भी वहो है । वाज्छन्ति--व)ञ्षा करते ह, क्रिया मे वत्तंमान काल प्रयोगकेद्रारा 
उस वाञ्छा काभव्च्छिदकी उत्प्रेक्षा हृईहै। यहं पर अपनेमे इसप्रकार पद रजः प्रापि की योग्यता 
है, इस को प्रका करने के निमित्त पुलिन्द व्यान्ध कम्या प्रभृति का उल्लेख किया गया है । अर्थातु वृजक 
पुलिन्द गण, तृणलतासमूह॒ जब उत्त पद रजः को बाञ्छा करते है, तथ इन सब के मध्यमे कोई एक होकर 
हम सब उसको प्राप्त करे यह हम सज महिषौ गण का सभिलाष है । तृणलता- दूर्वा प्रभृति! 


३३२ ] धीप्रीतिसन्दभः 
यहाञ्छन्ति,-ववाञ्छुरित्यर्थः, वत्तंमान-प्रयोगेण तत्तद विच्छेदउ त्र््यते । अत्र पुलिन्छादि- 
निर्देशस्तु स्वेषामपि ततुत्राप्तियोगयताविवक्षया । तृण-विरूधो दूर्वाद्याः, आसां ताद्‌ गनुभवश्च 
वतुकुचकुङ्कुमपौरभ-वासितत्वा विच्छित्न-ततूपादश्रभानदेवेतति भावः । गाघो गाः, 
चारयतश्चारयन्तः, गोपा इत्यन्ते निर्देशस्तु केषाश्चित्‌ प्रियनम्मंसखादीनां तदनुमोदकारित्वेऽपि 
पुरुषत्वात्ततरायोग्यताविवक्षया । अयं भावः-शीत्वेन प्रसिद्धायाः श्ियस्तत्र कामनेव भूयते, 
न तु सङ्खतिः,-(मा० १०।१६।३६) “यदवाञ्छ्या श्रीः" इति नागपत्नीनाम्‌, (भा० १०१४७६२) 
“या वं श्रिपाचितम्‌' इत्युद्धवस्याप्यक्तेः, न च रुविमणीत्वेन प्रसिद्धायाः भियस्तत्र सङ्खतिः,- 
कालदेशयोरन्यतमत्वात्‌, न च ब्रजस्त्रोणां श्री-सम्बन्ध-लालसा युक्ताः-(भा० १०।४७।६०}) “नायं 
धियो"-इत्यादिना ततोऽपि परमाधिक्यधवणात्‌ । तस्मात्‌ “रुकिमिणो द्वारवत्यान्तु राधा 
वृन्दावने वने” इति मात्स्ये रुविमण्या सह पठिता, (ब्र सू० १।१।३०) “शास्त्रदृष्टया 


तूपदेशो वामदेववत्‌” इति न्थाय-रीत्था महेन्द्रेण परमेश्वर इव दुगेाप्यहुग्रहोपासना- शास्त्र 
== 
तणलता--उस कूडकुभ का उत्कषं अनुभव करके उसको वाञ्छया कर सकती है यह तो असम्भव 


है । उन सब का तादृक्त अनुभ ग-भोकेक्‌ चकुङ्क्म की सोरभके द्वारा जो मविरत सुगग्धितत है, उस चरण 
के भ्रभावसे ही हुजा है, एसा समक्षना चाहिये । श्वोक मे "गावः" एवं चारयतः" पदद्रय-आषं प्रयोग है । 
गाबः--गाः, चारयतः-- चारयन्तः । अर्थात्‌ जो गोचराते ह--वे गोपगण, धोक्रुल्ण पे, प्रियनम्मं स्वाद किती 
किञ्लौ गोप का प्रेयसी सह॒ विहार मे अनुमोदन होने पर भी वे सब पुरुष होने फे कारण, रमणो के समान 
उस रहो लोला के सम्बन्ध में लालसा का अयोग्यत्व हेतु अन्तिम मे गोप गण का निह किया गया है । 
तातुषय्यं यह है कि-धीमान से जिनको प्रसिद्धि है-उन भौकी भीव्रजेन्द्रनन्दन के चरण सपक्षं 

विय में कामना ही सुनने में आतौहै । कभो मो उन्होने पाया है -इषप्र्ारसुनेपेनर्हीजताहै)। 
'यद्राच्छया श्रः ललना चरत्तपः"' जितत की वाञ्छा करके लक्ष्मीने तपस्या की । नागपलनी वाक्यसे एवं "भी 
जिस कौ अच्चंना मन ही सन करती रहतो है” इत्यादि उव वाक्यसे अप्रापि का संवाब ही उपलम्ध 
होता है । श्चीरुदिमिणी का प्रसद्धः शरौ सद्कति क! कारण नहीं है, कारण, स्विमणी के सहित कृष्ण का 
विहार काल भिन्न है । अर्थात्‌ देश-बरन्वावन, काल-प्रकट लीलापय करान । जिम सप्रथ धोकृष्ण वरन्दावनमें 
प्रकट विहार कर रहै थे, उस समय ब्रजस्त्री प्रभृति की उस प्रकार वाञ्छा होना सम्भव ह । वुन्दावनीय 
प्रकट लीला कै परवत्ता समय में भीकृऽण,- द्वारका मे रुविमिणो के सहित प्रकट विहार कयि थे) उस 
समय उन सब्र की उस प्रकार वाञ्छा कसे हो सक्तो है? ब्रजस्त्री गणकी रत्रिमगीके सहित सम्बन्ध 
लालसा युक्ति युक्ता नही है । कारण, "नायं धियोङ्ध'' इत्यादि श्वोक मे रुविमणी की. अपेक्षा उन सबकी 
पर माधिक्य ्बाणत सुआ है । हक्िणो दररवत्यान्तु राधा वृन्दावने घने" द्वारावती रक्तिणौ एवं 
वृन्दावन में रघा महस्य पुराण के वचनानुसार ब्रह्म सृत्र १।१।२० “श स्त्रहष्टय।तूपदेश्लो वामदेववत्‌!" 

“अंशक स्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्य न्द्राच्चा देवगणारद्रपुरोगाः । 

क्रोडामाण्डं विश्वमिदं यस्य त्रिभूमं स्तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते करवाम । भा० ४७१६३ 


इस वेदान्त सूत्र कौरोतिसे इनदर के सहित परमेश्वर की अभेदोक्तिके समान अहरह उपासना, 
शास्त्र दृष्टिसे मस्स्य पृराणमें रकिमणी के सहित पठिता भरावा, दुर्गा कत्तु क निजामेदसे उपदिष्टा हुई है । 


धीप्रोतिस््दनैः [ ३३३ 
हष्टचचा स्वाभेदेनोपदिष्टा, भ्रीराधा तु सर्वेनः पूर्णा तहलंक्ष्मोः, तथे "देवी कृष्णमयी प्रोक्ता 
राधिका" इत्यादि-वृहद्गौतसमीयानुसारेण, “राधया माधवो देवो माधवेनेव राधिका" इत्यादि- 
च्रक्परिशिष्टानुसारेण च तासु राधात्वेन प्रसिद्धा सनव्वेतो विलक्षणा या भरीविराजते, 
तामुदिश्यब तासां तदिदं वाक्यस्‌, यथा च,-(भा० १०।३०।२८) “अनयाराधितो नुनं भगवान्‌ 


मत्स्य पूराणकाश्ोक इसप्रकारहै-- 

"वाराणस्यां विक्ञालाक्षो विप्तला पुरषःत्तमे । 

ख्विमणी द्वारवत्याश्च राध दन्वावने यने ॥ 

वाराणस्तो मे बिज्लालाक्षी, पुरुषोत्तम मे विमला, दारका मे रुक्मिणी एषं व्न्धावनसें राधा, 

विश्षालाक्षो एवं विमला दुर्गा है, इस श्वोक मे धाम भेबसे एक ही क्षक्ति, उक्त बिभिन्न नाम से अभिहता 
है । भी राधा एवं खुक्सिणी कृष्ण प्रेयसी ह, उनको ही स्वरूप शक्ति है । तज्जन्य तत्वतः उन पे एेव्य 
सम्मवहै। किन्तु दुर्गा- माया क्क्ति की अधिष्ठात्री देवो है एवं चित्‌ स्वरूपा है । उनके सहित भीराधा 
कौ अभेवोक्ति कंसे सङ्कति होषो ? यह पर उसको दर्शाया गया है-- “शास्त्र धा तूपदेज्ञो वामदेववत्‌" 
इपर सूत्र रे मीमांसतित हुजा है कि- भुतिमे ईन्द्र कहै है, ^मृक्ष को जान, मेरो उपासना करो' इत्यादि । इस 
उपासना वाप्तत्रिक इन्द्र को नहीं है । परमात्मा की है । {इन्द्रने अपने को ब्रह्माथत्त व्रृत्तिकता कों अवगत 
होकर उस प्रकार उपदेक्ष दियाहै । इस प्रकार दृष्टान्त.अन्यत्रभौहै। 


वरहबारण्यक भुति में लिखित है- महसि बामदेव ब्रहसाक्षात्‌ कार के पश्चातु मानलियियेकिमें 
मनु हं । मे पहले प्रतिष्ठित हं । यहां वामदेव- स्वकौय वृत्ति फे हेतु भत ब्रह्म निक्ष किये है । उस समय 
उनको भमेद बुद्धि हई थो, यहो उनको ब्रह्मायत्त वृत्तिकता, इस प्रकार मत्स्य पुराणमे मी दुर्गा ने उस 
रोति से धीराधाके सहित निज अभेद उपदेश कियाहै। उपास्य के सहित उपासक का अभेद मननही 
अह प्रहोपासना है । भीराधा--पराकषक्ति है, एवं समस्त कशक्तियों का परमाश्रय है, तउजन्य दुर्गा उनकी 
उपासना करती है । उपासना को अवस्था विशेष मे वामदेव जिस प्रकार अपने को ब्रह्माजित्न सानेये, 
अहग्रह उपासनामें धोदूर्गाने मी राधा के सहित अपना अभेद मनन किया । कारण-धीराधा--स्वंतोभावेन 
पूर्णा महालक्ष्मी है । उसो प्रकार वृहद्‌ गौतमीय तन्त्र वचन के अनुसार “देवी कृष्णमयौ प्रोक्ता राधिक्षा 
पर देवता"राकिका कुष्णमयो कथित है । ऋक्‌ परिशिष्ट वचन के अनुसार-'राधयामाधवो देवो भाधवेनेव 
राधिका विश्नाजन्ते “ राधाके द्वारा माधव माधवके सहित राधिका-सवत)मावेन दीप्ति क्ील है । इस ऋक 
परिशिष्ठ वचन के अनुसार गोपो गण के मध्य में राधा नाम्नी सबसे लक्षणा जो स्त्री विराजिता है, उन 
को उदटुश्य करके ही महिषी वृन्वकाय्ह्‌ वाक्ष्यहै । मा० १०२३०२८ 
"अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गो बिन्वः प्रीतो यामनयद्रहुः ।।" 


कम 


निखिल व्रजसुन्दरी गणकरे मध्यमे क्नीराधा का उत्कषं ठर्णेन रास प्रकरण ङे श्ोकत्रयमेंहै। 

श्रीकृष्ण - रासमण्डली से रधा को लेकर अन्तत होने से व्रजसुन्दरीगण श्रीकृष्ण को अन्वेषण 
करते करते उनके पद चिह्भ॒ के साहितश्नौराघा का पद चिह्न फो देखकर कही थीं । इस रमणीने अवश्य ही 
ईश्वर, भगवान्‌ हरि की आराधना करी होगी, कारण, गोविन्व, हेम सब को परित्याग करके इसको 
निज्जन स्यानमेकेग्येहे। 


३३४ ] धरी प्रीतिसन्दर्भैः 
इत्यादि, (गा० १०।३०।११) “भअष्येणवट्युपगतः”” इत्यादि दयश्च । ततश्च तासां यथा तत्र 
 स्पृहास्पदता, तथास्माक चेति। तदेवं ताटृशप्रेमरफू्मिय-तद गन्धाटद्चतायःः सम्प्रत्यप्यस्मासु 
प्रकाशः स्यादिति दशितम्‌ । न केवलं तादृशं तद्रन एव वाञ्छन्ति, अपि तु ताहशपादस्पशंश्च । 
ततो वयमपि तं कामयामह इत्यथः, यटा, तद्रजस एव विशेषणं पादस्परशमिति,-तदव्यभिचार- 
फलत्वादभ्िन्नमेवेत्यथेः, एतस्य, तत्र कौटशस्य ? महार सर्त्रत्यादपि स्वभावादृत्तम आत्मा 
सौन्दय्यादिप्रकाशसयः स्दभ्मादो यस्य ताहशस्य,-(भा० १०।३३।६) 'तत्रात्तिशुशुपभे ताभिभेगवान्‌' 


“"अध्येण पलन्थुपगतः त्रिय्येह गात्रे, 
स्तन्वन्‌ हलां सञ्िवसुनिद् तिमच्युतो वः । 
कान्ताङ्धः सद्धुः कुचक्ङ्कूम रञ्जितायाः 
कुन्दल्लजः कूलेपतेरिह वाति गन्धः ।}” 
बाहुः प्रियास उपधाय गृहीत पश्मो रामानुज स्तुलसिकालिकुलंर्मदान्धेः । 
अन्वीयमान इह ब स्तरवः प्रणामं |किवामिनःइति चरन्‌ प्रणयावलोकंः 1” 


वृजसुम्दरौ गण श्रीकृष्ण को अन्वेषण करते करते हरिणी गण को देखकर कही थीं, है सचि ! 
हरिणि ! अच्युत- सृम्दर रख बाहु प्रभृति के हारा दुम्हारे आनन्द [वरतारकरश्रियाके संहित यर्हापर 
भायेथे ? कारण, शरष्ण को कुन्द कुसुम माला, जो कान्ताके भङ्ख सङ्क हेतु तदीय कच कूङकुम रद्खित 
हई थी, यहाँ उसक्ती गन्ध मिलरहौीहै। अनन्तर तर्गण को देखकर कहौ थों-हे तरुणण ! रामानुज 
धीडृष्ण प्रियतमा के स्कन्ध देक्ञमे बाहु अपण कर, अपर हस्त भें पद्म ग्रहण कर सप्रणयावलोकनसे 
तुल सोस्यमदान्ध अलिकुल कै सहित भ्रमण परते करते यहां भाकर तुम्हारे प्रणाम को बया भभिनन्वित 
क्यिथे? 

वजदेवी गणके मध्य मे सर्वोत्तिमताहेतु, भरीरःधा कै कूर कुडकम युक्त धीकृष्ण पदरमः सै उन सब 
का जिस प्रकार अभिलाष रई, हम सब महिषौटृन्दका भी उसमे उसौ प्रकार मभिलाष है । एेखा होने पर 
ताहश्च स्फूत्तिमयी कुच्कडकूम गन्धःढयता सप्रति हम सके निकट प्रका्नित हो-- इस प्रकार आग्रह 
प्रकाश्ञ भो महिषीगणने कियाथा। वूजदेव) गण्ने जो केवल ताश्च चरण रजःकी वान्छाहोकोयी 
वसा नहीं, ताटश-भोराधाके क्च कुङःकुमयुक्त चरण स्पर्शं को वाञ्छामीकोी थो, तञ्जन्य हम सब 
महिषी गण मी उसकी क्रामनाक्रती ह । अथवा उत रजःका विशेषग हो है - पाड स्यं । पाड स्पक्ष का 
अव्यभिचारि फल है पादरजः) अर्थातु पाद स्पक्षंसेहौी पादरजः लाभ सम्भव है- तञ्जन्व उभयही 
अभिन्न है) 

अनन्तर *एतस्यमहात्मनः' इस महात्मा का! पद का अथं करते है, आप किस प्रकार ह ? महानु है, 
मनन्त ब्रह्माण्ड वेकरुष्ठ गोलोक व्रन्वावन मे नितने व्यक्ति है, स्वभावतः उन सब से उत्तम आत्मा है, उस 
प्रकार सोन्द््यादि प्रकाशमय स्वभाव है जिनका उन महात्मा कषोकृष्ण का वृजदेवी गण्के सहित भीकृष्ण 
का सर्वातिश्ञायी भका की कथा श्नौश्चुकदेव कह हैं। भा० १०।३३।६ 

“"तत्रातिशचुशयुमे तामि भंगगान्‌ देवकीसृतः। 
मध्ये मणीनां है मानां महामारकतो यथा ॥" 


स्वणं वणं मणि समूहुके मध्य मेंनीलमणि जिस प्रकार रतक्ाय क्लोभित है, स्दणं कान्ति गोपौ 


शीघ्र तिघन्धभेंः ¶ ३२ 
इति श्रीशुकोक्तेः । भोमहिष्यो द्रौपदीम्‌ ।! 


१०६ । अथ तत्रव ध्रीराधादेव्याः, आदिपुराणे-- 
“श्रेलोकषये पुथिवी धन्या तत्र बृन्दावनं पुनः । तत्रापि गोपिकाः णथं तत्र राधाभिधा मम ।"२६७। इति, 
पाद्मे कात्तिक-माहात्म्ये-- 
“यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुण्डं प्रियं तथा । सव्वं गोपीषु सेवेका विष्णोरत्यन्तवत्लभा ।२९८॥ इति, 
अतएव तस्या एव प्रेमाधिक्षयं वणितमाग्नेये वासनाभाष्योद्धृतं वचनब्‌-- 


“गोप्यः पश्रच्छुरुषसि कृष्णानु च रमुद्धवम्‌ । टरिलीलाविहा रांदच तत्रेक राधिकां विना ॥२९६ ॥ 
राघा तद्धावसंलीना वासनाया विरामिता \**२००॥ इति, 


न वमावस्थाप्राप्त्वेन प्रश्नादि-वासनाया विरामिता,- तस्यामसमथः्यथंः । तस्मादनेन 


~~~. 


मण्डलो के मध्में भौ मगवानु देवको सुन भी उस प्रकार अतिज्ञय शोभित हये थे । 
भीमहिषी ब्रन्द द्रौपदी को कही थीं ॥ १०८॥ 


१०६ । अनन्तर उनसब के मध्यमे अर्थात्‌ वजसुन्दरी गणके मध्यमे ही भोराधा का परमोत्कषं 
प्रवशितहोरहाहै। जदि पुराण में लिखित है-- 
“त्रैलोक्ये पृथिवी धन्य तत्न वृन्दावनं पुनः । तत्रापि गोपिकाः पाथं तत्र राघाभिघः मम ॥**२९७॥ 
हे पाथं । तीनों लोकों के मध्यमे पृथिवी धन्या है, उसमें वुन्दावन धन्यै, वृन्दावनमें भी गोपी 
गण धन्या है, गोपीगणके मध्यमे मेरी राध) धन्या है । पद्म पुराज्ञ के क्षात्तिक माहार्म्य में उक्तहै- 
“यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः दरुण्डं प्रियं तथा । 
सव्वं गोपीषु सेवका विष्ण; रत्यन्तवल्लभा ॥**२६८॥ 


राधाविष्णु को जिस प्रकार प्रिया, उस काकरुण्ड मौ उस प्रकार प्रियहै । भत्व जनिनि पुराण 
मे भ्नीराधाका ही प्रेसाधिक्य बणित है । वासना भाष्योव्धत अग्नि पराणक्ादच्न यहहै- 


““शष्य पप्रच्छुरुषसि कष्णानुचरमुद्धवम्‌ । 
हरिलोलाविहारांश्च तत्रेकां राधिकां दनि! २8९ 
राधा तद्‌'वस्तलोना वासनाया विरामिता।२००। 


यहापर एकमात्र श्री राधाभिन्न समस्त गोपी उषा काल मे कृष्णानुचर उद्धव को हरि की लोला 
विहार समूह को जिज्ञासा की थौ । उस भाव मे सम्यक्‌ लय प्राप्त होने के कारग-राधा वासनासे विरता 
रहीं । श्रीकृष्ण विरह सें श्रौराधा नवमीदज्ञा प्रापि हुई थीं, अतः प्रहनादि वासना से विरता थीं । भीराधा 
धीक्ृष्ण विषयक प्ररनादि करने मे असमर्था थो । भावाथं यह है कि व्रजवासी को सान्त्वना प्रदान हतु 
भीकृष्ण मथुरा से उद्धव को व्रजसे प्रेरण करने पर-उद्चव जब विरह विधुर! त्रज सुन्दरी गणकरे निकट 
उधस्थिल हये थे- तब धीराघा व्यतीत अन्थान्य गोपी गण उनको श्रीकृष्ण के लीला विहार सम्बन्धे 
प्रन किये । ्ीराधासें प्रश्न करनेकोंबाततोदूर रही प्रहन का सङ्धुल्प करने की सामथ्यं नहीं थी! 
कारण, उक्त समय श्ीराधा, श्रीकृष्ण विरह मे मूरचछविस्था को प्राप्न कर चुकी थीं) मूर्च्छा वा मोह नवमी 
दशाह । बिप्रलम्म मे अर्थात्‌ विरह मे चिन्ता, जागरण, उदूवेग, कृशता, मलिनाङ्खता, प्रलाप व्याधि, 
उन्माब! मोह एव मृत्यु ये जो दक दशा उपस्थित होती है, पहु मोह उस फे मध्यमे नवम है । जिस समय 


३३६ | धोप्रीतिसन्वभः 
सव्वं त्रजदेवीष्तेपि ्वष्ट्चादिशचिहनेन क्रीरासट्हिःरे ताभिरेव स्वयम्‌ (मा० १०।३०।२७) “कस्याः 
षदानि”” इत्यादिना रवणितसौभपएग्यातिशया शभरीराधिकंव भवेद्‌, अतसतघ्नाम्नैव ताः 
सूचयासासुः (भा०{०।३०।२८) -- 
(१४६०) “अनयाराधितो नृनं भगवान्‌ हरि रीश्वरः। 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ॥**३०१॥ 


भनया राधया भगवान्‌ राधितः साधितो दशीकृत इत्यथः । नूनमिति वितरके,यतश्च राधयतीति 
उद्धव ब्रनसुन्दर) गणके निकट उपस्थित हये ये, उस समय धीराघा व्यतीत भपर किसी की मोहावस्था 
नहीं हई थी 1 तञ्जन्य वे र्ठ प्रन करने में सक्षम थीं । मोहू की परवत्तिनी मरत्थु दशामे मी प्रन करना 
असम्भव होता है । सुतरां मन्यान्य ब्रहभुस्दरी की ्रीराधासे न्धरून दशा थी, वह स्थिर होता है । इससे 
भौराधा का प्रेमका परमोत्कषं प्रतिपन्न होता है । 
सुतरां समस्त व॒जसुन्दरी के मध्य ते धीराधाकाेष्त्वादि के चिह्लद्वारा श्रोराधा विहारे 
गोपिका ग्णोने राधा की प्रशसा की है । (भा० १०३०१२७) 
“कस्याः पदानि चैतानि याताया नन्दसूनुना । 
असन्यस्तश्रकोष्ठायाः करेणोः करिणायथा ।+'" 
टीका-तैनसि न्यस्तः प्रकोष्ठ यस्याः । करेगोर्हस्तिन्याः ॥ 
यह सब किस फे पदचिह् है? ये सव वाक्यके हारा जिनका परम सौभाग्य वर्णन किया गया है, 
वह भीराधा का भिन्न अपर कोई नहं है। अतएव गोपी गोन धरधानामके ह्वार ही नक्रा परम 
सोभाग्य को सूचित किया है। 
(६०९६) “अनयाराधितो नूनं भगवानु हरिरीश्वरः 1 
यक्नो विह।य गो विन्दः प्रीतो यामनयद्रहुः ॥*३०१॥ 
टीका - रहः एकान्त स्थानम्‌ । 
इन के द्वारा ही वया भगवानु ईश्वर हरि आराधितहूये ह ? कारण, हम सब को छोडकर गोविन्व- 
इनको निजेन स्थान मेले ग्येहैं। 
शोक की व्याख्या--इनके हारा-श्रीराधा के द्वारा भभवान्‌ भाराधित-साधत-वक्ञीक्त है । शयोक 
भे "नूनं" पद वितक अथं मे प्रयुक्त हेभा है । उस से यह्‌ अथं निष्पन्न होता हे कि- तब क्च! ईश्वर भगवानु 
हरि आराधित हए ह ? उन्होने निश्चियही ध्रीनारायण को माराधना करके वक्षीमूतकिया.है | इसप्रकार 
तातुषय्यं प्रतीत होता है । कारण, आराधना करना अथं मे-- जिनको श्रीकृष्ण निर्जन स्थानद ठे गये है 
उनका राघानाम है, इनसे श्रीष्ण वश्ंमूत हुये है, इस प्रकार कहने का हतु है, हम सबको छ्रोहकर- 
हट्थादि वाषय है, गो बिन्द- गोकल ॐ अधीश्वर -वजेन्द्रनन्वन धीकृष्ण है । 
तातुपय्ये यह है--रासस्थल से धोकृष्ण अन्तित होने से ्रीवजसुम्दरो गण व्थाकलनाब से उनको 
अन्वेषण करते करते कुछ ही दूर जाकर देखे थे कि भीष्ण के वव चिल्ल कै सहित ठेक रमणी का पदचिह 
वत्तेमान है, तब उनके सम्बन्ध मे उन्होने कहा । मगवान्‌ नारायण, हरि-सर्व दुखहरण कर्ता ईश्वर-परम 
स्वतन्त्र जो है, इस रमणीने उनको वद्रीमूत किया है । श्रीनारायण मे व॑षम्य नहीं है, आप, सबके आश्य 
है । तज्जन्य किस के प्रति पक्षपात नहीं करते है । सर्वदुःख हरण करना हौ उनका स्वभाव है, मतः भाप 


धीप्रीतिसन्दनेः [ ३३७ 
तिरक्तया तस्या राधेति संज्ञापि जातेति भावः! राधितत्वे हैतुः- यन्न हति । गोविन्दः 
भीगोकूलेन््रः ॥ श्रीव्‌जदेव्यः ॥ ; 

११० । तदेवं तथाभूत-भीभगवतुप्रीति-माधुरीषु भी राधयास्तन्माधुरी-सव्वोद्ध्मधि- 
रूढ त्येतावत्ततु-परावस्थास्थापनाष्यन्तेन सन्दर्भेण त्‌प्री तिजाति-तारतम्यं दशितम्‌ । एषा 
च ततुप्रीति लौ किककान्धविदां रत्यारिवत्‌ कारण-कार्यसहायेमिलित्वा रसादस्थामाप्नुघती 
स्वयं स्थायी भाव उच्यते । कारणाद्याश्च कमेण विभावानुभाव-व्यभिचारिण उच्यन्ते, तत्र 


एक को सुश्वौ करने फे निमित्त अपरको इुःख देख नहीं सकते है, भौर अप परम स्वतन्त्र होने के कारण 
किसी की अपेक्षा नहीं करते है, इ प्रकार भीकष्ण है, किन्तु इस रमणो के समीप मे अपना स्वभाव को 
विसञ्जंन दिये ह । काय्यं को देखकर प्रतीत होता है क्ति उनका स्वातन्श्य उस रमणीकफे निकट हही 
नही, आप रमणी से वक्ीमूत होकर हेम सबको दुःख समुद्र मे निमन्जित फरके उस रमणी को निजेन तें 
ले जाकर व्हिार कर रहै है । हम सब को परित्याग करना पक्षपात दोष - केवल उनको ले जाने से सर्वं 
दुःख हरण का अभाव एवं परापेक्षा दोष भी सृचित होरहादहै। भीषष्ण के पक्षे स्वेच्छा से निज 
स्वभाव फा विपर्य्यय करना असम्भव है, उस रमणी के गृण से वक्षीश्रुत होकर ही उन्होने इसत प्रकार क्रिया 
है । उन रमणी को उग्होने पहचान लियादहै, वहु भीराधाहै। नाम के सहित काय्यं का सामञ्जस्व 
बिष्यमान है 1 तञ्जन्य उन्होने कहा इन के हारा भीकृष्ण साराधित हये ह, भद्ध पु्ंक राधा नामका 
भी उल्लेण उण्होते कर दियाहै। । 

वुजसुःबरो बृन्दके मध्यमे सभी परम प्रेमवती ह, इसका कथन पूर्वं प्रन्थमे हुमा है । उन सबको 
परित्याग करके एकमात्र राधा को लेकर अन्तर्धान करने के कारण गोपीगण से उनका परमोत्कषं प्रतीत 
होताहि। | भीष्‌जदेवौ वृन्व भोली थीं ।॥१०६॥ 

११०। तःडक्ञ भ्रौ भगवत्‌ प्रोतिमाधुरी समूह मे भर्थातु भोभगवान्‌ के माधुग्यनुभव के तारतम्यानुतसार 
परिकर गणपे प्रीति माधुरी के अनेक तारतम्म के मध्य मे-भीराथाकी प्रीति माधुरी सर्वोपरि स्याने 
अधिष्ठित है । अर्यात्‌ भीराधा की प्रोति माधुरी सवपिक्षा भधिक है । इष अनुच्छेद पर्यन्त भीराधाप्रेमसें 
ही प्रीति कौ परावस्था स्थापनावधि जो सन्वभं प्रन्थहै, उसके हारा प्रीति जाति का तारतम्य प्रदशित 
हमा है । | 

अर्थात्‌ ६७ अनुच्छेद में लिखित है-'“अयपरिकराणामपि धाबेदु तारतम्यं विवेचनीयम्‌ येषां 
मगवत्तेवोपजोव्या +" अनन्तर परिकर घ्रन्व की भाष तारतम्थ को विवेचनाकीजाप्रकतीहै। इस 
प्रकार लिखन से आरम्म कर १०६ अनुच्छैव मे धीराधा की प्रीति माधुरी का परमोत्कषं स्थापन पर्यन्त 


जो सन्वर्भ-मर्थावु प्रबन्ध है, तद्‌ द्वारा प्रीति जाति का मर्था नितती प्रकार को परति हो सकती है- 
सब का-तारतम्य प्रदात हुभा । 


भगवत्‌ प्रीति को रसावस्था । 
यह प्रीति, लौकिक काण्यविद्‌ वुन्दके रत्यादिके समान कारण, काय्यं एवं सहाय के सहित 
मिलित होकर जिस समय रसावस्था को प्राप्त करती है--डस समथ चह स्वयं स्थायीभाव कहलाती है । 
विभाव को कारण, अनुभाव को काय्यं एवं व्यभिचारी को सहाव कहते ह । प्रीति स्पता हेतु ही भगवत्‌ 


३३१ 1] भोप्रोतिसन्वनः 
तस्या भावत्कं प्री लिरूपत्वादेद, स्यापित्वज्च,-- 

“विरुद्धं रविरुदध र्वा सावे विच्छिद्यते न यः - मात्म मावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लव्णाकरः ।**३०२॥ 

इति रषशास्क्रीय-लक्षणन्याप्तेः, अन्येषां विभावत्वाद्विकञ्च तद्विभावनादि-गुणेन 
दशं यिष्यमामत्वात्‌ । ततः कारणादि-स्पफुतिविशेष-व्यक्तस्फुत्तिबिशेषा तन्मिलिता भगवत्‌- 
भोतिस्तदीयुभ्रोतिमयरस उच्यते, भक्तिमयो रसो भक्तिरसः इति च, यथाहुः“ भावा 
एवाभिसम्पन्नाः प्रयान्ति रसरूपताम्‌” इति । पततु प्राहृतरसिके रसपामग्रीविरहाबुक्तौ 
रसत्वं नेष्टम्‌, ततु खलु प्राकृतदेवादिविषयमेव सम्भवेत्‌ । सामग्री हि रसत्वापत्तौ त्रिविधा, 
स्वरूपयोग्यता, परिकरयोग्यता, वुरुषयोग्यता च । त्र लौकिकेऽपि रसे रत्यादेः स्थायिनः 


प्रीति का जावत्वहे। ओर स्थायी साव है- 

“विरदधैरविरुदरवा भावविच््ठ्यते न यः। 

आर्मभावं नधत्यन्यानं स स्थायी लवणाकरः ॥।**२०२॥ 

विच एवं अव्िरदध भावके हरा जो विच्छेब प्राप्त नहीं होता । प्रत्युत जो अन्य विष्द्धएषं 

अनिश पाव सपहु को आटमसाष प्राप राता है- वह स्थायी है । जितत प्रकार लवणाकर है । लवणाकर 
संजोकूष्छ निपतित ह्येता है, क्ह लव्णमयहो नाताह। उस प्रकार विरुद अविरुद्ध प्रमृह्तभावही 
स्थायि भाव में प्यं वसित होति है । रस श्शस्त्रोक्त हू स्थायि लक्षण भगवतु प्रीति मे वत्तमान होने के 
कारण--उसक्ा स्थायित्व सुनिश्चित है । भगव्रत्‌ प्रोति के विसावनादि गुण के हारा अन्य-अर्थाव्‌ 
रसोचकरणं समुह कै धिभावत्वादि सम्भव होतेह । इतका वणन अग्रिम ग्रन्थनं होगा । इसक्ारणसे 
भी डंसकी स्थायिभाव हपता सुनिश्चित हो सकती है । 


 अर्थातु भगवतु प्रोति किस प्रकार रघ रूपता कोप्राप्त करती है- उत्त का वणेन करते ह । रस 
श्षास्तर के मते स्थायि भावं विभावादि केयोश से ररूप में परिणत्त होता है. । तज्जन्य प्रथम भगवत्‌ 
परीति.जो स्थायि भाव हौ प्रकनी है--उ्तक्ञा प्रतिपादन करते है । स्थायिभाव म स्थायित्व एवं भावत्व-- 
उभय की विद्यमानता अत्यावयक है । प्नोति मात्र हौ भाव किक्ञोष है । सगुषतु प्रोतिशी प्रीति चिकेष् 
हीने के कारण, उसका भावत्व होना सम्भव है 1 मौर रस क्ास्त्रे जो स्थायि का लक्षण कयित है, मगवद्‌ 
परीति में वह विद्यमान होने के कारण-उत्त का स्थायित्व स्वीकार करना अत्यावश्यक है । एतद्‌ व्यतोतं 
भगवत्‌ प्रीति ज्ञो स्थायिभाव है, ईस को युक्ति के द्वारा प्रतिपन्न कियाज। सकता ह । रति प्रभूतिकी 
आस्वादेन योग्यता आनयन का नास विभावन है, वहु विभाव कल्तुक सम्पन्न होन पर भी रति प्रधृतिकी 
सम्पत्ति है । भगवत्‌ प्रीति का-्िभावना द्रारा-आलम्बन एवं उदीपन वस्तु का विभावत्व होता है, 
अनुभावना द्वारा नूर्थादि का अनुभावत्व एवं उतकषा सञ्चारणं दवारा निर्वे डादिक। व्यभिचारित्व होता है । 
प्रीति की विद्यमानता न हने से केवल विभावादि किती मी रसके उपकरण नही हो सक्ते ह, प्रीति की 
अवेलम्बन करके हौ अन्य।ग्य रसोपक रंक क्वे रशतेपकरर णता है, तज्जस्य सगजत्‌ प्रीति को स्थायो माव कहा 
न्यतः है, इष चे घददेह्‌ बहुं है । अग्रवत-प्रोव्रिके ्िमावनादि क्षी आलोचना अत्रिम्‌ प्रन्यमेहोपो। 


कारण -- नालस्थन रवं हृषहटोषकल तिजव ह, कप्य -मनुमावं है । स्‌ कारो कारम-ग्यभिचारि 
धकरैति ठै । कारणाहि शो स्पूं च्छव के हरा स्फीत विज्ेष प्राक्ष-भर्थात्‌ रसहप ते परिणत होने की 


शीश्रीतिसम्बभं { १६९ 
स्वरूपयोग्यता, स्थायिभावरूपतवात्‌ लुख-तादात्म्याद्धीकारादैव च । भगवत्‌प्रीतौ चु स्थायि- 
भावत्वं तद्विधाकेष-सुखतरङ्धाणव-ब्रहासुखादधिकतमत्वश्च परशिषादितमेव । तथा सत्र 
कारणादयस्तत्‌परिक राश्च लौकिकत्वाषि भाजन दिषु स्थतोऽक्षभाः, किन्तु -सदुकचि-निवम्ध 
चातुय्यदिवालोकिकत्वभःपश्नास्तन्न योरा भवन्ति तत्र ठु ते स्वत एवालौकिकाद्‌भुतरूपतवेन 
दशिता दशेनोयाश्च । पुरुषयोग्यता च भीप्रह्वादादीनामिव तादृशवासना, तां विना च 
लौकिक-काव्येनापि तच्निष्पत्ति न मन्यते, यथोक्तम्‌- (साहित्यदरपेणः ३।२) “पुण्यवन्तः 
प्रमिष्वन्ति योगिवद्रस-सन्तत्तिस्‌” इति, (घाहित्यदपेणः ३।८) ^“न जायते तद्यस्वादो विना 
रव्यादिवासन।प्‌'* इति च । शोकिक-रसस्थोत्‌पतिः, स्व रूपमास्वादभ्रकारश्चेवमेतरोच्य्रते, यथा 
साहित्यदर्षणः ३।२) - | 
“सत््वोद्रकादखण्डस्वप्रकाणानन्दचिन्मयः । वेद्यान्तरस्परशन्यो ब्रह्मास्वाद-सहोदरः ।\३०३। 


__ __--------_-__-_-___________-____ 
योग्यता प्राप्त भगवत्‌ प्रीति उक्त कारणादि के सहित मिलित होकर तवीय प्रीतिमय रस अभिहित होता है \ 
ही भक्तिमय रस है । भक्तिमय--रस हौ भक्ति रस है, तज्जस्य हस को मक्तिरसत सी कर्ते है । रसशास्त्र 
से कथित है +" एषाभिसस्पन्ताः प्रयान्ति रसरूपषताम्‌' ॥ 


अभिसभ्पक्ष- रस रूपता प्राप्न होने को योग्यता प्राप्त भाषे समूह रस स्यता को प्राप्त होते है । 
किन्तु प्राकृत रसिक्ष गण जो रस सामग्री के अभाव निबन्धन भक्ति की रस नहं मानते ह, बह प्राकृत 
देवादि सम्बन्ध सही सम्भव हो सकता है । अर्थात्‌ प्राकृत दैवादि विषयिणी भक्तिभे रस सामध्री 
करा अभाव निबन्धन रस निष्पत्ति सम्भव नहीं है, किन्तु भगवद्‌ मक्ति मे वसा नहीं है । रसत्व प्राति विषय 
नने सामी तीन ब्रकारकी है । (९) स्वरूप योग्यता (२) परिकर योग्बता (२) पुरुष योग्यता । 


लौकिक रस मे मी स्थायि भाव रूपत्व एषं सुख तादात्म्य भङ्कीकार हेतु रत्यादि स्थायी को स्करद् 
योग्यता प्रतिपन्न होती है । गवत्‌ प्रोति पे स्थायिभावत्व एवं स श्रकार -- अर्थात्‌ लोकक भ्रोतिज सुख 
के समान अक्ष सुख तरङ् के समुद्ररूप ब्रह्मसुखसे अधिकलमत्व हौ पतिपादित होता है । सौकिक श्रोति 
नं कारणादि रस परिकर लोकिक होने के कारण, विभाषनादि प स्वभावतः ही अक्षम होते है । किन्तु सत्‌ 
कविका ग्रन्थन चातुय्यं के वारा ही अलौकिकतव प्राप्त होकर विभाकलादि के योग्य होते है । भगवत्‌ प्रीति 
मे कारणादि परिकर समूह स्वभावतः ही अलौकिक भदूयृत सूप ह-पू्ग्न्यमे इतका वणन हभाहैः 
एवं उत्तर श्रन्थ चे विशेष रूपसे इसका वर्णन हौगा। 
पुरुष योग्यता--धीप्रह्वादादि के समान प्रीति बासना है, त्‌ ध्यतीत लोकिक काञ्य भी रस तिष्पत्त 
को नहीं मानते है । साहित्यदर्पण के २।२ में उक्त है “पृष्वबन्तः श्रमिण्वन्ति योगिवद्रस-सन्ततिभ्‌ 
योगिगण के समान पुण्यवान्‌ भ्यक्ति गण-~रसास्वादन करते ई । उक्त ग्रन्थ के ३।८। मरे लिद्ित है-- 
“न जायते तदास्वादोधिना रत्यादिवासनाम्‌” रत्यादि वासम भ्यतीत्‌ रस्ास्वावन नहीं होता है । साहित्य 
द्वण ग्रम्यके ३।२ ते लौकिक रस की उत्पत्ति, स्वरूप टैषं आस्वादन प्रकार के सम्बन्ध मे कथित है- 


“सत्त्वोद्रे प्ववण्डसतप्रकाकयनस्द च्विस्मयः। 
वेखन्तरस्व्क्ुन्यो गह्यास्वःद- कोद रः १३०३॥) 


३४० ] धभीप्रीतिसन्दभः 

लोकोत्तर-चमत्‌कारप्राणः करिचत्‌ प्रमात्नृभिः। साकारवदभिल्नत्वेनायमारवा दते रसः ॥"३०४॥ इति । 
अन्न त्वप्राङृतविश्ुद्धसत्वहेतुत्वम्‌-(भा० ५।३।२३) “सत्वं विशुद्ध वसुदेव -शब्दितस्‌' इत्यादेः । 
दशितं चास्य सत्वस्याप्राकृततत्वं (७ अनु०) भगवतृसन्दभे, तथा बरह्मास्वादादप्यधिकत्वम्‌-- 
(भा० ४९१०) “वा निवृ ति-स्तनुभृताम्‌” हत्यादेः (भा० ३।१५।४८) "'नात्थग्तिक विगणयन्त्यपि 


सोकोत्तर-चमतुकारभ्राणः कष्िश्नत्‌ प्रमात॒भिः। 
साकारवदभिन्नत्वेनायमस्वाद्यते रसः ।**३०४॥ 


सत््वगुणोद्रेकहेतु कतिपय प्र भाता--सामाजिक, तम्मयताप्रयक्त सूत्तिमान्‌ वस्तु के समान रसास्वादन 
करते है । वहु रस-, अखण्ड प्रकाश्ञानन्व . चिन्मय, वेद्यान्तर स्थ्शशृन्य, ब्रह्मास्वाद सहोवर है एवं लोकोत्तर 
चमतुकारिता हौ उसका प्राण है । लौकिक रसमे प्राकृत सत्त्व ही हेतु है, किन्तु अलौकिक रसे अर्थात्‌ 
अयवत्‌ प्रीति रस में अप्राकृत विशुद्ध सत्व हेतु ही है । इसका वणेन भागवत के २। ३।२३ मे है - 
“सत्यं विशुद्धं वसुदेव शब्वितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 
सत्वे च तस्मिन खगवानु वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे नमसा विधीयते ॥” 


टीका- किञ्च न केवलमम्यागतेष्वेव वासुदेवद्ष्टधा नमनं कियते, न्तु नित्यत्व मनसि 
वापुदेवश्रिन्त्यते - इत्याह ! विशुद्धं - सतत्वमन्तः करणं, सत्वशुणो वा वसुदेव शम्बितं--वसुदेवरम्देनोक्तम्‌ । 
शतः ? यतु यस्मात्‌, तत्र तस्मिनु स्तवे पमाने वासुदेव ईयते-प्रक्ारते। अपगनमावरणं यस्तात सः। 
भयमथ: - वसुदेव भवति प्रतीयते इति वाघुवेवः--परमेश्वरः प्रसिद्धः स च विशुद्धे सत्वे प्रतीयते, अतः 
अत्ययार्थेन प्रधिद्धेन प्रकृत्यर्थो निद्धर््यते । ततऽ वासयति देवमिति व्युत्पत्त्या वसत्यस्मिल्िति 
वा, वसु, दीव्यति, ्ोतते इति देवः । वसुभिः पुणे्दोभ्यति प्रकाशते हति वा वसुदेव शब्ब वाच्यं शुद्धं 
सर्वम्‌ । ततः किम्‌ ? अतः- आह्‌ सत्वे च तस्मिन्‌ मे मथ। नमसा नमस्कारेणानुविधीयते सेव्धते इत्यथः । 
मनसेति पाठे मनसा विहषेण धीयते धाय्यंते चिन्त्यत इत्यथः । यतः भधो भूतेषु प्रत्याहृतेष्‌ अक्षेषु जायते 
भ्रकाशते, इत्यथः ॥ 
विशुद्ध सस्व ही वसुदेव शब्द से अभिहित होता है । उक्त श्चोक में इस का वर्णन है । इस सत्व का 
प्राकृतत्व स्थापन भभवत्‌ सन्दमं के ७ अनुच्छेद में हभ है । 
“सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 
सत्वे च तस्मिन मगवान्‌ वासुदेबोह्यधोक्षजो मे मनसा विधीयते ++" 
अस्यार्थः विशुद्ध स्वरूपशक्ति वृत्तिस्वाज्जाडचाकषिनापि रहितमिति विशेषेण शु, तवेव बसुदेव 
क्ब्ेनोक्तभ्‌ । कुतस्तस्य सत्वता वसुदेवता वा तत्राह । यद्‌-- यस्मात्‌ तत्र तस्मिन पुमान वासुदेव ईयते 
प्रकाशते । त्यादि भगवत्‌ सन्दमं । र 
अग्र कृत एवं विशुद्ध सरव अलौकिक रसका कारण होने के कारण - ब्रह्मास्वादसे मी अप्राकृत रस 
का भाधिक्ष्य है, इसका वर्णेन भा० ४।६।१० न्वा निब तिस्तनुृतामु"” शोक मे एवं भा०३। १५४८ 
“नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम्‌ ” शयोक तें है । सृतरां बरह्मानुभत्रसे भी इस मे चमतुकार है । इस 
चमतु कारिता का वर्णेन भा०३।२ १२ मे है 
“यन्मत्यलीलोचयिकं स्थयोगमायास्लं यता गृहीतम्‌ । 
विस्मापनं स्नस्य च कौभगद्धः परं पदं भुषण भुषणाङ्म्‌ ॥।"" 


धोप्रीतिसन्दभेः {[ ३४१ 
ते प्रसादम्‌" इत्यादेश्च । ततल किक्-रसधिदां प्राच्ीनानामःप मततानुस,रेण सिध्यत्यसो रसः, 
तत्र सामान्यतः धी भगवश्नामकौमुदी-कारेदंशितः । तस्य विशेषतश्च शान्तादिषु पञ्चसु भेदेषु 
वक्तभ्येषु भोस्वामिच्रणेः (भा० १०।४२।९७) “मल्ञानामशनिः'' इत्यादौ ते पञ्चच दशिताः,- 
स्वरीणां शृद्ध(रः सवयसां गोपानां हास्यशब्दस्‌ चित-नमेमयसर्यस्थयो सख्यमयः प्रेयान्‌, 
तत्तन्मते गोपानां धीदामादीनाभित्येवा्थः, पिच्रोदं यापर -पय्यरय-वात्‌सर्यस्थायो वतुसलः, 
योगिनां ज्ञानभक्तिमयः शान्तः, वृष्णीनां भक्तिमय इत्ति । तथा सामाच्य-प्रोतिमयरसश्च नृणां 


टीका- तदेवं विम्बं वर्णयति चिभिः । पन्मत््यलोलासु भौपसिक्ं योग्यम्‌ । स्वस्यापि विस्मय जनकम्‌ । 

यतः सौभगद्धः-सोभार्यात्तिहयस्य परं पं परा काष्ठा सूषणःलां भुषणाद्धानि यस्मिन्‌ । 

भ्रासोन अलोक्कि लौकिक रत्ज्ञ गणके मते भौ यह रस सिद्ध होता है । तन्मध्य में अलौकिक 
रसज्ञ भीमगवक्नामकोमुडोकार सामान्य रूपसे रस वस्तु का प्रदहयन किये है, धोघर स्धामिपादने भी चिक्ेष 
रूपसे शान्तादि पश्चविध मेद से रक्षका वणेन करने में प्रवृत्त होकर भा० १०।४२।१७ 'मल्लनामहानिः" 
श्वोक मे उक्त पञ्चविध प्रदर्न किया है, स्त्रीणां धृद्धारः स्त्री वृन्द काशुङ्धार, समवयस्क गोपगणके 
हाश्य शब्द दारा, अर्थात्‌ ध्रीधरकृत टीका में लिखित हास्य जञब्व द्वारा सूचित- -परिहासमय सस्थ जिस मे 
स्थायी है, वह सर्यमय प्रेय-सख्य है, सुतरां भीधर स्वामि पाद फे मत्त में उक्त षटोक स्थित गोप शब्द से 
शीदामादि क्षा बोघ होता है) माता पिता की वया-जिक्चका अपर नाम ष.त्सल्यहै, बहू बात्सत्य जिसमें 
स्थायी है, वष वरल रस है । योगि गण का ज्ञान भक्िमय शान्त है । बुष्णि व॒न्ब का घक्तिमय दास्य रस 
है, उस प्रकार नर वृन्डका सामान्थ प्रीतिमय रस का प्रवक्षन भी हुआ है । अदभुतत्व हो समस्त रसका 
प्राण होने केकारण, नरगणमे अनुभूत रस का वणेन क्िियामयाहै । ्न्तादिमें वशिष्ट का अनाव हेतु 
अदूभृत का ही निदेश क्था गया ह । 
। मभिध्राय यहं है--यष्हां पर प्राचीन रस चेत्ताके मतमे रस निष्पलि का वर्णन करते है । भधर 
स्थामिपाद ने मत्लानामर्ानः' शोक को टीकां सगवत्‌ प्रीति रस का उत्लेस किथाहि। उक्त श्ोकमें 
वणित है, कस रङ्धः स्थल मे भीङृष्ण---मत्लवन्द के निकट व्र, नरणण के निकट नरवरः, स्त्रीगण के 
निकट भूत्तिमानु कम्दपं, गोपगण का स्वजन, भसत्‌ नूर्पतति गभ के निकट शासन कर्ता, निज पितामाता का 
शिशु, कस की मृत्यु, भजन का चिरट, धोचिगण का परम तत्व एवं बहिण गभ के परमदेवता रूपमे 
प्रतीत हुये भे । इस शोक को टीका में ध्र स्वामि पादने लिला है-- 

। “"मल्लादिषु भमिभ्यक्ता रसाः कमेण शोकेन निबध्यन्ते । 

^“रौद्रोऽद्‌ भुतश्च धृड्ारो हासो वो रोया तथा रयानकश्च बीभत्सः शाग्तः सप्रेम भक्तिकः 1” 

महलादि मे अभिव्यक्त रस का प्रकाशा शोक बन्धसे कर रहा हं । रौर, अदत, भङार, हास, 
चीर, दथा, भपानक, बीभत्स, शान्त एवं भक्ति--अर्थान्‌ कास्य । 

इस के मध्यमे श्रीजोव गोस्वामी पादशद्ुर, हास्य शष्ट सु चित्त चर्य, दया शव्द भुचखित वात्सल्य 
हान्त एषं भक्ति शाब्द सचत दास्य यह मृषर्थ पञ्चरसका भद्ान क्षयि । गौण सप्त रसका वर्णन अग्रिम 
ग्रन्थमे करेगे । 

मुल श्चोक में गोष बन्द का उल्लेख है, उनके सम्बन्ध में हास्य शब्द का उल्लेख होने के कारण-- 
जिनके पक्षमे हास्य षरिहास सुलभः ह, गोप क्ाभ्य से उन सला गण का बोध होता है । धीदापादि गोष 
ब.लक ही भीष्ण के सखा ह । तज्जग्य भीभर स्वानिपाद फे मत में छोकत्थित गोप शाब्द ते भीदामावि 


३४२ ] धीप्रीतिसन्वभेः 
दशितः तत्रौद्‌भुतत्वनिदशश्च सत्वस्धंव रसस्य ॒त्तप्राणत्वात्‌ शान्तत्वादिवे शिष्टचाभावे 
तदेव निदिष्टमित्ति । यदे1ह धर्मदत्तः, (साहित्यदर्पणः ३।२)- 
“रसे सारश्चमदंकारः सव्वंत्राप्यनुभू?ते । तच्चमत्कार सार्वे सर्व्राप्यदमुतो रसः। 
तस्मादद्‌मृततमेवाह कृती नारायणो रसभ 11" ३०५॥ हति 1 

यै तु भट्लादौनां रोौद्रादिरसास्तेत्रव स्वामिभिरङ्खौकृतस्ते खलु प्रौतिवि रोधितथान्नाश्राद्ताः। 
तदेतदेलौकिक-रस विन्मतम्‌, तथा कंश्चित्लोकिक-रसविद्भिर्भोजराभादिभिः प्रेयान्‌ घतुसरूलश्च 
रसः सम्मतोऽरित, तथा चोक्तमु-- “स्नेहस्थाय भावः प्रेयान्‌, यथा,- 


को ग्रहण करना क्तष्य है । 

उक्त शोक मे नरगण का उल्लेख है--वे रङ्कः मुमि साधारण दर्शक हि । उन भे भीक़रषण सम्बन्ध 
विशेष किसी रसका उव्य नहीं हवा, किन्तु अखिल रसाभृत मूरति भोषष्ण का दर्हीन करके सातनान्य 
भीति रसंका वआरवादेन ।कये थे । उन सबके पक्षे चमत्कृति ही रस है । इस कौही अदृमुत रस कहतेर्है। 
यह चमतुकृति, समस्त रसमेही विद्यमान है, ह्सके अभाव चै रघ निष्पघ्च नहीं हौ सकता है । तज्जन्ध 
इसको रस काप्राण कहागयाहै। नरवन्ब मे किसी विशव रस्काउव्य नहीं हुमा है, किन्तु घमतु 
कारिता है । तज्जस्य इस चमत्‌ कारिता को ही अद्भुत रस. -भर्थात्‌ि सामान्य प्रीतिमथ रस--कटैहै। 
सुन्शर गुणवानु बालक को देख कर सके मनमे प्रीतिकाउद्रक होता है) उस प्रीति मे ममता का बीघ 
नहीं रहता है 1 उसौ प्रकार भीष्ण को देकर कंस रञ्ुस्थलके नरवन्बमेभोप्रीतिकाष्द्रक हा 
था, उनमे धीकृष्ण--मेरा सम्पक्रित व्यक्ति है---इस प्रकार बोध नहीं था, किप वे विस्मित हये ये---मत 
अद्‌भुत रसका उदय हुमा था। 

चमत कारिताही जो रसक्षाप्राणहै, एवं वही लो भदृभत रस टै,रसज्ञ धदसने उसको कहा है-- 

(साहित्यकष्पण--३।२) “रसेसारऽचमत्‌ कारः सवेत्राप्यनुमुयते । 

तच्चमत्‌कार सारत्वे हवं प्यदृ्ुतोरसः। 
तस्पादभरुतमेबाह कती नारायणो रसम ॥*२०५॥ 

स्सक्रासारांज्ञहौी चमत्‌ कृति है इसका अनुभव सवत्र हो होत्ता है । सर्वत्र हौ कह चमत्कार सार 
वस्तु है । तज्जन्य समस्त रस हौ अद्‌ मृत ह । एतन्जन्य कृती नारायण-रस को मदूसृत्त कहतेर्बै । 

“मत्लानामक्षनिः” श्ीक की टीकमिं भोर स्वामिषावैनि रोद्वादि रस का उहलेख किथाहै । किन्तु 
यहु सष प्रीति विरोी होने के कारण प्रीति रस प्रसञः में आहत नहीं हो सकते ह । यहद जलोकिकरप 
वेलागण का मत पशात दुभा ॥ 

अर्थातु मल्ल प्रभृति मे प्रीति प्रणोदित होकर क्रोधाति श्रकाकित नहीं हुये है, वे जिधांसावृसि से 
क्रीध को भ्रकाश्ञ किये भे! अतः उक्त क्रोध।वि प्रीति विशेधो है, तञ्जन्य मल्लावि के क्रोधावि दस भ।क्त 
शास्त्रमे भावरणीय नहीं ह । मक्ति रस विद.गण कै भत में रौद्र्वि रस स्वतन्त्र प्रकङ्ट्के ह, कि्तु धीर 
स्वामिपादने “ मल्लानामज्ञनिः' शोक की दीकामे मल्लादिमे रोद्रादि रसका जो आस्वादन किना है-बह्‌- 
लोफिक रस चिद्‌ चृन्वके चलमेहै, 

धलीकिक रसविद्‌ ` गणक संशान भोजरालं श्रुति ने प्रेखनु (सस्य) `एवं वस्सल रस को स्थीकार 
किकाःहि । उच्च अकार कणित्त भी .है - “ स्तेहुरथय मावः प्रेबानु '" "^रनेह स्भरयभक् {वत्तलं) जरैवान्‌ है । 


भीत्रोतिसन्दभः [ ३४३ 
यदेव रोचते मह्य तदेश करुते श्रिया इति वेत्ति न जानति तत्‌ प्रियं यत्‌ करोति सा ॥*३०६। इति । 
अचर ब्रम्पत्योरनयोः सर्यविशेषकिवक्षया तदिवम्‌दषहूतस्‌, एवम्‌-- | 
“स्फुटं चमत्कारितया वत्‌ सलश्च रसं विदुः । स्थागी वत॒सलतस्येह्‌ पृश्राद्यालम्बनं मतम्‌ । ।**३०७१दत्ति 
तथ सुदेवां धेक्ति मयश्चेति । किञ्च, सौ किकस्य रत्यादेः सुषरूपत्वं यथाक्थञ्चिदेव,-- 
ब्रस्तुविलारे दुःखप््यब्रघ्रःित्वप्त्‌, तदुक्तं ॑स्वयंभगवता-(मा० ११।१९।४१) “सुखं दुःख- 
चखात्ययः, दुःखं कामसुखपिक्षा'' इति । तदीयः शमोऽपि -- (भार १९।१६।३६) “शमो मध्तिष्ठता 


बुधः" इति वदता तेनेवानाहतः जुगुप्ादीनान्तु सुरूपता लौकिकंरपि देऽ्रा । तत्तन्निन्दा 
भ।गवतरसश्लाघा च धीनारदवाक्ये (मा० १।५।१०)- 

५“ यद्रचषिचत्रपदं हरेयंशो, जगत्‌पविन्न भ्रगृणोत कहिधित्‌ 

तद्वस वीषमुशम्ति मानसा, न यश्च हंसा निर्नन्तुघ शिक्‌क्षयाः ॥३०८॥ 


अथा - “यदेव रोचते प्रह्य तदेष कुरते प्रिया । 
इति वेत्ति न जानाति तद्‌ ्रिवं यत्‌ करोति सा ॥*३०६॥ 

मेरा जो इधिकर हे प्रिया बही करतो है । वह बही जानती है, वह जो कु करती है, उसमे उसका 
प्रिय कुष्ठं सौ नहीं जानता है । यह उक्त म्पत्ति मे ज! सह्य विश्नेष हे,उ सो दशति के. चिमित्त यह वाक्य 
उदाहरण रूप जे परस्तु हृभा है । लौकिक रसविद्‌ गणक्रे मतमें सह्य रसक प्रनाण ्रबज्नित हुआ । 
यात्छल्य का उदाहरण प्रस्तुत कश्वे है । 

। “स्फुटं चमतुकारितया बतखलन् रसं विदुः । 
स्थायी. बतुक्गलतस्येह पृत्राद्याल्तस्वनं पतम्‌ ॥'*२०७॥ 

सुस्थ चमत कारिताङे द्वारा रसज्ञ णण धत्सल को रस मानते है । इत में वत्सलता स्थायी है, एवं 
एषं पुत्रादि आलम्बन हँ । 

भोज्ावि के वात्सल्य, सख्य रस स्वीकार के मान सुदेवाः लौकिक रस विद्‌ गण भक्तिमथ रसको 
भी स्तोक करते हे । । । 

यह शातव्य यह है कि--लोक्िक रत्यादि कौ सुख रूपता त्‌ सामान्य है, कारण, वस्तु विचार में 
अर्थात्‌ आशिभ्बिनादि का विचार करने पर वे सब लोकिक रत्यादि दुःख में ही पय्थंवत्ित होति है। 
भा० ११।१९।४१ में हवयं भगव्मन्‌ ने कहा मो है “सुखं दुःख सखात्ययः, दुःखं काम सुखा पेक्षा" प्रा$ृत 
सुख दुःख ध्वं का नाम सुख है, विषय भोग सुख नहं है । विषय भोग एवं सख की उपेक्षा हीड्.शदहै, 
केवल अग्नि दाहादि इख नहीं ह । भा० ११११९२६ मे क्षम कोकथा सी उन्होने कहीहै। ` 
"ामोमन्नहठनष्ुदधः"' सुक में बुद्धि को निष्ठता ह खम है, इख प्रकार नह्ये कहा है, उन धोकृष्ण ने ही 
लोक्रिक श्म -शरन्लि क्रो अनादर छया है । लौकिक रसल्लगश्य सी जुगुप्सा ऋ को सुखरूपता के प्रति 
विष्ट करते क । लोकिकर रसोप्रकरण समुह की निन्दा एवं भागन्रत रसकी प्रक्षा भा १।५।१०के 
भ्रीनारद ब्राच्ममेहे। 

“न यहचश्ित्रपदं हुरेयंश्ो, -जगतुविन्नं प्रगुणीत किचित्‌ । 
तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हसा निरमन्तुचक्िक्क्षयाः ॥२३०८॥ 


३४४ ] धीत्रीतिसन्वर्जः 
तद्वाश्विसर्गो जनताघविप्लवो, यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । ` 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्धतानि य-~+च्छ.ण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ।* ३०६ इत्ति, 
शीरकिमिणीो-वाक्येऽपि (भा० १०।६० ।४५)- 
"^त्वक्‌-श्मभरु-रोम-नल-केश-पिन द मन्त-रमासास्थि-रत षट मि-विट्‌- फ-(८८-दातम्‌ 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा, या ते पदाव्ल-मकरन्दमनिध्रती र्नो ।*३१०। इति 
तस्मास्लोकिक्सयेव विभावादेः रस.जनकषःवं न शद्धेयम्‌ । तज्जनकतवे च सर्वत्र बीभतुस- 


> 


. तद्वाग्विसर्गो जनताघ"वप्लवो, यसि्मिनु प्रतिलोकमकद्धवतयपि । 
नामान्यनन्तस्य यज्लोऽद्भितानि य~च्छ .ण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ।”३०६।। इति, 

जो ग्रन्थ--गुणालङ्धारादि युक्त विचित्र पवसे रित होकर भो जगतु पवित्र कारी धीह्रिका 
यशः को प्रकार नहीं करता है, ज्ानिगण उस ग्रन्थ को काक तोथं- काकतुल्य कामि व्यक्तिका रति स्थान 
मानते ह । सत्व प्रधान चित्त परम हंस गण उसे कभी मी मनो निवेश्च नहीं करति ह । वही धावय प्रयोग 
सकल है- जिस से जन समूह का पाप विनष्ट होता है। उससे असम्पु्ं अथं बोधक पव समुह विन्यस्त 
होने पर भी यदि अनन्त भगवानु का याः प्रकाशक नाम योलित होता है, तो उसका अवण साधु गणकरते 
है, प्रहणभी करते है, एवं गान मी करते ह । भा० १०।६०।४५ से भीरुविमभो वाक्य मे भो उक्त है- 

^त्वक्‌-दमश्रु-रोम-नख-केश्-पिनद्धमन्त मसास्थि-र्त-कृमि-दिट्‌-कफ-पित्त-घातम्‌ । 

जोवच्छवं मजति कान्तमतिविमुढा, या ते पदाव्ज-मकरन्वमलिघ्रती स्त्री ॥**३१०॥ 

भोरविमणीदेव श्रीकृष्ण को बोली यी- जो स्री आपके पाद पद्मके मकरन्द काञआघ्नानलेतेमे 
भलमथं है । वही मूदनति स्त्र बाहर त्वक्‌ हमभ, रोम, नल एवं केशा दारा आच्छादित एवं भोतर मे मास, 
मस्थि, रक्त, कूमि, विष्ठा, वात, पित्त, कफ पुरित जोवित क्व वेह का भजन कान्त ज्ञानले करती है । 
सुतरां लौकिक विमावादि में भो रस जनकत्व है - यहु --विण्डसनोय नहीं है । यदि रस लनकत्व स्वीकार 
करना पड़ तो बीभत्स रस जनकत्व ही सिदढहंताहै। 


तातुषय्ये यह है-विभावाविके संयोशसे जो रस निष्पन्न होता है, अलोकिक लौकिक-उभय विध 
रसज्ञ के अभिमत दारा उसक्ता प्रदक्षंन हुभा । श्ञान्त, दास्य, सह्य, वातृसल्य, मघुर--मुख्यरस धे पञ्चविध 
है । भलोकिक रसज्ञ धोधर स्वाभिपाद के अभिमत के दवारा उक्त पच्छविघ रसका प्रदक्षन हृभा है । 
कतिपय लोकिक रसश्च व्यक्ति गणके मत मे सर्य एवं वात्सल्य द्विविध रसका विवरण भी कहा गया है } 
उन सबके मतमें मधुररस सुप्रसिद्ध ही है । वस्तुतः लोकिक रस जो निष्पन्न हो हौ नहं सकता है-उस्षका 
वणन करते है| 

रत्यावि स्थाय का स खतावात्म्य अर्थात्‌ सुलमयता को स्वरूपयोग्यता कहते है । स्वरूप योग्यता 
का अभाव होने पर रस निष्पलि होना असम्भव है । लोकरिक रस का मुख्य उपकरभ रतयादि शौ सरूपता 
यत्‌ किञ्चित है ¦ मालम्बन वस्तुक ओर विचार करने से देखने में जाता है कि-लोकिकरतिप्रधृतिका 
परिणाम दुःखमय हौ है । मानव युगल अथवा मानव मानवी को अवलम्बन करके लौकिक रत्यादि का 
अ।विभवि होता है, वे दोनों ही देहादेश्च निबन्धन अशेष दुःख से दुःखी है, तज्जन्य नके रत्थाहि मे प्रथभ 
किञ्चित्‌ सुख वत्तंमान होने पर मी परिणाममें वेस्बदुःखमेंही पथ्यंवसित होते हि । विषय सम्पति 
सुख दुःख काध्वसको ही भोभगवानु सुख कह हँ । कारण, विषय सुखका अनुसन्धान से दुः हौ उपर्थित 


धीप्रौतिसन्मेः [ ३४४ 
जनकत्वमेव सिध्यति । भ्रीभागवत-रसस्य तु विषयिणमारभ्य मुक्तपथ्येन्ते जने तदहो 
अनिन्छिये चेतन्यशन्पेऽपि विकारहैतत्वात्‌ कथं तत्रासम्भावनाषि स्यात्‌ ? यथोक्तस्‌-- 
(मा० १०।१।४) '"=निवृत्ततर्षरुपगोय मानात्‌” इत्यादि, (भा० १०।२१।१९) "“भस्पन्दनं गतिमतां 
पुलकस्तरूणाम्‌'' इति, (भा० १०।१७।१५) ““कृष्णं समेत्य रब्धेहा मास्‌ शुष्का नगा अपि” 
इति । तदेतदभिप्रेत्य श्नीभगवत्‌प्रीत्येक-व्यद्धकसय भीभागवतधुराणस्य रसाटसकःवं शब्देनव 
निदिशति, ( भा० १।१।३) -- 


होताहै । सुख एवं दुःख मे निलिप्न होकर शोभगवानु मे चित्त स्थय्यं हौ वास्तविक सुख है । एषं विषय 
सृख की अपक्षाही दुःख है । विषय सुख कौ अपेक्षासेहौ जीव युग युगान्तर पय्यन्त जन्म भरण के प्रवाह 
भे दौडता रहता है, किन्तु तृप्त न होकर केवल उत्तरोत्तर आश्ान्त ही होता रहता है । तञ्जन्य विषय 
सुखपेखा हौ दुखहै। लोक्रिक रत्यादि में विषय सृखपिक्षा विद्यमान होमे से वह सुखमय नहीं हो सकता 
है । इस हेतु लोकिक प्रीति मे रसोत्पत्ति असम्भव है। 

केवल लौकिक रत्यादिको स्वरूप योग्यताका अभावही रस निष्पत्ति नष्ोनेकाकारण नहीं है, 
आलम्बन विभाव को धीरुक्मिणी देवीमे जोवच्छव कहा है \ यद्चपि भापने केवल कान्त भाव के सम्बन्ध 
मेही कहा है । तथापि नरनारी सबके सम्बन्ध मेही वहु कथनहै, सभी विष्ठा, कृमि, क्लेद पूणं चर्म्मादि 
निर्मित देह विदि है । उस देह का स्मरण करने से जुगुप्सा को छोड़कर सामाजिक फे प्रन में अपर वृचि 
का उदय होता ही नहींहै । ओर श्रीनारद वाक्यम हृष्टहोताहै। उसको कथा- सत्‌ सामालिक को 
रुचिकर नहीं है, उस कोवे घृणा ही करते है । इस हेतु--लौकिक प्रीति के विभावादि को रस योग्यतामें 
विश्वास नहीं किया जा सकता है । तञ्जन्य लौकिक रति में दास्यादि रसनिष्पत्ति असम्भव है । 

शान्तरस मे स्थायीश्ाम है) श्रीमगवानु मेबुदिन्ष्ठिही क्षम । केवल विषय से मनको प्रत्याहूत 
करनाही श्म महीं है। लौकिक रसक्ञगण द्वारा लोकिकं शान्तरति प्रदश्ित होने पर भौ लौकिक 
कान्तरस निन्दनोय है । विज्ञोषतः उसकी निष्पत्ति भी अक्षम्भवहे । 


आश्य एवं विषयालम्बन स्वरूप नर य॒गलवा नरनारी कौ कथा स्मरण होने से उनके शरीरकी 
कथा, मानस पटल सने उदित होकर धृणा को उत्पन्न करतो है, तस्जभ्य लौकिक प्रति केवल बोभत्तरसही 
हो सकताहै। 
भागवत रस-विषयी से आरम्मकर मुक्त पर्य्यन्त समस्त मानवं होता है । महो ! केवल यह नहीं इन्द्रिय 
रहित चेतना श्ुन्ध मे भौ विकार काक्रारण होता है, इस हेतु भागवत रसम रस निष्पसि की असम्भावना 
कंसे हो सक्तीहै? अर्थातु किसी भी प्रकारसे भागवतरसर्रै रस निष्पत्ति को असम्भावनानहींहे। 
धीमागवत रस म समस्त मानव का विकार का दृष्टान्त मान १०१४मेहै- 
““निवृत्त तर्षेरुषगोयमानाद्‌ भवौषधनच्छरोच्रमनोऽभिरामःत्‌ 1 
क उत्तमश्ठोक गुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्यते निनाषशुघ्नात्‌ ।।'” 


उत्तम श्चोक क्रौहरि के गुणानुवाद सें पश्ुघाती व्याघ को छोडकर मुक्त, सुमृक्षु विषयी कोई जी 
विरत नहीं हो सकते हँ । भा० १०।२१।१९ में उक्त है - “मस्पन्डनं भतिन्नतां पुलकस्तरूणाम्‌”' श्रोकृष्ण की 
वेणु ध्वनि को सुनकर जङ्खम में अस्पन्दन-स्तस्भ भाव, आर दृक्ष समूह में पुलक्ोद्‌गम हमा था । अर्थात्‌ 
कृष्ण को प्राप्तकर शुष्क दृक्ष समूह भौ जोट्ति हो उदे ये । इषम अचेतन वृक्षादि की विकार प्राप्तिको 


३४६ | धी्रीतिसन्दर्भः 
(११०) “निगमकल्पतरोः'' त्यादि, 
हे भावुकाः ! परमम ङ्धलायनाः ! ये रसिका भगवत्‌प्रीतिरसज्ञा इत्यथः, ते युयं वेकुण्ठात्‌ कमेण 
भुबि पृथिव्यामेव गलितमवती्णं निगमकल्पतरोः सवेफलोत्‌पत्तभुवः शाखोपशाख भर्ेकु'ठ- 
मभ्यारूढस्य वेदरूपतरोयेतु खलु रसरूपं धोभागवत।ख्यं फलम्‌, तद्भव्यपि स्थिताः पिबत, 
अआस्धाद्चान्तगेतं क्रत । अहो" इत्यलभ्यलाभ-व्यञ्जना । भागवताख्यं यच्छास्त्रम्‌, तत्‌ खलु 
रसवदपि रसेकमयता-विवक्षया रस-शब्देन निरदिष्ठम्‌, भागवत-शब्देनेव तरय रपस्थान्य दीयत्वं 
ग्यावृ्तम्‌ । भागवतस्य तदीयत्वेन रसस्यापि तदीयत्व्षेपात्‌ शब्दश्लेषेण च भगवत्‌ सम्बन्धि 
रसमिति गम्यते । स च रसो भगवतुभ्रीतिमय एव,-(भा० १।७।७) “यस्यां वे श्रूयमाणायाम्‌" 


कथा सुस्पष्ट है । भा० १०।१७।१५ मे उक्त है- 
! कृष्णं समेत्य लब्घेहा असन्‌ शुष्का नगा अपि " 
भगवत प्रीति मे जो रस निष्पत्ति होती है-इस को प्रदशन करने फे निमित्त एकमात्र धीभगवत्‌ प्रीति 
न्यञ्जक भोमदू भागवत पुराण को रस रूपता करा निह श्च भीषेदच्यास सृस्प्ट रूपसे किये है । भा० १।१।३ 
(११०) “निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकम्‌ख।दमृतद्रवसंयुतं । 
पिक्ञत भागवतं रसमालयं मुहुरहोरसिका भुविभावुकाः ।।" 
` है भावुक्रगण ! है रसिकगण ! वेदरल्प तरुते गलित रसरूप श्ौमद्‌ भागवताख्य फल है, जो शुक 
मुकसे अमूत द्रवसंयुक्त होकर पृथिवी मे अवतौणं है, उसका पान- मोक्षम भी करो । उक्त श्योक शी 
व्याह्या--हि भावक गण [ जो परम मद्कलाभित रस्तिक-भगवत्‌ प्रीति रसन्ञ,--तुम सब-देकुण्ठ से क्रमशः 
पृथिवी में गलित--अवतीणं, निगम कल्पत -- सवं फलोस्पत्ति का कारण स्वरूप जो वृक्ष-शाह्ला प्रशाखा 
समूह के द्वारा वेकुण्ठ मध्यारूढ्‌ होकर अर्थात वेकुष्ठको व्याप्तकर अस्थान कर रहा है। उसक्राजो भीमद्‌ 
भागवताख्य फल है, उसका पन - पृथिवी मे अवस्थित होकर भी करो, अर्थात आस्वादन करके निज 
अन्तभु क्त करो, अहो ! तुम सब को अलभ्य लाभ हज। । यहां यह्‌ भी व्यञ्जित हुआ है । भागवत शाब्द के 
हारा हं । सूचित हमा है कि--यह रस जो भगवानु भिन्न अन्य सम्पकित नहीं है- यह सूचित हज है । 
भागवत नामक क्ञस्त्र-रसयुक्त होने पर भी केवल रसमय है,- यह ज्ञापन करने फे निमित्त रस दाग्द के 
दवारा उसक्ता निह श्च किया गया है। भागवत श्लब्द संयोग द्वारा मगवत्‌ सम्बन्धोय रस ही है- यह भी 
प्रतीत होता है । बह रस भगवत्‌ प्रीतिमय ही है । कारण, भा० १७।७ मे उक्त है-- 
“यस्यां चं शूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे । भक्तिरुवृपद्यते पु सां श्ोकमोह्‌ भयापहा ॥ 
शीमद्‌ भागवत रूप सात्वत सहिता का श्रवण करने से जीव की परम पुरुष रीकृष्ण सें ओोक मोह 
भयनाश्षिनी भक्ति उत्पन्न होतीहै। इस शोक भे उक्त है-भीमद्‌ भागवत वण का फल-मगवत्‌ प्रीति 
का आविभेवि होता है । रसमय होनेकफे व्यरण भगवानु मेंजो रस ञाब्द का प्रयोग भतिने कियाहै। 
तत्तिरीयभुतिमेभौउक्तहै “रसो वं सः" "वहु रसहै। शरृतिमे वह रस ही प्रशंसित है, ^रसं ह्य वायं 
लग्ध्वानरबी भवति ” जीव, इस रस को प्राप कर आनन्दित होता है । उक्त श्चोक मे जो "र्तिका: "रसिक 
गणः -पदका प्रयोग हृ है- उसके दए प्राचीन, नवीन, संस्कार निनकाहै, वे हौ रसविज्ञ है,यह प्रदश्ित 
हा है । "गलितः शब्द प्रयोग के द्वारा फल की सुपक्कता निबन्धन अधिक आस्वाबनी यता उत्लेल पवक 
वास्त्र पक्ष मे भौमदु भागवत का अथं सुनिष्यन्न है--यह कहा गया है । एवं अत्यधिक स्वादु है-यहभी 


धी प्रोतिसन्दभंः । [ १४७ 
इत्यादि-फलश्रतेः । यःमयत्वेनेव श्री मगवति रस-शष्द भूतो प्रयुज्यते-(ते० २।७।१) ""सोषं 
सः" इति, स एव च प्रशस्यते- (तं ० २।७।१) “रसं ह्य वायं लट्ध्वानन्दी भवति" इति । तत्न 
रसिका इत्यनेन प्राचीनार्वाची न-संस्काराणामेव तद्विज्ञरं दशितम्‌, गलितमित्यनेन तस्य 
सु पाकिमत्वेनाधिकस्वादुत्तमत्वमुकतवा शास्त्रपक्षे सृनिष्पक्नाथेत्वेनाधिकस्वादुतवं दशितम्‌, 
रसमित्यनेन फलपक्षे त्वगष्टचादि-राहित्यं व्यञ्यान्र च पक्षे हेयांश-राहित्यं दशितम्‌, तथा 
भागवतमित्यनेन सतुस्वपि फलान्तरेषु निगमस्य परमफलत्वेनोवत्वा तस्य परमपुरुषाथंत्वं 
दशितम्‌ । एवं तस्थ रसात्मकस्य फलस्य स्वरूपतोऽपि वे शिष्ये सति परमोत्‌कषं-बोधना्थं 
बे शिषटयाम्तरमाहू-शुकेति । अन्न फलपक्षे कल्पतरुवासित्वादलोक्िकत्वेन शुक्ोऽप्यमतमुखो- 
ऽभिप्रेयते । । ततस्तन्मुखं प्र प्य यथा तत्‌ फलं विशेषतः स्वादु भर्वात, तथा परमभागवतसुख- 


स 
कहा गयाहै। रसश्नाब्दके हारा फलके पक्षमें त्वक्‌ अष्टुचादि रहित को प्रकाश कर शास्त के पक्षमें 
हिया राहित्य क प्रदशन भौ कयि ह । मागवत श्रब्द प्रयोगक्ते हारा सूचित किया गया है कि--अन्य 
अनेक फल विद्यमान होने पर भौ निगमका परम फल श्रीमद्‌भागवत ही है । इस परम पुरुषार्थता का निर्णय 
हा है । उस फल का स्वरूपतः वेश्च ।वद्यमान होने पर भी परमोत्कषं सुचित करने के निमित्त शुक 
मुखसे अमूत द्रव संयुक्त फहा गया है । यहाँ फल के पक्ष नें कत्पतरनिवासी होने के कारण --अलौकिकट्व 
निबन्धन वह श्युक- अभृत सख है- यह कहा गया है । सुतरां उस प्रकार मुखस्पश्े से फल जिस प्रकार 
विशेष स्वाद युक्त होता है, उस प्रकार परम भागवत के सुख निःसृत भगवटर्णन मौ परमस्वादु होता है। 
ताहश्च परम भागदत सभूह्‌ के शरेष्ठ शुकदेव के मुखके सम्बन्ध मे भगवत्‌ कथा को सुमिता कीक्थाको 
कहना ही कचा है ? अतएव धोमद्‌ भागवत में परमास्वाब को पराकाष्ठा हेत्‌ अपने से अथवा अन्यसे तृप्ति 
भी नहीं होगी । इस हतु आलय- मोक्षानन्द पय्यंन्त भौ इसको पान करो-उन्हने यही कहाहै । 

साराथं थह है- उक्त श्ोक मे वेष को कल्पतरु एवं भीमद्‌ सागवत को फल कहा गया है । वृक्षक 
उपादेय वस्तु जिच प्रकार फल है- उस प्रकार-वेवकासार धीमहू भागवत है । यह कल्पतर अनेष्षानेक 
काला प्रासा विस्तार पूवेक वेकुण्ठारोहण प्या है । अर्थात्‌ वक्ष लिस प्रकार ऊद्‌्वं दिक्‌ मे वर्धित होकर 
भाकाक्ञ मे हाला ्रकषाखा को विस्तार करता है, उसी प्रकार पृथिवी में जो वेदका प्रचार है, वह विविध 
शाखः प्रशाल्ञःसे विभक्त होकर वेकुष्ठ लोक पर्यन्त व्याप्त होकर है) शालाक अग्रभाग मे जिस प्रकार 
फल होता है, वेद फल्पत्तर के अग्रभाग में भी अर्थात्‌ वेकुण्ठमे भोमद्‌ भागवत फल को स्थिति है। साधारण 
वक्ष एक प्रकार फल धारण करता है, किन्तु कल्पतरु, सर्वामि पुरक होनि के कारण इस में समस्त प्रकार 
के फल है । वेव कत्पतर होने कै कारण कर्मी, ज्ञानी एवं भक्त- विभिन्न प्रकारके साधकफे अभोष् 
विभिन्न फल इस ने वत्तेमान है । एसा होने पर गी श्रीमद्‌ भागवत ही उसकाश्ेष्ठफलहै । वृक्षाग्रे 
स्थित फल का आस्वादन मानव कर नहं सकता है, किन्तु वहु यवि भ्रु पतित होता है तो मानव-आस्व।दन 
करने मे क्षमक्ष होता है । वेद कल्पत्ड का व्ुण्ठ स्थित फल का बास्वादन करना भूतलस्थित मानव के 
पक्ष से असम्भव था, अतः वहु पृथिवी मे अवतीणं हुभा है, दृक्ष से सुपककफल मू पतित होता है, वेव 
कत्पतसर करा फल भी पृथिवी में अदतीणे हृञ। है । अतः बह सुपक्क फल के समान ही सुनिष्पन्न अथं विशिष्ठ 
है - अर्थातु जिस त्वक कहने का अभिप्राय था, उसक्रा कथन सम्यक्‌ रूप से हुमा है, यह बोध होता 
ह । फल-- जिस प्रकार आस्वाद विशिष्ट होता है, भीमद्‌ भागवत भी उस प्रकार रसयुक्त ग्रन्थ है । आस्वाद 


३४८ भोप्रीतिसन्दभः 
सम्बन्धं भगवद्रणनमपि । ततस्तादश-परमभागवतवृन्द-महेन्र-भौ शुकदेव मुखसम्बन्धं फिमूतेत्ति 
भावः । जतएव परमस्वाद-परमकाष्ठाप्राप्रत्वात्‌ स्वनोऽन्यतश्च तष्िरयि न भविष्यतीत्थालयं 
भोक्षानन्दमधप्यमिग्याप्य पिदतेत्युक्तम्‌, तथा च वक्ष्यते,-- (भा० २।१।६) “परिनिहितोऽपि" 
इत्यदि \ अनेनास्वाद्यान्तरवन्नेदं कालान्तरेऽप्यास्वादक बाहुर्येऽपि व्ययिष्यतीत्यपि दशितम्‌, 
यद्वा, तन्न तस्य रसस्य भगवतप्रीतिमयत्वेऽपि द्ंविध्यस्‌,-ततुप्रीव्युपयुक्तत्वं तत्‌प्रीति- 
परिणामत्वजञ्चेति, यथोक्त द्वादशे (भा० १२।३१४-१५)-- 


“कथा इमास्ते कथिता महीयसां, विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञान-वे राग्य-विवक्षया विभो, वचोविभूतीनं तु पारमार्थ्यम्‌ ॥३११॥ 


'विक्षिष् फल---सर्वाह्ा मे उपादेय नहीं है, उसमे वल्कल प्रभृति विस्वःद एवं हेय अश्च भीहै। भागवतमें 
-उस भ्रकार कुछ भौ नहीं है । सर्वा मे सुस्वादु है- तज्जन्य इसको रस युक्त फल न कहकर रस कहा गया 
-है, भर्थात्‌ सर्वा मे आस्व कहा गया है । भीमद्‌ भागवत में रसिक भक्त के आस्वादन कै अयोग्य किसी 
पी अंश नहीं है । भागवत शाब्द से धी मद्‌ भागवत ग्रन्थ एवं भगवत्‌ सम्पक्रित वस्तु का बोधहोताडै, इत 
से रसमय प्रन्थ का जिस प्रकार बोध होता है, उस प्रकार यह्‌ रस जो भगवत्‌ सम्पक्ित है, इस का बोध 
भौ होताहै । यह रकया है ? इसके पहले जो भलौक्तिक रस को कथा कही गई है, वह यह भगवत्‌ प्रीति 
मय रस है । उस रसास्वादन का अधिकारी कौन है ? रसज्ञ व्यक्ति गण है । भर. सक नहीं, रसिक शाब्दसे 
सतु सामाजिक काबोधहोताहै। जिसका प्राचौन--पुवं अन्म का संस्कार, नवीन वत्तमान जन्मका 
संस्कार-अर्थातु रस वासना है । वहु रसिक रसविज्ञ है--अन्य नहीं । 

श्रीमद्‌ भागवत रस्तास्मकं होने के कारण वेद एवं वेदानुमत शास्त्र के मध्य में इसका विक्ष्व है । 
उस में भौ यह ग्रन्थ शुक मुखसे निःसृत एव अभूत द्रव संयुक्त होने के कारण सर्वोत्तम है । वेद कल्पतर 
स्थित शुक, साधारण शुक नहीं है । कल्पतरु भी लोकोत्तर है, उसके अग्रभाग मे स्थित शुक के मुलमें 
अभृत है । गुकमुख संलग्न फल जिस प्रकार सुमिष्ट होता है, उस प्रकार महत्‌ मृख निर्गलित मगवत्‌ कथा 
भी सुखदुहै। धीमदू भागवत परम भागवतषरष्ुके मुख निगंलित होने के कारण अनिवंचनीय आस्वाव 
सम्पन्न है । यही आस्वावन को शेष सीम। है । धौमद्‌ भागवन आस्वादन व्यतीत तृप्निलाभ हो नहीं सकती 
है । स्वतः--निज स्वरूपानुभव से अन्य वस्तु काभोग किवा अन्यको रोति से यर्होतिक कि ब्रह्यानुभव से 
भी इस प्रकार परमास्वाद लाभ नहीं होता है, अतएव तृर्ि भी नहीं होती है, केवल रसमय भागवतास्वादन 
से ही रसज्ञ गण तृप्त हो वक्ते है । तज्जन्य मोक्षलाभ होने पर भी इस रसक्रा आस्वादन करो । कहा गया 
है । मोक्षमेंभी भीमद्‌ भागवत आस्वादनौय वस्तु है-- उस का वणेन भा० २।१६ में है-- 
° परिनिष्ठितोऽपि नंगुं ण्ये उत्तम श्योक लीलया। 
गृहीत चेता राजष आख्य.नं यदधीतवान्‌ ॥ 
धीशुकदेव- मोक्षसुख ब्रह्मानन् मे निमग्न थे, किन्तु उस मे अतप होकर भ्नीमद्‌ भागवत अध्ययन 
कियेथे। है राजर्षे ! निगुण ब्रह्म से अवस्थित होकर भी उत्तम श्चोक मगवान्‌ की लीला से आकृष्ट चित्त 
होकर श्रीमद्‌ मागवत नामक ग्रन्थाध्ययन मने किया था। धीशुकदेव ने महाराज परीक्षित्‌ के 
निकट कहै थे । 


किवा वह रस भगवतु प्रोतिभय होने पर भी निगमकल्पतर इत्यादि श्चोक मे उक्त रसका दैविध्य 


भीश्रोतिसस्दरभः [ ३४६ 
यस्तुत्तमश्लोक-गुणानुवावः, संगो यतेऽभोक्ष्णममङ्धःलघ्नः । 
तमेव नित्यं शुणुयादभीक्ष्णं, छृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः ।॥**३१२॥ इति । 
ततः सामान्यत्तो रसत्वमुकषत्वा विशेषतोऽव्याह-अमृतेत्ति, अमृतं तत्लीलारसः,- 
{भा० १२।१३।१९) “"हरिलीलाकथाघ्राताम्‌तानम्वित-षतसुरम्‌” इत्ति दादशे श्रीभागवत- 
विशेषणात्‌, (भा० १२।४४०}) "“लीलाकथारस-निषेवणम्‌'' इस्ति तस्येव रसत्वनिरदेशाच्च, सत्‌- 
सुरम्‌" इति सन्तोऽघ्रात्मारामाः, (मा० १०।१२।११) “इत्थं सताम्‌” इत्यादिवत्‌, त एव सुराः,- 


रणित है । भगवत्‌ प्रीति का उपय॒क्तत्व-एवं भगवत्‌ प्रीति का परिणामित्व, हादशस्कन्ध के भा० १२।३।१४- 
११५ में उक्तहै-- “कथा इमास्ते कथिता महीयसां, विताय लोकेषु यज्ञः परेषाम्‌ । 
विज्ञान -वेराग्य-विवक्षया विभो, वचोविभूतीनं तु पारमार्थ्थम्‌ \।३११॥ 
यस्त्‌त्तमऽ्लोक-गुणानुवादः, संगीयतेऽभीक्षेणममङद्धुःलघ्नः। 
तमेव नित्यं श्लुणुयादभीक्ष्णं, कृष्णऽमलां भक्तिमभोप्तम।नः।**३१२॥ 


श्रीशुक कहे ह- है राजन्‌ ! पर सोकगत त्रिलोक में वियात भगवदवतार एवं भागवतवृन्द व्यतीत 
महाराज वृन्दकी जो कथा आपके निकट मेने कहा है, वहु विज्ञान अर्णातु विषय कौ असारताका ज्ञान एवं 
वेरार्य- इन होनों का विक्ञेष व्णंन वाग्‌ विलास मात है, वह पारमार्थिक नहीं है । 


उत्तम श्चोक--भगवदवतार एवं भागवत गण का सवं वोष निवत्तक जो गुणानुवाद-सद्‌गणके 
हारा कीत्तित है, भीकृष्ण मे जमल भक्ति लाभ हेत्‌ उसका नित्य वारंवार श्रवण करे । अर्थात्‌ रसमय 
ग्रन्थ धोमद्‌ भागवत में उक्त राजन्य त्रन्वका चरित्र एवं सक्त भगवानु का चरित्र यह द्विविध चरित्र घणित 
हं । तञ्जण्य राञ्जन्य दन्द का चरित्र अपारमाथिकहोनेसेभी उसको रसकहतेहै। जो भगवत्‌ पभ्रीति-रस 
रूपताको प्राप्त होती है--राजन्य वृन्व के चरित्रमय भागवतांक्षमें उस भ्रोतति का उपयुक्तत्व है । राजन्य ब्रन्व 
के चरित्रमे जो विज्ञान एवं वेराग्यकी वर्णेनाहै, उसके दारा ्रोतृवृन्द का चित्त भगवत्‌ प्रीत्थाविभेवि 
का योग्य होता है, तज्जन्प्र उस में भगवत्‌ प्रीति का उपयुक्तत्व निर्हृ है । ओर भक्त एवं भगवानु 
का चरित्र भवण से भगवत्‌ प्रीति का आविर्भाव होत्ता है, अतः श्रीमद्‌ भागवत के उस चरित्रमय अंशे 
भमवतु प्रीति का परिणामित्व वत्तमानहै। उद्धृत शोक हयमें रसद्वेविध्य काहृष्टान्त है । 


रसकी हविविधता हेतु “रसं” शब्द से साधारण रूपसे रसका उल्लेख करके धिशेष भाव से कहे 
है "भमत द्रवसंयुतं- अमृत-- भगवल्लीला रस है। कारण, म"० १२।१३।११ मे "हरिलीलाकया व्राता 
मृतानन्दित सत्‌सुरम्‌”' त्शिषण को योजना की गई है । भा० १०।४।४० सें “लोलाकथा-रतस निषेवण"' उक्त 
पदके द्वारा धोमद्‌ भागवतकरा ही रसत्व निर्देश किह । हरिलीलाकथा त्राता इत्यादि शोक में ओ "सत्‌ 
सुरम्‌" शब्द का उत्लेख है- उस का अथं- आच्मारामरणर्है। भार १०।६२।११ मे उक्त “इत्थं सताम्‌" 
शोक में जिस प्रकार पतत्‌ शब्व पे आत्माराम वृन्द का ग्रहण हुभा है, यहाँपर भी उनके समान आत्माराम 
गण को सतु शब्द से निदेश किया गया है। केवल अमृत-भगवल्लीलारस आस्वादन करने के कारण-वे 
सद्गण ही देवता है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध देवगण के हारा अमूत आस्वादन के समान सद्‌ गण केवल सगवतु- 
लोलामृत आस्वादन करते है, अतः उन सब को देचता कहा णया है । यहूँपर अमृत द्रव शब्द से-लोलारस 
कासार हौ कथित हुआ है । तज्जन्य इस प्रकार व्याहया षरनी चाहिये । यद्यपि प्रीतिमय रस ही शष्ठ है, 
तथापि यहूँपर विवेक है - अर्थात विचार है । रसानुभवी द्विवध है, पान करो” इस प्रकार उपदेशा जिन 
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अमृतमान्रस्वादिःवात्‌ । अत्र त्वमृतद्रव-पदेन लीलारसस्य सार एवोच्यते । तस्मादेवं 
व्यास्येयम्‌-- यद्यपि प्रीतिमयरस एव भयान्‌) तथाप्यस्त्यन्न विदेकः। रसानुभविनो ह्यत्र 
हिविधाः-- पिबतेत्युपदेश्याः, स्वतस्तदनुभविनो लीलापरिकराश्च, तत लीलापररिकरा एव 
तस्य सारमनुभवन्ति,- अन्तरद्धत्वात्‌ प्रे तु यत्‌कश्दिव,-र्वाहरद्धुःवातु । यद्यप्येवम्‌, 
तथापि तदन्रुभवपयं रससारं स्वानुमदमयेन रसेनंकतया विभास्य {पबत । यतरत,हशतया 
ताहशशुकमुखाद्‌गलितम-प्रदाहरूपेण षहन्तमित्य्थंः ! तदेवं भगवटप्रीतेः परमः सत्वापात्तः 
शब्दोपात्तेव, अन्यत्र च (भा० १२।१३।१५) “सवंवेदान्तसारं हि” इत्यादौ "'तद्रसामृततृप्तस्य'" 
इत्यादि । एवमेवाभिरेत्य भावुषा इत्यत्र “रसविशेषभावनाचतुरा-'' इति टीका, तथा 
(भा० १।५।१९) “स्मरन्मुक्‌न्दाडघ्रचुपगुहनं - पुन-+व्हतुमिचछेघ्न रसग्रहो जनः" इत्यादि 
श्रीवेदन्यासः ॥ 


१११ । एवं विभावादि-संयोगेन भगवत्‌प्रीतिमयो रसो व्यक्तोभवति । तत्र लौकिक 
न 
के प्रति प्रयुक्त हो सक्तः है वे,--ओैर जो स्व्यं ही लीला रसानुभव फर रहे रह उस प्रकार लोलाषरिकर 
गण । उनके मध्यमे लीलापरिकर गण ही रस का सार अनुभव करते, कारण, वे अन्तरङ्खः है । अन्य सब 
यत्‌ दिश्ित्‌ रससार का ञस्वादन करतेहैँ। कारण, वेह वरिरद्धः। यद्यपि स्थिति इसप्रकारही है, 
तथापि- लील परिकर वन्द के अनुभवमयरसके सर्ति एकरूप भावनाकर पान करो । कारण, तारकं 
रूपमेहौी वह शुक मुखसे यह गलित---प्रवाहित हो रहाहै। रेता होने पर इस प्रकार भगवत्‌ प्रोत्तिका 
परम रसत्व--क्ञब्द अर्थात्‌ जास्त्राक्षर केहाराही प्रमाणित हुआ है । अन्यत्र--अर्थातु मा० १२।१३।१५ मे 
उक्त है- - ““सवं वेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्यात्मेकःव लक्षणम्‌ । 
वस्त्वद्वितीयं तल्ञिष्ठं कवल्येक प्रयोजनम्‌ ॥ 
बहा, परमात्मा भगवान्‌ त्रिधा भावित सवं वेदान्तसार जो अद्वितीय वस्तु है, भीमद्‌ भागवत 
नामक यह पुराण तन्निष्ठुहै | दवल्य इस का एकमात्र प्रयोजन है । केवल-शुद्ध, उसका माव कंषल्य, यह्‌ 
करबत्य हौ जिस का प्रयोजन है---अर्थातु परम पुरुषां रूप में जिप्तका प्रतिपाद्य है, वही भ्रीमद्‌ भागवत है । 
इस शोक परे मागवत शाब्द का उल्लेखन होने पर भी इसके पूवंश्ोक में भागवत क्लब्द का उत्लेहहै, 
उस के सहित त का अन्वय है । उक्त श्चुोकस्थित रसामत तृप्र पदके द्वारा इसका परम रसत्व घोषित 
हमा है । अर्थाद्‌ इस रस द. आस्वादन करने के पश्चात्‌ अस्यन्न कहूं पर प्रोति नहीं होती है, घतः मगवत्‌ 
प्रीति रस क! विहेष.व सूचित हुजा है । भगवत्‌ प्रीतिकाहौ परम रसत्व है, इस अभिप्रायप्ते ही श्रीधर 
स्वाभिपादने मूल उलोकस्थित 'सावुक' छब्द का अयं किया है -- 'रसविक्ेष भावनाचतुराः'' रस विह्ोष 
भावना चतुर । यहाँपर प्रदत्त विदेष पद से रसकाश्रष्ठुत्व सूचित हुभा है । भा० १।५।१९ मे उसो प्रकार 
उक्ति है--“स्मरनु सुकुन्दाङघ्रच.पगूहनं पुन विहातुमिच्छेन्न रकग्रहो जनः रलज्ञ जन,-समुकुन्द 
चरणालिद्धन का स्मरन करके उसको परित्याग करने कौ इच्छो नहीं करते ह । यहां चरणालिद्धम श्ब्दसे 
भगवत प्रीति रसास्वावन कथित हंजा है, उसकी परमोपादेयता निषन्धन, उस रसास्वादनरत व्यक्ति-उस 
को परित्यागं करने से अस्तमयं है । श्रीवेवव्यास कहे वै ।१९०॥। 
१११ । टूश्य काव्य को रस भावना विधि। 
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नाटच-रसविदामपि पक्षचतुष्कम्‌, रसस्य मुख्यया बुत्यानुकाय्यं प्राचोने नायक एव वृत्तिः, 
नटे तृपचरादित्येकः पक्षः, पुत्र लौकिकत्वात्‌ पारि मित्याद्‌भयादि-साःतरायत्टाचचार्‌कस्ं{र 
नट एवेति द्वितीयः, तस्य॒ शिक्षामात्रेण शून्य चित्ततयैट तवर्‌कत्त त्वात्‌ स 1{जकेष्देवेति 
तृतीयः, यदि चख ह्ितीये सचेतस्त्वम्‌, तदोभयत्रापि कथं न स्यादिति चतुथे इति। 


विभावादि के संयोग से भगवत्‌ प्रोतिमय रस निष्पन्न होता है । रसोदय भ लोकिक नाट रसचिद्‌ 
गणक्े भ पक्ष चतुष्टय है । अर्थात्‌ आश्र हँ । अनुकराय्यं प्राचोन नायकमे सृष्टया वृत्ति में रसकी प्रदत्त 
ओर नटे उपचार-अर्थात्‌ गौणी बृत्ति से प्रवृत्ति हैतु उसमें आरोपमात्र होता है, तञ्जन्य यह अदुका््थं 
एक पक्ष है । 

अनुकार्यं मे लौ किकत्व, पारिमित्य एवं भयादि सान्तरायएव हेतु अनुक्ता नट में ही रसोदय होता 
है । यह नर हितीय पक्त है । 

अनुकर्ता नट, क्ुन्यचित्त होकर ही केवल शिक्षा प्रभावसे नायक का अनुकरण करता है, अतः 
समाजिक गणम ही रसोदय होता है । यह तृतीय पक्ष है । अनुक्ता नट यदि सह्य होतो नट एवं 
सामाजिक--उभय मे रसोदय वयो नहीं होगा ? यह चतुभं पक्ष है । 

साराथं यह है - किस किस व्यक्तिमे रसोषय हो सकता है -- यहां उस की अलोश्चना है । साधारण 
नायक नाधिका अदलम्बनसेजो माटच रचित होता है, उस नाट र्त चिचारमेजोचज्ञहैवेही 
लौकिक नाट रसवद्‌ है । उनके मतमे चतुिध व्यक्त कै पक्षमे ही रसास्वादन सम्भव होता है । तज्जन्य 
उनङे पश्च चतष्टय है। यथा (१) अतुकाय्ये, (२) अनुसर्ता, (३) सामाजिक, एवं (४) सामाजिक एवं 
सहूद अनुकर्ता--नट । 

अभिनेता जिस का चरिञ्र अभिनय--अनुक्रण करता है, बह नायक अनुकाय्यं है, भभिनेता नट 
अनुक्ता है । नारच काव्य- द्रष्टा प्न)ता, स्वच्छं चित्त सभ्य एवं सामाजिक है । आभिनेता नट मौ स्वच्छ 
चित्त होने से सहृदय होता है । सर्प गुण का जाधिक्य ही स्वच्छता के प्रति हेतु ह । सर्व ही प्रकाक्ञार्मक 
है । घत्व गरुण विशिष्ट व्यक्ति के चित्त में कग्य नाटक बरणित विषय प्रति फलित होकर तन्मयता उपस्थित 
हो सकती है \ देप होने से रसास्वाऽन सम्मवहोताहै। 

प्राचीन नायक-वबह है, जिस रा चरित्र अवलम्बन से कान्य-नाटक्त रचित हुजा है, आभयालम्बनः, 
उहीपन विभात, अनुमाव, सात्विक टवं सञख्ारिम।व समूह उसकी प्रीति के सहत सम्मिलित होतेह 
अतः प्राचीन नायक में अर्थात्‌ अनुकाय्यं मे सुख्यभावसे रसक्तोप्रहृत्तिहोतीहै। भौरजोनट उसका 
चरित्र अभिनय करतः है,उप्तके चरित्रमें चिभावादिकः सक्षात्‌ सम्पकं नहीं रहता है । अभिनेत्रीका अभिनध 
कोशल से उसमे नापिक्ठाका आरोप होने से विषय अयवा आशश्रयालम्बनाःद भाव समूह व्यक्त होतेह । 
तज्जन्य उसमें गौणभाठसे रसकी प्रदृत्ति सम्भवहोतीहै। इस प्ररार प्रायो नायक एवं एकपक्ष नहीं 
हो सक ता-हे । यहां. प्ाच्ीन नायक मे मुख्य एवं नट मे गौण भाव से रसक्नो प्रवृत्ति हतौरह। 


तवनेन्तर- लौकिक रसूचिदू, पण, प्रयत्न पक्ष ताह युक्ति सहं न होने के कारभ--हितीय पक्ष 
निणेय करते है । प्रथम पक्ष य॒क्तिसहन होने के कारण यह है-- प्राचीन नायक लायिका मत्यं जगत्‌ के 
व्यक्ति ह, उभ का जीने अवधि पणे है, एवं मृत्यु अवश्यम्मा्नौ है । उससे लौकिक प्रीति का ध्वंसहोना 
भी सुनिश्चित है । ओर जागतिक दिष्न समहु मे उक्त प्राचीन नायकादि में मानसिक चाञ्चल्य रहना भी 
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भीभागवतानान्तु सर्वत्रेव ततुप्रीतिमयरस-स्वीकारः,-ललौ किकत्वादिहैतौरभावात्‌ । तत्रापि 
विशेषतोऽनुकार्ययेषु ततृपरिकरेषु येषां नित्यमेव हृदय-मध्यारूढः पर्णो रसोऽनृकर्श्रादिषु 
सश्चरति, तन्न भगवतुप्रीतेरलौकिकरत्वमर्पारमितत्वश्च स्वत एद सिद्धम्‌, न त॒ लोकिक-- 


स्वामाजिक है । ताटृक्षसनोयुक्त नायक सें ्नह्मानम्द सहोदर रसको निष्पत्ति नहीं हो सकती है । अतएव 
भ्राचौन नायकादि रस निष्पत्तिका आन्य नहीं हो सकते हु 1 नट प्राचचौन नायक के माव सें विभावित 
होकर विर्व को भरल हौ जाता है । अतएव उसमे रस निष्यत्ति हों सकती है । 


लौकिक रक्षविद्‌ गण द्विती पक्ष कौ प्ारवत्ताक्षी उपलब्धि नहीं करते हु । तज्जन्य ततीय पक्ष 
उपल्थित करते हूं । द्वितीय प्न युक्ति सह न हने का कारण है-द्ितीय पक्षके जो नट है- वह शिक्षाके 
हारा ही प्राचीन नायकके चरित्र का अभिनय करताहै। उसमें सहूदयता का, अर्थात्‌ रस्तोपलब्धि करने 
कौ क्षमता का-- प्रयोजन नहीं है । अतएव नटमें भी रसोद्रोघ नहीं हो सकता है । एकमात्र सामाजिक ही 
रोदुबोध का आध्यहै, सामाजिक में सहुदयता है। क्रव्य एवं हश्यकाव्य को सुनकर एवं देखकर 
सामाजिक जन जगद्‌ विस्मृत होता है । काव्य शास्त्रामृभव करने कौ शक्ति मौ सामाजिक में है । अतएव 
सामाजिक का रसोद्‌बोध होता है । वे उसमें किसी प्रकार बाधा का अनुभव नहीं करते ह । 


अनन्तर अपर एक पक्ष का उद्‌भावनहोताहै। सामाजिक तो रसास्वादन करता है, किन्तु यदि 
नट भी सहृदय होता है तो, एवं काग्यास्वावन कौ क्षमता मी उमे हो, तो, बह कों रसास्वादन नहीं 
कर सकेगा ? अवश्य ही रसास्वादन कर सकेगा । यहां रसोदूबोधक कौ बाधक युक्ति नहीं है । 


वास्तविक-प्राकृत रस विचार मे यह्‌ प्रतीत होताहै कि-सापाजिक एवं सहूदय नटही 
रसास्वःदन मे समथ है । अनुक्ता मे रसस्वावन होता है, यह बोध नहं होता है । 
लौकिकं रस विद्‌ गण के मत मे जो पक्ष चतुष्टय उद्‌भावित हये है, अलौकिक रस मे उक्त पक्ष चतुष्टय 
के सबही व्यक्ति रक्तास्वावन करते है । अनुका्यादि कोई भौ रसास्वादन से वञ्चित नहीं होते है । उक्त 
युक्ति समुह भगवत्‌ रसास्वादनमे प्रयोज्य नहीं होते हं । किन्तु अनुक्ता के पक्षपरे भावुक होना भल्यावश्यक 
है । यहां यहो वेकि है । 
इस का प्रदर्शन भोजौव गोस्वामी पाद करतेर्है--लोकिंक नाटघ रसविद्‌ गणके मघम हौ पक्ष 
चतुष्टय कै मध्यमे सामाजिक एवं सहृदय अनुक्ता मे रस निष्पत्ति स्वीकृत हृईं है । किम्तु मगषत्‌ रसवद्‌ 
गणक्ते मतम अनुकार्यं, अनुक्ता, एवं सामाजिक स्वश्र ही रस स्वीकृत हूभा है, कारण, उसमें 
लोक्रिकटवावि हेतु का अमाव है, अनुकाय्यं एवं उस के परिकर गणे दिङोष कप से रसोदय स्वीकृत हज 
है । जिस के हृदयारूढ़ परिपुणं रस,- भनुकर्ता प्रभृति मे भौ सश्चारित होता है । उसमे भगवत्‌ प्रत्तिका 
अलौकिक्ृत्व, जपरिमितत्व स्वतः सिद्ध है । 
साराय यह है -अलौकिक-भर्थातु भगवत्‌ प्नोति रस में ्नौभगवानु एवं उनके परिकर गण भवुक्षाप्यं 
होते है । लोकिकं अनुकाय्यं मे लौकिकटव, परिमितत्व एवं मयादि सान्तरायत्व दोष विद्चमान होने से 
रसोदय होना जसम्भव होता है । भीभगवानु एषं भक्त-जलौकिक अनुका्यं होने के कारण शने उक्त 
त्रिविध वोष रह नहीं सक्ते है । तञ्जन्य अलौकिक भनुकाथ्यं मे रसोदय हो सकता है । जिनके हूदयस्थित 
नित्य प्रबाहशील परिपूणं रस, अनुक्ता प्रभरुति में स्वारित होकर उनके हृष्य को रसभ कर देता है, 
वह अनुकाय्यं एवं उनके परिकर गणमें जो विषेष भाव से रसोय होतः है- इस विषय जे जधिक कहना 
अनृच्ित है । 


शीप्रीतिसम्ब्भः [ ३५३ 
रव्यादिवत्‌ कान्य-व्लपम्‌, तश्च स्बरूपनिरूपणे स्थापितम्‌, भयाद्यनदच्डे्त्वं धीप्रह्वादादौ 
 श्रीब्रजदेव्यादौ च व्यक्तम्‌ । जन्मान्तराव्यबच्ठे्यत्वश्च श्वीवृत्र-गजेःद्रादौ दृष्टम्‌, भीभरतादौ 
वा, कि बहुना ? ब्रह्मानन्दाच्नवच्छे्यत्वमपि भरीशुकादौ प्रसिद्धम्‌ । एवं तत्‌- 


इस रीति से अलौकिक रसे अनुकाय्पं गत रस स्वीकार करने पर अनुकर्ता में रसो्य स्वीकार 
करने के पक्ष में विक्षेष अवत्ति उपस्थित हो कती है । यहाँ साधारण न्ट-मनुकर्ता नहीं हो पक्ता है । 
इसका कारण निदेहा अग्रिम प्रन्थमे होगा। 
भक्त हौ अनुकर्ताषहोताहै। हेषा होने पर भौ उसमे पूर्वोक्त लौकिक्वादि षष रह सकते है, एवं 
शिक्षा भी आानुकरणकहौ ह? उत्तरमें कहते ह- तत्रापि विक्ञोषतोऽनुकार्येषु ततु परिकरेषु येषां नित्यमेष 
 हृद्यमध्यारूढृः पूर्णोरिसोऽनृकर्तादिषु सञ्चरति," इसका तातपय्यं यह है कि- अनुक्ता का रस निजत् 
नहीं है। जो सब महाभागवत शण के हृदय समे भीभगवत्‌ स्वशटप समूह में एवं उनके परिकर गणै रस 
` परिपूर्णं हप भने विरालित हैँ । उनकी कृपासे नके हूवयस्थ रस अनुक्ता मे सञ्चारित होता है । स्वरूप 
शक्ति की वृत्तिमता भक्ति-महाभागवत को कृपा प्राकृत इन्द्रिय में मिस प्रकार सञ्चारित होती ह, एवं 
उसमे अप्राकृतत्व का व्यतिक्रम नहं होता है) यरहपर भी उस प्रकार जानना होगा। सामाजिक गणे 
भी महाभागवता कौ कपास रस सञ्चारित होता है । अनुक्ता प्रभृति में- यहा प्रभृति पद प्रपोग फा 
यही उहुऽ्य है । 
ओर भक्त गण ही भनुकर्ताहो सकते ह हस प्रकार कहते से- उनका अनुक्त त्व जो शिक्षालब्ध 
नहीं है, किन्तु भक्ति सम्भूत हे, य्ह ष्यर्जितत हुभा भक्ति प्रमाव प्ते उनसब का अलोककत्वावि दोष 
तिरोहित होते है । भक्तिमेनोहस प्रकार शक्ति है, हस का वर्णेन पहले हज है-ममुकाय्यं मे भलौकिक 
रसोदय प्रतिपश्न करने के निमित्त प्रवृत्त होकर प्रसञ्खः क्रमसे अनुकल गत रसोडयका स्थापन कियागया है 
भगवत्‌ प्रीति जो लौकिक रत्यादि के समान काष्य कलिवत नहीं है, प्रोतिका स्वरूप लक्षण निरूपण 
प्रकरणम उसका स्थापन हभ है। भयादि कै द्वारा आषिच्छे्यत्व--धीप्रह्भादादि मे एवं भीत्रनदेवी 
प्रभति में सुभ्यक्त है । जन्मान्तरादि के द्वारा अच्छेद्य के हष्टाम्त- भीहस एवं गजेन्द्र प्रभृति है । भौभरतावि 
भी उसके टष्टान्तह। इसत धिषयमेतो भधिक कहना ही भ्या है-ब्रह्मानन्डादिके दवारा भच्चेद्यत्वका 
उदाहरण भीशुकदेवाषि में सुप्रसिद्ध है । 
अभिप्राय षह है । लौकिक जनुकाय्यं नायक मायिक्रा मे श्ोकिकत्व, परिमितत्व एवं सान्तरायत्ब 
विद्यमान होने के कारण, लोकिकरसशास्त्रकार गण उसमें रसोदय स्वीकार नहींकरते हैं। किन्तु उसके 
चरित्र जो रसावह होता है । उसक्षाकारण है काष्य,--द है-कथि को लेनी चालन का चातुय्ये विशेष । 
उस कचि एति रूप काम्य मे कवि रति प्रभति रसोपकरण समूह कशो सहोष सौन्दय्यं प्रदान करते है । उक्त 
से ही षह्य नट, एवं सामालिक-रसास्वदन करते है । भगवत्‌ प्रीति भिन्तु बेदल कवि प्रतिभान्हींहैः 
बह सत्य है" प्रीति का स्वरूय निर्णय प्रसङ्ः में इसका बणेन हुआ है । 
| अनकाय्यं मे रसोदय के पक्ष जो विध्नगणका उत्लेन्च किवागया है, केवल मनुकाय्यंमेही नहीं 
किन्तु अनुकार्यं के परिकर गण सेंभौ उक्त विध्नं के मध्यमे शक की विद्यमानतामें रसोबयनर्हीहो 
सकता है । किन्तु अलौकिक रस के आधार में उक्त दोष कौ तम्मावना नहीं है \ अलौकिक रसमें 
अनुकार्यं एवं उसके परिकर गण में परिमितत्वं एवं लोकिकत्वादि वोव नहीं है । अनुकाय्यं के परिकर 
भक्त गण जो भयादि अन्तराय रहित है-उसका वर्णन करतौ हि । 


३५४ ] धी प्रीतिसय्वथः 
कारणादेश्चालोक्रिक्त्वं ज्ञ यस । तत्रालम्बन-कारणस्य भीभगवतोऽसमोदुर्ध्वातिशधि-- 
भयवर्वाद्ेव सिद्धम्‌, ततंपरिकरस्थ घ तत्तुल्यष्वादेश्, तच्च भूति पुराणाद्वि-दुन्दुभिघोषितम्‌ । 
अथोहोपन-कृ रणानां तदोयनाञ्च तदीयत्वाद्ैव्, तच्च यथा दशितम्‌-(भा० ३।१५।३ ) 
“तयार विन्द-नयनस्य' इत्यादौ “चकार तेषां, सं्नोभगक्षरजुषमपि चित्ततन्वोः" इति, 
(भा० १२।४४।१४) ““गोप्यस्तषः किमचरन्‌” इत्यादि, (भा० १०।२६।४०) ““क। सत्यङ्गु"' इत्यादौ 


“यद्‌गो-द्विज-दूमा-मुणाः पुलकान्यविश्चन्‌"' इति, (भा० १०।३५।१४) “विविधगोपचरणेण 
विदरः" त्वादि, वेणुवाद्य -वणने, (मा० १०।३५।१५)- 


अन्तराय क्ञन्व का अहै विष्टन। अयदि उपह्थित होने से लौकिक नायक नापिकाकी प्रति 
भङ्गः हो सक्ती है, किन्तु महाभरप्, अन्य उपद्रव, सहाग्यवधान कि वा बुद्धातिश्चय्यमी भक्त गणी प्रति 
रोध करने मे समथं हुं है । किष्ठुर देत्यपति हिरण्यरक्षिषु द्वारा उद्धासित अश्चेष भय एवं त्रैलोकषयराज्य 
का प्रलोभन-ग्रह्भाव को प्रोति भङ्क करने में सक्षम तोनहीं हुषे-ह्लात भी नहीं कर परे ये । लोकमय, धमं 
भय, गुरं भञ्जन प्रभृति ध्रीव्रजदेकवो गणको प्रीतिको कम करने मे सक्षम नह हुये । जन्मान्तर मे सब कुष्ठ 
विस्मृत हो जाति है, किन्तु वृत्र एवं गजेन को प्रोति मङ्ग वहु करन सका । पूर्वं जन्मे वृत्रासुर चित्रकेतु 
राजा था, उस समय भगवत्‌ प्रीति का उवय हुमा या, पावंतीकेकश्लापसे असुर जन्म होने पर भी प्रीति 
अ्चुण्ण रही । गजेन्द्र पूवं जन्म मे इन्द्रद्युम्न राजा या, अगस्त्य कैक्षापसे गज होकर जन्म ग्रहण करने पर 
भौ भगवव्‌ प्रीति विनष्ट नहं हई । राजधि मरत जो भगश्‌ प्रीति लाभ क्रि ये, मृग देहु ब्राह्मण देह प्राप्त 
होते पर भी वह प्रोति विनष्ट नहीं हुई । ब्रह्मानम्दको तो स्शयं हौ विलोन कर देतो है,शुकदेव-प ब्रह्मानन्व 
कोभ्राप्र करके मी भगवत्‌ प्रीततिति मुक्त नहु हये । भप भ्राप्त ब्रह्यानम्द की उपेक्षा करके भगवत्‌ प्रीति 
रसम निमन्नहो गयेये।येषंब परमन भागवत व्न्य के चरित्रःन्‌शोलनकरनेसेज्ञात होताहै कि- 
भक्त णण की प्रोत्ि मङ्खः करने मे संमय--कोई मो विध्न नह हु । इसमे सान्तराय राहित्यका वणेन हुभा। 


एवं ततृ कारणादेश्चालोकिकृत्वं केयम्‌" इस प्रकार ते जात होता है कि--अलोकिक रस कि 
कारणादि--विभूावादि--जलोक्रिक हौ हं । उस्तमे आलम्बन कारण, अर्थात्‌ विषयलम्बन--धोभगवानू की 
अलो ककत्व असमोदूर्ध्वातिश्य भगवत्ता के दारा सिद्ध होत है । आश्र पलम्बन--उनके परिकर गण. होते 
ह, उनके ही सहश्च होने के कारण उनका भी अलोकिकत्व सिद्ध होता है । भगवत्‌ परिकर गणकी 
मगवत्तूल्यता, भृति पुराणादि रूप इन्दुभि घोष हारा सुसिद्ध है । अनन्तर भगवत्‌ प्रोति रस के उद्दीपन 
विभाव समूह भीभगवत्‌ सभ्पक्रित हनं के कारण वे सब मौ अलौकिक ह । उदहपन विभाव समुह का 
अलौ क्रिकत्धं का प्रवर्ंनं निभ्नोक्त क्क समह टार हुमाहै। 
भा० २।१५।४३ परं उक्त, “तस्युारबिन्ड न्रनस्य'' “चक)!र तेषां, संक्षोममक्षरजषामपि चिज्नतन्ध्रोः'" 
कमल नयन भोहरि चरणस्थत कमल कडार क्रिभातुललततो के सुगन्ध युक्त वायु-ब्रह्यानन्ब तेषी 
खनङ्ादिके नासारनतव मे प्रविष्ट होकर उनके चिल तनुक श्ुब्याङक्किग्राया, 
मा० १०।४४।१४ मे उक्त द्वै ^ग्रोप्यस्तप्रः किमच्रनु" प्रथुरानारी को उक्ति है-मोपीग्णोने कंस 
अतिनीय तपस्या कौ है 1 उन्हे भोषृष्मा दे तित्य नूतन मनोहर य श्चा दक्षन पलक नयनो से क्रिया 
है । वह हप--लावृण्य का सार है, इषु. कदु वा मधिक लावष्यक्ञालौ अपर कोई मी नहु है, यहु रूप 
नन्य सिद्ध यश रेश्व्यं एवं लक्ष्मी का एकुष्ड आभम्‌ है, यह भतितय दु्लंम है। ना० १०३५ १४ 


धोप्रीतिसम्द्ः [ ३१५१ 

""सवनशस्तदुपधाध्यं सुरेशाः, शशधरु-श्ं परमेष्ठि-वुरोगाः। 

कथय आनतकन्धर चित्ताः, कश्मलं चपुरतनिष्चि्ततरवाः ॥**३१३॥ इति । 
आगन्तुका अपि तच्छक्त्युषव हितत्वेन साहष्यात्तद्स्पूततिमपतेन चालोषि कीं दशामाप्नुव(ति, 
यथोक्तम्‌ (भा० १०।२०।३१ 

"'प्राचुट्‌ भियश्च ताँ घौक्य सबभूत-सुखावहापु 1 

भगवान्‌ पूजयाञ्चक्र भास्मशवत्पुपवर हितास्‌ ”३१४॥ इति । 


उक्त है- "का छू्यङ्खेते कलपांचत वेणुगीत सम्मोहिताय्यं घरि तान्लचलेत्‌ त्रिलोक्याम्‌ । 
तलोकषय सोभगमिद॑श्च निरीक्ष्य शूपं यद्गोदिभदूममृणाः पृलकान्यविश्नन्‌ ।\" 
हे कष्ण ! घ्रेलोक्य सौम्दय्यं को समाधेक जि सपमे है, तुम्हारे उसं र्य को देखकर गो, हरिण, 
पक्षौ एवं दृक्ष समूह.-पुलकाचित होति ह । भा० १०३५११४ में के “विविधगोपचरणेवु षिदरधः”' विविध 
गोप क्कीड़ासे निपुण हत्याद वेणु वाश षणेन प्रजः ते उक्त है भा० १०।३१।१५- 
“सवनक्षस्तदुपधाय्यं सरेश्ाः, शक्कशवं परमे परोभाः। 
कवय धानतक.परश्ित्ताः, कश्मलं ययुरनिहिचततत्वाः ।**२१३॥ 
वारम्बार हेणु ष्छनि को सुनकर हमर, शिव, ब्रह प्रमुख दैदश्वर णण कें क्धर एवं चित्त आनन्ड 
होतेह, वे विज्ञ होसे भी उस ष्वरालाप का मेद को निणेय'करने पि म्म होकर मोह प्राप्न होते है 
आगन्तुक उद्रीपन समूह उनके रथस्प भृत नोने पर भो तदोयकषक्तिके दवारा वधि प्रात होतेह 
हवं स्वरूप भूत वस्तु के साद्य वक्षतः भगवतु स्फुलिभयता के दार अलौकिकी दहा को प्राप्त करते ह} 
निस प्रकार भा० १०।२०।३१.मे सोधुकदेष्ने क्एाहै-- 
, "प्ाबुट्‌धियन् तां वक्ष्य स्थेमूत सृलावहाम्‌ । 
भगवान्‌ पुजयाश्चक्न भात्मकषकत्य पश्र हिताम्‌ ।#'२१४॥। 
सर्वभूतो के सुख्रह वर्धा सोग्कग्यं का वर्धान करके भीकृष्ण निन शक्ति हारा वद्धि प्राप्त उस शोभा 
का संसाकर किये ये। निस प्रकार--मेध-प्रभृति । भ्यव धक्ति ` से दध परापर होकर मेघादि उदहोपन 
विभाव होतेह) ॥ | 
भःव.थं यहं है- स्थायि शव रूप मगवत्‌ प्रीति, विभाव, बतुजाव, सारिथक एवं ष्यभिच्चारी भाव 
क्के संयोग से रसाधस्था फो प्राप्त होतो है । उसके मध्यमे प्रीति कां बिहिष परिचय प्रदान करके उसका 
अलोकिकस्व प्रतिपन्न किया णया है- ततुं पञ्चात्‌ विभाव का संलौकिकत्व प्रदंन हुम है । 
रति छे आस्वादन कारण फो विभाव कहते ह । वहे विभा) द्विविध है जालम्बन एवं उहीपन । 
रतिका विषयालम्बन श्रीभगवान्‌ है, एषं आध्यालम्बम- भक्त णण है, असमीदुभ्वातिकश्षौपि भगवत्ता के 
द्वारा एषं भगवतु सादृश्य के दारा उन सब का अलौकिकर्व  भतिषानन किधा गय है । यहं सगषत्ता लोक 
मे अक्षम्भव होने के कारण भीभगवाम्‌ मे अलोकिकत्व है, एवं भूतादि शास्त्र को स्पष्ट उक्ति प्रमाण ते भक्त 
गणं उन भमवाू के सदश्च होने के फारण-उनका सलोकिकत्व है । करभ, भगवत सादश्य-साधारण लोक 
मने अक्षम्भब है ।.इस रोति से आलम्बन विभाव का मलोकिकत्ब तिरत हमा । 
उदौपन विभाव-भीकृष्ण के गुणं। केः प्रसाधन, हास्ये, भङ्गन्ध, वंशी, - शुद्धः, शद्धः, पदचिह्ल, 


३५६ | भीप्रीतिसन्दभः 
यथा मेघादयश्च, तथा काय्यंरूपाः पुलकादयोऽप्यलौ किकाः, ये खलु (भा० १०।२१।१९) 
“अस्पन्दवं गतिमतां पुलकस्तरूणास्‌" इत्यादौ तर्वादिष्वप्युदभवन्तो मनुष्येषु स्वस्थात्यव्‌- 


क्ेव-लीलाममि, तुलसी, सक्त, तद्वासर--एकावकषी प्रुत है । 

उही पन विभाव समूह्‌ का अलौकिकत्व विचार प्रसङ्धः मे विषयद्य का अनुसन्धान करना कर्तञ्य है। 
उनके सम्बन्ध मे लौकिक वस्तु समहु का अलौकिकत्व एवं नरलोल। मे भी उनङे गुण चेष्ठादि 
का अलोकषिकत्व । वंशो शृद्धाव लौकिक वस्तु है, भ्रीकुष्ण के यह सव अलौकिक होते हँ । चतुःसनके 
अनुभव के हारा उसका प्रति पादन किया गया है । (तस्यारविन्दनथनस्य ) कमल नयन भशोहूरि फे 
इत्यादि श्रोक मे वराया गया है - तुलसो-भीहरि के चरणों मे अध्रत होकर गन्धके हारा ब्रह्मानन्द सेवी 
सनकादिके चित्रको श्भुग्ध करी थी । ब्रह्मानन्द सेव मुनिगण--आत्माराम है, जागतिक वस्तुके द्वारा 
उनका [चत्त क्षुब्ध हो ही नहं सकता, भीचरण सम्पक्कित तुलसौ गन्ध से चित्तक्षुच्ध होने के कारण, उसका 
अलौकिकल्व प्रतिपन्न हभ । । 

गोप्यस्तप इत्यावि प्रकरण के गोपोगणोने कंपी अनिर्वचनीय तपध्या को है--हत्यादि श्ोकसें 
श्रीकृष्ण कौ नर लीलामें रूपकी भसम)दूध्वता, यज्ञ, भीदेश्वेय्यं का एरूान्त आश्रयत्व, एवं जनन्य सिद्धत्व 
का उल्लेख हेतु उसका अलौकिकतव प्रतिपन्न हु । 1 

“का स्तरधङ्धते'" इत्यादि श्ठोक मे--भीकृष्ण रूप को व्रेलोकय सौन्दर्यं का एकमात्र आश्रय एवं तद्‌ 
हारा गवादि का पुलक वर्णेन से उसक्ञा अलौकिकत्व प्रतिपन्न हुभा । कारण, इस जगत्‌ केक्रिसीकेरूपमें 
उस प्रकार सामथ्यं सम्भव नहुींहै। । | 

त्रििव शोप क्रीड़ा इत्याहि श्लोक में भोकृष्ण को वेणु ध्वनिसे हृद्द्रादिका मोह बणित्त होने के 
कारण- वेणु ध्वनि का अलौकिकत्व स्थापित हुभा । कारण, इस जगतु के किसी की वेणु ध्वनिसे वेसा 
होना सम्भव नहीं है । त । 

हात भगवत्‌ सम्पक्रित उद्‌ दीपन विभाष समूह रा अलोिकर्व ५ दशित हृ । ण्ह सव सवंदा 
ही प्रीति के उदीपन होते ह । समय संनमन मे जागतिक अन्यान्य द्रभ्य मौ उषरीपक्‌ होते है । उसको भागन्तुक 
कहते है । साधारणावस्या में जो पदायं उदृदीपक्‌ होने में असमथं ह, भगवतु शक्ति योग से वेक्िष्टच प्राप्त 
कर वे सब भौ उददीपकहोते हँ । इस प्रकारके वशिष्ट प्रमाण हेतु “सवं प्राणी का सुखा बहु ” प्क 
उद्धृत हभ! है । भीकृष्ण शक्तिसे ष्ट वर्षा सौन्वय्यं उनका आदरणीय हूजा था, यह दक्शयः गया है । उस 
धकार भगवत्‌ शक्ति पृष्ट उहीपक बतु का हृष्टान्त-मेघादि है । सःधारणतः मेधादि उद्दीपक नही है । 
ीकृष्ण शक्ति योग से वेशचिष्टच प्रप्र मेषादि इहीपक ह । सम्य विक्ञेष से प्रोतिमानको रघास्वादन कराने 
के निमित्त मेघा पे-शक्ति सश्चाशरित्‌ क्री नाही है । इस में मगगन्तुक उहोपन विभाव समूह कामी 
अलो किकतव प्रतिपादन हुजा 1. । । | 

. कार्ण रूप विसाव समुह जिस प्रकार अलोकिकरहै, काप्यं श्प अनु भाव धुलकादि भो उस प्रकार 

अलोकिक है । मा० १०।२१।१६ मे उक्त है - “मस्पन्दनं गत्तिमतां पलकस्तरूणाम्‌ ' भोषकष्ण कीं वेणु ध्वनि 
को सुनकर जङ्कम सम्रहे मे अस्यन्दन-स्तम्भमणव, एव्र वक्ष समूह मर पुलकोद्‌गम हा था । इस वन से 
टृक्षादि में पुलकादि जो सब अनुभाव उन्न होति है, मनुष्य बम्ब के पक्षे वे अद्‌भुत उदय के ही ज्ञापक 
है । अर्थाद्‌ - त्यः विचुटन प्रभृति न्मे सब बाहर को क्रिया चित्तस्य भाव सथूह्‌ को प्रकाशिका होतीहै। 


स्रीप्रोतित्न्दभेः २५७ 
भुतोदयमेव ज्ञापयन्ति । एवं निवंदाद्याः सहायाश्चालौक्किका मन्तस्याः 1 यत्च लोकविलक्षण- 
यैचित्यविप्रलभ्भाविहैतव उन्मादादथ उदाहरिष्यन्ते । क्वचित्तु सर्वेषानपि स्वत 
एवालौकिकत्वम्‌, धीब्रह्यसं हिताथामपि (५।६७-६८) -- 


उस स को अनुभाव कहते है । अष्ट सास्विक भावक्तो भी अन्‌ भाव कहते है । 
| “सात्विका अपि येऽन्येऽषटौ तेऽपि यान्त्यनुभावताम्‌ ”' । 

तञ्जन्थ--स्वाथिभाव, विभाव, अनुभाव, सात्त्विक एषं सञ्चारो ये पांच रस के उपकरण होने पर भी 
इस फे पुवं मे सातक्कि भिन्न अपर चार फा उल्लेख किया गथा है । एवं स्तरे पुलङ सारिविक भाव होने 
वर भी यहाँ अनुमाष के दृष्टान्त रूपमे उसका उल्लेख हुआ है । 

अनुभाव समूह का अलौकिकत्व प्रदक्षंन निबन्धन उसका दृष्टान्त उपस्थित किया गया है । इन्दि 
श्ुन्य वृक्षादि भी जिस उदृदीपन से पुलक पुणे होते है,-इन्द्रिय जक्ति समन्वित सानमें ज्ञो वहु अनुभाव 
किस प्रकार अद्भुत भाव से उपस्थित होता है--उष्का वर्णन करना असम्भव है । अन्यान्य अनुभाव कफे 
पक्षमे भी इस प्रकार ज्ञानना होगा । जिस प्रकार भ्रीकृष्ण को वंज्ञो ध्वनि श्रवण से मयुर का नृत्य, 
यमुनाजल स्तम्भन, प्रस्तर का द्रवीभाव इत्याहि। जगतु में इस प्रकार देखने में नहीं आता है । एतज्जन्य 
भगवत्‌ प्रीति कै अनुमाव समूह भी अलौकिक होते है। 

क्षमे पुलक का जो दृष्टान्त उपस्थित किया गया है-उसका कारण है--धीफुष्ण की वंक्ञी ध्वनि, 
चही उदौपन विभाव है । उससे उत्पन्न पुलक रूप काय्थ-अनुमाव है । इस प्रकार अन्धान्य उद्दीपन 
विभाव से मी अनुभाव समूह प्रकाक्षितं होते ह । तञ्जन्य अनुभाव को कार्यं कहते है । भीङृष्ण के सम्बन्ध 
में जितने अनुम ष प्रकाशित होतेर्हैः वे घब ही अलौकिक रहै । 

"एवं निर्वेदाश्याः सहायाऽचालोकिका मन्तव्याः 1" 

इस प्रकार निवा द सहाय समूह्‌ को अलौकिक मानना चाहिथै। जि से जगतु पं असाधारण 
वेचित्रयसमन्वित विप्रलम्माबि हतु उन्मादादि उढाहूत होगे । अर्थात्‌ निवंदादि तेतीस व्यभिचारिभाव 
रस के सहाय होते है । भगवत्‌ प्रत्ति रस में यहु सबमभी अलोकिकहै। श्रीभगवान्‌ कीनर लीलां यह 
सब प्रकाशित हुने पर भी लौकिक नहीं है । इस का सवृष्टान्त बणेन इस सन्दभं के शेष भाग में होगा । 

मधुर रस-बिप्रलम्भ--सम्मोग मेदसे षो प्ररारहँ। कान्त एवं कान्ता का अमिलनका नाम विप्रलम्भ 
है, कान्त एवं कार्ता मिलित होकर जो भोगास्वादन कैरता है, उस को सम्भोग कहते हु । निप्रलम्म,-पुवं 
राग, मान, प्रेम वेचित्य एवं प्रवास भेदसे चर्तुविधहैं। नरलोला में भौ श्रीकृष्ण ब्रेयसी वृष्क पुं 
रागादि लोक विलक्षण हे । अर्थात्‌ जगत्‌ पे मन्थ नाधिकामेजो दृष्ठ नहीं होतेह, हत प्रकार विचित्रता- 
चमत कारिता उनके पूवं रागादि चवि विष्रलम्म में है । उस्त विश्रलम्म हेतु उन्माद, अपस्मार, व्याधि, 
मोह-मूष्यु--रूप व्यभिचारी उदित होता है । उसका दृष्टान्त प्रवशेन ३४५-३४९ अनुच्छेद, परे होगा । भौर 
मूल में दिप्रलम्भादि पदमे जो आदि शब्व का प्रयोग हुभा है- उस से सम्भोग का बोध होता है । सम्भोग 
हेतु आलस्यादि कतिपय व्यभिचारी का उव्य होता है इन सों का दृष्टान्त प्रदश्ेन अग्रिम ग्रन्यमेहोग। 
यह्‌ सव दृष्टान्त व्यभिचारि भाव का अलोक्रिकत्व के परिचायक ह । जगत्‌ को अन्य नायिका में तादृक्ण 
व्यभिचारी मव असम्भवहै । इस प्रकार स्थायिभाव-प्रीतति,-विभाव,अनुभाव,एवं व्यभिचारि भाव समूहुका 
अलौ किकत्व प्र्दाशित हभ 3. . 


प्प्चान्तर्बे्ति लीला मे भीमगवानू को असमोदध्वात्िश्य भगवत्ता, परिकर हन्द मे ततु साहृश्य, 


३४ ] ॑ भीप्रीतिसन्द्ः 
“श्रियः कान्ताः कान्तः परमवुरुषः कत्पतरव, दर मा भूमिष्िवन्तामणिमणम्यी तौयम मृतम्‌ । 
कथान्तं नाच गमनमपि वशी प्रियसखी, चिदानःदं ज्योतिः परमपि तदारबाध्मप च ॥३११५।। 

स यत्रक्षीराञ्धिः सरति सूरभिभ्यश्च सुमहान्‌, निरेषाद्धर्कि वा व्रनत्तिन हि यत्रापि समयः। 
भजे ध्येतद्वीपं तमहगि हि गोलोकामत्ति य, विदन्तरते सन्तः क्षितिविरलचाराः कि ०ये ।**३१६॥ इति ) 


गानं नारचमिति तदद्रसाधायकमित्य्थः । तरेवमलौ(ककःजादिनानुकोर्य्येऽपि रसे रसस्वापादन- 
शक्तो सत्यां प्रोतिकारणादयरते तदापि {बभावाद्याद्यां भजते । तथेव हि तेषां तत्तदस्य, 


उद्वीपन समूहं का तबीयत्व एवे भनुभाव दथा व्यभिचारौ भावे क्षा अदुभ्ुतोदय केद्वारा अलौकिकत्व 
सिद्ध होताहै। स्थल विषमे अर्थात्‌ भप्रापद्धिक लीलामें विभादि काअलौकिकत्व स्वरतः सिदढहै। 
ब्रहासंहिताने धसे का वणेन इस प्रकारदै- 
“ धियः कान्ताः कान्तः परमपुहव कल्पतरवो, 
दुमा भूमिश्चिन्तामणिगनमयो तोयममृतम्‌ । 
कथा गानं नाटच गमनमपि वंशी प्रियसखी, ` 
चिदानन्दं ज्योततिः परमपि तदास्वाद्यमपि च ।३१५॥ 
स यत्र क्षीराभ्धिः सरति सुरमिम्यच सुमहान्‌, 
निमेषाद्धाश्यो बा श्रजति न हि यत्रापि ससयः। 
मने श्वेतद्वीपं तमहुमिह्‌ गोलोकमिति यं, ` 7 
विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलखाराः कतिपये ॥'' ३१६॥ 


नहपर लक्ष्मीगम--कान्ता, परम पुरष-कान्त, वृक् चम्‌ ह. -ककपतंर मुमि-चिन्तामणि गणमयी, जल 
ममृत, कथा-~गान, गमन-नाटच, गमन भो नार, वंज्ञी- प्रियसखी, ज्योति-एवं भास्वाद्य-अप्राकृत 
चिदानन्व है, जहां सुरा से सुमहत्‌ क्षीर समृद्र प्रवाहित होला-है । निमेषाद्ं समव भी-जतोत ही होता 
उक्त श्येत दीष का मे-ब्रह्मा-मज्न करता हं । जिसको हस जगत्‌ के कतिपय साघु पुङ्व गोलोक नामे 
जानते ह । कन नारच, नाटशचच के समान रस सम्पादक है । 

अलौकिकत्वादि हतु, भनुकाय्यंमेमो रस के मध्यमं रसत्व प्राप्न कराने की स्क्ति-चिश्नमान होने 
से रीति के.खक्त कारणावि - विभाबावि नाम से अभिहत होते ह । उन सब-कौ उन उन मारा उस रूपमे 
ही होती है) रस क्षास््रमे उक्तटै- 

““विभावनं रश्यादे विरेषभोस्वादाडकु रथो ग्यतानियनम्‌ । अनुभ नमेवम्मूतस्य रर्थादेः समनन्तरमेव 
रसाविरूपतथा मरवनम्‌ सञ्करणम्‌-नथामुतस्य तस्यव सम्थकचारणम्‌ 1" 

रस्योदि को आस्दावाङ्कुर योग्यता का आनयन: को विभाषन कहते हँ । इस प्रकार रत्थारि के 
अश्यवहित पडधातु -रसावि रूप में ₹ू१.न्तारित करना--अनुभावेन है, उस रत्यादि को सभ्यक्‌-र्ष से चारणं 
करना--सथ्वारण है. | ष 

सार्थं यह है-- कवि कल्पित कन्यके मूस नायकादिर्नै विमीवादि संज्ञा प्रयोध करभे को साथंकता 
नहीं । कारणं, उसे लौ किकत्धीवि दोष विद्यमान होनेसे उक्त विभादि ससभ्री रत्थीदि को भास्थादन 
योग्य कर नहीं सकती है । साधारणोकरण रोतिसे वह सामाजिक प्रभृति में आरोपित हकर योग्यतां कों 
प्रा्तकषशाती है । अलौकिक नक नाधिकं मे विभावादिः संज्ञा प्रसोग व्यवे नहीं होततहै। कारण, 


भोप्रौतितस्वर्जः [ ३५९ 
अथोक्तप्‌-(साहित्यद्षेणः ३।१३ ) ““चिध्रावनं रत्यादेविशेषेणास्वादाङ्क्‌रणोभ्यतानयनस्‌ । 
अनुभावनमेवपूतस्य रट्यादेः समनन्तरमेव रक्ादिरूपतया भावनम्‌, सञ्चारणे- तथाभूतस्य 
तस्यव सभ्यक्‌ चारणम्‌” इति । किभ्च, स्वाभायिकालोक्रिकत्ते सति यथा लोकिक-रसवि्वां 
लौ किकेभ्थोऽपि काग्यसंश्रयादलौ कक-शाक्त दधनेभ्यो विभावा्चाहयाप्राप-कारणादिभ्यः 
शोकादावपि सुखमेव जायत इति रसत्बापत्तिस्तथेवास्माभिधिपोगादावपि मन्तव्यस्‌ । तत्र 
वटिस्तदीयवियोगमयद्ुःखेऽपि परमानन्दघनस्य भगव्रतस्तद्‌ भगवस्थ च हदि स्पूत्तिविद्टत एव, 
परभानन्दघनतवञ्च तयोस्त्यक्तूमशक्यत्वात्‌ । ततः क्षुधातुराणामत्युष्णबधुरदुश्धवत्त तन्न रसत्व- 
व्याघातः । तदा तद्भावध्य परमानन्दहूपस्यःपि विधोगदुःखनिमित्त्वं चन्द्रादीनां तापनत्वमेव 


____-_---~-~ ~~~ ___~_~_~ ~~~ ~~~ ~~~ बब ब बब ब ~~~ 
अलोकिकल्थाहि निवभ्वन उनके मध्य मे जो रसोदूबोध होता है-उसक्षा वणेन पूवं ्रन्थ मे हज है | अतएव 
नपे विभावादि श्व प्रयोग युक्ति संगत है । 

जिस घमय विभावादि योगसे प्रीति रस रूपमे परिण्‌ होतो है, उस समथ भी विभावादि की उप्त 
आशया रहती है, रघाविर्भाव ते जिसका भो काय्ये है, उसके अनुसार नाम करण भौ हुभा है । तज्जन्य 
रसोवय के पश्चातु वे संज्ञा प्रयोज्य नहीं होतो है । 

पुवं पे कहा गया है कि-स्थायिमाव-विभावादि योगसे रसरूपमें परिणत होता है । रत्यादि प्रद 
से द्वादश प्रकार रसके द्वादश्शविध स्थायिभाव निष्ट हुये है । अर्थात्‌ मधुर में रति, प्रियता, वात्सल्य भें- 
वात्सल्य, सख्य से सख्य --दास्य--ते-प्रोति, कान्त मे- शान्ति, वीर मे-उत्साह, करण मे-शोक, अद्भुत 
विस्मय, हास्य मे-हास्य, भनक मे--मय, बोमतत मे-ङखुगुप्सा, रोद्र मे--क्रोध स्थायिभाव होता है । 

जिस फा कारय्य-विमावन है- वहु विभावहै । जिस का काय्यं -अनुभावन है- वह अनुभाव है । जिस 
का काय्यं--सश्चारण है - वह सन्वारी है, सञ्चारी का अपर नाम व्यभिचारिभावमीहै। 

रत्यादि को आास्वादनावस्या का नाम रसहै। विभावरत्यादिमे आस्वादन की अङ्कूर अर्थात 
आरम्भावस्था का आनयन करता है, तवनन्तर अनुभाव--उस को रस रूपमे परिणत करता है । व्यभिचारि 
भाव रसावस्था मे उन्मुख स्थायिभाव रूप अभरन समुद्र को चालित अर्यातु तरङ्खायित करता है । सञ्चार 
भाव-रसोदूभोध का सहकारि कारण है, जिस की अविद्यमानता से रसोदेन्ोध होना सम्भव नहं होता हँ । 
रसोदूबोध के पहले हौ सश्वारिभाव रत्यादिको चालन करता है, रसक्तो नहीं । रस संज्ञालितहो हौ 
नहीं सकता है । इस ते रसाषस्था तें उन्मूल रत्यादि को चमतरारिता सिद्ध होती है । अग्राङृत नायकादि 
मे विभावनादि काय्यं विद्यमान होने के कारण, तत्तत्‌ नामसे ख्यात होते हँ । 'किज'- भौर मो--काभ्य 
संभ्रयपें अलौकिक शक्ति समन्वित विभावादि अन्ड्या प्राप्त कारणादि--लौकिक रपतोपकरण समुह से 
लोकिक्ष रसविद्‌ ह्म्द को शोक्ावि भे मी सुख होताहै,- इस मे जिघ्र प्रकार रसता प्रापि सम्भव है, उस 
भ्रकार भगव्रत्‌ प्रीति रसमे, रसोपकरण समूह स्वभावतः अलौकिक होने के कारण, वियोगशरादिमेभी 
अनुकार्यं एवं उश्वके परिकर गण के मध्यमे रसोद्धोघहोताहै। इस को स्वीकार करना आवश्यक है । 

उसमें कभी बाहर श्रीभगवान्‌ का विरह जनित दुःख वत्तमान होने पर भी हृदय मे परमानन्ब घन 
भगवानु एङ्कं इनक्षो भाव स्फुत्ति निञित रहतो है । धीभगवानू एवं उनी प्रोति-माव-उभय ही निज विज 
स्वरूप निहव परमानन्व घनत्व करने मे असमथं है । तज्जन्य मगवतु प्रीति में विोगाबिनें भौ परमानन्द 
होना सम्भष है 1 इस हेतु क्ुधातुर व्यक्ति में अत्युष्ण अयच मधुर दुग्धान्त के समान वियोग मे रसत्व का 


३६० 1] धीश्री तिसम्बभः 
ज्ञ थम्‌ । तथा तस्थ दुःखस्य च भावानन्दजन्यत्वादायत्यां संयोगसुखयोषव-त्वाच्च सुखान्तःपात 
एव । तथा तवीयस्य करुणस्याषि रसस्य सवज्ञवचनादि-रचतप्राऽ घा शास यत्वात्‌ 
संयोगावशेषत्वात्तत्र तथेव गतिः सिद्धा । तदेरमनुका््ये रसोदयः {पद्धः' स एव च मृख्यः,- 
भवणजानुरागाहशंनजानु रागस्य धेहत्वात्‌ (भा० १०।६०।२६)- 

"“धृतमाच्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकषेते मनः । 

उरुगायो स्गोतो वा षश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥**३१७॥ 

इति न्यायेन । अत्तः (गा० ११ ६।४५) “तव विक्रोडितं ब्रह्मन्‌” इत्यादिकोद्धव-वचन मयं 


व्याघात नहीं होता है । जस प्रकार चन्द्र किरण--स्वमावतः क्ीतलहोनेषर भी विरही जन उस से सन्तप्त 
होता है, उस प्रकार भगवत प्रीति परमानन्द रूपा होने पर भो विथोगकालमे तज्जनित दुःख हेतु कह 
होती है । उस प्रकार--वह्‌ दुःख भगववानन्द जनित एवं भावि संयोग सुख का पोषक होने के कारण, वह॒ 
सु मे अनुशु क्त है । भगवद्‌ दिषयक करुण रस भो सर्वज्ञ वचनादि रचित प्रत्याक्ञमय होने के कारण एवं 
अवशेष में संयोग वत्तंमान होने से उसमे उस्‌ प्रकार पति अर्थात्‌ सुखान्त मुक्तता स्डि होती है । इस राति 
से अनुकाथ्यं में रसोदय सिद्ध होता है। | 
अनुकाय्यं पे रसोदय फे सम्बन्ध मे विपक्ष की मापत्ति यहु है। वियोग दक्षा मे रस निष्पन्न कंसे 
होगा ? अनुकाय्यं उस समय-विरह दुःखमें निमनज्जित रहताहै। एवं करुण रसमभी मन्‌का्यं मे कंसे 
निष्पन्न होगा ? उसका स्थायो शोकं है, अनुकाय्यं तो क्लोकाङ्ुल रहता है । उत्तर यह है-वियोगसे भी 
परमानन्द घन भगवान्‌ एवं गवत्‌ प्रीति को स्फत्तिहितु-बाहर उस ष्म दुः विद्यमान हने पर भी 
भीतर मे सुखका फल्गु नदोनत्‌ प्रवाह वर्तमान रहता है । उसमे भी वह दुःख, भावानन्ब, भनित एवं 
भे.वि सुश्च पोषक हि । तञ्तन्य वियोग प्रे भी अनुकाय्यं म रसोदयहो सक्ताहै। पुश्रादि रूप प्रीत्यास्प्द- 
भर्थात्‌, भ्रीभावानु का चिच्छेद वा अनिष्टाक्चद्धा उपस्थित होने से करुण रस का उद्रेक होता है । उस समय 
लीला उक्ति की योजनाकाक्रमसे मुनि प्रभति सवंज्ञ उपस्थित होकर सन्त्वना प्रदान ९२ते ह, एवं अवेष 
मे प्रीत्यास्पद के सहित मिलन होता है । इस्त ते फरण रस का अनुकाय्ये तें सुख का सद्‌ भाबदहेतु रहोदय 
हो सकता है । 
अनुकाय्ये मेजो रसोदय होता है- वह्‌ मृश्य है! कारण, भ्रवण जात, अन॒रागते दर्शन नात 
अनुराग श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ अनुकाये का अनुराग-प्रीति का विषय एवं आश्चय परस्पर फो देखकर का अथवा 
चरिन्र सुनकर अनुक्ता वा सामाजिक मे अनुराय होता है । एतन्जन्य अनुकाय्यं का मनुराभ प्रबल है । 
भा० १०।६०।२६ मे उक्त है- 
““श्रृतमान्नोऽव यः स्त्रीणां प्रसह्याङ्षंते मनः । 
उशगायोरुगीतो व। पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥**२१७॥ 
ब्रह्मादि धेषठ व्यक्तिगण जिनका चरित्र गानः करते ह, वहे रीकृष्ण रवण मात्र से ह केवल उनकी 
कथा श्रवण करनेसे ही बल पुर्वकं नप्र बरृन्व कामनटह्रणकरतैर्है, जो महिषी गण उनका साक्षात्‌ दक्ञन 
करते है, उनका मन जो अपहृत हुआ है, उसके सम्बन्ध में भौर कंहनाहौी क्या है ? दस नियमः के अनुसार 
अनुकाय्यं मँ अनुराग कः प्राबल्य है, तज्जन्य-उस में रसोदय मुख्य है, इस हतु भा० ११.६।४७ उक्त है 
"तव विक्रोडितं कृष्ण नृणां परम मङ्कलम्‌ । 
कणं पिचुषनास्वाद्य तेदजन्त्यन्यस्पृहां जनाः । 


धीभ्रोतिसन्द्ः [ ३६१ 
पद्यद्रयं चाहुएय्यम्‌ । 
अथानुकर्ताप्यन्न भक्त एव सस्मतः,-- अन्येषां सम्यक तदनुकरणास।मर्थ्यात्‌ । ततस्तत्रापि 
तग्रसोदयः स्यादेव, किन्तु भक्तभंक्तविषयको भगवद्रसः प्रायो नोदयते,--भक्तिविरोधावेव । 
ततो नानुक्कियते च । तदनुभवश्च भगवत्‌ सम्बन्धित्वेनेव भवति, नात्मीयत्वेन, स च भक्त 
रसोहीपकत्वेनेव चरिताथंतामापद्यते । ततः क्वचिच्छदडभक्तानामपि यदि तदनुभावानुकरणं 
स्यात्तदा तदीयत्वेनेव तेस्तद्‌भाव्यते, न ते स्वीयरवेनेति समाधेयम्‌ । यत्र तु जक्तघविरोधः, 


लय्यास्नाटन स्थान स्नान कीडाक्चनादिषु 
कथं हवां प्रियमात्मानं षयं सक्ता स्त्यजेमहि ॥ 


हे कृष्ण ! तुम्हारे लोला समूह, मानब भण के पक्ष जे परम मद्धल जनक एवं कणं के पक्ष में अमृत 
स्वप हैँ । उस फो आस्वादन करके लोक अन्याभिलाष को परित्याप करते हैँ । तुम हमारे प्रिय, अष्मा 
प्राण का प्राण, हम सब तुम्हारे भक्त ह । कयन आसन, गमन, उपवेक्न स्नान, क्रीड़ा एवं भोजन काल में 
तुमको हम सब परित्याग केसे कर सक्ते है । 


उक्त श्चोक दयते धतणानुराग से दक्षनात्याग का प्राबल्य है, एवं तज्जन्य अनुकार्यं एवं तत्‌ परिकर 
गण मे परम रसोदय वणित हुजा है । तज्जन्य, उद्धव कहे ये- तुम को हम सब क्या विस्मृतहोपस्कतर्है? 

भगवद्‌ विषयक चष्ट काव्य मे अनुक्ता भी भक्तही होते ह भक्त भिन्त अन्य व्यक्ति सम्पूणं शूप 
से अनुकार्यं का अनूृसरण करने मे समर्थं नहीं होते है। इस हेतु अनुक्ता भक्त होने के कारण उसमेभी 
अर्थात्‌ अनुक्ता में भी भगवद्‌ विषयक रसोदय होता है । भक्त एवं मगवानु उभय ही अनुकाय्यं ह,जो 
अनुकर्ता--अनुकाभ्यं भक्तका अनुकरण करते है, उनका यदि भगवद्विवयक रसोकयहोताहै तो जो अनुकर्ता- 
अनुकार्यं मगवानु का अनुकरण करते है-अर्थाति भगवर्चरित्र का अभिनय करते है, उनका क्या मक्त 
विषयक रसोदय होता है ? उत्तर में कहते है भगवब्‌ भक्ति तै भक्त विषयक सगवद्रस प्रायशः उदित नहीं 
होता है, कारण, बह भक्ति विरोधी है । तञ्जन्य भगवद्रस का अनुकरण भी नहीं होता है । भगवद्रसका 
अनुभव--भगवत्‌ सम्बन्धि स्प में ही होता है, निज सम्पक्कित रूथ मं नहं होताहै। यहं अनुभव-भक्तगत 
रस का उदहीपन रूप मे चरितां होता है । सुतरां फिसौ भौ स्थक्ञ मं शु भक्त गणके द्वारां भगवदनुमाकः- 
अर्थात्‌ भगवल्लोला कायं - अनुकरण उपस्थित होता है तो, भक्त्ण-तदोय अर्थात्‌ भगवत्‌ पम्पक्कित 
ख्प सें ही उस अनुभाव को प्रकाश करते हैं। स्वीय रूपमे नह । इस प्रकार समाधान करन। होग.। 
जहां पर भक्ति का विरोध नहीं होताहै, वहां उदय हो भी सता है । निस प्रकार गद प्रभृति कै तुल्य 
जिनका माव है, उनम वसुदेवादि विषय भें रसोदय हो सक्ताहै । सामाजिक गणके पक्ष में भक्त होना 
वाञ्छुनीय है । सामाजिक मं मी रसोवय सिद्धहै। यहहै हृश्य कम्ब में रस भावना विधि। 


सारार्थं यह है-मगवल्लीला विषयक हश्य कान्य में भीभगवानु एवं सक्त---उभय के चरित्र 
अभिनीत होते ह \ अनुक्ता उमय को मूमिका प्रहण करना षड़ताहै। जिस प्रकार राम चच्रके लीला 
विषयक इय काव्याभिनय में दिमिन्त अभिनेता कोशीराम एवं भोहनुमान की भमि का ग्रहण करना 
होता है । जो मक्त - भीहनुमान को मुमिका ग्रहण करते ह, छन्ने भौरामचन्द्र विषयक वास्य रसोदय हो 
सकता है । किन्तु जो भक्त भीरामचन्दर को भूमिका ग्रहण करते ह, उनमें भीहनुमान्‌ के विषय मे वात्सल्य 
रसोदथ प्राय्ञः ही नहीं होता है 1 इस हेत्‌ जन को भीराम जरिन्न का भभिनय करना पडता, उनके दवारा 


३६२ | शीपरीतिसन्दर्मः 
यथा गदादितुल्यभावानां वसुदेवादौ तत्रोदयतेऽपि, अथ सामाजिका अपि भक्ता एवेष्ठा इति, 
तत्रापि सिद्धिः,-इति हश्यक्येषु रसमावनाविधिः, भ्रव्यक1व्येष्वपि बणेनीय-वणेकश्रोतु- 
भेदेन यथायथं बोद्धव्यः । किञ्चात्र प्रायस्तत्तदपेक्षा रत्यङ्क्रवतामेव, प्रेमादिमतान्तु यथा- 
कथञ्चित्‌ स्मरणमपि तत्र हेतुः, येषां षड़ जादिमय-स्वरमात्रमपि तन्न हेतुभवत्ति, यथोक्त 


उस रसौदय का अनुकरण नहीं होता है, उस रस का आश्य भीभगवान्‌ हें । वह भगवद्रत है । जिस रसका 
आधय भक्तं है| वही भक्ति रत है । मगवलनौला विषयकं अभिनय में भक्ति ही अनुक्ता भक्त के हृष्य से 
इस का आविभवि कराती है । निजाश्नय भक्त में सेक भाव रक्षाकरनाही भक्ति का स्वभावहै।) उत्त 
भाव का व्यतिक्रम होनेसे विरोध हौताहै। नक्त का भगवद्धिषथक रस.- निज स्वभाव के एवं भक्ति 
स्ठमाव के अनुकूल होत। है । तज्जन्य अनुक्ता मक्त मे भगवद्रस उदितहोता है । इस रस का विषयालम्बन 
श्नौमगवान्‌ है । अनुकर्ता भक्त में भगवद्रस उदित होने से नै भगवानु ह, इस प्रकार तात्‌ कालिक अभिमान 
होना आवश्यक है, यहु अभिमान भक्ति विरोधी है, एवं यहु भक्त स्वभाव का प्रतिकूल है । तज्जन्य- 
अनुक्ता भक्तमे प्रायः ही मगवद्रत उदित नहीं होता है 1 जो भक्त नट, मगवच्वरित्र का अभिनय करता 
है, बह (भगवानु--अनुकाय्य-भक्त प्रीति का आस्वादन कंसे करता है-- इसका अनुभव ही करता है । अपना 
आस्वाद्य है-इस प्रकार धारणा करके नहीं करता है । रस श्षास्त्र की रोतिसेकहाजा सक्ता है) कि~ 
उक्त अन्‌कर्ता मे लाधारणो करण नहीं होता है । यदि कहीं पर उक्त प्रकार अनुकरण होताहैतो वहु भक्त 
रसोहीपरू होकर सार्थक होता है, अर्थात्‌ भक्त की प्रीति से भगवानु का उल्लास कितना है, यह्‌ चिन्ताकर 
अनुक्ता मक्त का अनुराग बरद्धित होता है उससे भक्ति स्स उदृवीपितहोताहै। 

“भक्त विषयक भगवद्रस प्राय कर उदित नहीं होता है'- हस वाक्य में प्राय ज्ञब्ड का प्रयोग हतु 
प्रतौत होताहै कि स्थल विक्षेष मे वहु रस उदित होताहै, उसका सलाधन क्या है ?- उत्तर -स्थल 
विशेष में शुद्ध भक्ते का रसानु मव भगवत्‌ सम्बन्धिल्प मेही होता है । अर्थात्‌ क्रिसी स्थल में शुद्ध मक्त 
अनुकर्ता मे भगवद्रसोदय का क्यं --अनुभावे-हृष्ट होने पर भौ मानना होगण कि-भक्तने उसको 
भगवदनुम।व -अर्थातु भगवच्चेष्टा रू मे आधित्कार किया है, अपना अनुभाव रूप मे नहीं । 

नहपिर भ॑क्ति विरोध नहीं होता है, वां अनुक््तामे मक्त विर्षयकरसोदयमभीहोता है । भगक््रस 
भक्तं विषयक हीनि पर भी यहाँ क वैकलिषटय है । वहां भक्त विषय होने पर भो भगवानु आश्य नहीं है । 
परीति विषय में भगवानु के समान अपर कोई अ(श्य नहीं है 1 इ्ान्त--धीवसुदेवे का पुत्र भाव जिस प्रकार 
धीकृष्ण में है । धीगद नासंक पुत्र मेभी उनक्ार्वह भाव है! किसी अनुक्ता यदि भीशद का अनुकरण 
कररता है तो--उक्तमें वसुदेव विषयक रंवेषदिय होने से वहु भक्ति विरोधो नहीं होता है । कारण, तादृ 
अनुक्ता का धौं भगवत्‌ कै सहित साधारणीकरण नहीं होगा, होगा--श्रीगद के सहित । श्रीगवमेहै 
भक्त भाव । सुतरां अनुक्ता पे भंक्तभीव रहेगा । भक्तभाव का विरोदधयनहोनेसेही भक्तिं कै सहति 
विरोध नहीं होता है । 

` भक्ति अनुगृहीत व्पक्ति व्यतीत अपरके हृदय में भक्तिरस का उवयनहंहो सकताहै, इस हेतु 
अंलौकिंकरव वा भक्ति रमे अनृकर्ता के समान सामाजिक को भो भक्तं होना वाज्छनौय है । अभक्त 
 लभिाजिकं रसास्वादनं का मधिकासे नहीरहो सकता है । 

काश्य से रंसास्वादन होता है । बेह काव्य द्विविध ह । हश्च काव्य एवं श्रव काव्य । जो काध्य, 
रङ्कः मूमिे नट नटो हारा अभिनीत हतां है उसकानास हर्य कव्य है, जो काव्य, वणं किया जाता 


शीप्रीतिसन्वर्भः [ ३६३ 
धीनारदमुदिश्व षष्ठे (भा० ६।५।२२)- 
“स्वरब्रह्मणि निर्भात-हूषीके श-पदम्बुजे । 
अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः ॥**३१८॥। इति । 
ततः प्रेमादिभाव एव तेषु सर्वा सामग्रीमुद्धावयति, यथोक्त भोप्र नादम्‌ दिश्य (भा०७।४।३९) 
"कव चिदृरुदति वेकुण्ठचिन्त!शवलचेतनः'” इत्यादिना, (भा० ७।४।४१)-- 
“वव चिदुतुपुलकस्तृष्णीमारते संस्पशे-निवृ तः । 
अस्पन्दप्रणयानन्द-सलिलामी लितेक्षणः ॥**२१६॥। 


[1 


है-- वह्‌ धम्य काव्य है। व्य काव्य कौ रसास्वादन परिपाटीको कहते ह 
भव्य काव्यकी रस भ।वना विधि। 

"श्य काव्येऽपिः' भव्य काव्य से भी वर्णनीय विषय, वर्णक- (कथक) एवं भोता योग्य होने पर 
रसोदथ हो सकता है । यहाँ व्य काय्य वर्णन प्रभृति की अपेक्षा उन सब को है किन्तु प्रेमादिमानु भक्त 
के पक्ष मे वहु अपेक्षा नहीं है । जिस किसी प्रकार से भगवत्‌ स्मृति भी उन सबं रसीदयकाकारणदहै) 
अधिक कहूना हौ क्या है-केवल षड़्‌ जादि सप्तस्वर का आलाप भौ प्रिमादिमान्‌ भक्तं मण मं रसोदय का 
हेतु होता है । भर्थात्‌ रति की उदयावस्था मे शश्च कथक ते चमतुकार पूणं भगवत्‌ प्रसङ्ध सुनने से रसोदयः 
हो सकता है, किन्तु प्रम, स्नेह, प्रणय, प्रभृति रति कौ उच्च अवस्था में उस की अक्षा नहीं है । 

मानस पटल में सगवतु कथा उदित होने से ही रसोबय होता है, यहातक कि सा, ऋ, गा, मा, 
इत्यादि सप्तस्वर को अथं बोध को छोडकर केवल सुननेसे ही रसास्वावनहोताहै) 

इस विषमे का दृष्टान्त देवधि नारद ह-भा० ६।५।२२मे उक्त है- 

“स्वर ब्रह्मणि निर्भात हूषोकेक्ष पदाम्बुजे । 
अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः ॥”३१८॥ . 
देवर्षि नारद षड जादि गान में अर्थात्‌ स्वर ब्रह्म में ाक्षाब्र कृत, सर्वे नदिय चित्ताकर्षक भीकृष्ण 
चरण कमल में निज मन को सम्यक्‌ आविष्ट करके यश्च्छा कम कि मण करने लगे ये। 
विभाव-अनुभाव, एवं व्यभिचारी भाव योग से हौ प्रीति रलाबह्धा को प्राप्त करती है । भगवत्‌ स्मृति 
मात्र से सप्तस्वर आलाप माच्र से रसोदय होने पर प्रौति की धिद्यानता में भो विभावावि का सम्बलनं 
कहा से होगा ? .उत्तर-ग्रेमादि माव ही उक्त, भक्तगण मं समस्त साभग्री-अर्थातु विमावादि का उदूभावन 
करते ह । उस का दृष्टान्त है-भीप्रह्लाद । उनमें उस प्रकार रसोंदय बागित हुमा है प्रेम द्वारा उनके निकट 
विञावादि उपस्थित हये ये । भा० ७।४।२९ में उक्त है 
““क्वचिदुरुवति वेकुण्ठचिन्तघ्वावनन्रेतनः } 
क्वचिद्धसति तच्चिम्ताङ्धा उदनादति भरवचितु } 
नदति क्व चिदुत्कष्ठो विलज्जो नृत्यति कजत । 
-क्वचित्तद्‌ भावनायुक्त स्तन्मग्येडनृश्रकार ह॒ । 
ववचिदुत्‌ पलकस्त्ष्णीमास्ते संस्पह --निद्गःकः। 
अस्पर्द प्रणयानन्दन्तलिलाप्नीविषठक्षमः 11 (भा० ७।४,४१) २३१६॥ 


३६४ |] धीग्रोतितन्दर्भः 

इत्यन्तेन । लौकिक-रसन्ञं रपि हीनाङ्धतवेऽपि तत्तद द्ग-समाक्षेपाद्रसनिष्पत्िरभिमता । 
किञ्च, भगवतु-प्रोतिरसिक। द्विविधाः,-तदोपलोलाम्तःपातिनस्तदन्तःपातितासिमानिनश्च । 
तत्र पूवेषां प्राक्तनयुक्तघा स्वतः एव सिद्धो रषः, उतरेषाम्तु द्विविधा गतिः,-तत्तल्लीलान्तः- 
पातिसहित-भगवच्चरितश्रवणादिनेका, भगवन्माधुध्वावि-शध्रवणादिना चान्या । तन्न पुवंत्र यदि 
समानवासतनस्तल्लालानतःपाती भवेतु, तदा स्वथं सरश्चो भाव एव तस्य तन्नीलान्तःपाति- 


भोकृष्ण चिन्ता से कभौ कभी प्रह्लाद को चेतना क्षुभिता हो जाती थी, उससे आप रोदन करते 
थे । उनकी चिन्ता से आनन्व उत्पन्न होते ये, कभी हेसते थे, कभी गान करते थे । कभी उच्चंःस्वर से 
चीत्कार करते थे, कभी लज्जाश्ुन्य होकर नृत्य करते थे । कभी प्रगाठ्‌ भगवच्चिन्ता में अभिनिविष्ट होकर 
उनके समानचेष्ठा करते ये। 
कभी भगवत्‌ संस्पशं से आनन्वित होकर पुलज्ञायित देह में मौनावलम्बनकरते ये, कमी स्थिर 
तर पुणयजनित आनन्द से उनका नयन सजल होकर ईषत्‌ निमीलित हो जाता था । 
भावाथं यह्‌ है--मा, निघ प्रकार शिशु पुत्र को सर्वदा अङ्कः मे रखती है, प्रह्वाव भौ इस प्रकार श्ञयन, 
भोजन,गमन,उपवेश्नादि समयमे भीगो विन्द फत्तु क आलिद्धित रहते थे । इसप्रकार अनुभव प्रह्वादका था । 
कदाचित्‌ गोविन्द स्फुरति तिरोहित होने से-मा क्रोदृदेक से बालक को भूतल में रखकर का्य्यान्तर मे चले 
जाने से बालक जिस प्रकार रोदन करता है, श्रह्व'व भौ सृक्ष को छोडकर चले गये । यह्‌ सोचकर विह्वल 
होकर रोदन करते थे । क्षण कालमे तु क्यों रो रहा है ¡ ठेषाकह कर धीङृष्ण सीप मे स्फुरित हने से 
स्फूति लाभकर प्रह्लाद हेसते थे । प्रभुने सृक्ष को दशंन दिया, यह्‌ जान कर मानन्दित होति ये, एवं आनन्व 
से हरिशुण गान करते धे । 
स्फ्तति प्राप्न हरि को इर मे देखकर उच्चंःस्वरसे आह्वान करतेये। तुगकोन देख करम सुखौ 
नहीं होता ह, तुम मेरा प्रिय हो, धोकष्ण, इष भ्रक्रार कहते है, इष स्फूति से आनन्द प्राच्चुण्यं वशतः 
लञ्जाशयन्य होकर नृत्य करते थे । अनन्तर स्फूतिभङ्क होने से भगवद्‌ विरह से लेवाधिक्ष्य हेतु चिन्ता 
निमग्न होते थे। उस से उन्भाव सञ्वारिभाव की प्रबलत। ते “महरि हः इश प्रकार तन्मयता प्राप्त कर 
भोराम कृष्ण को लीला का अनुकरण करते ये । . 
स्फूति का अभाव होने से “कहूं जाऊ". कहां कृष्ण पाङ चिन्ता करते करते अकस्मात निज 
- हेदयमे ही दशंन करके सलालन ह॒स्तस्पज्ञं प्राप्रकर आनम्द से पुलकित होकर मौनावलम्बन कर रहते ये। 
विभावादि अद्ध का अभाव होने से अर्थात्‌ लौकिक रस भङ्क होने से भी अङ्खः दवारा आष्ट यून 
अङ्कः आस्वादक के हदय में उपस्थित होकर रस निष्पन्न होता है । लोकिकर रसज्ञ गण इस को मानते हे । 
फेसा होने पर अलौकिक रस मे विभावादि उपस्यितन होने पर मभौ प्रीतिसेहो समाङ्ृष्ट विभावादि 
के योगसेजो रस निष्यत्ति सुतरां होतीहै, प्रेमा सम्पत्तिनान व्यक्ति मे प्रेमादि के अचिन्त्य प्रमावसे 
आविष्कृत विभादि के योगसे जो रस निष्पन्न होता है । इसका समथेन निमित्त लौकिक रसन्ञ बुन्दके 
अभिमत की कथा उपस्थित की गई है । 
यहाँ ज्ञातव्य यह्‌ है कि,--भगंवतु प्रीति रसिक द्विविध होते है, तत्तत्‌ लोलान्तः पातो एवं लील।न्तः 
पातिताभिमानौ । उसे मध्य मेः प्रथभोक्त रसि वृन्द कौ पुवं युक्ति से-ग्रेमादिके दारा उद्‌ भावित 
विभाबाविके संयोग से स्वतः हौ रस निष्पत्ति होती है । ज्ेषोक्त रसिक वृन्द की गति दिविध हं। (१) 
निजा लीलान्त पाती परिकर ' शण के सहिते भगवानु के चरित्र घवण द्वारा एक प्रकार रसिक फा 


शोप्रीतिसन्धभेः [ ३६५ 
विशेषस्य विभावादिकं ताहशत्वाभिमानिनि पाध.रणीकरोत्ति, यथा (साहित्यदपेणः ३।१२)- 
परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च । तरास्वदि विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥"*३२०॥ इति । 
यदि तु विलक्षणवासनस्तदा विभावानां सञ्चारिणामनुभावानाञ्च प्रायश एव साधारण्यं 
भवति । तेन तदभावविशेषप्योहीषनमाच्रं स्यात्‌, न तु रसोद्ोधः। यदि तु विरूढवासनः 
स्यात्‌, यथा यतुसलेन प्रेयसी, तदापि तस्य प्रोति-प्तामान्यस्येव वातृ सल्यादि-दशनेनोहीपनं 
भवति, न भावविशेषस्य, न च रषोद्रोधो जायते । अयोत्तरत्र ध्रीभगवन्माधुर्यादि-भवणावोौ 
तललीलान्तःपातिवन्‌ स्वतन्त्र एव रसोद्‌-बोध इति । तदेवं भगवतुप्रीते रसत्वापत्तौ 


रसोदय होता है । (२) भीभगवरानु के माधुध्यं श्रवणादिद्वारा अन्य प्रकार रसिक का रसोंदयहोता है । उस 
के मध्यमे पूवत्र-प्रथम संह्क रसिरू गण में रस।स्वादन परिपाटी, उस लीलान्तः 
पातो परिकर यदि समान वासना विशिष्ठ होतादहै।तो सष्श माव स्वयं ही उस लीलान्तः 
पाती परिकर विज्ञेष के विभावादि तावृज्ञः्वािमानी रसिक में साधारणी करण होता 
है । अर्थात्‌ परिकर एवं सामाजिक उभय के सम्बधिरूपमे प्रङाश्ित होता है । विभावादि का साधारण्य 
मे प्रीति प्रतीति के सम्बन्ध सें साहित्य दर्पण में लिहित है-- विभावादि अपर का अनुकाभ्यं का नहीं, दूसरे 
का नहींहै, परकानहींहै। मेरा सामाजिक का नहीं, मेरानहीं है, रसास्वाद में नायक प्रभृति का- 
विभावादि का परिच्छेद नहीं होता है । (स(हित्यदपंण ३।१२ ) 
“परस्थ न परस्येति समेति न ममेति च। 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छदो न विद्यते ॥**३२०॥ 


अर्थात्‌ लोला भवण से जिनमें रसोदय होता है, वे त्रिविध परिकर के सहित लीला भवणकर 
सकते है, स पान वासना विधि परिकर, विभिन्न वासना विशिष्ट परिकर एवं विरद्ध वासना विशिष् 
परिकर 1 क्लान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर के मुख्य पन्च विध स्थाधिभावके मध्यमे लोला परकिर 
का जो स्थायिभाव है,श्रोता रसन्ञका भी यदि बहौ स्थायिभाव होता है,तो उभय समान भाव विशिष्ठ होतेह, 
उभय का स्थाधिभाव,अविरुदध है,अथच विभिन्न प्रकार होने से उभय विभिन्न वासना विशिष्ट एवं रस शास्त्र 
मे जो सबको परस्पर बेरी कहा गयाहै। उभयके भावादि यदि उस प्रकार होतेह, तब उभय विरद 
वासना विशिष्ट है । भाव मूह शौ भित्रवेरिता फा वितरण भक्ति रसाभृत सिन्धु फे उत्तर विभाग को 
अष्टमलहरोमेहै। 


जिस लोला का श्रवण किया जाता है, उस लीला परिकर यदि समान वासना विह्िष्टहै तो, रसज्ञ 
क्षोताका भी परिकरके विभावादि का साधारणी करणहोतादहै। इस प्रकार साधारणी करण व्यतीत 
रसास्वादन असम्भव है । किन्तु जो प्रीभेगवन्माधुय्ये भ्रवण में उनके प्रति प्रीतिमान्‌ होते है, उनके पक्ष में 
साधारणी करण की आव्यकता नहीं होती है । लीला परिकर के समान स्वतन्त्र रूप सेवे रसास्वादन 
` करते है । साधारणी करण में मुल नायक नायिका के विभावावि किस रीति से रसज्ञ के निकट होते ह-- 
साहिष्यदषेणोक्त श्चोक द्वारा उसका ' वणेन करते है, रसज्ञ व्यक्ति, विभावादि को इरे के रहै, इसप्रकार 
मान नहीं सकते है, उस सप्रय उनक्ती तन्मयता हस प्रकार होती है कि- वे मानते है, काव्योक्त व्यापार जसे 
उनके सभ्बैन्धमेहीहो रहा है । उनमें आत्मस्मृत्ति कामी व्लिपनहोनेसे दह व्यापार जो उनका नहीं 
` है, इसब्रक्षीतिभीहोतीहै। इस प्रकार साधारणो फरण व्यापार दश्य कान्यके नट एनं सामाजिक क 


३६६ ] भीश्रीतिसन्वभैः 
सिद्धायासेवं विभाष्यते-विभावादिभिः सम्बतिता तत्‌प्रोतिस्तर्‌भ्रीतिम्यो रक्त इति, तदुक्तम्‌ 
(साहिस्यदपमः ३।१५)- "यथा खण्डमरिचादीनां सम्मेलनादयवं इव कञस्चिदासवादः 
भ्रपानकरसे सञ्जायते, विनाबादिसम्मेलनारिहापि तथाः इति । स चां रसनो भगवनत्‌- 
माधुर्यानुक्‌ल्यानुभवलक्षणास्वादेनोहौपनविभावरूपेण स्वांशेनास्वादरूपः, भगवदादिलक्षणा- 
लम्बनविभावादिरूपेणासवाद्-रूपश्च । अत उभयथा व्यपदेशः । तक्र विभावा दहिबिधा-- 
मालम्बन उदहीवनश्च । यथोक्तमग्निपुराणे- 

विभव्यते हि रत्यादिर्थत्र येन विभान्यते । विभावो नाम स द्वेषालम्बनोहीपनात्मकः ।\*३२१॥ इति । 
सालम्बनो द्विविधः,-प्रीतिविषयत्वेन स्वयंभगवान्‌ श्रीङ्ृष्णः, ततुप्रीत्याधारत्वेन ततु- 


हो सकता है, एवं भ्व्य काव्य कै श्रोता के सामानिक कै सम्बन्ध सेहो सकताहै। यहाँ एक साय सबको 
ग्रहण करने कै निमित्त रसज्ञ क्ञब्द का प्रयोग किया गयाहै। 


जिस समय लीलाःतः पाती एवं ताद्श्मत्वाभिमानी विभिन्न वासना विशिष्ट होता है, उस समय भाव 
एवं अनुभाव समूह का प्रायव.र सधारणी करण होता है । उक्षके हारा श्रोता प्रभति मे जिस जातीय भाव 
है-उस भाव का उहौपन सात्र होता है, किन्तु रसोदय नहीं होता है। यदि उभय विरद वासना विशिष्ट 
हो तो--जसे एकन वत्सल--अपर जन-प्रेयसौ' उस स्मय भी वात्सल्यादि फो देखकर उप सामान्य प्रीति- 
जो प्रीति साधारण समस्त भक्तमे है, उस का उदुदीपन होता है, भाव विशेष का उदृदीपन नहीं होता है, 
एवं रसोक्य भौ नही होताहै। 
एवं प्रोतिश्चोल भक्त टनव मेंभोभगवान्‌ के माधुरय्यादि रवण दारा लीलान्तःपाती रसिक दवृन्दके 
समान स्वतन््ररूपसे ही रसोदयहोता है । इस रीति से भगवतु प्रति कौ रसत्व प्राप्ति लिड होने से-बोध 
होता है कि- विभावादि सम्बलिता भगवत्‌ प्रीतति- भगवत्‌ प्रीतिमय रसहै। 
रसक्चास्त में रघोत्पत्ति का विवरण इस प्रकार लिखित है- (साहित्यदर्पण) 
“यथा खण्डमरिचादीनां सम्मेलनादपूवं इव करिचदास्वादः प्रपानकरसे सञ्ाक्ते, 
विभावादिसम्मेलनादिहापि तणा “ 
गुड मरिचादि सम्मिलन द्वारा प्रषानक रससे जिस प्रकार अपुवं आस्वादन होधा है, उस प्रकार 
विभावादि सम्मिलनसे भौ प्रीति से रसोत्पन्न होता है । यहाँ जिस रसका प्रसङ्धः कहा गयाहै। वह्‌ 
भगवन्माधुरय्यानुकूल्यानुभव लक्षण ञस्वादन द्वारा उदहोपन विभाग निजां मे भास्वादङ्पहै, ओर 
भगवदादि लक्षण आलम्बन विभावादि रूप मे मास्वाष्य रप है । तञ्जन्य रसको आस्वादन एषं आस्वाद्य 
उभयसरूपही कहाजाताहै। 


आलम्बन विभात । 
स्सोपकरण स्वरूप जो विभावादि है~उस में विभाव दो पकार के होते हं - आलम्बन एत्र उहीपन। 
भन्ति पुराणमेउकछहै-- “विभाव्यते हि -रत्यादिर्यत्न येन बचिभ्मन्यते। 
-विमावो नाम स द्वेधालम्बनोहीपनात्मकः ॥**३२१॥ 
निस मे एवं जिस के द्वारा रति प्रिभावित होती है, उसका नास विभाव है । यंह विभक्-जालम्ब्न 
एवं उदहोपन भेव से दिविध ह । आलम्बन द्विविध है-विषय एवं माभव । जिषय रूप. अं श्रं भगवानु 


भोश्रोतिसन्वर्भः [ ३९७ 
प्रियवमेश्र,--उभयग्रेव यत्रेति सपतम्यथत्वव्याप्तेः । तत्र श्रीकृत्मो यया पुज्बंमुदाहुतः, 
{मा० ९।२५।६५) ""यस्थबननं मकरकुण्डल-'" इत्याडिना, (मा० १०।४४।१४) “भोप्यस्तपः 
किमचरन्‌ यदमुष्य रूपम्‌" इत्यादिन च । तस्य तक्तरमाधुर्यानभिव्यक्तावपि स्वभाचत एव 
प्रियतमत्वं स्वयं दशंयत्ति, (भा० १०।२३२७)-- 


(१११) '्राण-वुद्धि-मनःस्वत्म-दःरापत्य-घनादयः । 
थत्‌ सम्पर्कात्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः त्रि षः ॥**३२२॥ 


स्वः शद्धो जीवः, आत्मा देहः, यस्य मम सम्पर्कात्‌ परम्परा सम्बन्धात्‌ । अहं तावत्‌ 
शु त्‌ 


= 
भीष्ण ह, भौकृष्ण प्रीति का आधार रूपमे उनके प्रिघवगं अःलम्बन होते है, उभयत्र भग! जिसमें इस 
समी कारय व्याप्त होने सेहो इत प्रकार कहा गया है । अर्थात्‌ जिस ते -जित व्यक्ति के प्रति प्रीति है 
चहु विषय है, प्रीति निपमें रहती है, अर्थात्‌ जिस की प्रति, वह आश्रय होताहै, इस प्रकार अथं मे उमप्र 
को आलम्बन कहा जाता है । उस में विषय्ालस्बन धीङकष्ण का उदाहरण भा० €।२४।६५ मे इस प्रकारदहै 
"“धस्याननं मकर कुण्डल चारुणं प्रःजत्‌ कपोलघुभगं सु विलासहासमू । 
नित्योत्व न तत्पुवृ सिभिः पिबन्त्यो तार्यो नराश्च मुदिताः कूपिता निमेश्च ॥ 
जिने काःक्वन, मकर कुण्डल द्वारा वोप्रिमान्‌, कर्णं युगल के संहित उज्ज्वल कोलं धुगल से सुन्दर, 
हर्षोस्सुक्य चापल्यावि युक्त हास्य द्वारा लो क्लोज है, जो नित्य उत्सव स्वरूप है, उक्त वदन सौन्दय्यं को 
नयन दवारा पान करके नर नारी आनमन्वित तो हुये थे, किन्तु तृप्त नहीं हुये । बज बधूभोने तो निमेष कर्ता 
निमि के प्रति भी रोष प्रकट किया। 
भा०.१९४२१४ मे उक्त है -“मोप्यस्तपकिमचरन्‌ यदमुष्यरूपर्‌ ॥ 
गोपीगणने किस प्रकार अनिर्वचनीय तपस्याकी है, इत्यादि श्ोकमे धोकृष्ण को नरलोलामे ङ्प 
की असमोदध्व॑ता, यज्ञ, श्री, ेश्वय्ये का एकान्त अश्षयत्व एवं भनन्य सिद्धत्व का उल्लेख हितु प्रीति का 
आलम्बन ह । अर्थात्‌ उक्त श्ोक् दय में जिन काअतमोदूध्वं रूप माधुथ्यं का विषय वागत, तादृक्ञ परम 
सुन्दर धीष्ष्ण दिषयालम्बन है । रूप माधुध्यं लोला माधुयं प्रकाक्ित होनेसे ही जो धौङ्ृष्ण-प्रीति का 
विषय हो सकते हसा नहीं,उस माधुभ्ये अनभिव्यक्त होने पर भी उन मेँ प्रियतमत्व है । भा० १०।२३।२७ 
मे उक्त है-- 
(१९९१) “श्राण-बुद्धि-मनःस्वात्म-दारापत्य-धनक््यः । 
यतुसम्पर्कात्‌ प्रिया आसंस्ततः कोन्वपरः प्रियः ॥**२२२॥ 
सीकष्ण; यन्ञ परनीगण को कहे ये - "प्राण, बुद्धि, मन, स्वातपा-दारा, पुत्र, धनाि लिन के सम्पकं 
क श्रिय होते है,उन-से अधिक प्रिव कौन हो सक्तेहैँ? 
शोक की श्यारधरा - स्व -जत्मा, स्व-शुद्ध जोव, आत्मा-देह, जिनके सभ्पकं-जिनके सरभ्परा सम्पफं 
चे. । परभ्वस क्वकं किस श्रकार ? कहते है । चै परमानन्द घन ह, मतः स्व॑तः ही त्रिय हँ । जिनका मेरा 
अंश हितु--अन्वर््थामी पुष भी श्य होत्ता है । उनका--अन्तर््यामी पुरुष कए जीव खूप अंश्ञ है । इस प्रकार 
मेरा सम्धन्ध षरम्परा से.शुद्ध जीव स्वरूप श्रि होता है \ जोव का अध्व अर्थात्‌ जारोष रूप सम्बन्ध 
परम्परा से आराण्दि श्रिय होते ह । इस प्रकार रूषान्तर को श्य करने परः मी धीकृष्ण-प्रियतमःहोते हैः 
इस का अनुनयः बलदेव किये ये- 


३६८ † थीभ्रोतिसन्वमः 
षरमानन्दघनरूप इति स्वतः श्रियः । स्वस्य ममांशत्वादन्तर्यामी पुरषोऽपि श्रियः । तस्यच 
जीवरूपोऽ'श इति मत्रुम्बन्धपरमभ्परया प्रियः । तदध्यास-सम्बन्धपरम्परया च प्राणादयः 
प्रिया इत्यथः) एनं व्यक्तीढकृतरूषान्तरेऽपि श्नोरामेणानुभूतम्‌, (भा० १०।१३।३६)- 
““किमेतदद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि । 
व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूवं प्रेम बद्धेते ।।*३२३॥ इति, 
ततः (भा० १०।२३।२२)- 
“श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्य-वहूं-धातु-प्रवाल-नरटवेशमनुद्रतासि । 
विन्यसतहुस्तमितरेण धुनानमस्जं, क्दिपलालक-क पोलमुख)व्नहासम्‌ ॥**२२४॥ 


इत्येततलक्षणेषु ममाविभविषु युष्माकं प्रीतयुदक्षेदियो नापूवं इति भावः ॥ भोभग्वाव्‌ 
यज्ञपत्नीः ॥ 


११२। तथा ततृत्रियवर्श्च पूव्वं दर्शितः, (भा० ११८१३) “तुलयाम लवेनापि" 


ब्रहमाके हारा भ्रटृष्ण कै वयस्य गोप वालक गण एवं गोवःसगण मपहूत होन से भीकृष्ण स्वयं ही 
उस प्रकार समस्त रूपको प्रकट क्यिये। भीकृष्ण से ब्रनवासि दन्द की एवं गोषत्स समह को धनु समूह्‌ 
फौजो प्रीति थी, निज निज सन्तान में उनकी उस प्रीति को देखकर विस्मित होकर बलदेव कहे थे- 
भा० १०।१३।३६ ““कमेतबद्‌नरुतमिव वासुदेवेऽङ्गिलात्मनि ! 

व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपुवं प्रेम वद्धंते ।३२३॥ 

अल्षिलात्मा वासुदेव मे ब्रजवासि त्रन्द काएवंमेराजो बुद्धिरील प्रेम था, अधुना बालक वृन्दे 
वह प्रेम अनुभव कर रहा हं । यह्‌ अतीव आश्चर्यं कर है । 

शीकृष्ण निज माधुयं प्रकट न करने पर भी प्रियतम है, यहातक कि रूपान्तर प्रकटन करने पर 
भी प्रियतम है--इ रीति से कोष्ण स्वभावतः हौ प्रियतम ह, इस अभिप्राय को प्रकट कर यक्तपल्नी 
भण कहौ थी-भा० १०।२३।२२ 

“इयाम हिरण्छपररिधि वनमात्य-वहं-धातु-प्रवाल- नटवेक्शमनुव्रतासे । 
विन्यस्तहृस्तमितरेण धुनानमभ्नं, कर्णोतुपलालक-कपोलमुखास्ज हासम्‌ ॥**३२४। 

श्याम वशं, पीत वसन परिधान, वनसाला, मगुरप्च्छ, स्वर्भादिधातु एवं प्रबाख रा सज्जित 
नटवर वेश है । लक्ला के स्कन्ध वेश्च में एक हस्त स्थापन पुरक अपर हस्त से लीला कमन क्ममण कर रहा 
हिं क्णद्वय मे उत्पल है, कपोल मे अलकाहै, एवं वदन कमलमें मनोहर हास्य है । उस प्रशार रूप-सब का 
चित्ताकषंफ । उत में मौ सवं प्रियतम मेरारूप है । इस प्रकार लक्षण विक्लिष्ट मदीय रूप न तुम्हारी प्रीति 
होना~आश्र्यं कर नहं है । मेरा इसप्रकार रूप को देशने से स्वभावतः हौ प्रीति का उदय होता है । यहो 
प्राग बुद्धि, इत्थावि शोक का मावहै। भोभगवान्‌ ज्ञ पत्नीं गणको कहे बे ॥१११। 

११२ ॥ श्रीति का विषयालम्बन रूप मे उक्त स्ण्ल में श्रोकृष्ण को जिस प्रकार इत्लेक् क्रिया गया 
है उस प्रकार उनके प्रियवगे का भो उल्लेख हुआ है । त्रिय कगं क्रा मगवतु प्रोति का भालम्बन उस 
प्रकार सङ्धत है । प्रोत्ति का विषय भ्रीमगवानु स्मृत्यादि पथ में उदित होने से- भक्त आधार मे भगकद्‌ 


भीप्रीतितन्दभेः [ ३६९ 
इत्यादिना ! अस्य भगवद्िषय-प्रीत्यालम्बनत्दमपि युक्तम्‌ । ह्मरणादिपथं गते ह्ािमस्तदाधारा 
सा प्रीतिरनुभूयतै । अालम्बन-शब्दश्च विषयाधारयोवेत्ततत इति, अतएवोक्तम्‌ (भा० १।६६।६)- 


“तत्‌ कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्चयम्‌ । 
अथवास्य पदाम्भोज-मकरन्द लटा सताम्‌ ॥**३२५। इति । 
तदेवमपि यमाधित्य श्रीभगवति स प्रतिविशेषः प्रष्तते, प्र एव्यलम्बनो ज्ञेयः। अन्ये 


= 


विषथक् प्रति का अनुभव होता है ! आलम्बन शाब्द भी प्रीति के विषय आध्रय--उभय मे वत्तंमान है । 

भावार्थं यह है- मःधुभ्ये ही भगवत्ता कासार है, उस माधुय्यं की पराकाष्ठा जहां है, बह धीकृष्म 
ही प्रीति का विषयालम्बन है, एवं श्रीकृष्ण सें विषयालम्बन का परमोत्कषं है । 

भक्त गण-आध्रयालम्बनरह। इन के सम्बन्ध में कहा गया है-भक्त रुद्ध लेशमात्र के समीपमें 
स्वगं मोक्षादि सब कुच तुच्छ है, मोक्ष के सहित भी तुलना नहीं होती है- इस कथन से प्रतीत होता है कि 
स्वरूपानुभूति रूप मोक्ष से भक्त के हूदयस्थित भानन्द का ही उत्कषं है । इस से भक्त बन्द का परमोत्करषं 
व्यल्िजित हुआ । एवं भगवत्‌ प्रीति का आश्य का परमोत्कषं प्रतिपन्न हुआ है । भक्त वृन्द में ईदृक्ष महत्व 
विद्यमान होने के फारण, वे परम पुरुषार्थं भगवत्‌ प्रीति का आलम्बन होने है उपयुक्त ह । अर्थात्‌ प्रीति 
योग्य पात्रमें विराजित है । भक्त गण प्रीति के आध्यै इसमे प्रमाण यह है- श्रीभगवान्‌ स्मरणावि पय 
गत होने से भक्तसे प्रीति अभिव्यक्त होती है । उस समयब्ोध होता है कि- भक्त ही प्रीत्तिका आधार है। 
भक्त क्षव्व से भगवत्‌ प्रिथ को जानना होगा, अर्थात जात रति भक्तकफो जःनना होगा । भक्तमें ही प्रीति 
रहती है-कहने से बोध होता है कि-मगवान्‌ प्रीति का अवलम्बन नहीं ह ? उत्तर,- विषय एवं आश्चय- 
उभयत्र ही आलम्बन श्ञब्व वत्तंमान है । प्रीति-प्रियवगे में मवस्थान करने पर भो भौीभगवानु भी उसका 
जालम्बनरहै । भक्ति कल्पलता--मक्तके हृव्य कत्र से उत्पन्न होने कै पश्चातु श्रीकृष्ण चरण कल्प वृक्ष को 
आश्य फर अवस्थान करतीहै ।. परिकर वं में इस्‌ प्रकारसे मकि की अवस्थित्तिहोती है । मुमि लता 
का आभय होने पर भी वृक्ष उस का आलम्बन है । हस प्रकार त्रिय, प्रोति काञाभयहोने पर उस 
का आलम्बन है । इस प्रकार प्रियवगं प्रोतिका अश्यर्है! 

सोभगवानु एवं उनके प्रियवगे-उभय ही अः लम्बन होने के कारण, श्रक्षौनकादि षि गण भोसूत 
को कटे है--भा० १।१६।६ में 

“तत्‌ कथ्यतां महामा यदि कृष्णकथाधयसु । 
अथवास्य पदाम्मोज--म९ रःदलिहां सताम्‌ ॥*२२५॥ 
हे महाभाग ! यदि वह कृष्ण कथाश्नय हो,भयवा जो उनके चरण कमलका रसास्वावन करते है'उन ताघु 

वरृन्वकी कथा ही तो कहं । 

प्रीति उञ्मयको अवलम्बन करफे विद्यमान होने के कारण, अक्त भगवान्‌ इन के मध्यमेलिनकी 
कथा धवण करने से श्रवण कारीके हूदयमें मक्त भगवानु- उभयके सम्बन्ध मे प्रीतिका भाविमविहो 
सकता है, हस फो मन मे रखकर ही इस प्रकार प्राना की गईहै। 

भगवत्‌ प्रियवरगं--प्रीति का अःलम्बन होने पर भी लिन को आश्चय कर ध्ीभगवान्‌ में उस प्रीति 
विक्ेष प्रवृत्त होती है, उन को प्रीति का आलम्बन मानना होगा 1 अपर सब-उद्‌ दीपन विभाव, इत 
प्रकार समान वासना विशिष्ट एवं भिन्न वासना विषिष्टं मेदसि द्विविभ्र भगवतु प्रियवगं के विषयतरेजो 


३७० | शरीप्रीतिसन्डमं 
तुहीपनाः । अथेवं सवासन-भिन्नवासनक-हिविध-ततेप्रियवर्गविषया च २1 प्रीतः, सा{प ततु 
्रीत्याधारत्वेनेव, न तु स्वसम्बन्धादिना । अतएव ततुप्रियवर्गेऽपि स्व-सम्ब्रन्धहेतुकां प्रीति 
निषिध्य श्रीभगवत्येव तामभ्पश्ये पुनस्तव्‌ प्रियवगे तदाधारत्वेनेव प्रीतिमद्धीकरोति । अथ 
तत्र निषेधः (भा०.१।८।४१)- 
(११२) “अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वमुत्त स्वकेषु मे । 
स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृद पाण्डुषु घृष्णिषु ।**३२६॥ 


प्रीति है, वे भगवत्‌ प्रीति का आधार होने के कारण उसप्रीति का विषय होते है । निज सम्बन्धादि हेतु 
नहीं ह । अतएव भगवत प्रियवगं मे भी सम्बन्धादि हेतुका प्रीति को निषेध करके ध्रोभगवान्‌ मे हौ प्रीति 
कौ अभ्यर्थना कयि है--तदनन्तर भग्वत्‌ प्रीतिका आधार होने के कारण उनके प्रिव वं मेंप्रोत्तिको 
अङ्खोकार किमिरहै। 

अभिप्राय यहु &- भगवत्‌ प्रियैवगं प्रीति कै आधार होने पर भी समस्त व्यक्ति वकं प्रहार प्रीतिका 
आधार नहीं हो सकते है । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर-यह विभिन्न प्रकार को प्रीति कै मध्य 
मे जिस किसी प्रकार की प्रीति को प्रीति विञेष मानकर उल्लेख किये ह प्रिपवगं के मध्यमे जिनको 
आंभय करके किसी बिशेष प्रीति जगतरभुताहोतीहै, उनको ही उत्तप्रीति काञालम्बन मानना चाहिये । 
जंसे-- वात्सल्य प्रीति-- त्रजराज दम्पात्त को अभय करके प्रवृत्त है, वे उस प्रीति के अ(धय ह । वह प्रीति- 
उनको अवलम्बन करे विराजित है । अपर प्रियवगं - बास, सख। प्रभृति उहःपन मातर है, वरजको वास्तत्य 
भ्रोति--जिस साधक भक्त के मध्यमे जाविभूंता होती है--उश्त साधक को प्रीति का आय भौ भीत्रनरान 
व्रभेश्वरी है - इस प्रकार समक्नना होगा । कारण, बहू प्रीति उन दम्पत्तिको आश्रय कर आविभूतहै। 

` परिकर वंके मध्यमे जिस की प्रीति भक्त को निज प्रीति के अनुकतप है, वहू.सवाघन है, जिस की 

प्रीति अन्यकरूप है, बहु भिन्च वासन है, सवान परिकर-आालम्बन्‌ है, एवं भिन्न वासन-परिकर उदहीपन होता 
है । इस प्रकार प्रीति का अ,लम्बन एवं उदहीपन मेद से प्रिय्‌ वर्गं द्विविध होति है । भय विध प्रियवगं फे 
प्रति भक्तकी जो प्रीति है, वहु उन परिकरके मध्यमेजो भनौृष्ण प्रीति है, उसको मानकर हीहै। 
अर्थात्‌ वे धीृष्ण को प्रोति करते है ` यह्‌ मानकर ही साधक भक्तगण उनके भरति प्रीति करते है, किन्तु 
निज किसी प्रकार व्यवहारिक सम्पके के अनुरोघसे उन सब को प्रीति नहीं ररते ह । यह रीति - केवल 
साधक भक्त के सम्बन्धमेह) नहीं है-पररिफर वगे कै सम्बन्ध मेंभो यहो रीतिहै। उनके मध्यमे 
पारस्परिक जो प्रीति है- वह भो श्रोषृष्ण के सम्बन्ध में ही है--निज सम्यक में नहीं । जिस प्रकार-भीराधा 
के प्रति-श्रौललिता कष नो प्रीतिः है-- वह प्रीति-श्नौराधाके प्रतिजो श्रोकृष्ण प्रीति है, उस को अवेक्षा 
करकं ही. है, किन्तु निज श्रशो मान करन्हीं। इसे. निष्कषं परह्‌ ह; फि-३वल्र रीकृष्ण प्रीति का 
ही आदर है । यहाँ वक्तव्य विषय-त्रविध ह--निजि सम्बन्धादि हिषुका प्रीति मिषिद्धाहै, भगवत्‌ श्रीति 
कौ समादर है, एवं जो भगवत्‌ प्रति के भाभय हुं, उनके प्रति प्रीति । कमलः हृष्टन्त उपहिवित करते है। 

निज सम्बन्धावि हैतुका प्रीति निषेध का उदाहरण सा० १।८४१ मे इस प्रकार है-- 

(११२) “अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वमूत्तं स्वरेषु मे। 
` स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ पाण्डुषु वहिणषु ॥*,२२६॥ 
भीङृष्ण्‌ के निकट भीकुम्तोदेवा प्रार्थना करी थों-हे विष्वेश्वर ! है विश्वात्मन ! हे विश्चमूत्ते ! 


सीप्रीतिसन्दभंः [ ३१ 
११३ ॥ अथाभ्यथेना, (भा० १८।४२}-- | 
(११३) ^स्उरपि मेऽनन्यबिषया मंतिर्मधुपतेऽसङृत्‌ । 
रतिभुद्रहुतादद्धा गद्धेवोघभुदन्वति ॥**३२७। 
११४ । अथाद्धीकारः (भा० १।८।४३)} 
(११४) “ल्ीङ्ष्ण कृष्णसख वृषण्युषमावनि घन्‌ ग्‌~राजन्यवंशदहनानपवगेदोय्यं । 
गोविन्द गोदिज-सुरास्िह॒राषतार, योगेश्वरादिलगुरो भगवश्नमस्ते ॥**३२८।१ 
अत्र भीकृष्णवेत्या{द-सम्बोधनेस्तवुप्रीत्याधा रत्वेन नादिष्वपि प्रीतिरङ्धीहृता ॥ भोकुन्ती 
श्री सगदन्तस्‌ ।। 
११५। एवं वृक्णः" हइत्यादिदयं भीमदुंदव-वाक्यमपि सद्धमनीयम्‌, पथा 


मेरा निज जन पाण्डव एवं यादवगण सं जो स्नेह बन्धन है, उसको छिन्न कर दो । 
धीकुन्ती देवी के पाण्डव गण पुत्र हू, यादव गण-पितृवश्च सम्भूत है, जथच उभय ही भगवत्‌ परिकरः 

है । पैसा होने पर भी निज सम्बन्ध हितुका जोप्रीति है, उसको छेदन करने के निमित्त उन्होने प्राथेना 
की थी । इस से निष्कषं यह्‌ निकलता है कि-सम्प्रित व्यक्तियदिसधारणहो तो भौर उसके प्रति यदि 
प्रीति हो तो-उस प्रोत को छदन करने के निमित्त सुतरां प्रार्थना होगी ॥ ११२॥ 

११३। धीकृष्ण प्रीति का समादर निबन्धन शीष्न्ती देवौ भा० १।८४२ मे बोली यी- 

(११३) “'त्वयि मेऽनन्यविषया मति्मधुपतेऽसङ्ृत्‌ । 
रतिमुषटहृतादद्धा गङ्धेवौघमुदन्वति ।।** ३२७) 

हे मधुपते ! मेरी मति--अभ्य विषय को परित्याग करके निरन्तर निरवच्छन्न प्रीति तुम्हारे प्रति 
करे । समुद्र मे पतन के समय में गङ्ख जिस प्रकार तरी को किथ्नि रूप मे नहीं मानती है । मेरीमति,-उस 
प्रकार तुम्हारे प्रति भ्रौतति फरते समय किसी भौ प्रकार विध्न कोगण्वन करे ॥११३॥ 


११४ । भगवत्‌ प्रोति के आधार में निज प्रीतिको अङ्खोकार का वर्णेन भा० १।८।४३ मे उक्त है-- 


(११४) '“धीकुष्ण कृष्णसख ब्ण्युषभावनि घ्र म राजन्यवेशवेह॒नान पवगं वय्यं । 
गोविन्द गोद्िज-सुरात्तिह रावतार, थोगे्व राखिलशूुरो भगवन्नमस्ते ।**३२८॥ 


अनन्तर कुन्तीदेवी बली थीं- है धीकृष्ण ! हे अजुन सञ्च. हे दृष्णि दुल शष्ठ ! तुन अवनीमण्डल. 
में उपद्रव कारी क्षत्रिय वक्ष निहन्ता हो,हे गोविन्द, गो, द्विज, देवला भणक्ा दुःख विनाक्ञ हत्‌ तुम अवतीणे 
हुये हो, है योगेश्वर ! हे भखिल गुरो ! हि भगवनु ! तुम को नमस्कारकरता हं) 

भावार्थं यह है- इस शोक मे अजुन के सलारूपमे धोङ्ष्ण धं आवर प्रकारा करके अज्ुनके प्रति 
भी प्रीति प्रकाश्च किये, भौर वृष्णि वंश के सहित--उनका उल्लेख करने सेवरृष्णि ्रन्दके प्रतिभी 
शौक्ुम्ती देवौ की प्नोति प्रकाशित हई है । उनके प्रति निज सभ्बन्धानुगामिनी नो प्रीति थो, उस को छेदन 
करने फे निमित्त पहले प्रःथना की थी, इसक्ोकमे भीफृप्ण ञे सहितं उन सब का उल्लेख होने के कारण 
शीकरुष्ण प्रीतिमान्‌ हैँ अतः उन सब को प्रोत्ति करते है ।॥११४॥ 

११५1 इसों रोति से भा० ११।२९।३९--४० के उद्व बाषय की सद्धति करनी चाहिये । 


५ धीप्रीतिसन्दभः 
(भा० ११।२९।३९-४०) - 
(११५) ““वृक्‌णश्च मे सुदृढः स्नेहपाशो, दशाह -वृष््यन्धक-सात्वतेषु । -. 
प्रसारितः सृष्टिविङृद्धये त्वय, स्वमायया हयात्मसुबोधहेतिना ॥३२९६॥। 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ । 
यथा त्वच्चरण।म्भोजे रतिः स्यादनपापिनी ॥**३३०॥ 


सृष्टिविवृद्धये. त्वया स्वाधधीनया भायणा यो देहा दिसम्बन्धजः स्नेहपाशः प्रसारितः, स 
वृक्णश्छिक्तः। केन ? आत्मसुबोधहेतिना त्वदीय-प्रत्युतृषादक-शोभनज्ञानलक्षणशस्त्रेण । 
अधुना त्वत्‌सम्बन्धेनव स भातीत्यथंः । अतएवोत्तरपद्यमपि तथैव । इयञ्चोक्ति; श्नीमदुद्धवस्य 


(११५) “कणश मे सुहृदः स्नेहपाक्षो, वाशाहं-वृ््यन्धक-सात्वतेषु । 
प्रसारितः सृष्टिविद्रढये ठ्वया, स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ।३२६॥ 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमन्‌क्ाधि माम्‌ । 
धथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥'*३३०॥ 


टीका-किश्च वाह्ार्हाविषु त्वया यः स्वमायया स्नेहपाशः प्रसारितः स त्वयेव आटमतत्व ज्ञानक्षस्परेण वृक्णष्वि्ठत्तः 

एवं यद्यपि त्वया बहूपकृतं तथाप्येतावत्‌ प्राथेये नमोऽस्त्विति | अनुशाधि-अनुशिक्षय --अनुश्तासनीयमाहू 
यथेति मुक्तावप्यनपायिनी । 

उदव श्रीकृष्ण को कहे ये- सृष्टि वृद्धि हेतु तुमने दाश्ञाहं, वृष्णि, अन्धक एवं सात्वतं मेरा जो रेह 
पाश्च विस्तार फियाहै- उसको तुम आत्म ज्ञानरूप शस्त्र (खड्ग) केदारा छिन्न करो , 

हे महायोगिन्‌ ! तुम को नमस्कार करता हं । जित से तुम्हरे चरण कमलों ते अनपायिनी प्रोति हो, 
खरणागत सुश्च को उस प्रकार शिक्षावानकरो। 

शोक की व्याख्या- सृष्टि वृद्धि हेतु तुसने निजाघोन माया द्वारा देहादि सम्बन्ध जात जो स्नेह पाह 
को प्रसारित किया है, उसको तुम छेदन करो । किस से छेदन करोगे ? कहते है - आत्म जान क्सत्र द्वारा 
जिस सुम्दर ज्ञान हारा तुम्हारे प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, उस ज्ञान रूप लास्त्रद्वारा चिन्न करो, अधुना 
तुम्हारे सम्बन्ध मेही स्नेह प्रकाितहो रहा है, यही उद्धव के वाक्य का अर्थं है। मतएव अन्तिम शयोक 
मे उस प्रकर ही उन्होने कहा है । उद्धव का अभिनय यह है-हे ्रकृष्ण, तुम्डारी माया से आत्मीय 
कम्ब मे नो प्रीति हुं है. बह केवल बन्धन कारण है । भतः दुःलकर है । तज्जन्य यह्‌ विनष्ट हो, अधुना 
तुम्हरेमेंजोप्रीति हुई है, बह सुखशूपा है, एतज्जन्य वह॒ अक्षय हो, यहां स्म्बन्धादि हेत्‌ का प्रीतिको 
उपेक्षा करर भगवत्‌ प्रीति की अम्यर्थनाकीगर्ईहै) 

“इयञ्चोक्तिः धौमदुद्धवस्य सिद्धत्वान्न सम्मवतीति स्वव्याजेनान्यानु हि येवेति ज्ञेयम्‌ । 

साधक भक्त ब्रन्व को प्रीति पहले आत्मीय कुटुम्ब मे होती है, उसके पश्चात्‌ भीमगवानु में प्रीति 
होतो है । भगवत्‌ प्रौति का आविर्भाव समय मे सम्बन्ध हेतुक प्रीति के भ्रति बन्धन बुद्धि होती है, एवं 
भगवत्‌ प्रीति परम सुन्दरमयी बोध होती है । तजञ्जन्थ पुर्वक्त प्रीति कोअयसारित करके जञेषोक्त प्रीति 
अनवच्छिन्न - उत्तरोत्तर वद्धमाना करनेकी इच्छा होती हे । 

सिद्ध भक्त वन्द कौ मवस्था उस प्रकार नहीं है। किसौ भौ समय पे मगवानु भिन्न अभ्य वस्तु से 


धौ प्रीतिसन्डजः [ ३७३ 
सिद्धत्वान्न सम्भवतीति स्वडयाजेनात्यानुहिश्येवेति ज्ञेयम्‌ । 

अथ शरीकुन्तीवाक्यस्यान्यावतारिका यथा-गमने पाण्डवानामकुशलम्‌, अगमने 
वृष्णीनामित्यु भयतो व्याकुलचचित्ता सती तेषु स्नेहनिरबत्त प्राथंयते-अयेति । एवमप्युभयेषां 
ताहश-तदेकालम्बनता-दशनेन तेष्वधिक-मगवत्‌भ्रीत्याधारत्वं रघस्थाधिकस्तेहहैतुरिति । तेषु 
स्नेहच्छेव-व्याजेनोभयेषामपि त्वद चिच्छेद एव क्रियतामिति च व्यज्यते । ततश्चोत्तरत्र भरीसूत- 
चाक्ये--(भा० १।८।४५) “तां वाढृपित्युपामन्य"' इत्यत्र भगवदभ्युपगम)ऽपि सवेनेव सद्धच्छते । 
तथाप्यस्य वृक णश्चेत्यादि- वाक्यस्य सद्धमनाथं तत्तथावतारितमु ॥। श्नीमद्ढवः ॥ 


११६ । एवं श्रीदेवक्षयाः षड़ गर्भानयने तान्‌ प्रति यः स्नेहो दृश्यते, स खलु स्वपोत- 
शेषस्तन्यप्रसादेन तदुद्धरणाभं श्रोभगवतेव प्रपञ्चितः, पथोक्तम्‌ (मा० १०।०५।५४-५५) -- 


उनकी प्रीति नहीं होती है । एवं उनकी भगवत्‌ प्रौति-निज योग्यतानुस्ार चरम सीमा प्राप्न है । श्रीमद्‌ 
उद्धव सिद्ध भक्त है" अर्थात्‌ पाषंद हं । तज्जन्य निज सम्बन्ध मे इस प्रकार उक्ति असम्मव है । किन्तु आपने 
निज सम्बन्ध भें उस प्रकार प्राना करके अपर को क्िक्षा प्रदान किया है । यहु जानना होगा । 


कुन्ती देवो भो परिकर थीं, उन्होने उस प्रकार प्रार्थना क्यों की ? उत्तर में कहते है- अनन्तर 
कुन्ती बषय की अन्य अवतारिका अर्थात्‌ अभिप्र यदै । श्रीकृष्ण का गमन, हस्तिनापुर से दारका में होने 
से पाण्डव गण का अकुशल होगा, गमेन न करने से याद वृन्दका अकुशल होगा, उमय पक्षक अवस्था की 
चिन्ता करके कुन्ती व्याकृल चित्ता हो गई थीं । तज्मन्य उस्तके प्रति मेरा स्नेह धेदन करो” इस प्रकार 
कथनं छल से "उभय पक्ष के सहित तुम्हारा विच्छेद जेसे न हो--इस प्रकार व्यवस्था करो" इस प्रकार 
प्राथना व्यज्जित हई है । अनन्तर कुन्तो के भ्राथित विषयको सिद्धि हेतु बाक्यकोभङ्ीकार कृष्ण 
रथस्थान से हस्तिना पुर में प्रवेश किथेथे। भौसूत के वाय मे धौभगवानु के हारा प्रार्थना मङ्खीकार भी 
सर्वत्र सङ्कत हभ है । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण- कुन्ती देवी की प्रार्थना को अङ्खीकार जित प्रकार कयि है, उस 
प्रकार अद्कीकार उद्धवकीप्राथेनाकोनभौ श्िहैं। इसप्रकार अपर व्यक्ति यदिप्राथनाकरेकिमेरा 
देहादि हैतुक प्रीति विनष्ट हो, भीभगवयनु में अनवच्छिन्न प्रीति हो, एवं प्रीति का आधार होनेके कारण- 
भगवत्‌ परिकर गण में प्रोत्ति उत्पन्न हो, भोउद्धव वाक्य को उस प्रकार अथं सद्धति हेतु, बह 
अवता रत हआ है। 

धीङृष्म के प्रति क्नोकरुन्ती एव ध्रोउद्धव को यहु उक्ति- आक्षेप गत है । श्चीकृष्ण, उन सबके सहित 
प्नोति अन्धन सृष्ट करने मे इच्छुक ह, धिन करने मे नहीं हु । मतएव प्राथेना का उह है- पाण्डवादि 
के सहित भीष्ण का अवच्छेद्य सम्बन्ध सम्पादन करना । पाण्डव, दातार, टृष्णि, अन्धक एवं सात्वत 
भगवत्‌ पाषंद है । एतज्जन्य उस प्रकार व्याष्या को छोड़ कर गत्यन्तर नहीं है । 

भीमदुद्धव कहे थे । ११५॥ 

११६ । देह सम्बन्धादि हेत्‌ का प्रीति विच्छेद ही यदि भगवत्‌ प्रीति वा स्वभाव हैतो भृत पृत्रद्चैके 
भ्रति देवकी का स्नेहं क्यों हुमा ? जिस स्ह के वश््वत्तिनो होकर उन्होने मृत पुत्रानयन हत्‌ भीकृष्ण के 
समीप मे प्र्यना को थीं। समाधान हेतु कहते है- 


देवकी वेवी के षड. गर्षानियन हतु उनके प्रति जो स्नेह हृष्ट होता है- उसको पानावशिष् स्तन्य के 


३७४ } धीप्रीतिसम्द्मः 
अपाययत्‌ स्तनं प्रीता सुतस्पशंपरिप्ल्‌तम्‌ । 
मोहिता मायय। विष्णोयया सष्ठ; प्रदत्तते ॥**२३१॥ 

““पीत्वामृतं परस्तस्याः पोतशेषं गदाभृतः” इत्यादि, (भा० १०।८५।५६) “ययुविहायसा 
धाम” इत्यन्तम्‌ । तथापि तन्माया ततुसहोदरतास्पूत्ति मेवावलम्ब्य तां मोहितवतोति 
मन्तव्यम्‌ । अथ भीरषिमण्या रकरिमण्यपि स्नेहस्तहन्य) दि-कौतुकं दिदक्षुणा भीभगवतव वा 
तदर्थं तल्लीलाशक्तचव वा रक्ितोऽस्तीति लभ्यते । स च भक्तिस्फोरणांशमेवात्रलम्ब्य, तस्था 
ह्यं श्वय्येज्ञान-संवलितः्वादन्तःकरणमेवं जातम्‌,- अयं परमेश्वरः, भयं त्वत्तिनिङृष्टः, 
तस्मावस्मिक्षयं विश्रकु्व्षपि किञ्चित्‌ कत्तु मशक्त एव, ततोऽतिदीमोऽयमिति तथा धौ भगवत्‌- 
चरणाधिताया मम  देहसम्बन्धवानिति दीनदयालोभक्तसस्वन्धवरम्वरासान्रेणाभयद- 
दस्मात्तन्नाहतीति । एवं ह्यं श्वय्यदृष्टं चव ततुप्राथेनम्‌-(भा० १५।५४३३) ““योगेश्व राश्रमेयात्मन्‌” 


~ 


प्रभाव से उन सबरो उद्धार करने के निमित्त भीभगवान्‌ ही विस्तार कियेये। भा० १०।८५।५४-५५ से 
उक्त है- "अपाययत्‌ स्तनं प्रीता सृतस्पश्चपरिप्लृतम्‌ ।. 
मोहिता मायया दिष्णोयंया सृष्टिः प्रवत्तते ।** ३३१॥ 
“'पीत्वामृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः”? 

जिस मायाके हारा चृ प्र्वत्तित होरो है, उस विष्णु माय से मोहित होकर प्रीति पुर्णा देवकी 
देवी पुत्र के स्पक्षं जो स्तन दुग्ध से प्लावित हुमा था, उसको देवकी देवी पान कराने ल्प यों । देवकी के 
छे पुर गदाधसर्के पीत विशिष्ट देवको के अमूत स्तन्य पान करके नारायणके भद्ध स्यक्ञं से आत्मज्ञान 
प्राप्त किये ये । अनन्तर गो विन्द, देवको वसुदेव एवं बलराम को प्रणाम करके सवजनं चमक्ष से वे आका 
माये से वेकुण्ठ शमन कयि ये। 

षड्‌ गमं उद्धार हतु श्रोङृष्ण कमै इच्छा कम से उपस्थ्ति होने पर भी धीकृष्ण मायाने भरीकृष्ण कौ 
सहोकरता स्फुति अवलम्बन कराकर श्रीदेवकी को मृग्धक्ियः, इस प्रकार जानना होगा 1 

अर्थात षड्‌ गजं श्रीकृष्ण के सहोदर है, देवकी फी इस प्रकार स्फत्ति होने से उस स्फूति के आशय 
मे रहकर माया उनको मुग्ध कररङे बालकों ने प्रति स्नेहाक्षेणमें समर्थाहो गईयी। सां होनेिषरभी 
देहु. सम्बन्ध मे गभं जात सन्तान वुद्धि से उस सब के प्रति देवकी का स्नेह उत्स्च नहं हुभा या । किन्तु 
श्रीकृष्ण के सम्पकसे ही हा था । यह्‌ स्थिर हुञा। इस से शीकृष्ण प्रीति का आधार होने मे देवकी भे 
ज्परे बाधा थी कह िदूरित हुई । 

विवरण यह है --स्वायम्भुवमन्वन्तर में ऊर्क गभे ब्रह्मा के पुत्र मरीचिकेष्ठ पुत्रहूवेये ब्रह्मा 
में कन्योप गन्ना्मिलःषौ देखकर ये हंस ङ्‌ थे । उल पापसे वे असुर योनिप्रातत कर हिरण्य कशिपु के पुत्र 
हृए भे । अनन्तर योग माया द्वारा देवको के "गभं से जानीत होकर मुमि हुये ये । गनन्तर कंसं दारा निहत 
होकर पातमल मे कलि महाराज के निकट अवस्यान भर रहै ये । देवको देवो को प्राथेना से ्रीङ्ष्ण उन 
सबकीलेजये धे । अनन्तर वे पापमृक्त हो गेये) । 

अनन्तर स्विमणी देवो के सम्बन्ध मे भो इस प्रकर्र संक्ञेयाककाश है,वन्धु यको बश्चने। कैशके उन 


श्लोप्री तिसन्धभेः {[ ३७४ 
इत्यादि । अथ भरीबलदेवस्य स्वशिष्यभुत-दु््योधनपक्षपतोऽप्येवं म्तव्धः । क्वचित्तत्र ततु 
क्षयकर; क्रोधोऽपि दृश्यते, यथ। लक्ष्मणाहरणे । समेतत बे चित्रीषोषाथं भ्नोभभवल्लोलाशकतयेव 
प्रपञ्च्यत इत्युक्तम्‌ । अथोरी पनाः,-यद्विशिष्टतया धकषम आलम्बनस्त एव भावविसाचन- 


को विषाह करने के निभित्त धीकृष्ण के निकट उन्होने प्रार्थना की थौ एवं कङष्ण--उनके घ्नाता रक्षमी 
को बध करने पे उद्यत होने पर सक्मिणौ बसौ थीं भा० १०।५४।३३ 


"योयेश्वराप्रमेयारमनु देवदेव जगत्‌ पते | 
हन्तृ नहंसि कल्यपण चातर मे महायुज ! ^, 
हे योगेश्वर ! हे अध्रमेधात्मन] हि देवदेव ! है जगत्‌ पतै ! है कत्यःण ! ह महावाहो ! मेरा ज्राता, 
आपका बध योग्य नहींहै। प्रह॑पर धीरकिमिणी देवी सें देहादि सम्बन्ध हेतुका प्रीत्ति की विद्यमानता दृष्ट 
होती है । समाधान हेषु कहते है - धीरुषिमणी दे्ी का स्नेहु- उनके देन्थावि कौतुक को देखने फ निमित्त 
धोभगवान्‌ ही रक्षा किये य्‌ क्रिवा बह स्नेह भक्ति स्कोरणांशञ प्तो अधलम्बन करकं ही रक्षित हुमा धा । 


अर्थात सकषिपरणो देवी देहु सम्बन्धस्पुरणसे अर्थात्‌ ज्येषटु ्राता सम्बन्ध स्फूत्ति हतु रकिमिणो के प्रति 
स्नेह प्रदक्षन नहीं किया । भक्ति स्फुरणं प्र किस प्रकार उन्होने रकमणो षे प्रति स्नेह प्रकाक्च किया- 
उसका वणन अग्रिम पन्थे होगा । रक्मी दीन है एवंश्रीकृष्ण--दीन दयालु है । श्रकृष्ण-भक्त सम्बन्ध 
परम्परा में अभय दातार । सक्मी- घीरैर्विमणी देवीं के नाता होने से भक्त सम्बन्ध कहा जाताहै। 
अतरव एपाहू है, अतः इषा योगय के निमित्त कृपा प्रार्थना उर्हने की । 


भीरकिमिणी देवी-देश्वभ्येः षान सभ्बलित होने के कारण- उनके मनम यष हुआं था कि--यहं 
परमेश्वर है, मर यह स्वप्ती अति निष्कृष्ट है; हस हेतु केशमधु छेदन करके रवम को विषृत करने से भी 
कुष्ठ म) कर न सङ, तञ्जन्य यह अत्िदोन है । उस मे मी भगवच्चरणाधित मेरे सहित देहैः क्तभ्बन्ध विक्निष्ट 
ज्येष्ठ च्नातः है । मक्त सम्बन्ध परम्परा मात्रसे दीनः दथलु अमयबानकरते ह इससे उनकेद्वारा इसका 
विनाक्ञ होना-सङ्खत नहीं है । इस प्रकार देण्वम्यं दुष्प ही उन्होने योगेश्वर--अग्रमेयःत्मनु इत्यादि रूप 
प्राथनाको थां। 
रीदे कप निल-हिष्य दुर्योधन के प्रति पक्षपात पणं व्यटहारको भी इस प्रकारं जानना होगा। 
अर्धाद बलराम.के क्रोधादि कौतुक सम्वक्शन हेतु धोकरेहम.वा उनकी लोकता शक्ति फ द्वारा वहु सम्पादितः 
हा था । कभी तो दुर्योधन को विनष्ट करने का क्रोध भौ बलराम घे देखने आता है । यह वृन्त लक्षणाः 
हरण प्रसङ्धः है । लक्षणा दु्णधिन को कन्या थो । स्वयम्बर समासे ढृष्ण पुत्र सारबने उतको हरण किया 
था, इससे कौरव गणक्र.दढहोकर साम्बको बन्दी व्नयेये । नारदसे संवाद प्राप्न फर यादव गण युद्ोद्‌ 
योग करने से बलदेव उनम्व को निदत्त करके सपान हेतु हस्तिनापुर मे आयेये। एवं पौरव गणको 
थाव गणकरे सहित युद्ध करने मे निषेध किये ये । बलदेव कौ कथ।( को अग्राह्य करने से बलदेव हस्तिनापुर 
को ध्वस करने का उद्यम किथे थं । तब कौरव गण भीत होकर उनकी हारणापन्न हीकर सक्षणाके सहित 
साम्बको सूक्त कर व्यि थे। भा० १०।६८ में यह्‌ प्रसङ्धःहै। लील। वेचित्य पोषण हितु भीमगवल्लीला 
तक्ति विविध विर्द्धव्यापार का समवेक्ञकरती है। 


उदौपन विभाव । 
अनसार उद्र विभाव का वणन करते हैं । जो सब वेक्िष्टच श्रीकृष्ण मे विद्यमान होने के कारण 


३७६ ] धीप्रीतिसन्दर्जः 
हेतुत्वेन पथड्निषिष्टा उहीपनाः कथ्यन्ते । तै च तस्थ गुण-जाति-क्रिया-द्रव्य-कालरूपाः । 
गुणाश्च त्रिविधाः,-कायवाङ्‌मानसाश्चयाः । सवं एवेते न प्राकृता इरयुक्तम्‌, (भा० ११।१३।४०}- 
““मां भजन्ति गुणाः सवे निग णं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासद्धादथो गुणाः ॥**३३२॥ 
इत्यादिना । तानेव श्रीकृष्णमालम्बनीकृत्य समुदिशति, (भा० १।१६.२७-३०)- 
(११६) “सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आजंवम्‌ । 
शमो दमस्तपः सम्यं तितिक्षोपरतिः भतम्‌ ॥३३३।४ 
जञानं विरक्तिरेश्वय्यं शोय्यं तेजो बलं स्मृतिः । 
स्वातन्त्यं कौशलं कान्तिध्यं मादेवमेव च ॥ ३ ३४ 
प्रागल्‌भ्यं प्रश्रयः शीलं सह्‌ ओजो बलं भगः । 
गाम्भीर्यं स्थेय्यंमास््तिक्यं कीत्तिर्मानोऽनह्डकृतिः ।॥३३१।१ 
द्मे चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
प्रार्थ महत्वमिच्छद्भनं वियन्ति स्म किचित्‌ ॥३३६॥ 


शीकृष्ण मालम्बन होते ह! वे सब हौ माव विभावनके हेतु रूप मे वृथक्‌ निष्ट होकर उहौीषन होति ह } 
भोटहण के गुण, जाति, क्रिया, द्रव्य, एवं काल भेव से उहीपन अनेक प्रकार होति है । 
क रीर, वाक्य एवं मानस्षाधित मेव से गुण त्रिविध होति है । शरीकृष्ण के समस्त गुण अप्राकृत रहै, 
इसका कथन स्ववं श्नीकृष्ण हं मा० ११।१३।४० में क्रियि हैँ । 
“मां भजन्ति गुणाः सर्वे निगुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सहदं प्रिपमाट्मानं साम्पासङ्धादयो गुणाः ।**२३२॥ 
टीका--किञ्च मामिति -- कथम्भूताः ? अगूणाः-गुणपरि णाम रूपा न भवन्ति, किम्तु नित्या इत्यथः । 
निगु ण, निरपेक्षक, सुहृद्‌, प्रिय, आत्मा रूप मेरा भजन - साम्य, असङ्ख--अनासक्ति प्रभृति समुदय 
गरुण मेरा भज्जन करते ह । धरित्री वेवीने धीक्ष्ण को आलम्बन करके उक्त गुण समूह्‌ का वणेन कियाहै। 
म+० १।१६।२७-३० 
(११६) “सत्यं शौर्चे दथा क्षाितिरहयागः सन्तौष मजंवम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ ॥३३३।। 
शानं विरक्तिरैश्वर्यं शो्यं तेजो बलं स्मृतिः। 
स्वातन्छ्रयं कौशलं कान्तिधेय्यं मार्दवमेव च ।३३४॥। 
प्रागलभ्यं प्रभयः शीलं सह ओजो बलं भगः। 
गार्भीय्यं रथे््वमास्तिकयं कौत्तिमनि)ऽनहङकुतिः ३३१ 
हमे चाये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
प्रार्थ्या महस्य मिच्छद्धिनं वियन्ति स्म किचित्‌ \\"*३३६॥ 
धर्मं कै निकट उन्होने कहीःहै-- सत्य, शोच, वया, क्षान्ति, त्याग, सन्तोष, आलय, सम, दमे, तव, 


धीप्रीतिसन्दभः [ ३७७ 
१ सत्थं यथार्थभाषणम्‌, २ शौचं शुद्धत्यम्‌, ३ दया परदुःखासहनम्‌, ४ अनेन शरणागतपाल- 
कत्वम्‌, ५ भक्तयुहुत्वञ्च, ६ क्षान्तिः क्रोधापत्तौ चित्तसंयमः, ७ त्यागो वदाग्थता, ८ सन्तोषः 
स्वतस्तुपिः, ई आरजंवमदक्रता, १० अनेन सवंशुभङ्ुःरत्वञ्च, ११ शमो मनोनश्चत्यम्‌, १२ 
अनेन सुदद्ब्रतत्वञ्च, १३ दमो बाह्यं न्द्रियनेश्चल्यम्‌, १४ तपः क्षत्रियत्वादि-लीलादतारानुरूपः 
स्वधम्मंः, १५ साम्यं शत्रु मत्रादिबुदचभावः, १६ तितिक्षा-स्वस्मिनु परापराधसहनम्‌, १७ 
उपरतिलभिप्राप्तावौदासीन्यम्‌, १८ श्रुतं शार्त्रविचारः, ज्ञानं पञ्चविधम्‌-शठ बुद्धिमरवम्‌, २० 
कृतज्ञत्वम्‌, २१ देश-काल-पात्रजञत्वम्‌, २२ सर्वज्ञत्वम्‌, २३ आत्मज्ञत्वञ्च, २४ विरक्तिरस- 
द्िषयवं तृष्ण्यम्‌, २५ रेषश्वय्यं नियन्तृत्वम्‌, २६ शौर्यं संग्रामोत्‌साहः, २६ तेजः प्रभावः, २८ 
अनेन तापश्च, स च प्रभावविख्यातिः, २६ बलं दक्षःवम्‌, तच्च दुष्करक्षिप्रकारत्वम्‌, धृतिरिति 
पाठे क्नोभक्तारणे प्राप्तेऽप्यव्याक्‌लत्वम्‌, ३० स्मृतिः कत्तव्यार्थानुसम्धानम्‌, ३१ स्वातन्त्यम- 
पराधोनता, कौशलं त्रिवधम्‌-३२ क्रियानिपुणता, ३३ युगपद्भूरि समाधानकारितालक्षणा 
चातुरी, ३४ कल{विलासनिदत्तारक्षणा वैदग्धी च, ३५ कान्तिः कमनीयता, एषा चतुव 
३६ अवयवस्य, हस्ताद्यद्धादिलक्षणस्य, ३७ वर्ण-रस-गन्ध-स्पशे-शब्दानाम, तत्र रसश्चाधर- 
चर णस्पष्टवस्तुनिष्ठो ज्ञेयः, ३८ वयसश्चेति, ३६ एतय नारीगणमनोहारत्वमपि, ४० धयम 


त 
साम्य, तितिक्षा, उपरति, शर 'त, ज्ञान, विरक्ति, पेश्वययं, कौय्ये, तेज, बल, स्मृत, स्वातन्ध्य, दोक्षल, कान्ति 
घंय्य, मार्दव, प्रागल्‌म्य, भ्रश्य, शील, सह॒ भओज- बल, भग, गाम्भीर्यं, स्वयं, भास्तक्य, कीति, माने, 
अनध्डकृति - हि भगवन्‌ ! ये सब एवं अन्य जो सब गुण कौ प्राथंना महृत्वािलाषि गण करते है, वे नित्य 
महागुण समूह धीषृप्ण को कभो मौ परित्याग नहीं करते है । 


शोक की व्यार्या- (१) सत्यं-यथाथं भाषण (२) होच-शुदधत्व (३) दया-परदुःलासहन (४) हसते 
शरणागत पाल करव (५) भक्त सुहेतर्व (६) क्षा।न्त.क्रोध उपस्थित होने पर चित्त संयम (७) त्याग-वदान्यता 
(८) सन्तोष-स्वतः तृप्नि (६)भाजंव-अकुटिलता (१०) इस के दवारा शुभ करित्व (११) लम-मानसिक 
निशचलता (१२) इस से सुदृढ व्रतःव (१३) दम-वहिरिन्दरिय की निश्चलता (१४) तवः-क्षत्रियत्वादि 
लोलादतारानुरूप स्वधमं (१५)साम्य-कतु भित्रादि भेद बुद्धि का मभाव (१६)तितिक्षा-मपराध पहन करनां 
(१७) उपरति-लाभ होने पर ओ दासीन्य (१७) श्रुत-श्ास्त्र दिचार (१६) पर्चि प्रकार ज्ञान (क) बुद्धिमत्ता 
(२०) (ख) कृतज्ञता (ग) (२१)देशकाल पात्रज्ञत्वा (२२) (घ) सर्वज्ञत्व (ड)(२३) आत्मज्ञत्व (२४) विरक्ति 
असद्वियषय ने वितुष्णा (२५) देशवय्यं- नियःतुस्व (२६) शौय्ये-गुदधोर्साह (२७) तेज-प्रभाव (२) इस से प्रताप 
छा कथन हुआ है, प्रभाव कौ स्याति हौ प्रताप है (रन) बल-दक्षता, (२९) दुष्कर कायं मे किप्रकारिता 
(३०) स्मृति वा घृति-क्षोभ हतु प्राप्त होने पर भी अव्याकूलकता, स्मृति कत्तव्याये का अनुसन्धान (३१) 
स्वातन्त्र्य -रवाघीनता (३२) कोहःल--चिविध (क) क्रिया निपुणता, (ख) (३३) युगपत्‌ बहू काय्य समाधान 
रूप चातुरौ (ग) (३४) कला विलास चिज्ञता रूप वैदग्धी (३५) कान्ति-कमनीयता (२६) हस्त प्रभृति अङ्गः 
सभूह की कमनीयता (३७) वणं रस गन्ध स्पशं शाब्द कौ कमनीयता,--उस से अधर चरण स्पृष्ट वस्तु 
गण फो जानना होगा । (३८) वयस की कमनीयता (३६) इस से नारीगण मनोहारित्व को जानना होगा । 
(४०) धै्यं-अव्याकुलता (४१) मादेव (मृदुता) प्रेमा द्रचिरत्व (४२) इस्त से प्रेमवहयत्व (४२) प्रागल्‌म्य-- 
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व्याकुलता, ४१ मार्वेवं ब्रेमा्रंचित्तस्वम्‌, ४२ अनेन प्रेमवश्यस्वञ्च, ३ प्रागल्‌भ्यं 
भ्रतिभात्तिशयः, ७४ अनेन वावदूुकत्वञ्च, ४५ प्र्रयो विनयः, ४६ अनेन ह्ीमस्वप्‌, ४७ यथा 
धुक्तसवं मानदा तृत्वम्‌, ४८ प्रियम्बदत्वञ्च, ४६ शीलं सुस्वभावः, ५० अनेन साधुसमाभपत्वञ्च 
५१ सहो मनःपाटवम्‌, ५९ ओजो ज्ञानेद्धियपाटवम्‌, ४ ३ बलं कमेंदन्ियपाटवम्‌, भगस्त्रिविधः- 
५४ भोवास्पदत्वम्‌, ५५ सुखित्वप्‌, ५६ स्वघमृद्धिमत्वञ्च, ५७ गाम्भीर्य्यं दुविबोधाशयत्वम्‌, 
५८ स्थेग्यंमचजञ्चलता, ५६ आस्मिक्यं शास्वचक्षुष्ट्‌वप्‌, ६० कोत्तिः साद्गुण्य ख्यातिः, अनेन 
६१ रक्तलोकत्वश्च, ६२ मानः पुज्यत्वम्‌, ६३ जनहङकृ तिस्तथापि गर्वरहिवत्वम्‌, ६४ च- 
काराट-ब्रह्मण्यत्वम्‌, ६५ सवंसिदधिनिषेवितत्व-+, ६६ सचचिदानम्दघनविग्रहुत्वादयो ज्ञेयाः, 
महत्वमिच्छद्भिः प्रार्थ्या इति महागुणा इति च, ६७ वरीयस्त्वमपि गु गान्तरभ्‌, एतेन तेषां 
गुणानामन्यत्र स्वत्पत्वं चञ्चलत्वज्र, तघ्रैव पुणेत्वमविनश्वरत्वशवोक्त्‌, अतएव भरी पुतवाक्यमु 
(भा० १।११।२६) -- 

“नित्यं निरीक्षमाणानां यशपि दारकोकसाम्‌ । 

न वितृप्यन्ति हि दृशः धिधो धामाङ्कमच्युतम्‌ ॥**३३७। इति, 


तथा नित्या इति,न वियन्तीति, ६८ सदा स्वरूपमंप्रापरत्वमपि गृणास्तरम्‌, अन्ये च जोवालभ्था 
यथा तत्राविर्भावमत्रत्वेऽपि सत्यसङ्कल्पत्वम्‌, ७० वशीकृताचिन्त्यमायत्वम्‌, ७१ 


---_______~_______------------- ^ 
प्रतिभा प्रायं (४४) वावदकत्व--वाक्‌पटद्ता (४५) प्र्रय-विनय, (४६) लज्जावत्त्व (४७) यथायुक्त स्मान 

दातृत्व (४८) श्रियं वदत्व (४९) श्ौल--सृस्वमाव (५० ) सधु समाश्चयत्व (५१) सह-मानसिक् पटुता (५२) 

ओजः-लानेन्िय को पटुता (५३) बल-कम्पेन्ियकी पटुत। (५४) भ त्रिविध-भोगास्पदत्व (५५) सुचखित्व 

(५६) सवं समूद्धिमतत्व (५७) गास्मीय्ये अभिप्राय को) इरूहूत। (भन) स्थग्यं--अचश्चलवा (५९) आस्तिक्य-- 

शास्त्रनयनत्व (६०) कोत्ति-सदगुण समूह की रुप्राति (६१) रक्त लोकत्व-जन प्रियत्व (६२) मान पुज्यत्व, 

(६३) भनहङ्कृति-पूज्य होकर हो गर्वराहित्व (६४) शोक स्थित "च कार एवं शब्द दवारा ब्रह्मण्यत्वं (६५) 

सवंसिद्धि निषेवितत्व (६६) सच्चिदानन्द घन विग्रहुरअ (६9) महर्वाभिलाषो का प्रथनीय महागुण ्ञब्द 

के हारा श्रेष्ठत्व भी एक गुणहै। 


एषं जो सब गुण का अन्यत्र अत्पत्व एवं चश्चलस्वह, वे सव गुगक्राभो भगवानु में पुणेव-अविनश्वरत्व 
है । अतएव भा० १।११।२६ मे धीसूतने कहा है- 
“नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसाम्‌ । 
न वितुप्यन्ति हि हश्ञः धियो धामाङ्गमच्युतम्‌ ॥२३७॥ 
जिनक्षा अङ्ध--सोभा का भाथय है- उन अच्युत; का नित्य दक्षन करते पर भौ दारका वासिगण 
कै नयन विशेष, रूप से तृप्त होने में अक्षम ये। 


धरित्री देवी के द्वारा उक्त श्चोक समुह मे "नित्य! ब्व का प्रयोग होने से सवदा गुण सनूहका 
स्वरूप सभ्पराततत्व भौ एक गुण ह । (दत) श्वोकस्थ अन्य गुण समुह जौव कै पञ्ञ मे अलभ्य है । यथा (६९) 
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आविर्भावविशेषत्वेऽप्यखण्ड-सरवगुणस्य केदलहवयम वलम्बनत्वम्‌, ७२ जगत्‌षालकत्दम्‌, ७३ 
यथा तथा हतारिस्वगेदातृत्वम्‌, ७४ आत्मारामगणाकरषित्वम्‌, ७५ बरहा रद्रादसेवितत्वम्‌, 
७६ परमा चन्त्यस्वरूपशक्तित्दस्‌, ७७ आनन्त्येन नित्यनृतन-सौःदर्ग्याघचा विर्भावत्वम्‌, ७८ 
पुरुषावतारत्वेऽपि मायानियम्तृत्वम्‌, ७४ जगतुसृष्टचादिक्त त्वम्‌, ८० गुणाचतारादिवीजत्वम्‌, 
८१ अनन्तन्नह्याण्डाश्रय रोमविवरत्वम्‌, ८२ वासुदेवत्व-नारायणतवादिलक्षण-भगवरवा वि भवि- 
ऽपि स्वरूपश्रुतपरमाचन्त्याखिलमहाशक्तिमरवम्‌, ८३ स्वयंभगवत्लक्षणङृप्णतवे तु हतारिमृक्ति- 
भक्तिदायकत्वम्‌, ८४ स्वस्यापि विस्मापक्-रूपादि-माधुर्येवत्वम्‌, ८५ अनिन्दियाचेतन- 
पय्येन्ताशेष-सुखदातुस्वसा न्निध्यत्वमित्यादयः ।। भ्रोपृयिवी धर्मम्‌ ॥ 


११७ । तदेताहुङ्मात्रदशनम्‌, यत आह्‌, (मा० १०।१४७) - 
(११७) “गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातु , हितावतीर्णस्य क ई{शरेऽस्य” इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ।! ब्रह्मा श्रीभगवस्तम्‌ ॥ 


आविभवि मात्रत्व मे भी सत्य सङ्धुल्पत्व पुथिदी में अवतीणं होने परभी सङ्कुतप का व्यतिक्रम नहीं होता 
है । (७०) व्ञीकृताचिन्त्पमायत्व-अचिन्ध्य शक्ति रूपा मायाकोब््णं मुत करके रखना (७१) आविभषि 
विक्ञेष होने पर भौ अखण्ड सत्वगुण का एकमात्र अवलग्बनत्व (७२) जगत्‌ पालकत्व (७३) निहत शत्रुको 
स्वगे दातुत्व (७४) आत्मारामगणाकषितव (७५) ब्रहम रद्रादि सेवितत्व, (७६) परमाचिन्त्य शक्तित्वं 
(७७) विविध प्रकार से नित्य नूतन सोन्दय्यं का आविभवित्व (७८) पुरषावतार रूपमे भी मायानियन्तूत्व 
है (७६) जगत्‌ सृष्टचादि कतृ त्व (०)गुणावतारा।द बीलत्व,रोम कुष मे अनःत द्ह्याण्ड को धारण करने 
की सामथ्यं (८१) वासुदेवत्व नारायणादि रूप भगदत्ताविर्भाव होने पर भी स्वरुप भूत परमाचिन्धयाखिल 
महाश्क्तत्व (८२) रवयं भगवान्‌ कृष्णस्य मे हतारि सूक्ति दाथकषत्व (८३) निज विस्मय फर रूपादि 
माधूर्यकत्व (८४) इन्द्रिय रहित उचेतन प्रभृति को भौ उङेष सुख स्वसाह्िध्यतव (८५) 
यहाँ जो ८५ प्रकार गुण का वर्णेन हमा है, वे पांच भाग में विभक्त ह 1 ६८ तक प्रथम ७७ पर्यन्त 
द्वितीय, ८१ पर्यन्त तृतीय, ८२ पर्यन्त चतुथं, एवं ८५ पर्यन्त पञ्चम भाग है । ६८ प्यःत जो सब गुण 
वणित है, वे सप सर्व प्रकार भगवतु हव्य सें पुणंमात्रा मे वत्तमान है। भक्तवरन्द मे भो यह सब गुण 
किच्छितु परिमाणे विद्यमान होतेह । यह सब गुण एवं न पय्यंस्त गुण समूह्‌ भोकृप्ण की प्रकाक्त मूत्त 
वासुदेव मे एवं विलास सूत्ति श्रीनारायण महै) यहाजो प्श प्रकाररुणकी कया कही गहै) वे सब 
गरुण एवं मौर मौ अनत गुण स्वयं भगवानु भौकृष्ण ते ही विद्यमान ह । 
भीपृयिवी धमं को बोली थीं ॥११६॥ 
११७ । यापर गुणों का दिग्‌ दर्शनक््याग्याहै, भर्बात्‌ चुणोंका यद्‌ किद्धितर वणेन किमा गया 
है । कारण-मा १०।१८.७ मे धीब्रह्या ने कहा है- 
“गुणात्मनस्तेऽपि गुणानु विमातु, हितावतीर्णस्य क ईक्षरेऽस्य । 
कालेन येवा विमिताः सुक्त्पे मुं पाह.वः सेमिहिका द्युभासः ॥" 
टीका-गुणात्मनो गुणानामात्मनो गृणारिष्ठातु स्ते तव पुग णान दिमातुमू- एत)दम्त इति शणयितुमपि 
के दशिरे समर्था बभुवुः । दूरतसतद्विशेषवार्ता । कथम्भूतस्य हव ] अरय चिश्वस्य हिताय पालनःय बहुगुणा 
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११८ । ते च तस्य गुणाः केचिन्मिथो विरुद्धा अष्यचिन्त्यशक्तित्वेनेकाधयाः+-(ब्र० सूु° 
२।१।२७) “'भुतेस्तु शब्दमुलत्वात्‌” इति न्यायेन, (भा० १०।४३।१७) "मल्लानामशनिः "” 
इत्यादि-दशंनात्‌, (भा० १०।७।७) “शिशोरनोऽत्पक-प्रवालम्‌द {घ्र हतं व्य वत्तत” इत्यदे\च । 


विष्कारेणावत्ती्णस्य । ननु कालेन निपुणैः किमक्षक्यमत भह कालेनेति । वा हाब्दो वितकं । सुकल्पेरति 
निपुणेबेहुजन्मना कालेन मू परमाणवो विमितः विशेषेण गणिता भवेयुः, तथा सेमिहिका हिनिकणा अपि । 
तथा ध्युभासो दिवि नक्षव्रादिकिरण परमाणवोऽपि । 


गुणात्ा--जो गृण समूह के अविष्ठाता का गुण समहं जिसके स्वरूप मूत हैँ । इस प्रकार तुम जगत्‌ 
के हिताथं अवत्तीणं हये हो, तुम्हारे गुण समूह का परिमाण करने मे कौन सक्षम? जो सब सुनिपुण 
वक्ति भ्ीसङ्कुषं पादि-कालक्रम में पृथिवी कौ धरूलिकणा, आकाक्च की हिमकणा, एवं सूर्यादि रहमि परम णु 
क गणना करने मे समथं होतेह वे भी तुम्हारे गुण गणों की गणना करने से असमं हु । 
ब्रह्मा मगवानु को कटे थे ॥११७॥ 
११८ । धीभगवानू को अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से यह सब परस्पर विरुद्ध स्वभावाक्रान्त गुणमभी 
एकमात्र भगवानु को आभ्य कर अवस्थित होते है, ब्रह्मसूत्र २।१।२७ “रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” 
धृति काशब्दही पूलहै। इस ब्रह्मसूत्र प्रमाण के अनुसार उसको स्वीक।र करना कत्तव्य है । सूत्र 
का भागवत भाष्य- 
“शाब्द ब्रह्यात्मनस्तध्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः 
ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्तघ्‌. पत्र हितः ॥ मा० ३।१२।४७ 
नारायणः परावेवाः ॥ भा० २।५।१५ 
स वाच्य वाचकतया भगवान ब्ह्यरूपधक्‌ 
नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्माकमंकः परः । भा० २।१०।३६ 
शाब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममोभे क्षाश्चतीतन्‌ ॥ भा० ६।६६।५१ 
भा० १०।४३।१७ में वणित है “सल्लानामक्षनिः” कस र्धः स्थलगत शीकृष्ण मट्लादि विविध 
यक्तियों के निकट विविध रूपों मे प्रतिभात हये थे । इस क्रा बणंन उक्त श्ोकमें हुभाहै । भीङ्कष्णमेजो 
विरुद्ध धमं का समावेश है वही श्ुोक इस का दृष्ठान्तहै। 
अर्थात श्रौमगवानू मे जो परस्पर विरुद्ध गुणों का सच्निवेश है- उसका प्रमाण धुत है- अर्थात्‌ 
शाब्व मुल शास्त्रहीहै। इस को विश्वास करना कत्तग्य है, तज्जन्य--धुति का मूलकषब्दही है--वेदान्त 
सूत्र का उल्लेख किया गयाहै । समस्त प्रमाणां में अश्नान्त प्रमाण क्षब्द मूलक शास्त्रहीहै । भृति एवं 
तवनुगत शास्त्र समुह- श्रीभगवान्‌ में विरद्ध धमं समावेन्न का कोत्तन किये है, मचिन्त्यशक्ति प्रभाव से उस 
प्रकार होना सम्भवदहै। 
कंस रङ्कः स्थलमें युगपत्‌ विरद्ध धर्मो का समावेश कृष्ण मे छ हुमा है । मल्ल वृन्दके निकट भीष्ण 
वच्रकठोर टद्ाङ्धः माता पिता के निकट सुकुमार शिक्लु, योगि गणङे निकट~पर मत्व, स्त्री गणे निकट 
मूत्तिमानू कन्दपं इत्यादि । 
सा० १०।७.७ में “शिक्ञोरनोऽल्यक प्रवालमूृडःघ्रहतं व्यवर्तत" वणेन है । विरुट गुणों का समावेश 
का यह दृष्टान्त है, शकट भञ्जन लीला मेक्िशयु काश्षुद्र एवं प्रवालसे भी कोमल एक चरण्‌ दारा आहूत 
होकर शकट उलट गई थो । 


श्नोप्रीत्तिसन्दभैः { उट 
तत केवलौमल्यगुणादिषकारे सति(भा० १०।१५।१६) "'कवचित्‌ पर्लवतल्पेषुं नियुद्धश्नमकर्दितः' 
इत्यादिकमपि यथार्थमेव । एवमेव श्रदामविध्रानीत-कदन्नभोजननिवारणे लक्ष्म्या जपि 
प्रवृत्तिः, यथव तच्चरितेन व्यक्तमु-(भा- १९०१६०७) “बालव्यजनमादाय रत्नरण्डं सष्लोकरात्‌"" 
इत्यादौ, अतएव (भा० १०।८१।१०) “इति मृष्टिप्‌” इत्यादौ “सा तत्‌परा'' इत्युक्तम्‌ । अत्र च 
एतेनैव मदंशलेशरूपयए विभूतेरनुग्रहभ।जनमथं जात इति कदश्नभोजनेनालमिति भश्वः। 


विशुद्ध घमं का समावक्न होने पर भौ सब समय विर्द्ध गृण समूह भ्यक्त नहीं होति है, केबल कोमल 
गुण का आविष्कार करने पर भा० १०।१५।१६ मे उक्त है- 
““केवचित्‌ पल्लवत्तल्पेषु नियुद्धश्रमक्षितः 
वृक्षमुलाधयशेते गोपोत्स द्खोपवहुणः ॥** 
किसी स्थान पे धीकृष्ण, बाहू युद्ध से परिधान्त होकर वृक्ष पुल मे पल्लव ्य्याते रोष बोलकर के 
करोड़ में मस्तक स्यापन कर क्षपन ररते है । यह भी ययाथं होता दहे । 
केवल कोमलता गुण आदिष्कार करने मे-जिस समय भ्रीदाघदिप्र हारा भानीत्त कषटप्न (चिपिटक) 
(चिउडः) भोजन कर म्ह थे, उस समथ उनको निवारण करने के निमिल्त रुक्मिणी देवी कौ मी प्रवृत्ति 
इई थौ । उस प्रकार कोमलता अगविष्कार का निषय व्यक्त हुआ है-- ध्रीरक्मिणी देवी कै भआचरण मे-- 
भा० १०।६०।७ “बालग्यजनम) दाय रत्नदण्डं स्ीकरात्‌ ! 
तेनवीजयती देखी उपासाञ्चक्र ईश्वरम्‌ ॥। 
श्रीरुकिप्णो देवी, श्ठीके हस्त से रल्नदण्ड विहि चापर ग्रहण करके उसके दारा भ्यजन करते 
करते ईश्वर-धीकृष्ण की उपासना फरने लगौ थीं । 
श्रीकृष्ण, स्विमणी के निकट निज कोमलता प्रकट विये थे, तज्जन्य--उन्होने सोचा. स्वौ का व्यजन 
इस सप्य पर्याप नहीं है, भतः स्वयं ही व्यजन करने सेप्रटृ्त हई थीं । अनन्तर जिस समय भोङृष्ण- 
श्रीवामविष्र द्वारा आनीत्त चिपिरक भक्षण करनेमे प्रवृत्त हुये थे । उस प्रमय देवी से;चने लगीं, धरीकष्ण 
जिस प्रकार कोमल है, उनके पक्षमे इस प्रकार फदश्च भक्षण कष्ट कर काय्य है । इस हेतु निवारण कथि 
थे । तञ्जन्य भा० १५८।८१।१० मे उक्त है - "इति सृष्टिम्‌ सकृज्ञप्घ्वा द्वित यां ज ग्धुमाददे । 
तावत्‌ भोजजगृहे हस्तं तत्‌परा परमेष्टिनः ।।** 
यहाँ क्रीरुकिमणी देवो को “तत्‌ परा' श्वोकृष्ण--सुखाभिलपिणी कही गद है । श्रीरुषिमणो देवौ का 
अभिप्राय यह था--जो एक मृष्ट चिपिटक भोजन क्रिया गय है-उससेष्ी यह व्यत्ति--मेरी अंह रूपा 
सम्पत्लक्ष्मी का अनुग्रह भाजन हुआ है, पुनर्वार कडन्न भक्षण का प्रयोजन ही वयाहै? 
तातुपय्यं यह है-भोदाम विपरि कोधघन दान करने के अभिप्राय से भीष्ण उनका चिपिटक भक्षण 
क्रिये भे । उद ष्य यह थाम तृप्त होने से रेशवभ्यंक्ष्ति को परमांशिनी श्रीरविमणो देवी की मी प्रसन्नता 
होगी । कारण, मेरी भ्रसन्नता से ही वह प्रसन्न होती है । एेसा होने पर रेश्वग्थं शक्ति प्रसन्न होकर विप्र 
को प्रचुर घन दान करेगी । मनमें हंस कर श्रीकषुष्ण इस प्रकार चिपिट भक्षणकर रहे है--यहजान 
कर उन्होंने निषेध किया श्रीकृष्ण कौ तृप्ि से उनको सन्तोष है । यह है रुकििणी को तत्‌ परायणताका 
परिचायक । धोकृष्ण कौ कोमलता क्रा परिचय प्राप्त करहु उन्होनं तदुक्ञ रक्ष बस्तु भोजन से उनको 
निवत्त क्रिये थे । दावानल पान कर सकते है हस प्रकार गण श्रीकृष्ण का है, यहं गुण यदि श्रीहृत्ण उस 


३८२ } शोप्रो तिसन्दजः 
विरुद्धाथंसद्मावेऽपिन तु दीषारतत्र सम्मान्याः,-(छा० ८।१४) “भयमात्माषहतपाप्ना” 
इति श्रुतेः, यथा चोक्तं कोरमे- 

"'देश्वव्यंयोगाद्धगलान्‌ विस्डार्थोऽ धीयते तथाति दषाः १२ तेवाहारय्याः समर्ततः ॥*३२२।। इति 
ततस्तद्‌गुशानासन्यदपयानानिव दोषमिशत्वं निषेधति, (भा० ०।८।१८-१६) -- 


(११८) ““ततस्ततो नुपुरवत्गुरि ङ्किते. धिसपती हेमलतेव सा बभौ ।।३३४। 
विलोकयन्तो निरवद्यमात्मनः, पदं ध्रवं चाव्यभिचा{रसदेगुणम्‌ । 
गन्धरव-तिद्धासुर-यक्ष-चारण--्रेष्ेयादिषु नान्वदिःदत ॥३४०॥ 

सा लक्ष्मीः, परमाश्रयम्‌, ध्रुवं नित्यस, अव्यभदारिणो [नयाः सतश्च गृणा यस्मिन्‌ 
११८६ । तदेव व्यनक्ति त्रिभिः, (भा००।५।२०-२२) -- 


समय प्रकाश करते तो निवार करने भवत्तर न्हीं माता। केवल कोमलताका परिचयप्राप्रफर 
ही उन्हुने उस प्रकार कियाया। 


विश्द्ध कमे का समावेहाहोनिषरभी भीमगवार्‌ मे दोदकी सगभादना नहीं है । कारण, छान्दोग्योवनिषत्‌ 
८।१।५ में उक्त है, (जयमात्ाप्हटयाप्नाः' यह जारमापाय रहित है । शरूतिमे देष रहतक्ादर्णनतो है 
ही, इम्मं पुराणपे भी विर्ड धर्मके समाये से दोषाभाव का वन है- 
“'दे्ग्ययोगा(दधगवान्‌ विरुदधार्थोऽभिधीयते ) 
तथापि दोषाः परे नेवाहार्य्याः समन्ततः ॥**२२८।। 
पेषचय्यं योगसे भगवानु विदध धम्‌-प्ररपर [दरद्‌ गण विट्िष्टकय्तहते ह| तथापि परमेश्वर 
मे समस्त दःषानुसन्धान को वरर्नन करना चाहिये । 
अर्थात्‌ भीभ्गवानु-निदूष गुण रत्नावर है त्उजम्य उनके गुण समृहमे इसरे के गृण समूहके 
समान दोष मिरग का उदृणदन करना निःषद्ध है । भार ८।८।१८--१६९ पे उक्त है- 
(११८) ““ततह्ततो नुपुरदत्गुक्चिञिजते,.६िसर्पती हेमलतेव सा बभौ ।२३३६॥ 
सप्र मथनमे आविभ्रुता लक्ष्मी अनिषेकके पश्चात्‌ तपुर को मनोहर ध्वन के सहित गमन प्रारम्भ 
करने से गति क्लौला स्वर्णलताके स्मान ज्ञोभित हई थीं । लक्ष्मी,निज अनिन्दच नित्य आधय योग्य व्यक्ति 
को चतुदिक मे निरीक्षण करके गनुसन्धःन करते लगी थीं, किन्तु जिस मे नित्य सद्‌ गुण समूह विराजित 
ह, इस प्रकार भाश्य- गधर्व, द्द, असर, यक्ष, दारण यदहाँत्क कि--रवगंवासी देवगण, इन सवके मध्य 
मे दए नहीं हुभा । ई 
“"विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः, षदं धवे चाव्थभिचारिसदृगुणम्‌ । 
गन्धवं -लिद्धासुर-यक्ष-चारण-श्रेपषपेयादिषु नानतेवःदत | ३४०॥। 
योक का अर्थं ~ वह्‌ लक्ष्मी, पद- आश्चया अव्यभिचारि सदृगुण--नित्य सद्‌ गुण समूह निसने है- 
६स प्रकार व्यक्ति) 


११९ । अब्यभिचचारि षद्‌ गुण जो इूसरेमेहै षी महीं, उसका विबरण परबर्त श्रोकत्रयमेहै। 
भार ८।८।२०--२२ 


श्ोप्रौतिसन्दभभः [ ३८३ 
(११४) (नुनं तपो यस्थ न मन्युनिजेयो, ज्ञानं क्वचित्तच्च न सङ्धर्वाजितम्‌ । 
कश्चिन्महास्तस्य न कामनिजंयः, स ईश्वरः कि परतो व्यपाश्रयः ।३४१॥ 
धम्मे: कवचित्तव न भूतसोौहद, त्यागः क्वचित्तत्र न भुक्तिकारणम्‌ । 
घौर्य्यं न पु सोऽस्त्यजवेगनिष्डृतं, न हि द्वितीयो गुणसङ्कवजितः ॥३४२॥ 
कवचिश्चिरायुनं हि शीलमङ्गलं, क्वचित्तदध्धस्ति न वेद्यमायुषः । 
यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्खलःसुमङ्खःनः कश्च न काङ्क्षते हि माम्‌ ॥'३५४३॥ 
अत्र तपञदिभिरपि न साम्यं विवक्षित प्‌,-अघाम्य-प्रसिद्धः, यथोक्तम्‌ (भा० १; १६।३०) 
“इने च" इत्यादौ श्रर््या महत्वमिच्छद्भिः”' इति, किम्त्वन्यदीय-तपओआदिलेशानां सत्ताभपि 
दोषान्तरोप-रक्तत्वमित्येवमत्यन्तासाम्यसेव विवक्षितम्‌ । यस्थ दुर्वास्िआदेः, क्वचिद्गर- 


“नूनं तपो यस्य न मन्युनिजंयो, ज्ञानं कवचित्तच्च न सङ्कुवजित्‌ \ 
कश्चिन्महांस्तश्य न कासनिजेयः, स ईश्वरः ङ परतो उथपाध्रवः ।\३५१॥ 
धम्मं क्वचित्तत्र न मुतसोौहूदं, त्यागः क्वचित्तत्र न सृक्तिकरारणप्‌ । 
चौय्यं न पुसोऽस्त्यजवेगनिष्हतं, न हि द्वितीयो गृणसङ्खुवर्मितः ॥३४२॥ 
क्वचिच्च रयन हि शीलम ङ्कलं, कंवचत्तइप्यस्ति न वेद्यमायुषः । 
यत्रोमयं कुत्र च सोऽप्यमङ्कलः, सुमङ्धलः कश्च न काङ्क्षते हि माप ॥ "३४३1 
विचार पूर्वक लक्ष्मीने देखा- जिस को तपस्या है उसको क्रोध जय वटीं है, कहु पर जानै, 
किन्तु आसक्ति बजित नहीं ह । महत्‌ है-किन्तु काम जय) नहीं ह, जिसको परापिक्षा है, बह तो ईश्वर हो 
ह नहीं सकता है, जहां धमं है-जयच--जीवदधा नहीं है, त्याग है --ङिन्तु बहू मुक्ति हेतु नहीं है । किसी 
का वोथ्यं है किन्तु कालवेगसे निष्कृति नहीं है, गुण सङ्धः वजत द्वितोय कोई नहीं है, कोई तो दीर्घाय; 
है, किन्तु मङ्धल क्ील नहीं है । कोई मद्धल शील है तो आयुः अनिरचित है । जिघमें उभय-- अर्थात्‌ लील 
मङ्धल आयुः स्थेय्यं है - वह अमङ्गल है। कोई सुमङ्धल क्या सूश्च को चाहते है ? 
उक्त श्टटोकत्रय की व्यास्या-- यहां तपस्यादि द्वारा अपर मे भगवत्‌ समताको कहने का अभिप्राय 
नहीं है । कारण, असाम्य की प्रसिद्धि है, यह सब गुण एवं ज सष गृण के प्रार्थना महत्त्व भिलाषि गण 
करते है । पृथिवोके इस वाक्यसे को भी भगवानु के समान गुण सम्पन्न नहीं हो सक्ते है । अर्थात जो 
सब गुण--भीङृष्ण में नित्य विराजित ह, अन्य महद्‌ व्यक्ति उसकी प्रार्थना ही करते ह, तज्जन्य वे सव 
भगवान्‌ के समान नहींहोसक्तेहै। 
भ्नीलक्षी देवो कत्तु क गुण विचार का विश्लेषण हो रहा ह --दुर्वापा मे तपस्या है, किन्तु क्रोध जय 
नहीं है । दुर्वासा - अम्बरिषादि महाभागवत के प्रति अकारण क्रोध प्रकाक्ञ कियेथे। गुरु बुहुस्पति~ 
शुक्राचाय्ये प्रभृति पे ज्ञान है- किन्तु आसक्ति वजन नहीं है, वृहुस्पति-देवगण मे, शुक्राचार्यं --असुरगण में 
ज'सक्त ये । श्या चन्रादि पृत्‌ है-किन्तु कामजयो नहीं है । ब्रह्मा कन्या ते, चन्द्र गुसषत्नी मे आसक्त थे। 
इन्द्रादि देवता.को परापेक्षा हे, अतः वे ईश्वर नहीं हो सकते हँ । इन्द्रादि देवता असुर जय हत्‌ ब्रह्य विष्णु 
महेश्वर एवं मुचुकुन्दादि राजन्य व्रन्व की अपेक्षा करते हि । परज्ञ राम प्रभृत्तिमे धमं तो है-किन्तु जीव 
दया नहं है । परशुराम एकिकशतिवार पृथिवो को निक्षच्रिया किये थे । चिविराज प्रभृति में त्याग है-- 
किन्तु बह मुक्ति हित नहीं है-उह त्याग-यश्ञः वा स्वर्गाभिलाष हैतु है । कात्तवोर््यादि मे दीय्यं है- किन्तु 


इथ ] श्रीप्रीतिसन्द्ः 
शक्रादौ, कश्चिद्ब्रह्यसोमाविः, यः प्रेतो व्यवाश्चयः परापेक्ष इन्द्रादिः, स किमीश्वरः क्वचित्‌ 
धरशुरामादितुल्ये तदानीन्तने न भूतसौहुदम्‌, शविराजतुल्ये न मुक्तिकारणं त्यागः, धुसः 
क वीर्या दितुल्यस्य वौग्येमरित, किन्त्वजवेगनिष्छृतं कालवेगपरिहृतं न भवति, यतस्तेषां 
तस्द्गुणत्वमपि मायागृणकृतसिव, न तु तदतोत-तत्तदृगुणत्वासिति परामृशति,-न हीति, हि 
यस्माद्हितीयः श्रीमुक्न्दादन्यः, अनेन सनकादय आत्मारामा जपि परिहूताः+-तेषां शम- 
दमादिमुणानां मायिकल्वात्‌, तथा शिवोऽपि पारहूतः,-(ग7० १०।८८।३) “"1शवः शत्ति.युतः 
शश्वत्रिलिद्धो मुणसंवृतः'' इति, (भा० १८।८८ ५) "हरहि निगु णः साक्षात्‌!” इत्य) दुक्तेः । 
अथ प्रकारान्तरेण शिवं परिहत्तु मृपक्रमते ! क्वचिन्माकण्डयावो चि रायश्चिर-जीवित्ता 
शीलमङ्ल-शब्देनात्र भोग उच्यते,-"'इन्दियदमनशीलत्वात्‌”' इति टीकायां हतु विः्यासात्‌, 
अभोगिनो ह्यसद्खल-स्वभ।वत्देन लोके नामाग्रहणदशंनाच्च, यटा, क्वचिःमयदानदार्द 
चिरजी वितःस्ति, शीले स्वभावे म्द्धलं माद्धल्यं नारतीत्य्थः,-मसुरस्वभावत्वादेव । बलि- 
प्रभृतिषु शोलमद्धलभप्य(रित, किनवायुषो वेद्यं वेदनं नास्त,-मरणानिध्चयात्‌ । यजत्र शिवे 
मद्धलः स्वभाटो नित्यत्वाच्च)युषो वेदत्वं चेत्युभयमप्यरित, सोऽप्यम्द्धलः, वहिःश्मशान- 
वास्यमद्धुलचेष्टितः ! श्चीमुकूःदं लक्ष्योकृतश्चाह्‌-यः कश्च कोऽपि तत्तदृगुणातिक्रम्यनः्त- 
गुणतवात्तरहोषहीनत्वाच्च सुग द्धलोऽतिशयेन स्वेषां मद्धलनिधानस्पः, सतु भां स्वरूपेण 


काल वेगतते अठ्णहूति नहींहै,वे मरण धममंश्नीलहै। उन सबोमेंजोगुणरहै, वे सबमायक मृण है 
भायःतीत गुण नहीं है । इस हतु स्चार करते हैँ गुण सद्धः व्यतीत द्वितोय श्ीरुकुन्द ्यतोत भपर कोर्ट 
महीं है । इस से सनद्¶द आत्म्परामापण भो परित्यक्त हये । मर्तु उन सबके गुण भी मायासम्पकं 
वै{जत नहो है उनके मादि गृणमौ माकरं) 


उस प्रकर काव मी परित्यक्त हये है। क्ञिव स्वेदा शक्ति युक्त, त्रिलङ्धरवं गण संतरेतहै) 
भा० १०।८०।३ म है- “ श्ञिवः शक्तियुतः श द्वर्त्रिलद्धो गृण्संठृतः '" भा० १०।८०।१ म उक है-हरिहि 
निगु णः साक्षात्‌” हरि साक्षात्‌ निमु'ण पुरुष है, एवं प्रकृत्यतीत हैँ । उक्त श्ोक द्वय में ्िव एवहरिका 
वेंषम्प वणित है । अनःठर अन्य प्रकारसे कश्िवके सहित शरीमुकून्व की साम्यग्रतोति का मिरासकरतेहै। 
माङण्डेयादि चिरायुः है, किन्तु श्ल मङ्गल नहीं है। ज्ञौल शब्दसे यहं मोग गृहीत हूमाहै। धीधर 
स्वामि पादने टीका मे लिखा है-'इश्द्रिय दमन श्ीलत्व' इन्द्रिय बमन श्ल व्यक्तिमेमोगकोस्सम्भावना 
नहीं है । शील मङ्कल ज्ञब्व से भोगका बोधहोताहै, जो जभोगीर्ह, वे अन द्भुल स्वभाव के होते है, उनका 
नाम ग्रहृण लोक नहीं करते है । कनोल स्खल क्षाव्व का अर्थान्तर यह है- मयदानवादिमें चिरजोविता 
है, किन्तु क्लोल में अर्थात्‌ स्वभाव मे मङ्धःल न्हींहै । कारण, वे सब असुर स्वभावके होतेह । बलि प्रभृति 
मे शील सङ्कल है-किन्त्‌ अधयुः का परिज्ञान नहींहै । कारण, उन सब को मृत्यु अनिरिचत है। जो हिव- 
मद्धल स्वभाव एवं नित्यहोनेके कारण जिनको जायुः का परिज्ञानहै, उनमेउभयहीह। किन्तु आप 
मद्धल वजितर्है। इमश्ञनवासादि अमद्खल वचेष्टारत है, अनन्तर मुकुन्द की लक्ष्य करके कहतीहँ । जो 
कोई - व्यक्ति उन उन गुणों से अधिक अनन्त गुणक्ञालो एवं समस्त वोष वजित होने के कारण-सुमद्धलर्हैः 


भीप्रोतिसम्वभः [ १८५ 
परमानन्दरूपं शक्ता च सवंसम्पस्ति दाथिनीमपि न हि काषृक्षति,--स एव स्वरूपगुण- 
सम्पत्तिभिः पूणं इत्यर्थः । अथच प्रेमवशोऽसौ प्रेमवतीं भां कथं नाकाङक्षेदितश्चिप्रत्य श्लेषेण 
कश्चन कोऽपि पुमङ्गलोऽसौ हि निश्चितं मां काङ्क्षतीत्यपि भावितम्‌ ॥ 


१२० । इदमत्र तर्वप्‌,-परमानन्दमये तस्मिन्‌ गुणादि-सम्पल्लक्षणानन्तशक्तिवृत्तिका 
स्वरूपशक्तिहिधा विराजते । तदन्तरेऽनमिव्यक्त-निजमुत्तिस्वेन तद हुरप्यःभव्यत्त-ल म्या स्थ- 
मुतित्वेन । इयं च मुत्तिमती सती सवंगुणसम्पदधिष्ठात्री भवति । ततः स्वस्मिद्‌ परमानन्दत्वस्य 
सवेगुणसम्पत्तेश्च स्वरूपसिद्ध-परमपुणेत्वादुभययापि न तां पृथगृभूय रिथतां मू्तिमतीमयेक्षते 
यथा खल्वन्य, किन्तु भक्तवश्यता-स्वभावेन तां प्रेमवतीमयेक्षत एवेति प्रकरणं निगमयति, 
(भा००।०।२३)- 


(१२०) ““एवं विमृश्याग्यभिचारिसद्गुणे-वंरं निजेका्यतागुणाश्रयम्‌ । 
वन्रे वरं स्ेगुणे रपेक्षितं, रमा मुकृन्ं निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥”*३४४॥ 


है । अर्थात्‌ अतिशय रूप मे सब के मद्धल निधान स्वरूप है, स्वरूप स्ने परमानम्द रूप । एवं कषक्ति मे सवं 
सम्पत्ति दायिनी मृश्च को अभिलाष नहीं करते ह । हस से प्रतीति होती है- हरि ही स्वरूप मे गुणन एवं 
मम्पत्तिमे पूणं है । भयच प्रेमवज्ञ है, प्रेमवती मुक्ष को आप क्यों नहीं चाहुगे ? इस अमिप्रायसे कहा गया. 
है। कोई व्यक्ति सुमद्धलरहै, आप निश्चय ही सुक्षको चाहते है, हश प्रकार विचार उर्होंने किया । ११९॥ 


१२० । यहां यही तत्त्व है - निस स्वरूप क्ाक्ति की गुणादि सम्पद्‌ रूपा अनन्त क्क्ति पृत्ति है, कह 
श्क्ति-परमानभ्द रूप भोभगवान्‌ मे द्विधा विराजित हं । उन के अन्तर मे अनमिभ्यक्त निज्ञ मुत्ति मे अर्थात्‌ 
निज मुत्ति को प्रकाशित करके केवल शक्ति रूप मे है" एवं धाहर लक्ष्मी नाम्नो मुत्ति को प्रकट फरके ह । 
यह स्वरूप शक्ति मूत्तिमती होकर स्वं गृण एवं सम्पदकी भिष्ठाश्री होतो है, तञ्जन्य भीमगवानू अपने 
मे परमानन्द एवं स्वं गुण सम्पत्ति कौ स्वरूप सिद्ध परम पुणेता हेत्‌, स्वरूप शाक्त के विविध संस्थान भे 
पुथक्‌ रूप मे अवस्थिता भूत्तिमती लक्ष्मी धेष्ठा होने से भौ उनकी धपेक्षा नहीं करती है, जेसे-अन्य जनः 
ह । अर्थात्‌ साधारण जन जिस प्रकार निज पूणता की उपलम्धि करने से अभाव बोध न करने से अन्य 
कुछ नहीं चाहते है, भौभगवान्‌ भी उस प्रकार परमानन्व पूणं एवं घवं सम्पत्ति हारा स्वभावतः पुणे होने 
के कारण गुण सम्पत्ति को अधिष्ठात्री लक्ष्मी कौ अपेक्षा नहीं रक्ते है, किन्तु भक्तवश्यता स्वभाव वतः 
प्रेमवती होते के कारण उनकी अवेक्षा करते है । अनम्तर लक्ष्मीस्वयंदर प्रकरण भा ८।०८।२३ मे 
कहते है 

(१२०) “एवं विमृश्याव्यभिचारिसद्ुणे-,वंरं निलकाधयतागुणाथमम्‌ } 
वन्नं बरं स्ेगुणेरपेकषितं, रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीष्सितम ३४४} 


ठीका-एवें विमृश्य रमा निरयेक्षमपि मुकुन्दमेव यरं वन्न । तव्‌ किमू ? अव्यसिचारिभिः सद्धिषम्मं 
ज्ञःनादिमि गुणे निजंकाश्नयतया च नैरपेक्ष्येण वरं सर्वोत्तममु । तश्र हैतुः अगुणाश्चयं प्रकृतिगुणातीतम्‌ ३ 


जाभयतेति पाठान्तरेप्ययसेवा्थैः, अतएव स्वस्य ईच्सतम्‌ । किश्च सरवेगु णेरणशिम!दिमि रपेक्ितं वतम्‌ । 
अयम्भावः, यद्यपि स्वयमात्सारामत्वेन अन्यनिरपेक्षः तथाप्याभिता अणिमादि सिद्धीर्थथा नोपेक्ष्यते तथा 
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मुकन्वं वरं वत्र॒रत्यन्वयः । तं विशिनष्टि-अन्यभिचारिभिः सद्‌भिनिदोषिश्च गणेवंर 
सर्वोत्तिममु । निजेकाश्नपतयान्यनिरयेक्त्वेनेव च गुणाश्रयं स्वरूपसिद्ध-तत्तद्गुणसित्यथंः । 
अतएव तेषा गुणानां प्रकृतिसम्बन्धित्वमपि खण्डितम्‌ । स्वतः परमानन्दघनरूपत्वात्‌ सवं - 
गुणे रपेक्षितं स्वयं निरयेक्षष्‌, अतएव निजाभोप्तितमिति ॥ धीशुकः ॥ 


१२१। अथ पूरव्वोक्त-गुणविरोधत्वाहोषमात्रं तस्मिन्न^स्त्येव । तत्र सामान्वैश्व्ये 
दथाविपरीतं परमसम्थंस्य तस्वाभक्त-नरकादि-संपारदुःखानुद्धारित्वं प्राकृतद्‌ःखास्पुष्टचित्तत्वेन 
परमाटमसन्दभदौ परिहृतमस्ति । पाण्डवादिवत्‌ क्वचित्‌ भाक तदुःख।भावातु तद्वियोगाद्रोत्थिते 
मामपि नोपेक्षेत, तावतेव च तत्‌ सेवयाऽहूं कृतार्था स्याम्‌, किमन्यैः प्राङृतेरिति तमेवदतवतीति । 

इस प्रकार विचार कर अन्यभिचारि सद्गुण समूह द्वारा शेष -निनेक!धयता गुण क! आश्य, सवं 
गुणों के अवेक्षणोय, निरपेक्ष, एवं निजामी मुकुन्व को पति रूपे लक्ष्मीने वरण फिथा । 


योक भ्याख्या--जिन मुकून्द को पति रूपमे वरण किया-उनका परिचर प्रदान करते मुकुन्द 
अग्यभिचारि सद्‌ गुण वर-अभ्यभिचारि सत्‌-निर्दोष जो गुण समूह उन सब ङ दवारा वर-शे्. निजेक्ा 
शरयता गृ णाध्षय-भपनो एकमात्र आश्रयता एवं अन्य निरपेक्षता दार! गु णाधय, वे सब गुण-उनके स्वरूप 
सिदध है। अतएव ये सब गुणों के सहित मापा का सम्पकं भौ निरस्त हेमा । स्वतः परमानन्द घन शूप हतु 
मुकुन्द समस्त गुणों के अपेक्षणीय है, किन्तु स्वयं निरपेक्ष है । अतएव लक्ष्म के अभीहि) 

र्यात्‌ भ्रीभगवानु मेजो सबगुण ह, वे सब उनको छोड़कर अन्य को आश्र नहीं करते है, 
एतञ्जन्य वे स गुण अभ्यभिचारो हँ । एकपात्र भोमङकनव हो सबके आभ्रयहे, यहो उनको निजेराश्चयना 
है । एतज्जन्य गुण समूह उनको आश्रयन करके रह हो नहीं सकते है । अथच गुण समूह को अपेक्षा नहीं 
रखते हैँ । उक्त ग.ण समूह का आहरण आपने अन्यत्र से नहीं किया है । एवं आपको छोडकर अन्य कोई 
भी माधवन होने से सवदा ग्‌.ण समूह उनमेही ह । ह हेतु वे सब उनके स्वरूप सिद्ध है । 

भीशषुक कहे थे ॥१२०॥ 

१२१ । पर्वोक्तं गण समूह का विरोधी होनेके कारण क्सो प्रकार दोष उने नही है । अर्थात्‌ 
भो भगवानु सवंतोभावेन सवं दोष वलित है । जिन से सापरान्य एेश्वथ्यं है-वेभौोदुःखोकेप्रति ्याकरते 
हँ । ओर परम समथ श्रीमगवानु अमक्तगण को नरकादि दुःख एवं संसार दुःख मे उद्धारन्हीकरते दह, 
इस में उनकी दपाकाजो वैपरीत्य अनुभित होता है-उधका कारण है-प्राङृत दुःख उनके चित्तको 
स्पशं नहीं कर सकता है । सुतरां यह उनका दोष नही है । इतर प्रतार सिद्धाम्त स्थापन पूवक परमात्म 
सन्दभावि मे उननें दोष सम्भावना का परिहार किया गया है । ओर स्यल विज्ञेष में पाण्डवावि के समान 
भगवद्‌ चिच्छेदसे ही उपस्थित, भक्ति रस कासञ्चारिम।वरूपजो भक्तदन्य द्र होता है, बहु प्राकृत 
नहीं है । तथापि समय विक्ेष मे उनमें जो भगवत्‌ प्रसादाभाव देखने मेँ आता है, उस का उहश्य है--उस 
के ढाराअर्यात्‌ प्रसादाभाव द्वारा पुष्ट स्चारि भाव के सहित भक्ति रस्त का पोषण करना है । 

मूल के ““तद्विणोगादरा” वावर्या्ञ में जो "वा! शाब्द का प्रयोग हुमा है - वह एवां ते प्रयुक्त हुभा है । 
एवाथ मे वा शब्द का प्रयोग विव प्रकाशा सम्मत है । 

मावाथं यह है- निखिल सद्‌ गुणं निधि भोभगवानृमे दया नहीं है, हस प्रकार संशय हो चक्ता है, 
यहां उस प्रकार संशयका निरसन करते है । दया-परदुःखासहन है । दूसरे को दु.ख निरसनवेष्टासेहीं दया 
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भक्तिरस-सजञ्चारिलक्षण-भत्त दभ्येऽपि कदाचित्तप्रसाद-दशनाभावश्च, तेन पुष्टेन सश्चारिणा 
भक्तिरसपोषणाथं एव.-(भा० १।८।२०) “भक्ियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि रित्य: इति 
तस्येव मुरुयप्रयोजनत्वात्‌, (भा० ०।२२।२४) “ब्रह्मन्‌ यभनृगृहणामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌" 
इति, (भा० १०।१७।२४) ^सुदुस्तराघ्नः स्वान्‌ पाहि" इत्यादौ “न शकनुमस्तवच्चरणं संत्य क्तुम्‌” 
इति, (मा० १।८।२५) “विपदः सन्तु ताः शश्वत्‌" इति, (भा० १०।३२।२०) “नाह्तु सस्यो 


का परिचय होताहै । घक्त-वा अभक्त-उभय विध व्यक्ति के मध्य से ही दुःखी है । उभयन्न भगवानु की 
अन्य दुःख मोचन चेष्टा का अभाव देखने मे आता है । उस के मध्य मे अभक्त दन्द का दुःख-माया सम्बरृत 
है । बह मायातीत भीभगवानु के चित्त को प्क्ष नहा करता है, ˆ भतः उस प्रकार दुखमेंमगवानुकी 
सहानुभरुति नहीं होती है । तज्जन्य-जभक्त-हस जगत्‌ मे लितमा दुःख प्राप्त करताहै, उससे-भगवानूमें 
वया का उद्रेक नहीं होता है । हस प्रकार प्राकृत वुः दक्षनहितु दयाकाजनुद्रेकके कारणको कहकर 
भप्राङृत दृःखसे याका अनुदरेकके कारण को कहते ह । यहाँ भक्तक्ाब्दसे उनको ही जानना होगा, 
जिन्होंने पाण्डवो के समान प्राकृत द्-खकफो प्राह्प नहीं कफियाहै। उनमे एक अप्राकृत दुःख है, वह्‌ है- 
मगवद्‌ विच्छेद । इस प्रकार दुःख ही भगवान्‌ के चित्त को सपक्षं करता है, उस दुःख फो सूचिते करनेके 
निमित्त भक्त वेभ्य प्रकाक्च करने पर भी मगवान्‌ जो उस को [वद्रित नहीं करते है उसका उह श्य है-भक्तिः 
रस पोषण करना । “आत्म निकषा मननेन चाटु'' अपने को निष्ट मानकर काकु वाद करने कानाम देन्य. 
है 1 बह देन्य-चवुन्धि है । दुःख हेतु, ्रसहैतु अपराध हेतु एवं लज्जा हेतु । यहां दुःख हितु दैग्य की कथा. 
ही कही गई है । यह दैन्य तैतीस व्यभिचारि भावके अन्त्मत एक व्यभिचारि मावह । इससे भक्तिरसः 
पृष्ट होता है । भक्ति रस पोषण हतु भगवानु यहापर दया प्रकाश्च करके दिच्छेद दुःख दूर करने फे निमित्त 
भक्त कौ भात्ति को सुनकर उपस्थित नहीं होति है । किन्तु, जब भक्ति रस पृष्ट होता है, उस समय विच्छेद 
दुःख दूर करते है । भगवानु में अनन्त दया वर्तमान ह, विशेष कारण से ही भगवान्‌ दया को प्रकट 
नहीं करते है । 

भक्ति रस पोषण करना ही जो भीभगवान्‌ का अभिध्रत है, इतका विवरण भा० १।८।२० ने धीषृष्ण 
के प्रतिर्धकुन्ती देवो कीउक्तिमेहै। “भक्ति योग विधानां कथं पश्येमहि स्लियः” भक्ति योभ विधानां 
तुम गचतीणं हये हो । स्त्री जाति हुम स्बकंसे तुम्हारा दक्षनकरसकतेहै? 


इस घावय मे भक्ति रस पोषण हौ मुख्य प्रयोजन कहु गया है । देन्य द्वारा भक्तिरस पोषगका हश्ान्त 
निम्नोदधत वाक्य समूह मे है-भा० ८२२८४ “ब्रह्मन्‌ यमधरुगृह्णामि तद्िक्ञो विधुनोम्यहम्‌” 
भीबलि महाराज का सर्वेस्य ग्रहण करने के पश्चातु भीभगवान्‌ ब्रहा को कहै ये- हे ब्रह्मन्‌ ! मेँ 
जिस कै प्रति अनुग्रह करता ह उसका धन हरण करता ह“ भा० १०।१७।२४ मं उक्त है- 
“सुदुस्तरान्नः स्वानु पाहि कालगतेः सृहुबः प्रमो 1 
न शकन्‌ मस्त्वच्चरणं सन्त्यक्तुमक्तोभयम्‌ ॥ 
हि भभ ! हम सब तुम्हारे निजजन एवं सुहृद्‌ है, घोरतम बोवानल से हम सब की रक्षा करो । 
तुम्हारे चरणाय करने से भय नहीं रहता है । हम सब उस चरण को परित्याग नहीं कर सकेगे । इस 
शोक में (तुम्हारे चरण' इत्यादि वाक्य है । भा० १।८।२५ में कुम्ती षाक्षय है “विषवः सन्तु ताः क्वत्‌" 
निरन्तर वे सब विपद हों । भा० १०।३२।२० सें व्रजदेवो के ति शीकृष्ण वाय है--“नाहन्त्‌ स्स्यो 
भजतोऽपि"" है सखी गण ! किन्तु मै भजन करने पर भी भजन ब्रह करता ह । इन सब वाक्यों भे देन्यसे 
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भजतोऽपि" इति च दैन्येन ततृपोषणश्रवणात्‌ । एवमेव श्रोमदव्रज-बालानां ब्रह्द्रारा 
मोहनभपि व्याखयेयम्‌,-तस्मिन्‌ बहिमहिऽपि तेषां मनति भोजनमण्डलावस्थितमात्मान- 
मनुसन्दधानानां वतुसान्वेषणाथं-गत धीकृष्णप्रत्यागमन भावना सातत्येन प्रमरसपोषणातु, 
यथोक्तमु (भा० १०।१४।४५)-- 

“ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं तेऽतिरंहसा । 

नेकोऽप्यभोजि कवल एहीतः साधु भुज्यताम्‌ ॥*३४५॥ इति । 
यज्ञपतनीनामस्वोकारस्तासां ब्राह्मणीत्वात्तादृशलीलायां सवेषामनभिर्चेः, (भा० १०।३३ ।३६ 
“भजते ताहशौः क्रोडा याः शरुत्वा ततुषरो भवेतु” इति न्यायात्‌ । (भा० ३।१२।३०-३०)- 

“नेतत्‌ पुरवंकृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे । 


-(--------------_`[-_[-_[_~_`[`[-_[_[{___्_{_____________ ॐ 1 भै 
भक्तिरस पोषण इष्ट होता है । सुतरां भगवद्‌ वियोग दुःलो्थित भक्त देन्य में भीभगवाचू का पसादामाव 
हृष्ट होने पर भौ वह्‌ दया माव का परिचायक नहं है | 


भरीकरन्ण की मञ्जु प्रहिमा वर्शनाभिलाष से ब्ह्या, जिस समय ्कष्ण के सला गणको मूर्ध करके 
भपसारित किये थे, उस समय उने सबको श्रीकृष्ण विच्छेद से निरतिश्चय दुःख हुआ था। इसमे संश्षयहो 
सकताहै कि-धीङृष्ण ने क्यों उन सब को उद्धार नहीं किया । यहु क्था दया हीनता का परिचय नही है? 
समाधान हेतु कहते है - बरह्मा दवारा धोवरज बालक गण का मोहन को व्याख्या इस प्रकार करनो चाहिये । 
बाहर उन सबको मोह होने पर भी मनये यहु था स्वे भोजन मण्डली ते हौ अवस्थित है । एवं 
वत्सान्वेषण मे रत श्नीकुष्ण कौ प्रत्यागमन भावना भो उसके सहित थी । तञ्जन्य उसे पेम हुभा था । 
वज बालकों को उस प्रकार ही उक्ति है--भा० १०।१४।४५ 

"उच्च सुहव: कृष्णं स्वागतं तेऽतिरहुसा । 
नेकोऽप्यभोजि कवल एहीतः साधु भुज्यताम्‌ ॥**३४५॥ 

सुद्ेद्‌ गण समागत ध्रीङृष्ण को हषं से कहे ये- तुम को छोड़कर हेम सबने एक प्रास्त मो भोजन 
नहीं किया है । आओ, अच्छोतरह भोजन करो । 

यहां समाधान तो हआ है किन्तु कहा जा सक्ताहैङ्गि-परमाणुरागकती यज्ञपत्नी गणको जो 
धोकृष्ण अङ्गीकार नहीं किये थे- उस से निश्चय ही उनको बया हीनता का परिचय मिलता है । तज्जम्य 
कहते है--भा० १०।६३।३६ “भजते तादृज्ञोः कीड़ा याः श्रत्वा ततुपरो भवेतु ”' इति न्यायात्‌ । 

ब्राह्मणी होने के कारण कृ्णने उन सब को अङ्को कार नहीं किया । कारण, उस प्रकार आचरण 
सथ के पक्ष मे अरचिकर ही हंता । श्रीकृष्ण-उो प्रकार क्रीड़ा करते है, जिस को सुनकर सोक समूह उन 
के आचरण के अनुवर्ती बनें, इस नियम के अनुसार प्रतीत होताहै कि गोषलीलः में ब्राह्मणी गणको 
प्रेयसो शूप मे अङ्खीकार करने से वहु लोला सचिकर नहीं होती । 

परम तैजोयान्‌ कृष्ण के पक्ष मे बह काय्यं वोषाबह्‌ नहीं होता । इस प्रकार कथन भी समीचीन 
नहीं है । कारण, ब्रह्मा, कामोन्मत्त होकर निज कन्या अभिलाषो होने पर मरीचि प्रभति मुनिगण उनको 
कहे थे- भा० २।१२।३०-३१- ‹ 
““नेतत्‌ पूरवृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे । 


श्नीप्रौतिसन्दभेः { ३४६ 
यस्त्वं दुहितर गच्छेरिनगृह्याङ्खज प्रभुः ॥**३४६॥ 
“तेजीयसामपि ह्य तघ् सुश्लोक्यं जगद्गुरो” इत्यच्र तेजीयसामपि तदनु च्तता धूयत इत्ति । 
एवमेवाह, (भा० १०।२३।३२)- 
“न प्रीतयेऽनुरागाय ह्यङ्कसद्धो नणामिह्‌ । 
नमनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यय ॥**३४७॥ 


इह ब्राह्मणजन्मनि भवतीनामङ्खस द्धः सक्षान्मतृपरिचर्यारूपोऽर्थो न॒णामेतच्चरित-्रष्टु- 
श्रोतू.णां प्रीतये रुचिमात्राय न भविष्यति, किमुत नानुरागायेति । तत्तस्मादचिरादनरतर- 
जन्मनीति ॥ भीभगवान्‌ यज्ञपत्नीः ॥ 


१२२ । अनेन क्वचिद्भक्तसुहत्व-वेपरीत्याभासोऽपि व्यार्थ'तः ) किश्च, भक्ता द्िविधः- 
दुरस्थाः परिकराश्च । तत्न दुरस्थ-मक्ताथं क्वचिवभक्त-सुहर्वलक्षणेन परमभ्रबलेन गुणेन 
ब्रह्मण्यत्वाद्यावरणमपि प्रायो हश्यते भीमदम्बरीष-चरितादौ, परकराथंःतु न दृश्यते श्रीजय- 


यस्त्वं दुहितरं गच्छेरिनगृह्याञ्ज प्रभुः ॥*२४६॥ 
तेजीयसामपि ह्यो तन्न सुलोकयं जगद्‌ गुरो" माप स्के प्रभु हु, भाप काम वकशवर्तो होकर कन्था 
गमन मे उद्यत हये, इस प्रकार काय्यं-जाप के पुववर्तौ किसीने नहीं ल्िथाहै, एवं परवतो कोई मी 
नहीं करेगा । है जग गुरो ! देजौयान्‌ वक्ति भके पक्ष मे मी इस प्रकार काय्यं करना यशस्कर नहीं है । 
यहा तेजीयानचु ्यक्तिगण के पक्ष भें मो तादृक्च काय्यं अनुचित है- इस प्रकार सुनने मे आताहै। 
भा० १०।२३।३२ पे श्रीकृष्ण यज्ञ पत्नी गण को उस प्रकारही कहे है-- 


(१२१) “ न प्रीतयेऽनुरागाय ह्यङ्धसङ्को नृणगमिह 
` - तर्ननो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यय ।;”*३४७॥ 


भङ्ग सद्ध--नर गण कौ प्रोति वा अनुराग का विषय नहीं हो सकता है, सुतरां मृक्ष मे मनः संयोग 
दारा सत्वर मुक्च.को प्राप्त करोगी। 


शोक व्याह्या - इस मे-ब्राह्मण जन्मे, आपके अङ्खुः सद्ध--साक्षात्‌ सम्बन्धमे मेरी परिचर्यया 
स्प काय्यं,--नरगण का-हस चरित्रद्ष्ठावा भोताओं का रुचिकर नहीं होगा । सुतरां यह चरित्र अनुराग 
का ।वषय नहीं होगा । मेरा अङ्गः सङ्धः अनुचित्‌ हेतु भचिर में अर्थात्‌ इस के वाद के जन्मने मुक्षको प्राप्त 
करोगी । श्रीभगवानु यज्ञ पत्नी गणको कहे ये ॥१२१॥ 

१२२ । वहारं भगवान्‌ कौ दया का वंपरीत्य के सम्बन्ध मे जो व्यास्णा की ग है । इस के दारा 
किसी किसी स्थल मे-जो भक्त सृहत्व का वेपरीत्याभास देखने मे आना है- उसकाव्णेनभी हमा । 
अर्थात्‌ भक्ति शस पषण हि जिसप्रछारकभीकभी भीभगवानु में इया का वेपरीत्य देषा जाता है- तज्जन्य 
ही उस प्रकार कभी कभी उनमें भक्त सुहत्व का अभाव भ है । इस प्रकार बोध होत्ता है । भक्त भी द्विविध 
होते है इरस्थ-एवं परिकर । तन्मध्ये दूरस्थ भक्त के [निमित्त स्थल विज्ञेष मे भक्त सुत्व रप प्रबल गुण 
के हारा ब्रह्मण्यत्बृादि.गण का आद्रणमोप्रप्र दृष्ट होता है । अभ्बरोष चरितादि में इस की प्रसिद्धि है । 


परिकर भक्त गण के निमित्त उस प्रकार देखने मे नहीं आता है । नय बिजय क्ते शापादि मे वह प्रसिद्ध है। 


३९० ] धीभ्रोतिसन्दभंः 
विजय-शापादौ, रकाःव-ढारका-माहारम्यगतः-दर्वस्सो दुषु ्तद्शेषे च उभयम!प तश्च तत्र 
सुहच्वस्येव चिहनम्‌ । तथेव हि प्त्रात्मीयत्वमुत्तरत्र चाःमकत्वं प्रसिध्यति, तथोत्तम्‌,- 
(भा० ६।४।६३) “अहं भक्तपराधीनः'' इत्यादिन, (मा० ३.१६।४) “तद्ध हात्मकृतं मभ्ये यत्‌ 
स्वपु भिरसत्‌कृताः "'इत्यादिना च । तदेवं भक्तसुहत्वमात्रस्य ताहशरवे स्थिते प्रेमाद्रःवं 
तद्वश्यत्वश्न सुतरामेव सर्वाच्छ.दकम्‌, तच्च मृण; स्वरूपनिरूपणे दशितम्‌ । भतएव सर्वहीपन- 
गणमुख्यत्वेन तन्न तत्र सचमतृकारमनुरमृतम्‌ । तश्रोद्भास्दरास्येनानुभावेन ब्यद्धितं तस्य 


प्रेमाद्रत्वं यथा, (मा० ४२०।१९-२१९)-- 


(१२२) “भगवानपि विश्वात्मा पृथुनोपहृतार्हणः । 
समुज्जिहानया भक्तधा गृहीतचरणःम्ब॒जः ॥३४८॥ 


स्कन्द पुराणके द्वारका माहात्म्यत टूवसि। का दुवृ्तट्हिषमी उसकाटृष्टाःत है । दुरस्थ भक्त एवं 
परिकर गण फे सम्बन्ध में उक्त रूप श्रह्ःण्यत्वादि गुणका आवरण एवं अनावरण उभयही सृहूत्वके 
चिह्न है । उस प्रकार हौ दुरस्थ मक्त मे आमः यत्व एवं परिकर मत्त मे मालकत्व अर्थातु प्रीति हेतु निज 
मभेद बुद्धि प्रसिद्ध है । भा० ६।४,६३ मे मगदान्‌ फहै मी है 
“"भहं भक्तं पराघोन ह्यस्वतन्त्र इवद्िज । 
सथुभिग्रस्त हृदयो भक्तंमक्त जनप्रियः 14" 
है हवि ! भक्त जन प्रिय नै अस्वतन्त्र के समान भक्त परा्ठीन ह । साघु भक्त गण कततुक ते प्रस्त 
हदय हं । भा० ३।१द४में कयित है-- 
“तदः प्रसाकषयाम्यद्य ब्रहम देवं परं हि मे। 
तद्धि ह्याटमकृतं मन्ये यत्‌ स्वपु सिरसतुकृताः॥'” 
हमारे व्यक्तियोंने जो कु अन्याय आचरण क्ियाहै, वह अचरण हमारेदाराही हुमा है, यह 
हिम मानते है। 


एसा होने पर भक्त सुहुस्व मात्र गुण से भोभगदानु चे ब्रह्मण्यत्वादि आचरत होना निहित होने पर 
उनका प्ेमाद्रेत्व एवं प्रम बह्यत्व समस्त गुण आच्छादित होते ह- इस में सन्देह नहीं है । अर्थात्‌ भक्त प्रेम 
से जाद्रं होने के पक मे अथदा भक्त प्रेम में दक्षीमूत होनेके पक्षमेनोजो गुण विरोधी ह, उस उस गणको 
मारत करके भीभगदान्‌ में प्रमात्व एवं प्रेम दश्यत्व उभय गण प्रकाक्षित होते है, एतम्जन्य यह वो गुण 
सर्वोत्तम है 1 उक्त गुण ष्य को सर्वोत्तमता का वर्णेन व्रेमङ्े स्वरूप निर्पण प्रकरण भे हा है । अतएव 
समस्त उहीषनके मध्यमे मुख्य रूपसे उक्त गुगद्रयका चमतुकार स्मरणहौी वारंवार होता है। 

अर्थात्‌ पूवं मे कहा मया है-भी भगवान्‌ क गण, चेष्टा प्रसावनादि प्रीति रसके उहीषन विभाव होते 
है । प्रेमाद्रंह्न एवं प्रेम वहयत्व--यह्‌ वो श्रीकुष्ण के सुण रूप उहीपन हँ । समस्त गुणों के मध्यस्ेयेदो गुण 
ष्ठ उहीपन है) उसमें भी दास्य, सर्य, वात्सल्य एवं मधुर रति चतुष्टय में इल कौ उदहीपनता 
अत्याश्चग्यं रूपमे होती है । यह विस्मृत होने की बात नहीं है । शान्त रति का आलम्बन ब्रह्म घन है, उम 
मे गुणादि को अमिन्य।क्त निष्प्रयोजन निबन्धन- उस का वणन नहीं हृभा है । उक्त द्विविध सर््ोत्तम विस्मय 
कर उदुदीपन के मध्य मे उदमास्वर नामक अनुभाव के द्वारा भ्यस्जित श्रीभगवान्‌ कै प्रमात्वे का वणेन 


ध्यीप्रीतितन्डभः { ३९९१ 


प्रस्थानाभिसुलोऽप्येनमनुग्रहविलम्बितः। 
पश्यत्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहूत्‌ सताप्‌ ॥३४६॥ 
“स आदिराजो रचित।ऊजलिर्हौरि, विलोकितु नाशकदश्रुलोचनः” इत्यादि । स्पष्टम्‌ । धीशुकः । 
१२३ । अथ सास्विकेनापि व्यञ्जितं यथा, तत्र भक्तचाप्रेतव माह, (मा० ३।२१ ।३८-३९)- 


(१२३) “यह्मिन्‌ भगवतो नेत्ाप्नचपतत्तभ्र विन्दवः । 
कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेऽपितया भृशम्‌ ॥”३५०॥ 


भा० ४।२०।१९--२१ मेहै- 
(१२२) “भगवानपि विश्वात्मा पृथुनोपहताहृणः। 
समुज्जिहानया भक्ता गृहीतचरणाम्बुजः ।२३४०।। 
प्रस्थानाभिम्‌ खोऽप्येन भन्‌ ग्रहुविलम्बितः । 
पश्यन्‌ पश्मपलाज्ञाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्‌ सत।प्‌ ।(*३४६॥ 
उज्ज्वल नौलमणि ग्रन्थ में उक्त है-- "उद्‌ भासन्ते स्व(धाम्नीति प्रोक्ता उद्‌ भास्वरा बुधः" 
उद्‌भास्वर एवं सत्विक मेदसे उद्‌भास्वर दह्िविधहैं। भाव विशिष्ठ व्यक्ति के देहमेंजोजो प्रकार्शत 
होते हे, पण्डित शण उत को उद्ास्वर कहते है-ण्हूं स्तम्भ नामक उध।स्वर का दृष्टान्त उपस्थित करते 
है --पषु महाराज कत्तु क पूजित विश्वात्मा भगवान्‌ स्दस्थान मे प्रस्थानोर्‌श्ल होने पर भी उनके प्रति कृपा 
परतन्त्र होकर { लम्ब करने लो थे । अतिन्य वृद्धि प्राप्रा पृथु को भक्ति के द्वारा उनके चरण कमल धृत 
ह्ये थे । भाष साधु दन्द के सृत हैँ । पदमपलास लोचन से पृथु के प्रति ष्ट वान क्षे, एवं प्रस्थान नहीं 
किये ये । आदि राजा पृथु कर बद्ध अवस्था पर स्थित होकर भीहरि क दक्षन फरने की इच्छा कयि ये, 
{कन्तु नयन अधु ष्ल।वितहोने के कारण दर्शन करने मे असमर्थ हुये थे । इस के परवत्ता शयोक मे लिखित 
है- “स भादिराजं रचिताज्ञलिरहृरि दिलोकितु नाक्षकदभुलोचनः । 
न किञ्चनोवाच स वाष्प विह्कुवो हृरोपगुह्यामुमधादवस्थितः । 1" 
ठीका- भगवत स्तत्‌ कृपातिरेकसुक्त्वा तस्य भकरयुदरेकमाहु स इति दवाभ्याम । वाष्पविह्कुवत्वेन 
तुह्णीमवस्थितः स्न्‌ अमु हरि हृदा उपगुह्य अधात्‌ धृतवान्‌ ॥ 
वास्प द्वारा कण्ठरुद्ध होने से कष्ठ कहने मे मतमथं हये ये.मन सने लीमगवानू को आलिङ्न करके 
अस्थान करने लगे थे । अनन्तर अभुमाजंन करके अतुप्र नयनं से पुरुषोत्तम को दक्षन करते करते निज 
प्रथन ज्ञापन क्ियेये । देवगण कभी भी सूमिको स्पशं नहींकरतेरह किन्तु करेपा परवशा भीहरि उनकी 
भक्तिसे आत्म हारा होकर गिरजाने कौ आकङ्क से भूमि मे पव स्थापन पुवंक गरुड के उत्त स्कन्ध 
मे हस्ताग्र अपण कयि ये। यहां पर गमनम विलम्ब एवं प्रेममरसे गिरजानेकी आश्ञङ्धा-प्रेमाद्र का 
परिचायक है। धीश्चुक कहै थे -॥१२२॥ 
१२३। अनन्तर सात्िविकानुभावके हारा भीरग्वानु की प्रेमाद्रताका दृष्टान्त प्रस्तुत करते है । 
तन्मध्ये भक्ति वास्य प्रीति द्वारा व्रेमाद्र त्व का वर्णन 1० ३।२१।३८-३९ मे है- 
(१२३) ˆ यस्मिन्‌ भगवतो नेत्रा धपतन्नधुचिन्दवः। 
॥ कृपया सं रीतस्य प्रषन्नेऽपितया भृशम्‌ ॥**२५०॥ 
ोमत्रेय कहे थे- शरणागत जन में अपित प्रचुर करणा से व्याकर मगवानू के नयन युगलसे कर्दम 


३९२ | धीप्रीतिसन्दर्मः 
“तद्रे विन्दुसरो नाम” इत्यादि | भगवतः श्रीशद्लारररय, प्रपने भक्ते श्रीकदेरास्ये ।\ 
शरीमेत्रेयः ॥ | 
१२४ । वातसल्याद्र त्वमह, (भा० १०।८२।२२)- 
(१२४) “'कृष्णरामोौ परिष्वज्य पितरावभिदाद् च। 
न किश्चनोचतुः प्रमूणा साधुकण्ठो कुरूटह ।।३५१॥॥ 
पितरौ कुरुेत्रमिलितौ भीयशोदा-नःदाख्यौ मातापित्तरौ । श्रीशुकः ।! 
१२४५ । मत्रा त्वमाह, (मा० १०।८०।१८-१९) -- 
(१२५) "तं क्लोक्याच्य॒तो दूरात्‌ प्रियाष््यंङ्कमाधितः । 
सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्ययग्रहीन्मुदा ।।३५२॥ 
सख्युः त्रियस्थ विप्रषरङ्गसङ्खातिनिङुंतः। 
प्रीतो व्यमुञ्चदस्विन्दुन्नेन्राभ्यां धुर्करेक्षभः ।।**३५३। 
तं श्रीदामविप्रम्‌ ॥ भीशुकः ॥ 
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मृनि के माल्म मे अशुषं समूह निपतित हये थे - वही बिन्दु सरोवर है । 
शयोक की श्वहिव--भगवान्‌ का-भ्रीरुक्ल नामक भगवान्‌ का शरणागत जन--धीकर्दम नामक मक्त 
शरो कपिलं देवक पिति कट्‌ म को दास्य प्रीति थौ । घोभगवान्‌ का अधुनामक सात्विक है । यही यहाँ 


प्रेमाद्रत्व का परिचायकहि) शीमत्रेय कहे ये ।॥१२२॥ 
१२४ ॥ वास्सत्य प्रीत्तिके हारा धीभगवान्‌ का प्रेमाद्रत्वका श्ठान्त भा० १०।८२। ३२४ सें इस प्रकार 
है- (१२४) ““कृष्णरामो परिष्वज्य वितरावभिबाद्य च । 


न किश्चनोचतुः प्रमृणा साधकण्डो कुरूटह्‌ ।।**२५१॥ 
शीशुकदेव कटै ये-है करव रक्षक परीक्षित्‌ कृष्ण बलराम--माता पिताको आलिङ्गन एवं 
भमिवादनक्ियि ये । किन्तु कष्ठ भी कह नहीं सके । कारण उनके कण्ठ व्य द्वारा स्ट हो गै ये । 
शयोक का अथं- माता पिता- कुरक्षेत्र मे मिलित भीनन्द यक्ञीदा, यहां नन्द यक्गोह्ा का वात्सल्य 
प्रेम है । भीष्ण का स्दरभेद्धु नामक सात्विक, है प्रेमाद्रता का परिचायकहै। 
प्रवक्ता धीशुकदेव ह-१२४॥ 
१२५। मैतरीके हारा लीनवान्‌ काव्रेमाद्रत्व का वर्णन भा० १०।८०।१०--१९ बे उक्त है- 
(१२५) “तं विलोक्याच्युतो बुरात्‌ प्रियापय्यंङ्कुमाधितः । 
सहसोत्थाय चाभ्येत्ब दो्म्यां पथ्यं प्रहीमुडा ॥३५२॥ 
सख्धुः प्रियस्य विगप्रषर ङ्सङ्कातिननत्र तः । 
प्रीतो व्यमञ्चबग्विन्दुन्नेत्रास्यां पुष्करेक्षणः **२५३॥ 
प्रिया भीरकषििणौ के पालङ्कुः ते अधैस्थित श्रीकृष्ण इर से भ्रीदाम विप्र को देखकर सत्वर उत्थित 
हए थे, एवं उनके निकट में जाकर ब्य के द्र.रा परमानन्द से उनको मालिद्धन किये भे । प्रिय सल्ला 
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१२६ । कान्ताभावा्र ल्वमाह, (भा० १०।३३।२०)- 

(१२३) “तासां रतिविहारेण शान्तानां वदनानि सः। 
प्रासृजत्‌ करुणः प्रेमृणा शन्तमेनाङ्कः पाणिना ॥”*३५४॥। 
तासां श्रीगोपौनाम्‌,प्रेमणा करुणः साभुनेश्र इत्यथः । सात्विकान्तरं चोक्तं वैष्णवे (५।१३।५) 
““गोपौकपालसंहलेषमभिपत्य हरेभुं जौ । पूरकोद्गम- शस्याय स्वेदाम्बुघनतां गतौ ॥*,३५५॥ इति । 

ध्षीशुकः ॥ 

१२७ ॥ अथ प्रेमवश्यत्वं यथा, त्र भक्तिवश्यत्वमाह गद्येन (भा० ५,२४।२७) -- 

(१२७) “यस्य भगवान्‌ स्वयमखिलजगद्गर्नारायणो द्वारि गदापाणिरवतिएते 
निजजनानुकम्पितह दयः'” इति । यस्य धीबलेः । भीशुकः ॥ 


विप्रधेष्ठ भीदामके अङ्कः सद्धःसे परमानन्बित कमल नयन धीक्कुष्ण, नयना मोचन किये ये। 

भीदाम विप्र की मित्रता अर्थाति सशय । श्रीकृष्ण के अश्रु नामक सात्विक भाष है । 

धीश्चुक कहे थे ।१२५॥ 
१२६ ॥ कान्त भाव हारा भीकृष्ण के प्रेमाद्रत्व का दष्ठान्त--भा० १०।३२।२० मे है- 
(१२६) ^“ तासां रतिविहारेण शान्तानां वदनानि प्त। 
प्रामृजत्‌ करुणः प्रेमणा शान्तमेनाङ्धुः पाणिना ॥”*३५४॥ 

गोपीगण- रति विहार भें परिभान्त होनेसे प्रेमसे करण भीङृष्ण-मद्धलमय फर के द्वारा उनके 
धवन माज्जेन किये थे। 

शयोक व्याद्या-वे गोपीगण, प्रेम से करण-साधुनेत्र । गोपौगणों का कान्तभाव है, एवं भीकृष्णः 
का अशनुनामक सास्विक भाव है । भीष्ण के अन्य प्रकार सात्विक कौ कथा विष्णु पुराणम कयित है । 

(वि० पु ५।१३।५४) “गोपीकपोलसंश्लेषममिपत्य हरे जो । 
पुलकोद्‌गम--शस्याय स्वेवाम्बुघनतां चतौ ।**३५५। 
रास मरे किसी भोपी के कपोल संसगे प्राप्न होकर धीकृष्ण के हस्त यमे पुलकोद्‌ गम रूप शस्योत्‌पत्ति 
काकारण-स्वेव रूप वृष्टि को मेधता को प्राप्त किया । अर्थात्‌ भौहृष्ण के भुज युगल तें स्वेवोद्गम हुजा, 
भौर गोपियों का पुलकोद्‌गम हजा । यहाँ भीकृष्ण का स्वेद नामक सात्विक भाव है । 
शोश्रुक कहे थे - १२६॥ 
१२७ । अनन्तर भोभगवानु का प्रेमवश्यत्व गुण प्रदक्लित हो रहा है- भा० ५।२४।२७- 
(१२७) “यस्य भगवानु स्वयमदिलजगद्‌गुरनशायणो हारि 
गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानुकम्पितहूडयः ॥\ 

इस मे भक्ति-दास्थ-वदयत्व । निज जन क प्रति जिनका हृदय अनुकम्पा पूर्णं हि, वह जगद्‌ गुर 
भगवानु नारायण स्वयं गदा धारण कर जिन फे ठोरदेश्च मे अवस्थित है । जिनका-भीबलिकाबलिकी 
दास्य प्रीति है । उनक्षो प्रीति के वश्चवरत्ती होकर धोहरि सृतलमें बलि केदार देक्षमें गदाधारण पुरवेकट्वार 
पाल के समान अवस्थान कर रहै है 1 इस ते दास्य प्रेमवश्यत्व प्रमाणित हुभा है । 

प्रवक्ता भीश्ुक ह--१२७॥ 


३९४ | शोप्रीतिखन्दभः 

१२८ । वातुसत्य-वश्यत्वमाहु, (भा० १०।११।७) ~ 

(१२८) “गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यदभगवान्‌ बालवत्‌ क्वचितु । 
उद्‌ गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्रशो द, सयन्त्रवत्‌ ।(**३५६।। इःयादि । 

स्पष्टम्‌ ॥ श्नीशुकः ॥ 

१२९६ । मंत्रीवश्यत्वमाह, (भा० १।१६।१७) -- 

(१२६) “सारथ्य-पारषद-सेवन-सषय-दोौत्य-,वीरासनानु गमन-सतत्न-प्णामान्‌ । 

स्निग्धेषु पाण्डुषु जगतुप्रणतिश्च विष्णो,-भाक्ति करोति नृपतिश्चरणार विन्दे ।**३५७॥ 

स्निग्धेषु पाण्डुषु विष्णोर्यानि सारथ्यादीनि कर्म्माणि तानि शुष्वंस्तथा विप्णोज्ञगत्‌कत्त्‌ षं 
प्रणतिश्च शृण्वन्‌ नृपतिः परीक्षिद्विष्णोश्चरणारविन्दे भक्ति करोति । पारषदं पाषदत्वं 
सभापतित्वम्‌, सेवनं चित्तानुवृत्तिः,वीरासनं रात्रौ खड गहस्तस्य ति्तो जागरणम्‌ ॥ श्रीसूतः । 
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१२८ । वात्सल्य वय का उदाहरण भा० १०।११।७ मे है- 
(१२८) “गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यद्भगवानु बलवत्‌ क्वचित्‌ । 
उद्गायति क्वचिन्मुरधस्तद्रश्लो दारुषन्त्रवत्‌ ॥३४६ 

गोपोगणों के करतालि के द्वारा प्रोत्साहित होकर अन्य साधारण मलक के समान भगवानु नृत्य 
करते थे, कभी तो दारुयन्त्र के समान उनक्े वशवर्ती होकर मुग्ध भावसे गानकरतेथे। इन सब गोपियों 
की वात्सल्य प्रीति है। ध्री श्चुकदेव कहे थे ॥१२८॥ 

१२९ । मंत्रोवश्यत्व का वणेन भा० १।१६।१७ मेंहै- 

(१२९) “सारभ्य-पारषड-सेवन-सख्य दोत्थ-+वो रासनानुगमन-स्तदन-प्रणामान्‌ । 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जेगतुश्रणतिञ् विष्णो-,भेक्ति करोति नृपतिश्चरणार विम्दे ॥**३५७॥। 

स्निग्ध पाण्डव गण पे विष्णु कै-सारथ्य, परिषद्‌, सेवन, सर्य, दौत्य, वी रासन, अनुगमन, स्तवन, 
प्रणाम, एवं जमत्‌ प्रणति कायं को सुनकर नृपति परीक्षित्‌ उनके चरण कमलां भे भक्ति किय थे। 

टीका-- स्निग्धेषु पाण्डवेषु विष्णोर्यानि सारस्यावीनि कर्म्माणि तानि श्युण्वन्‌, तथा विष्णो जगत्‌ 
क्त्‌ कां प्रणतिश्च शृण्वन्‌ । नृपतिः-परीक्षित्‌ । बिस्णोश्चरणारविन्दे भाक्त करोति स्म। पारषद।मतिरेफ 
चकारयो विहकेषहच्छान्वसः 4 तत्र पाषंदं--समापतित्वम्‌ । सेवनं - चित्तानुवृत्तिः । वीरासन--रात्रो खड ग- 
इस्तस्थ तिष्ठतो जागरणम्‌ ॥ 

शुक व्यालय -स्निग्ध--स्नेहयुक्त, पाण्डवगण के सम्बन्धमें विष्णु के धोकृष्णके स।रथ्यादिजो 
कम्मं, उस को सुनकर एवं विष्णु से-जगतु-स्वंजन-कत्तु क उनसबों को जो प्रण'त--को सुनकर. -नृपात- 
परीक्षितु-विष्णु के चरण कमल में भक्ति क्षिय थे। 

यधिष्टिर के राजयरुंय यज्ञ के ससय शीकष्णके प्रभाव से जगत्‌ के समस्त राजा उनको प्रणाम कयि 
थं- इसरा विस्तृत दिवरण महाभारतम है । पारषद-- पाषेदत्व, सभावतित्व, सेवल--चित्तानुदत्ति-मनको 
समञ्चकर काय्ये करना । बीरासन-रान्नि के समय सङ्ग धारण कर प्रहरी रूपमे अवस्थान कर जागरण, 
पाण्डव गज की श्रोङृष्ण मे सत्री अर्थात्‌ सद्य प्रोति । भीसूत कहे थे--१२६॥ 
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१३० । क!न्तभाववश्यत्व माह, (भा० १०।३२।२२)- 
(१३०) “ न पारयेऽहं निरवद्संयुजां, स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुजं रगेहशृद्धलाः, संवश्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना १*३५८॥। 
निरवश्चा परमशुद्धभावः विशेषमात्रेण प्रवृत्तत्वात्‌ परमशुद्धा संयक्‌ संयोगो यासां तासां वः 
स्वसाधुकृत्यं तदनुरूप-मदीय-परमसुखदसेवां न पारये+न प्रत्यु पकारे णानुकत्तु श्वनोमीरययथेः, 
केनापि न पारये, विगतो बुधो गणनाविज्ञो यस्मात्तेन स्व भावानत्येनाप्यायुषेत्य्थः । तासा- 
मनु रागस्य साधिष्त्वं लोकधम्मातिक्रान्तत्वादाह-या इति । तरमा: साधुना सौशीत्येनैव तत्‌ 
प्रतियातु, भ्रत्युपङृतं भवतु,-अहन्तु भवतौनामृष्येवेति भावः ॥ शरीशुकः॥ 


१३० । कान्तभावव वहयत्व का उदाहरण--भा० १०।२२'र२रमेहै- 
(१३०) “न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां, स्वसाधुकृत्यं दिबुधायुषापि वः। 
य। मानन्‌ दुजं रगेहलुङ खलाः, संवृर्च्य तदः प्रतियातु साधुना ।\**३५८॥ 

धीढष्ण-- व्रजसुन्दरी गण को कहे थे-जिन्होने दूऽजर गृह शृद्धल को सम्यक्‌ रूपसे छिन्न करके 
मेरा भजन किया है, मेरे सहित अनिन्दश्च संयोगवती तुम सव के असाधारण साधु क्ये के अनुरूप 
प्रत्युपकार करने में विबुध परमायु केटारामी मैं अस्सम्थेहं। तुभस्वकोसधुताके हवाराही उसका 
प्रतीकार हो । 

शयोक की व्यास्था--अनिन्दचच-केवल शुद्धभावे दिशेषके कारण प्रवृत्ति हितु- काममय वप्रतीतहोने 
पर भौ वस्तुतः प्रेम विक्ञेष मय होनेके कारण-परम शुध संयोग- सम्यक्‌ मद्ियक--चित्तंकाग्रता जिन 
सबकी इस प्रकारत्तुम सबके प्रति मेरा-- निज-साधुक्त्य--तवनुरूप मेरी परम सुखद सेवां कर नहीं 
सकता हूं । अर्थातु तुम सब की ¡जस प्रकार सेवा कर सक्ने मेमं परम सृक्ञी होता,--उस प्रकारसेधाकरने 
मे में असमथंहं। 

यहाँ [निज पद का वाच्य-शीकृत्ण हं । - उनका साधुकृत्य-प्रशषसनीय काय्ये-जो काय्यं करके आप 
मान सकते कि--मैने उपयुक्त काथ्ये किया है--वहु काय्ये-। यहां धीक्कष्ण का जभिग्राय य्ह है.-तुम सबने मेरी 
सेवा जिस प्रकारकीहै-यदिमेतुम स्र को उस प्रकार सेवा कर सकतातोनें सुखी होता--किन्तु उस 
प्रकार करने में असम्थं हं । तुम सवते सव को ष्ठोडकर मेरी सेवाकोरै) उसमें मी निजसुख वासना 
रूप मालिन्य नहीं है । सृत्तरां परम शुद्ध भाव से मेरे सहित मिलीहों। मेरे भक्त सबही, मैँभक्तको 
छोडने मे अक्षम हँ । सुतरां तुम सम्के समान-मे सबकुछ छोड़कर सेवा नहीं कर सक्ता हं । इस प्रकार 
कर सकने से योग्य प्रव्युपकारकरसका, यह जानकर मै अतीव सुषी होता-किन्तु वसा नहीं हमा । 

जिससे भँ असमथं हूं ? विगत बुध-पणना विज्ञ लिरसे-उस प्रकार स्वभावतः नित्यपरमायुके द्वारा 
भी गणना विज्ञ व्यक्तिगण-जिस परमायु की गणना करके होष करने मे असमथं है, इस प्रकार अनादि 
अनम्त परमायुके हारा भीँ तुम सबकी. उस प्रकार सेवा करने में अक्षम हं । यह परमायुः साघधनालञ्ध 
नहीं है, इस को सूचित करने के निमित्त कहा है-स्वभावतः--लोक धमं अतिक्रम हितु उन सबकी अगुराग 
की निरतिशय दृढता है इस को जिन्होने “दुञ्जंर गृह शृङ्खल वाक्य से कहा है । कूल बधु होने के कारण 
छेदन असम्भव होने पर भी-गृह शृद्धल- गृह सम्बन्धीय-इह लोक एवं परलोक को सुखकर म्यादिा-एवं 
धमं मर्य्यादा को छिन्न करके मेरा भजन तुम सवने कथा है-परमानुराग से सुज्ञ को आत्मसमर्पण क्रिया 
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१३१॥। तदेवं तस्थ प्रेमाद्रैतवादिके स्थिते तदादिकस्थ तस्मिन्‌ परमसाधुगणे च परम- 
हद्यसुखवत्वात्तद्धेतुकं कादाचितुकं सत्यादि-वेपरीत्थमपि परमगुणशिरोमणिश) भ भजते । 
तत्र सत्यविरोध्यपि गुणो यथा (भा० १।६।३७)- 


(१३१) “स्वनिगममपहाय मत्‌प्रतिज्ञा~मृतमधिकत्ु म्‌” इत्यावि । 
स्पष्टम्‌ ॥ भीभीष्मः ॥ 


१३२ । शोचविरोधी यथा (भा० १०।४३।१५)- 
(१३२) “भंघन्यस्तवि षाणोऽसृङ्‌मदबिन्दुभिर द्धतः” इत्यादि । 


है-यष्ी उक्त वाक्षय का तातुषय्यं ह । तज्जन्य बाव में पने कहा है-तम सबने मेरे नपित्तजो कुठ किया 
है- में उस प्रकार कर नहीं सकु गा । तुम सबकी साधूताके द्वारा-सुजीलता कै दारा वह प्रत्युपकृत हो, मे 
तुम सबके निकटश्छृणी ही रहा । 


उपकारी का धोग्य उपकार करने मे जो अक्षम है-सज्जन उसको क्षमा करते है, क्षमाका मुल है- 

उपकारी को सतता । धीव्रज सुन्दरी गण फी सतता के द्वाराक्षमा की प्रत्याक्लाकियाहै) 
धीश्चुकदेव कह ये ।१३०॥ 

१३१॥ उक्त रौति से धीभगवान्‌ में प्रेमाद्रत्वादि गृण निश्चित होने पर वे सञ् गुण उनके एवं परम 
साधुद्रन्वके हुदच-अर्थात्‌ रुचिकर होने के कारण-प्रेमाद्रेत्वादि वक्षतः कभी कमी सत्यादि का वैपरीत्य मी 
परम गरुण क्षिरोमणि सें शोभित होता है - अर्थात्‌ सर्वोत्तम गुण रूप मे सववंचित्ताह्वादक होता है । उसके 
मध्यमे सत्य विरोधी गुण का उदाहुरण भ० १।६।३७ मे है- 

(१३१) “स्व निगममपहाय मतुप्रतिज्ञामृतमधिकत्तुं मवप्लुतो रथस्थः । 
धृत र्थ चरणोऽम्धयाच्चलदूग हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीयः ॥ 

टीका- ममतु महान्तमनुग्रहु यः कृतवानित्याह द्वास्ण-स्वनिगमम्‌-अकशस्त्र एवाहं साहाय्यमात्रं 
 करिष्यामीत्येवभमुतां स्व प्रतिज्ञां हित्वा । भीकृष्णं शस्त्रं प्राहयिष्यामीति एवं रूपां मत्‌ प्रतिज्ञाम्‌, ऋतं सत्यं 
यथा भवति तथा अधि अधिकां कसु यो रथस्धः सन्नवन्लुतः सहसेवावती्णंः सन्‌ अस्ययात्‌-अभिमुखमघावत्‌ 
इभं हन्तु हरिः सिह इव । किम्भूतः? धृतोरथ चरण शचक्र' येन सः! तदा च संरम्भेण मनृष्य नाटच 
विस्मृतेरुदरस्यसवंभूत भुवन मारेण प्रतिपदं चलदूगुः चलन्तो गौः पृथ्वी यस्मात्‌ सः । तेनेव संरम्मेण पथिगतं 
पतितमुत्तरीयं वस्त्रं स्य स सुकुन्दो मे गतिर्भवत्वित्युत्तरेणार्वयः ॥ 


धोङ्ृष्ण प्रतिज्ञा कथि ये-कि इस्त युद्ध मे भस्त्रधारण नहीं करू गा । मैने भो प्रतिन्ञा की थी-इस 
युद्ध में अस्त्रधारण कराऊगा । धीक्रुल्ण निज प्रतिज्ञा को परित्याग करके मेरी प्रतिज्ञा को सधिक सत्य 
करने के निमित्त रथसे कूद कर रथचक्र धारण कर सिह जिस प्रकार हस्ती को बध करने के निमित्त 
धावित होता है । उस प्रकार मेरे प्रति धावित हये थे । प्रवक्ता भीमीहम है ।.१३१॥ 
१३२ । क्ौच चर्रोघो गुण का दृष्ान्त भा० १०।४३।१५ मे है-- 
(१३२) “भृतक द्विपमुवुसुज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ । 
असन्यस्त विषाणोऽसुङ मदबिन्दुभिर द्धतः । 
विरूद्स्वेदकणिका वदनाम्बुरुहो बभौ ।।"" 
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स्पष्टम्‌ ॥ धीभुकः ॥ 

१३३ । क्षान्तिविरोधौ च यथा,-- "यस्तान्‌ ष्ठि समां द्रष्ट, यस्ताननु स सामन्‌" 
इत्यादि-महाभारतस्थ-भोभगवद्वाक्यात्‌, यथा, (भा० १०।४४।३२)-- “धनं हरतत गोपानाम्‌” 
इत्याद्यनन्तरम्‌, (भ।० १०।४४।३४)- 


(१३३) “एवं विकत्थमाने बे कसे प्रकुपितोऽब्ययः'' 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 


१३४। सन्तोषविरोधौ च (धीह्रिभक्तिसुधोदये १४६।२८) “अपि मे पुणेकागस्य' 
इत्यादेभक्तिसुधोदयस्थ-भगवद्ाक्यात्‌, यथा (भा० १०।६।५,-- 
(१३४) ““तमङ्ुःमारूदमपाययत्‌ स्तनं, स्नेहस्नुतं सस्मित मोक्षती मखम्‌ । अतुसम॒त्सृज्य' 


टीका--रङ्खः समाविक्षत्‌ तवा बीरश्चिया बभौ । कथम्भूतः ? अंसे न्यस्तं विषाणं गजद्न्तो येन सः । 
भसुजोरक्तस्य मदस्य च बिन्दुभिः परितोऽद्धितिः। विरूढा उद्गताः स्वेदकणिका स्तामिरूपलक्षितं 
चवनम्बुरुह्‌ थस्य सः ॥ 

कंस के धनुर्यज् स्थल के द्वारदेकास्थित कूवलयापीड़ नामक हस्तिबध के पश्चातु धीकृष्ण को लोभा 
अतीव मनोहर हुई थी । उनके स्कन्ध देशमे गजदन्त स्थापित था, उनके अद्ध -हस्ती के रक्त एवं मदचिन्दु 
द्वारा चित्रित या, ओर उनके वदन कमल मे स्वेद विन्द्‌ का उद्गममी हुमा या। 

गजबन्त, गजरक्त, एवं मद [बम्दु-अपधित्र वस्तु है, वे सबको अङ्धःमे धारण श्लोच-पवित्रता विरोधी 
है, ये सअ अपवित्र वस्तु धारण करने पर भौ उस समय जो सब भक्तं भीकृत्ण को दर्शन क्यिथे, उनमें 
धृणा का उत्रेक नहीं हुमा । किन्तु परम सौन्वथ्यं दशन से वे विहिमत एवं आनन्दित हुये थे । एतञ्जन्य यह्‌ 
भी गुण विेषह, कारम-जो लोकानुरागके हेतु है-वही गुगहै॥ धीश्चुक कहे थे \। १३२॥ 

१२३। क्षान्ति विरोधी का उदाहरण महाभारत से है--भगवद्‌ वाक्य यह है--'“यस्तान्‌ दृष्टि समां 
देष्टि, यस्ताननु समामनु” क्षोम का कारण उपस्थित होने पर भी अभुब्धता को क्षान्ति कहते है, उसका 
विरोधी शुण का व्णंन भारतस्य भगवद्वाकष्य जो भक्त गण कोद्वेष करता है, वहमुक्षकोही द्वेष करता है- 
जो उसके अनुगत है-वह मेरा अनुगत है । अपर उदाहरण भा० १०।४४।३२ मे है-/ धनं हरत गोपानामू” 
स प्रकार कथन कै अनन्तर भा० १०।४४।३४ मे उक्त है- 

(१३३) "एषं विकत्थमाने वे कमे प्रकूुपितोऽव्ययः ।।'* 

भीङृष्ण,- चानूर मुष्टिकावि फो बध करने के पश्चातु कंसने आवेश कि या-“'पोपगण का धन हरण 
करो, दुम्मेति नन्द को वन्बी करो" कस इत प्रकार कहने से अभ्यय भोष्ष्ण अत्यन्त दरुपित हुये थे । 

प्रवक्ता भोश्ुकदेव ह ।।१३३॥ 

१३४ । सन्तोष बिरोधी गुण का वर्णन हरिभक्ति घुधोद्य मे है- 

“पिमे पु्णंकामस्य नवं नक सिदे त्रियम्‌ । 
निःशङ्कः प्रणयाद्‌ भक्तो यन्मां पश्यति भाषते ॥ 

परह्भाद को भगवानु कहि थे- प्रणय से भक्त जो मृक्षको निःशङ्क दक्षन करताहै, एवं मेरे साथ 
बार्तालाव करता है, पूणं काम मेरा भो यह नृतन नृतन श्रियहै। उससे तृ्ति-सन्तोषहोताहै। 


३९८ ] शीग्रीतिसन्दभैः 
इत्यादि । एवं (भा० १०।६.६) “जघास हैयङ्खद मन्तरं गतः'” इत्यादौ रहोऽपि तत्तदीलावेशः ¦ 
श्रोशुकः ॥ 


१३५ । एतं बालि प्रभृतावाज्ञंवःदि-गुणविरोध्धी च सुग्रीव-हदुमद)दि-पक्षपातम्योज्ञयः। 
सन्क-शुभ द्कःरत्वरू- “क्रोधोऽपि देवरय वरेण तुत्यः' इति न्यायेन सिद्धम्‌ । 
सथ शमचिरोधी कामश्च तस्य प्रष्-जनविशेदरूपासु तासु प्रेमविङेषरूप एव, तथाह 
(म) १।११।३६) -- 
(१३५) “स एषं नरलोकेऽस्मिन्लवतीणेः स्वमायया । 
रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान्‌ प्राकुतो यथा ।।**३५६।। 


स 
नूतन नूतन प्रित बोध-सन्तोष विरोधो है। 

अन्ष दृष्टान्त भा० १०।६।५ मे उक्त है-- 

(१३४) “तम ङुःमाखूद्‌मपायय्त्‌ स्तनं, स्नेहरनुतं सस्मितमीक्षतो मुखम्‌ । 
अत्ृप्तमुत्‌सृञ्य जवेन सा यथामुसृज्यमाने पयति त्वाधाधते ॥ 

कोष मे धोक्रृष्ण के ईषद्‌ हास्य युक्त ददन फो निरीक्षण करते करते यश्लोदा स्तन से क्षरित दुग्व 
पान करारही थीं, उस समय चुल्ली के ऊपरिस्थित दुग्ध अग्नि सन्तापसे उफानरहाथा। यह देखकर 
अचत कृष्ण को नीचे उतार कर यशोदा दुग्ध रक्षाहैत्‌ चली गई थीं। इस प्रकार भा० १०।६।६ मे उक्त 
है-“जघास हैयद्धवमन्तरं गतः धर के भीतर जाकर गोपने नवनीत भक्षण क्ियिये | इससेभो 
सन्तोष विरोष्टी शुं का धरि चय प्राप्त होता है । यर्हुपर "गोपन मे" काददके हारा उस लीलां शीव्ञेश्धरी 
फे स्तन्पपानादिःभे शावेक्न प्रतोत होताहै। 

भक्त सिध्य मे प्रेमवक्न में प्रसिद्ध सत्यादि विरोधि गुणशोगगवान्‌ में आविभुत होति ह । यहां 
गोपन में चोरी करके नवनीत मक्षण पुवंक चो्यं एवं असन्तोष का परिचय व्यो दिया ? भक्त उनके 
निकट नहीं था । इनक इस लीला का द्रष्टा भी उत्तसमय कोई नहीं था। अतः कहा गया है- उस उस 
लीलामेंअवेश्य कै कारण, भीष्ण गं.पन मे नवनीत भक्षण करके अपने में अतुपति का अस्तित्व प्रका 
क्ियिहै। प्रवक्ता भीशुक ह-१२३४।। 


१३५1 इस प्रकार धालि प्रभृति में क्षीभगवानु के सरलतादि विरोधो गुण सुग्रीव हनुमान्‌ प्रभृति में 
भक्त पक्षपातमय हूं । अर्थातु उक्त मक्त समूह के प्रति कौटिलादि प्रकाश करने परमभी उसमें भक्त 
वात्स्ल्यकाहौ परिच्यप्राप्तहोताहै । क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः"! देवगण क्ाक्रोधमभी वर के तुल्य 
है--इस नियम के अनुसार उनका सवं शुनद्धुरत्व सिद्ध हता है । अर्थात्‌ मगवानू भक्त पक्षपाती होकर भो 
अपर का अनिष्ट फरने पर भी प्रकारान्तर मे उसका कल्याण साधन करते ह| 

अनस्तर श्म विरोधी काल, उनका परमप्रियजन विज्ञेष रूपा प्रेयप्ती गणमें शो प्रेम व्िजञेषरूप 
है-इस मे संशय नटीं है । उसी प्रक्रार श्रीचृतोक्तिभी है । भा० १।११।३६ 

(१३५) ““स एषं नरलकेऽस्मिष्नवती्णंः स्वमायया । 
रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ।'*२५६॥ 
निज मायके दवारा नरलोक मे अवनीं भगवान्‌ स्त्री जन समूह्‌ के मध्य भे मवस्थित होकर प्राङ़ृत 


ध्पीप्रीतिसन्दभेः [ ३६९ 


स्वेषु निजजनेघ्रु या माया कृपा ततृसुखचिकोर्षामपप्रेमा तया, लोकेऽत्रतोणं इति तस्या एव 
सर्वावतारभ्रयोजन-निसित्तत्वात्‌ स्त्रीरत्नकूटस्थोऽपि ताहृशरमणवश कारि-प्रेमविशेषरूपया 
तयेव रेमे, न तु प्रसिद्धकामेनेत्यथंः । अव्र रत्न-पदेन तासामपि तदयोग्यत्वं बोधयित्वा तादश 
भरेमविशेषमयत्वं बोधितम्‌ । एवं भावव लक्ष्येऽपि क्रियया सम्यमित्याहु-प्राङृतो ययेति । अत्र 
श्नीभगवतोऽप्यप्राङृतत्वं दशंयित्वा तद्त्‌ क।मविषयत्वं निराकृतम्‌ । 


१३६ । अथ पुनरपि ताद्शप्रेमवतीषु तास्वपि प्रकृतकामाधिकारो नास्तीति दशनेन 
तस्यापि कामुक-वलक्षण्येन तदेव स्थापयति, (भा० १।११।३७) - 


(१३६) ““उहूमभावपिशुनामलवग्गुहस- व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यास्ताम्‌ । 
संमुद्य च।पमजहात्‌ प्रमदोत्तमात्ता, यस्येन्द्रियं विमथित कृहकनं शेकुः ॥**३६० 


जन के समान व्यवहार कहते है । 


शुक की व्याह्पा-निज माया--निज जन में जो माया--कृ गा, उनके सुख सम्पादनेच्छ सय प्रेष, उस 
कै द्वारा श्रीकृष्ण-इत जगते अतण हुये है, इ हेत्‌ उष प्रकार कृपा ही समस्त अवतर का प्रयोजन 
होनेके कारण अर्यात्‌ काय्यं हुनेके कारग--स्त्रीरटन-उत्तम स्त्रीगणके मध्यमे रहकर भी रमभकरते 
हं, तादश रमण मे अवैश्कारि प्रेम व्शिष श्या कृषा हौ कारणहै। लोक प्रसिद्ध-प्राकृत कामटहारा 
रमण नहीं करते है । यही तात्पर्यं है । यहु स्त्रोरत्न' ज्ञ्ड से महिषो दन्द कौ भी भगत्‌ प्रेयसी योग्यता 
को सूचित करके ताद भगवतु दश्यता क्षम्पादक प्रेम दिक्षेषमयत्व का बोध होता ह । इस प्रकार भाव 
बंलक्षण्यमें भो क्रिया साम्य हतु कहा गया है 'श्राकृतो यथा" प्राकृत जनके समाना यहं धौभगवानु का 
अश्रातत्व स्थापन कर रमण का काम विषयत्व निराकृत हुआ है ॥१३५॥ ` 

१३६ ॥ अनन्तर ताहश प्रेमवतो महिषीगण मे प्राकृत कामाधिकार नहीं है, उसको दशषाकर 
शोषण मे काल वैलक्ष्य प्रति पादन द्वाराकामज्युःयटः स्थापन करते है । भा० १।११।२७ में उक्त है-- 

(१३६) ““उहाममवपिशुतामलवरुडास,--व्रीडाबलोकनिहूतो मदनोऽपि सासामू॥ 

समुह्य चापमजहात्‌ प्रभगोत्तमास्ता, यस्येन्दरिं विमथित कुहकंनं शेकु : ।**२६०॥ 


टोका नन्वेवं स्त्री सङ्कादिभिः सं्ारित्व प्रतीतेः कथं भगव्रानवतीणं इःेयुच्यते तत्राहु-उ ददामेति 
टाम्याम्‌ । यासाम्‌ उद्दामो गम्भीरो यो भावः-अभित्रायः, तस्थ पि्युनः सूचक्रो योऽमलो वत्गुः चुन्दरो 
हासो त्रौडावलोकश्च ताभ्यां निरतः अमदनः भरीमहादेवोऽपि सम्मुह्य लज्जय। चापं पिरक जहत्‌ । एवं 
प्रभावाः स्त्रियः हत्येत।वद्धि वक्षितम्‌ । था मगव्रतो मोहिनी रूपेण महैक्षाऽपि मोहित एवमेतारच तादृग्‌ 
विलासा एवेति यथोक्तम्‌ । ताः कुहकः कपटेधिश्चमेयंस्येन्ियं मनः विभयितु क्षोभयित्‌ न शेकुः-न शक्ताः । 
अथवा-निहृतस्ताडितः भदनोऽपि जगद्‌ विजयो सम्मुह्य तत्तत्‌ कत्तव्यता मूदृः सचापं धनुलंज्जया जहात्‌ 
जहौ, ताश्च प्रमदोत्तमाः काम विजयिर गोऽपीत्यादि पूववत्‌ ।! 

जिन महिषी बृन्द के उदूभट भाव सूचक निम्मंल मनोहर हास्य एवं सलज्ज अवलोकन द्वार निहत 
मदन विमोहित हकर धनुष को परित्याग किय है, उन प्रमदोत्तमावन्द-कुहक समूहं दारा जिनव) इ ्रय 
को श्यु्ध करते भे अक्तमर्था हुई थी, वहु धरीकृष्ण, उक्त रूप रमम कथि ये । 


शोक व्यार्या-मदन-प्राककत क्राम । उद्भट माव सूचक-निम्भरंल एवं मनोहर हास्य एवं सलज्ज 


४००] धीभ्रीतिसन्वर्मः 
मदनः प्राकृतः कामः, उदधटभावसुचक-निम्मलमनोहराभ्यां हास-व्रीडादलोकाभ्यां निहूत- 
स्तन्महिमदशनेन स्वथमेवोक्तार्थोकृत-स्वारत्रादिबलोऽभूत्‌ । मतएव संमृह्य चापमनहात्‌,- 
^“ पन्नवं धनुरपाद्धतरद्धितानि, वाणाः” इत्यादिवत्‌+-तत्र निजास्त्रप्रयोगं न कुरुतः 
एवेत्यथः । तथाभूता अपि प्रमदोत्तमाः प्रमदेन ‰कृष्टप्रेमानन्द-विरेषेण परमोत्‌कृष्टार्ताः, 
स्ववृन्व एव याः स्वतोऽप्युतुकृष्टव्रेमवत्यस्तासां साम्येच्छया कहकंस्तारृशप्रेमाभावेन कषटाश- 
प्रयुक्तः सद्भिः कटाक्षादिभि येर्येन्दियं विमयितु ` तदरद्विशेषेण मथितुं न शकुः, कन्तु स्वप्रमानु- 
रूपमेव शोकुरिति । तस्मात्‌ प्रेममात्रोत्थायि-विकारत्वात्तरय कामृकदं लक्ष्यमिति भावः।। 
१३७ । तस्मदेतत्तत्वमविज्ञायेव, (मा० १।११।३८) ~ 
(१३७) (तमयं मन्यते लोको ह्यसक्तमपि सद्धिनम्‌ । 
आत्मौपम्येन मनुज भ्यापृण्वानमतो ऽबुधः ॥**३६१॥ 
अवलोकन द्वारा निहत-हास्यादि की महमा को दर्शन कर मदन स्वथं मृतवत्‌ निज अस्त्रादि बल रहित 
हो गया था । अतएव विमोहित होकर धनुष को परित्याग कियाया। वहू “स पल्लव रोमराजि, धनु, 
अपाद्-कटक्षि वृष्टि-तरङ्गः समूह वाण?" इत्यादिवत्‌ है । भर्यात्‌ लो सुन्दरी कामदेव के धनुवत्‌ घयुग्ल 
एवं वाणचत्‌ कटाक्ष दारा सुश्चोभिता है, उस सुन्दरी के प्रति कन्दपं वाण निक्षेप कर क्या करेगा ? उनको 
देखकर काम निश्चेष्ट हो जाता है, बह निज अस्त्र प्रयोग नहं करता है, यही निहत कामके दवारा धनु त्याग 
फथा का तातुपय्यं है । अर्थात्‌ महिषौ गण के सौन्दर्यं एवं प्रेम प्रयत्न को देकर प्राकृत काम इस प्रकार 
अभिमत्त हो गया हे कि -- वहै ्रृतवत्‌ निचे हो पड़ा था । तञ्जन्य उन सबके प्रति प्रभाव विस्तार करने 
मे अक्षम बह रंहाः। इ्तप्रकार होकर भी वे प्रमवोत्तमा ह प्रमोद-प्रकृष्ट प्रेमानःद विक्ञेष-उसके द्वारा 
परमोर्छृशा-जी जो र्भणी नि जापेश्षा अत्युत्कृष्ट प्रेमवती है वे- उनके साम्यामिलाषसे कुहक इार। ताहृक्ष 
प्रमवती न होने पर भौ ककटांज युक्त-उस प्रेमवती के समान उत्तम कटाक्षादि द्वारा जिनकी इन्दिय को 
विमथित करने मे अक्षम चीं । ताश प्रेम विशेष मे-अत्युलृष्ट प्रेमवती के प्रेम विह्ोष से जिस प्रकार षुम्ध 
होता है-उस प्रकार कषुर करने मे समर्थां नहीं हुई । सुतरां केवल प्रेम के हारा हौ शीकृष्ण ते विकार 
उपस्थित हाता है । भतः धीकृष्ण मे कामुक वेलक्षण्य प्रतीत होता है ।\१३६॥ 
१३७। अतेव शीङृष्ण को कामुक से विलक्षण ह-इस प्रकार न जानकर ही प्राकृत लोक-कामुक 
कहते है-मा० १।११।३८ मे उक्त है- 
(१२३७) ! तमयं मन्यते लोको ह्यसक्तमपि सङ्धिनम्‌ । 
आत्मौपम्येन मनुजं ग्यापुण्वानमतो ऽबुधः ॥**३६१॥ 
टीका - तं धीकृह्णं -अयं प्राकृत लोक आटमोपम्येन स्व स्वहश्येन सङ्धिनं मनुजं मन्यते । घत्र हैवुः 
व्यापृण्वानं न्याप्रियमाणम्‌ । यतोऽपमन्ुधः-अतत्वज्ञः। 
शीकृष्ण--मनासक्त होने पर भी प्राकृत लोक उनको विषयासक्तं जपने के समान मानते ह । इस 
हेतु वे अज्ञ होतेहै। 
शोक व्याल्या-ये सब-साधारण लोक, अनासक्तप्रकृत गुण समूह पै अनासक्त होने पर मी 
भीष्ण को आतक्त मानते हँ । कारण, वे निजबवत्‌ व्यापृत-कामादि व्यापार युक्त मानव मानते है, निज 


धीप्रीतिसन्वनैः । [ ४०१ 
अयं साधारणो लोकोऽसक्तमपि प्राङृतगुणेष्वनासक्तमपि, यत आत्मौपम्येन मनुजं 
व्यापृण्वानं कामादिन्यापारयुक्तं मन्यते,-- यथात्मनः प्राककतमनृष्यत्वादि, तथेव मन्यत 
इत्यथः । अतएवाब्ुधः एवासौ लोक इति ॥ 
१३८ । प्राकृतगुणेष्वसक्तत्वे हेतुः, (भा. १।११।३९) - 
(१३७) “एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः । 
अवतारादौ प्रकृतिगुणसये प्रपञ्चे तिष्ट्नपि सदेव तद्‌ गुणेन युज्यत इति यदेतदीशस्येशन- 
मेश्वय्येम्‌, तत्र व्यतिरेके दृष्टान्तः-- यथेति, तदाभया श्रकृत्याःशया बुद्धिजोदज्ञ(नं यथा 
युज्यते तथा नेति, अन्वये वा,-- तदाश्चया श्ीभगवदाश्रया परमभागवतानां बुद्धियेथा 
प्रकृतिस्था कथश्ित्तत्र पतितापि न युज्यते, तद्वु, एवमेवोक्तं भीमदुडवेन तृतीये 
(भा० ३।३।१६) - 
“भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । 
कामान्‌ सिषेवे ावेत्यामसक्तः सांख्यमाभितः ।*३६३॥। इति । 


भ्राकृत मनुष्यत्वादि जिस प्रकार धोक्ृष्ण के अप्राकृत मनुष्यत्वादि को मो उस प्रकार मानते ह । अतएव 
यह सब साधारण लोक हं । १३७॥ 

१३८ ॥ प्राकृत गुण समूह में अनासक्त होने के हेतु का षणेन भा० १।११।३६ मे उक्त है । 

(१३८) “"एतदीशनमीक्षस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्‌शुणेः। 
न युज्यते सदात्मस्थेर्यथा बुद्धिस्तदाधया ।।*३६२॥ 

टीका-- ङ्त इत्यपेक्षायामेश्वग्येलक्षणमाह एतदिति । ईक्ास्येशषनमेश्वग्यं नाम एतदेव, कि ततु ? 
प्रकृतिस्थोऽपि तस्यागुणेः सुख दुःखादिभिः सवा न युज्यते इति यतु । वथा आत्मस्थेरानन्दादिभिरात्माधयापि 
बुद्धि नं पुज्यते तदवतु । वंधम्म्ये दृष्टान्तो वा आत्मस्थः सत्ताप्रकाक्ञादिभि यथा बुद्धि यु ज्यते-हइति । एवं वा 
असवात्मा देहः तत्रस्थं गुणे स्तदाभयः, बुद्धिस्तदुपाधि जवोऽपि चथा युज्यते एवं प्रकृतिस्थोऽपि तद्‌ गुणेनं 
युञ्यते इति यतु । एतदीशनमीक्षस्येति । । 

प्रकृतिस्थ होकर भौ जात्मस्थ-ग्रहृति स्वरूपस्य गुण के सहित जो स्वंदा युक्त नहीं होते है-यहौ 
ईश्वर का ईश्वरत्व है । उनको जाधित। बुद्धि जिस प्रकार युक्त नहीं होती है, यह भी उसी प्रकार है । 

शोक की व्यास्या-अवततारादि मं प्रकृतिक गुणमय प्रपश्च में अवस्थित होकर भौ सवंदाही नो 
उसके गुणके सहित अयुक्त रहते है । यही ईश्वर का रेश्वय्यं है । उस में व्यतिरेक मुख से-(निषेधमुख से) 
दष्टान्त--उसकी आाधिता--श्रकृति को आधिता बुद्धि । नीव ज्ञान जिस प्रकार युक्त होता है, उस प्रकार 
युक्त नष्टं होते है । 

अथवा-अन्वय से-विधिमृख से अर्थातु सादृश्य से दृष्टान्त, - उनकौ आधिता-धीभगवदाधिता परम 
भागवत्‌ गण कीनो बुद्धि, वह प्रकृतिस्था--किसी 9५कार प्रकृति प्रे पतित होने पर मी जिस भ्रकार युक्त 
नहीं होती है । भीभगवानु भौ उस प्रकार प्राकृतिक गुण के सहित युक्त नहीं होते है । 

भा० ३।३।२६ मे उद्व उत प्रकार ही कहे है- 


४०२ ] धीप्रोतिसन्वर्भः 

१३६ । ननु तादृशमेश्व्यं तस्य॒ ताः कि जानम्ति ? यदि जानन्ति, तदा रहोलोलाथां 
च्रुटचत्येव तादृशप्रमेत्यांश ङुचाह (भा० १।११।४०) - 

(१३६) “तं मेनिरेऽबला मौढ्यात्‌ स्वर्णं चानुव्रतं रहः । 
अप्रमाणविदो भत्तु रीश्वरं मतयो यथा ॥”*३६४॥ 

ईश्वरमपि तं रह एकान्तलोलतायां मौढधात्ताहशप्रेममोहादभत्तु रप्रमाण विवस्तादृशेश्वग्यजञान- 
रहिताः स्त्रेणमात्मवश्यमनृत्रतमनुसृतं च मेनिरे । तच्च नायुक्तमित्य।ह-यथा तासां मतप्रः 
श्रेमवासनास्तथेव स दति, (गी० ४।११) “ये यथा मामु” इत्यादेः, (भा० १०।१२) 
"स्वेच्छामयस्य इत्यादेश्च प्रामेाण्यादिति भावः ॥ भीसृत्तः ॥ 


° सगवानपि विश्वाल्मा लोक--वेदपथानुगः । 
कामान्‌ सेवे द्रावैत्यामसक्तः सांख्यमाधिता ॥**३६३॥ 

विश्वात्मा सगवानु भौ दारका में लोक वेदपथानुगत भाव से ज्ञानाश्चय पुवंक अनासक्तं होकर विक्ष्य 
समूह को भोग कयि ये ।१३८॥ 

१२९ । शीङ्ष्ण के ताडल एेश्य्ये को क्या महिषौ गण जानती थीं ? यदि जानतो धीं । एेसा होने 
, पर रहो लोलामे ताहशप्रेम को च्रुटि कौ सम्भावनायी । इस प्रकार संशय होने पर कहते 
भा० १।११।४० मे उक्त है - (१३६) “तं मेनिरेऽबला मौढधात्‌ स्त्रेणं चानुव्रतं रहः । 

अप्रमाणविदो मत्तु रीश्वरं मतयो यया ।॥**३६४॥ 
टीका--तत्‌ पल्न्योऽपि तघ्य त्वं न जानन्तीत्यांह-तं स्त्रणम्‌ आात्मवश्यं रह एकान्ते अनुव्रतं अनुसृताश्च 

मेनिरे । भ्त रप्रमाणविदः प्रमाणमियत्तां महिमानमजानत्य इत्यषेः । ईश्वर क्ष्ज्ञं मतपोऽहु वृत्तयो यथा 
स्वाधीनं स्वधमं योगिनं मन्यन्ते व्रव्‌ । यद्वा यथा तासां मतयः कल्पनाः तथा तमीश्वरं स्त्रेण(विरूपं मेनिरे 
इत्यथः ॥ 

पति शरीकषण के विष्य मे प्रमाणको जानकर मोह के पारण महिषोपण निज बुद्धि के अनुसार 
रहो लल में उन ह्वर को स्त्रेण एवं अनुव्रत घानती थीं । 

शेक ग्याख्या-ईश्वर होने पर भो उनको रहः-- एकान्तं लोला मे मेहं वक्षतः-तादुक्ञ-महिषी गण 

कै योगय प्रेम मोह वश्शतः पति को प्रमाणाज्ञा-ताद्र--पुवं श्चोकमे वणित -रेश्वय्यं ज्ञान रहिता महिषीगण, 
सत्रेण--निज कशो मुत. एवं भनुव्रत-अद्ुसरणकारी . मानती धां यह मसद्धत नहीं है । इस अभिप्राय से कहे 
ह जि प्रकर उनकी बुद्धि-त्रेभम वासना है,--धीकृष्ण भी उस प्रकार होति ह । गोता के ४११ पे वणित 
है-~ “ये यथा मां भपद्न्ते तपं स्येव भजान्यहमु ॥ 

ञो मेरा भजन निस भाक्से करता है- मे भौ उसका मैजन--उस भावसेही कराह । अजुनके 
प्रति कोङकष्ण की यह उक्ति- एवं भ्त० १०।१४२ मे ब्रह्णा को उक्ति- 

“अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नतु मुतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि व्ववसिहु मनसान्तरेण साक्मत्‌ तेवंव किम्‌तात्नल लानुमुतेः 11" 

अक्त वररदषी जेसी इच्छाः होर्तीहै। शोकृष्म उल प्रकार ही होतेह, यह उक्ति-श्ीकृष्ण जो प्रेन 

वासनानुरूप ही विहर कर्ते ह इसका प्रमणि है । शीसू 1 कहे ये-१३६॥ 


शोप्रीतिसन्दभेः [ ४०३ 
१४० । तथा चान्यत्र (भ।° १०।६१२) - 
(१४०) ““गृहादनपगं वीक्ष्य राजयुश्योऽच्छुतं स्थितस्‌ । 
प्रष्ठ न्यमंसतात्मानमतत्तर्वविदः स्त्रियः ॥*३६१५॥ 
सहमानं प्रत्येकमेव प्रेष्ठ संतः प्रियतमममंसतेत्यथेः । अतएवातत्तर्ववदः,-ऊदध्वदिध्वं- 
प्रेयसोसद्‌मावात्‌ ॥ 
१४१ । नन्वात्मारासरय कथं पटनीषु प्रेम ? उच्यते-ताघु रमणत्वेनेव लोकव तस्थ 


१४० । प्रेयसी रण के सहित श्वकृषण का जो विहार प्रे विश्लेष मय है- इसका वणन भीमद्‌ 

भागवत के अन्यत्र भी है । अर्थात्‌ भा० १०।६१।२ मेहे) 
(१४०) “'गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्रयोऽच्युतं स्थितम्‌ । 
प्रेष्ठं न्यमंसतास्मानमतत्तत्वविद; स्त्रियः ॥**३६१५॥। 

टीका ~ प्रष्ठ न्यमंसत, अच्युतस्य प्रियतमं प्रत्येकं स्वं स्वं मेनिरे । न तस्म तत्त्वम आत्मारामत्वं 
विदन्ति ताः। 

धी शुक कहे ये--शडकष्ण प्रेयसी राज पुत्री गण-अर्थात्‌ महिषी गण-निज गृहस्थित भीष्ण को अन्य 
नायिका के गृहू मे गमन रहित देखकर स्वयं को प्रेष्ठा मानती यीं, वे धोकषण तके को नहीं जानती चीं । 

महिषो गण-पत्येक ही अपने को ब्रेष्ठा अर्थात सुवपिक्षा प्रियतमा मानतो थीं । अतएव वे सब 
श्नीकुष्ण के तत्त्व फो नहीं जानती थीं, कारण, अधिकाधिक प्रेयसी वृन्व विद्यमान थीं। 

भावाथं यह्‌ है- दारका भें जितनी महिषी यीं, भीकृष्ण भी उतनी सश्यक प्रकाश मुत्तिको 
अचिष्कार करके पृथक्‌ पृथक्‌ माव से प्रत्येक के गुह भै अवस्थान करते थे । उस से महिषी गण मानती थी, 
किं हौ सवपिक्षा प्रियतमा हं । अतः मुक को छोड़कर अन्यन्न नहीं जति । इस प्रकार सवं कन्ष्ठा भी 
अपने को सवं धष मानती थो । किन्तु भीष्ण, सब -के गुह में नियत अवस्थान करने पर भौ जिसमें 
जिस परिमाण प्रेम है, वहां उतनी वश्यता को स्वीकार करतेथे। उससे भी वे सन अपनेको चरिताथं 
मानती थीं । महिषो गणक प्रकात्ञ भत्ति से प्रत्येक के गृहमे अस्थान शीङृष्ण करते है-इसको नहीं जानती 
थो, एवं निज से.अधिक कोई प्रेमवती है--हस व्रंतान्त को भी नाततो थीं, तस्जन्य कहा गयाहै कि-वे 
भीकरृहण तत्त्व की नहीं जानती थो ॥१४०॥ 


१४१ । निज्ञासा हो सकती है कि-धीकरृष्ण तो आत्माराम हँ - उनके पक्षम पत्नी गणमें प्रेम होना 
कंसे सम्भव है ? उत्तर में कहते है- साधारण लोक, जिस प्रकार पल्लीने प्रेम निज भोग्य मानकर करते 
है-अर्थात्‌ लौकिक पति पत्नी भाव विशुद्ध सम्भोग मूलक जिस प्रकार है । ीकृष्णके सम्बन्ध में उस प्रकार 
पतित्व हेतु पत्नी गणने प्रेम नहीं है, किर्तु प्रेम सम्बन्ध मे हौ पत्नी गणे शीकृष्ण का प्रेम है । 

तातषय्यं यह है- जो भाट्माराम ह उनकी श्रौति-जात्माभिश्न अपर वस्तुमेहोही नहीं सक्ती 
है । आत्माराम धीकृष्ण की आत्मा से भिन्न रूपमे प्रतोयमान कह्नी गणमे प्रीति कंसे हुई ? समाघाना्यं 
कहते है लोक जगत्‌ भें जिस रमणी के सहित मानृष्ठानिक वःभ्पत्य सम्बन्ध होता है--उसके प्रति पत्नी 
बुद्धि ही प्रीति होती है- यहां लौकिक जानुद्ठानिक पति पत्नी सम्बन्ध ही भ्रीति का कारण है । ्षोङृष्ण 
कीलो प्रीति पत्नी गणमे है-उस का कारण उक्त हाम्पत्य सम्बन्ध नहीं है- किन्तु प्रेम सस्बन्धहै। दास 
सखा प्रभृति भक्त की प्रोति भीष्ण मे होने के कारण, उनके प्रति जिन्त प्रकार भीकृष्ण कौ प्रीति वत्तमान 
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प्रेम, किन्तु शुद्धप्रेमघम्बन्धेनेव, तथा हि (भा० १०।६१।३) - 
(१४१) “चावेभ्जकोषवदनायतबाहु-न्र-, 
सप्रेमहास-रसवीक्षित-बल्गुजल्पेः । 
सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतु, 

स्वेधि्चमेः समशकन्‌ वनिता विभुम्नः ॥*३६६॥ 
अत्र स॒प्रेमेति ताचु श्रीकृष्णत्रेम दशितम्‌ । अतएव वनिता-शब्द प्रयोगः,~“चनिता 
जनितात्य्थानुरागायाश्च योषिति” इति नानाथंवर्गात्‌ । तेन तरिमस्तासाट प्रेम दशितम्‌ । 


है, पत्नी ण कौ भी कृष्ण मे प्रीति होने के कारण--उनके प्रति भो श्रीकृष्ण कौ प्रोति है--यहाँपर एक 
माच्रप्रेमही कारणरहै। प्रेम विद्यमानन होने से केवल पत्नीत्वे द्वारा कोहं भो उनकामप्रेम का विषय 
नहीं हो सकते ह । प्रेम को छोड़कर कोई भी कृष्ण को पति सूपे प्रप्त करने में सक्षम नहीं है । कारण 
` धोकृष्ण-प्रेमानुरूप आत्म प्रकाज्ञ करते हैँ । एतज्जन्ध--उनकी पत्नी होने के अनन्तर उने प्रेम करके उन 
के प्रेम का विषय नहींहो सकताहै। इस रीति सप्रेम सम्बन्ध के सहित लौकिक अनुष्ठान--हन्दरिय तृपति 
शरीर यात्रा निर्हि प्रभति सम्बन्धान्तर का स्यं को निषेध करने के निमित्त विशुद्ध" श्व का प्रयोग 
हभ है । साराथं बह है कि- पत्नी व्रम्दकाजो प्रेम रीकृष्ण में था। ्षोकृष्ण- उप प्रेमानुरोध से ही उन 
सबकोप्रेम करतेये। पत्नीत्व, रूप, गुण, वा हरीर सम्बन्धादि उस प्रेम का हेतु नहीं है । प्रमाधीनता से 
आत्मारामता की हानि नहीं होती है । कारण, श्रीकृष्ण की स्वरूप शक्ति की परिणति विक्ोष है । तञ्जन्य 
आत्माराम धीकृष्ण के पक्षे पत्नी गणमें प्रेम होना अयुक्त नहीं है । भा० १०।६१।३ मे उक्त है - 


(१४१) “"चावंभ्जकोषवदनायतबाहु-नेत्रसप्रेमहास-रसवोक्षित-वतगुजत्पेः । 
सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतु , स्वेविश्नमेः समरकन वनिता विभुम्नः ॥**३६६॥ 


प्रेम सम्बन्धसेहो जो महिषी गणनं धोक्कृष्ण प्रेम है-उसका वर्णन इस शोक मे है । परिपुणं स्वरूप 
भगवानु भीकृष्ण का मनोहर पद्म कोष सहश वदन, भायत बाहूनेत्र, स प्रेम ह्‌ स्थ सरस दृष्टि एवं मनोहर 
कथा से सम्मोहित बनिता गण, निज निज विच्चम दवारा क्षीकृष्ण के मनोजय करने मे असमर्थं थीं । श्चोक 
की व्यास्या- यहां 'सप्रेम' शब्द हारा महिषी गण में शीकृष्ण प्रेम वशित हु है । अतएव वनिता क्ष्व 
प्रुक्त हुभा है । अत्यन्त अनुरागवती रमणी में वनिता शाब्द काप्रयोगहताहै। अमरकोष के भावाथं 
वर्ग से इसका बोध होता है । वनिता क्व प्रयोग के द्वारा भीमहिषो ग्णकाप्रेमधीट्रत्णसेहै, यह 
वक्षाया गया है, इस से-केवल शुध प्रम द्वारा जो श्रीमग्वान्‌ का मनोजय होता है--मह्षी गण-उस मन 
को निज निज विश्नम के हारा-अर्थावु केवल स्प्री जातीय जो विश्चम उसके द्र'राजय करने मे अतमथे हे । 
यह अर्थं निश्चित हे । 
मावाथं यह है - स्त्री जातिका चिश्चपर- हाव भाव कटाक्ष प्रभृति कामुक का चित्त को जय करतेहै। 
महिषौ गण, रमणो रत्न थां । वे स्त्रीजन सुलभ जो सब हाव भावादि का प्रकाक्ञ किये ये, उससे श्रीकृष्ण 
क चित्त मोहित नहीं हुभा । किन्तु उनक्षो जो प्रेम चेष्ठा यौ, केवल उससे हौ श्रीकृष्ण मुग्ध हुये ये । स्त्री 
जन सुलभे हाव मावदि द्वारा यदिश्चीकृष्ण कामन मुग्ध होततातो, भीमहिषी गणके प्रति उनका काम 
था, यहु माना ल सकता । एसा नहं हमा । विक्ञेषतः उन सब के सम्बन्ध मे जो भीष्ण के हास्य प्रभृति 
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अतस्ततुप्रेममात्रविजितं यद्भगवतो मनस्तत्तु स्वैः केवलस्त्री जातीयेविश्चमेष्जितुः न 
शेक्रित्यथः ॥ | 
१४२ । स्त्रीजातीयविधघ्मानुवादपुतन्वेक पर्व्वाथमेव विशदयति (भा० १०६१४) - 
(१४२) स्मायावलोक-लवदशित-भावहारि-,ूमण्डलश्रहित-सौ रतमन्त्रशोण्डः । 
पटन्यस्तु षोड़शसहत्रमनङ्खवाणे-यंस्येन्द्रियं विमथितु' करणेनं शकः ॥**३६७॥ 

स्वपमेवानद्धवाणर्पेः करणेर्भावहावादिभिनं शक्रः । तानि विशिनष्टि-स्मायेति, स्मायः 
स्मितम्‌, भावोऽभिप्रायः, तादृश-घ्रूमण्डलेः प्रहिता विक्लिपःश्च ते सौरतमन्त्रः सुरतरूपाथ- 
साधकमन्त्रः शौण्डाः प्रगल्‌भाश्च ते ताटशेः भोशुकः ॥ 


थे--वे सब भी प्रेम युक्त हं थ । एवं महिषी प्ण जो प्रेमवती थं--वनिता शब्द के द्वारा वह व्यङ्नित हुआ 
है। घुतरां प्रेयसो पण के सहितध्रीकृष्णकी जो क्रोडा, वह्‌ काम क्रीडा नहींहै, प्रेम क्रीड़ा है-यह्‌ प्रतिपन्न 
हआ । इस प्रकार-भरीकरष्ण का अ।चरण- जो काम बेलक्षण्य है- इस को प्रतिपादन करने के ९श्चात्‌ उनमें 
क्षम गुण--विरोधौ काम दोष का परिहार हुभा ।१४१। 


१४२ । अनन्तर स्त्रो जातीय विघ्म-अर्थातु जो सबवचेष्टाके इरा नारीगण पुरुषों का मनोहुरण 
करती हैँ - का अनुवाव पुरक पूव्यि को--अर्थात्‌ स्त्री ज्ञाति कोकचेष्टाके द्वारा भोकृष्णके मनोजयकी 
असम्भावना को-~- भा० १०।६१।४ मे सुस्पष्ट क्यिर्है-- 

(१४२) ““स्मायावलोक-लवदहित-म। वहार ~र. मण्डलप्रहित-सौ रतमन्त्रहेण्डेः । 
पत यस्तु षोड़शसहल्नमन ङ्कवाणे~यस्येश्दियं विमयितु ' करणेनं शेकुः ॥**३६७।। 

टीका-- तासां विघ्चमानु वर्णयन्‌ एतद्विवृणोति स्मायेति । स्मराय गदहसितं तदृयक्तोऽवलोकलवः 
कटाक्षस्तेन इ्ितः सूचितो मावो ऽभिप्रायस्तेन हरि मनोहरणक्नीलं यद्‌ घ मण्डलं तेन प्रहिताः प्रस्थापिता 
ये सौरता मन्त्राः तेषु शौण्डः प्रगल्‌भेः अनद्धस्य वाणेः शरेः अन्यश्च करणैः कामक्षास्तर प्रसिद्ध स्य इन्द्रिय 
भनो विमथितु क्षोभयितु' षोडश सहलमपि पलयो न शेक्ुरिति ॥ 

षोडश सहल पट्नी- स्माययुक्त कटाक्ष दृष्ट दवारा सूचित माव एषं मनोर घ.मण्डल प्रहित सुरत 

` मन्त्ररूप प्रगल्‌भ कामवाग से कृष्ण के मन को शषुग्ध करने मे असमथं थां । 


शयोक की व्याख्या - महिषीं गण ने जिस हाव भाव को प्रकट किया थ, वे सञ्लस्वयं ही मनः क्षोभ 
उत्पन्न करने फे पक्ष में काम वाण स्वरूप ये । अन्थत्र नारी फे हाव भावादि दशन से जो पुरुष का चित्त 
काम वाणसे पौड़तिहोताहै- उसमें हाव भावादि एवं काम वाणादि भिन्न वस्तु हें । किन्तु महिषी गण 
के हाव भावादि-काम वाणे भिन्न नहींहै। यह सबही काम वाणस्वरूपहै। इसके प्रयोगसेही मनः 
्षुभ्ध होता है । किन्तु उससे भी श्रीकृष्ण का मनः क्षोभ नहीं हुमा । उस हाव भावादि का स्पष्ठी करण, 
करते है--स्माय-स्मित, गढ़ हास्य, भाव-अभिप्राय, कामदेव केष्चु के समान मनोहर ज मण्डलके दारा 
जो सब काम धाण- प्रहिति--वििप्त हये ये,-एषं सुरत मन्त्र- सुरत रूप प्रयोजन साधक जो सब मन्त्र, 
तद्‌ द्वारा हाच भावादि प्रबल हुये थे। 


भावाथं यह्‌ है- धनुनिक्षिप्र मन्त वाण जिस प्रकार अभ्ययं भाव से लक्षचचक्तो विद्धक्रताहै, 
उस प्रकार महिषी गण के हाव भावादि मनः क्लोम उत्पन्न करने के पक्ष मे मभ्यथं होने पर भी भीङृष्ण 
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१४३ । अथ श्नीरघुनाथचरते (मा० ६।१०।११) ““स्त्रीसद्धिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार" 
इत्यादिकं-वाक्येष्वन्तस्ततूप्रेमवश एव स्त्रीसद्धनां कामिनां गति प्रथयन्‌ क्रियातसाम्येन 
वहिदिख्यापयन्नित्येवाभिप्रायः, उत्तश्च तदध्यायान्ते (भा० ९।१०।५५) - 
'श्रेम्‌ण। नुवृत्त्या शीलेन प्रश्यावनता सती । 
धिया विया च भावेन भत्तु : सीताहरन्मनः ।*३६८॥ इति, 
तदनन्तराध्यायेऽपि, (भा०.६।११।१६) ~ 
“तां शरुत्वा भगवान्‌ रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः। 
स्मरंस्तस्या गुणणास्तास्तान्नाशक्नोद्रोदधुमीश्वरः ॥*२६२॥ 


के मन को शुन्ध करने मे सक्षम नहीं हुये यहां "र." को धनु, मण्डल शम्दसे उसका आकषेणका बोध 
होताहै । उसके द्वारा निक्षिप्त काम वाणमर्थतिु मनोहर भ्र खालनसे व्यक्त अभिप्राय, रमणी रतन दन्द 
कीकामक्रीड़ारूप मन्त्रणा--मनः कथाह) प्रवक्ता शी हुक ह ।। १४२॥। 

१४३ । भगवत्‌ स्वस्प मे श्म गृण विरोधि काम यदि मनो तो भार ६।१०।११ मे वंगित है- 


“रक्षोधमेन वृकवद्‌ विंपिनऽसमक्षं वेदेह राज दुहितर्य्यपयापितायाम्‌ ॥ 
शनात्रा वने कृपणवत्‌ प्रिययावियुक्तः स्त्र सङ्धिनांगतिमिति प्रथयश्देचार 11" 


राक्षसाधम रावण--धीरामचनदर कै अगोचर में सीताको हरण कर पलायन करने पर,-रामचन्द्र 
त्रियतमा रहित होकर-स्त्री सद्धिः गणकी गति इस प्रकार है - दीन के समान च्नाता फे सहति वन ठ्नमें 
विचरण धुवेक-इसको प्रचार करने लगे थे । इस श्छोकमें भोरामचन्द्रकोजो स्त्री सद्की कामुक फे समान 
कहा गया है इस का समाधान क्या होगा ? कहते ह--धीरधुनाथ चरित मे उक्त-स्त्री सदङ्कगणकी 
गतिः" इंसं प्रकार इस्त को प्रचार 'करफे वन वन में विचरण करभे संगे थे- इत्यादि व।क्य समूह से व्यक्त 
हआ है कि--धीराम चन्द्र के अन्तर सीताकेभ्रेभसे वशीसतया।भौरस्त्री सङ्क कामी गणकी गति प्रचार 
क्रिथा साम्य से जाहुर व्यक्त किये ये-षही अभिप्रायहै। अर्थातु स्त्रीषङ्की काम्‌क-~श्रिया-विरह से जिस 
प्रकार व्याकुल होता है,-- मात्माराम प्रेमिक श्रीरामचन्द्र प्रेमवती सीता का विरह से उसी अकार व्याकुल 
हये थे-यहौ क्रिया चेष्टा को समता है । अध्याय जेष के मा० €।१०।५१ 
"प्रमणानुत्रत्ता ज्ञीलेन प्रश्रयावनता सती । 
धिया हिया च भावेन भ्त : सीताहरन्मनः ।**२३६८॥ 
परेम, आनृगत्य, कश्ीलता, भय एवं लज्जा द्वारा भादन्ना सीता पति का मनोहूरण करने ल्भ । 
तत्‌ परवर्ती अध्यायमे मीर्वणित है--भा० ६।११।१७- 
““तां स्वा भगवानु रामो रम्धक्नपि.धिया शचः। 
श्मरस्तस्या चुणास्तास्तान्नाराक्नोद्रोद्‌ घुमीश्चरः । "२६६॥ 
धीराम कत्त क निर्वासिता सीता- वापी सुनि को लव-कुक्ञ नामक पुत्रहय को सवपेण करके 
स्वीय पति धीरामचन्दर के चरण ध्यानःकरते करते मू विवर में भ्रविष्टहो गई" । भगवान राम यह सुनकर 
यद्यपि जप ईश्वर ह, एवं निज चुद्धि बल से जोक सम्बरण करने सें सचेष्ठ हुये, तथापि प्रेयसी के गुण समह 
वारं वार स्मृति पटल भें उदित होने पर शोक सम्बरण करने मे समथं नहीं हुये । 


शीप्री तिसन्वभः [ ४०७ 
इरण्नेनान्तस्ततप्रेमवशतां भक्तिविशेषसौख्याय व्यज्य वहिः कामुकक्रियासाम्यदशेनया सा्टारण 
जन-वैरार्चजनेनायोक्तम्‌, ९गा० ९।११।१७) “स्त्रीषु प्रसङ्ध एतादृश्‌ सर्वत्र त्रासमावहत्‌” 
इत्यादि । युक्तं चोभयविधत्वम्‌,-भगवच्चरितस्य चतुरस्रहितत्वात्‌ । तस्मात्तत्‌कामस्य 
म्रेयसी विषयक-प्रीतिविश्ञेषमाघ्रशरीरत्वम्‌, ततो न दोषश्च । तन्मात्रशरीरत्वेनव विशिष्योक्तम्‌- 
(मा० १०।५६।४३) “रेमे रम।भिनिजकाम-संप्ुतः'' इति, (भा० १०।३३।२५) “स सत्यकासो- 
ऽनुरताबलागणः'' इति । 
अथ स्ाम्यमपि सक्तादन्च्रव, (गी° ६।२४)-- 
“समोऽहं सब्वेभूतेषु न मे द्र ष्थोऽस्ति न प्रियः! 
थे भजन्तितु मां भक्तथा मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।॥**३७०॥ 

इत्यादेः । अथ भक्तप्रेमविशेषभय-नरलील वेशमये क्वचित्ततुप्रकाशविशेषे कदाचित्‌ 

सव्वं्ञस्वादिविरोधि-मोहादिकोऽपि दश्यते, सोऽपि गुण एव,-ताहशमोहदिक्स्य तल्लीला 


भक्ति विशेष के सुख हेतु--अन्तर मे सीताकी प्रेष वश्यता को व्यद्जित-करके बाहर कामुक क्रिया 
साम्य प्रदर्शन पूवेक साधारण जन मे बेराग्य उत्पादन हेतु क्क मे उस प्रकार कहा गया है । स्त्री पुरुषका 
सम्पकं सर्वत्रहो इस प्रकार त्रास एवं भयावह है- जन साधारणम इस को व्यक्त किया गया है । अनन्त- 
रद्ध भक्त एवं बहिरद्धः साधारण जन-के सम्बन्ध पे उक्त उभयविध भाव प्रकटन सगवच्चरित्र के पक्षम 
शङ्कत भी होताहै, कारण वह्‌ सर्वाङ्खोभ हितकर है । अर्थातु मक्त वृन्व के निमित्त प्रेम बदयत प्रकटन 
करके उनको प्रेम भक्ति कशी महिमा मे घ्नद्ध किया णया हे, ओर साधरण जनके निकट स्त्री पुरुष का 
सम्पकं त्रासरूशत्व को प्रकट करक -उस सम्पक परित्याग हेतु ईङ्धितत किया गया है । दस प्रकार क्षीराभचन्् 
को चरिश्र से भक्त एषं जन साधारण उभय को हित हुभा । सुतरां श्वोमगवाने का कायस्थः मे प्रेयसी 
विषयक प्रीक्ति विकषेष है, ` तज्जन्य वह काम बोषभ्बरहु नहीं है । स्वरूप मे प्रीति विकञोष हैतु भीभगवानु क 
काम सम्बन्ध ते विशेष रूप. से कहा मया है । सा० १०।५६।४३ ^ रेमे रमाभिनिच काम्‌ सप्लुतः'" 

निज काम-निजानन्द से परिपणे धीक्कुष्म. रमापण के सहित रमण क्रिये थे । इस प्रकार 

भा० १०।३३।२५ मे उक्त है- “स सत्यकामोऽनु रताद्लायणः'' भौदण सत्य काम है । अबला धीव्रजसुन्दरी 
गण उनमें अनुरागवती है \ ्री्रणवपन्‌ का कामजो प्राकृत काम नहीं है-उसको समश्चाने के :नसित्त निज काम 
एवं सत्थ काम पद मे निज -टवं 'सत्थ' शम्ब का योग क्था गयाहै। 

अनन्तर भमवात्‌ के साम्य गृण का वृत्तान्त को कहते है--उनको स्सता-- सक्त सिक्त अन्यत्र प्रयुक्त 
है, भक्त के. सम्बन्धे तो पक्षपात सूप वेषस्य को प्रकटन करके उप रह ही दीं सकते ह । मीत क 
६।२९ मे उक्त है- “"सख्ोऽहुं सवं गतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न श्रियः । 

ये मजन्तितुमां नक्तघासयिते तेषु चाप्यहम्‌ । ॥" ३७०11 

यै समस्त मतो मे सम ह, किन्तु सक्ति पु्ंक जो मेरा भजन करते है, ते मृक्षमे रहते । मेँभीडउन 
कं मध्यमे रहताहं। 

भक्त प्रेम विक्ञेषमय नरलीलावेक्षा पुवंक किस भगवत्‌ प्रकारा विक्ञेष में समय बिकेष मे सवज्ञत्वादि 
भोहाडि भौ देने भेःआति है । बह भी गुण ही है [ कारण, ताश मोहादि,-मगतत्लीला माधुयं को वहन 


४०८ |] शरीभ्रीतिसन्दर्भः 
माधुय्यंवाहित्वेन विदुषामपि प्रीतिसुखदत्वागन तु दोषः,--स्वेच्टय) ङ्ध क तःवात्‌, अतएव ह्‌, 
(भा० १०।१२।२५-२६) “रक्षो विदित्वाखिलभ्रुतहूतस्थितः, स्वानां निरोद्धु भगवान्‌ मनो ` 
दधे'”, “तावत्‌ प्रविष्टास्त्वसुरोदराःतरम्‌"" इति, तथा, (भा० १०।१३।१६)~ 
(१४३) >ततो वद्‌सानवृष्ट्वेत्य'* इत्यादि ॥ भोशुकः 
१४४॥ यदा च तस्य स्वेच्छा न भवति, प्रतिकूल्मोहादिन। योजयितुमिष्यते च सः, तदा 
सवेथा तेन न भुज्यत एव, यथा शात्वमायया तस्य मोहाभवं स्थापयन्नाह्‌, 
(भा० १०।७अ३०-३१) -- 
(१४४) ““एवं वदन्ति र,जषं ऋषयः केचनान्विताः ” इत्यादौ, 
“क्व शोकमोहौ स्नेहो वा भयं वा येऽज्ञ-सम्भवाः । 
क्व चाखण्डित विज्ञानज्ञानेश्वय्यंः सुरेडिनः ॥**३७१।। इत्यादि । 


करने के कारण, वै विज्ञ गण को प्रोतिसुखद होते ह एवं श्रीमगवान्‌ भा स्वेच्छा से अद्खीकार करते है, 
अतः बे कभी भी वोष नहीं हो सकते है । अतएवं भा० १०।१२।२५--२६ में धीश्लुकने कहा- 
“रक्षो विदित्वाङ्ञिल मूतहृतस्थितः, स्वानां निरोद्‌धू' भगवानु मनो उषे ” 
तावत्‌ प्रविष्टास्त्वसुरोदयान्तरभू” 
अधासुर, विशाल अजगर वपुः प्रकटन पूर्वक वदन व्यादान करके अवस्थित होने पर भीकष्ण के 
सखा गण-उसको वृन्दावन के लोमा विक्ठोष मानकर उसमें प्रवेक करने मे उचत होने पर सवं प्राणी के 
हि दयल्थित भगवानु अघासुर को राक्षस जानकर निज जनगण को निषेध करने के निमित्त जब मनमे किये 
ये,--उसौ लमय गोवत्त के सहिते गोप क्िशुगण-अधासुर के उदर मध्य मे प्रवेक्षा किये ये। 
यहा भ्रथम--मघुर को राक्षस रूपमे न जानने से जिस प्रकार धीकृष्ण मे मुष्धता ज्ञापित 
हई है, उसी भ्रकार ब्रह्य गोप कालक एवं गोवत्स समूह को हरण करने पर भा० १०।१ ३।१६ पे उक्त है- 
(१४३) “तत्तो चत्सानद्‌ष्ट्वा पुसिनेऽपि च वत्सपान्‌ । 
उभावपि वने कृष्ण विचिक।य समन्ततः ।'” 
भोकृषण, वसानुसन्धान हत्‌ गमन करके उन सब को देख नष्टं पाति ये । तज्जन्य वनक्े चतुष्क में 
उभय का अनुसन्धान करने लगे थे । धीक्षुक कहे थे-१४३।। 

१४४। जिस समय मगवानु की इच्छ नहीं होती है, उस समय प्रतिकूल जनगण उनके प्रति मोह विस्तार 
करने मे सचे होने पर भो शरकृष्ण-सवंडा मोह मुक्त हो रहते है । निस प्रकार श्षाल्व माया दारा भीष्ण 
मे मोहामाव को स्थापन कर भा० १०।७७।२०--३१ मे भीशयुक कहे ह - 

(१४४) “एवं वदन्ति राजष ऋषयः केचनान्विताः” 
“कव शोकमोहौ स्नेहो वा भयं वा पेऽ्ञ-सम्भवाः। 
क्व चाख्लण्डितविज्ञान-कलानेश्वय्येः सुरेड्ितः ।\** ३७१। 
हे राजर्षे ! ! पूर्वापर अनुसन्धान रहित कतिपय ऋषि गण-इस प्रकार वर्णन करते रहते है, हत्यावि 
वाक्य मे-उक्त-अन्न सम्भव जो शोक, मोह, स्नेह, भय वे सब कहा ? भौर अखण्ड ज्ञानेश्वय्यं समन्वित देव- 


भो प्रीतिसन्दर्भः [ ४०६ 
पूव्वोक्तरीत्येवोक्तं ये त्वज्ञसम्भवाः परमायादि-पारवश्यमातकृतः शोकादयस्ते क्वेति । भीशुकः। 
१४५ । भक्तप्रेमपारवश्य-सम्बन्धेन तु शोकादयोऽपि वर्णिता एव, (भा० ६।११।१६) 
“शरुत्वा तां भगवान्‌ रामः'” इत्यादौ भरीरामचरिते, (भा० १०।८०।१९) “सरयुः प्रियस्य विप्र्षः" 
इत्यादौ श्चीदास-विप्रचरिते, तथाह, (भा० १।८।३१- 
(१४५) "गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌~, 
याते दशाश्रुकलिलाञ्जन-सम्ध्रमाक्षस्‌ । 
वक्तु निलीय भयभावनया स्थितस्य, 

सामां विमोहयति भीरपि यद्‌ बिभेति ॥*३७२॥ 
अत्र भीरपि यद्विभेति' इत्युक्त्या तस्य देश्व्य॑ज्ञानं व्यक्तम्‌ । ततो यदिसाभीःसत्यान 
भवति, तदा तस्था मोहोऽपि न सम्भवेदिति गम्यते । स्फुटमेव । चान्तर्भयमुक्तम्‌-भयभादनया 
स्थितस्येति ॥ भरीकृन्ती भीभगवन्तम्‌ ॥। 


गण के स्तवनीय भीकृष्ण कहाँ हँ ? 


पहले कहा गया है कि ्ीभगजानु लोलामाधुय्ये पोषण हतु स्वच्छा से मोहादि को अद्खीकार 
करते है, उस रोतिसेहीं यहां कहा गया है कि-- “अज्ञ सम्भव" केवल मायाधीन होकर अपर व्यक्तियों ते 
जो ग।कादि उपस्थित होते ह, उस प्रकार क्ोकादि भीकृष्ण परे जसम्मव ह । 

साराथं यह है- शाल्व-निजमाया के दारा वसुदेव सूति सृजन कर श्रीकृष्ण के समीप मे विनष्ट 
किया था, यह देखकर भ्नीकृष्ण शोकातुर हुये थे । इस प्रसञ्जः का वर्णन करके भीश्ुकदेव धीपरोक्षितु को 
कह थे-है राजर्षे ! क्षीक मोहादि के अतोत श्रीकृष्ण में आघुरिक माया निर्मित शोकमोहादि की सम्भावना 
नहीं हो सकती है । धीश्ुक कहि ये ॥ १४५४॥ 

१४५ । पक्षान्तर भें भक्त प्रेमाधोनता निबन्धन भीभगवान्‌ में शोकादि भी र्बाणतहूये है! 

भा० ६।११।१६ में उक्त है - “धुत्वा तां भगवानु रामः ” ्रीबलराम चरित वणन भ्रसङ्धः मे लिलित 
है-भगवान्‌ राम--विपक्षीय गण के गलोधम एवं रक्षिणी हरणा्थं भीषुष्ण, एकक गमन करने से कलह 
शङ्का से प्रस्त होकंर बलराम अश्च, गज, रथ, पदातिक प्रभृति महादलबल के स! हत सत्वर दरुण्डिन नगर 
मे आगमन कयि ये । भा० १०।८०।१६ में कहा गया है-““सख्युः प्रियस्य विप्र्षेः"' सखा, प्रिय, वि्रषि 
धीवाम के सङ्धसे परमानन्दिति कमल नयन धोकृष्ण प्रीत होकर नयन युगल दवारा अश्रु वर्णेन करने 
लगे थे । उसी प्रकार रा० १।८।३१मेरउक्तहै- 

(३४५) “गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌+-या ते दकशशाश्रुकलिलाजञ्जन--सम्ध्रमाक्षम्‌ । 
वक्तं निलीय भयमावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति भीरपि यद्‌ विभेति ।**३७२॥ 

कुन्ती देवी श्रीकृष्ण को बोली थीं- दधि भाण्ड स्फोटनापराधसे गोपी यक्ञोदा जब तुम्हें रउ्जुसे 
बंधने चाही थीं । उस समय वुम्हारो जो वक्षा हई थी, उस वक्षा कास्मरण करै सुग्धहो रही हं । तुम 
ये स्वयं भय पर्यन्त भो भीत होता है, भौर तुम यक्षोदाके भयते व्याल हो गये ये, तुम्हारे नयन युगल 
अश्रुसलिल से कज्जल विगलित हौ गये थे । तुम भय भावना से अधोमुख मेँ अवस्थित थे । 


४१० | धीभ्रोतिसन्द्भः 

१४६ । अथ स्वातन्त्यं भक्तसम्बन्धं विनेव,- (भा० ६।४।६३ “अहं भक्तपराधीनः” 
इत्यादेः । अय गोचारणादावपि सुखित्वगुणानुकूल्यमेव मन्यव्यम्‌ । तद्रचाजेन नानःक्रीडा- 
सुखमेव हुचपचोयते, यथाह्‌, (भा० १०।१८।२-३) - 


(१४६) “व्रजे विक्रोड़तोरेवं गोपालच्छद्यमायया । 
ग्रीष्मो नामत्तु रभवन्नातिप्रेयान्‌ शरीरिणाम्‌ ।॥'*२७३॥ 


शोक व्यारपा-- यहां ˆ भय पर्यन्त निस को मय करता है ” इस उक्ति- कष दवारा कुन्ती का एेश्वय्यं 
जान व्यक्त हुमा है । भरीकृष्ण का वहू मय, यदि यथाथं नहीं होता तो,--कुन्ती देवो को मोह सम्भव नहीं 
होता, यह प्रतीत होता है । अथच-मय भावना से अवस्थित उक्तिके हारा धीकृष्ण का आन्तरिकं भय 
सुस्पष्ट हु है । 

भावाय यह है-- बलदेव चरित में श्रीभगवानु बलदेव का मोह ्बाणित हुआ है । अ।प सवेन्ञ होने पर 
मी यादव गणक प्रेम से मुण् होकर स्वयं का एवं धोकृष्ण का असमोद्ध्वे ेश्वय्यानुसन्धान नहीं ।क्येथेग 
यदि आप मुग्ध नहीं होते तो, भरटष्ण के सम्बन्ध में निशषाद्धु ही रहते, अथवा एवक कृण्डिन नगरमे 
गमन करते । महाबल कै सहित गमन--उनके मोह को प्रतीत कराता है । ओग यहं भीकृष्ण की अनिष्ठ 
शङ्धूा से उनको श्लोक भी हुआ या। 

धीदाम चरित मे-वरिद्र बाह्मण श्नीदाम को आलिङ्धन करके धोकृष्ण को परमानन्द लाभ > 
था, एवं अ नन्दाध्रु वर्षण भी उनके प्रति प्रगाढ्‌ स्नेह व्यक्त किया था । यह स्नेह भक्त भोदाम विप्रक प्रेम 
सम्बन्ध मे उपस्थित हुभा था) 

धीकून्ती देवी के वकि मे धोयक्लोदाङ प्रेम सम्बन्ध मे भोकरष्ण का आन्तरिक मप सुस्पष्ट चित्रित 
हमा था, बह भय यदिकरच्रिम होता तो लशुकरणिक वा बनावट होता तो उसे देखरुर क्रन्त मुग्धा नहीं 
होती । उक्त तीन दृष्टान्तो के द्वारा श्रीभगवान्‌ में शोक, मोह, भय संयोग फा वर्णेन हा है । धूवंमें भक्त ` 
भिन्न अन्य व्यक्ति के माया सम्बन्धि जो भगवान्‌ में क्लोकाद सम्भव नहींहै, इसको कहा गया है, प्रस्तुत 
स्थल मे उक्त प्रेम सम्बन्ध में भगवानु में क्लोकादि का प्रदर्शन होने फे कारण- भगवानु मे दोषख्यापन न 
होकर प्रेम पारवदय गुण का परमोत्कषं ज्ञापित हभ है । 

धीकरुन्ती देवी धरीभगवनु को बोलो थीं । १४५ 

१४६ । भगवानु क सम्बन्ध मे स्वातन्त्र्य को कथा कही गह है । वहु भक्त सम्बन्ध व्यतोत अन्यन्न 
जानना होगा । भक्त के सम्बन्ध में उनका स्वातन्त्र्य है ही नही, आपने स्वयं हौ भा० ६।४।६३ तें कहा है- 
"अहं भक्ते पराधोनः ” मँ अस्वतन्त्र व्यक्तिके समान हौ मक्त पराधीन हं । 

कहा ज। सकता है कि--वरन्दावन विहारी श्रीकृष्ण में विविध आलम्बन साद्‌ गुण्य दृष्ट होने पर भी 
कष्ट साध्य गोचरण उनका आलम्बन वैगुण्य उपस्थित करता ह । खरतर रविकर में कुशाङ्कुर कड्ुर, 
कण्टका कीणं वनमें चञ्चल गोपाल होकर जो विचरण करते है,+सब क्रिल जनके सम्बन्धभेरस का आलम्बन 
होना सम्भव कसे होगा ? उत्तर मे कहते ह-धीकृष्ण के गोचारण प्रभृति में भौ उनका सुखित्व गुण का 
आनुकूल्य को स्वीकार करना जावक्यक है । गोचारण में विविध क्रोडा सुश्ठ वर्धित होते है । निस प्रकार 
भा० १०।१५८२-३ मे कथित है- 

(१४६) “व्रजे विक्रीडनोरेवं गोपालच्छद्यमायया । 
प्रीष्मो नानत्तु रभवल्लातिप्रेयानु शरीरिणाम्‌ ।**२७३॥ 


श्नीप्रोतिसन्वः [ ४११ 
"स च वृन्दावनगुणेवेसन्त इव लक्षितः इति । क्रियाकृतस्य दुःखस्य निषधः-द्रज्ञ 
विक्रोडतोरित्ति। छद व्याजः, भाया वश्चनम्‌, गोपालव्याजेन यदशनं तेन विक्गीडतोः, . 
्रातस्तद्रचाजेन नाना-जनान्‌ वश्यित्वा व्रजाद्वनं गवा स्वच्छन्दं निजाभीष्टाः क्रीडाः 
कुवंतोरिव्यथंः । सायं ब्रजावासागमने चान्या इति । कालक्ृतस्य दुःखस्य निषेधः-स चेति । 
अनेन देशक्तस्य चेति ज्ञ यः ॥ श्रीशुकः ॥ 


१४७ । अथ पूर्ववत्‌ स्थैय्येविरोधी बाल्यादि-चाञ्चल्यमपि गुणतेवेनेव स्पुःटं दृश्यते, यथा 
(भा० १०।८।२९) “वतुसान मुञ्चन्‌ क्वचिदसमये”” इत्यादि । अथ रक्तलोकत्वं यथाह, 


नी 


गोपाल छ्य माया से व्रज में विशेष क्रीडारत रीकृष्ण फे निकट जोव वृन्द करा नातित्रिय ग्रीष्म 
काल उपस्थित हुभा । बह भी बृन्दावन के गुण से वसन्त ऋतु के समान अनुभूत होने लगा। 


श्लोक को व्यास्या- "वज मे विशेष क्रीड़ारत' यह कह कर क्रीड़ा छत दुःख का निरास किया ¶१या 
है । छद्य-ग्याज छल । माया-वञ्चना । गोपालन छल से जो वश्चना है, उसके दारा-किक्ञोष क्ोष्टारत है । 
प्रातः काल में गो पालन उपलक्ष्य मे विविध व्यक्तियों को वन्छना करके व्रनसे वन गमन पूवक वहां 
स्वच्छन्द भाव से निजाभिमत कीड़ा करतेर्है । कालकृत दुःख ।नषेध हेतु कहते है ग्रीष्म ऋतु व्न्वावनः 
के गृण से बसन्त ऋतु के समान अनुभूत होतो है । इससे देश्कृत दुःख का निषेध को जानना होगा । अर्थात्‌ 
जिस वरन्वावन के स्पक्ं से दुःखद प्रीष्म ऋतु भी सुखमय वसन्त ऋतु क स्मान सुखद होती है, उस वृन्दावन. 
जो सुखमय है इसमे सन्देहक्याहै? 

गोचारण लोला मे धी$ृष्ण जो क्लिष्ट नहं है-यहाँ उस को दिषठाया गया है । गोचारण उपलक्ष्य में 
आप विवध क्रीड़ा करते हँ । कल जन क्रोड़ःरत नहीं हो सकते ह । आनन्द चपल व्यक्ति ही क्रीडा करते 
है, वे सब क्रीड़ा ध्ोकृष्ण के पक्ष मे इस प्रकार प्रिय हँ कि- माता पिता को वश्चना करक खेलने क उदह्‌ऽ्यः 
से गोचारण को अङ्कीकारकरते हैँ । जहाँ गोचारण करते है, वह स्थान सुखमय है । जिस समय गोचारणः 
करते है, बह भी सुखमय है । सुतरां इस लोला में धीकृष्ण का सुखत्व गुण का उल्लास होत! हैहयाः 
नहीं । ध्रीश्चुक कटे थे ॥१४६॥ 

१४७ 1 श्रीकृष्ण मे सत्यादि का वेपरीत्य जिस प्रकार परम गुण शिरोमणि सपमे क्ोभितहोताहै, 
उस प्रकार स्थैय्यं विरोधी बाल्य चापल्मादि भौ उनमें गुण रूपमे दष्ठ होता है । जिस प्रकार मा० १०।८।२६ 

““वत्सान मुञ्चन्‌ कव चिदसमये करोक्न सञ्जात हासः 
स्तेयं स्वदत्यय दधिपयः कत्पितेः स्तेय योगैः । 
मर्कानु मोक्षयन्‌ विभजति स चेन्नात्ति भाण्ड भिनत्ति 
द्रव्यालाभे सगृह कुपितो या्युपक्रोय तोकानु ॥ 

गोपीगण, व्रजेश्वरी फे निकट भोकुष्ण के विरुद्ध मे अभियोग उपस्थित करती थीं “कृष्ण- असमय 
मे हमारे गोबत्स समहु को छोड़ देता है, इत्यादि । 

अभिप्राय यह्‌ है- जिससे लोकानुराग उत्पन्न होता है-बह गुण है । ““जनानुराग हेतवो गुणाः" 
श्रीकृष्ण के बाल्य चापल्य स्थेय्यं गुण विरोधी होने पर भौ उसके हारा व्रजवासी का चित्त उनके प्रति 
आकृष्ट हा था । तज्जन्य वरजजेन के ममेज्ञ धीशुकदेव कटै है कृष्णस्य रुचिरं गोप्यो वौक्ष्य कौमार 
चापलं । कृष्ण का कौमार चापल्य--रचिकर मनोहर है । णोपीगण व्रजेश्वर फे निकट जो अभियोग उपस्थित 


४१२ |] भप्रीतिसन्द्भः 
(भा० ३।३।२०-२१) -- 
(१५७) “स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीगुषकल्पया । 
चरिश्रेणानवद्यन धीनिकेतेन चात्मना +, ३७४॥ 
इमं लोकममुञ्चेव रमथन्‌ सुतरां यदून्‌ । 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्रीक्षणसौहूदः ॥**३७५॥। 
रजन्या दत्तावसरः स्त्ोणां क्षण उतृसवरूपं सौहृदं यस्य ॥ श्रीमानुद्धवः ॥ 


१४८ । अत्र (भा० १०।२३।३६) “एवं लोलानरवपुः'" इत्यादिकमप्युदाहार्य्यम्‌ । एवम्पि 
यदसु राणामपरक्तत्वम्‌, तत्र कारणमाह, (भा० ४३।२१)- 


(१४८) “पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः, समृद्धिभिः पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम्‌ । 
अकल्य एषामधिरोढ़ _मञ्जसा, परं पदं दष्ट यथासुरा हरिम्‌ ।॥**३७६॥ 


विद, महन चो बान क ब्व न थे, वहू शोकृष्ण को शासन करने निमित्त नह, वहं उनके परेन कोतुक है । अनन्तर कृष्ण के रक्त 
लोकत्व गुण का दृष्टान्त उत्थित करते है जिस में लोक अनुरक्त होते है, भीकृष्ण, जिसके द्वारा 
लोकानुराग का विषय हुये है, बह रक्त लोकत्व है । “त्रं लोकानुरागाणां रक्त लोक विदु घ।:"' भक्ति 
रसात सिन्धु मे यहु लक्षण है | भ।० ३।३।२०--२१ मे उक्त है- 
(१४७) ^ स्निग्धस्मितात्रलोकेन वाचा पीयूषकल्पया । 
चरित्रेणानवद्येन निकृतेन चात्मना ।।३७४॥ 
इमं लोकममुञ्चेव रमयतु सूृतरां यदून्‌ । 
रमे क्षणदा दत्क्षणस्त्रीक्षण मोहूदः ॥**३७५॥। 
कृष्ण, सृस्निग्ध हास्यावलोकन, अमृतायमान धचन, निम्भल चारत्न एवं शोभा का! जाभय भत 
निज देह के इरा इस मत्तं लोक, देव लोक तथा विह्ञेष सूप से दुग्ण को अमोदित क्ये हं । 
जो सब रमणी रजनो में धीङृष्ण के सहित सिलन का अक्षर प्राप्त करती ्थी,--उनका उत्सव जिन 
क! सौहूव है, बह ध्ीकृष्ण उन सब फे सहित रमण करते थे । 
अर्थाव्‌ रजनो जो सब रमणी को श्वोकृष्ण के सहित मिलन का अवसर प्रदान करती है, उन रमणी 
गण के भर्थातु महिषौ गण-के क्षण-उत्लव रूप सोहूद है जिनका, अर्थाति जो उन रमणी वन्द का आनन्द 
सम्पाबन को उनके सम्बध ते बन्धुकृत्य मानते थे, बह धीषष्ण उन सब के सहित रमणकरते थे। 
भीउद्धव कहै थे ॥ १४७॥ 
१४८ । भा० १०।२३।३६ मै उक्त है--“"एवं लं।लानरवपुनृ'लोकमनुक्षः लयन । 
रेभे गो गोप गोपीनां रमयन्‌ रूपवाक्‌ कृतेः ॥ 
लीलामय नरवपु श्रीकरषण, लौकिक लीला विस्तार करके रूप, वक्य एवं चरित्र द्वारा शो, गोप, 
गोपी गण को क्रोडा कराने के नि[मत्त स्वयं भी क्रोडा करने लगे थे । इस प्रकार धीकृष्णमे मो असृरगण 
को विरक्ति देखो जाती है । उसका कारण का वर्णन भीक्तिव किये है मा० ४३।२१मेउक्तहै- 
(१४८) “पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रिपः समृद्धिभि. पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम्‌ । 
अङ्ल्य एषामधिरोढ़ .मज्ञक्षा, १२ पदं दष्ट यथासुरा हुरिमू ॥**२७६॥ 


धी प्रीतिसन्दमैः [ ४१३ 
स्पष्टष्‌ ॥ भी शिवः ॥ 

१४६ । यद्यप्येषां गुणानां सर्वेषामपि भगवति नित्यत्वमेव, तथापि तत्तहलौलासिदधथं 

तेषां क्वचित्‌ कस्यचित्‌ प्रकाशः, कस्यचिदप्रकाशश्च भवति । अतएवाह, (भा० ११०१६) -- 

(१४४) “अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तेत्र दिजेरिताः । 
नानुरूपानुरूपाश्च निगु णस्य गुणात्मनः ।”*२७७॥ 
निगु णस्य -- मध्यपदलोपेण निगंता गुणेभ्यो गुणा यस्थ तस्य, प्राकृत्गुणातीतनित्यगुणस्य, 
नानुरूपाः,--नित्यतत्‌परि पृणंत्वेन लाभान्तरायोगातु । गुणात्मनरतदाशोदरदिाद्धोका रहारा 


निरहृङ्कारिगण की पुण्य कौत्ति प्रभृति को देकर जो लोक-असहिष्ण्‌ होने है, जिन फी इन्द्रिय 
व्यथित होती है--वे निरहङ्कार वृन्द के स्थान को प्राप्न नहीं कर सवते ह । सुतरां असुरगण-हुरि के प्रति 
जिस प्रकार विद्वष करते है, वह भी उनके प्रति उस प्रकार विद्वेष करते है । 

अर्थात्‌ असुरगण स्वभाव सिद्ध मावसय्यं के वशशव्ता होकर भरोहरि कै प्रति तिद्वेष प्रकाङा करते ह । 
यर श्रीकातर व्यक्ति जिस प्रकार अपर को सुखो देकर भसहिष्णु होता है-श्रोहरि के सौन्द्यं माधुय्येको 
देखकर भो असुर गण को वही अवस्था होती है, तज्जन्य वे भोहूरि में अनुरक्त नहीं होते है । 

ध्रौक्चिव कह थे ॥ १४८॥ 

१४६ । यद्यापि वे सब गुण श्रीभगवान्‌ में नित्य वत्तेमान है, तथापि उस लोला सिद्धि हैतु किसी गुण 
किसी समये ष्यक्तहोताहै। किसी का प्रका कसी समयमे होता भी नहीं । अर्थावि सब गुण--एक 
समय मे ग्यक्त नहीं होते ह, जो गुण जिन्न लीलाके उपयोगी है,वह व्यक्त होता है । अतएव भा० १।१०।१६ 
मे कथित है- 

“ (१४६) “अभूयनताक्िषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः । 
नानुरूपानुरूपाश्च निगु णस्य गुणाट्मन. ॥**३५७॥ 

श्रीकृष्ण, हस्तिनापुर से ढारका प्रस्थान के समय जहाँ नहा उपस्थित होते थे-वहां टह ब्राह्मण दन्द 
के सत्य आश्षीर्वाद समूह उनके कणं गोचर हुये थे । निगुण, गुणात्मा भीङृष्ण के पक्ष मे उक्त आशोर्वाद 
समूहं अनुरूप एवं अननुरूप उभय प्रकार ही हुये थे। 

शोक व्याख्या-- निगुण पद-मध्यपद लोपि समास बद है । नित गरुण समूह से गुण जिनका, वह 
निगुण है प्राकृत गुणातीत है-अतः नित्य गुणवान्‌ है । इस रीति से उनके पक्षे आक्ञौर्बदि-अननु रूप 
है । अपि मुणात्मा है, ब्राह्मण वृन्दके आक्ीवदि द्वारा उस उस गुण विशेष का एवत्तंक एवं निवत्तंक ह । 
इस प्रपर आशोर्वाद उनके पक्ष में अनुरूप है । अ क्षर्वदि अङ्खीकारमेहैतु है- वे सब सत्य है । इस प्रकार 
गुण भकाश्चन अ प्रकाशन हितु श्रीभगवान्‌ के पराद्ं संख्यक चन्दर से अधिक उज्ज्वलतादि होने पर भी उस 
उस लोला विस्तारक अन्धकारादि व्यव्हार की भौ सिद्धि होती है। 

तातुपय्यं यह है-- तुम सुखी बनो, तुम्हें समृद्धि लाभ हो तुम जय युक्त हो इत्यादि आशीर्वाद वचन 
ह । निगु गावस्था में गुण समूह सः रूपस्थ रहने के कारण, उनमें अश्ीर्वाद को सथंकता नहीं है । 
आशीर्वाद का विषय सुखा{द-उनपे परिपुणं रूप में विराजत है । [जस अवस्थामे गुण समुह उनमे कभी 
व्यक्त हःते है, कभी उपसंहार प्राप्त होते है, उस्न अवस्था में आश्चीर्बाद का अवकाश्च है, जि प्रकार परिकर 


४१४ ] धीप्र तिसन्व्मः 
तत्तदृगुण विशेषप्रवत्तंक-निवत्तकस्यानुरूपाश्च । तदद्धीकारे हेतुः-सत्या इति । तदेवं प्रकाशना- 
भ्रकाशनहतोरेव श्रीभगवतश्चन्द्रपरपराडोऽज्वलतादिके सत्था तत्तल्लीलामाधुय्य-- 
विस्तारकस्तमिन्नादि-व्यवहारः । सिध्यति ॥ शीसूतः ।) 

१५० । अतएवावस रविशेषं प्राप्य तत्तद्गुणसमुदाथविशेषाविर्भावादेक एवासौ तच तत्न 
पृथक्‌ पृथगिव धौरोदात्तादि-व्यवहारचतुष्टयमपि प्रकाशयति । तत्र धीरोदात्तो यथा (श० 
र० सि० २।१।२२६)- 

“गम्भीरो व्रिनयी क्षन्ता करुणः सुदृढव्रतः 1 अकत्थनो गूढ़गर्वो धीरोदात्तः ससत्त्व भूत्‌ ॥*३७८।। इति, 
-एतै च गरणा गोवद्ध नोडधरणादि-शक्रसम्भाषान्तलीलायां व्यक्ताः सन्ति । 

अथ धौरललितः (भ० र० सि०र२। १।२३०)- 

“विदग्धो नवतारुण्प्रः परिहामविशारदः । निर्चिन्तो धीरललितः स्यात्‌ प्राय: ्रेयसीवशः ॥**३७६॥ 


गण कै सहित लीलायतान मगवानु उनके विच्छेद से दुःलो होति ह-इस अवस्थामे आश्षोर्वाव की उपयोगित। 
है । कारण--उस समय आप प्रियवगं के सद्ध सुख।मिलाषौ ह, उस सुख को आप प्राप्न करेग- ब्राह्मण वृन्व 
का आशीर्वाव उस को सृचित करता है । अतः उस आश्र्वा को आप आदर पूर्वक अङ्खीकार परते है । 
ब्र ह्यण वन्द जिस जिस समयमे आशीर्वाद क्यिर्है, वे स्बधीकृष्णके स्वरूप धर्म होने के कारण--कभौी 
भी व्यभिचार नहीं होता है । ठज्जन्य ये सब स्त्यहैं। मथवा क्लम दमावि गृण सम्पन्न ब्राह्मण गण सत्य 
है, भतः उनका भार्वाद को सत्य जन कर नर लंःलवेक्ष मे धोङकृष्ण अद्भीकार किये हं । 


युगपद्‌ समस्त गुणों को प्रकाश करने की सामर्थ्य भ्ीकृष्ण मे है । तनज्जन्य कह ह-.चन्द्र जिस प्रकार 
उज्ज्वलता के हारा वस्तु प्रकाशक ह, आप उसी प्रकार निज प्रभाव से सवं गुण प्रकाशक है । ठेसा होने 
पर भौ समस्त गुणों को प्रकाशन करके अन्धकार जिस प्रकार वस्तु समूहुको आदित करतादहै, मापमभी 
उस प्रकार किसी किसी गण को आरत रखते हूं । इस प्रकार गुणावरण का उहृ्य लोला माचुय्यंका 
विस्तार करना है । धीसूते कहे थे-।। १४९॥ 


१५० । अतएव अवसर विक्ञेष प्राप्त होकर उन उन गुण समूह का विशेष आविर्भाव हेत्‌ एक भगवानु 
हौ लीलावस्तर क्रमसे पृथक पृथक्‌ धीरोत्तादि व्यवहार चतुष्टय को प्रकट करते ह । अर्थात्‌ सत्य श्ौचादि 
परसिद्ध गुण एवं सव्य शौच शम विरोधो जो सब दोष-ग्रेमवश््यत्वादि निबन्धन धो भगवद्‌ विग्रह कै सम्बन्ध 
मे प्रर{शित होकर गुण शिरोमणि रूप मे शोभित होते है, ये सब गृण है, अतः स्वतः सिद्ध एवं संसं सिद्ध 
भेदसे गुण द्विविध होतेह ॥ 

उस उस व्यवहार के मध्यमे धीर,दा्त का उवाहुरण भक्ति रसात सिन्धु के २।१।२२६ मे इस 
प्रकार है- ` “गम्भीरो विनयो क्षन्ता करणः सुदुदृव्रतः। 
अशूत्थनो गढ्गर्वो धीरोदात्तः सुसस्वभरृत्‌ ॥*३७९८॥ 
जो व्यक्ति-गम्भीर प्रकृति, विनय युक्त, क्षमाशील, करुण, दुदृव्रत, आत्म इलाघश्युन्य एवं अत्यन्त 
बलवान्‌ है, उनको धोरोदात्त कहते हँ । यहु गुण समूह का प्रकाक्ष, श्चीकृष्ण मे-गं वद्ध॑न धारण से अ रम्भ 
कर इन्द्र सम्भाषण पर्यन्त लोला मे हुमा है । घौरललित का उदाहरण, मक्ति रसामृतसिन्धु के २।१।३० 


ध्रीप्रीतिसन्दभः [ ४१४ 
--एते च ध्रीमवृन्नजदेवीसहित-लीलायां सुष्टु व्यक्ताः । 
अथ धीरशान्तः, (भ० र० सि० २।१।२३३)-- 
‹ शमप्रकृतिकः वलेशसहनरच विवेचकः। विनयादिगणोपेततो धीर श्ानत उदीय्येते ॥**३८०॥ 
--एते च ताहशानां युधिष्ठिरादीनां सल्िधोौ ततुपालनलीलायामुञ्जुरभन्ते । 
अय धीरोद्धतः, (भ० र० सि० २।१।२३६)- 
“"मान्‌सर्य्यवानहङ्कारी मायावी रोषणश्चलः । विकत्थनशच विद्र द्धिरधरोद्धत उदाहूत ॥*३८१॥ 
--एते च ताहशानसुरान्‌ प्राप्य क्वचिदुदथन्ते । अतएव दुषदण्डनहैत्‌त्वादेषां र}णत्वज्च । 
तदेवमुदीपनेषु गुणा व्याख्याताः । 


अथ तेषु जातिद्िविधा--तस्य तत्‌सम्बन्धन्धिनाञ्चेति । तन्न तस्य जतिर्गोपत्व-क्षत्रियत्व। {दका 
श्यामत्व-किशोरत्वादिकमन्यत्न तदुपमाबुद्धिजनफञ्च । तत्‌ सम्बन्धिनां जातिस्तु गोत्वादिका 


मे है- ""विदग्धो नवतारुण्यः परिहासविक्लारउः। 
निश्चिन्तो घौीरललितः स्यात्‌ प्रायः प्रेयसोवश्च ।(**२७६॥ 

धीर ललित नायक--रस्िक,नवयौवन सम्पन्न, परिह स ष्टु, निश्चिन्त प्रायः प्रेयसी बक्ष होते है । 

ये सब गुण, भीब्रजदेवी बरन् के सहित लीलामे सुन्दरसूपसे व्यक्त हूयेरहै। धोर श्ञान्त का लक्षण 
भक्तिरस)मूत सिन्धु २१।२३३मेहै- 

“शमप्र्ृतिकः ष्रलेशसहन इच विवेचकः। विन या{दगुणोपेतो धीर शान्त उदीर्यते ॥**३८०॥ 

जो व्प्क्ति, शान्त प्रकृति, क्लेश सहिष्णु, विवे चक, एवं विनयाद गुण युक्त होते है--उनको धीर 
क्षान्त कहते है । 

ये सब गुण, श्रीकृष्ण मे धीर शान्त स्वमाव--युधि्िरादि कै सल्निघधान मे उन सष का पालन लीला 
में सम्पुणं रूपते प्रकटित हूये हैँ । धीरोद्धत का लक्षण भक्ति रसभृत ्रन्थ के २।१।२३६ मे है- 

"'मात्सय्यंवानहुङ्कारी मायावी रोषणश्चलः विकत्थनशच विहद्धिर्धाःरोद्धत उदाहृतः ॥'*३८१॥। 


जो व्यक्ति-मात्सय्येवान्‌, अहङ्कारी क्रोधी, चश्चल एवं मात्म प्रशसाकारी है, उनको धोरोदढधत कहते 
है । य्ह सब गुण--धीठृष्ण में तावृक्च स्वभाव सम्पन्न--असुर गण के सात्निध्यके कारण -कभी कभी उदित 
होते ह । अतएव दृष्ट दण्डन के हेतु होने के कारण-यहू सबगुण होति हूं । इस रीतिसे उदूद पन समूह में गुण 
का वणन हुञा । 

११६ अनुच्छेद मे कहा गया है- गुण, जाति, क्रिया, द्रव्य, एवं काल मेद से उ्ीपतन पश्चविध होति 
है । यतिक णण का कथन हज । अनन्तर उद्दीपन समूह के मध्यमे जातिका व्णेनहो रहा है, जाति 
दिक्िधिह। श्रीक्रष्ण कौ जाति एवं श्रीकृष्ण सम्पक्रित जन फी जाति । उप्तमेसे भधीकृष्ण की जाति 
गोपत्व, क्षत्रि यत्व प्रभृति, एवं श्यामत्व किश्षोरत्व प्रभृति अन्यत्र उनकी उपमा बुद्धि जनक, उद्दीपन है । 
उनके सम्पकित जनगण को जाति उनके सम्पङ्गित व्यक्ति गण-जतिमे गो, गोप प्रभृति है। 

उहपन समूह के मध्यमे क्रिया- उनकी लोला है । वहु लीला द्विविधा हैँ । उस के मध्यमे सगवत्‌ 
सा्तिध्य माच्रसे मायाकेद्राराप्रदशितासृष्टि स्थिति संहार क्रिया माधिकी लोलाहै। उनकी श्रीवष्रह 
चेष्टा-- हास्य, विलास, क्रीड़ा, नृत्य, यृद्धादि--स्वरूप श्त्तिमियो लीलारहै। कारण- श्री विग्रह एकमात्र 
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ज्ञेया । अथोहीपनेषु क्रिषा लीला एव, ताश्च हिविधाः-तच्र तट्साश्िध्येन भाय्या द शिताः, 
सृष्टचादयो माधिक्यः, तवीय-श्रीविग्रहचेष्टास्तु स्मित विलास-खेला-नृत्य-युद्धादयः स्वरप- 
शक्तिमय्थः,- श्न विग्रहस्य स्वरूपानम्देक.रूपत्वात्‌, (भा० ३।६।२३) ^^र मयात्मशक्तचा, यद्थ्त्‌ 
करिष्यति" इति तृतीय स्थ-ब्रह्यरतवास्च । ईश्वरस्थापि तस्य वक्तत एव स्वाभाविकं तदिच्छा- 
कोतुकम्‌ (ब्र ० प्॒० २।१,३ ३) ““ लोकवत्तु लोलाकंवत्यम्‌"' इति यायेन, यथाहु, (भा० ०।६।१७)- 


(१५०) “*एक एवेश्वरस्तस्मिन्‌ सुरकार्ये सुरेश्वरः । 
विहततु कामस्तानाह समुदरोन्मथन) दिभिः ॥'*३८२॥ 


“एक एवेश्वरः समर्थोऽपि” इति टीका च । अतएव तत्तञ्जाति-लीलामिनिरशः धूयते, यथा 
विष्णुधर्मोत्तिरे-- 


स्व्पानःब ल्प है । नोर म०२१द्हन्ततवबव्क्इ 1 है । भौर भा०३९।२३ के ब्रह्मस्तव मे उक्त है-- 


"एष प्रपन्नवरदो रभयात्मश्क्तथचा यद्‌ यतत करिष्यति गृहीत गुणाव्तारः। 
तस्मन्‌ स्व विक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्ीत कर्म्मशमलञ्च यथा विजह्यापू ॥ 


भगवाच जो कुष्ठ करते हें - सब ही आत्म जक्ति-अर्थात्‌ रमानाम्नी स्वरूप कात्ति के द्राकरतेहै। 
साराथं यह्‌ है सृष्टघादि जगद्‌ व्यापार मायाज्क्ति का कार्यं होने पर भौ माया स्वयं उको करने, 
मे अतमर्थं है, भोमगवानु के महाविष्णु नामक प्रुषावतार का सान्निध्य प्राप्न होकर तत्तत्‌ कायं सम्पन्न 
करती दहै । महाविष्णु इसमें लिप नहं है, केवल दृष्टि पातके हारा माय।सें सृष्ट्यादि शक्ति सश्चारकरते 
है । इस भ्रकार भगवत्‌ सान्निध्य वक्षतः जगद्‌ भ्यापार निष्पन्न होनेकेकारण वे सव भी उनकी मायिक 
लीला हं । वे सब लीला, मायावलम्बन से व्यक्त होने के कारण-मायकी हं । 
भगवानु निज मुत्ति मे ह।स्यादि जो सब चेषा प्रकाक्च करते है--वे सब उन को स्वरूप शक्तिके हाराः 
निष्पन्न होने के कारण वे सव चेष्ठा स्वरूप क्षाक्ति मयो लोलाः हृ । 
भाष ईश्वर होने पर भी स्वभावतः ही उनम लीला वाञ्छारूप कौतुक वत्तमान है । ब्रह्म सूत्र 
२।६।३३ मे उक्त है “लोकवत्तु लोला केवल्यम्‌ 2 
ब्रह्मन्‌ कथं भगवतरिचनमात्रस्याविकारिणः । 
लीलया वापि युज्येरनु {निगु णस्य गुणाः क्रियाः । 
करोड़ यामुचयमोऽरभ्य कामरिचक्ती डिषान्यतः। 
स्वतस्तप्रस्य कथं निघ्ृत्तस्य सदान्यतः ।। भागवत माष्यम्‌ मा० ३।७।२-३ 
सुखोन्मत्त लोक जिस प्रकार वुखोद्ेक हैतु नृत्यादि करते रहते है-भीभगवानु भो उप प्रकार स्वरूपानन्द 
निबन्धन नाना लीला प्रकट करते हं । इस प्रकार लोला करना ही उनका स्वभाष है । भार ८।६।१७ ें 
उक्त है- (१५०) “एक एवेश्वरस्तत्मिनु सुरकार्यं सूरेश्वरः । 
विहत कामस्तानाह समुदरोन्मयनादिभिः ।**३८२॥ 
भीशुकदेव कहै है यद्यपि भगवान्‌ हेकाकी देवकाय्यं सम्पावन मे समथ ये, तथापि समद्र मन्धनादडि. 
दारा विहार करते के अभिप्राये देवगण फो उन सब काय्यं करने कहै थे । | 
भतएव तत्तत॒॒जात्युचितलोला में जो अभिनिवेक्ष होता है-उस का बणेन विष्णु धमेत्तिरमें है- 
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““यग्यां यस्यां यदा योनौ प्रादुर्भवति कारणात्‌ । तदयोनि-सदृशं वतस तदा लोके विचेष्टते ॥२८३॥। 
संहत जगदीशा नः समर्थोऽपि तदा नृप । तद्योनिसदृशोपायेर्वघ्याच हिंसति यादव ।** ३८४] 

इत्यादि ॥ ध्रोशुकः ॥ 


१५१ । तत्र श्रीविग्रहचेष्ठा द्विविधाः+ एेश्वय्यं म्यो माधुर्य मय्यश्चेति । तन्न निजजन 
प्रेममयत्वान्माधुय्यंमय्य एव रमणाधिक्ये हतवः, यथेव परमविस्मय-हूर्षाभ्यामःह्‌, 
(भा० १०।१५।१६)}-- 

(१५१) “एवं निगृहात्मगतिः स्व-मायया^गोपात्मजत्वं चरितेविडम्बयन्‌ । 

रेमे रमालालित-पावपल्लवो, ग्राम्यैः समं प्राम्यवदीशचेष्टितः ॥**२८५॥ 
श्रीनारायणादिरूपेषु स्वाविभविषु रमालालतपादपत्लवोऽपि स्वेष्वलोकिकेष्वपि व्जवास्षु 
(मा० १०।१८।२७) “निरीक्ष्य ॒तद्वपुरलमम्बरे चरत्‌" इत्यादौ “हलधर ईषदश्र सत्‌” इति 


“ यस्यां यस्यां यद्ायोमोौ प्रादुभेवति कारणात्‌ । 

तद्‌ योनि सदक्षं षत्स तदालोके विचेष्टते ॥३८२॥ 
संहत जगदीक्ञानः समर्थोऽपि तदानृप । 

धद्योनि सहश्ोपायेबध्यान्‌ ईहिक्षति यादव ।।' ३८४ 

वद्नाम को सःकंण्डेय कहै थे-हे वत्स ! कारण वक्षतः भोमगवानू लिस जिस समय मत्स्य कूम्मं 
वराह प्रभति जिस जिस योनि मे आविमूत होते हं, उस उस समय जगत्‌ में उस उस योनि सदृश अर्थात 
मरस्याटि के समान चेष्ठा फहते है । हे नूप ! है याव [ समग्र जगन्‌ संहार करने मे समर्थं होने पर भौ योनि 
सहृष्ष चेष्टा के द्वारा बध्य असुर गणको बधकरते ह) धीश्चुक कहे ये 11 १५०। 

१५१। उक्तं विविध अवतार में धीविग्रह बेष्टा-बर्थात्‌ भीभगवान्‌ जिस जिस रूप में आविष्रुतः 
होति है उसके अनुरूप चेष्टा द्विविध ह । रेश्वय्यं मयी माघुय्यं मयौ! उसके मध्यमे माचुध्यंमयी चेष्टा 
प्रियजन में प्रेममयी है, तञ्जन्य वही विहाराधिक्यकाकारणहै । शुक देव परम विस्मय एवं हुषं के सहित 
कहे ये-भा० १०।१५।१९ 

(१५१) “एषं निगुदात्मगतिः स्व-मायया, गोपात्मजस्वं चरितेविडम्बयनु । 
रेमे रमालालित-पादपल्लवो, भ्रास्यैः समं प्राम्यवदीश्शचेषटितः ।“३८२॥ 

इ प्रकार निगुढातमगति शीकृष्ण-जिनके पाद पस्लव का सम्बाहन स्वयं लक्ष्मी कस्ती है, मप 
स्वमाधाक्े प्रभाव से विविध चरित्र दारा गोपेन्द्रनन्दनशहव विङम्बन-अनुकररण पु्वंक ग्राम्य गण के सहितः 
ग्राभ्यके समान विहार करते, ह उनपें ईशर चेष्टा विद्यमान है! 

योक की व्यास्या--्ीकूष्ण के नारायणादि रूप आबिभवि समूह्‌ के पड पल्लव की सेवा स्व्यं लदमी 
करती रहती है । तज्जम्य श्रीकृष्ण को रमा लालित पाद पल्लव कहा गया है । साक्लातु ्षम्बन्ध मे किन्तु 
रमादेवी भीष्ण के चरण लालन करने का अधिकार प्राप्र नहीं करती है । स्वमाया-स्वगण मे जो माया- 
कृपा, वह स्दमाया है, शौकृष्ण के स्वगण- व्रजवासी है, वे अलौकिक होने पर सौ भीकृषष्णको लीला विशेष 
म आविष्ट होकर लो(कक के समान व्यवहार करते है ! 

श्ोबलदेव के चरित्र में वहु देशने मे आताहै, भा० १०।१८२७े उक्त है-- “निरीक्ष्य तद्रपुरलमम्बरे 
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न्यायलब्धेन तल्लीला-माधु्यविशेषावेशेन लौकिकवद्चवहरतेसु या माया कपा (भा. श।६८) 
“साधवो हदयं मह्यम्‌” इत्यादि-न्यायेन तत्‌ कृतेक्यव्यबहारः, तया निगुढाःमगतिस्तिरोहित- 
पारमेश्वय्येस्थितिः सन्‌ लौकिकं यद्‌गोपात्मजत्वं तदेवालौ कक-गोपाःमजमयंश्चरित- 
विडम्बयघ्नुकुर्वन्‌ रेमे, स्जयमपि रतिमुवाहु । अतस्तादृशरमणेषु यथा तदिच्छा, त तथा 
रमालालितपादपल्लवत्वेऽपीति दशितम्‌ । रमणमेव दशयति--यथाधुनाप प्राम्येर्बालिकंः समं 
कश्चिद्‌ ्रामाधिपबालको रमते, तहत्‌ । तत्तत्लीलाश्रधान एव र्ते, न त्वेश्वय्यं-प्रधान इत्य्थः। 
हश्यते च तत्तल्लीलावेशः- (भा० १०।६।६) “स जातकोपस्फुरितारणाधरः' इत्यादौ रहोऽपि 
जाततादृ शभावात्‌, (भा० १०।१२।२७) "तान्‌ वीक्ष्य कृष्णः'* इत्यादो बालानां स्वकर पच्युत- 


मसत" नवार ना नपि इवच भ्रलम्बासूर का गगनचारिकलेवर फो देखकर बलदेव किञ्चित्‌ भीत हुये थे । "हलधर ईषदश्रसत्‌” ` 
इस न्याय के अनुसार व्रजजन की लौकिक चेष्टा प्रतीत होती है । अर्थात्‌ हूँ श्रीकृष्ण लीलामाधुय्याविष 
बलदेव जिस पकार निज अलोौकिकत्थ को तिस्मृतत होकर साधारण लोक के समान मोत हेये थे । अन्यान्य 
त्रजवासौ भौ उस प्रकार लील वेश्च मे अपने को नगत्‌ के साधारण व्यक्ति मानते ये, एवं तदनुरूपचेष्ठा भी 
करते धे । भीष्ण, उक्तरूप में रमालःलित पाड पल्लव होने पर भो ईदृश व्रजजन के प्रति उनकी जो 
माया-अर्थतु कृपा,-भा० ६।४६८ मे उक्त है-- 'साध्ो ह्यं मह्यम्‌” साधु गण मेरा हूय हँ । इस न्याय 
के अनुसार शोषण कृत रेक्य ग्यवह्‌र भर्यात्‌ व्रजजन गण जिस प्रकार लोलाविष् होकर सःधारण जनके 
समान व्यवहार करते ह, भीकृष्ण भी उनके प्रेम मे मुग्ध हकर तदनुरूप व्यवहार करते ह । यही उनकी 
स्वमाया-स्वगण में कूपा । तज्जन्य बाप निगूढ ञत्मरति है, निज पारमेश्वय्यं स्थिति का तिरोधान उपस्थित 
करके लौकिक जो गोष पुत्रत्व अलोकिक गोप पृतरत्वमय चरित के हारा उसका विडम्बन.अर्थातं अनुकरण 
पूर्वक रमण करते ह, एवं स्व्यं भी प्रोति लाम करत है। इस हेत्‌ तादश बिहार्‌ में उनका जिस प्रकार 
अभिलाष है, जिस से लक्ष्मी पाद पल्लव की सेवा करे, उस प्रकार पारमश्वथ्यं मय विहारमे भी उस प्रकार 
इच्छा नहीं है । यह प्रदशित हजा । द 9 नि 


श्रीकृ का वहू बिहार कित प्रकार है-उस को कहते, है । अधुनातन समम्रभे भी जिस प्रकार 
ग्रम्य बालक गण के सहित क्रिसी प्रामाध्यक्त के बालक तेलता है, भङृष्ण भो उस प्रकार्‌ व्रज बालक गण 
के सहित विहर करते हूं। गोप क्लुमार, गोप सखा, प्रषृति मेजोजे लोला सम्भव. है, उ उस लीला 
जिन में प्रधानतः वत्तंमन हे, तादु रप मेँ आपं वे सब विहार करते ह । जिस मेँ उनका रेश्य्यं का प्राचुय्यं 
परि लक्षित हौ सकत॑ है । उत प्रकार क्रीड़ा वापं ` नहीं करते है । उत्त उस लोला ने उनका आवेश भी 
देखने में नहीं आाता है । दाम बन्धन लोला भरार्म्भमे धो्रजेश्वरी भीकृष्ण को परित्याग फरक दुग्ध रक्षा 
हेवु गमन करने से भा० १०।६।६ मे उक्त है--"स जातकोपस्फुरितारुणाघरः "' श्रीकृष्ण का अरुण अधर 
कम्पित होने लगा । १०।१२।२७ उक्त है, “तान्‌ वं.क्षय कृष्णः” निन में भी तःदक्ञ भाव उपस्थित हृभा 
था, येह लोकिकं लोला भें मावे का परिचायक है । न 
` यह इस प्रकार अवस्था होती. है, वहां द्वितीय व्यक्ति नहींया। यदि कोईहोतातो वह कपट 
भ्यव्हार है - इस रकार माना जा सकता है । किम्तु निजन मे भौ उस प्रकार आचरण करनेसे वहुजो 
यथं है, इस पे सरह का अवकाश्च नहीं है । ` | । 


ष्ण, व्रजेश्वरी क प्रेम मे मृग्य होकर केवल यदोदानन्दन अभिमान से भपने को जननी का 
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ताजातानुतापाद्‌दिष्टकृतत्वमननाच्च । अतएव तस्य तत्तत्लौलासु लोकानुसारि यद्‌यद्बदधि- 
कम्मं सौष्ठवम्‌, तत्तत्‌ सुष्टु मूनिभिरपि सचमतुक्ारं वण्यते, यथोक्त भी शुकेन जरासन्धयद्धान्ते 
(भा० १०।५०।२९)- 

“स्थित्युद्धूवान्तं धुवनत्रयस्य यः, समोहतेऽनन्तगुणः स्वलीलया । 

न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह+स्तथापि मत्य नुविधस्य व्यते ॥**३८६।। इति । 
तेषु चरितेषु यदलौकिकमसीत्तदपि तत्तत्लीलारसमाश्रासक्तस्य तस्य स्वभावसिद्धं र्वर्य्देन 
लौलाख्या शक्तिरेव स्वयं सम्पादितबतीत्याह--ईशं तत्तत्लोलोचित-सुघट.दुधंट-सव्थिसाटकं 
चेष्टितं लोलेव यस्य स इति, यथोक्तम्‌ (मा० १०।६९।३७)-- 


उपेक्षित मानकर उप्त प्रकार क्षुभ्ध हये थे । उघासुर बध लौला मे गोप बालक गण जन अघाषर के उवरः 
में प्रवेश किये, 

“तान्‌ वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो ह्यनन्यनाथान्‌ स्वकरापच्युतान्‌ । 

दीनार मृध्यो जठराग्नि धासानु धृणाहतो दिष्ट कृतेन विस्मितः ॥* 


समस्त लोकों को भभयदाता ोषृह्ण--अन्य लाथहीन दीन बालक गण को निज करच्युत एकंमृष्पु 
स्वरूप अघासुर कफे जठरानल मे तृणोसूत होते देखकर करुणा से कातर हो गये थे । दस देव कम्मं को देव 
कर आप विस्मित हुये ये। 
यहां बालक टन्व निज करच्यृत होने क्षे अनुताप एवं देव के द्वारा यहु संधटित हुमा है--इस प्रकार 
भाननेसे क्नोङृष्ण का हस लोले जो आवेश है । बहु पस्पषट प्रतीत होता हि । 
भीकृष्ण, यवि लौकिक लोला मे आविष्टेन होकर यदि देश्यं प्रधान अनोकिक लोला से रत हकत 
तो अधघासुर से साद्न्द का अनिष्ट नहीं होगा । विनानृसश्धान ते इसको लान जाति । सुतरां उनका अनुतापः 
नहीं होत एवं वहू दव कृत है, इस प्रकार भी नहीं सोचते । कारम, बहु उनक) लीला कौ. परिपाटी विशेष 
है । अतएव धीकृष्ण को जिन्त लोला नें लोकानुसारि भर्या मद्ुष्य के प्रमान-बुद्धि एवं कमंकाजोनजो, 
सोन्दय्यं परिलक्षित हुजा था, मृनिगण-विस्मय के सहित उकम ष्‌ ते उसका ब्णेन कपि है । जिस प्रकार 
भा० १७।६६।३७ मे उक्त जरासन्ध घुद्ध वर्णन के पश्चात्‌ भोश्ुरोचरिहै- 
““स्थल्यु -इुवान्तं भुषनश्रयस्य यः, समोहतेऽनन्परुण : स्वलीलया । 
न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह्‌,-स्तथापि मरस्यानुबि्ष्य व्यते ॥*३८६॥। 
जिनके अनन्त गुण ह, जो-निज लोलाक्तम से त्रिभूवनके सुचि स्थिति प्रलय कथ्यं करते रहते है । 
उनके पक्ष में विपक्ष विग्रह करना-आश्रय्यं कर नहीं ह । तथापि आप मत्तं जन गण का अनुकरण किये 
थे । '” अतः उसका वर्णन करता हं । 


भीकृष्ण के जित चरिध्रमे जो कुछ अलोकिक कथा, बहु नौ इष उस लीलारस में आसक्त उनका 
स्वभाव सिद्ध एेश्वम्यं हप मे लीलाख्या शक्ति ही स्वयं सम्पादन करतो । तज्जभ्य हस श्चोक में व्यास्यास्व 
मान-'एवं निगूढाहमगति'" हइत्यावि श्लोकम भीकृष्ण को ईदा चेष्टित कहा गथा है । हह चेष्टित-उस उस 
लीला योग्य सुस।ध्य दुःसाध्य स्वर्थं साधक चेष्टिति-लोला है जिनको, बह हई चेष्टित । इस प्रकार चेष्टा 
के सम्बन्ध में भीश्चुक देवने कहा है--भा० १०।६९।३७- 
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"अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव । 
योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषी मीयुषो गतिम्‌ ॥**३८७।, इति, 
यथाच (भा० १०।८२६)- 
“यश्च वं तहि ग्यादेहीत्थुक्तः स भगवान्‌ हरिः । 
व्थादत्ताव्याहतेश्वय्येः क्री डामनुजबालक्षः ॥**३८८॥ 
(भा० १०।८।३७) "सा तश्र दहशे विश्वमु"' इति । अत्र (मा० १०।८।३५) “यदि सत्यगिरस्तहि 
समक्षं पश्य मे मुखम्‌" इत्यन्ता तदीयसरसकृतेव लीला पु्ेमुक्ता । अव्याहत श्वय्यं इत्यादिका 
तु तल्लीलाशक्तिङकृतव, सा चा भोत्रजेश्वर्य्या वातुसल्यपोषिके विस्मय-शङ्धुः पुष्णाति । 
(मा० १०।८,३५) “नाहं मक्षितवानम्ब'' इति सम्ध्रमेण मिथ्येव कूष्णवावय्ञ्च सत्यापयति । 


"अथोवाच हूषीकेशं नारव: प्रहसन्निव । 
योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गतिम्‌ ।**३८७॥। 

मनुष्य क्रोड़ा विशिष्ट कृष्ण के योगमाया प्रमभ्व को देकर नारद मानो हंस हंस कर धीकृष्ण 
कोकहेथे- 

धीकृष्ण--स्वयं नरलीलारत थे । श्रीनारद उनकी दारका लीलामे जो सब अलोौ.कक लीला दक्षन 
किये ये, वे सब उनको लौलाक्क्ति के हारा उद्‌भावित थी, तज्जन्य योग माया का प्रमाव-कहा गा है । 
उनकी अघटन घटन पटियसी शक्ति योगमया ही लीलः सहाय कारिणी हे । 

धोङृष्ण को बृन्दावनोय लोलामे भी लोलाक्षक्ति कै द्वारा अलौकिक सम्पादन हृष्ट होता है । 
भा० १०।८,३६ मे उक्त है--- “थद्येवं तहि ग्थादेहीत्थुक्तः स भगवान्‌ हरिः । 
टयावत्ताग्याहतेश्वथ्यंः क्रीडा भनूनब।लकः ॥**२८८॥ 

मृद्‌ भक्षण लोलामें भरौ बलदेव प्रभृति बःलकोनि धीघ्रजेष्ठरी के निकट सभियोग उपस्थित किया कि 
कृषणने मिह खाई है । शरी्रजेश्चरो-तज्जन्य उनको तिरस्कार करने में उद्यत होने पर बालक कष्णन 
चोला-मा, मने मिष्ट नहीं खाईहै। ये स्वे मिथ्या वावी है । यदि तुम मानतीहोकिये सबसत्यववर्हु, 
तो मेरा मुख को देखो, मा० १०।८।३५ “यदि सत्यगिरस्ताहि समक्षं पश्य मे मखम्‌” सुनकर व्रजेश्वरो ब लीं 
यविेसाहोतोतुममुह खोलो, व्रजेश्वरी के कथनानुसार जिनका रेचवय्यं कभी भो पराहत नहीं होता है, 
जो लीलमे नर बालक है, वहू भगवान्‌ हरि मुख व्यादान किये ये। यक्ोदाने उसमे विश्च दक्षन किया। 

यहां यदि उन सब को सत्यवादी मानो तो मेरा मुख तुम्हारे सम्म मेहीहै, तुम देखो । गहांतक 
शीकृष्ण की स्वाभाविकौ लीला वणित हुईं है । अनन्तर जिनका रेश्वय्यं कभी भी पराहत नहीं होता है-यह 
जो वणित है-- वह उनकी लीला शक्ति के दारा उद्‌मावित लोलाहै। हू भी व्रजेश्वरी वात्सत्य 
पोषक है, एवं विस्मय तथा भय पोषण भौ करती है । श्रीकृष्ण भय से व्याकुल होकर कह थे । 
भा० १०।८।३५ ' नाहं भक्षिततवानम्ब ” मा. मेने मिह नहीं खाई ' इस प्रकार उन्होने मिथ्या ही कह 
दिधाहै। किन्तु लोलाश्चक्तनेतो उत्त कथनको त्य प्रतिपन्न करदिया है । आश्नय्यं यहुहै- बाहरकी 
वस्तुको मृखके हारा उदराभ्यन्तरमेंलेनाहौी भोजनहै । रीकृष्ण, मुख व्यादान करने पर यशोदे उस 
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एवं श्नीदामोवर-लीलाथां याधत्तस्म बन्धनेच्छा न जातासीत्तःवद्रज्जुपरम्पराश्यस्तसिमन्‌ 
दश्वङ्गुलाधिकत्वपकाशः, तदुक्तम्‌ (जा० १०८१४) “^तद'स'” इत्यादिना । रदा तु मातुश्रमण 
तदिच्छा जाता, तदा न ततुप्रकाशः, तदुक्तम्‌-(भा० १०।१।१८) “स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः'' 
इत्यादिना । एवं श्रीक्रष्णकृपाष्टि-प्रभावेणेव दिषमयमोहात्‌ सखीनां समुडरणस्‌, तद येशनेव 
दावाग्निपाने चिकीठितमानरे स्वयं तक्राश इत्यादिकं ज्ञे यम्‌ । क्रीडामनुजबप्लक इति 
क्रीडया लीलया मनुजबालक-सिर्थात प्राप्तोऽपीत्यथेः । अभ्यत्न च (भा० १०।१६।६८) ““क्रीडा- 
मानुषरूपिणः'” इतति । एवं (भा० १०।१६ ६०) “काय्यंमानुषः'' इत्य त्रापि काय्यं क्रोडव । तस्मात्‌ 
साधु ग्याष्ातम्‌-एवं निगृढ्ात्मगतिः” इत्यादि ॥ श्ीशुकः ।\ 


ध 
ने विश्वको डेखा, इससे प्रतीत होता है कि- विश्व की कोई भी वस्तु उनॐ बाहर नहीं हँ । कृष्णने मृत्तिका 
भक्षण किथा है--इस प्रकार अभियोग जो रामाद बालकों ने कियाथा, टह मृत्तिका उनके भीतरमे थी, 
सुतरां त्वतः उन्होने मृत्तिका भक्षण नहीं किषा है । तज्जन्य उम्होने सत्य हौ क्हा है "मा, मैने भिद नहीं 
ख।ई' लीला क्षक्तिने धोकष्ण के वदनपे चिग्व दर्शन कराकर इस रीतिसे धीङर्णके वाक्य को सत्य प्रतिपन्न 
किया है । धोमद्‌ भागवत के १०।८।२३-.२४ में यह सूद्‌ भक्षण लोला र्बणितहे। 

शीकूष्ण, नरलीला मे आविष्ट होने पर भो उनका स्वभाव सिद्ध रेन्वय्यं से लीला शक्ति के प्रभाव 
द्वारा दाम बन्धन लीला मे जब तक भीकृष्ण कौ बन्धनेच्छा नहीं हह, तब तक अनेक रञ्ज ग्रन्थित होने 
पर भी उनके उदर देश्च मे ङगुलीदय का आाधिकय प्रकाशित हुञा । भा० १०।६।१५ मे उक्त है- 
“तद्‌ डामबध्य मानस्य स्वार्भकस्य छृतागसः । 
दपडःगुलोनमभूत्‌ तैन सन्देऽन्यच्च गोपिका ।'" 
टीका-द्रचङगुलोनं दवाभ्याम इ गुलास्था ऊनमपूणेम्‌ । 


निज बालक को अपर।धी मानकर यक्ञोदा जब बन्धन मे प्रवृत्त हई, तब रःजु दो अङ्गुलि यून 
हई । अनन्तर उस में रज्जु समह योग करने पर भी क्रमश्च: दो अङ्गुल न्धून होने लगी । इस प्रकार बंधने 
की चेष्ट से ब्रजेश्वरी जिस समय परिशान्ता हो गईं - उस समय-भा० १०।६।१८ मे उक्तहै- 
“स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विस्लस्तक्रवरलजः । 
दष्ट्वा परिधमं कृष्णः कृपयासौव्‌ स्वबन्धने 1" 
निज माताका देह धर्माक्त हुआ, केश पाशे पुष्पमाला विगलित होनी लगो-इस प्रकार उनको 
परिश्वारत देखकर कुष्ण, कुपापर वक्ष होकर स्वयं बन्धन अद्भोकार किये थे । 


इस प्रकार भकृष्ण को कपा दृष्टि के प्रभावसे हौ कालीय हद के जलपान से मूच्छित सखाग्ण का 
विघमय मोह से उद्धार एवं वज रक्षणावेश्च में श्रीकृष्ण में बावाग्नि भक्षभेच्छा उत्पन्न होनेतेही बह विनष् 
ह) गया था,--इस. प्रकार समश्चना चाहिये । इस प्रकार भ1० १०।१६।६० भे उक्त है - 


““हइत्याकाय्यं वचः प्राहु भगवान्‌ काय्यं मानुषः ।। 

नात्रस्थेयं त्वयारपसमुद्रः याहि माचिरम्‌ ॥ भा० १०।१६।द७मेकहागयाहै- 
(तदेव सामृत जला सुना निशिषा मवत्‌ । 

अनुग्रहाद्‌ भगवतः क्रोडा मानुषरूपिणः 1" 


४२२ ] भीप्रीतिसन्वर्भः 
१,५२ । अन्यत्र च धुवं रीच्यवाह, (भ।° १०।३३। १६)~ 

-छत्वा तावन्तमात्मानं यावतीव्रं यो षितः । 

रराम भगवास्ताभिरात्मारामोऽपं लोलया ॥**३८६॥ 
ताहशोऽपि ताभिः सहं रेमे, (भा० ३, १५।४३) " तस्यारविन्द-नयनस्य” इत्यादौ “चकार तेषं 
संक्नो भमक्षरजुषामयि चित्ततन्वोः "" इतिदत्‌। तत्र सर्व{भिरेव युगपत्लीलेच्ा धदा जाता, 
तदेव त'वतुप्रकाशा अपि तयेव लीलाशक्तथा घटता इत्याह-ृत्वेति, लीलया लीलाशत्ति- 
दारव, नतु स्वद्रारा, तावन्तमात्मानमात्मनः प्रकाशं कृत्वा प्रकटय्य ॥ धरी शुकः ॥। 


१५२। तदेवं माधृर्यंमय्या लीलया उतुकर्षो दशितः । अस्यां ---------- या लया उत्का वसितः । अस्थां माधुय 


कृष्ण को क्रीड़ामनुज बाल र-एवं काय्यं मानुष कहा गया है । क्रोड मनुज-क्रीडा- लोला, तद्रा 
नर बःलक स्थिति को प्राप्न होने पर भी- आप अग्याहतेश्चय्यं हैँ । अन्यन्न कृ.णको करडा मानुष रूपौ कहू 
गया है \ इस प्रकार श्रीकृष्ण को जो काय्यं मानुष कहा गया है । उस मे क्यं क्रीड़ा है । घुतरां निगढात्म 
गति पद का नो अथ -'तिरोहित पारमश्वय्यं ।कया गया है" क्रोडा मनृज ब,लक भृति पद प्रयोग हतु व्ह 
व्याख्या जो भध्पत्तम हुई है-इन मे सन्देह नहीं है। अर्थात पहले जौ निगूढ रेमगति पद का पारमेश्वय्यं 
स्थिति का तिरोधान अथं किया गया है, श्रीमद्‌ भाचकषत के अपर श्योकत्रय में भौकृष्णं लोला हेतु नरबालक 
कहने फे कारण वहु अथं मसङ्धत नहीं हुमा । कारण, लीलानुरोध से मनुष्य चेष्टा प्रकाश निर्धन उनको 
स्वभाव सिद्ध श्यं को गोपन करना पड़ा था; तन्जन्य आपः निगूढ़ाह्म गति है} 
प्रवक्ता भीञुक ह १५९१॥ 
१५२ । भीमद्‌ भागवत केः १०।३३।१९ में वणित है-- 
"कृत्वा ताटन्तमात्मःनं यावतीक्न जयो वितः । 
रराम भगवास्ताभिरत्मारामोऽपिं लोलया ॥**२८९॥ 
कृष्ण कौ माधुरयमयो नरलीला ते लोलोशक्ति द्वारा अलौकिकं ्यावार सम्पादन रीति पे श्रीशुक 
देव कहे है- जितनी वजरमणी थी, मगेवौन्‌ ` धौकृष्ण, लीलां दारा अपने कों उतने संस्यंक करके आत्मा 
राम होने पर भी उन सबके सहित रमेण किये ये । 
श्चोक की व्यास्या- ताहक्ञ--आत्माराम-होने पर भौ वृजसुन्दरी गभ ङे सहित रमण कयि थे । 


भार २।१५।४३ भे उक्त है-- “तस्योरविन्दे नयनस्य चकार तेषां संक्षोममक्षर ज॒षाभपिकिसतेन्वोः"" 
तस्यारविन्द इत्यादि श्ठोक मे उक्त है- ब्रह्मानन्दं सेविगण के भौ चित्त तनु श्ुग्ध हुये ज ! यहाँ जित 
भरकर ब्रह्मानन्द सेविगण में क्लोम उपस्थित होना असम्भवं होने धर मी हरि चरण सम्यक्गित तुलसी का 
गन्धकाही समीरण कै श्रभाद से वहेः सम्भव हमा या, उत प्रकार ही यहेपिर भी मत्माराम भीङ्ृष्ण का 
रप्रण अन्य के सहित असस्भव होने पर भौ भोवुजदेवी वृन्दे के प्रेम प्रभावे बह सम्भव हणा धा । रास 
लीला मे सबके सहित एकताय रमण करने कौ जिल समय इच्छा हई, उस समय शैं ही नितनी संश्यक 
गोपौ थीं उतने सयक भीङृष्ण प्रकाज्ञ भी लोला हाक्ति के दारा भ्रकटिते हए वै । तज्भन्य कहा गया है- 
शीक्ृऽण, - अपने उतने संख्यर किये ये । वह मी लीला के दारा-किन्तु स्वयं के द्वारा नही-जपने को उतने 
संख्यक करने का अथं है- निज प्रकाशा मुत्तिः को प्रकट करना । भीशुकः कहे थे - १५२। 


शी प्रोतिसन्बभे [ ४२३ 
युगपद्टिचित्रलीला-विध्वानस्य तस्यापि रमणा धिक्यहेतुरवेन १ब्बेदशित- विलसमयग्येव भीशुक- 
देवादीनामपि श्ोशिवब्रहुपादीनामपि परममध्ुरत्वे्त घासते,-पुदंन्न यथा (>° १०।१२।११) 
““इत्यं सतां ब्रह्मसुखानुभुत्या' इत्यादिषु च त! टशत्वेन वर्णनात्‌, उत्तरश्न (५1० १०।३५।१५) 
““शक्र-शवे-परमेष्िपुरोषाः”” “कश्मलं ययुः: हत्यादिशर तत्रेव मोह वणाच्च । 


अथ क्रोड़ामानृषरूपिणस्तस्यान्या लोकमय्यदिामयी धर््मानुष्ठानलीला तु धरम्मवीरादि- 
भक्तानामेव मधुरत्वेन भासते, न ताहशानार्‌, यथाह, (मा० १०६९।४०)-- 


(१५३) “ब्रह्मन्‌ धममस्य. वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता । 
तच्छिक्षयद्‌ लोक मिममास्थितः पुत्र मा खिद ॥*३६०॥ 
तत्र हि. श्रीनारदो नानाक्रोड़न्तर-दशंनेन सुखं लब्धवान्‌, धर्म्मानृष्ठान-दशंनेन तु खेदम्‌, 


१५३ । उक्त रीति से माधुथ्येमयी लीला का उतकषं प्रद्ित हुमा । इस माधुर्यमयी लीलामे जो 
युगपत्‌ विचित्र लीला का अनुष्ठान करते है, उन धोकृष्ण में भी विहाराधिक्य का कारण रिद्यमान होनेसे 
पतरं दश्षित विल समयी लोला- धीश्चुक थोशिव ब्रह्मादि के पक्ष मे परम मधुर प्रतीत होती है । रास लोला 
के पुर्व मे अर्थात्‌ भाग १०।१२।११ मे उक्तहै- 


““हत्यं सतां ब्रह्मसुखानुमूर्या दास्यं गतानां परदे वतेन । 
मायाक्चितानां नरदारकेन साकं विजहुः .: कृतपुण्यपुञ्ञाः ॥ 


शोक समूह में धीकशुक देव माधु््येमथो लीला का वर्णेन परमोपादेय रूपमे किये ह । रास लीला के 
अनन्तर भा० १०।३५।१५ में “उक्त है--“.शक्क्षवं परमेष्ठि पुरोगाः” “कमलं ययुः” युगल गीत पे “इन्द्र, 
बरह्मा प्रभृति देवगण श्रीकृष्ण को वेणु घ्वनि को सुनकर मोहे प्राप्त होते है । वणित माघुग्यमयी लीलामे 
देवेश्वर न्व का मोह होने के कारण, वहू लौला उन सब को परममधुर बध होता है, यह प्रतीत होताहै। 

लीला मनुष्य रूप धारी भरीङृष्ण की लोक म्या मयो धर्मान्‌ष्ठान लोला, धमं वीरायि भक्त वरन 
के निकट मधुर प्रतीत होती है, किन्तु शुकदेवादि एकान्ति भक्त के निकट वेसा बोध नहीं होता है । 

भा० १०।६६।४० मे उक्त है- 

(१५३) "ब्रह्म धम्मंस्य व क्ताहूं कर्ता तदनुमोदिता । 
तच्ठक्षयन्‌ लोकभिममास्थितः पुत्र मा खिद ॥**२९०॥ 
सौीभगवान्‌ नारद को कहे थे-है ब्रह्मण ! मे घमं का वक्ता हं, कर्ता एवं अनुमोदिता हूं । लोकों 

को शि प्रान हतु मँ धम्मानिष्ठान कररहा ह! हि पुतन उसमें तुम खेद सत करो। 

शोक ष्याख्या-भोनारद, द्वारका में भीककष्ण को अन्य लील.समूह करो देखकर सुश्छीहूये थे । किन्तु 
धमनिुष्ठान दश्चेन कर खेड युक्त भी हुये घे । वज्जन्य्‌.श्ीङकष्ण, है ब्रह्मनु इष्याद्नि बावय कहे ये । 

भीकृषण, दारका तें गृहस्थान्‌ अवलम्क्न कर आधमोचित्त समस्त ध्रमं पालन, समागत ब्रह्मण, 
तथा एकान्त भक्त नादृदको .मी परिच्प्रा कस्ते है, यह्‌ देखकर नारद क्षुज्च हुये थे । यह्‌ जानकर धीकृत्म 
उनको उस प्रकार कटि ये। भौनारव काःक्षोभ होने के..कारण-उस लोलां एकान्ति भक्तवृन्दकोनजो 
खचि नहं है- यह बोध होता है । तथापि यहु गृण विञेष है-अतएव उद्देपन विभावहै। धर्म बीरगणको 


४२४ ] शीप्रोतितन्वर्भः 
तत्राह-ब्रह्मक्षिति ॥ भीभगवश्चारदस्‌ ॥ 


१५४। अथ पुष्तरवदेव कनिहटजञानि-मक्तानामेव मधुरत्वेन भासमानां तदौदासीःय- 
लील 'मप्याहू (भा० ३।३।२२)- । 
(१५४) “तस्येव रममाणस्य संवतृस्रगणानच्‌ बहून्‌ । 
गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत ॥'३४१॥। 
गृहमेधेषु गाहस्थ्योचित-घम्मानुष्ठानेष, वेराग्यमोदासीन्यम्‌ ॥ भोमानुद्धवो विदुरम्‌ ॥ 

१५५ । अथोही पनेषु तदीयद्रव्याणि च परिष्क।(रास्त्र-वादिन्न-र्थान-{चहन-परि वार- 
भक्त-त॒लसो-निम्मरल्यः दीनि । तत्र परिष्कारा वस्त्रालङ्ार-पुष्पादयः, ते च तदीयास्तत्‌- 
स्वरूपभतत्वेनव (६१ अनु ° भगवतुसन्दभं दशिताः,) तथापि (भा० ३।२।११) “भूषणभूुषणाद्धम्‌' 
इति न्यायेन ततुसौम्दय्य-सौरमभ्यादि-परिष्क्रियमाणतयंव तं परिप्कूरवेति, न केवल-स्वगुणेन । 
स च तत्तदरूपान्‌ तान्‌ स्वशक्तिवलासान्‌ प्रप्य स्वीय-तत्तगुणान्‌ विशेषतः प्रकाशयत)ति 

तस्य तत्तदपेक्षापि सिध्यति । अतएव (भा० १०।३२।२२) “पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मःमथ- 


इस गृण का उहीपना से वीररस अस्वादन हताहै। श्नीभगवाच नारद कोकटै थे।॥१५३॥ 


१४४ । धमेवोरादि भक्तव्रन्द के आस्वादनीय रूप में जिस प्रकार धंकृष्ण को धर्मानुष्ठान लीला 
वणित हुई है। उस प्रकार कनिष्ठ ज्ञानो भक्तद्न्द का ही उपादेय रूपमे प्रकाश्चमाना गाहुग्थ्य धम्मे 
ओदासीन्य लीला का वणेन धीउद्धव क्िर्है- 
भा० ३।३।२२ (१५४) “^तस्थेवं रममाणस्य संवत्‌सरगणानु बहन्‌ । 

गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत ॥**३६१॥ 

श्रीकृष्ण, बहू वत्सर प्यं त गाहुस्थ्य सुख मोग करने लगे थे। अनन्तर गृहमेव योगसे उनका 
वेराग्य उपह्षितत हमा । 

श्ोकार्थं - गृहमेषे- गाहंरथ्योचित धमनिुष्ठान समूह में वेराग्य-मोदासतीन्य। 

शोमानु उद्धव विदूर को कहै थे ॥ १५४॥ 

१५५ ॥ अनन्तंङ्‌ उहीपन समूह कै मध्य मे-तवीय द्रग्य~-परिष्कार, अस्त्र, वादित्र, स्थान, चिह्ध, 
परिकार, भक्त, तुलसौ, निम्मालल्य तुलसी प्रभृति ह । तन्मध्ये- -परिष्कार-मूषग-वस्त्र, अलङ्कार, पुष्य 
्रभृति है । वस्तरालङ्कुरादि धीङृष्ण के स्वरूप मूत हं भ्ाकृत वस्तु नहीं है । इस का श्रत्तिपादन भगवतसन्दभं 
के ७२ अनुच्छेव मरं हुआ है । तथापि भा० ३।२।१२ मे उक्त “'मुषण श्रुषणाङ्धम्‌'' अङ्कः मुषण के भूषण है । 
इस रीति से धरीकृष्ण के सौन्दय्यं सौरम्यादि द्वारा मुषित होकर ही वस्त्रालङ्कारादि उनको भषित करते 
हैँ । केवल निजगुण से नहीं। गौर शीकरष्ण, स्वरूप शक्ति के विलासभूत वस्त्रालङ्ार पुष्पादि रूप 
परिष्कार सभृह को प्राप्न कर स्वीय सोन्दय्यं सौरम्यादि स्प गुण समुह को विशेष सूपसे प्रकाश्च करते है । 
इख से उनको भौ वस्त्रादि फो अपेक्षा है, यह्‌ प्रति पादित होता है । अतएव भा० १०।३२।२ मे “पीताम्बर 
धरः सर्वौ साक्षान्मनुमयमन्मथः ” पीतवसन धारी वनमाला विभूषित साक्षान्मर्‌मथमनुमय भीकृष्ण का 
जो असमोदूध्वं सौन्दय्यं प्रदात हुभः है । उनका एषं परिष्कार रूप मे बणित पोदवस्तन एवं दनमाला का 
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मन्मथः" इत्यादावमिव्यक्तासमीद्ध्वंसौन्दय्येस्यापि पररिष्कारत्वेन वणितयोः स्क 
पौरम्बरयोरपि तादृशत्वं गम्यते,-- (भा० १०।४१।३५) “ईहशाग्येव वासांसि नित्यं 
गिरिवनेवराः” इति रजक-वाक्यं त्वासुरदृष््या, शभीविष्णपुराणे लौकफिकदृष्ट्चाप 
“सुवणोद्धनचूर्णाभ्यां तौ तदा भुषताभ्बरौ'"इत्युरमःवावगमात्‌, तथा मूले च-(भा० १०.२३।२२) 
“शयामं हिरण्य परिधिम्‌” इत्यादि । आस्तां तदपि, कालिय-दरण.गोविम्दा{भषेककततु - 
महै ्राशुपहूतासख्य-वस्त्रादीनां तदहनि चावश्यं विचित्रपरिहितानां तेनान्यथा श्रतीयमानत्वमेव 
जायते । तततः कंसहू न-ताससां स्वीकारश्च तदीयसवरूपशवत्येकप्रादुमिरूपाण्ं नः क हूत- 
कन्यःनामिवेति ज्ञ यम्‌ । अथारत्राण यष्टि-च्क्रादीनि, वादित्राणि देण्‌-शट्भुदीनि, सथानानि 
वृ-दावन-मथ्‌रादीनि, चिह्नानि षदाङ्ुादीनि, परिवारा गोप-यादवाद्याः, निम्मल्धिणि 
गोपीचन्दनःदीनि यथायथं तत्र तत्र ज्ञयानि । अयोहीपनेषु कालाश्च तदीय-जन्माषटम्यादयः 


विह्ञेष गोभाकरत्व सूचित हुभाहै । 

श्रीकृष्ण बलराम मथुरामे प्रवेश कर देखे थे-एक रजक उत्तम वस्त्रञेकरजारहाहै। उन्होनि 
उसकफो फहा- वस्त्रदो, इससे रजक क्र.ढ होकर कहा भा० १०।४१।३५ ““ईह्ान्येव वासांसि नित्पं 
निरिवनेचराः'' तुम सब पवेत एवं वन मे रमण क्रते रहते हों । इस प्रकार वसन कभी भी क्ष्या पहने हो 
रज फो दस उाक्तं से जापात्ततः बोध होत्ता है कि- भीकृष्ण बलराम के परिधाने जो वस्त्र थे घे रजक 
के निकट जो वस्त्र थे उस से निकृष्ट थे वास्तविक वेसा नही, वह रजक असुर प्रकृति का थ।, उसकी दृष्ट 
से दिव्य वसन समुह भ निष्कृष्ट प्रतिभात हूये थे । विष्णु पुराण कौ वर्णेनासे ज्ञात होतार कि--लौकिक 
हृष्टि से भी -- सुवर्णाञ्जनचूर्णाभ्यां तौ तदा भूषिताम्बरौ'' ध्ीकरष्ण बलर।म उस समय सुन्णं एवं अन्जन 
चण हारः भषित वस्त्र से शोभित थे- इससे उनके वसनावि का उत्तमत्व प्रतीत होता है । धी मद्‌ भागवतं 
१०।४१।३५ मे उक्त है-- “श्यामं हिरण्य परिधिदु"” श्यामवर्णं कष्ण स्व्णवणं बस्षन परिधनक्षियिये। 
इ यादि) इसमे श्नीक्ष्णे चसनावि का उत्तम्व वणित हुञआहै। जो भी हो,कालीय वरुण एवं गोविन्द रूप 
भे अभिषेक कर्ता इन्द्राडि भोकृष्ण को असंख्य वस्त्रादि उपहार प्रवान विये ये । रजक के निकट जिस दिन 
वसन मागि थे-उस विन राजधानी मे गमन हेत्‌ पूर्वोक्त विचित्र वसन भषणो से सुसञिजित ये, तज्जन्य रक्ष 
के नकट वस्त्र मांगना निज उत्छृष्ट वस्त्र का अभाव निबन्धन नहीं । उसका अन्य उद्‌ श्य भौ प्रतीत होता 
है । उसमें भी श्रीमद्‌ भागवत $ व्णनानृसार रजक के वस्त्र समूह कंस संगृहीत ये ! अतएव नरकासूर 
जिस प्रकार श्वीकष्ण फो स्वरूप शक्तिके हारः प्रादुमूत रूपा षोडव्य सहस कन्या आहरण किया था, उस 
प्रकार कस ने भौ धीकृष्ण क स्वरूप हाक्ति की अभिव्यक्ति विशेष रूप वस्त्र समुह का आहरण कथा या। 
इस प्रकार समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ वे सब वस्त्र श्रीफुष्ण के स्वरूप भूत होने के कारण रजक फे निकट 
से श्चीकरष्ण ग्रहण किये थे । एततु पर्यन्त उद्दीपन द्रव्य परिष्कार का वि्रण प्रस्तुत हुआ । अनन्तर 
अस्प्र-यष्टि-वृन्दावनीय लोला मे गोचारणाथे, चक्र- दारका लीलामे असुर संहाराथथे। 

घादिन्न--वाद्य यन्त्र, वरन्दावन में वेणु, द्वारका मे शङ्कुः प्रभृति । स्थान--वृन्दावन मथुरा प्रभृति । 
चिल्ल प्दचिह्ल प्रभृति परिवार--गोप प्रभृति । निम्म्त्यि-गोपौ चन्दन भ्रभृत्ति। यहु सब यथायोग्य 
विभिन्न रतीं क उहीपक है, यहु जानना होगा । कालरूप उदहौ पन--भोकष्ण के जन्माष्टमी प्रभृति है । 

धीङृष्ण कै रूप गुणादि जिस प्रकार रस को उहीप्त करते ह, उस प्रकार भक्त की निज योग्यता भी 
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तथा भक्तस्य स्वयोग्यता च तदुहीपनत्वेन दृश्यते, यथा (भा० १०।४२।६) -- 
(१५५) “ततो रूप-गुणौदा्यं सम्पन्ना प्राह केशवम्‌ । 
उत्तरोयान्तमाङृष्पर सस्मयं जातहूच्छया ॥*३६२॥ 
स्पह्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 
१४५६ । तथा तद्रस विशेषेषु ध्रीभगवदद्धविशेषा अप्ुद्ीपन-वे शिष्ट भजन्ते, यथा 


{भा० १११२७) -- 
(१५६) “धियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मख दृशाम्‌ | 
बाहवो लोकपालानां सारङ्खानां पदाम्बुजद्‌ ॥**३६३॥ 


धियः प्रेयस्याः, याः सरवंवामेव प्रिय वर्गाणां द्‌ शश्चक्षू ष, तासम्‌, ऊोकपःलानां ------- प दृप्‌ व, ततप, लोकाना पत्या, 


रस फा उहुीपन विमःव होतो है । जिस प्रकार भा० १०।४२।९ से उक्त है-- 
(१५५) “ततो रूप-गुणोवाय्यं सम्पन्ना प्रहु केशवम्‌ । 
उत्तरीयान्तमाकृष्य सस्मयं जातदच्छुय। ॥**३९२॥ 

भजा रूप, गुण, भौदाय्यं सम्पन्न होनेके कारण फामातुर हो गई । ईषद्धास्य के सङ्ित शनीकृष्ण के 
उत्तरीय आकषंण कर उनको कहौ थी । प्रवक्ता धीशुक ह १५५।। 

१५६ । भौभगवानु क गुणादि फे समान (्ञोष विक्ञेष रसम उनके ब्धः विकञेष भौ उहीपन वेशिषटय 
को प्राप्त करताहै। भा० १।११।२७ ने उक्त है-- 

(१५६) “श्यो निव'सो यस्योरः पानपात्रं सुखं हाम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां सारङ्खाणां पदाम्बुजम्‌ ॥**२९३॥ 

टीका-एतदेवाभिनयेनाह श्रियो लक्ष्म्याः यस्थ उरः वक्षो निघातः । यस्य मुखं सवप्राणिनां दृशां 
सोन्द््याभूत पानाय पात्रभ । यस्य बाहवो लोक पालानां नवासः । सार गायन्तीति सार्धा भक्तास्तेषां 
यत्य पदाम्बुजं निवासः, तं निरीक्षमाणानां दृश्च इति पु्वेणान्वयः। 

धोकृष्ण के वक्षः धोका, सोौन्द््यमृत पुणंमुख नयन समूहे का, बाहु समूह लोकपाल दृन्द का, 
पबाम्द्ुज सारङ्ध गण का निवास स्थल है । 

अर्थाव्‌ भरीकृष्ण का वक्षः स्यल दशन करने से प्रेयसी न्दी मधुर रति ऽदहीम होती है, तञ्जन्थ 
ह्‌ वक्षः उनक्रा जाभय है । उक्त श्योकमे उक्त है-श्रीङृष्णका मुख नयन समूह्‌ कापानपात्रहै। इतका 
अथं यह है- श्रीमुख, सौन्दय्थभत पुरणं पात्र विकेष के स्मान हे । अर्थात्‌ उसमे समस्त सोौन्दय्यं {न हित 
है, समस्त प्रियत्रगं के नयन उससे सोन्दर््याभत पान करते है । उनका धीमुष् र्न करने से तदीय प्रिय 
चं के मध्यमे जो जिस रतिके आश्रय हि, उनको उस रति उहीप्ता होतो है । प्रिय वगं के नयन समूह 
श्रीमृ के सोन्द्याभृत पान ते विह्वल होने कफे कारण घीमृख नयन समह काजभ्रयहे। श्रीङृष्णका 
बाहु--आश्चित गण का रक्षण कर्य ते परम सनयं है, वै अनन्त बलपुणं है । पाल्ययण-उन बाहुसम्ह्का 
दशन करने से उनकी पाल्य जनोचित दास्थरनि उदपा होती है । एतञ्जग्य पहु समूह उनः आभ्यहै। 

सारङ्खः शब्द सेश्रमर एवं भक्त-उभय का वोद होताहै, श्वकृष्ण के चरण को कमल कहने से-- 
रमर जिस प्रकार कल मधुपान सें मत्त रहता है, उसी प्रकार भक्त गण श्रीकृष्णे. चरण माधुय्य पन 
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सःर द्धाणां सवषामेव भक्तानाम्‌, निवास आशभ्रयः,-यथास्वं भावोहीपनत्वात्‌ ।। श्रीसूतः ॥ 


१५७। क्वचि रोधिनोऽपि प्रतियो गिमुखेन तदुहीपना भवन्ति,-सूर्यादितापा इव 
जलाभिलाषस्य, यथा (मा० १०।५३।२०-२१ } ~ 
(१५७) ““भूत्वेतर भगवान्‌ रामो विपक्षीय-नृपोद्यमम्‌ । 

कृष्णञ्चेकं गतं हत्त कन्थां कलहशङ्ुितः ॥३६४॥। 

बलेन महता सद्धं चरातृस्नेह-परिप्लुतः ” इत्यादि । 
एवं बातृसल्यादौ श्रीकृष्णस्य धूलि-पङ्ध-क्ीड़ादिङकृत-मालिन्यादयोऽ{प ज्ञे णाः, कान्तभावादौ 
बृद्धादि-प्रातिकूल्यादयोऽपि यदा चते भयानकादि गौणरससःकं जनयित, तदापि पञ्चविध- 
सुख्धप्रीतिरस-पोषक तामेव प्रपछ्न्ते, यथोक्तं भक्तिरसामृतसिन्धौ (४।७।१४)- 
“अमी ¶ञ्चैतर शान्ताद्या हरिभक्तिरसा मताः। एषु हासादयः प्रायो बिभ्रति व्यमिचारिताम्‌ ।**३६५। इतिः 
श्ौशुकः ॥ 

- ~~] ~--~-~-~~~_~~~-~-~__-~--~_~_~~-~~~~~~~____ 
मे विह्वल रहते ह, यह व्यक्त हुआ है । भीचरण कमल-दास भक्त गणकी रतिक्रा उदहीपक होनेषकेकारणः 
व्ह उनवासच्रृन्द काअश्रयहै। धीसूत कट थे--१५६॥ 

१५७ । सूर्यादि ताप जिस प्रकार जलाभिलाष का हेतु होता है-उस प्रकार स्थल विशेष मे विरोधिः 
गण भी प्रतिकूलता द्वारा रस का उद्दीपन विभाव होते है । भा० १०।५३।२०-२१ मे उक्त है- 
(१५७) "(भृत्वेतद्‌ भगवान्‌ रामो विपक्षीय-नृपोद्यमम्‌ } 
हृष्णञ्च॑कं गत हत्तु कन्यां कलहश्षद्धुःतः ।॥२९४॥ 
बलेन महता साद्धं घरातुस्नेह॒--परिप्लुतः"' इत्यादि । 
भगवान्‌ राम - विपक्षीय राजगणका यह उद्यम एवं कन्या हूरणायं कृष्ण का एकाकी गमन को सुनकर 
घ्नात् स्नेह परिप्लृत होकर महाबल के सहित सत्वर करण्डिन नगर मे उपस्थित हये थे । यहाँ विपक्षीय 
राजगणकी प्रति कूलता हारा बलदेव का वात्सल्य उहीप्त हुभा है । 
इस प्रकार वात्सल्यादि रसम धीकृष्ण कौ धूलि कर्वमादि मे क्रीड़ा हेतु मालिःयादि भी उषहीपन होते 
है । कान्त म.वाविमें वृद्धादिकै प्रातिक्कूल्यावि उदहीपन होते ह । उस समय मालिन्य प्रात्िकूत्य प्रभृति 
भवानक्तादि गौण सपरत को उत्पन्न करते ह, उस समय में भो वे सव "पञ्चविध मृस्यरस की पोषकता ही 
करते है । भक्ति रसामृतसिन्धु के ४।७।१४ में उक्त है-- 
“अमी पञ्चव श्ान्ताद्या हुरेभंक्तिरत्ता मताः । 
एषु हासादयः प्रायो बिश्चति व्यमिचारिताम्‌ ।॥**३९५॥ 
कान्तावियेर्पाचहीहरि भक्तिरसहै, ये सघ ह्‌ास्यादि प्रायकर व्यभिचारिताको प्राप्त करते है| 
मभिप्राय यहं है- क्लान्त, दास्य, सस्य, वात्सल्य एषं मधुर ये पांच मुख्य भक्ति रस हैं । मोर हास्य, 
वोर, अदभुत, करण, रौद्र, भयानक, एवं बीभत्य-यह्‌ सात गौण रस ह । 
पुवं ग्रन्थ परे उक्त है-स्थायिभावरस सूप पे परिणत होताहै। द्वादश रस के टादक्च स्थायिभाव 
होते है । जिस घषमय किस गौण रस किसी मुश्यरस के सहित मिलित होता है, उक्त समय वहू गौण रस, 
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१५८ । तदेवमूहीपना उद्दिष्टाः, एषु च धीवृन्दावनसम्बन्धिनस्तु प्रकृष्टाः । अहो थत 
सवषामेव प्रमप्रीत्येकास्पदस्य श््ोकृष्णस्यापि परमप्रीत्यारपदत्वं भ्ूयते,-(भा० १०.११।६६) 
(“वृन्दावनं गोवद्धंनम्‌' इत्यादौ, श्लाधितश्च रवयमेव,-(भा० १० ।१५।४) "अहो अमी 
देवेबरामराच्चितू""इत्यादिभिः, तथा तदीयपरमभक्तंश्च (भा० १०।१४।२४) ““तदभुरिभ।ग्थमिह्‌ 
जनप" इत्यादिना, (भा० १०।४७ ६१) “आासामहो चरणरेणुज्ुषाम्‌'' इत्यादिना, (भा० १०।२१।१०) 
“वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीत्तिम्‌” इत्यादिना च । अतएव श्नकृष्णस्या(प तद्रस्था: 


स्थायौ भ्यव विशिष्ट होने पर भो वहु मुख्यरस का व्यभिचारि भाव रूष मे परिणत होता है । जितत प्रकार 
जिस समय कालय नाग भोकृष्ण को वेष्ठन किया था, उस समय भीकृष्ण -कालीय हद मे निश्चेष्ट प्राय 
ह गये थे, उस को देखकर व्रज राज दस्ति का करुणरस उरद्रक्त होने परमभी उसके द्वारा वात्सल्य रस 
पृष्ट हभ था । यद्यपि कारुण्य, एक स्थायि भाव है, तथापि उक्तस्थलमे वहु सश्ारभावका काय्यं रुरक 
स्थायि भाव वासल्य क) वद्धित कियाथा। उस से वात्सल्य रस हु उच्छलित हअ: था। कारण व्धमितच्तार 
शवकाका्यहै-- 

“सञ्चारयन्ति भावस्पगति 'सश्ारिणोऽपिते। 

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति स्थः यिन्यभुतवा।रधौ 

उम्मिवद्‌ वद्धेयनत्येनं यान्ति तद्रूपताश्चिते 11” भक्तिरसामृतसिन्धु दक्षिण--३।२ 

ग्पभिचारि भावसम्‌ह स्थायिभाव की गत्ति कफो सश्ारित करते है । एवं स्थायिभाव रूप अभूत 

सागरपिं मग्न होकर तरद्धःके समान स्थापिभाव को वर्धित करते है, एतज्जन्य व्यभिचा।रभाव समह्‌ 
स्यायमावताकोप्राप्रहोतेहै। धोशुक कहे थे ॥ १५७॥ 


१५८ । उद्दीपन विभाव समूह का विवरण लिखित हा । इन सब के मध्यसे श्रीवरन्वावन 
स बन्धौय उहीपन समूह ही उत्तम है । जिस में सवके एकमात्र परम प्रीत्यास्पद श्रीकृष्ण को भौ निरतिशय 
भरोतिहै। भा० १०११ .६मे उक्त है--“ ब्रन्दावनं गोवद्धनं यमुना पुलिनानि च । 

वीक्ष्यासोदुत्तमाप्रीतिः राममाधवयोनुं ष ॥"! 

करीशुकदेव परोक्षित्‌ महाराज को कहर हे राजन्‌ ! टृन्दादन, गोवर्धन एवं यमुना पुशलन समह्‌ 
को देखकर कृष्ण राम को परम सन्तोष हुजा था । केवल वही नहीं, शोकरष्ण स्वयं ही प्रशंस; करते हये 
भा° १०।१५।५ में कहैर्है-- “अहो अमी वेववरामराच्चितप्‌ पादम्बुजं ते सुमनः फलाहूणम्‌ । 

नमन्त्युपादाय क्िाभिरात्मन स्तमोऽपहत्यं तर जन्म यतु कृतम्‌ ॥+"' 

ीकृष्ण-बलदेव को कहै है- हे देवघर ! जिन्होने तमोनाक्च हेतु तरजन्ग प्रकटं किया है, उस 
दन्डाऽनस्य वृक्ष समूह्‌ फुल फल उपहार प्रदान कर हिला समूह्‌ द्वारा अमरःच्दिति्नापके चर्ण कमल 
को प्रणापकर रहैरह। उस प्रकार उनके परम भक्त गण भी प्रशंसा क्षयि है--पररम भन श्रीब्रह्मा 
भा० १०।१४.३४मेक्हेर्है- 

““तदमूरिभःग्यमिहजन्म दिःमप्यटब्पां यद्‌ गोकुलेऽपिकतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकषम्‌ 1,” 

है भगवन्‌ ! मेर। इस परमेष्ठि जम्भ में मी अपने को अधन्य मानता ह । वहो हिन निज जीवन क्तो 
कृताथ मान्‌ गा, जिस दिन तुम्हारे इस गोकुल क गभीर अरण्य मे जिस किसी प्रक.र तण गृलमादि जन्म 
लाभे करके जिस किदो व्रजवःसी की चरण रजसे अभिषिक्त हो सकु गा। भा० १०।४७।६१ मे उद्वने मी 
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प्रकाशा लीलाश्च परमवरीयांसः, यथ। घ्रैलोकयसम्मोहनतन्तरे तदौय- श्रम दष्टा दशाक्षरप्रस्ट .वे- 
""सम्हि तस्य महाभाग अवतारः मखः । तेषां मध्येऽवता राणां वालत्व मत्िवुलंभम्‌ ।॥**३९६॥ इति, 
चाल्प षोडशवषंपय्यन्तसित्ति प्रसिद्धम्‌, तथा च हरिलीला टीकायामुरःहरा रमृतः -- 
“ग भैस्थसटशो ज्ञेय आ्माद्रवस राच्छिश्युः । बालह्चाषोडणाहर्षात्‌ पौगण्डदचेति प्रोऽद ते ॥*,३६७॥१ 
अन्ध च श्लाधितम्‌ (भा १०।८।४६-४७)-- 
«नन्दः किमकरोः ब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ ! 
अशोदा वा सहभाग पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥ ३९८१) 
पितरौ नान्वविन्देतां करुणो दाराभके हितम्‌ । 
गापन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक -शमलापहुम्‌ ।।"*३२२।। इत्यादिना । 


~> 


कहा है-- +"जक्तामहो चरणरेणु जुषा महं स्य। वृन्ड।वने [कमपि गुल्मलतोषघीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्तरजनमाय्यं पथज्च हित्वा भेजुम्‌ कन्द पदवीं धू्तिमिविमृर्याम्‌ ।+'" 
अहो ! व्रन्वावन में जो सब गुलमलत।, भोषधि व्रजसुन्दरी दन्वकी चरणरेण्‌ का सेक्षा करती है-अर्थात्‌ 
मस्तक मे बहन करतीह, मँ जेसे उनस्बोंके मध्यमे कोई टिक हो सक्‌, उस व्र्नसुन्दरी गण दुस््थज स्वजन 
आय्य पथ अर्थात्‌ शास्त्र एषं सदाचार कात्य,गफरके धुति दन्दके अन्वैदणीय मुकुन्द ण्दवी का भजन करती 
ह । मा० १०।११।१० भौव्रजसुन्दरी दन्द ने ृन्द'वनं सछिभुवो टितनोति कीत्तम्‌ ” श्रुोकमे प्रहासाकी 
है । अतएव धीकृष्ण के भीदरन्दावनस्थ प्रकताक्त समूहे एवं लीला समूह परम षठ है । ्रलोक्य सम्मोहन तन्न 
मे श्रीकृष्ण भीमवष्टाबलाक्षर मन्व प्रस्ताव मे कथित है-- 
“सन्ति तस्य महाभागा अवताराः सहसन्ञः । 
तेषां मध्येऽवताराणां बालत्वमतिदरुल भम्‌ ।**३६६॥ 
हे महाभागवत गण | धीकृष्ण के सहनन सहस्र अवतार ह-- उन अवतःर समूह के मध्य मे घालत्व 
अति इलंम हैँ । षोड वषं पथ्येन्त बालत्व कौ प्रसिद्धिहै । हरि लीला टीका मे उदःहूत स्मृति वचनमेभी 
उस प्रकारकथितहै- 
“गभेस्थसटहशो ज्ञेय आषमाहत्‌सराच्छिशयुः । 
ब।लश्चाषोडश्ञादर्षात्‌ पौगण्डऽचेति प्रोरप्रते | ३६७॥ 
अष्टवषं पय्येन्त शिश्ञु, उसको गभंस्य के समान जानना चाहिये । अर्थात्‌ भयक्ष्यामक्ष्य वाच्य अवाच्य 
प्रभृति विचारमेहीक्ञिन्युको गभेस्थ के समान जानना चाहिये । षोडक्ञ वषे पय्यंन्त ब.त्यहै, इसको 
पौरण्ड भी कहते हैं । अन्यत्र बाल्य भौ प्रक्ण॑सित हुभा है- सा० १०।०।४६--४७ मे उक्त है- 
“नन्दः किमकरोदृब्रह्यनु धेय एवं महोदयम्‌ । 
यज्ञोडा ठा महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ।1३६८॥ 
पितरो नान्जचिन्देतां कृष्णो .रार्भकेहितम्‌ । 
गायन्त्यद्यापि कवयो पषटलेोक--शमलापहुम्‌ 11 ३६९॥ 
परक्षितु महाराज ध्रीश्युक्देव को कहे ये-हे ब्रह्य | नन्द परम श्युभ जनक कौन काय्यं किये 
थे ? ओर मह.भाग्यवरतो यज्ञोदाने भो कौन श्युभानृष्ठान किया? धीष्कुषणने जिनका स्तनपान क्रिया _ धीकुष्ण 
के प्राता पिता देवष सुदेव जिस उदर बत्य लीला का आस्साद्न करने मे अप्तम्थं है । जगत्‌ पवित्र 
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अतएतरेकादशे सवं-श्रीटष्णचरि त.कथनान्ते सामाःयतः श्रीकुष्णच{रदर्य भक्त धुदीपनःवम्‌दर्टा 
वे{ष्टचचविवक्षया बात्य्चरितरय पृथगुक्तिः, (भा० ११।३१।२०) 
इत्थं हरे भगवतो रचिरःवतार- 
८ोरय्याणि बालचरितानि च शरतमानि। 
अन्यत्र चेह च भुतानि गृणन्‌ मनुष्यो 
भक्ति जनः परमहंसगतौ लमेत ॥**४०० इति । 
सोऽयं च ततूप्रकाशलीलानामुतकर्घो बहु विधः, देश्व्येगतस्त वत सत्य्ञानानःतानस्दम। दक. 
र बमुत्ति-्रह्माण्डकोटीश्वर-दर्शनादौ, क) रण्यगतश्च एतनायां अपि साक्षाःमातृगतिदाने, 
मधुरयमतस्तु (भा. १०।८।२२) “'तावङ्घ्िुग्ममनुङृष्य सरीसृषन्तौ"' हःयादौ, (भा० १०।८।२६) 
“वदसार्‌ मुश्चन्‌ क्वचिदसमये'' इत्यादौ, (भा० १०।११।७) “गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यत्‌"' 
इत्यानौ, (भा० १०।११।२९) “कवचिहादयतो वेणुमू"' इत्यादौ, (भा १५।२; 1१) “क्वचटनाशःध 
मन दधद्‌वजात्‌"' इत्यादौ, (भा० १०।६५।००) “क्वचिद्‌-गायःत 1 इत्यदौ, 


कारक जो बाल्य चरित्र का कीत्तन क विगण-महाविज्ञ ब्रह्मादि फरते है । ्रजरान ब्रनेश्ट्रीने उस लालादा 
सम्पक्‌ आस्वादन क्रिया था। 

भतएन भागक्त के एक दश्च स्कन्ध में समस्त कष्ण चरित वणेन के पश्चात्‌ सामान्यरूपे श्रीकृष्ण 
चरित का भवत्य हपनत्व कोत्तन फरके वं क्ष्य व्णनाभिप्राय से बाल्य चरित्र का पृथक्‌ उत्लेख {कये है) 
भा० ११।३९१।२८ में 

“इत्यं ह्रेभंगवतो रचिरारतार-वीर््याणि बालचरितानि च शन्तमानि। 
अन्यत्र चेह च धृताःन गृणन्‌ मनुष्यो भक्ति जनः परमहंसगतौ लमेत ॥**५८००।) 

इस प्रकार भगवानु धीहरि के सनोहुर अवतार, धोय्थं समूह" एषं परभ मद्धल बाल चरिभ्र--जिस 
का वर्णन श्रीमद्‌ भागवत एवं सन्यान्य प्रणोंमेहै, उसका कीत्तन करके स चुष्य परम हसगति श्रीकृष्ण सें 
उत्तमा भक्ति लाभ करताहै। 

उस वरन्दावनीय प्रकाक्ञ एवं लोला का उत्कं अनेक प्रकार हैँ । देश्वय्यं गत प्रकाक्च एवं लीला का 
उत्कषं - सत्य ज्ञानानन्तानन्द माज्रक रसमूत्ति ब्रह्माण्ड कोटिदक्ञन प्रभृति मे दणितत है । अर्यात्‌ ब्रह्मा न- 
इस प्रकार वशंन किया या, इसका वर्णन भा १०१२ अध्यायमे है , कारण्य गत प्रकाश एवं लीलाका 
उत्कषं-सूचना को साक्लातु मात्र गति प्रदानमें सुव्यक्त हमा है । माधुथ्यं गत प्रकाश एवं लीलाका उत्कषं का 
वणन भा० (गतार्रसमेंहै, 'तावङ्धियुममनुकृष्य सरीसृपन्तौ" भोकष्ण बलराम उभय ही निज निन 
चरण युगल की आकर्षण करके कुटिल गति से गमन करते थे-इत्य,वि । भा० १०।८।२६ में "वत्सान्‌ 
मृथ्चयु क्यचिदसमये"” धृनेश्वरी कै भ्रति गोपी गणो कौ उक्ति है--भीकृष्ण, असमय सें वत्त समह को मोचन 
कर देता है--इत्पादि भा० १०।११७ मे उक्त है “गोपिभिः स्तोभितोऽनत्यत्‌” गोपीगण कत्त क प्रलुश्ध 
भगवानु चृत्य किये ये । इत्यादि । भा० १०।११।२९ मे उक्त है ' क्वचिहादयतो वेणु” कभी तो वेणु वादन 
कररेथे ¦ इःयदठ गऽ १०।१२। १ "“क्वचिद्‌वनाक्ाय मनो दधदूवूजातु'' किसी समय श्रीकृष्ण वन 
भोजनानिलाकद) हाक्रर बृज से बह्गंत हेये थे । इत्याद । भा० १०।१५।१० ते “वितु गापति गायत्सु” 
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{भा० १०।१५।४२)} “तं गोरजश्छुरितकुन्तलबद्धठहृम्‌" इत्यादौ, (भा० १९।१८१०) ""कुत्णस्य 
नृत्यतः केचित्‌ ” इत्यादौ, (भा० १०।२०।२६) “'धनवो मन्दगा मिन्यः” इत्यादौ, (भा० १०।२१।७) 
“अक्षण्वतां फलम्‌” इत्यादौ, (भा० १०।२३।२२) “श्यामं हिरण्यपरि धिम्‌" इत्यादौ, 
(मा० १०।२६।१) “भगवानपि ता रात्रीः" इत्यादौ, (भा० १० ।३५।२) “वामबाहुकृतवारःकपोलः 
इत्यादौ च । कि बहुना ? सर्वंतरंव सहूदयैः सवं एवावगन्तव्यः । 
अथानुभावाश्चित्तस्थ-भावानामचबोधकाः, ते द्िविधाः-उदृभास्वराख्याः सास्विकाख्य)श्च । 
तत्र भावजा अपि बहिश्चेष्टाप्रायसाध्या उद्‌भास्वराः, ते चोक्ताः (भ०र०सि० २।२।२ ) 
““नत्यं विलुठितं गानं क्रःशनं तनुमोटनम्‌ । हृकारो जुम्भणं श्वासभूमा लोकानपेक्षिता । 
लालास्रवौऽट्‌टहासरच पूर्णा-हिक्कादयोऽपि च ॥'४०१ | इतत । 
अथ सात्विका अन्तविकारेकजन्याः । यत्रान्तविकारोऽपि तदंश इति भादत्दमःप तेषं सन्यः्ते, 


इत्यव । कही मदमल पनर सूह गान बह पद्व च मदमत्त च्रमर समूह गानक्रनेसे कृष्ण भौ गान करतेये। भा० १८।१५।४२ "कतं 
गोरजह्ठ रित कून्तलबद्धवहेम्‌ गोधरुलि द्वारा क्षोभित कैश्च पाश्च त्यादि । ० १०। १८।१० / "कृष्णस्य 
चुत्यतः कैचित्‌'' कृष्णक नृत्य में कोई गान करता था, हत्य .वि । छा० १०।२०।२६ “धेनवो सन्दगामिन्यः" 
शरीकृऽण कत्तु क आहूत होकर घेनुगण मन्द गामिनौ हई थीं इ"यादि । भा० १०।२१।७ अक्षण्वतां फलम्‌” 
नयन धारो व्यक्तिगणका यही फलहै। भा० १०।२३।२२ “श्यामं हिरष्य परिधिम्‌ "' ह्यास वणं कृष्ण 
पीत धत्तन परिधान किये थे भा० १०।२९।१ "भगवानपि ता रातनः" इत्यादि । भगवानु वे सब रजनी कफो 
शरत्‌ कालीन रजनी श्रत्‌ कालीन मल्लिका से ्रस्फुटित देश्लकर इत्यदि । भा० १०।२६।१ “भगवानपि 
ताः रात्रीः" भगवान्‌ भौ उन रात्री समूह को देख रर भा० १०।३५।२ “बाम बाहुकृतवामकपोलः” बाहुमूल 
मेषाम कपोल रख कर । इत्यादि । अधिक कहने का प्रयोजन ही कया दै ? सहूुदय व्यक्तिगण समस्त 
लीलामेंहुी श्रीकृष्ण का भ्रकाक्च एवं लीला. समूह का उप्कषं फो जान सकते है॥ 
अनुभाव-- 
भनन्तर अनुभाव समूह का कथन हो रहा है । चक्ति रसःमृत सिन्धु के २।१ मे उक्त है- 
“-अनुभावस्तु चित्तस्य भावानामवबोधकाः। ` 
ते वहिविक्किवा प्रायाः प्रोक्ता उद्भास्वराह्यया ॥" 
भनुमाव भाव समूह कोज्ञायन करता है। वे दिविध हं । उद्‌ मास्र एवं सार्विक । उद्‌भास्वर नामक 
अनू माव समूह्‌ भाव सम्भूत होने ते भी वहिवचेष्टा प्रायसाध्यहै, मक्त रसासृत सिन्धु मं २।२।२ मे उसका 
वणन दहै- 
“नृत्यं विलुखितं गानं क्रकनं तनुमोटनन्‌ । हृद्रो जुम्भणं श्वासमरमा लोकगनवेक्षिता । 
लालास्तवोऽद्हा सश्च धूर्णा-हिकिकादयोऽपि च ।*४०१॥ 

नृध्य विलुठन, गान, क्रोशन, (चीत्कार,) तनुमोटन, हंङ्धार, जम्भण, दाघंश्वास्त, लोकावेक्षा त्याग, 
ललान्लावे, भद्रहास, पूर्णा, हिक्का प्रभृति । 

सात्विक समूह केवल अन्त्र से समूत्पन्न हते है, जिस साच्््कि विकार समूह मे अन्त{िकार 
एवं अनुभाव के अज्ञ विद्यमानहै। इस्रसे उन सबका भावत्वे मानना जाचःयक है । 


४३२ ] श्री प्रीनिसन्दभः 
तत्र (भ० र9 सि०}- 
ते स्तम्म-स्वेद-र'माच्राः स्वरभेद)ःऽथ वेपथुः । ववण्यंमश्र प्रलय इत्य सात्विकाः स्मृताः ।।** ८०२ 
एषु प्रलयो नष्टचेष्टता, भगवत्‌ प्रीतिहैतुकश्रलये च वहिश्चेष्टानाशः, न त्वन्तभंगन्तु- 
स्फुरयदिरपि, यथोक्तं प्नीमदृद्धटसुदिश्य (भा० ३।२।४)} 
“स बृहुत्तंमभृत्तृष्णीं कृष्णाङ्पिसुधया भृशम्‌ । 
लीवर ण भक्तियोगेन निमग्न साधु निवृ तः ॥४०३।॥। 
इत्था विना, (भा० २।३.६) “शनक भगः त्लोकान्नृलोक पुनरागतः ”इत्यःतेन, यथा च गारड-- 
` जाग्रद्‌ स्वप्नसुपुप्तेषु योगस्थस्य च योगिन ॥ सा काचिन्मनसो कृत्तिः ८7 भवेऽच्युताश्रथा ।४०४।। 


साराथयत्‌ है - निस चह के हरा रति का आविर्माविज्ञात होता है. उसको अनुभाव कहते हं । 
कृपम सम्बन्धि वस्तु समृह मे म्न. संयोग होने से अनुभाव समूह व्यक्त होतेह । ग्तिकाञध्रय-भक्तननं 
रति का आविभवि द्योतक जो नृह्ा'द उद्भाःसत होते है--अर्थाति ऽअलाकारसेप्रकाद्वित होते हि, उन 
स्वको उद्‌भास्तर कहते है! एवं स्तम्भादि उनुमाव~सतत्व से उतान्न होने रे कःरण-उसव सा'स्वक 
कहते ह । कृष्ण सम्द्रन्धि भाव समह के द्ररासाक्षातु सम्बध से अथवा किञ्चित्‌ व्यवधान से आक्रान्त 
चित्त को सस्व कहते है । अनुभाव का जो लक्षण उक्त है-- उससे बोध होता है कि-उभयविध अनुपाच 
हं! सस्् से उदेपक्न होते हैँ । इस प्रकार मेद में कारण यह है - नृत्यादि सत्वोत्पन्न होने पर भी उसका 
आवि बुद्धि पूरवेक है । एवं स्तम्भादि अनुभाव स्वतः हौ आविभू'त होते ह । 
अनुभाव समूह को वहश्च प्राय साध्य कटने का तःतुपय्यं यहूहैकिवेसब साधनज अर्थात्‌ 
मम्यासज नहं ह । अर्थात्‌ नूत्यादि श्क्षा करके नृत्यादि करने से उसको अनुभाव नहीं क्हाजासक्ताहै। 
भगवत्‌ प्रीति काआविर्विसे भक्त देहमजो नृत्यादि चेष्टा प्रकारितहोतीरहैःकेव्लउसको ष्टी अनुभाव 
कहते है । मक्तिरसामू सिन्धु के २।३।१६ पे उक्त है- 
"ते स्म्म-स्तेद-रोमाश्चाः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
बेवण्येमधु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृता: ॥**४०२॥ 
स्तम्भ, स्वेद, रो माश्च, स्वरभङ्ध, म्प, वेवण्ये, अभुप्रलट-इन आठ को साल्वक भाव कहते है । 
इसके मध्यमे प्रलय-चेष्टालोपहै, किन्तु अन्तर में भणववु 'स्फुत्ति नहीं होती है । जिस प्रकार उदडवकतो 
उह्‌श्य करके भा०र.र्.य्में कहागयाहै- 
“स म॒हत्तंमभत्तष्णों कष्णःङद्रिसुषया भृशम्‌ । 
तीव ण भक्तियोगेन नमरन. साघु निवृतः ॥**४०३। 
जिस समय विदुर, श्रीकृष्ण एवं तदीय पार्षद वृन्द के कुक्षल लिज्ञ.सा क्ये चे- उस सभय भीकृष्ण 
के चरण युगल क्रास्मरण करके उद्धव क्षण काल मौनावलम्बन करके थे। भोकरष्ण चरण कमल सुधःपान 
से परमानन्दित हुये थे, एवं तीव्‌ भक्ति योग में सम्पूणं निमग्न हो गये थे । उनके सर्वाङ्धः में पुलकोद्‌गम 
हभ, ईषश्िमीलित नयनों से ज्ोकाभ्रु निं लिन होने लगा, आप भगवत रससे प्रवाह मे निमग्नहो गयेये। 
इससे उनका प्णमनोरथ चट हा । धीरे धीरे आप भगवल्लोक से नरलोक मे पुनरागमन किये थे । 
भा० सारदे पे उक्त है -“श्ञ कर्मगवल्लो न्नृलोकं पुनरागतः " भगवद्‌ प्रीति हेतु प्रलय मे अन्तरमे 
भगवतू स्फुत्ति फो कया गरुड़ पुराण मे वणित 
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अतएव तदानौ तत्तद्रसानामास्वादभेदस्फूत्तिरप्यवगन्तव्या । । 
अथ सश्चारिणः, ये व्यभिचारिणश्च भण्यन्ते,-(भ० र० सि° २।४।२,१) ““सश्ारथन्ति 
भावस्य गतिम्‌” इति, “विशेषेणाभिमुख्येन धर म्ति स्थायिनं प्रति" इति च निर्क्तःःते च 
त्रयस्त्रिंशत्‌, (भ० र० सि०}- 
“निन्वंदोऽय विषादो, दैन्यं ग्लानि-श्रमौ च मद-गव्वौं) 
शष्डुा्ामविगा. उन्मादापरमृती तथा व्याधिः ॥४०५। 
मोहो मृतिरालस्यं, जाडच्र ब्रीड़ावदहित्था च । स्मृत्तिरथ वितरकंचिन्ता-मतिघृतयो हर्षं उत्स कत्ट श्च ।४०६॥ 
ओौग्रधामर्षासूया-, दचापत्यं चैवं निद्रा च । सुध्िर्बोध $तीमे, भावा व्यभिचारिणः समाख्याताः ॥**४०७॥ 


“जाग्रत्‌ स्वप्नसुषुम घु योगस्थस्य च योगिनः । 
या काचिन्मनसो व्रत्तिः सा भवेदच्युताश्चया ।**४०४॥ 
ज.ग्रत, सवध्न, सुषुप्नि अवस्थामे योग रूप योगौ को समस्त मनोषटेत्ति अच्युत को आश्य करके 
रहती है । अतएव उस समय उस उस रसास्वादन एवं मेद स्फुत्ति को भी जानना आवश्यक है । 
भावाथ यह्‌ है- जिस समय उद्धव मोनादलम्बन करके थे-उससमय उनसे प्रलय नामक सात्विक 
भाव उपस्थित हुआ था । उस अवस्था में उनके अन्तर मे जो भगवदनूभव विद्यमान था, उस का वणेन 
सुस्पष्ट रूपसे हुआ है, उन्होने हारका के अप्रकट प्रकाश स्थित सपरिकर भौकृष्ण का अन्तः साक्षात्‌ कार 
प्रप्र किया था, एवं अपने को तत्रस्थ अनुभव भी क्ियाया। शीकृष्ण कथा धवणेच्छ , भोविदुर के 
्रेमाक्षेण से उनकी प्रेम समाधि ट्ट गड थी, एवं वाह्य स्मृति उपस्थित हई । उस मे आप जो नरलोक में 
अवस्थान फर रह है यह समन् गये थे यही उनका नर लोक में पुनरागमन है । 
गरड पुराण मे प्रलय नामक धावक को ुषुप्तिनामसे कहा गया है । वास्तविक सुषुप्ति-स्वप्न 
हीन गाद निद्रा-एषं प्रलय एक ही प्रकार कौ अवस्था है । साधारणतः सुषुप्ति दक्षा में मानव को वहि ति 
एवं अन्तद्े त्ति उमय ही सुप्त होती है, किन्तु प्रलय नामक सार्विक पे भक्त गण की मनो्ृत्ति विलुप्त नहीं 
होती है । श्रीकृष्ण कौ अवलम्बन करके रहती है । उस समय अन्तः करण में तदीय स्फुत्ति रहती है । उच 
से भक्त शान्तादि रस आस्वादन करते है । क्ञनिगण कौ ब्रह्म समाधि-प्रलय नामक साविक फे अनुरूप 
ही है, किन्तु समाधि मे उपास्य उपासक की मेव बुद्धि तिरोहित होती है । ओर प्रलय में भक्त की मनोवृत्ति 
विचुमर न होने कै कारण विषय एवं आश्चय रूप सें भगवान्‌ एवं नक्त उभय करा मेव स्फ़ूरत होता रहता है । 
अनन्तर सश्चारि भाषकावर्णेन करतेहं। इस का अपर नाम व्यभिचारीहै। मावक्ी गतिको 
सश्चारित करने कारण हस को सञ्चारी कहते ह । एवं विहेष रूप मे अर्यात्‌ सर्वं प्रधान रूप मे स्थायिभाव | 
मे विचरण करते हँ _ इस अर्थं मे व्यभिचारी कहते है । व्यभिचारी माव तेतीस ्रकार है । मक्ति रसामृत 
सिन्धु के २।४।२, १ मेउक्तहै- 
"सञ्चारयन्ति भावस्य गतिम ” “ विज्ेषेणागिमृर्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति" इति ध निरतः "ते च 
त्रयस्वरिंशतु-भक्तिरसाम्‌त सिन्धु २।४।४-६ मे लिखत है- 
“"निव्बदोऽथ विषावो, देन्यं ग्लानि भमौ च मदगवौः | 
शङ्कात्रासवेग, उन्मादापस्मृती तथा व्याधिः ॥४०५॥ 
मोहो मृत्तिरालस्यं, जाड ब्रीड़ावहित्थ। च । 
स्मरृतिरथ वितकंचिन्ता,-मतिधृतयो हृषं उतुसुकत्वश्च 1४०६॥ 


४३४ ] धीप्रीतिसन्दभंः 
एषां लक्षणमुज्ज्वले दशंनीयम्‌ । एषु त्रासः कृष्णवत्‌सलादिष भयानक्ादिदरशंनात्तदथं तत्‌- 
सङ्कति हानि-तकेणात्मा्थेश्च भवति, निद्रा तच्चिन्तया शुन्यचित्तत्वेन तत्‌सद्धःयानन्दव्याप्नाः च 
भवति, श्रमः परमानन्दमय-तदर्थायास-तादात्म्यःपत्तौ भवात, आलस्यं ताद्शश्चम्हेतुक 
कृष्णेतर-सम्बम्धिक्तियाविषयकं भवति, बोधश्च तहु्शनादि-वासनायाः स्वयमुदेबोधेन 
भवतीत्याविकं ज्ञेयम्‌ । कि, निर्व्वेदादीनाश्चामीषां लौकिक-गुणमयभावायमानानामपि 
वस्तृतो गुणातौतत्वमेव,-तादृशभगवत्‌प्रीत्यधिष्ठानत्वातु । अथेततुसंस्लनाःमको भगवत्‌- 
भ्रोतिमयो रसोऽपि ञ्छ ञ्जित एव, (भा० ११।३।३१-३२ }- 


“स्मरन्तः स्थारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम्‌ । 

भक्तचा सञ्जातया सक्तचा विश्चत्युतुपुलक्ां तनुम्‌ ॥४०८॥ 
क्वचिदुदन्त्य्वयुतचिन्तया क्वचि-,सन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
तुस्यन्ति गायन्त्यनुशोलयन्त्यज्ं, भवम्ति तुष्णीं परमेत्य निकृ ताः ॥४०६॥ 


मो प्रचामर्षासूया,-श्च पत्यं चेव निद्रा च। 
सुपतिर्बोध इतीमे, भावा व्यभिचारिणः समाख्याताः ॥**४०७॥ 
निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, भम, मद, गवं, क्षङ्का, त्रास, आवेग, उन्माद, मपस्सार, व्याधि, मोह, 
भयु, आलस्य, नाडच, (जडता) ब्रीडा, अवहित्था-(जाकार गोपन) स्मृति, वितकं, चिभ्ता, मति, धृति, 
हषं, ओत्सुक्य, ओप्रता, अमर्षं, (कोध) असूया, चपलता, निद्रा सुप्ति एवं बोध--इन सब को व्यभिचारी 
कहते हँ । इन सब के सादाहुरण लक्षण उज्ज्वल नोल मणि प्रन्थें ह । 
त्रयस्त्रिंशत्‌ भ्यभिचारो के मध्यमे त्राष--वत्सलादि मे भयानकादि दन्न हैतु--भ्री भगवानु के निमित्त 
एवं उनके सद्धः भद्ध भयसे निजत्रास उत्पन्न होता है। निद्रा-भगवच्चिन्ता से शुन्य चित्तता दारा एवं 
भगवत्‌ सम्मिलनानन्द व्याप्ति दवारा निद्रा उपस्थित होती है । धम--परभानःद मय भीभगवान्‌ फे निमित्त 
अम्परास - तादारू्य्पपत्ति से धम उपस्थित होता है । 
आलस्य. उस प्रकार भम हैतु एवं भौकृष्ण भिन्न सम्पक्रित क्रिया विषय मे आलस्य उत्पन्न होता है । 
बोध--भमवद्‌ दशेनादि वासना स्वयं उदृ्ुद्ध होने के कारण--बोध उत्पन्न होता है । कतिपय भ्यभ्िचारीसें 
सम्बन्ध में इस प्रकार जानना होगा। अपि च भगवत प्रीति मे मधिष्ठान हेतु नि्वंदादि व्यभिचार समूह्‌ 
लौकिक गुणमय भाव क संमान होने पर मौ वास्तविक पक्ष मे वे सब गुणातीत होते है । 
भोमद्‌ भागवत के ११।३।३१-२२ में स्थायिभाव, विभाव, असुभाव एवं व्यभिचारि भाव संवलनात्मक 
भगवत्‌ प्रीति मय रस भी न्यस्जित है-- 
“्मरन्तः स्मारयन्तश्च मियोऽघौघहुरं हरिम । 
भक्तदा सञ्ञातया भक्तया विश्नत्युतरपुलक्ां तनुम ।।४०८॥ 
क्वचिदुदन्यच्युतचिन्तया क्वचि-- सरिति नन्दन्ति वदन्त्लौकि-काः। 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुञ्नीलयम्ट जं, भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निन ताः ॥ ४०६॥ 
टीका--एवं वत्तमानानां वरमानन्द प्राप्िमाह्‌ स्मरन्त इति दयेन । भक्तचा-साधन भक्तघा, सञ्चातया 
पेमलक्षणया मकतया । (३१) अजं हरिम्‌, अनुकीलयन्ति-तटलीलामनुमभिनमरित । एवं परम एत्य प्रःप्य 


शौ प्रोतिसन्व्मः [ ४३५ 
इत्यनेन । अचर हरिरालम्बनो विभावः, स्मरणमृहीपनः स्मारणादिक उद्‌भास्वराल्योऽनेभावः, 
पुलकः सात्विकः, चिन्तादयः सश्वारिणः, सञ्जातया भक्त्येति स्थायी, 'भवन्ति तूष्णीं 
परमेव्य निब ताः'' हति ततुसम्बलनम्‌, परं परमरसात्मकं वरित्वत्यथः। एष च भगवत्‌- 
प्रीतिमयरतः पञ्चधा प्रीतिभेदपश्चकेन । ते च जानभक्तिमय-भक्तिमव-वतृस्षल- 
मेत्रीमयोज्ज्वलाख्याः कमेण ज्ञ यः: । एतेषाञ्च स्थायिनां भावान्तराश्चयत्वान्नियताधारःवान्च 
मुख्यत्वम्‌ । ततस्तदीयरसानामपि मुख्यता । ये त्वन्येऽद्भुताद-रसस्थायनो विस्मयादयस्तेषां 
ततुप्री तिसम्बन्धेनेव भागवतरसान्तःपातातु पश्चविधेषु प्रियेषु कादाचितकोदभवत्देना- 
निपताधारत्वाच्च गौणता । ततस्त्दीयरसानामपि गौणता । तत्र मृख्या;”' "मधुरेण समापयतु 
इति-न्यायेन गौणरसानां रसाभासानामप्युपरि विवरणीयाः । 

गौणाः सम्प्रति वित्रियन्ते । पेषु विस्मयादयो विभाववंशिष्टघवशेन स्वयं तत\प्रीत्युत्था 
अपि ततृप्रीतिमात्मसात्‌कृत्य वद्धमानाः स्थायितां प्रपद्न्ते, ते च- 


निवता: सन्स्तृष्णीं भवन्ति ॥ 

धोप्रबुद्ध नामक योगीःद्र निमि महाराजाकों कटि थे- भक्त गण, स्वेपाय नाहान श्रीहरि कास्मरण 
करके एवं कराकर साधन भक्ति सञ्जाता प्रेम भक्ति द्वारा पुलक्तिश्तरीर धारण करते हं । षे कमीङृष्ण 
चिन्तासे रोदन करते है, कभी हास्य करते कमी आाह्लादित होते है, कभी अलौकिक कथा कहते है 
कमी नुर्य, कभी गान, कमी कृष्णानूक्ीलन करते है, हसत प्रकार परम वस्तुकफोप्राप्त कर आनन्डसे 
मौनावलम्बन कर रहते है 

यहा धोहूरि--अश्रय--भालम्बन विभाव है । स्मरण करना--उद्‌दीपन विभाषहै, स्मरण करादेना 
उदभास्वर नामक अनुभाव है | पुलक-सार्विक है । चिन्तावि--पश्चारिभाव है। सञ्जाता-प्रेम भक्ति 
स्थायिभाव है । परमवस्तु प्राप्त कर आनन्बसे मौनावलम्बन करते ह| हस में विभावादि कासम्मिलन 
वर्णित हुआ है । परमवस्तु-रसाह्मक वस्तु 


भगवत्‌ प्रति रसर्पाच प्रकारके होते है । एतज्जन्य भगवतु श्रीतिमय रस मी पञ्चदिष है । लान~- 
जान्तरस, भक्तिमय--वास्यरस, वत्सल -वातेल्य र्त, मेश्रीमय एषं उज्ज्वल---मधुर रसरहै। प्रीतिके 
क्रम(नुघार पञ्चविध रसका परिज्ञानहोताहै। उक्त पश्चविष श्स.के स्थायिभाव समुहु--अन्यभावके 
आश्रय एवं नियत ही भाधार रूप पे अस्थित होने के कारण--ये सब मुख्य है । तज्जन्य वे सब स्थायिभाव 
सञ्जात क्षान्तादि रस भी मुख्यै । किन्तु भदूभूतादि सके वि्मयाबि जो स्थायिभाव, वे स्तब भगवत 
प्रीति के सम्बन्धसे ही भागवत रस के अन्तभूक्त होते है, एवं कबाचित्‌ उपस्थित होने के कारण, घे प्षब 
नियत आधार नहीं ह, एतज्जन्य चे षव गौण हं । तक्चिबन्धभ धिस्मयावि स्थायि भावोत्पल्न अदूर तादि रत 
कामौ गोणत्वहै। मधुरेण समापयेतु” “मधुर मेही समापन करे इस नियम के अनुसार मधुर रसके 
प्रसद्धः मे मर्य रस वणेन का उपसंहार करेगे । मतएव गौण रस समुह का वर्णन एवं रसाभास का वणेन 
मध्यै मध्ये क्ृसक्तः करगे । सम्प्रति गोणश्स का वर्णेन करते । 


जो घब गौण रस में चिस्मयादि, विभाव वंदिष्टच हतु स्वयं भगवत्‌ प्रोति सञ्जात होने पर भौ दह 
प्रीति आत्मसातु करणानन्तर चद्धित होकर स्यायिताको ध्राप्तकरते है वे सब गौण रस--अदूनुत, हास्य, 


४३६ | | धोप्रतिसन्दभः 
अद्भुतो हास्य-वीरौ च रौद्रो भौषण इत्यपि । 
बौभत्‌सः करुणश्चेति गौणाः सप्र रसाः स्मृताः ॥४१०॥ 
तत्र ततुप्रीतिमयोऽयमवभुतो रसः । यश्रालम्बनो लोकोत्तराकरिमक-क्रियादिमरवेन विस्मय- 
विषयः श्रीकृष्णः, तदाधारस्ततप्रियश्च, उहीपनास्तादृश-तच्चेषठाः अनुभावा नेघ्र!वरताराटाः 
ग्यभिचारिणश्चवेग-हषं-जाडघाश्ाः, स्थायी तद्प्रीत्तिमियो विस्मयः, तदुदाह॒रणश्च, 
(भा० १०।६९।२) -- | 
“चित्रं वतं तदेकेन वपषा युगपत्‌ पुथक्‌ । 
गृहेषु द चष्ठसाहलर' स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥*४११॥ 
इत्यादिक ज्ञेयम्‌ ॥ 
अथ तन्मयो हास्यो रसः । तत्रालम्बनश्चेष्टा-वाग्वेष -वेकःय विशेषत्वेन तट्‌प्रो तमय 


वीर, रोद्र, मयानक, बौमत्स, एवं करण मेद से सप्तविध होते है । 
अर्थात अद्भुतादि गौण रस के स्थायी विस्मयादि में स्वरूपतः स्थापिता लाभकी योग्यता नहीं है | 
विभाष, भीष्ण, --कृष्ण भक्त एवं कष्ण सम्बन्धि वस्तु निचय की चमत्‌ कारिताके द्वारा वे स्थ।यित्वको 
प्राप्न करते है, बह भौ स्वतन्त्र रूपसे नहु, भगवत्‌ प्रीति विस्मयादि क अन्तभ्रुक्तहोनेसेही उन सबको 
स्थायिता लाभ सम्भव है । गौण रस गण इत प्रकार होते ह - 
| “अद्भुतो हास्य--वौरौ च रौद्रो सौषण इत्यपि । 
बौभवुसः करुणश्चेति गौणाः सप्त रसाः स्मृताः ॥४१०॥ 
। अद्भुतरस । 

उक्त सप्रविध गोण रसक्के मध्यमे भगवत्‌ प्रोतिमय अदभुत रस का वर्णेन करते ह । जिस मे आलम्बन- 
अलौकिक क्रियादि द्वारा चिस्मय का विषय धीङ्कष्ण ह, विस्मय का आधार--धीकृष्ण प्रिय जन गण है, 
उ रवीपन---ध्रीङ्ृण्ण को विस्मय कर चेष्ठा, अनु भाव-नेत्र विस्तारादि, व्यभिचचारी--भेग, हषे, जाडच 
परभृति, स्थायी-ीकृहण प्रीति मय विस्मय है । भा० १०।६६।२ मे इसका उदाहरण है- 

“चित्रं वतेतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌ । 
गृहेषु दचसाहसं स्त्रिय एक उवावहुत्‌ ॥**४११॥ 
ण्ही सतीव आशञ्चय्यं कर है कि-एकक्षरीरसे ही एक समयसे पथक्‌ पृथक षोड़श सहस्र स्त्री को 

एक भीङृष्ण विवाहू क्ियि ये । 

विवरण यह्‌ है - महिषी विबाहु सम्पन्न होने से ्ीनारद सुने थे कि---कष्ण एक क्रीर एवं एक समय 
मे युगपत्‌ षोड़श्च सहल कन्या को विवाह किये है । योगमाया वेभव को रेने क निमित्त नारदं दारका 
मे आगये । यदि सौमरि प्रभृति के समान दहु कृत्य काय व्यूह होता तो नारद विस्मित नहीं होते, काय 
वयुहका परिचय नारद कोह, स्वयं भौ कायब्यूहू करने से समर्थं है । भतषएव श्रीकृष्ण काय व्यूह की रच्ना 
नहीं किये थे, किन्तु प्रकाश मुत्ति का अ।विष्कार कयि ह । काय वयह एवं प्रकार मुत्ति का मेद इतस प्रकार 
है-काय व्यूह--मे करीर अनेक होने पर भी समस्त शरीर तें एक ही क्रिया होती है, अर्थाव्‌ एक मूत्तिमें 
स्पन्वन होने से बह स्पन्दन सवत्र होता है । प्रकाल मूत्ति मे- उस प्रकार नहीं होता है । प्रका देह एक 


द्यप्रोतिसन्दभः [४३७ 
हुगसविषयः श्रीकृऽणः, तदाधारस्तत्‌प्रिय्श्च तथा यदि तद्िशेषदरवेनेव तत्‌श्रयाप्रियौ च तट्‌- 
भरी तिमबहास विषयौ भवतस्तदा ततूकारणध्य प्रीतेविष्यः श्रीष्ष्ण इति स्र एव 
सुलमालम्बनम्‌ । हास्यस्यापि तहि शि्त्वेनेव प्रवृत्तस्तु सुत्त रामेच । अत्तः केर लस्य हासांशरय 
विषयत्वेन विहृत-तदुशत्रियाप्रियौ वहिरङद्धावेव'लम्बनाटित्ति । एवं दन-युद्कीररसादिष्ट्पि 
ज्ञ यम्‌ । उद्ैपनास्त्‌ तज्जनकस्य चेष्टावाम्‌वेषदंकृतादयः । अयुभावाश्च न सौष्ठ-गण्ड-- 
विस्पन्दन।दयः, व्यभिचारिणो हर्षालस्यावहिःथःदयः, स्थायी च तत्प्रोत्तिमयो हसः, सच 
स्वविषयानुमोदनत्मकस्तदुट्भ्रासात्मको चा चेतोविकाशः । ततस्तदात्मकत्वेन विषयो- 
ऽप्यस्यास्ति । तस्योदाहरणेऽनुमोदनात्मको यथा, {भा० १०८२९} -- 
(१५८) ““वतृसान्‌ सुश्वन्‌ कवशिदसमये क्रोशसञ्जातह्‌सः'' इत्यादि, (भा० १०।८।३०) 


ह एवं स्वतन्त्र क्रिया--अनेक है, यही बिस्मय का विषय हे । 
हस्यरस। 

भगवत्‌ प्रीति मय हास्यरस होता है। उस में आलम्बन--चेष्ठा, वाक्य एषं वेष विष्ुति विक्ेषके 
द्वारा मचत प्रीतिमय हस्य का विषय भीष्ण ह, हास्य का आधार--भोकृप्ण के प्रियजनह । यदिकभी 
चेष्टादिकी वङृति विशेषके द्वःरा भीकृष्ण $ श्रिय एवं अप्रिय उभय विध त्थक्ति हास्य के विषयहोनेरहै 
तो उत समयभी हास्यके कारण का प्रीति का विषय--धीकृष्ण ही मूलालम्बन है । 

अर्थातु- श्रीकृष्ण के किसी प्रिय व्यक्ति का अत्रिय ब्यक्तिकोी चेष्टा, वाक्य क्िवाेह्ाकी विकृति 
को देखकर यदि किसी का हास्योद्रेरहोताहै तो वहां धीङ्ृष्ण- कंसे हास्य का बिषय होते है । यहं उत्त 
कौ मीमांसा को षर्ईहै । हास्य का कारण शब्द वाच्य आधयालम्बन भक्त ह, भक्त को प्रीति का विषय 
जो श्रीकृष्ण है, उनके प्रिय वा अत्रिय व्यक्ति की विट्रत चेष्टादि को देखकर भक्ते मनसे यदियहहो, 
कि-- भरीक्ृष्ण कै प्रिय व्यक्ति इत प्रकारचेष्टा कर रहैरह-भीङ्कष्ण के अप्रियव्यक्ति- इस प्रकारचेष्टा 
कररहरह। 

साधारण जनको विङ्ृेत चेष्टा से उनसब का हास्योदरेक नहीं होता है, बहु उनके मनो योग आकर्षण 
करने भें सक्षम नहीं है । उन के प्रति उपेष्वा ही होती है । केवल श्चीढृष्ण के प्रिय अग्रिय-सम्बन्धानुसरण 
करके हौ अपर कोचेष्टाभी हास्य रतिकाक्रारण होती है, इस हतु यहां धरीङ्कष्ण हौ मूलाधलम्बन है । 

सुतरां हास्य भी धौक्कृऽ्ण को अवलम्बन करके ही उपस्थित होता है । इस हेतु केवल हास्पांश का 
विषय रूप में श्रीेष्म के विकृत त्रियाग्रिय विषयालम्बन है । दान वीर, य॒द्धवीरादिमेमभी उषप्रकारही 
क्रानना होगा । हृष्य रस्त का उद्‌दीषन--हास्य जनक भीकृष्ण वा उनकी परिय अन्य उनकी चेष्टा वाक्य, 
बैषादि कौ विकृति प्रभृति है । अनुभाव--नासा, ओष्ठ, एवं गण्ड के विज्ञेष रूप से स्पन्दनादि है । व्यभिचःरी- 
हषे, अलस्य, अवहित्था प्रभृति है । स्थायी---श्रीकृषण प्रीतिमय हास है । बह हास्यरति--स्व विषयानु 
भोदनाह्मक किंवा उत्प्रासात्मक्त चित्त विका अर्थात्‌ मएनसिक प्रफुतलता है । इस हतु चित्त चिकाकषाःत्मक 
सपमे हास्य काविषयमभीहै। हस्य रसका उद्वाहुरण मे मनः प्रकुललकर अनुमोदनात्मक विषय भ'० १०। 
८२६ मे इस प्रकारटहै- 

(१४५) ' वत्सान्‌ मुश्वन्‌ कबचिसषमये क्रोशसञ्जात हासः ॥” 


४३८ ] भीत्रोतिसन्वभः 


“हस्ताग्राह्यं रचयति विधिम्‌” इति, (मा० १०।८।३१) “एवं धाषटचन्युशति कुरते” इत्यादि, 
“इत्थं स्त्रीभिः समयनयन-धोमुखालोकिनी (स-रय्यार्थातारथा प्रहसितमुखी न हूघपालग्धुमेच्छत्‌' 
इत्यन्तम्‌ । व्याख्यातस्ते दीयचापल्यलक्षणोऽर्थो यस्ये सा ॥ श्रीशुकः ॥ 

१४६ । उत्प्रासात्नको यथा (भा० १०।२२।९) -- 

(१५६) “तासां वसांस्युपादाय नीषमारुह्य सःषरः । 
हसदभिः प्रहसन्‌ बलेः पररह्‌ासमृघाच ह ॥"*४१२१ 

स्पष्टम्‌ । ध्रोशुकः ॥1 

१६० । यथाच (भार १८।६६।७) -- 

(१६०) “कत्थनं तदुपाकण्यं पौण्डुकस्याल्पमेधसः । 
उग्रसेनादथः सभ्या उच्चकंजंहसुस्तदा ॥*४१३॥। 
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गोपियों ने श्ीकष्ण के विरुद्ध मँ यश्षोदा के निकट अभियोग उपस्थित किया ‹ 'धीहृष्ण-कमो कभी 
मस्तमयमे वल्वको चोड़वेतारहै, हम सव क्रोध प्रकाश फरनेसे हसता रहता है, इत्यावि भा० १०.८।३० 
“"हस्ताग्राह्यं श्चथति विधिम्‌” हाय न आने से-उस फी व्यवस्था करता है । भा० १०।८।३१ "“एवं 
ध्टघान्युशति कुरत" हस प्रकार मनोहर धृष्टता करता है " इत्यादि । “हत्थं स्तोमिः सभयनयन- 
धरी ृखालोक्नीमि,-.व्याद्यातार्था प्रहसितमृखी न हुयपालब्धुमेच्छत ” जो सब गोष रभणी-भोकृष्ण के 
समय नयन विक्षि धीमृष्ठ को अवलोकन कर रहो थो वे जिनके निकट अथं व्य.श्या कर रहौ थी, वहू 
हास्य मूली भीब्रजेश्वरो ने धोकष्ण को तिरस्कार करने का प्रयास नहं किया । ्योकोक्त मये" कषब्ब से 
जिस का बोध होतः है--उस फो कहते ह-- "तदीय चापल्य लक्षणोऽर्यो यस्यं सा 

भोकृष्ण के च पथय लक्षण 'अ्थं' कौ स्याषटया जिन कै निकट क्रिये ये- यह ब्रजेश्वरी-धीकृष्ण को 
तिरस्कार न कर्के तवीय घचःपल्य का अनुमोदन क्रिय थे-यह प्रतीत होतः है । यही अनुमोदनात्मक हास्य 
रति का टष्टान्त है। प्रवक्ता धीश्चुक ह १५० 

१५६९ ॥ भा० १०।२२।६ मे उच्प्रासात्मको हास्य का उदाहरण है- 

(१५६) ““तःसां वासास्युपावाय नीषमारुह्य सत्वरः । 
हृषः प्रहसन्‌ बालः पंरिहासमुषाच ह॒ ॥**४१२॥ 

कात्यायनी प्रजपरायणा ब्रज कुमारी गण तीर ते परिधेय वसन रख कर यमुना मे जवगाहन करने 
ति श्रीकुष्ण--उन सव के वसन समुह को लेकर सत्वर कवम्ब वृक्ष मे भारोहण किये थे । यह देखकर जो सव 
गोप बालक हंस रहै थे-- उन सब के सहित उच्च हास्य के सहित परिहास पूर्वक धरीकष्ण कट थे। 

भीशुक कहि थे ॥ १५६॥ 
१६० । अन्य उर्वाहुरण भा० १०।६६।ऽ मे है- 
(१६०) “कत्थनं तदुपपकर्ण्य पौण्ड्कस्यात्वमेषसः। 
उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकेजेहसुरतवा ॥*४१३॥ 
पौण्ड्क का ईतं आकरं पौण्डुक को यथार्थं वासुदेव प्रति पादन करने से अल्प युद पौण्डक की 


्ःप्रोतिसन््ः । { ४३६ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रोशुकः ॥। | 
१६१ । अथ तत्‌श्री तिमयो वौररसः । तत्र वीररसश्चतुढ,-घम्मे-दया-दान -युदात्मकत्वेनोत्‌- 
सहस्य स्थायिनश्रातुविध्यातु । तत्र धम्मदीररसः । तत्रा लम्बनो धम्मं चकः घत शयलक्षणस्य 
धम्मोतुसाहस्य विषयाभावात्‌ प्री तिमयत्वेनेव लन्धो विषयः श्नीक्रष्णः, तदाश्चारम्तद्‌ भक्तश्च । 
उहौपनाः सच्छास्त्रश्रवणावयः, अनुभावा विनय-षद्धादयः, ध्यभिच्चारणो नत्ति-स्मुत्यादयः, 
स्थायी ततुप्रीतिमयो घर्मो्साह्‌ः, तद्ुदाह्‌ रणञ्च (भा० १०।७२।३) -- 
““क्रतुराजेन मोबिन्व राजसूयेन पावनीः । 
क्ष्ये दिभूतोभवतस्तत्‌ सम्पादय नः प्रभो ॥*४१४॥ 
इत्यादिकम्‌ । 
अथ तन्मयो दयावीररसः । अत्रालम्बनस्तत्‌प्री तिजातया तदीयत्तावगत-सदभूतचविष्यक- 
दययात्मव्ययेनापि सन्तप्यंमाण-दीनवेषाच्छघ्ननिजरूपः क्षीकृष्णः, ताटशदयाधारो भक्तः । 


कथा को सुनकर उप्रसेनावि स्म्यगण उस समय उच्चहाध्यक्ियेये। यह ही भीङ्कृष्ण के अत्रिध जनके 
चेष विकृत जनित हास्य । पौण्डक निज को वासुदेव प्रतिपन्न करने के निमित्त छृत्रिम चतु ज्ञादि धारण 
करियाथा, प्रहु सुनकर अग्रसेनादिदहेसे थे, भीदयुर कहे थे ॥४१३॥ 
१६१। वीररस । 

अनन्तर भगवत्‌ प्रोतिमय वौीरस्सका वर्णन करते ह । वीर रस - ध्म, दया, दान हैवं युद्धात्मक 
रूपमे उश्साह रूप स्थायी-चरुविध होने के कारण -धमे, दया, बान, एवं युद्धात्मक मेद से वीर रस चतुविध 
होति है । तन्मध्ये धमं वीररस में विषयालम्बन भीकष्ण के पक्ष ते प्रचुर धममनुष्ठान वार्ह रूप षममोत्सिाह 
के किसी भौ विषय विद्यमान न होने से धीकृष्ण, प्रोतिमय सपमे ही धमं वीररस का लम्बन होते है । 
धमं वीररस का आभ्षय-मधार मक्त णण है । उदहोपन--सच्छास्त भवणादि है । अनुभाव- विनय षडा 
प्रभृति है । व्यभिचारो मति स्मृति प्रभृति हँ । स्थायी भगवत्‌ प्रीतिमव धमत्साह है । उप्त का उदाहरण 
भा० १०।७२।३ मेहै- 

“क्रतु राजेन गोषिन्ब राजसूयेन पावनीः । 
यक्ष्ये विमूतोभंवतस्तत्‌ सम्पादय नः प्रभो ।।**४१४॥। 

युधिष्ठिर ोकृष्ण के निकट निवेदन कयि ये- "है गोविन्द | यज्ञ शष्ठ राजशूयके हारातुम्हारे 

पवित्र विमति समूह को अच्चंना मेँ करना चाहता हू । हे प्रभो ¡ इस का सम्पादन तुम करो । 
दयावीर । 
अनन्तर भगवत्‌ प्रीतिमथ दया वीररस का वणेन करते ह । भगवत्‌ प्रीति समुतपघ्ला सर्वमृत विषयिनी 

सब को तवीय लाना जाता है, उस दया का वक्षवर्ती होकर आश्मोत्सगे करके भो जिन को सुतुप्त क्न की 
इच्छा होतो है, इख प्रकार दीन वेहाच्छन्न निज रूप भीकृष्ण,-इया घीररत के विषय ह । एवं भाक्षय भक्त 
होते हि। 

अभिश्राप पहुःहै- दथा वोररसमेस्थायीभाव स्पाजो श्य है- वह्‌ केषल मनोच्त्ति विक्ञेष कपा 


४४० } शो परो तिसन्दमः 
पित्रादीनां तादृशी दणा तु वत्‌सलादिकमेव पुष्णाति करुणं वा । उहीपनास्तदात्तिष्यद्न।दयः, 
भनुभःवा माश्वासनोक्तचादयः, व्यभिचारिण ओत्सुक्य-मति.हष{दयः, स्थायी ततप्रीहिमये 
वयोत्‌साहः, तवुवाहरणश, (भा० ९।२१।५) -- 

^ कच्छुः कुटुम्बस्य शषुत्तड भ्यां जातवेपथोः । 

अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥**४१५।॥ 
(भा० €।२१।६) “तरम संव्यभजत्‌ सोऽन्नमाहःरय श्वद्धयागभ्वितः । हरि सर्वत्र संवशचन्‌"'इत्यारभ्य, 


नहीं है, किन्तु भगवन्‌ प्री्त-सनृत्पन्ना है, इस प्रकार दथा उपस्थित हने से समस्त प्रणी मगवानुकेही 
है इसप्रजारबधहाताहै) भ्रत्नहो सकता है कि दीन जन हौ तो-दयाका विषय हो सकता है, 
श्नीकष्ण कंसे दयाका टिषयहो सक्ते, कहूते ह भरीकृषण जब दीन वेश हारा निजवे्ञ को आच्छन्न 
फरते हु, उत्त समय अधार रूप भक्त, निज प्राण समपंण करके भो उनको तृप्र करताहै। इस अक्स्थामें 
श्रीकृष्ण, दया का विषय होते है । 

जमिनिभ रतये इस 5 शान्त है- एकदा श्रीकृष्ण एवं अञ्जन ब्रह्मण वेज में मयुरध्वज नृपति के 
निकट उपस्थित हुये ये । ध्रीकूत्ण, दद्ध ब्राह्मण एवं अञ्जुन युथकज्गाहमण बनेये। वृद्ध ब्राहयण रूषी कुषणने 
कह ः--महःर'ज ! यहाँ आते समय पथ में सिह्‌ मे मेरा पुत्रको आक्रमण किया है, अनेक प्रार्थना करने पर 
सिद्ने कहा है--कि-मयुर ध्वज राजा यदि निज स्त्री पुत्रको आसीप्े चोर कफर निज अद्धाङ्धः प्रदान ररे 
तोम पुत्रको छोड़ दुगा सुनकर मयुर ध्वज ने उक्त रीतिसे देहाद दान करने में प्रवृत्त होने पर उप्तङक् 
वापर नेत्रसे अभ्रु निर्गत होति देषलकर वृद्ध ब्रह्मण ने रहा -मैँ क्लेश्ष छे प्रदत्त वेस्तु को स्टीदार नहीं 
करू गा, मयुर ध्वजने कहा यह दुःख वेह नाश हेतु नहीं है, कि्तु वामाद्धः ही उपयोगे आया, दक्षिणाद्धुः 
दञ्चित रहः--यह सोचपःर दुःख हुभा । इस मक्तिसे परि तुष्ट होकर श्नं कृष्णां न दरशन शानकर मयूरध्वज 
को फुताथं क्रिये थे । 

वित्यादि ह तादृकी वया वात्सल्पादि का कारुण्य को पोषण करती है । उही पन--देन्य' ति~ 
न्यद्ननादि है , भनुशाव उाश्चासि व.क्य प्रभृति ह । इयभिचारी - ओत्सुषय, मति, हषं प्रभृति है । स्थायि 
भाव-भगवत्‌ प्रतिमय दयोत्साह है । वया वोर का हष्टान्त भा० €।२१।५ मे है-- 

“कच्छरप्राकुटुम्बस्य क्षुत्त्‌ड्‌ भ्यां जातपेपथोः । 
अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥**४१५॥ 

रम्ति देव कुटुम्ब वगं के सहित क्षुध पिपाससे कातर होकर कम्पित कलेवर हो गये ये, इस स्मय 
उत्तम खाद पानीय उनके समीप में उपस्थित होने पर--जिस समय आष भोजन में प्रत्त हुये ये--उस 
समय भोजनाभिलःषी ब्रह्मण अतिथि उपस्थित हये ये । धद्धाल्‌ होकर हरि को सर्थत्र निरीक्षण करक 
उनको उस त्रिय द्र्य विभक्त कर प्रदान किये थे। भमोजनान्तसें ब्राह्मण प्रस्थान करने पर, अवशिष्टे अन्न 
परिवार वं को देखर स्वयं भोजन करेगे - इस समय एक शुद्र अतिथि उपस्थित हअ} रन्तिदेव श्रोहुरि 
स्मरण पूर्वक भज्य भाग कर विये धे । अतिधि चले ज.न पर कुकुर क सहित एक अतिथि उपरिथत हुमा, 
ओर कहा, राजनु ! कुकुर के सहित में क्षुधतत्तं द, मोजन प्रदान करे । उसको कुकुर के सहित बहू सम्मान 
भवन्न कर अव्रासिठ्‌ मोज्यप्दथ देकर उन्न नप्स्कार किया। एक व्यक्ति की जीवन रक्षा के उपयोगी 
पानीय अवशेष था, उसको पान करने उद्यत होने पर एक पुकतरश उपस्थित होकर कातर भाव से कहा-- 


धीप्रीतिस्षन्दभः [ ४४१ 


(भा० ६।२१।१४-१५)- 
(१६१) “एवं प्रमाष्य पानीयं न्रियमाणः पिपासया । 
पुक्क शायाददाडीरो निसगेकरणो नृपः ।।४१६॥ 
तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम्‌ । 
आत्मानं दशेयाञ्चक्क्‌ सया विष्ण॒विनिमिताः ।।४१७।। इत्यन्तम्‌ 
स्पष्टम्‌ श्रीशुकः ॥ 

१६२ । अथ तन्मयो दानवीररप्तः । द्विधा चायं सम्पद्यते,- बहूप्रदरवेन, समपर्थत- 
दुरापाथंत्यागेन च । तत्र प्रथमस्यालम्बनम्‌,+-अन्यसम्प्रवानके च दाने दानद्रव्येण तत्तप्तरेव 
मुखयोह्‌ शेन तदहं शे प्य्यंवसानात्‌ । ततुसम्प्रवानके तु स्पष्ट-तदुदेशाद्‌ दित्‌प्ातिशयलक्षणस्य 
दानोतृसाहस्य विषयः ्नोकुप्णस्तदाधारस्ततुभ्रियश्च । अन्यः सम्प्रदानवीररसस्तु वहिरद्धः। 


महाराज ! अशुभ व्यक्तिको पानीय प्रबान करे । रन्तिदेव, पिपासा एवं भम की कथा को सुनकर क्पासे 
गद्‌ शद होकर कहेथ- म परमेश्वरसे अष्ट पिद्धि समन्वित गतिवा मुक्ति नहं चाहताहं । मेरी 
प्राथना है, भें जसे भोक्ता रूपमे सब प्राणौके शरोर में रहकर दुःख प्राप्त करू-ओौर सबके दुःख 
अपसारित हो । जीवन धारण करने को वासना इस व्यक्ति कीहै, इस को जलदान करने से मेरी क्षुधा, 
तृष्णा, श्रान्त, घूणंता, क्लान्त, खेद, विषाद, मोह, सव कुष्ठं विदुरित ही जायेगे, यह कहु कर स्व मावतः 
दयःलु रम्ति देव स्वयं मरणापनल्न होकर भौ पृक्वरा को पानीय जल प्रदान कयि थे । लिभुवनाधीश्वर ब्रह्मादि 
देवगण फलाभिलाषिगण को फल दान करतेहै। वे विष्णु मायावलम्बने करके ब्राह्मणादि रूप में रम्तिदेव 
के निकट उपस्थित हुये थे । अनन्तर उन्होने उनक्रो स्वरूप ` दशन पुवंक कताथं किये थे । भा० ९।२१।६ 
"तस्मे संव्यभजत्‌ सोऽघ्नमाहत्य श्रद्धयान्वितः । हरि सवत्र संपश्यन्‌ "” इत्यारभ्य भा० ६।२९।१२४--१५ म 


उक्त है- (१६१) “ एवं प्रभाष्य पानीयं च्ियमाणः पिपासया । 
पुक्कश्लायाबदाद्धोरो नित्तर्गकरणो नृपः ।४१६॥। 
तस्थ चरिभुवनाधोीक्ञाः फलदाः फलमिच्छताम्‌ । 
आत्मानं दश्षयाश्चक् मया विष्णुविनिर्मिताः ।**४१७॥} 
श्रीशुक देव कह थे ।१६१॥ 
। १६२ । अनन्तर भगवत्‌ प्रीतिमय दान वीर रस को कहते है- यह रस दो प्रकार से घम्प्न होता है- 
"बहू प्रद रूप से एवं समुपस्थित दुल्लंभ वस्तु त्याग के द्वारा । अर्थात जो व्यक्ति भीष्ण सन्तोष हेतु हठात्‌ 
सवंस्वे दान करने में सक्षम उनको बहु प्रद कहते हैँ बहू प्रव द्विविध है । अन्य सम्प्रदानक--एवं तत्‌ 
सभ्प्रदानक । जो व्यक्ति श्ीकृण्ण--कल्याःणा्थं भिद्यु ब्राह्मण प्रमृति को सवसव दान करते हँ उनको अन्य 
सभ्परदानक कहते है. ओर जो व्यक्ति भीहरि का माहाहम्य अवगत होकर स्वीय अहन्तास्पद ममतास्पद-- 
समूह को भरीहरि को प्रदान करते ह, उनको तत॒ सम्प्रदानक कहते है, भक्ति रसामृत सिन्धु उत्तर 
३।१२८--१३ मे उक्त है 
“ सहुसादीयते येन स्वयं सवस्यमप्युत । 
दामोदरस्य सौख्याय प्रोच्यते स बहू प्रदः 11 


४४२ ] धीप्रौ तिसन्दभ. 
उहीपनाः सस्प्रदानवीक्षाध्ाः, अनुभावा वाञ्छाधिकदान-रिमिताद्याः, व्यभिचःरिणो 
वितको तुसुक्य -हर्ष्याः, स्थग्यी ततुप्रीतिमयो दानोतृसाहः, उदाहरणञ्च, (भ० १०।५।१)-- 


(१६२) “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताहलादो महामनाः" इत्यादि । 
स्पष्टसृधी शुकः ॥ 
१६९३ । तथा (मा० ८।२०।१६) - 


कृत्णस्याम्युदयायं तु येन सवंस्वमप्यंते । 
अ्िभ्यो बरह्यगादिम्थोः स आस्युदयिको भवेत्‌ । 
ज्ञातये हरये स्वीयमहन्ता ममतास्पदम्‌ । 

सवंस्वं दीयते येन स स्थात्तत्‌ सम्प्रदानकः ।1"' 


बहु प्रदरूपमेे जो दान, उसका आलम्बन-अन्य सम्प्रदानक दान मे, दान द्व्य द्वारा धीकृष्णको 
तुप करना प्रधान उह होनेके कारण षह दान भीष्ण उदहुश्य मेही पर्यवसित होता है । एवं ततु 
सम्प्रदानक् वान का मुख्य उद्‌ उय-घुस्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण सम्बन्ध मे होने से-उभयत्र अत्यन्त वानेच्छारूप 
दानोह्राहु का विषय भीकृष्ण हीः होति है । उस का आधार श्नौकृष्ण प्रियजन होति हं । 


यहांवर अन्य सम्प्रदान-वहिरङ्कः है । अर्थातु भन्यसम्प्रदानक वाने भो भीष्ण तुप्नि में ही सुर्य- 
उद्य होने के कारण वस्तुतः वह दान भीष्ण उदक्य सने ही होता है । किन्तु ब्राह्मण प्रभृतिको जो दान 
क्या जाताहै, बह बाहर कौ चेष्टा मात्रहै। । 
. उदृदीपन-सम्ध्रवान दक्ञंनादि। अनुभाव--वाज्छा कै अतिरिक्त दान, स्मित परभृति 1 व्यभिच'रो- 
वितकं, भतसुकय, हृष प्रमृति, स्थायी कृष्ण प्रीतिमयदानोत्साह्‌ है । भा० १०।५।१ मे उदाहरण है - 

(१६२) " नन्दस्त्वात्मज्‌. उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः। 
 -आहूषविप्रान्‌.वेदनानु स्नातः श्ुचिरलङ्कृतान्‌ ॥। 
धेनां नियुते परादाद्‌ वितरम्यः समलङ्कृते। 
तिलात्रीनु सप्तरत्नोघ क्लात कुर्भाम्बरारृतान्‌ ॥ 
नन्वो महामनास्तेम्यो वासोऽलङ्कार गोधनम्‌ । 
सुतमागध बन्बिम्यो ये ऽन्ये विद्योषजीविनः। 
ते स्तं कामेरदौनात्मा यथोचितमप्‌जयत्‌ । 
विष्णोराराधनार्थाय स्वपृत्रस्योदयाय च ॥" 

पुत्र उत्पन्न होने से उदारचिसनन्व, अत्यन्त आनन्दित होकर स्नानानन्तर पवित्र हकर वेदज् 
ब्राह्मण वरष्द को अलङ्कृत क्यिये। _ । | 
 - अनन्तर ब्राह्मण बन्द को वो नियुत धेनु एवं सात तिलपवेत दान किये थे । उक्त प्त समूह सुवणं 
रसाक्त बस्त्रालङ्कृत थे । क ति व 
~ . महामना नन्द, पूत मागध, वसिदिगण्र को उतर अलङ्‌ कर, गोदान क्ये ये । अन्यान्य विद्योपजोविगण 

गी यथाभिलषित तत्तत्‌ द्रष्य दवारा यथोदित धूजा क्ियिथे। इस दानकां उह श्य.या-श्रीविष्ण्‌ की 

आराधना एवं पुत्र का अभ्युदय। । भीशुक कह थे ।१६२॥ 


१६३! भा-८२०१६मेभी उक्त है । 


शीप्रोतिसम्दमंः | [ ४४३ 

(१६३) “एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महात्‌ । | 
वामनाय ददावेतामश्चित्वोदकयपु वकम्‌ ॥*४१८॥ 

एतां पथ्यीम्‌ । श्रीशकः ॥ 

६४ । अथ हितोषस्या।लम्बनः । उपस्थित-दु रापाथत्यागेच्छातिशयलक्षणस्य तदत साहुस्य 
धछम्मोतुसाहवदेव विषयः धीकृष्णस्तवाधाररर्तड्‌ श्च । उहीपनाः कृष्णालाप-स्मितादयः, 
अनुभावास्तदुतुकषवणेनद्रद्िमादयःसश्ारिणो धृतिप्रचुराःस्थायी ततुप्रीतिमयस्त्यागोत्‌साहः, 
तदुदाहुरणपू--( भा० ३।२९।१३) ““ालोक्य सष्टि--सारुप्य-' "इत्यादिकमेव । 

अथ तन्मयो युद्धवीररसः। तत्र योद्धा ततुत्रियतमः,-तस्येव तत्‌प्रीतिमपयुोत्‌साहःत्‌ । 
प्रतियोद्धा तु कोडायुद्धे श्रीकृष्णो वा तत्पृरस्तस्थेव मित्रविशेषो वा । साक्षादयुद्धे पुनस्तत्‌- 
प्रतिपक्षः । तन्न शरीकृष्णप्रतियोदृधुकतवे ततप्रोततिमय-युय॒त्‌सातिशयलक्षण-तदत्‌सहविषर् तया 
तस्यवालम्बनत्वं सव्वथा सिद्धम्‌ । इतरप्रतियोद्धूकत्वेऽपि हास्यरसवत्ततप्री तिमयत्वेन 
मूलमालम्बनत्वं तस्यव । तत्‌प्रतिपक्षस्तु युय॒त्‌ सांशमाच्रस्य बहर द्धः आलम्बनः । तत्र योदध- 


(१६३) ““एकं शप्र: स्व गुरुणा सत्यात्रचलितो महान्‌ । 
वामनाय ददावेतामच्चित्वोवक पुवंकम्‌ ॥\**४१८॥ 

बहु प्रशत्व का दृष्टान्त, महात्मा बलि- गुर शुक्राचायं द्वारा अभिक्लप्त होकर भी सत्य से विच्चलित 
नह हुये । जल हारा वामन देव की अच्चंना करके त्रिपाव भूमि दान किये थे । एतां -शब्द का अर्थं है - 
पृथ्वीम्‌ । धीडयुक कटि ये-- १६३) 

१६४ । समुषस्थित दुललंभवस्तु त्यागरूप (द्वितीय) दान घौररस का भालम्बन-धमोत्ताहु के समान 
उपस्थित दुल्लंभ वस्तु त्यागेच्छा रूप दानोत्साह फा विषय भीकृष्ण ह, जाधार- उनके भक्त होति है। 
उदहीपन-कृष्णालाप--स्मित प्रभृति हँ । अनूभःव--स्याग का उत्कषं वणन, दृढता प्रभृति ह । स्श्चारी 
प्रचुर ध्यं है। स्थायी-भगवतु प्रीत्तिमय त्यागोत्साहुहै। उस का उदाहुरण-भा० ३।२६।१६के 
सालोक्य स्ट सारूप्य मेंहै। अर्थात सालोक्य, साट, सामोप्य, सारूप्य एवं सायुज्य रूप मृक्ति प्रदान 
करते के इच्छुक होने पर भक्त गण मदीय सेवा व्यतीत अपर कुष्ठ भी प्रहण नहीं करते है । 


भगवत्‌ प्रौतिमय युक्त वीरं रसहै। इससे योद्धाभौभ्णवान्‌ का प्रियतम है । भीकहण-प्रियतम 
का युद्धोत्पाहु ते युद्ध भरटृत्ति हेतु प्रतियोद्धा (विपक्ष) क्रीड़ा युद्ध मे मथवा कष्ण के सम्मुख सें स्थित उनका 
ही भित्र विशेष होता है । वास्तव युद्ध मेप्रतियोद्धा-शीकृष्ण के प्रतिपक्ष (वेरी).होता है । प्रतिपक्षकै 
सहिन भौक्ष्ण, जिस समय प्रति योद्धा होते है, उस समय भक्त का-भीकृष्ण प्रीततिमय प्रबल यद्धच्छारूष 
उतसाह का विषय हप में श्रीकूण का हौ भआालम्बनत्व सवंतोभावेन सिद्ध होता है। 

भीकृष्ण प्रिय व्यक्ति भिन्न अपर व्यक्ति प्रति योदा होने पर भी हास्यरस के समान युद्ध वीररस- 
श्रीकृष्ण प्रतिम्य हेतु उत्त मे मुलावलम्बन भीकरष्णही होत ह, अर्थात्‌ स्थित विक्ोष मे हास्य का विषय- 
भोकृष्ण का अप्रिप व्यक्ति होने पर भक्त णण उसमें धीकृष्ण को अप्रियता सम्बन्ध मनन पुवंके जिस प्रकार 
य्हापर भीङष्ण के विपक्षीय योद्धा उनका वरी होने पर मौ रसज्ञ भक्त वृन्द, ध्ीङृष्ण के सहित उसका 
जो वैर सम्बन्ध है, उस का स्मरण कर युद्ध बोर रस का आस्वादन करते ह । "धोषष्ण का वेरी है" इस 


४४४ ] धी प्री तिसन्द्भः 


प्रतियोद्धारौ मित्रविशेषावाधारत्वविषयत्वाभ्यामालम्बनाविति। उदोपनाः प्रातयोदूधृक- 
स्मित्रादयः, अनुभावा योदधृकत्थितादयः, व्यभिचारिणो गठ्वविगादय;, स्थायी ततप्रोतिमयो 
युद त्‌ साहः, उदाहरणञ्च त्रिविधभ्रतियोदधृक्रमेण (भा० {०।१८।१२}-- 
(१६४) ““श्रामणलंङ्घनेः क्षेपेरास्फोटन-विकषणेः । 
चिक्रडतुनियुद्ध न काकपक्षधरौ क्वचित्‌ ।\**४१६॥ 
काकपक्षश्च्‌ डाकरणात्‌ प्राक्तनाः केशाः, तद्धारिणौ रामकृष्णौ, नियुद्ध न बाहुयुद्धेन, 
तद्भेदर्ध्मिणादिभिः, एवमेव हरिवंशे ( विष्णु-प० १०२।१७)- 
“तथा गाण्डीवधन्वानं विक्रीडनु मधुसूरनः । जिगाय भरतश्रेष्ठं कुन्त्याः प्रमृखतो विभुः ।**४२०॥। घृति 
श्रीशुकः ॥ 
१६५। तथा, (भा० १०।१८।६) - 
(१६५) “रापछष्णादयो गोपा ननृतुयुयुधुजगुः" इति । 
अत्र तदग्रे परेऽपि गोपास्तं सन्तोषयन्तो युयुधुरित्यागतस्‌ ॥। श्रौ शुकः ॥ 


[पि 


प्रतीति को अवलम्बन करके हौ ध्रीकृष्ण के विपक्षीय योद्धा युद्ध दर रस क्रा अवलम्बन होत है । अतः 
शरोकृभ्ण हौ मूल विषयालम्बन है । ओर बह शत्रु व्यक्ति-केवल य॒द्धेच्छा का वहिरङ्कः आलम्बन है । कण 
भ्रीतिमय युद्ध वौररस मरे अर्थात्‌ क्रोड़ा युद्ध में योदा एषं प्रति योद्धारूप मित्रह्य--आश्चयःलम्बन एवं 
विषयालम्बन होते हें । उहोषन प्रतियोद्धाके स्मिते प्रभृति है। व्यभिचःरी-गवं,--आवेग- प्रभृत है। 
स्थायी- कृष्ण प्री तिमय--युद्ोत्साह है । भोक्ृहण, कुषणप्रियतम एवं कृष्ण प्रतिपक्ष मेद से त्रिविध प्रति 
योद्धा है । प्रतियोदध मेद से त्रिविध युद्ध वोर रस क्रा उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत करते है- भा० १०।१०।१२ 
मे उक्तहै-- 
(१६४) “ ्ामणेलंडःघनेः क्षेपं रास्फोटन--विकर्षणेः । 
चिक्रोड़तुनियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्‌ ।**४१६॥ 
जिस में भीकृष्ण--प्रति योद्धा ह, उस युद्धवीर रस का व॒ष्टान्त- काक पक्षधर धीकृष्ण बलराम 

परस्पर हाथ पकड़ कर प्रामण घुमाना उल्लम्फन कूदना, क्षोपन--घकलना, अःस्फोटन-बाहूमूल मे कर 
तलाघात करना-्बाहि ठोकंना एवं आकषेण करके किसी स्थान मे नियुद्ध करते ये । श्चोक की व्याख्या 
काकयक्ष--चूडा करण के पू्वधत्तां कैक, उस कैश प्रयितत्तीन वेणी युक्त--कृष्ण बलराम-काकपकषधरहै। 
नियुद्ध--बाहु युद्ध । बहु युद्ध का मेद--छामणादिहैं। इस प्रकार उवाहरण हरिवक्च के-(१०२ १७) मे है- 

“तथा गणण्डोवधन्वानं विक्रीडन्‌ मधुसूदनः । 

जिगाय भरतश्रेष्ठ" कुन्त्याः प्रमुखतो विभुः ।1**४२०॥ 

कुन्तो के सम्म मे क्रोड़ायद्ध करके विभु मधुसूदन भरतश्रेष्ठ अजुंनको पराजित विये ये। 
श्रीशुक कहे थे ॥ १६४ 
१६५। भौकृष्ण प्रियतम जिस में प्रति प्रोद्धाहै, उस युदढवीररसका दृष्टान्त भा० १०१८९ ेहै-. 
(१६५) राप्कृह्कादयो गोप। ननृतुयु युधुजजगुः" इति । 


श्रीप्रीतिसन्र्बः { ४५ 
१६६ । तथा जरासग्धबधे (भा० १०७२४१-४२) - 
(१६६) ` ख छ्चिर्त्यारिबधोपाचं मीमस्यामोघः शनः । 
दशेयामास विटपं पाटयक्षिव संज्ञया ॥४२१।। 
तद्विज्ञाप मह सर्वो भीभः प्रहरतां वरः। 
गहीत्वा पादयोः शत्रु पातयामःस भूतले ॥**४२२॥। 
स्पष्टम ॥ धीशुकः । 
१६७1 अथ ततप्रोत्तिमो रौद्ररसः । ततरेःलम्बनरतत्‌प्रीत्तिमयक्तोधस्य विषयः 
 श्ीकृष्णस्तद धारस्तत, प्रियजनश्च । तस्थ विषः श्चेत्तद्धिर स्तदटिततः स्वाहितो वा भवतति, 
तदादि पुभ्ववत्ततुप्रीतेविषयत्वेन तस्येव मलमासम्बनत्वम्‌ । अन्ये तु करोधांशमाच्ररस्य 
चहिर द्धालम्बनाः । तत्न प्रमादादिना श्रीकृष्णात्‌ सया अत्यते सख्याः क्रोध चिषयः 


राम कर्मा गोपगण--नूत्य गीत एं घाहू युद्ध करके क्रोडा किये ये । यहाँ पर रीकृष्ण कै सम्मख 
से अभ्य गोपगण--उनके सन्तोष हेतु युद्ध किये ये--यह प्रतिपन्न होताहै। प्रवक्ता धोशचुक है । १६५॥ 
१६६ । श्रीक्रष्ण वेशो लहाँपर प्रति योद्धा है- उस युद्ध बौर रस ष उदाहुरण--जरासन्ध वध 
प्रसद्ध भा° १०।७२।४१-२ पे है- 
(१६६) “सन्बित्यारिबधे पाथं भोमस्यामोघदक्षेनः। 
दक्षेयामस टि्पं पाटयल्िव संज्ञया ॥४२१॥ 
लदिज्ञःय महास्षरवो भीमः प्रहरतां वरः । 
गृहीत्वा पादयो क्त्र पातयामास मतले ॥'*४२२॥ 
अमोघ दक्षंन--भीकषण--दात्र्‌ जर.सन्ध अध का उपाय चिन्तन पूवक वृक्षशाखा को चोर कर 
सङ्कतकफे द्वारा उपाय सूचित क्ये थे। महाबलश्ाली वीरवरभाोम--ङतु बध का उपाय को जानकर 
उसके पश्टरयको धारण पूर्वक उसकोमूतलमेभिरयेथे। श्रीशुक कहि भे-१६६। 
१६७ । रौद्ररस 


अनम्तर भगवत्‌ प्रीतिमथ रौद्र रस का वर्णन करते है - उस मे आलम्बन भीकृष्ण है, अर्थात्‌ प्रीत्तिमय 
क्रोध का विषय धीकृष्ण हूं, बाय उनके प्रियजन होते है । क्रोध का विषय-- यदि श्नीकृष्ण हित, धीकृष्ण 
हित, अथवा निजाहित होता है तो भी हास्य एवं युद्ध वोर रस कै स्मान उत्त प्रीति का विषयरूपमें 
ध कष्ण ही भूलावलम्बन होति हं । भपर प्यक्ति-केवल क्रोरधांश का बहिरङ्ालम्बन है। 
रौद्र रस का विषयालम्बन पञ्चविध होते है- (१) प्रमादादि हेतु धीकृष्ण से सखी का अतिष्य 
अभनिष्ठहोने से सौ काङक्रोध क्ाचिषय भौीकृष्ण हे्तेहं। (र) प्रमादादि हेत्‌ बहठादि काकृष्ण सङ्कम 
अवगत होने से दृद्धादिकरा क्रोध का विषय भाकृष्ण होते है । (३) श्नोकृष्ण के हितक्ार) जन प्रमाद हैतु 
रक्षणावेक्षण मे भसतकं होने से क्रोध का विषय होते है । (*) श्चीकुष्ण फे अहित अनिष्टकारी देत्यादि-- 
क्रोध के विषय होते है । (५) निज अहित अर्थातु भक्त का निज भनिष्ट कारी व्यक्ति,-अर्थात्‌ अपनेके 
सहित भीकश्ण के सम्बन्ध का विध्नकारी क्रोध का िषयहोताहै। 
रोर रस कः उद्दीपन- क्रोध का त्रिषय के अचज्ञादि ह । अनुभाव--हुष्त निष्येषष्ादि व्यभिचारि 


४४६ ] थी प्रीतिसन्वर्जः 
शीट्ल्णः, तेन वध्वादीनामवगते सद्धमे वद्धादीनाञ्च स एव । अथ तद्धितश्च प्रमादेन तदन- 
वेक्षणाव न्यस्य क्रोधविषयः स्थात्‌ । तदहितो देत्यादिः, स्वाहितस्तु स्वस्य ततुसम्बन्धबाधकः। 
जयोहीषनाः क्रोध विषयस्यावज्ञादयः, अनुभावा हुस्तनिष्येषादयः, व्य भनचचा[रिण आवेगादयः, 
स्थाथो ततप्रीतिमयः क्रोधः, वृद्धायास्ततुप्रीतिमयः क्रोधः! वृद्धायास्ततुप्री तिमयत्वं 
व्रजजनत्वात्तदापि स्वामाविक्याः प्रीतेरन्तमदिमाघ्रेणान्येषां तद्टिकारत्वेन, तश्च तस्यव 


आविक्षादि । स्थाथि-कृष्ण प्रोतिमयक्रोध।+जो वरद्धा--निज बध्‌ के सहित श्रीकृष्ण सद्म अवगत होकर 
कदा होती है । उसका क्रोध -धोकृष्ण प्रोतिम्य है । समस्त व्रजवासियो की प्रोत्ति, धीक़ष्ण से स्वाभाविकी 
है । वरजजन होनेके कारण-दृद्धामौ इष्ण प्रोतिमयो है । रद्ध, निस समय भौकृष्ण सङ्भम वधू के 
सहित हुमा है, यह जानकर वृद्धा मजो क्रोध होताहै, उसक्रोध मे भी व्रजवासी होने के कारण- 
स्वामाविकौ प्रीति विद्यमान हेतु उत्त दृद्धाकाक्रोध भी प्रीतिमयहै, “वद्धादि'' पदमेंनो आदि श्वय का 
विन्यास हा है--उस से जिस काबोधहोताहै, उस काक्रोध भी स्वाभाविक प्रीति का विकार हेतु बहु 
प्रोतिमय है । प्रधानतः श्रोकृष्ण का हौ सद्धल फामनासे वृद्धादिक्ग दध होता है । । 


अर्थात्‌ परबधू गमन से धरीष्ृष्ण का जधमं होगा, अधमं से भीकृष्ण का अमङ्ल होगा, स 
ाक्षद्धासे ब्रेजके वृद्धादि निज बधू के सहित शीकृष्ण सङ्खम अवगत होने से धोङकष्ण के प्रति वृद्धवि 
कर. होति ह । उसका उद्देश्य यह है-हमारे क्रोध को देलकर भय से शीकृष्ण्‌- अधर्माचिरणसे निवृत्त 
होगा । उक्ते प्चविध क्रोध के विषय के मध्यमं प्रथमोक्त त्रिविष क्रोघादित्रिषय का वष्टान्त का अनुसन्धान 
अन्यत्र कर लेना चाहि्यि। ॑। 


(१) श्रीकृष्ण से सशी का अत्यन्त. महित स्षस्भावना करके शोकृष्णो के प्रति स्लीकानोक्रोध 
है उसका उदाहुरण विबग्ध,माधव--२।५३ मे है- 
“अन्तः कलेश कलङ्िताः किलवयं यापोऽद्य याभ्यां पुर 
` नायं ब्रज्जन सन्वय प्रणयिनं हासं तथाप्युजक्षति । 
अस्मिनु संपुटिते गीर कपटे राभीरपल्लीकिटे 
है मेधाविनो राधिके तब प्रेमा कथं गरीयानमूत्‌ ॥” 


ललिताने क्रोधप्रकाज्ञ कर ब्ोली--हे राधं !.हम घब मनोदुःल् से आन्न ही यमपुरी चले जायेगे, 
इसने कपट प्रणय युक्त हस्य को तथापि परित्याग नहीं किया । है ुद्धिसती दाधिक | नि के भीतर णमीर 
कपटता विराजित है,.उस गोप. पलल्लोकामुक मे तुम्हार प्रेम इतना गरीयान्‌ केसे हुमा ? (र) वद्धादिकां 
क्रोध-भक्तिरसामृत सिन्ध (उत्तर ५।४) मे | 
- “अरे युत्ति तस्कर प्रकटमेव बध्वाः पट 
स्तवोरसि निरीक्ष्यते वतनेनति क्रि जल्पत्ति । 
अहौ व्रज तरासिनः धृणुतः कि न विक्ोशनं 
व्रजेश्वर सुतेन मे घुत गुहेऽग्निरस्थापितः ।+"" 
श्रीकृ्णके गति क्रोध प्रकाक्ञ कर बुदा बोली - अरे. युबतीतस्कर । सुस्पष्ट तैरादक्षमेनैरी 1 
का वस्त्र दिखे रहीं । हा कष्ट! अभी तुयो नाना बोल राह ? अह बृजवासि गण ¡ तुम लोको ते 
कता चितुकार नहीं सुना है ? व्रजराज पत्र ने मेराघरमे मांच लयादियाहै। 


श्यौ प्रौतियन्वरभः [ ४४७ 
मङ्खलकामनाप्रायतया । तत्र पव्वधां तरछाणग्ुंडाहरणमन्यत्रान्वेष्यम्‌ । उत्तरयोर्दणेस्तु यथां 
(भा० १०।७४।४१)- 
{१६७} “ततः पाण्डुुताः क्त ढा मत्‌स्य-केकय-सृञ्जयाः। 
उदायुधाः समुत्तस्थः शिशुपाल-जिधांसवः ॥*४२३॥' 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 
१६८। तथा (भा० १०।३६।२६)-- । 
(१६८) ““भमेवम्बिधस्थाकरुणस्य नाम भू~,दक्र र इत्येवमतीवदा रुणः । 
योऽसावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं, {रयात्‌ श्रियं नेष्यति पारमध्टनः ।**३२४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीगोप्यः ॥ 
१९ । अथ ततुप्रीतिमयो भयानकरसः, नन्रालम्बनश्चिकीषित-तत्‌पीडनाहार्ण!द- 


(३) श्ोकृष्ण के हितकारी जन -उनके रक्षणधक्षन भे अनवहित हने से क्रोध के विषय होतेह, 
भक्तिरतामृतसिन्धु के उत्तर उक्त ५।६मेहै- 
““उत्तषठ मूढ कुठ मा विलम्बं वृथेव धिक्‌ पण्डित मानिनीत्वम्‌ । 
तुटचत पलाशिद्रयमम्तरा ते बः सुतोऽसौ सलि बध्चमीति 1" 

_ काम बन्धन लीला मे यभलाञ्जुन वृक्ष का प्रचण्ड पत्तन क्ा्द से भ्रीयज्ञोदा मूच्छिता होने पर 
शरी रोहिणी देवौ- उनकी बोली थीं-मृढ़ ! 3ठ उठ, देरी मतकर । तुम पुत्र शिक्षा विषय में अभिज्ञा मानकर 
वृथा अभिमान करती हो । है सखि | तेरा रज्जु बध पुत्र भग्न वृक्षय के मध्य मे इधर उधर घुमरहा है । 

क्ेषोक्त द्विविध क्रोध विषय का उकाहंरण उपस्थित करते है-भा० १०।७४।४१ में 
(१६७) “ततः पाण्डसुताः क्रा सतुस्य-केकय-सृद्खथाः । 
उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशु पाले-जर्घांसवः ।॥*४२७॥ 
, उसके पश्चाद्‌ पाण्डु पुत्राण एवं महस्य सुद्धय केकयं वेकवासि गण अस्त्रोततोलन पूर्वक क्ि्रुपाल के बध 
करने के निमित्त न ॥ करने लगे ये । । प्रवक्ता धीशुक है १६७ 
१६८ । निज अनिष्टकारिजन क्रोध का विषय होता है उसका दृष्टान्त भा० १०।३९।२६ ने है - 
(१६८) ““मेवम्विधस्याकरुणस्य नाम भु-'दक्र्‌र इत्येवमतीवदारणः । 
योऽसावनाश्वास्य सु दुःखितं जनं, प्रियात्‌ प्रियं नेष्यति पारमध्वनः ॥**४२४॥ 
अक्र.रश्नीकरष्ण को लेकर मथुरा प्रस्थान करने पर व्रजघुन्दरी्ेन्द बोली थो - जिस का ध्यवहार 
हस प्रकार है, जिसका हदय अकरुण है-उकसषक्ता नाम अक्त.र होना समीचीन नहीं है, यह्‌ ष्यक्ति अतिरि ष्ुर 
है, अति दुःखित जनगण को आश्वस्तन करके प्राण से भौ प्रिय कृष्ण को अतिदूर वेक्षमेकेजारहा 
है । गोपी गग बोली थीं १६७॥ 
१६४ । भयानक रस 
अनन्तर भगवत्‌ प्रतिभय भयानक रसं का वर्णन करते है । उस मे अ, लस्बन आलभ्बन--जो ष्यक्ति 
धरीकृष्ण के प्रति दारण उत्पीडनं करने कते एच्छ्‌ कटै, उससे जो तक्ठीय प्रीतिमय य है--उलका विषय 


*४८८ | भीप्रोतिलन्दर्भः 
य्तदीयप्रीतिमयं भयं तस्य विषयः श्रीङृष्णः, तदाधारस्तट्‌ प्रिय्जनश्च ।! कश्च, स्वस्य 
तद्विच्छेदं कूर्व्वाणएयत्तादृशं कृरव्वाणाद्यत्तादृशं भयम्‌, यच्च स्वापराधकदथितात्‌ शरीङृष्णादेव 
व! स्यात्तस्य तस्य स्कविधयकत्वेऽधि पुभ्वेवतु प्रीतेविषयत्वात्‌ श्रीकृष्ण एव भूलालम्बनः । 
भयहेतुस्त्हौषन एव भवेत्‌,-(भ० र० सि० २।१।१५) “चिभाग्यते हि रत्यादेर्यत्र" इति 
सप्रम्यर्थत्वस्प धुव्वं्रव णात :, “येन'” इति तृत्तीयार्थस्य तृनरननेव व्या पश्च । स्व विषयत्वे तु 
य एव विक्ष्य, स एवाधार इति भयांशमात्रविषयःवेन पुष्वंवद्रहिरङ्कः एवालम्बन)ऽसो, 
तगधारत्वेन त्वन्तरङ्खोऽधि। 


अथोहीपना चोषणच्छरकुटघाष्टाः, अनुभावा सुखशोषाद्ाः, व्यभिचारिणश्चापत्याध्ाः, 
स्थाथो ततुप्रीतिमयं भयम्‌, तदुदाहुरणश्, (भा० १०।३।२९) -- 
(१६६) “जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन । 
समृद्िजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥”*४२५॥। 


अत्र विषपत्वेनंव हितुरवम, न तु कारकार्तरत्वेन ॥ श्रीदेवकी श्रो भगवन्तम्‌ ॥ 
१७० । -तथा शद्खुच्‌ इ-दोरातम्ये (भा० १०।३४२८}-- 


भ्रीकुष्ण हैं । जाश्रय - श्रीकृष्ण प्रियजन हँ । भौर जो व्यक्ति-भक्त का निज सम्बन्धे कृष्ण विच्छेद उत्पश्च 
कराताहै, उश्ष्ेजो तादृक्ष भय एवं निजापराध दारा लङि कृष्ण से जो भय है- अर्थात्‌ स्वयं कष्ण 
के प्रति दौरारम्थ प्रका करने से तज्जन्यश्वीकष्णसेलो भय है- उस उस भय का विषय भक्त स्वयं होने 
धर भी हास्यादि रख केसमानही श्ोकृष्णही प्रीति क्ाविषयहोनेके कारण कृष्ण ही भूलावम्बन है) 
तत्तत्‌ स्यलमे भयदक्ाजोकरण है वहु उदृदीपन विभाव होता है । कारण, जिसमें रत्यादि विभावित 
होते है, विभाव ज्ञब्द फो यह व्युत्पत्तस्य प्षप्तमी विरक्ति फाअथंकीव्याप्नि पूर्वत्र ही अर्थात्‌ लोकृष्ण 
विषयमे प्रतीत होती है । जिस से विभावित होते ह--हस तृतीया विभक्ति का अथं की व्याप्ति उत्तरत्र 
अयातु विच्छेद कारक मे वा अपराधौ मक्त मे प्रतीत होती है। भय, ।नज विष्ये होनेपर भौ जो विषय 
है बह भक्त ही आश्य है । तज्जन्य भयांज्ञ मात्रका विषय होने कै कारण-- (प्रीति का नहीं) विच्छेद कारक 
भी अपराधी सक्त--पुवंवन्‌-वीरादिरमके समप्न वह्रद्धालम्बनहै। किन्तु मय का आधय-अन्तरङ् 
लम्बणमी है । उष्टौपन--मीषण ्रक्टी प्रभृति है। अनुमाव--मुख क्षषादिहे, प्यभिचारी--आलस्यादि 
है । स्थायी-कृहण प्रीतिमय भय है । त्रिविध भयानक रसका उदाहरण --क्रमश्चः प्रस्तुत करतेहैं। 

श्रीकृष्ण के प्रति दारण उत्पोड्नामिलाषी से भय का वृष्टान्त भा० १०३।२९ मे है- 
(१६९) “जन्मते मय्पसौ पापौ माविान्मधुसूदन । 

सनृद्धिजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥*४२५॥ 

हे मधुसूदन ! मृक्षसे तुम्हारा जन्म हुभादहै-- इस वृत्तान्त फो कंस जसे जान न सके । मै तुम्हूरे 
निमित्त ही पापकप्तसे मोत हं । मेरा चित्त अधीरहौरहाहै। 

यलं श्रीकृष्ण, विदय लःबन होने के कारण हौ उनको भयः कां निमिस्त कहा गया है, मपर किसी 
प्रकार भयावहूता हेतु नहो । शीदेवकी देवी श्रीसगवान्‌ को बोली यीं । १६६॥ 

१७० । जो ब्पक्ति भीकृऽमविच्छेद उपस्थित करता उस से जो भय होता है-उसका इन्त शद्कु चूड 
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(१७०) “क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहुम्‌” इति । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 


१७१ । तथाच, (मा०१०१४१४- 


(१७१) “अथ क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो, ह्यजानतस्त्वत्‌पृथगीशमा निनः । 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष, एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥**४२६॥। 
स्पष्टम्‌ ॥। ब्रह्मा श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 


१७२ । अथ तन्मयो बोभत्‌मरमः । अत्राप्यन्यजुगुप्सायास्ततुप्रीतिमयःवेन पूत्वंव्तत्‌- 
प्रीतिविषयत्वच्छुीकृष्ण एव सूलालम्बनः, तदाधारस्ततुप्रियजनश्च । जुगप्सामात्रांशस्थ 
विषयोऽन्यस्तु वहिर द्धालम्बनः, उदहीपना अन्यगतामेध्यतादयः, अनुभावा निष्टीवनादयः, 
व्पभिचारिणो विषादादथः, स्थायो च ततेप्रीत्तिमयो जुगुप्सा, उदाह्रणञ्च,-(भा० १०।६० ।४५) 
““त्वक्‌-श्मनश्रु-रोम-नख-केश-पिनद्धम्‌'' इत्यादिकं श्रोरकिमिणो-वाक्यमेव । 

स 
दौरात्म्य वणेन प्रसङ्खुः भा० १०।३८२८ मे है- 
(१७०) “ क्रोशन्तं कष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌ ” 

वसन्तोत्सव भें जिस समथ व्रजदेवीगण शोङृष्ण बलराम के संहित विहार कर रही थीं, उस समय 
हठाव शङ्खुच्‌ङ नामक यक्ष आकर उन सजको उहाकरले जा रहा है । यह जान करवेहे कृष्ण ! हि राम! 
कह कर चीतुकार करने लगी थीं श्रीशुक कहि ये ॥ १७०॥ 

१७१ । निज अपराध द्वारा ला।ञ्छत कृष्ण से भय का दृष्टान्त भा० १०६ ५।१०्मेर्है-- 

(१७१) “अय क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो, ह्यजानतस्स्वत्‌ पृथगीशमानिनः ॥ 
अजावकलेान्धतमोऽन्ध चक्षुष, एषोऽनुकम्प्यो मवि नाथवानिति ।**४२६॥ 

ध्रोब्रह्या शनीकृष्ण के वयस्य एवं गोवत्स समूह्‌ फो हरण करने के पश्चात्‌ भीत होकर कहिथे । हे 
अच्युत ! मै रजोगुण से उत्पन्न ह, इस हेतु में अज्ञं सुतरां मेरे नयन युगल अन्ध हो गये ह । तज्जन्यमें 
आपसे पृथक्‌ ईश्वर ह इस प्रकार अभिमानी हो गया हं । मुञ्च को निज भृत्य बुद्धि से अनुग्रह पात्र मान 
कर क्षमा करे। बरह्मा धीभगवानु को कहे ये ।१७१॥ 

१७२ । बीभत्स रस 

मनन्तर भगवत्‌ प्रीतिमय बीभत्त रसका वर्णन करतेर्है। इस में भी अपर के प्रति जुगुप्सा (घणा) 
भगवत्‌ प्रोततिमयो है । भोकृष्ण ह प्नोति के विषय ह, इस हेतु जुुप्षा रति का भी धोङृष्ण ही मूलः 
आलम्बन है । भीकृष्ण प्रिय व्यक्ति उस मे वहिरालम्बन है । उद्‌दोपन-अननेध्यतादि ह । अनुभाव-निष्ठोवनःदि 


(युतुकारादि) हैँ । व्यभिचारी - विषादादि ह स्वायो भगवत्‌ प्रीतिमयो जुगुप्सा । उदाहरण भा० 
१०।६०।४५ मे इस प्रकार है । 


“त्वक्‌ श्मश्रु रोमनख केश पिनद्धमन्तर्भासास्थिरक्तकृमिविट्‌कफपितवातम्‌ । 
जीषच्छव भजति कान्तमतिविमूढा याते पदान्जमकरन्वभजिश्रती स्त्री ॥'” 
टीका-- तथाहि ते पदाभ्जमकरन्दमजिध्रती सती या स्त्रो चिभूढ। सा कान्तोऽयमिति मतिर्थ॑स्याः सा 
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अथ ततुप्रोतिमयः करुणरसः । तत्रालम्बनः केवलबन्धुभःवमयप्रेग्ण निष्टाप्ति-पदतःदेहःवेन 
ततुप्रीतिमय-करुणाविषयः श्रीकृष्णः, तदाधारस्ततुप्रियश्च, उहीपनास्ततूकम्म-गूणरूपादाःः, 
अनुभावा मुखशोष-विलषाद्याः, व्यभिचारिणो जाडच-निव्वेंदादयः, स्थायी तटप्रीतिमयः 
शकः, उवाह रण, (भा० १०।, ६।१६)-- 
(१७२) ““अन्तह् वे भुजग-भोगपरीतमारात्‌ । 
कृष्णं निरीहमुपलभ्य जल!शयन्ते । 
गोपांश्च मुदृधिषणान्‌ परितः पश्‌ श्च 
संक्रन्दतः परमकश्मलमापुरार्ताः ॥'*४२७॥ त्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः । 
१७३ । अत्र कृष्णप्रीतिमतो जनस्थ च यद्यन्योऽपि ततृषकषाहीनो जनः शोचनीयो भवति, 
तदा ततापि तन्मय एव करुणः स्थात्‌, यथा (भा० ७।५।३१)- 


कान्तमति जीवच्छषं भजति । व्वगादिभि्बंहिः पिनद्धं छन्न --अन्तर्महादिमय!म.त । 

श्रीरुक्मिणी देवी श्रीकृष्ण को बोली थीं- जो स्त्री मापके पद पद्मके मकरन्द का आघ्राण ग्रहण 
करने मे जक्षम है, वहू भूढृमति स्त्री-बाहर ट्वक्‌, श्मश्रु, रोम, नख, ञश्च दारा आच्छादित एवं मोत्तरमें 
मांस, अस्थि, रक्त, कमि, चिठा, कात, पित्त,कफ़ पूरित जीवित क्षव देहका भजन कान्तमानकर करती । 


करुण रस 


अनन्तर भगवत्‌ प्रीतिमय करुण रस॒ का वर्णन करते हँ-भगवत्‌ प्रोत्सिश्रजोप्रेमरहै, उसकेट्ारा 
निष्ठाप्रात्नि का विषय सरूपम प्रतीत होने कै कारण उसश्रीत्तिमय करुण) का विषय धीकृष्ण है, आश्य उन 
के प्रिध व्यक्ति गशरहै। 

अर्थात्‌ ममतातिश्ञय के उगविभवि से समृद्धा प्रीति ही प्रेम शब्द वाच्यह। प्रेम द्वारा निष्ठा प्राप्त 
का विधय--कहूने कं1 तातुषथ्यं यह है कि-त्रेमोद्रेक हितु श्चीकृष्ण--मेरा है-इस प्रकार ज्ञान को जो हदता है, 
वह ज्ञान श्रीकृष्ण को अवलप्बन कर उपस्थित होने के कारण-श्रकृष्ण उस का विषय । श्रीकृष्ण तें 
मेता निबन्धन ही उनक्षी विपदाशङ्का से शोक उपस्थित होता है - एतज्जन्य भीङ्ृष्ण-करणा का ६िषिय 
होते ह । करण रसज्ञा उदहीपन-धीकृष्ण के धम्मे, गुण, शू्पादि हँ । अनुभाव-मृख शोष, विला गवि, 
व्यभिचचारी--जाडच नि्वेदादि है, स्थायी-कृष्ण प्रीतिमय क्चोक है । उदाहुरण- भा० (न दश्स्मेटै- 

(१७२) “अन्तह् दे भृजग-मोगपरीतमारात्‌ कृष्णं निरीहम्‌ पलम्य जलाक्ञयान्ते । 
मोपांश्च मुद्धिष्रणानु परितः पश श्च संक्नन्दतः परमक श्मलमापुरार्साः ।**४२७॥। 

टीका-- ततश्च सपं क्षरीर वेष्टितं कृष्णं दुरा्तिरोक्ष्य गोपांश्च पशु श्च तथा निरीक्ष्य आर्ताः परम 
कमलं परमोहुं प्रापुः । 

कालिय ह्कदमेसपेक्ञरीर हारा वेष्टित क्नीकृष्णको दूरे देखकर एवं गोप. गण के रहित पशद्म्व 
को कातर देखकर समागत गोपगण अतिशय दुःखित हुये थे । धरीश्ुक कट थे ।.१७२॥ 

१७२ । यङि भगवत्‌ कृपा हन अन्यजन शोचनीय होवषहै तो, च्चके सम्बनधमे भरी प्रीत्तिमानु 
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(१७३) “न ते विदुः स्वा्थगतति हि विष्णु दुराशया ये वहिरथंमानिनः। 
अन्धा पथान्धेरुपनीयमाना,-स्तेऽपीशतनश््यामुरुदाम्नि बद्धाः ॥*४२८॥) 
स्पष्टम्‌ \1 श्रीप्रह्वादो गुरुपुत्रम्‌ ॥। 

१७४ , किञ्च; त एव तिस्मयादयो यदि श्नीकृष्णाधारा भवन्ति, त एव तत्‌प्रीतिमय- 
चित्तेषु सङ उरन्ति, तदापि ततप्रौतिमयादभुत-रसादयो भवन्ति, यथा-- (भा० १,१५।५) “अहो 
अनी देववरामराचितम्‌"" इत्यः दिष्वजातप्रीतोनान्तु ततुसर बन्धेन ये विस्मयादयो भावाररदीय- 
रसाश्च दृश्यन्ते, तेऽत्र तदनुकारिण एष ज्ञेथाः । 


जन मे भगवत्‌ प्रीतिमथ करुण रस का उदय होता है । उकहुस्ण भा० ७।५।३१ पे है- 


(१७३) “न ते विदुः स्वन्थं्गति हि विष्णु, दराक्षथा ये दहिर्थमानिनः। 
अन्ध. ययान्धेरपनोयमाना,--स्तेऽपीक्ञतन्त्यामुरुदाम्नि बद्धाः: ॥ "४२८१7 

टीका--ननु श्रीकृष्णस्य परमानन्द स्वरूपरवात्‌ तेऽपि तन्निष्ठा एवं कि न स्थुः तदज्ञानादित्याह्‌ नेति 
ये दुराशाया विषयवासितान्तः करणास्ते हि विष्णु न विदुः-तत्न हतुः स्वरिमन्तेवाथः पुरुषार्थो येषां तेषा 
गति गम्यम्‌ । ननु तेऽपि गुरूःदेक्षात्‌ ठिष्णु' श्षास्यन्ति तत्राह । बहि विषयेष्वर्थो येषां ते वहिरथास्तानेष- 
गुरुत्वेन प्त शलं येषां ते । अतोऽन्ध रुपनोयमाना अन्धा यथा पन्थानं न विदुः, किन्तु त्ते पतन्ति, तथाः 
तेऽपि ईशस्य तच्छरयां वीघंरञ्ज्वाः वेव लक्षणायाम्‌, उरूणि दामानि-ब्राह्मगादि नामनि यस्यां तस्यां कामैः 
कर्मभिर्वा एव मवत्तीस्य्थः । तदुक्तमु, विषयाविष्ट चित्तानां विप्वावेशः सुदूरतः वारुणीदिग्‌ गतं वस्तु 
त्रजन्नन्दों रिंमाप्नुधार्दित्ति ॥ 

भोप्रह्व.व-गुरपुश् को कटै थे--जो लोक-विषयक सल्ल को हौ मान्ते ह, वे दुराक्षय व्यक्तिगण, 
भगवान्‌ हौ एकमात्र पुरुषं है, हस प्रकार बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति घरन्ब का एकमात्र आधय स्वरूप भगवान्‌ 
को जानने मे असमं है, अन्धके द्वारा नीयमान अन्ध के समनी वे व्ययं जन्म कमे प्रभृति अभिमानः 
प्रस्त होकर कम्मं पाक्ञसे बढ होतेह 

भीप्रह्वाद-गुर शुकाचोस्यंके पुत्रको कहि ये 1१७३) 

१७४ । श्रौकृष्ण, यदि विस्मथादि का धम होति ह तो, बै सब विस्मयादि भीकृष्ण प्रीतिमय चिक्त 
मे सस्चारित होति हे । उस स्मय भो भगवत्‌ प्रीतिमय उदूभुत रस का उदम हतां है । उसका हष्टान्त 
भा० १०।१५।५ मे है- 

“अहौ भमो देवबरामराच्चितं पाद.भ्बुजं ते सुमनः फलाहृणम्‌ । 
नमन्त्युपादःय शिशाजिराःमनस्तमो ऽपह्ये तस्जन्म यत्‌ कृतम्‌ ॥" 

टीका-- तरुजन्म येन तमसा कृतं तस्य तमसः पापस्यापहत्ये नोक्लाय । अथवा, येन स्देश्वरेणसर्वोप- 
कारकं तरजन्म कृतं त त्वां नमन्ति । एवं श्लाध्योऽपि शन्मनिं यदज्ञान रूषं तमोऽस्ति तस्यापहूत्यै । 

धीकृष्ण- भीबलदेव को कहै थे- ह देववर ! तमो नाक्ञ हतु जिन्होंने तरुजन्म प्रकट किथा है, 
बृन्दावन के उस प्रकार दृक्ष समूहे फुल फल उपहार प्रदान कर निज क्िश्ा समहू के द्वारा जमरारच्चित 
आपके चरण कमलो मे प्रणाम कररहैह। 

सारा्थ--ईइस के पहले दर्शाया गया है-- विस्मयादि रति का विषय धीकृष्ण, एवं जाधय-ङृष्ण 
प्रियव्यक्ति होने से रसनिष्पन्च होता है । यहाँ उक्त है- भीकृष्ण, यदि विस्मय रति का आभ्य होतैहतो 
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अय रपस्तानामाभासतापत्यादिज्ञानायाश्चयनियमः पररषरं व्यवहारोऽप्य हर्यते । तच्राश्चय- 
निपमः शोकृष्णसम्बन्धानुरूप एव । यथा पित्रादिषु प्राङृटस्य वातेसल्यरया श्रयत्वं निथतम्‌, 
तथा मुख्यानां पञ्चानां मिथो व्यवहारस्तदाश्चयःणां जनानामिव स च कुलीनलोकत 
एवावगन्तव्यः । ततो येषां ये मिलित्वा नम्मेविहारादौ यथा सङ्कुचाहुता, तदीयानां रसानां 
तदीय रसेरपि मिलने तथा तदहंता, यथा न, तथा न, यथोत्लासस्तथोत्लास इति ! यथा 
ततुग्रेयस्यादीनां तदरतृस्तलादिभिस्तदादिकम्‌ । 
अथ गौणानां सप्तानामपि रसानां तेषु मुख्येषु पञ्चसु प्रतोपर्वमुदासीनःदमनुगामित्द च 
यथायुक्तमवगन्तव्यम्‌ ।, यथा हास्यस्य वियोगात्मकेषु भक्तिम्याःदषु चतुषु प्रतीपत्वम्‌, शान्त 
उदासीनत्वम्‌, अन्यत्रानुमामित्वमित्यादि। 
अथ गौणानां गौणेरपि वंर-माघ्यस्थ्य-मत्राणि ज्ञेयानि । यथा हास्यस्य करण-भयानकौ 
वेरिणो, वीरादयो मध्यस्थाः, अदृभतो मित्रनित्यादि । एवं तेषु ह1दशरवपि स्थाधिनां 
स्वारिणामनुभावानां विभावानां विषयान्तरगत-भावादीनामपि प्रतीपत्वौदासीन्यानु- 


भी अदभुत रस निष्प होता है । उक्त शोक मेंउक्त है- रक्ष समुह-भोबलरामको प्रणानकररहेहै, 
इस वर्णना द्वारा भीष्ण का विस्मय सूचित हो रहा है । वहां शकृष्ण ही विस्मय रति का आश्रयरहै । 
अन्यत्र श्रीकृष्ण विषयालम्बन होने के कारण-भगवत्‌ प्रीतिमय अदूञुत रस उदित होता है । यहां भगवत्‌ 
प्रियजञन-शौबलराम हौ विषय है । ठेसा होने पर भौ भगवत्‌ प्रीति मय अदभुत रस निष्पन्न हुभा है । 

अजात प्रीति व्यक्ति वरन्व में शीकृष्ण विषयक जो विस्मयादि भाव हृष्ट होतेह, उसमें वे सब भाव 
भ्रकटन में एवं रखःस्वादनमें अनुकरण कारी मात्रही होते हैं। अर्थात वे सब अपरका भावोद्गम वा 
रपास्वादन को देखकर उसका अनुकरण मात्र ही करते हँ । वस्तुतः उन सबमे माव कारसोदय नहीं 
होता है । कारण, प्रीति हौ मावोदृगम वा रसास्वादन काप्रधानकारणरहै, प्रीति का आविर्भव व्यत्तीत 
भावोद्यम वा प्रोतिमय रसास्वादन होना असम्भवहै | 


रसाभासादि 

अनन्तर रस समूह को अभासता को अवगत होने के निमित्त आश्चय नियम एवं परस्पर व्यवहार 
नियस का अनुसन्धान करते हैँ 1 उत्त के मध्यमे आश्य नियम--धीङृह्ण के सम्मन्धानुरूप है । जिस प्रकार 
पिता प्रभति में प्राकृत बात्ल्य का नियत आश्चयत्व के समान व्रजराजादि मे अप्राकृत वात्सल्य का नियत 
आश्रयत्व है । अन्यान्य रसमेंभो उस प्रकार है । मुख्य पश्चरस का परस्पर व्यवहार, उस उसरसक्ते 
आश्रय जनगण के अनुरूप है । उत्त श्यवहार को अवश्य हो क्रुलोन लोक से ही जानना चाहिये । कुलीन 
लोक समह कौ जिस के सहित जिस के मिलन मे जिस प्रकार सङ्कोचाहुता है, भगवत्‌ सम्बन्धीय रस यें 
भो उस उस व्यक्ति के आश्रित रस के िलन भरे उत्त प्रकार सङ्कोचाहंता होती है । कुलीन लोक समूह के 
मध्य परे जिस जिसके मिलन से नम्मंविहारादि मे सङ्कोच नहीं रहता है, हस में मी उस उक्त सम्बन्ध 
विशिष्ट भक्तदृन्दका आधित रसके मिलन मे सङ्कोच नहीं रहता है । जिस जिस ्यक्तिके मिलने 
उन सब को उल्लास होता है, मगवत्‌ प्रौति रसमे मी तादृक्च सम्बन्ध विशिष्ट भक्त गणाधित रसके मिलन 
से उल्लस उपस्थित होता है । यथा- भगवत्‌ प्रेयसी प्रभृति को भगवत्‌ बसलादि के मिलन से सङ्कोचादि 


शोप्रीतिसन्दर्भः [ ४५३ 
गामित्वानि विवेचनौीयानि । तदेवं रिथ्ते रोद ष्णसरम्बाःद्षु जनेषु कव्येषु च रस्तसयायोग्य- 
रसान्तरादि-सङ्कत्था बाध्यमानास्वाद्यत्दमाभासत्वस्‌ । स्च तु तद्‌सद्धतिभे्धिचिशेषेण 
योग्यस्य स्थायिन उत्कर्षाय भवति, तन्न रसोल्लाक्च एव॒ केनाप्ययोग्यस्योत्तकषं तु 
रसाभासस्यंवोटलास इति । अथ तत्र भुरथस्य मुख्यसद्धत्णाभासितत्व यथा (भा० १।१०।२१,२८;- 
(१७४) `“ वे किलायं पुरुषः पुरातनो, थ एक आसीदविशेष आत्मनि" इति, 
| “नूनं ब्रत-स्नान-हुतादिनेश्वरः, समच्चितो ह्यस्य गुहीतपाःणभिः । 
` पिबन्ति याः सर्यधरामूृत मुहुः" इत्याद्यन्तस्‌ । 

ज्ञान विवेकादिप्रकाशेनाच्र हि शान्त एवोपक्रान्तः, उपसहूत\च)ञउदलः । तेन चास्थ 

वत्‌सलेनेव मिलने सङ्कोच एवेति परस्परमयोग्य सङ्धत्याभास्यते । अत्र समाधीयते चान्येः+- 


होति हैं, 

गौण सप्तरस मे एवं मुख्य प्चरस मे यथा योग्य वेर, उदासोनता एवं अनृगाम्तिाहै) इसका 
अनुसन्धान करना क्तव्य है । यया - वियोगात्मक भक्तिमयादि रस चत्ष्ट्य के सहतहास्यकीवेरताहै 
शान्त में उदासीनता हि, अन्यत्र -अनुगासिता है, इस प्रकार जनना चाहिये । 


गौण रक्षके सहित गौण रस का वैर, माध्यस्य, एवं मत्र होगा यथा-हास्य रसकराकरुण, एवं 
मयानक रस-वंरी हैःवोरादि मध्यस्य,एवं अद्भत रसमिन्रहै । इस प्रकार द्रादक्नरसमें भी स्थायी.सञ्चारी, 
अनुभाव. विभाव एवं अन्य विषयगत भावादिका भी वेर, ओौदासीन्य, एवं अनुगामिता को विवेचना करनी 
चाहिये । रस समुह का सम्बन्ध निर्णय इस प्रकार सम्पन्ध स्थित होने से श्रीकृष्ण सम्बन्धीय काव्य समूह्‌ 
मे प्रस्तुत रस के सहित अयोग्य अन्य फे सम्मिलन सेजो आस्वादन का व्याघात होता है, चही रसाभास 
है, ओर जहाँ अन्य रस की सङ्कति- भःद्खः विशेष कफे हारा योग्य स्थायो का अर्थात्‌ जि स्थायी भावको 
अवलम्बन कर काव्य रचित हुआ है, उसका--उत्कषं हेतु वहाँ उस का उत्लपस ही होता है । किसी कारण 
से अयोग्य स्थायी का उत्कषं होने पर रसाभास काही उल्लास होता है । अनन्तर रसाभात का दष्टान्त 
प्रस्तुत करते है-भा० १।१०।२१-रत्मेउक्तहै- 

(१७४) “स वे किलायं पुरुषः पुरातनो, य एक आसीदविक्ञेष आत्मनि । 
“नूनं व्रत-स्नान-हुतादिनेश्वरः, समच्चितो ह्यारय गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्ति याः सह्यधराभृतं मुहूत जस्त्ियः संमुमहुयदाश्ायाः ॥'" 

टीका-तत्र तेजः सौन्दर्थष्यतिङ्ायेन विस्मिताभ्यः सखीभ्योऽन्याः स्त्यः कथयन्ति नात्र चिस्मयः 
काय्यंः, साक्षादीश्वरत्वादस्ये।त सवा इति चतुभिः, वे स्मरणे । किलेति प्रसिद्ध भ्रमाणद्योतनष्‌ । यषएक 
एवाद्वितीयः पुरुष आसोत्‌ स एवायं श्रीहृष्णः । कत्रासीत्‌ ? भविहोष आत्मनि- निष्प्रपञ्च निजस्पे । 
कदा अग्रे गुणेभ्यः-गुण क्षोभातु पूवं, तथा निक्षि प्रलये च। तस्य लक्षणं जगतामात्मनि जीवे। 
निमीलितात्मन्नित्ति लुप्त सप्तम्यन्तं पदं जातवेक ठचनम्‌ । ईश्वरे लीन रूपेषु जीवेषु सत्‌स्वित्यथंः । ननु 
ज्ञोवानां ब्रह्मवत्‌ कथं लयः तत्राहुः--सृप्तासु शक्तिषु सर्तःष । जीवोपाधिमुतसत्नादि श्त्तिलय एव जीवलय 
इत्यथः ॥२१॥ 

हे सःख ! अस्थ गृहीत पाणिभिः पत्नीभिः, ईश्वरोऽयमेष नूनं जन्मान्तरेषु समाच्चितः । यस्मिन्न 
धरामृते अशश्चयश्ित्तं यासां ताः सम्मोहं प्राप्ता इति मनोहुरत्वमुक्तमू ।॥५८॥ 
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स॒वे किल ईत्यादिकमन्यासां वाक्यम्‌, नृन्‌" इत्यादिक्ःतवन्यासाम्‌, (भा० १।१०।३१} 

“"एवम्बिधा कदन्तीनाम्‌”” इत्यादि श्रीसूतवक्यश्च सर्वानिन्दनषरमेवेति । कोरवेन्द्रपुरर्त्थः॥ 

१७४ } तथा , (ना० ४२०।२७ २८)-- 
(१७५) “अथाभजे त्वाखिलपुरुषौत्तम, गुणालयं पश्चकरेव लालः ¦ 
अप्यवयोरेकपतिस्पृधोः कंलि-नं स्यात्‌ कृतत्वेशचरंणेकतानयोः घ २२॥१ 
“जगंरजनन्यां जगदीशं वंशसं, ध्यादेव'" इत्यादि । 
अत्र दासभावाखप-भक्तिमयस्थय श्रकुतत्दैन योग्यस्य तदयोग्यौरर्व्लसङ्खत्ाभः सतत्वम्‌ । तत्र 


इसमे मुख्य रस फे सहित-अपर मख्य रस कासम्मिलनसे रसाभासकाहृष्टान्त इस प्रकार है। 
भीष्ण के हुस्तिना पुरे द्वारका प्रस्यान संत्य तें भीयुधिष्ठिर को पुरमहिलगवृन्ब बेली यी-- "यह 
भ करष्ण, निज्चय ही पुराण पुरुष है \ जो आह मे अविज्ञेष रूप मे अवास्थत थे + 

इन्टोने निनक्रा पाणि ग्रहण क्रिया हे, वे जन्मान्तर में निचय ही व्रत, स्नान, होमादि द्वारा ईश्राधनः 

श्ियि है, कारण, व्रज सुन्दरी प-श्रीकृष्ण को जस अधरामृत कास्मरण करके मृग्धहोजातीर्है।के 
सब्र उस को मुहमु हुः पान कररहीहै) 

लान, विवेकादि प्रकाशन हेतु, यहाँ शान्त रसका उपक्रम किथा मया हे | षिन्तु उपसंहार क्या 
गया है--उज्ज्वल रस मे । शान्त रस के सहित उरज्व्ल रसक। मिलन से यहां क्षाम्त रस का सङ्कोचं हुमा 
है, अतः रस। भातत प्रतीत होता है । इस हेतु अर्यातु शान्त रसमें ज्ञान दिवेकादि का प्रकाशन हेत्‌ श्सके 
सहित बात्सल रस का मिनन से सङ्कचही होता है । तज्जन्य परस्पर अयोग्य सद्कति दवारा रसाभास 
होता है) । 

रस स्वरूप श्चीम्रद्‌ भागवत होने के कारण-इस मे रसाभास का प्रसङ्ग हीं ही नहीं सकताहै + 
अतएव कतिपय विक्ञमण-यहां इस प्रकार समाधान करते है-अपेमद्‌ भागवते मे पुरस्त्रो गण का वाक्य 
भरतङ्धः जो उल्लेख है,-- बह भिन्न भिन्न व्यक्तियों का उद्गार है । उक्त प्रकरण मे वगितं "सवं किलायं” 
शोक को वर्णन शान्त भावाक्रान्त व्यक्तियों काहै। ^नूनं ब्रत" इत्यादि का व्भन--उर्न्दलं शसाक्रान्त 
रमणी वृन्वकाहै। एवं भा० १।१०।३१ 

““एवं विधावदन्तीनां सिरः पुरथोषितां निरीक्षणेनाभिनेन्डन्‌ सस्मितेन ययोहूरिः ॥ 
यह ोसृतोक्ति है, एवं सर्वानन्द व्यञ्जक है ॥ १७४॥ 
१७५॥ उसौ प्रकार अन्य दष्ठान्तं भा० ४।२०।२७-२८मे है- 
(१७५) “अथाभजे त्वादिलपुरषोत्तमं, गुणालयं पद्मकरेव लालसः । 
अप्याबयोरेकपतिस्पृधोः कलिं स्यातु कतत्वल्चरणंकतानयोः ।**४२६।। 
“जगज्जनन्यां जगदी वेरासं, स्यादेव" इत्यादि । 

ीपुथु महराज भीविष्णु को कटे य-म लक्ष्नो क समान उत्सुक होकर अखिल पुरुष भष गुणालय 
आपका ही भजन करू गा । लक्ष्मी एवं मँ उभयही अप केचरणोंकीसेवाते एकनिष्ठ अभिलाषो होने 
के द।रण दुर पति अभिलाषीहृन दोनों दे तो कलह नहीं होगा? । 

शोक को व्याल्या-दास माव नामक--मक्तिमय रस का आरम्भ हैव स्थायी--दास्य रति के सहित 


धोश्रोतिसन्बभेः { ४५१ 
दासभावस्तत्‌-प्रकरणसिढ एव । उऽऽ2 लस ङ्क तश्च पद्यकरेव लालस इःयः दिनार गग्यते \ 
अत्र समाधबनख्चः-व खर्वस्थ तद्वत्‌ कान्तभ'ववासन जाता, किन्तु सत्ति षार नेव । दृष्टाम्तस्तघ्र 
खस्था भक्त्य एव । तया स्णट्डा तु त्त्परमकृधोहद्धत्वेन चीराख्य-द सतां प्राप्तस्य 
नाओोग्बेतः । अन्ये तवेव मन्यस्ते,-तत्‌ खलु तदीय-दीनविषयक-ुपासूचक-रटप्रेरवचन विनोद - 
मात्रम्‌, नः तु लक्ष्षोस्पद्दावहम्‌,--(गा० ४।२०।२८) “करोषि फल्ग्वप्य॒रु दीनवत्सलः इति,-- 
स्वास्मस्तुच्छत्वमननात्‌ । एवं श्यीच्रिविक्रमेण बर्शिरसि चरणेऽपिते {भा० ८।२३।६) "नेमं 
विरिश्चो लमते प्रसाद्‌" हत्यर्मदिक धरीप्रह्ाव-वमक्यस्श्नि दृष्टम । भोनरहिहूकृताया 
स्वानुकम्पायामपि. (भा० ७।६।२६)-- 
“'बंवाहूं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌, जःतः सुरेतरकुले इव तवानुकम्पा । 

न ब्रह्मणो न च भवस्य नवे रमयु, यन्मे कृतः शिरसि पञ्मकरप्रसादः॥*४३०। इति। 

अत्र ब्रह्मादेरधुना विद्यमानस्यापि ममेव शिरसीत्यथेः । अत उभयत्रापि तत्तदवत्तारसषमया- 


अयोग्य उज्ज्वल के सङरिप्रलन सि यहाँ रसाभान्न वृष्ट होताहै। प्रथ वाव्यमे दसभाव-प्रकश्ण सिद्धहै। 
अर्थात्‌ पृथु प्रहास्जनेन्पे दासम'वाद्लम्बन से स्तव {कथा था, उस क। ।नटर्ान स्तव समूहमेहै। रक्त .. 
श्वोक- उस प्रकरण का भन्तथुक्त होने के कारण वह मी दास भाव व्यर्जक है । उसमें उज्ज्वल भाव 
का सम्मिलन होने का विवरण लक्ष्मी के समान सम्‌तुसूक ह" इत्यादि र्यते बोधहोताहै। रष 
स्वरूप श्चीमड्‌ भावत मे रम्ा्रसि दोश्र होहो महं घक्ताहै। इस हेतु उसका समःधान यहाँ होना 
आवश्यक है । लक्ष्मी के समान- पथ्‌ महारान्न मे कान्त माव कीं वासना नहीं जगी थी, किन्तु भक्ति वासना 
ई ये । उनङ्के दाक्ष्य मे लक्षो के भक्ताशषको दृष्टान्त रूपें उपस्थित क्ियागया है। भोविष्णुकीपरम 
कपास पृद् होने के. कृण बोराष्य दात्त माव प्राप्त पृथु के पक्ष में लक्ष्मी के सहित प्रतियोचिता अनुपयुक्ता 
नहं है । अपर व्यक्ति किन्तु यहां इस प्रकार मातत 
वह वाक्यरश्रीविष्णु का दीन विषक्त कुपासृचक प्रेममय वाडमाश्चुय्य माच्र है, लक्ष्मी के सहति 
भ्रति योगित्ला सूचक नहींहै। कारण, दीन वत्सल आप दीन के भरति द्थाकरके उस त॒च्छकोभी 
नहुमान प्रवरान्‌ करते है । भरा ४२०२१ मे उक्त “करोषि कल्ग्वध्युर दौननत्सलः'' इस दव्य मे पृथु 
मराराज स्वयं को धति तुच्छं मानेदहँ। इस प्रकार भक्तचश्च का सादृश्य त्रा उत्कं का खष्टाःत भी अन्यत्र 
इए्होताहै। 
भा०८.२३।६ मे उक्त तै “चेमं विरिञ्चो ल्त अरक्षपदम्‌ “ बलि महरजके भस्तकमेचरण 
म्पेण करने पर प्रह्लाद कहे थे, इत प्रक्रार भघ्वाद ब्रह्मा एवं लक्ष्मी भी प्रप क्रमेतर प्क्षमनहींह। 
श्वौनुसिषू देत्र जि समय प्रह्लादके पति कृपा प्रकराक्च किय धै--उस् सभ्य उन्होने कहा है । भा० ७।६।२६ 
“श्डःहु रन्न प्रव ईठा तश्नोऽधिक्े$स्मिन्‌, नातः भुरेतग्क्रूले ब्रत तठानुक.म्पय । 
भब्रह्मणोन च भवस्प्रनवे रप्ताया, यन्मे कृतः क्षिदसि पश्मकशप्रस्ादः।**४३०॥ 
हि ईश ! श्जोगुण से जिस को उत्पक्ति है एवं सप्रोगुण जिसमे प्रचर है, यहतिक कि जो असुरकूल 
है. उसमे उत्पन्न मै कहाँ भौर आपकी अनुकम्पा भोषर्हा ? ब्रह्मः श्षिव एव लक्ष्मी के मस्तक मे पद्मवतु 
समस्तसताप हारो आपु का प्रघदह्प जो हस्त अपित्त नहीं हृञ। है, अनुकम्पा से मदीय मस्तक 


४१६ | श्रीभ्रीनिसन्दमगः 
ेक्षयेव तादृशग्रसादाभावो विवक्षित उति जेयम ॥ पृथुः श्रीविष्णम्‌ ॥ 
१७६? तथा श्रीवसुदेवादीनामपि पित्रादिरवेन योग्यस्य वातुसल्य तदयोग्यभक्तिमयसद्ध त्या- 
भासिततवं तत्र तत्र दश्यते । तत्र समाधानन्ञःप्र-मथ बलदेवादावित्यादौ चिन्त्यम्‌ + 
(मा० १०।४७।६६) “मनसो वृत्तयो नः स्थुः" इत्वादिकानि श्नोव्रनेश्वरादि-वाक्यानि तुन 
ताद्‌ शानिः-भर्भि्रा्यविशेषेण वतुसलरसरयेव पूष्टतय स्थापयिष्यम।णत्वात्‌, तथा, 
(भा० {३।८०४्४)-- 
(१७६) ““किमस्माभिरनिवृं तं देवदेव जगद्गुरो ! 
भवता सत्यक )मेन येषां वासो गुरावभरत्‌ ॥**४३१॥ इत्यादि । 

अथ सख्यमधरस्यंश्वय्यज्ञानसम्बलित-भक्तिमयतङ्खमेना भासी कृतिः । अस्य श्रीदामविप्रस्य 

सख्यं हि (मा० १०।८०।६}) “"कृष्णस्यासीत्‌ सखा कश्चित्‌'' इत्य) दिना, (भा० १०,५०।२७) 


बहु अपित्‌ हज है) 

हिरण्य कशिपु के भवन मे शनीरनूिहु देव जिस समय भौप्रह्लाव के प्रति अनुकम्पा प्रकाक्ठक्रियिये 
उस समय ब्रह्मादि देवगग उपस्थित हने पर मी मेरे किरम हौ भापने बरव हस्त मर्थं किये ये । प्रह्लाद 
को उक्ति का यहं तातषय्यं है, श्नौबलि एवं प्रह्लाद क प्रति जो कृषा प्रदक्ञन की कथा कही गई है, वह 
धोवामन एषं धनुरिह अवतार को लक्ष्य करके ही कही गई है ! अर्थात्‌ श्रौब्रहयादि नो भीबलि एकं 
भोप्रह्लाद के समान भगवत्‌ प्रसाद प्राप्त करने मे असमथ ह-यह नहीं किन्तु श्री मशवान्‌ जिस समय उक्त 
भक्तद्वयकै प्रति कूपा प्रदक्ञनं हेतु भोवामन एवं धनि कूप में मदतोणं होते है, उसी समय वे उस 
प्रकार कृपा लाभ से वदित होते है । एतदृचतीत अन्य समय में ब्रह्मादि देवगन ततोऽधिक प्रसाद लाभ 
करते है| | पृथ भोविष्ण्‌ को कटे ये ।१७५॥ 


१७६ । श्नौवसुद्ैवादि मे पितृत्वावि हैतु योग्यवत्सल रति के सहित उसकी अयोग्या भक्तिमय (दास्य) 
रति कै सम्मिलनसेजो रसामास हृष्ट होता है, एवं तज्जभ्य समय पर श्षोकृष्ण के प्रति भक्ति प्रदशित हई 
है, उसके दारा स्तवादि की प्रसिद्ध ह । समाधान हेतु कहते ह~ अनन्तर बलदेवादि हे भक्ति सम्बन्धे 
लो समाधान अग्रिम प्रन्ने होगा यहां भो उस के अनुसरण करना कर्तव्य है । भा० १०२७ ६६ मे 
वरजराजने जो उद्धवके निकटकहाहैकि- 


“सनसोवृत्तयो नः स्पुःकर्णपादाम्बुजाधयाः ] 
वाचोऽनिधायिनोर्नाम्नां कायस्ततुप्रह्ुणादिषु |“ 
टीका-- नोऽस्माकं मनसो वृत्तयः कृष्णपादाम्बुजा श्या: स्युः । अभिधायिनोरभिधाचिन्यः) 
हमारे मन की समस्त वृत्ति कृष्णचरण कमलाधिता हो” इस क! प्माधान उक्त प्रकार नहींहै। 
कारण, अनिप्राय विक्ञोष के द्वारा यह वाक्य वातृसत्य रस का भी पोषक है, अग्रिम ग्रन्थमे इसका स्थापन 
होगा मार १ना८१।४४ मे भीवाम दिप्रनेकृष्नकोक्हाहै-- 
(१७६) “किमस्माभिरनि दर लं देवदेव लगद्गुरो 1 
भवतः सत्य एामेन येषां वासो गुरावमुत्‌ ॥**४३१॥ 


है वेव देव { है जगद्‌ गुरो ! तुम स्य काम हो, हम सव जव तुम्हारे साथ एकत्र होकर गुरकुलमें 


श्ीप्रोतिसन्वभेः [ ४५७ 
““कथयाश्चक्रतुः"' इत्यादौ “करौ गृह्य परस्परम्‌” इत्यनेन च प्रकृतं दृश्यत इति । अत्र च 
समाधानं भरौबलदेवादिवदेव चिन्त्यम्‌ ।। ्रीशुकः ॥ 
१७७ । तथा, (भा० १०।६०।३९)- 

(१७७) "त्वं न्यस्तदण्डमुनिभि्ेदि तनुभाव, आत्म।त्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि“ इत । 
आत्मा परमात्मा, आत्मदो मोक्षेषु तत्तवाटमाविभवि-प्रकाशकः । अत्र कान्ताःवेन योग्य 
उज्ज्वल आत्मादि-शब्दव्यज्जित-तदयोग्यशान्तसङद्धमेन1भारयते । अन्न स्माधीयते च, असयाः 
स्वीयात्वेन कान्तभावे दासीत्वाभिमानमयौ भक्तिरपि युज्यत एव,--पतिब्रताशर)म'णत्दात, 


ययोक्तं तदाद्चा एवो हिश्थ (भा० १०।५६९1४) “दासीशता अपि विभो दिदधुः स्म दास्यम्‌” इति । 
श्री रकिमिण्यास्तु लक्ष्मीरूपत्वेनेश्वय्यंस्वरूपज्ञानमिश्च-तादृशभक्तमिभ्च. कान्त भावः वादेत तद्द 


~~~ -----~ 


निवास प््यिरहै, तब हम सबको अलभ्य व्या रहगयाहै ? इस श्ोक में सस्यमयस्थायिभाव के सहित 
रेशवध्यं ज्ञान सम्बलित भक्तिमय माव के रम्मिलनसे अर्थातु दास्य रति के सम्मलन से रसाभास का उदय 
हुआ है भा० १०८०६ नें लिखित है-“ कृष्णस्यासीत्‌ सखा कश्चित्‌” श्नीदाम स्प्रि्नोकृष्ण का एक सखा 
था । भा० १०।८०.२७ मे लिखित है - “"कथयाञ्चक्रतुः" “करौ गृह्य परस्परम्‌” परस्पर कर ग्रहण करके 
कहे थे । यहां क। समाधान भो श्रीबलदेवादि के समाधःन के समान ही समाधान करना होगा । 
धीशुकदेव कह थे ।\ १७६५ 
१७७ 1 भा० १०।६०।३६ मे रुक्मिणी देवीने कहौ है-- 
(१७७) “त्वं न्यस्त दण्डम्‌ नभिगंदितानुभाव, 
आत्मा्मदऽच जगतामिति मे वृतोऽसि" 


श्रीरकिमिणी देवी का श्चीकृष्ण में कान्तभाव है, उनके वाद्य से शान्तरत सूचित होने के कारण- 
रसाभास सम्भावित होताहै- “मात्मा रोम मृनिगण आप का माहात्म्य कीत्तन करते हैँ । आप जगत्‌त्रय 
के आटना एवं आत्मद हैँ । श्चोक की व्याख्या मःत्मा-परमात्मा, आत्मद-मोक्ष समूह मे उस उस जत्मा 
विर्भावि प्रकाशक है । अर्थात्‌ सालोक्यादि मुक्ति में जनगण जो आत्म स्वरूप सक्षातू कारप्राप्तकरतेहै, 
शरीकष्ण-उन सब स्वरूपो का प्रकादक है । धीरुकिमिणी भीषृष्ण कर.न्ता होने के कारण--मधुर रति उनकी 
योग्य स्थायी है । अ।त्मादिश्ञब्दके हारा क्लान्त रत्तिष्यञ्जित हूईहै। यह्‌ म्धुर रतिके पक्षमे अयोग्य 
है । श्रीरषिमणी कौ मधुर रतिमे शान्त रति का सम्मिलनहैतु यहां रसाभास प्रतीत होता है । इसका 
समाधान यहहै- 


श्रीरकिंमणो श्रीकृष्ण की स्वकोया प्रेयसौ है, इस हतु उनका कान्ताभाव में दासीतेवाभिमानमयी 
भक्ति का सम्मिलन होना भी समीचीन है-इस मे सन्देह नहीं है, कारण-- रुविमणी--पत्ित्रता शिरोमणि 
है । पतिन्रता रमणी की पति भक्ति सवत्र सूप्रसिद्ध हीह । श्नीरुकिमिणी प्रभृतिको उहुत्यकरकेही 
भा० १०।५६।४५ मे श्ीदुकदेव कहि है-"“वासी शता अपिविभो विदधुः स्म दास्यम” हात हात दासीप्रभूका 
दासत्व करती थीं, अर्थात्‌ ये सब भीकृष्ण प्रेयसी ह्रै पर भी पतिव्रता सुलभ तदीय दास्याभिमानको 
हृदय मे स्थापन करहौी उनकी सेवाकरती थीं, विशेषतः भीरुविभरणी लक्ष्मी स्वरूपा ह, उनकी भाक्त 
रेश्वथ्यं एवं स्वरूप ज्ञानमिश्ना है, उनका कान्ताभाव मे उस मक्तिका मिश्वण है । तञ्जन्य यहाँ तादृक्ष भक्ति 


४५८ धीप्रोतिसन्दभैः 
भक्तिमात्रपोषाय तादृगप्युक्तं युक्तमिति ॥ श्रीरविमणी ॥ 


१७८ । अय तन्मादु्यंमात्रानुजवमय-केवलकान्तभावानामःप शी व्रजदेव नाम्‌ (भा १८।२१ ४) 
“न खलु गोपिकानन्दनो भवान्‌" इत्यादिषु या शान्तादिसङ्ख^तद*श्यते, सा तु पुरतः 
सोपालम्मादि-श्लेषवागृभङ्भिमयत्वेन व्यार्यास्थमानत्वात्‌, प्रत्यृत रसोल्लासायैव स्यात्‌, 
तथा, (भा० १०।३०।२३) “बद्धान्यया ज्जा काचित्‌'" इत्यादौ बात्‌सल्यसङ्कतिः सद्धत्यन्तरेण 
ठ पाख्यःस्यते तथा प्रकतोज्ज्वनले रसे रासवर्णने (भा० १०।२९।१८) “"इुःसहरष्ट' वरह” इत्यादिकं 


का प्रोषण हेतु घीरक्रितिणी की वह उक्ति सङ्खत हो सकती है । 
ध्रीरुविमणी बोली थीं ।\१७७॥ 
१७८ । अनन्तर साधुर्यानुभवमय शुद्ध कार्त भावात शनोरजसुप्वरीदट्ःदकी उत्त का रसाभारत्व 
का समाधान करते है । भार १०।३१।४ मे लिित है- 
“न खल्‌ गो पिकानन्दनोभवान{खलदे हनामन्तरात्महक्‌ । 
विच्लनसाथितो विश्वगृप्तये सख उदेयिवाय्‌ सात्वतां कुले ।'" 
रीका--अपि च विच पालनायावतीर्णेस्य तच भक्तोपेक्षा अध्यन्तमनुचिहेत्य.शहयेनाहः 
न खल्विति । है सखे ! भजन्‌ खलुनिश्चितं यक्षोदासुतो न भवनि, किन्तु सर्व प्राणनां बुद्धसमक्षो ¦ ननुसक्ि 
बध हक्य मवति--तत्राहुः ।विखनस ब्रह्मणा विश्वपालनय प्राथितः सन्‌ सात्वतां कुरे उदेथिदान्‌ उदित इति। 
भ्रीत्रजदेवो वृन्द का केवल धीङ्ृष्ण माधुर्यानुभवमय काःतमःव है । उन्होने धौकृष्ण को लक्ष्य क्र 
कहा है । अपप निश्चय हौ गोपिका नन्दन नहीं है ।'" इस जातीय उक्ति से क्ञान्तादि रसकोजो सद्धःत देखने 
मेअतीरहै, वह श्नीकृष्णके उहश्य में तिरस्कारादि श्लेष पूर्णं वःय भद्ध रिकेषहै। इस की ज्पाख्या 
अग्रिम ग्रन्यमे होगी सुतरां उक्त वचन समूह मे रसाभास दोष नीं है। प्रत्युत रसोत्लसहीहै श्टेषमें 
विभिन्नायं का सन्निवेश होता है । उक्त वाक्य मेश्वीकृष्णकोत्तिरस्कार कियाग्या है, किःतु उस वातेयक्ते 
हारास्तुतिमीकोगर्हहै। 
रास प्रसद्धः में श्रीकृष्ण विरह विह्वला बुजदेवीगण की चेष्टा का वर्णन प्रसद्धुः मे भीशृक देवने कहा 
है । (भा० १०।३०।२३) ““बद्धान्यय। स्तजा काचित्‌ तन्टो तत्र उलूखले । 
भीता सुद्क्‌पिध।यास्यं भेजे भीतिविडम्बनम्‌ | 
टीका सुदक्‌ सुनयनमास्यं पिधाय । सुदृक वराक्षीति वा भोतिविडभ्बनं भयानुकरणम्‌ । 
एक गोपौ अपर एक गोपौ को पुष्पमालाके द्वारा बन्धन कर दाप बन्धन लीलानुकरण फरने लमो 
थो । इसमें मधुर रसके सहित वात्सस्थय रसकी सद्धति देखने मे आती है । व्याख्यान्तरद्वारारसकी 
सद्धति की जयेगी । 
प्रधान उजज्बल रसात्नक रास वणेन प्रसङ्ध मा० १०,२९।१० मे श्नीलुकदेवने कहा है-- 
““दुःसह प्रष्ठ विरह तीवृतापधुतानुमाः। 
ध्यान प्राप्राच्युतादलेषनिवृ त्या क्षीणमङ्कलाः।।'' 
दुःसहे प्रिय विरह जन्ति ताप से उनके समस्त अशुभ विदरित होने पर ध्यानयोगसे अच्युतके 
मातिङ्खन सुच द्वारा उनका मङ्कलमश पुण्य बन्धन भी क्षीण हु । 


टीका किञ्चि तदानीमेव तं परमात्मानं कृष्णं ध्यानत; प्र ताः सव्यो मुणम्यं देहं ज्हूुरित्याह्‌ शोक 


शप्रोतिसन्द्भः [ ४५६ 
श्रीमुनीन्द्रवचनम्‌, तथ तदनन्तरम्‌ (भा० १०।२९।१२) कृष्णं विदुः परं कान्तम्‌" इत्यादिके 
राजपुनीनदरप्रश्नोत्तरे च मोक्षप्रस्ताव-य्यञ्जित-शान्तरससद्धत्या रसाभासत्वमन््‌वं{हरयत्र 
समराधानश्च श्रीकृष्णसन्दभं तथेवाग्रे च तात्‌कालिक-धीकृष्णप्रा्चन्तरायनिरास-माटरेवत्तु 
परसद्ध दशितम्‌, न त्वन्यो मोक्ष इत्यतरिचन्त्यम्‌, तथा, (मा० १०।३२।८) "तं काचि-- 
नतेत्ररन्धर ण"' इत्यादौ (योगीव नन्दसंप्लुता'' इति चेवं व्याख्य!यते,-योगीति वलीवेकठ्र्नम्‌, 
तच्च क्िघाविशेषणम्‌, लज्जया यद्यपि मनसि निधायेबोपगृह्यारते, तथाप्यत्यःताभिनि देशेन 
योगि संणोमि यथा स्यात्तदिवोपगुह्यास्त इत्यथः । एव मन्धत्रान्यत्रापि यथाय गं समाधेयम्‌ । 


द्येन । दुःसहैति । ननु कथं जहुः ? परमात्मेति ज्ञानाभावादित्याक्नङ्ुचाह जारवुदचपीति । नह वस्तु श्शक्ति 
बु दि मपेक्षते, अन्यथा मत्वापि पीतामूनवदिति भावः। ननु तदपिप्रारव्धकम्मं बन्धने सति कथं जहुस्तत्राह 
सद्यः प्रक्षीण बन्धना इति। ननु कथं भोगमन्तरेण प्रारब्धं कमं क्षीणं मोगेनेव सद्यः क्षीणमित्याह । 
दुःसहेति । दुःसहो यः प्रेष्ठ विरहस्तेन तीवृताप स्तेन घृतानि गतानि अशुभानि यासाम्‌ तदध्राप्ि परमदुख 
भोगेन पापं क्षीणमित्यथंः । तदा ध्यानेन प्राप्ना अच्युतस्य आश्लेषेण या नित्रे तिः परमसुखभोगस्तया क्षीणं 
मद्धलं पुण्यबन्धनं यासां ताः। अतोध्यनेन परमात्सप्राप्त स्ततु काल सुखदुःखाभ्यां नि.शेष कर्मक्षयात्‌ 
गुणमयं देहं जहुरिति । 

इसके पश्चातु महाराज परीक्षित्‌ नेमा० १०रक१२मेकहाटहै-- 

करष्णं विदुः परं कान्तं नतु ब्रह्मतयामुने । 
गुण प्रवाहोपरप्रस्तास्तां पुणधियां कथम्‌ ।)' 

टीका- नु यथा पति पुत्रादीनां वस्तुतो ब्रह्मत्वेऽपि न तद्‌ भजनान्मोक्षः स्तथा बुदधघमावातु एवं 
करष्णेऽपि ब्रह्म बरद्धयमावेन ततु सङ्कत्तिः कथं मोक्षहेऽरिति कड्धुते कृष्णं विदुरिति । परकेदलं कान्तं 
कमनीयम्‌ 1 

गोपीगण धीकृष्ण को श्रेष्ठ कान्त मानती थीं, ब्रह्य है, यह नहीं जानती थीं । इत्यादि श्चोक समूहमे 
जो मोक्ष का वणन हु है । उससे शान्तरस व्यञ्जितहुभादहै। येस्बश्चोकों में उउज्वल रस के सहित 
्ञान्तरस क्रा सम्मिलनहोताहै ! भीकृष्ण सन्दभेमें हस का समाधान क्ियागयाहै, इसमें रसाभासनहीं 
है । प्रस्तुत ग्रन्थे अग्रिम भागे भी उसका समाधान लिखित होभा। तात्‌ कालिक भौक्ृष्ण प्रापिका 
विध्न निरसनही उस प्रसङ्धः मे प्रदक्चित हुआ, अग्य प्रकार मोक्ष प्रस्ताव वहँपर्‌ उत्थापितनहीं हुञाहै\ 
इत प्रकार सम क्लना होगा । भा० १०।३२्‌।८ में श्रीकृष्ण सम्मिलन वणेन प्रसद्ध मे भीशुकदेव कहै है-- 

“तं क।चिन्नेत्ररन्धेन ह दिकृत्य निमील्य च । 
पुलकाङद्धच.प गृह्यास्ते योगीवानन्द संप्लुताः ।\' 

टीका--हूदि कुत्वा-हूदयं नोत्वेत्यथंः । 

एक गोपी स्वीय नेत्र रन्ध्र हाराश्रीङृष्ण को हृदय में स्थापन करे नयन युगल को निमीलन पुर्वंक 
आलिद्धन करके योगी के समान पुलकिताङ्खी एवं आनन्द युक्ता हुई थी । 

"यहां योगी के समान" इत्यादि वाक्य की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये । श्चोक मे विन्यस्त 
योगी शब्द ब्रह्मलिङ्धः को द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, हवं क्रिया विशेषण है । लज्जाके कारण 
द्यपि मनोमध्य मे भीकृष्ण को आलिद्धन मोषो ने किया थाः; तथापि अत्यन्त अभिनिवेश हेतु योगी- 


४६० ] धीप्रीतिसररभः 
अय श्चीबलदेवादौ विरद्धभावावस्थानं चवं चिन्त्यम्‌,-यथंव श्रीकृष्णस्तत्तद्‌ भक्तसुखन्य ञजक- 
न नालीलाथं निरुदधानपि गुणान्‌ धारयति, न च तंविरुध्यते,--अचिन्त्यशक्तित्वात्‌ तथा 
तल्ली खाधिक्ारिणस्तेऽपि 1 अस्ति चेषां तद्‌योग्यता,-यथ श्रीबल देवस्थ ज्येषुत्वारवत्‌सलःवम्‌, 
एकाटमत्वाहाल्यमारभ्य सह विहारित्वाच्च सख्यम्‌, पारमेश्वय्यन्ञ नसद्भावाद्‌भक्तःवमिति । 
ततः भीकृष्णस्य यादुशलीलासमयस्तादृश एव भायस्तद्विधस्णाविर्भवति । ततो न विरोधोऽप 
ततः शङ्कच्‌ डइबधभ्राक्तन-होरिका-लीलायां भरीकृष्णेन समं य॒र्मीभूय गानादिकम्‌, तद्द्वारा 
ारकातः भ्नौत्रजदेवीषु सन्देशश्च नासमजञ्जसः । एवं श्रीमद वादीनामपि व्धास्येयम्‌ । 
अय मुखपस्यायोग्यगौणसङ्धत्याभासत्वम्‌, (भा० १०।४४।५१,-- 

“'वेवको वसुदेवश्च दिज्ञाय जगदीश्वरौ । 

करृतप्तबन्दनो पुत्रौ सस्वजाते न शङ्कितौ ।**४३२॥! 
इत्यादिषुन्ञयम्‌ । अत्र भरीकृष्णविभावित-भयानक-सद्खत्या तद्विषयो वतुर ल आभारयते ¦ अच्र 


संयोगौ -जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार आलिङ्खन किया था। इस प्रकार रसाभास अन्यत्र दृष्ट होने पर 
भौ यथोचित समाधान करना चाहिये । कारण ~ श्रीमद्‌ भागवत्‌ मे रसामसकालेक्षभो नहीं है। 


श्रौबलदेव प्रभूतिमे जो विरुद्ध भाव का अवस्थानदृष्टहेताहै, उस द्य में इसप्रकार जानना 
होगा । श्रीकृष्ण, जिस प्रकार भक्त सुखद विभिन्न लीलाहैतु परस्पर विरुद्ध गण धारण करते ह. आष 
अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न होने के कारण उसमें विरोध नहीं होता है, उस प्रकार उनके लीलाःधकारी परिकर 
वृन्द भौ अनेक तिर्द्ध गुणधारण करतेहँ। तददक्षगुण धारण की योग्प्ता उनमेहै ) जिस प्रक्तार 
शीबलदेव -क्रीङृष्ण से ज्येष्ठ होने के कारण बवःसल, उभय टिकात्मा एवं आवाल्य एकत्र विहार परायण 
होने के कारण--सला--भीकृष्ण में एेश्वययं ज्ञान वत्तंमान मो है । अतः धौबलदेव भक्त दासभी हैं । तज्ञन्य 
श्रोङऽ्णक्रा लीला जिपत प्रकार प्रकटित होतीहै, परिकर गगमें भी उस प्रकार भाव उपस्थित 
होता है। इस हेतु किसी प्रकार विरोधहोहो नहीं सङूताहै। 


विर्धि लोलापयोगी विविध गुणोंका समावेकश्ञा--बल्देवमें होनेके कारण ज्येष्ठ श्चाताहोनेपरभी 

वरह्कच्‌ ड बध के पूववर्ता होरी लीला मे अर्थातु जिस लीलामेप्रेयसी गण के सहित भरीङ्कप्ण विहारकर 
रहै थे, उसमे, भीकृष्ण के सहित युगलत होकर क्रोबलदेव नृत्य गोतादि किये थे । एवं बलदेव के ट्रारा 
दारका से ब्रजदेवी गणकते निकट संवादप्रेरण भी असङ्खत नहींहोताहै। भौर्डगादि के सम्बन्धमेमी 
इस प्रकार हौ समाधान करना होगा । जर्थातवे सब लोला परिकरहुनेकारण-वि!व्धर्लंलोपयोगी 
{विध गुण उन सबमेहै, इस हेतु निज स्वभाव की विरुढलीलामें उन सबकी सहयोगित) सम्भवपर 
हो सक्तो है । उससे रसाभास दोष उपस्थित नहींहो सक्ताहै। यहां तक्त श्रीकृष्ण विषयक मुखयरसके 
सहित अयोग्य मूख्यरस का सम्मिलन से सञ्जात रसाभास वोषका समाधान प्रदह्नित हभ 1 अनन्तर 
मुख्य रस कं सहित अयोग्य गौण रस के सम्पिलनसेजो रसःभासहोताहै- उसका समाधान करतेहै। 
भा १०।४४।५१ मे उक्त है- 

“देवकी वसुदेवश्च विज्ञ य जगदीश्वरौ । 

क्‌तसंवन्दनोौ पुत्रौ सस्वजाते न शङ्कितौ ॥**४७२॥ 


श्ीप्री तिसन्दभेः ( ष्टे 
समाधानश्च प्राक्तनमेव 1 | 
अथ गौणस्प्रायोग्यगौणसद्धत्याभासत्वम्‌, यथा कालिय हदप्रवेश्लीलाययम्‌ (५1९ १०।१६ १६) 
{१७८} 'तास्तथः कातरान्‌ वौक्ष्य भगवान्‌ म(धबो बलः । 
प्रहस्य किश्िन्नोवपच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः \।**४३३॥ 
अत्र घीबलदेवस्येश्वण्यज्ञानवतोऽप्याधुनिक-स)माजिक-भत स्येव व्रजजनाधरक-करणनु- 
अवमयः करुणो योग्यः, स च हाससङ्कत्याभास्यते । स्मःधानश्च पुच्वंवश्लनाभादस्यापि 
तष्िधस्य तल्लीलाबिशेषरक्षासमयानुरूपभगोदयात्‌ । रद्ध हि तस्य लीलाप्रदत्तकपरिकरा 
इति । हपस्थ कारणं प्रभावज्ञानं ह्यत्र तेषां प्राणरक्षाधमेव भावारतराण्यत्तिक्रम्योदितम्‌ ॥ 
ततश्चैवं हि तेषां ज्ञानमभूत्‌ । अयं चेत्तस्य परमप्रेषठो मम्मवेत्ता च हसति, तदा नास्त्येव 
काचिच्चिन्तेति । पुनरपि तदर्थेव तस्य चेष्ठा दृष्टा, (भा० १०।१६।२२)-- 


~~] -----------------------------~--~--~~----__ 


पुत्र द्ष्ण बलर।म भक्ति पूर्वक प्रणाम करने पर भौ देवक्टौ वसुदेव -उन दोनोंको जगदीश्वर ज्ान्मे 
ङ्किति होकर अलङ्धन करने मे असर्थये। यहां भक्ष्म विभावित भयन्क रसके सम्िलनसे 
श्रीकृष्ण [विषयक वात्सल्य रसाभास उपस्थित हआ है । इस मे समाधान पूव॑चतु है । अर्थात्ति भीवसुदेव 
देव ङी लोला परिकर है । उन भे विविध लोला निर्वाहोपथोगो चिर गुणां का समविक्ष है । इस हेतु लाल्य 
को देखकर वत्सल की भोति असम्भव होने पर भी यहा वहू प्रकटित हुई है। 


अनन्त गौणरस के सहित अयोग्य गौणरस के सभ्मिलन हतु रसःभास दा समाधान करते है। 

कालिय हद भवेद्र लोला भा० १०।१६।१६मे उक्त है । 
(१७८) “तांस्तथा कातराच वीक्षे भगवान्‌ म'धवोबलः । 
प्रहस्य रिज्िन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः ॥**४३२॥। 

कालिय हद प्रवेक्ञ लीला में भगवान्‌ बलराम अनुज श्रीकरुष्ण का प्रभाव को जानते थे, अतः ब्रन 
चासि दन्द को कातर देखकर केवल हंसे थे, दख नहीं कहे थे । यहाँ देशवय्यं जञ नवान्‌ भौबलदेव काभौ 
आधुनिक साधाजिक भक्त के तमान व्रज वास्तिटन्द का करुणानुभवमय करुणरस योग्य है । अर्थात्‌ सामाजिक 
प्रधानतः रतिक। आश्रय के सहित साघारणी करण व्यापार युक्त होकर रसास्टादन करते है । धरीकृष्णकतो 
कलियह.दमे निमज्जत देखकर ब्रजवासो मजो करुणा का उद्रेक आ था, आधुनिक सःमाजिक जन) 
साधारणी वरण व्यापार हारा उस दर्णा का अनुभव करके करण रस का आस्वादन कैरते है । उस समय 
श्र बलदेव को भी त्रजजन गण की करुणा को अनुभव करके व्रण होना उचति था, यहां वक्तव्य यहीहै। 
जिस करणा की बात कही गर्हे, उसका आधार वा आश्रय बूजजनरहै, एवं 'वष्य-कालियह,द मग्न 
श्रीकुऽण है तज्जय मुल मे वजजनाघारक करुणा कहौ ग्ईहै। 

इस करुण रस बलदेव के हस्य संयोग से आभातताषोप्राप्न किया है । विविध मात्रयुक्त श्रौ बलदेव 
को भो लीला अर्थात्‌ कालियदमन लीलाका पोषण कींरौतिके अनु्तार भःवोध्य हत्‌ इस रसाभास का 
समाप्रान पूर्ववत दै । श्रीकृष्ण, जिस प्रकार विविध भाव युक्त है, उनके लीला प्रवत्तेक परिकर वं भो 
उत प्रकार विविध्च भाव य॒क्त होति है । श्नबलदेव काहाध्यके कारण है- क्रीढृष्णका प्रभाव ज्ञान 


यहाँ व्‌जचायि वृन्द की प्राणरक्षा हेतु अन्यान्य भाव को अतिक्रम करके 


४२ | शप्र तिसन्द्मः 
“कृषणप्राणा्धिविशतो नन्दादीन्‌ वीक्ष्यतं हदम्‌ । 
प्रत्यषेधत्‌ स भमकान्‌ रामः कुष्णानुभाववित्‌ ॥*४३७ 
इत्यत लीलान्ते पुन: श्रीकृष्णलःमे (भः १०।१७।१६) "“रामश्राच्युत मालि ङ्गच जह सास्यार्‌- 
भावकिने"' इत्यत्र तु हसः श्रीकृष्णं प्रसयुपलम्भ्यङ्खक एव । श्रीरुकिमिणीहरणलीलादौ त॒ 
घातररनेहवरप्लुतत्वं बणितम्‌ ; तस्मात्टिष्लील।नुरूप्य.न्ञ दरूप्यमिति तत्र हास्योऽपि 
नायोभ्यः + धरीश्ुकः ॥) 
९७ । अथ स्थायभावायोग्यःवबं प्रीततिलक्षणत एव प्रतिपन्नम्‌ । ततः प्रीःयाभ स.वेऽवगते 
रसाभासत्वमध्यवगस्यभ्‌ । 
अथायोग्यसन्चारिसद्धःवाभासत्वं यथा (भा० १०।८६।३२)-- 
(१७६) '“स्ववर्रतदतं बसु मस्मदद्गृगोचरो भवान्‌ 
यदःत्यकान्तभक्तान्मे नानन्तः भीरनः प्रियः 11" ३१॥1 
अत्र भक्तिरनर्तादिहैलनलक्षणगर्वसङ्धत्याभ्ास्यते । ततसमाधानश्च व्याख्यान्तरेण, तद्यथा,- 


उतज्ञान का उदय हुमा या । उनको हंषते देखकर वुजवासतियों का यह ज्ञान हुमा था कि- यह बलराम 
भीकृष्ण कः प्रिय एवं मम्ज्ञ है, वलरान जब हंस रहै ह, तब श्रीकृष्ण की अनिष्टाज्ञङ्का नहीं है । अनन्तर 
वुजवासि इद कौ प्राणरक्षा हैतु श्री बलदेव की चेष्टा देखी जाती है । भा० १०।१६।२२ मे है-- 
""कृष्णश्ाणात्निदिज्ञतो नन्दावीद्‌ वीक्ष्यते हु .दम्‌। 
्रत्यषेधत्‌ स भगवान्‌ र.सः कुष्णानुभाववित्‌ ।*२३४।। 

कृष्ण गते प्राण नन्ठादि को फासिप हृद में प्रवेशोद्यत देखकर कृष्ण का प्रमवटिज् वहु भगवानु 
बेलराम उन स्वको निषेधक्ियिषे । तत्‌ पश्चात्‌ कालिय ह्वदसे उत्थित श्रीकृष्णको प्राप्तकर कृष्णक्ा 
प्रभावविद्‌ बलराम अच्युत को आलिद्धन करके हास्य क्तिवे थे। भा० १०।१७।१६ मे उक्त है-- 

““रामरचाच्युतमालिद्धय जहासास्यानुभाषवित्‌ "' 

यहां श्नीबलदेव क हास्य-धीट्रष्ण के प्रति तिरस्कार व्यञ्जक है । कतिपय व्यक्ति मानते है कि- 
शरीदष्ण कै प्रति वज वासिटन्द के समान बलराम का स्नेह नहीं था, इस प्रकार सन्देह निरसन हेतु कहते 
है-सक्िमिणी हरण लीला प्रभृति सें श्रौबलराम को घातु स्नेह ¦ ष्ण स्नेह) परिप्लृत कहा गयाहै । 
सुतरां उक्तं स्थल में उनका हास्य, श्रीरष्ण को अमी लीला का अनुरूप होने के कारण वरूप नहीं हुअए 
अतः उस्र लोला मे हास्य मी अयोग्य नहीं है। प्रवक्ता श्रीशुक हैँ ।\ १७८॥ 

१७६ । श्रीति लक्षण से भी स्वायिभाव की अयोग्यता प्रतिपन्न होती है । प्रीति लक्षण-स्वाधिभाव, 
अनुभाव, विमाव-प्रोति के ये सब लक्षणों से परोत्याभात प्रतिपन्न होने पर भी रसासास होता है । अयोग्य 
सश्वारीके संयोगसे रसाभासकता हृष्टास्त मा० १०।८६।३२ मे है- 

(१७६९) ““स्वद्चर दतं कत्तं मस्मदृहगगोचरो भवान्‌ । 
यदात्थेकान्तभक्तान्मे नानन्तः भीरनः प्रियः ॥॥**४३५।। 
विवह राज धीक्ृष्ण को कहै भे-- एकान्त भक्त से जनन्त, लक्ष्मी, बरह्मा तेरे प्रिय नहीं है--यह जो 


धोप्रोतिखन्दभः { ४६३ 
एकान्तभक्तान्मे भमानन्तः स्वघामत्वेनापि, शरोर्जायात्देनापि, अजः पुत्रत्वेनापि न श्रियः, 
किन्तु तेऽप्येकान्त भक्त -शरेष्ुत्वेनेव सम व्रेष्ठा इर्यर्थः । तदेतद्‌ यदात्थ, तत्‌ स्ववच ऋत्तं सत्यं 
कत्तु दशंथितुः भवानस्मद्‌-हय्‌गोचरोऽशरत्‌,-- तयनुगर्पमतारेनेरपरमप्य्‌ म्रत्य;प ङा 
क्रतवानित्यथः । मे यलः ध्रीभगवन्तस ॥ 
१८० १ तया (माऽ १०।४६।२९) -- 
{१८०} ““'तपोरित्थं भगवत्ति कृष्णे नन्द-यशोदयोः 1 
वीकधानुरागं परमं नन्दमाहोढवो सुदा ।**४३६। 

इत्थं तद्वियोगज-महादुःखव्यञ्जनाघ्रकारेण, सत्र भौब्रजेश्वरत्तोः भ्रीकृप्णविप्रोग्.खःचु्वमयो 
श्रीमदुद्धवस्य भक्तस्तदयोग्येन हर्षणाभाग्यते। समाधान भीक्लदेचह.सवेदेव कार्यस्‌ । 


आपने कहा है" उत्त निज वाक्य को सत्य करने के निमित्त आपहमारे नयन भोचरहूये है श्छौोककी 
ख्यःरपा - ये विदेह राज का गवं नामक सश्चाःरभःच वणित हृञाह । अय जसे अयने को अनन्त प्रभुति 
सेभोभोक्रष्म का अधिग प्रिय मानते ह, करण उनके वाक्ये को सुनने से आपातत्तः षही प्रतीत होत्ता है 
कि - श्रीकररुण-अनन्ताडि से अधिक य उनकोमःनकर दर्शन दान हेतु अये हें । वास्तविक यह नहीं है । 
श्योक का वास्तविक अभिग्रायको व्यक्त कररहैहै--यहां स्णायिभाव्लूप भक्ति--भःन्तादि हैलन सरूप 
स्वंस्म्मिलनमे अभासताको प्राप्तकर चकीहै--इस प्रकार बोधहोताहै। इसका समाधान यथा भुताथं 
को तोड़कर अन्यरीतिसे करते ह वहव्यद्या इसप्रकार हं अनन्त--निजकछाम--तार्सथार, लक्ष्म) पत्नो 
एवं ब्रह्मा पुत्र होने के कारण--एकाम्त भक्त से (धकृष्ण के) त्रिय नहीं है किन्तु षै सब एकान्त भक्त भेष 
होने के कारण ही अतिशय प्रिय है--इस प्रकार जो कहाहै, उस निज व.क्य की सत्य करने के निमित्त 
आग शोकृष्ण हमारे नथन गोच १ मूत हये है । हम सब एकान्त भक्त भश्च उन अनन्त प्रभृति के अनुमामी 
है, इस अशमेंही आपहमारे प्रतिङ्पाक्यिहें। मेयिल भौमगयानु को कहे थे ।१७६॥ 

१८० । भा० १०।४६।२६ मे उसी प्रकार वणित है- 

(१८०) "तयोरित्थं भगवति कृष्णे नन्द यशोदयोः । 
वौक्ष्यानुराग परमं नन्दमाहोद्धवो सुदा ॥**४३६॥ 

अघोग्य सश्चारिभावके सम्पिलन से रसाभास का अपर षटःन्त यह है--भयवानु इष्ण में नन्द यशोदा 

का इसप्रकार परमातुराग को देखकर आनन्दसे उदवनन्दकोक्हेभ। 


शयोक व्याख्या-- इत्थं - इस प्रकार, जिस में धीकृष्ण विरह जन्ति दुःख व्यञ्जित हुभा है, उस 
प्रकार, यहां श्रीवजराज दम्पति की धोकृप्ण चिच्छेद दुःखान्‌भवमयी धौउद्धल को भक्ति, उस भक्तिको 
 अभोग्य हष सस्मिलन से आसासताप्राप्र हूरईहै। समाधान यहहै । कालिय म्न लीलामे वृजवासीकी 
व्याकुलताको देखरूर भ्रीबलदेव हास्य के स्मान समाधान करना चाहिये । श्रीव्‌जराज दम्पत्तिको 
सान्त्नना दान हेतु उद्धव का आगमन वज्ञ मे हूञा थ(। उनके सम्मृष्ठमे दुःख प्रकाक्ष करना उद्धवको 
उचित नहींथा । कारण, उद्धव, द्‌ खप्रराश करते रहने से- उनके दुःख समुद्र उद्वेलित हो उठता । इस 
हेद्‌ - उनकी अनुर ग महिमा को देखकर विस्मय जनित हूं प्रकाश करनादील्द्धव फे पक्ष में उपयुक्त 
था! ब॒जराज दम्पत्ति का अनुराग दर्षन करकं ही धोउद्धत्र आननर्त हये थे । अनन्तर आप उन दोनों 


४९६ | धीप्रीतिसन्द्मः 
तेषां साम्त्वनार्थमागतस्थ तस्धापि दुःखाभिव्यक्तिनं योर्या। ततस्तद्घोग्यरतदीयानुरःग- 
महिमचसत्‌कारजो हष एव तरथं-मुदितः 1 नन्तरं थेव सान्त्विताश्च त इत्ति ॥ श्रीशुकः ।४ 

१८१ + तच, (जान १०५४२१०). 

(१८१) “एह वीर गृहं यानो न त्वां त्यक्तु मिहोत्‌सहे । 
त्वयोन्मयितचित्तष्याः प्रसौद तुरुरोतम ॥\**४२३५।। 

अत्र नायिकाणाः सर्वेष मग्रत एतादृशं चापल्यमत्यगोग्यम्‌ । तत्‌स्द्धुतिश्चोरस्वलमभःस्यति। 
समाधानजास्थः सामान्यत्वाददोषघ इति ।। संरिन्ध्री भगदर्तम्‌ ६ 

१८२ । अत्र (मा १०।२५।१४) ""तव सुत्तः सति यदाधरदिम्बे' इत्यादिकेतुनत्था 
चःपल्यं मन्तव्यम्‌+-तेषां पद्यानां युगतेन युगलेन पुथक्‌ पृथक्‌ सना्यम्बादसश्रहरूपत्वात्‌ + 


को उसी प्रक।र सान्त्वन प्रवःन क्ये थे । यहां हृष सन्धारी, उसके सपरोगसे रसाभासो जश्षद्धुाथी) 
प्रवक्ता श्रीशुक है ।।१८०।} 
१८१। भार १०।४२।१० में मी उस प्रकार वणित है-- 
(१८१) ` एह वर गृहं णमो न स्वां त्यक्तुमिहोत्‌सहे ; 
त्वथोन्मयितचित्ताणाः प्रसीद पुरुषोत्तमः 11४२७) 
उस कारं अन्य त्ष्टःग्त यहहै । श्रीकृष्ण, बलदेवःदि कै सहित जिस समय मथुरा के राजपथमें 
पर्यटन कर रहै थे, उस समय कुठ्जः, उनके उत्तरीयप्रान्तको आल्षणक्रकहीथीं- है ीर अओ! 
धर को चैले, तुमक्रोष्ठंडनिको मन उत्माहिनि न्दीहो रहाहै, तु्हे देखकर मेरा चित्त उन्मथित हूभादहै) 
मेरे प्रति प्रसन्न हौ जाओ। पुरषत्तमकेस्थानमें सधुसुद्नपाठमभी है 1 यहाँ सवं जन रमक्षमे नायका 
काइस प्रतार चापल्य करना नितान्त असङ्खत है) उस चापत्ये सम्स्लिम से उज्ज्वल रस आमासता 
कोप्रप्नि ठरताहै) उसका समाघधःनकुम्जा स.ध)रणी नायका होनेके कारण, दोष नलहंहो सकताहै) 
सरिन्ध्री भगवानु को बोली थी ।११८१॥ 
१८२ । कुडजा साधधःरणी नायिका होने कै कारण उस क्ता चापल्य दोषावह नहींहोगा, किन्तु 
वजदेवौ गण-नाधिका शिरोमणि है, सा० १०।४२।१० मे उन सब का चापत्य दष्ट होता है'दह तो उवेक्षणोय 
महीं है) हिता हमे पर कृजदेदी गणका श्रीकृष्ण विषयक उज्ज्वल रस दोष शुन्यहै, यह कंसे कह) जा 
सक्ताहै? समाधान करते है- स्थायभाव के सहित अयोग्य सश्चारिभावके सस्पिलिन से सञ्जात 
श्साभास प्रस्धुः में धीवुजदेवी गण श्रीवजेश्वरी षो सभा मे उपस्थित होकर बली थीं-भा० १०।३५.१४ 
"तबसुतः सति यदाधर विमभ्बे दत्त वेणुरणयत्‌ स्वर जातीः ॥ 
सवनक्शस्तदुपधाय्यं सुरेशाः शङरशवं परमेष्ठि पुरोगाः । 
कवय आनत कन्धर चित्ताः कठमलं ययुर निश्चित त्तसरवाः ।}"' 
टीका- तत ताः स्वर जातोः सवनक्ो मनुमध्यमतारभेदेन । यतो गीतत ध्वनिरागतस्ततश्चानता 
कन्धरा चित्तश्च यें ते । उ-त्राय्यं स 1 :ष्व त्वयः कोविदाः अपि न निशिचतं तत्वं तद्भेदो यस्ते कश्मलं 
भोहुं ययुरिति॥ | 
हे सति ! तुम्डरे पुत्र जिस समयं अधरविम्बनें बेण्‌ संयोग कर स्वरालाप करता है, उस समय.- 


भीप्रोतिसन्वभः [ ४६५ 
भीव्रजेश्वरीसभास्थितायाश्चास्याः सापान्यतस्तन्माधुय्यंवणं नमेव, तेन च चक्तादी नामेव मोह 
उक्तः, न तु (भा० १०।३५।१७) “रजति हेन वयम्‌” इत्यादिदत्‌, (मा० १०।३५।३) “4्योमयान- 
वनिताः'' इत्यादिवच्च स्वभ।वस्य स्वज्ञातीयभावस्थ वा प्रकाशनमिति । एवं भा० (१०।३५।२०) 


इन्द्र, स्र, ब्रह्मादि देवगण उसको सम्यक्‌ रूप से वण कर वे सङ्खीत विश्या विज्ञारद होने पर भी मोह 
प्राप्त होते है । उस समय उनके कन्धर एवं चित्त आनत होतेर्है। कारण, वे उस स्वरालाप तत्वको 
निश्चय करने में मसमथं होते है । इस में कुञ्जा के चापल्यक्तत॒ उनके चापत्य को अयोग्य मानना सदत 
हीं है, कारण, उक्त पष्य समरहमेंढो दो पृथक्‌ पृथक्‌ संवाद गृहीत हए है । वजेश्वरी कोसंनामें 

जिरोनि कहा है, साधारण भाव सेश्रकृष्ण का वेणु माधुयं वणेन करना ही उनका अभ््रितहै। वेणु 
माघुय्यं वर्णन के दवारा इन्द्रादि का मोह वणित हुआ है । किन्तु भा० १०।३५।१७ मे उक्त "जति तेन वयम्‌! 
इत्यादिवत्‌ भा० १०।६५।३ मे उक्त ““व्योमयानवनिताः'' इत्यादिवत्‌ निज भाव का अथवा स्व जातीय भाव 
का प्रकाश उन्होने नहीं क्था है, इस प्रकार भ।° १०।३५।२० मे उक्त ““कुम्ददाम"' इत्यादि शयोक के सम्बन्ध 
मे भी जानना होगा । 

अभिप्राय यहु है-भोकृष्ण -गोचारण हतु गमन करनेसे विरह विधुर बृजाद्धना गण जितत कृष्ण 
कथा के आलाप हारा कालातिपात करती थीं श्रोमद्‌ भागवत के १०।३५ अध्याय मे उसका! वर्णन है, इसे 
युगल गीत कहते है । कारण, इसमे दो दो शोको मे लीला एनं तत्‌ पोष्य जनों की पूर्वापरोभाव से वर्णन 
विद्यमान होने के कारण यह्‌ युगल गोत नाम से प्रसिद्धहै। 

उक्त अध्याय पे वणित विषय समूह एक सभाम बाण विषय नहीं ह । विभिन्न सभां उक्त विषयों 
का सङ्कुलन शीक्लुक देवने किया है । उस में देखने मे आता है-“हे वृजदेवीगण'' कहीं श्रीयश्चोवा के प्रति 
“हे सतिः"सम्बोधन करती है । इस से प्रतियत्न होता है क्ि-युगल गोत विभिन्न सभाओं मे आलोचित कृष्ण 
कथ है । तन्मध्ये श्रीषजेश्वरी को सभा सें 'तवसुत सति'इस्थादि कथा मालोचित हुई थो । एवं वृजदेवी गण 
को सभा सें "“वरजति तेन वथम्‌ "'इत्थादि.व्योमयान षनितादत्थादि कथा हुई यीं । ओर (कुन्ददामः त्यादि 
कथा भी वजेश्वरी की सभामेहीहुईयीं। 


(तवसुतसति' इत्यादि श्चोक में वुजेश्वरो कौ सभाें धोकृष्ण के वेणु गान धवण से इन्द्रादि देवगण 
का मोह वणित होने से गुरुजन के समक्ष मे व जदेवौ भण का चापल्य दोष प्राह नहीं हुजः ह } यदि निज 
मोह का वर्णन होता तो बोष होता । 

"वुजति तेन' इत्यादि श्ठोक में श्नकष्ण के वेणुगान ववण से श्नीवृजदेवी वृम्दने कन्दयं पीड़ा एवं 
कवरी ओर वसन क्ञेयल्य क्षा वर्णन करके अत्यन्त मोह का कीर्तन किया है । अन्तरङ्धः गोटी मे दस 
प्रकार कीर्तन दोषावह नहीं है । इस श्चोक मे वजदेवौ गणो का निजमाव वणित हु है । “व्योम णन 
वनिता! इत्यादि शोक सें वेणुगान वण से देवी गण की काम पीडा कटिवस्न स्दलन एवं मोह बणित है, 
यह व॒ जदेवो गण का सजातत भाव है ! अन्तरङ्कः गोष्ठी में ये सब ्वाणत होने के कारण दोषावह नहीं है । 

वस्तुतः- मधुर रसात्मक कथा स्मुह--जित्त का वर्णन युगल गीते है" बुजदेवी गण को अन्तरङ्ध 
सभा सें वणित हू है, गुरजन कौ सभा में नहीं, एतज्जन्य युगल गीत भोवजाङ्खना दन्द वा चापत्यका 
परिचायक नहीं है, परिचय हेतु उक्त श्वोकों का सानुवाद विवरण प्रदत्त हो रहा है । 

“व्योमयान वनिता. सह्‌ सिद्धं विस्मितास्तदु पधाय्यं सलर्नाः। 
काममायंण मपित चित्ताः कश्षलंययुरपस्मृतनीग्यः ॥ 


५६६ | शीश्रीतिसन्दरभः 
“कुन्ददाम-'' इत्यादावपि ज्ञे यम्‌, तथा (भा० १०।२९।३१) (मेवं विभोऽहंति भवान्‌” इत्यादिषु 
भ्रकट-ततु्द्धश्राश्चतदेन्यादिकमयोग्यत्वेन प्रतीततमि पुरतः श्लेषेण निषधार्थादितया 
व्याइ्यास्यसानत्वातर परमस्ताकहत्वेत्ेव स्थष्पनीथम्‌ । 


अभ्रायोग्यानुभ्रावसङ्कतयाभासत्वं यथा (भ० ८२०।१२) -- 
(१८२) “"यद्यप्यसावधमेण मां बध्नीयादनागसम्‌ । 
तथाप्येनं न हिसिष्ये भीतं ब्रह्मतनु ` रिपुम्‌ ॥”*४३८॥ 


अन्तरीक्ष मे देवी गण, निज निज पति के सहित अवस्थित होने पर भी ध्रोकृष्ण के वेभुगौत्त श्रवण 
करर विहिमत्व होती हिं कामवक्ञचित्ता होकर लज्जिता एवं भोहित्ता होती ह । वे निज नी वस्खलन को 
जपन्त मे सक्षम ह । “वति तेन वयम्‌ सविलास वीक्षण पितत मनोभःवेगाः । 
वजमति गमिता न विदामः कश्मलेन कवरं वसनं वा 1!" 
वैणु वादन पवक गमन समय में श्रीकृष्ण के सविलासःवलोकन के हारा हमारे मनम मनोभाव 
अंग करते है । उक्षसे हम सव तरु की अवस्था को ध्राप्न करती है । हमारे केशा बन्धन एवं वन तो 
स्ललित हो जाता है, मोह वशतः उस को जानने सं हम सब असमथं है । 
““कृन्ददामङृत कौतुक वेषो गोष गोधनत्रृतो यमुनायाम्‌ । 
नन्ब सूनुरनघेतव वत्सो नम्ंदः प्रणयिनां [विजहार ॥'' । 
है अनधे ! वुजेश्वरि ! तुम्हारा वत्स नन्दनन्दन, सुद्‌ ग्णके सुखदाता है, यमुनास्नान करके 
भानन्दसे कुन्द कुसुम से सज्जित एषं गोष गोधन वरत होकर विहार करता है । 
मा° १०।२९।३१ मे उक्त है--रासरञजनौ मे धोकृष्ण के वेणु गीत क्षवण से समागता वजसुन्दरी्रन्द 
को भीकृष्ण-वाद्धिक उपेक्षामय वचन के द्वारा प्रत्याख्यान करने में पठृत्त होने पर उन्होने कहा 
“मवं विमोऽहंति भवान्‌ गदितु' नशंसं सश्त्यज्य सवंबिषयास्तवपादभूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजाह्मान्‌ देवो यथादि पुरषः भजते मुमृक्षून्‌ ॥'" 
हि विमो! इस प्रकार निष्ठुर बाक्षय प्रयोग करना भप को उचित नहीं है । हम सब समस्त विषयों 
को परित्याग करके आपके पादमुलमें उपस्थित हये ह, आदि पुरुष जिस प्रकार मुमुक्षु गण का भजन 
करते, हे दुरवग्रह | आप मी भक्तिपतौ हम सब को उस प्रकार अङ्कीकार करे | इस शोकम सुस्पष् 
रूप में धीढृष्ण सङ्क रूप प्राथेना रूप देन्य- नायिका के पक मे अयोग्य होने पर भी दलेष के द्वारा उक्त 
शयोक के विभिघ्रायं श्रवन पुर्वक निषेधा्थं रूप व्याख्या द्वारा रसाथ ह्व का स्थापन अग्रिमग्रन्थमेकरेगे। 
अनन्तर अयोग्यानुभाव सम्मिलन से रसाभास दोषक्रा समाधान करत हैँ । मा० ०।२०।२१ में 
लिवित है- । 
(१८२) “यश्चप्यसावधमंगमां बध्नीयादनागसम्‌ । 
तथाच्येनं न हिसिष्पे भीतं ब्रह्मतनु' रिपुम्‌ ॥**४३८॥! 
महाराज बलि - शुक्राचाय्यं कौ कहैये- मे निरपराधी ह, यद्यपि यह वामन देव अधम्मं से सृक्चको 
बन्धन करे, तथापि तें ब्राहमण रूप इस मोतं रिपु की {हिसा नहीं करू गा । 
यहा युक्राचाग्ये को वञ्चना करने के निषित्त उक्त वाक्य प्रधुक्त होने पर भी श्रोवामनदेवके 


श्ोप्रोतिसःदभः [ ४६७ 
हुत्यादि-द्रयम्‌ ॥ 


अत्र शुक्रवश्तनाथंप्रयक्तस्याप्यधम्मादिशब्द प्रयोगस्य तत्रायोग्यःवादाभारयत एव भक्तिमयः। 
समाधानश्च,-तदानीं सक्षादभक्तरजातत्वात्‌ श्रीत्रिविक्ृमपादस्पर्शानन्तरमेव च जातत्वान्न 
विरोध इति ॥। भ्रीबलिः शुक्रम्‌ ॥ 
१८३ । तथा, (भा० १०७११०)- 
(१८३) “जरासन्धवधः कृष्ण भू््थर्थायोपकल्पते"” इति ) 
अत्रायोग्येन साक्षान्नाम्ना सम्बोधनेन वास्यमय आभास्ण्ते। वस्तुतस्तु तदादि-नाम्नां तद्‌- 
` परममहिममयत्वातु तन्मयनाम्नाश्च दासाविभिरपि साक्षाद्ग्रहुणदशंनात्तददोष इति,- 
(श्वे ° ४।१८६) “यस्थ नाम महद्यशः" इति श्रुतेः ॥ उद्धवः श्रीभगवन्तम्‌ ५ 


सः बन्ध मे धर्मादि शब्द प्रयोग अयोग्य होने के कारण भक्तिमय दास्यरस माभमास्ताकोप्राप्नक्रियाहैं। 
समाधान यह है । उस समय श्रोबलि महाराज में साक्षातु सम्बन्ध मे मक्ति उत्पन्न नहीं हुई है । धीवामनः 
देव के पाद स्पशं लाभ के अनन्तर साक्षात्‌ भक्ति उत्पन्न हई थौ एतज्जन्य यहाँ बिरोध नहीं हो सकता है ।. 

साराथं यह है-अनुभाव प्रोतिका काय्यं है । "हिसा नहीं करू गा यहु "मोत रिपु” है" इस प्रकार 
कहना दानवीर बलि के पक्ष मे उचित नहींहै। किन्तु इस प्रकार कथन से रसाभास अनुमित होत्ता है +, 
वास्तविक वेसा नहीं हुमा है । यदि अपप शुद्ध भक्त होकर उस्न प्रकार कहते तो, बोषा बह होता । उस 
समथ आप दान रूप कम्मंमिधरा भक्तिकं अनुष्ठान मरत ये, इस हेतु भाष उस समय शुद्ध मक्त नहीं े,. 
इस के पश्चात्‌ शुद्ध मक्त हये थे । जब भक्ति लाम नहीं किये थे, भगवत्‌ प्रीति लाभ भौ नहीं किये ये, 
मगवद्‌ दास्षाभिमान भौ हृद्य में नहीं आया था, तव उस प्रकार कटे थे, अतएव उक्त कथन वोषावहु नहीं 
हआ । विशेषतः उस प्रकार कथन---उनका हाहिक नहीं था, आपने शुक्राचाय्यं को वच्ना करने के निमित्त, 
ही उस प्रकार कहा या, अतः यहाँ रसाभास दोष नहीं होता है । 

भीबलि--शुक्रष्चाम्पं को कहे थे । १८२ 
१८३ । अन्य दृष्टान्त भा० १०।३१।१० में उक्त है-- । 
(१८३) “जरासन्ध वधः कह मू््यंथनोपकत्पते ” 

, श्रौउद्धव-श्ीकष्ण को जरासम्धवध हेतु परामश्ञं प्रान कर कटेये-हे कृष्ण ! जरासन्ध वधस 
अनेक प्रयोजन सिद्ध होगे ! 

यहां भीकृष्ण के सम्मुश में ही उनका नाम लेकर सम्बोधन करना अयोग्य है । इस से वास्यमयः 
रसाभास हृभा है । वास्तविक पक्ष में कृष्णादि नाम उनके परम महिममय है, एवं उनके दासादि साक्षात्‌ 
सम्बन्ध मे उन सब नामों को उच्चारण करते है । सुतरां उक्त नाम ग्रहृण दोषावह नहीं हया है । किसी 
का यश्च कोत्तेन से जिस प्रकार उसके प्रति अवज्ञा नहं को नाती है, उस प्रकार रीकृष्ण का नाम कीत्तन 
से उनके प्रति अवज्ञा नहीं होती है, कारण इवेताश्रतर उपनिषद ४।१९ में उक्त है, “यस्य नाम महद्‌यक्चः 
उनकानाम ही परम यज्ञः स्वरूपह । श्रुति कहती है । “जिनका नन महद्‌ यक्ञः है" वहां भीकष्ण नाम 
उच्चारण अनुभाव ह । शीङृष्ण के सम्मुख मे उनको प्रभो! न कहकर नामोच्चारण से आह्वान करना 
रसाभास है । दास भक्तगण-- उनका नामोच्चारभ करते है अतः उस से रसाभास दोष नहीं हुमा है । 

उद्धव धीभगवान्‌ को कटे ये ॥ १८३॥ 


दृठ | भीप्रोतित्तन्वभैः 
१८४1 तथा, (भा० १०।७५।५) - 
(१८४) “सतां शुभूषणे जिष्णुः कृष्णः पादादनेजने" 


पादावनेजन इति णिजन्तस्‌ । अत्र पाण्डव राजकृत-तदृश-श्नोङष्णनियोगस्यायृक्तत्वात्तरय 
भक्तिमयस्तेना मास्यते, वस्तुतस्तु (मा० १०।७५।३) “बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्‌ 
प्रेमबन्धनाः'” इत्युक्तत्वात्तेषु नियोज्येषु बान्धवाः स्वयमेवावत्तन्त, नेतरे इव, तन्लियुक्ता एव । 

ततः श्नौकृष्णस्य तु सुतरामेव स्वेच्छा प्रवृत्तिः, तेन च चिन्तितमिद;मति गम्यते , सर्वाणि 

कस्माण्न्येः सेतूस्पन्ते, पादावनेजनं तु नान्येः,-साभिमानत्वात्‌ । ततश्च मम बन्धूनामेषां 
कम्मं विगीताङ्खं स्थादिति मयेवाश्रा ग्रहीतव्यमिति । तदेष तस्येच्छा यास्त दाध्ितेदु लंङ्घ्यत्वात्‌- 
तदलादेव तत्र तस्य प्रवृत्तिः । एवं स्वयमेव नारदा दि-पादगप्रक्षालनेऽपि व्ष्टम्‌ । त प्रतिच 
स्वेच्छयेव हि भगवान्‌ ब्राह्मणत्वेन भक्ततवेन च व्यवहरति । तत एव क्व चत्‌ (भा० १०।६९।४०) 
पुत्र मा छिदः" इत्यपि वदतीति ॥ श्रीशुकः ॥ 


१८५१ तथा, (भा० १०।१५।२०)-- 


१८४ । भा० १०।७५।५ मे उक्त है- 
{१८५) “सतां शुधूषणे जिष्णुः कणः पादावनेजने" 


आीशरुकदेव कहे है धोपुचिष्ठिर के राजसूय यश मेसाधु दन्द की शुश्रषामे अजुन एषं श्रीकृष्ण- 
पाद प्रक्षालन क्यं मे वियुक्त थे । उक्त शोक मे उ क्त-'पाववनेजने"' शष्ड निजन्त सिद्ध है । उससे प्रतीति 
होती है कि भीङृष्ण अन्य केदारा उस काय्ये मे नियृक्त हये थे । यहाँ पाण्डवराज घोषण कत्त क तादक्ञ 
काय्यं में श्रीकृष्ण को नियोग अयुक्त होने के कारण - उनका भक्तिमय दास्यरसाभ।ष हुभा है । वास्तविक 
पक्ष में भा० १०।७५१३ में “बान्धवाः परिच्य्यायां तस्यासन्‌ प्रेमबन्धना;”' कथन के अनुसार युधिह्िरके 
राजसूय यज्ञ में उनके प्रेमबद्ध बान्धवगण परिचर्या काय्यं [कये थे । इस से प्रतीत होता है कि--जो सब 
व्यक्ति राजस्‌ ययज्ञ मे विभिन्न काय्यं में नियुक्त थे उनके मध्य में बान्धवगण स्वयं ही उक्त काय्यं सम्पादन 
में नियुक्त होकर कायं किये थे । अपर व्यक्ति निस प्रकार नियुक्त होकर काये सम्पादन करते हु, उस 
प्रकार नहं, इससे बोध होता है कि-भीकष्ण स्वयं ही उस काय्यं मे प्रवर्त हुये थे । इस प्रकार बोध होता 
है कि--भीकृत्ण उस समय यह चिन्ता क्रियि थे कि- समस्त क्षभ्मे अपर व्यक्ति गण क्षरो, किन्तु अभिमान 
वक्षतः पाव श्रक्षालन काय्यं मे अपर कोई व्यक्ति प्रत्त नहीं होगे \ उससे बान्धव ब्रन्दका राजसूय यज्ञ 
कम्मं हीनाङ्गः होगा । अतः उक्त प्राद प्रक्षालन कार्यं करन। मेरा ही क्त्य है । इस प्रकार विचार कर 
श्रीकृष्ण, उस काय्यं मे प्रवृत्त होने पर, ्कृत्णाित व्यक्ति वृन्द के पक्ष से उनकी इच्छा दु्लंङ्कच है, 
अतः स्वेच्छासे ही भोङष्ण उस कार्यं मे प्रवृत्त हुये थे । यह स्थिर होता है । इस प्रकार व्यरहार धौकृष्ण 
अन्यत्र मीक्षियि ह श्रीनारद के पाद प्रक्षालन आवपने स्वयं ही किया है । पनीनारद ब्राह्मण एवं भक्त होने 
के कारण-भगवानु स्वेच्छासे ही उस प्रकार व्यवहार करते रहते ह । अतव भा० १०।६६।४० में उक्त है, 
“पत्र माखिदः ” हि पुत्र मुग्ध नहो इस प्रकार भी ञआवनेकहाहै। प्रवक्ता भोशुक है ।।१८४॥ 


१८४५ । भः० १०।१५।२० मँ उक्त है- 


भोप्रीतिषन्वभेः { ४६8 
(१८५) "श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा 1 
सुबल-स्तोकट्र्णाद्या मोपा: प्रेमणेदमध्न चन्‌ ॥४३२॥ 
राम राम महासत्वं कृष्ण वु्टनिवहण । 
इतोऽविदूरे सुमहदनं तालालिसङ्कुलम्‌ ।।,,४९९०।। इत्यादि 1 
दात्रायोग्येन भयस्थान-गमननियोगेन सख्यमय आभास्यत्ते । वस्तुतस्तु समनशीलसत्वेन 
श्चीकष्नस्य ॒वी्य्नानात्तस्तत्नियोगोऽपि नायोम्यः, भ्रत्य॒तत तेषां तटद्रीरस्वभावानां तःसथ- 
भ्रोतिपोषायेव भवति, (भा० १०।५०।१४)- 
“साक्ष कृष्णेन सन्नद्धो चिहत्तु विपिनं महत्‌ ! 
वहुन्बाल-मृमाको्ं प्राविशत्‌ परवीरहा १"४४१॥ 
इत्थजु नचरितक्तु । अतश्टव प्रेमृणेति, महासरव दुष्टनिवहेणेति चोक्तम्‌, अन्यन्न च,~ 
{भा० १०।९२।२४ “अस्मान्‌ किमत्र प्रसिता निविष्टा,-नयं तथा चेदढकवद्विनइक्ष्यति"' इति ॥ 
श्मीशुकः ॥ 


(१८५) “'नोढामा नाम गोपालो रामकेक्चवयोः वथा । 
सुबल --स्तोककृष्भाद्या गोष: प्रेमृणेदमघ्न्‌ वनु ।४२९॥ 
. रम राम महासत्व कृण दृष्टूनिबहुम । 
इतोऽविद्करे सुमहद्रनं तालालिसङकलस्‌ ।।''४५०॥ 
राम कुष्ण के सला, शीदाम नामक गोप बालक एवं सुक्ल, स्तोक कृष्ण प्रभृति अन्यान्य गोप बालकं 
गण प्रेमसेकहेये-हेराम [हि महाबल! हे दुष्टाग्नकारी कृष्म | इस्त के अनतिद्रुर पे तल इृक्षसमाकीणं 
हृदन है। प्रियतम ्रोहृष्ण को भय सङ्कुलं स्यान मे नियुक्त करभ -मनुचित ह, पहाँं इष 
प्रकार नियोम सहयमय र्षामास हज है । वास्तविक पक्षमे समानक्षीलहोनेके कारण- वे धीङृष्म 
के प्रभाव को जानते थे । तज्जन्य उन सबके द्वारः यह्‌ निथोग अयोग्य नहीं है । प्रत्युत श्चीकृष्ण के समान 
खोर स्वभाव सम्पन्न उसमोप कुमार गणके पक्षमे बहु सख्यम प्रोति रस पोषक हुजआया। भ 
१०।५८.१४मेबणिनहै- 
“साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहृत्तु" विपिनं महत्‌ 1 
बहुव्य।ल---पुगाकोणं प्राविशत्‌ परवीरहा ।॥**१।। 
अजु न-धीकृष्ण के सहित बहू सपं एवं पश्‌ कूल समाकोणे महावन मे विहार हेत्‌ प्रवेक्ष कयि ये। 
यहाँ जिप् प्रकार भीकृष्ण का पराक्रम ज्ञात होने के कारण भौीअञ्जुन उनको लेकर {हिस्लजन्तु समाकुल 
भह्ावनमे प्रवे किथे थे । उस प्रकार धीकष्ण का पराक्रम ज्ञान होनेके कारम, गोप सखा गण उन्को 
भय सङकूुल स्थान में गमन हेतु कहे थे । अतएव उन्होने तरेम पूवक कहा था । “महासर निवहुण “ वहां 
महावल- एवं दुष्ट निवहंण शम्द से सम्बोधन क्या गया है । गोपगण शोकृष्ण का पराक्रम को जानते थे, 
अतः मा० १०।१२।२४मे अधासुरको देख कर कहे थे “अगमान्‌ किमतरश्रस्तिता निर््ट, नयं तया चेद्‌ वक 
वद्विनङक्यति '' हम सब यहां प्रवेक करने से यह्‌ क्या हम सव को प्रास करेगा ? यदिकेरेतो वकासुरके 
समान कृष्ण के द्वारा यह आशु चिन होगा । धोशुक कट थे ॥ १८५। 


४७० ] भीप्रीतिसन्दर्थः 

१८६। एवं हारकाजलविहुरे (भा १०।६०।२२)- 

(१८६) “न चलसि” इत्यादौ “वसुदेवनन्दनाङ्धिम्‌"' इति । 

सत्रायोग्येन श्वशुरनामग्रहुणेन स्वोयानां कान्तभाव आभास्यते, वस्तुतस्तु देवस्य परमाराध्यस्य 
श्वशुरस्य यो नन्दनो मुख्यः पुत्रः, अस्मतुपतिरित्यथंः, तस्याङ्धिम्‌, वसु परमधनस्वरूपमित्येव 
तन्मनसि स्थितम्‌, तथापि दवात्तन्नामानुकरणदोष-सनाधानश्टोन्मत्त चरतवेन) पङ्काः तत्वात्‌ ॥ 
श्रीपटू महिष्यः ॥ 

१८७ । तथा, (मा० १।१९१३३) -- 


(१८७) “तमात्मजेदृष्टिभिरन्तराःमना, दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
निरुद्ध मप्पा्लवदम्बु नेत्रथो-,विलज्जतीनां भृगुटग्यं वेवलवात्‌ ।*४४२॥ 


इरन्तभावा उन्ूटभाव।, अतएव निरद्धमप्याल्नवतुं । अच्रात्मनद्वारालङ्धनेन कान्तभाव 
भभास्यते; तद्रा तद्‌ सम्भोगायोग्य्व,त्‌ । समाधानश्च,-प्रोतिसामान्यपरिपोषायंव तथा- 


१८६ । अयःम्य अनुभाव स्षम्मिलन से रसाभास का अपर तृषटान्त भा० १०।६०।२२ हारका जल विहार 
ॐ पमयदहै। वा 
(१८६) “न चलसि इत्यादि"" वसुदेवनन्दनाङ्‌घ्रिम्‌” महिषीगण कहौ थीं-““दसृदेव नन्दन चरणः” 
कृष्ण के पिता वसुदेव का नामोच्चारण निज मुख से करना तदीय महिषौगभ के पक्ष मे असङ्कुत है । 
यहां शलुर का नासर ऋहभ रूप अयोग्य अनुमाव के सम्मिलन से स्वकीया परेयसो महिषो दन्दके कान्तभाव 
मे रसाभास दोश सक्छ हमा है 1 इस प्रकार प्रतीति होने पर मौ वास्तविक पक्ष मे--देव- प्रमाराध्य श्वशुर 
के जो मुख्य युच्च, हमारे पति ह, उन की चरणरेणु वसु-परमधन स्वरूप है, महिषीवरन्द के मनोभाव 
यी थां) तथापि देवाबु श्वशुर का नाम ग्रहण रूप दोष का समाधान यह है-- बह -प्रेम वेचित््य रूप 
उभ्मत्तावस्या क उक है, कारण, उनकी प्रेमोन्मत्त अवस्था का उक्तिहै, उसका वर्णन प्रसद्धही इस 


भ्रक्रणमेहै। धीपटू महिषी ब्रन्व बोलो थीं ।६८६॥ 
१८७ ! उस प्रकार भा० १।११।३३ मे रसाभास का वर्णन है- 
(१८७) “तमात्मजह एटिभिरन्तरात्मना, दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
निरद्धमप्यासवदम्बर ने्रयो,--विलञ्जतीनां भरगुवय्य ववलवात्‌ ।॥**४५३।। 
श्रीकरष्ण, हस्तिना पुरसे दारकामें प्रत्यागमन करनेसे श्री महिषोगण- समागत पति को देवकर 
पहले मन के द्वारा दृष्टि गोचर होने से दृष्टि हारा एवं निकट वर्तो होने षर पत्र दारा आलिङ्कन क्रिये थे। 
उन सव का उद्भट भाव था, उन लज्जावती रमणी चन्दने यद्यपि जधुरोध कियाथा, तथा विवक्ाताङके 
कारण उनके नयनो युगलो से स्वल्प बभ्रु निगेत हुआ था । उन सब का भाव दुरन्त-अर्थात्‌ उद्‌मट था, इस 
हेतु अश्रुनिरोध करने पर भी वह क्षरित हुजा था । यहाँ पुर हारा लिङ्धन हेतु कान्नमभाव आभासताको 
प्राप्न कियाहै। करण, पुच्द्रारा पति सम्भोग अयोग्य है । उस का समाधान यह है साधारण प्रति 
पोषण हेतु उन्होने उस प्रकार व्यवहार क्रिया था, कान्त भाव पोषण हनु नहीं । साधारण प्रति का पोषण 
वृष्ट्यादिद्वाराहाहुभाया। सुतरां यहं दोषको सम्भावनां नहीं है । 


यहां पुत्र द्वारा जालिङ्धन--पुच्र द्वारा प्रथम भीष्ण को आलिङ्खन कराकर उस स्मरति मे उसके 


शो प्रीतिसन्दभेः [ ४७१ 
चरितम्‌, न तु कन्तभाव्रपोषाय । ततृषोषस्तु दुष्कृचादि-ह परेव, तस्माभन दोष इति । श्रीसूतः। 

१८८॥ अयायोरप्रविभावसङद्धत्याभासत्वमुदाह्ियते । तज्नायोग्योहोपनसद्धत्या यथा 
{सा० १०३८८) -- | 

(१८८) “यदचितम्‌"' इत्यादौ ““यद्गो पिकानां क्‌ चकुङ्क्माङकितम्‌" इति 1 

अज्ञानेन रहस्वलीला चिहनेन दासानुसन्धानायोग्येन दास्यभाव मय आभास्यते । समाधारख्च,- 
अत्रास्य भक्तिमात्रसुलभत्दचिन्तनेऽभिनिवेशः, न तु ताद्‌शलीलादिरेषानुसन्धाने, र्थो क्त 
टोकायाम्‌-“वद्गो पिकानामिति प्रेममाच्रसुलभत्वम्‌” इत्येतत । ततोऽननुसन्धायेव तद्विशेषं 


चाद उस पुत्र को आलिद्धन करना नहीं है । यदि वसा होता तो वोष होता । किन्तु महिषौ गण के पृत्रचन्व 
उनके पति सीकृष्ण के आलिद्धन को प्राप्न क्यि थे, यह्‌ देखकर उन सबको प्रीति १९ हई थी । इस से प्रिय 
व्यक्ति के आलङ्नसे जो सुख लाभ होता है । वह सुखानुभव वे क्रियिथे, जिन्त कान्तको आलिङद्धन 
करने से कान्ताकोजो सुहोता है, उस प्रकार सुख लभ नहीं हु था । श्रीसूत कटै थे ॥१८७]। 

१८८। अनन्तर अयोग्य विभाव सस्मिलनसे जो रसाभास होता है - उसका दृष्टान्त उपस्थित करते 
ह । आलम्मन-उदृदीपन भेद से विभाव द्विविध ह । उसके मध्यसें अयोग्य उदृदीप्न सस्मिलन से रसाभास 
का दष्टान्तभा० १०।३८त८्मेहै-- 
- {१००} “यदच्चितं बरह्म भवादिभिः सूरे; धिया च देव्या मूनिभिः ससात्वतं.। 

-मोचारणायानु चरेऽचरद्‌ःने यद्‌ गोपिकानां कुचकुडकमःङ्ुितम्‌ ।1 

अक्र ्रन्दावन मे आति समय मनही मन कटे थे- जिसका अच्चंन ब्रह्मादि देवगण, लक्षनी देवी, 
भक्तगण सह मुनिगण करते रहते है-गोचारण समय में अनुचर गण के सहित जो वृन्दावन मे विचरण 
करता है । एवं जो गोपिका वृन्द के कुचक्डकुमाङ्धुिति है, भोकृष्ण के उस चरण कमल का द्लंन 
करूगा। इस श्ठोक भें वणित गोपिका वृन्द के कुचक्‌ङक्माद्धिति'' पके द्वारा जो रहेस्थ लोला चिह्ल 
वणित हुआ है । उस का अनुषन्धान करना दास भक्त गणके पक्ष में अनुचित है । अक्र की उक्तिमें उस 
अयोग्य कथा का स्निवेश होने से दास्य भावमय रसाभास हभ है । यहां पर--्रकृष्ण के चरण कमल- 
केवल भक्ति द्वारा हौ सुलमहै-इत प्रकार चिन्तामेंही अक्र का अभिनिवेक्नथा | क्रीकष्णकी तादक्षी 
लीला विष के अनुसन्धःन में भमिनिवेऽा उनका अभिनिवेक्ञ नहीं था । घीधर स्वामिपादने टीका मे उस 
प्रकार व्थाष्याहीकोहै। टीका--भङ्घ्रि पद्मः विमावयति यदिति । ब्रह्मादिभि रास्चितमिति--परमेश््यं- 
माह । धिया चेति--सौभाग्यातिक्चयम्‌ । मुनिभिः--भक्तसहितेरिति-परमपुरषाथःदम्‌ । गोचरणःये (त. 
कृपालुत्वम्‌ । यद्‌ गोपिकानामिति-प्रेममात्र सुलर्त्वम्‌ ।। 

श्रीकृष्ण चरण कमल का प्रेममात्न चुलभत्व चिन्तन हौ अभिप्रेत है । सुतरां अनुसन्धान न करके ही 
केवल भाक्त का उल्लासक रूप में “कुचकुङकुमाङ्धुत'' पद निष्ट होनेकेकारण यहाँ दोष नहं हजाहै। 
इस प्रकार भा० १०।३८।१७ बे उक्त- ~ 

“समहणं यत्र निधाय कौशिक स्तथा बलिश्चःय जगत्रयेन््रताम्‌ । 
यद्वा विह्‌1रे वजयोषितां भ्रमं स्ज्ञेन सौगन्धिक गन्ध्यपानुदतु ।।' 
शयोक को भी उपस प्रकार व्यार्याकरनी चाहिये । 
टीका-- बलिना तावतु पदत्रय पररिम्ति भूदान समथपे तस्य हस्ते उदक निहितङ्‌ कोौडि.कः--इन्वर 


४७२ भीप्रीतिसन्दमः 
भक्तिमात्रोषोढलकत्वेन निरदिष्टत्वास्न दोष इति ¦ एवं (भा० १०।३०। १७) “'समहणं यत्र” 
इत्यादिकं व्याख्येयम्‌ । अक्क रः ॥ 


¶८६॥ एवमुज्ज्वलेऽयि पुतरूपस्योदीपनत्वायोग्यता (मा १०५१५४०) "यं वै मृहुः” 
इत्यादौ गस्पा । क्च्चाग्रं समाधानं व्याख्येयम्‌ । 


अथालम्बनायोग्यतायां तादृशप्रीत्याघारायोग्यतय,भासःवे रज्ञपःनोनां पुलिन्दी- 
हरिण्यादीन्धां तत्तज्जातिरूपमयोग्यम्‌दाहाय्यंम्‌ । 
अथ ताहशप्रौतिविषयायोग्यत्वं यथा, (मा० १२।२१।७) -- 


1 2 
स्तेनादि कदा-च िञ्चिष्िहितमिति ज्ञा्तग्यम्‌ 1 सुमृक्षृणां संसारभयं निवत्तंक, सकामानां -अभ्युदय प्रदं 
चेत्थुक्तभु । अन्‌ रक्तानां परमसृखेदञ्चेत्यःहू । 

श्रीद न्दावन भसनसम्यमे श्रीञक्रर मनही मन कहे थे- म चरण चे निषत्तित होने पर श्रोकुष्ण 
भक्षीय मस्तक मे कर कमल अपण करेगे । भीकृप्ण के कर कमल- मेडन पजोषकरण अपण कर,- बलि, 
किञ्चित्‌ जलपंण कर त्रिजगत का आधिषत्य प्राप्त किये ये, स्वर्गीय पद्म विक्ेष की गन्ध उसको मन्धकेश्च 
कैसटराहै, भीएष्ण- उस कर कमलके दारा ब्रजरमणी वृन्द का श्रमापनोदनक्ियिहै। 
# अक्न.र कहे थे ।१८८॥ 
१८६ ! इस प्रकार उज्ज्वल रसम भी पृत्ररूप की उदृदीवन योग्यता मा० १०।४५५,४० मे दष्ट हात)है- 
““यं वं मुहुः पितृसरूपनिनेश्षभः वास्तम्मातरोयदभजन्‌रहरूढ भाषाः। 
श्वं न तत्‌ खलुरमासादविम्बविम्बे कामेरमरेऽक्षविष्येकिमुतान्यनाय्य।"” 
टीका - कि सौन्दर्येण भ्रद्युम्नं वर्णयति यमिति । पिता-श्ीकृन्ण स्तत्‌ सरूपे तत्‌ सदको प्र्यम्ने 
निजं आरमीय ईक्ष मत्तंति भावो भावना यासां ताः तन्मातरः कृष्ण परन्योऽवि रहसि निजने निरूढ भावाः 
सत्यो यभमजन्निति यत्‌ तत्न खलु चित्रम्‌ । कथं सति ? स्मरे स्मय्यमाणत्वेनेव क्षोभक कामे अक्ष विषये 
अक्षाणामिन्द्रियाणां विषये सति । किञ्च रसास्पद्‌ श्री कृष्णस्तस्य विभ्बं शीम्‌ तितस्थ विम्बं धीमूत्तिस्तस्य बिम्बे 
प्रतिविम्डे पत्र । तवा किमुत वक्तव्यमन्य नार्यो भजेयुरिति ॥ 


उक्त ्छोक में वणित है--शरीष्ण पुत्र, पर्यम्न को देखकर उनकी मातु वृन्द को शीकष्णोदृवोषन 
होता । इस प्रकार उदहीपन उज्ज्वल रसके पक्षमें अयोभ्यहै। इसमें रसाभास को सम्भावनाहै। इसका 
समाधान अग्रित्र म्रन्थमें होमा) 

अनन्तर आलम्बन को अयोग्यता ने रसाभास का दृष्टान्त- आश्य एवं विषय नेद से आलम्बन 
द्विविध होने के कारण प्रीति के अभयालम्पन को अयोग्यता से रसाभास कता दृष्टान्त रूप मे यज्ञ पत्नी, 


#॥ 


पुलिम्बौ, हरिणी प्रशृति कौ उस उत जाति रूप योग्यता उबाहूत हो सकती है । 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का अभिमान-आप गोष कुमार है । उनकी मधुरा प्रति का आश्नप--ब्राह्मणी, 
धलिन्वो वा हरिणी होना अनुचित है । किन्तु श्रीमद्‌ भागवत मे उन लब को उस प्रातिका आश्रय कह्ए 
गया है । भान १०।२३११८ । 
`'भुत्व्च्युतमु गयातं नित्यं तदुदक्ञनोत्सुकाः। 
तत॒ कथाक्षिप्तमनसो बमुवुर्जाति सम्धरम।; ।+'” 


धीभ्रोतितन्दभः [ ४७१ 
(१८६) “अक्षण्वताम्‌'” इत्यादौ “वक्त बव्रजेशसुतयोः'" इत्यादि । 

अत्र यद्यपि श्री रामोऽपि श्रौकृष्णव्यूहत्वात्‌ स एव, तथापि श्रीकृ ष्णत्वामावात्तत्‌त्रेयसीभाव- 

विशेष।योग्य एव । ततस्तेनात्रोज्ञ्वलमाभास्यते । वस्तुतरत्दग्र ऽवहित्थागभण द्रजेशसुत्योमध्ये 

अनु पश्चाद्‌ वेणुजुष्टं यन्मुख नित्यादिग्यार्यानेन रसोद्‌कषं एव साधयितव्यः । एवमेव 

टीकायामपि (भा० १०।६५।१७) “रामः क्षपासु भगवान्‌ गोपीनां रतिमावहन'' इत्यत्र 


~~~ ~ 


शोक से आरम्भ कर कतिपय शोको सं यज्ञपत्नी गणो की प्रीति वागत है -- भा० १०।२१1१७ शोक 
मे पुलिन्द गण को प्रीति वणितहै-- 
“पूर्णाः पुलिःदच उरुगाय पदान्जराग श्नीक्‌ङ्कमेन बयिता स्तनमण्डितेन । 
तद्‌ वरशन स्मररुजस्तृणरू{षतेन लिभ्पर्त्य अ.ननक्रुदेषु जहुस्तदाधिम्‌ ।\“' 
एवं म!० १०।२१।११ शोक मे हरिणी गणका ध्व वणितहै। 
“धन्याः स्म मुहुमतयोऽपि हुरिण्यएता या नन्बनन्दनमुदात्तविचिन्र वेषम्‌ । 
आकण्यं वैणुरणितं सह कृष्णसारः: पुरां दधुविरचितां प्रणयावलोकेः ।1'* 
यहां रसाभास समाधान हेतु सन्दभं कार नेङष्टं नहीं कहा है । इससे बोधहोता है कि-भ्ीकृष्ण- 
कान्तारूप सें यज्ञ पत्नी गण को अङ्कीकार नहीं किये है । उन्होने भी मधुर रसाक्तान्त नायिका के समन 
भाव प्रकाश भौ धोकष्ण के निक्रट नहं किया है) दास्य भाव प्राना का वेन क्रौमद्‌ मागवत में सुस्पष्ट. 
है । इस हेतु मधुर रस प्रस्तुत यहां नहीं हृभा है । सुतरां यहा उज्ज्वल रसाभ.स नहीं हमा है । ओर. 
पुलिन्द भण को लक्ष्य करके त्रजदेवो गण का निज भाव प्रकटमय जो शोक है- उसमे निज रपर्वाणित 
है । “अथ निज भावमय प्रकटनमयपद्यन निजरसदर्णनं । पूर्णाः पुलिन्वच्च इत्यादि श्चोक को वंष्णव 
तीषणी टीका मे उन्होने कटाह) 
हरिणी गण को उपलक्ष्य करके भी व्रजदेविथों ने निजान्‌ भाव का वणेन किया है । विक्षेष करउस 
मे वृन्दावनीय पशु जाति का माहात्म्य एवं धीङृष्ण का वेणु माधुयं वणित हमा है । उभयत्र पुलिन्दी- 
रमणो गशको एवं हरिणो गणको आलम्बन करके उञज्च्ल रसर्बणत नहीं दहृभाहे। इसहेतु रसामारू 
दोष नहीं हुभा है । प्रीत्याश्चय कौ मयोग्यता का वणेन हूभा। 
उज्ज्वल प्रीति विषय को अयोग्यता का उदाहरण भा० १०२१७ मेहै- 
"अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः 
सख्यः पञ्चनन्‌ विवेक्षयतो वयस्यः 
वक्त ब्रजेशसुतयोरनुवेण्‌ जुष 
यर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षः ॥। 
ब्रजदेधिर्यो ने कहा- हे सखिगण ! चक्षुष्मान्‌ व्यक्तिगण का चक्षु का फल प्रियदशनदही है, तद्‌ 
व्यतीत अन्यकल है, यहु अन्ञात है, पश्य एवं वयस्य गणके सहित वन में प्रवेश्य कारी व्रजपति तनय रामकृष्ण 
के मध्यमे पश्चाद्‌ भागमें जिस वदन कमले वेषु संलभ्न है, एवं जिस से स्निभ्ध कटाक्ष निक्षिप्त हो रहा 
है, उस वदन कमल का मधुपान जो लोक करते है, वे उस फल को प्राप्न करते है} 
यहाँ ्रीबलरास श्रीकृष्ण व्यूह होने पर भी उनसे अभिन्न होने पर भी भीकृष्णत्व का अभाव हेतु-- 
बलराम श्ीक्रष्ण प्रेयसो गण के कान्त भावके भयोग्ब है । यहां उस भावविशेष का वणेन हतु उक्त कारण 


४७४ | भीप्रीतितन्दरभः 
ठाख्यातम्‌-'.गोपीनां रतिभिति शीकष्णक्तीडासमयेऽनुट्‌पन्नानामतबालानां चाःय्साःमःय्(भ 
युक्तप्रसिद्धिः“ इति ।! श्रव्रजदेन्यः + 
१६० । अथायोग्यस्य विषयान्तरगत-भावादिकस्य सङद्धत्याभासत्वं य्था देवहुति-वर्णने, 
(भा० २।२२।१६) -- 
(१६०) “कामः स भुयात्‌” इत्यादौ “क्षिपती मिव धियम्‌" इति। 

अत्र देवहूत्तिगतेनेवृशवणंनरूपेणानभावेन शरीकहु मस्य भक्तिराभास्यते, वरतृत स्तु तेन जगत्‌- 
सम्पत्तिरूपां प्राकृतीं धियमेवोहिश्य तथोक्तमिति न दोषः ॥ ना ॥ 
न 


से उज्ज्वल रसाभास हुमा है । वस्तुतः ३७२ अनुच्छेद में उक्त अवहित्थागभं - अर्थात्‌ धीकृष्ण चराग गोपन 
मय व्याख्या कै द्वारा रसोकषं स्थापित होगा । वह व्या्या इस प्रक,र है - त्रजपत्ति तनय युगल श्रीकृष्ण 
बलराम के मध्य मे अनू-पश्चात्‌, वेणु सेवित- जो मुख है--इत्यावि । शषीव्रजदेवी गण, स्वोयश्ची कृष्णानुराग 
को गोपन करके कृष्ण बलराम के जिस मुखमाधुय्यं का दणंन समस्त व्रजवासी करते रहते हैँ । उस म धुथ्यं 
का वर्णेन छल से प्रियतम भौकष्ण के मृखमाशुय्यं का व्णंन क्ये ह । कारण, श्रीकृष्ण ही बलराम के पीछे 
पचि वेणु वादन पुर्ंक गमन कर रहैये, एवं स्नग्ध कटाक्ष निक्षेप कर रहे थे । सुरां यहाँ भोव्रजदेवियों 
को उक्ति--भीकृष्ण मूख माधुथ्यं वणन में पय्यं वसित होने से रसाभास दोष नहीं हुमा है । 

इल भ्रकार रसामास बोष का अका अन्यत्र भी है । भा० १०।६५।१७ मे उक्त है- “रामः क्षपासु 
भगवान्‌ गोपीनां रतिमावहनु " धीबलराम द्वारका से भीशन्दावनमे अ।कर चेतर वेशाख दो मास अवस्थान 
कि थे । उस समय मगवानु राम--गोपी न्द को रति को पृष्ट क्ियिये। 


वर्हापर टीका में स्वामिपादने लिला है-धंङ्ृष्ण क्रीडा समयसे जो सन गोपी उत्पन्न नहीं हृदं, एवं 
जो सब अत्यन्त बालिका थ, श्रीकृष्ण प्रेयसी व्यतीत--उन सब गोपिथों को राति को साफत्य मण्डित किये 
ये । यह प्रसिद्ध है । 
तातृपय्यं यह है कि----जिस गोपियों के सहित--बलराम दहर किये थे-वे यदि धीकृष्ण 
प्रेयसी होती तो गुरुतर दोष होता । भोधर स्वामिपाइ ने उस शोक की टीका मे कहु है- वे सब गोपी 
श्रीकृष्ण प्रेयसी नहं हँ । सुतरां यहा रसाभास दोष नहीं हभा है । “कृष्ण क्रीडा समये अनुतपन्नानां 
भतिबालानां चान्य।सामित्यमियुक्त प्रसिद्धिः" इति टीका । ध्रीव्रजदेवियो ने कहौ थी ॥१८६॥ 
१६० । अनन्तर अन्य विषयगत अयोग्य भावादि का सभ्मिलन से,रसाभास का दृष्टान्त प्रस्तुत करते 
है । भा० ३।२२।१६ में उक्त है । 
(१९०) “कामः स भरुयान्नरदेव तेऽस्याः पुल्ल्णाः समाम्नायविधौ प्रतीतः । 
क णएव्र ते तनयां नाद्रियते स्वयैव कान्य।क्षिषतीमिव धियम्‌ ॥1** 
स्वायम्भुव मनुकोकट्‌म मुनि कहैये-हे नरदेव] आपकीकन्या देवहुति का पति प्राप्न रूप 
अभिप्राय वेदिक विधानानुसार निष्पन्न हो । जिन्होंने स्वीय अङ्कः कन्तिङकेदाराभ्ीकने ल्ोभाको तुच्छ 
क्रियाहै, जप की उस्त कन्याका आदर कौन नहीं करेगा ? 


यहा देवहूति गत इस प्रक।र अनुभाव के दवारा भीकदम मुनि का भक्तिभाव आमासताकोप्राघ् 
कियाहै। निज भावौ पत्नीकी जञोभाके निकट ्रोहरि प्रेयसी लक््नी को ्ोभाको तच्छकरके वर्णन 
करने से भक्तिरस का विरुद्धाचरण हभ है । वास्तविक पक्ष मे शरीकदेममनि जगत्‌ सम्पत्ति रूपा प्रक्तिको 


धो प्रीतिसन्वमः | [ ४७५ 
१८१ । तथा, (भा० १०।५७।२६१- 
(१६१) “उवाप्त तस्यां कतिचिन्मियिलायां समा विभुः। 

ततोऽशिक्षद्‌गदां काले धात्तंराष्ट्‌ः सुयोधनः । 

मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ।\**४४३॥। 
विभुः भीसङ्कषणः, मानित इत्यादिकं च तस्येव विशेषणमिति समाधानञ्च ॥ श्रीशुकः ।1 

१४२ । एवमग्र च केचिदन्ये रसाभासः परिहूरिष्यन्ते । अथ यदुक्तम्‌-“अयोग्यसङ्कतिरपि 

भ द्धी विशेषेण योग्यस्य स्थायिन उदूकर्षाय चेत्तदा रसोल्लासः" इत्ति । तत्र म॒स्यसङ्कःत्या 
मुख्यस्थोल्लासो यथा, (भा० १०।१४।३२) “अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌'' इत्यादौ । अत्र ब्रह्मणा 
व्रनवासिभ्रस ङ्के ज्ञानभक्तिबन्धुभावौ भावितौ । योग्यश्चान्र ब्धुभाव एव भावयितुस्‌, तदौय- 


लक्ष्य करके उस प्रकार कहै थे, इस हेतु उनको उक्ति वोषा वह नहीं हू है। भीकटहम कहै थे--१९०।४ 

१९१। उसौ प्रकार भा० १०।५७।२६ मे उक्त है- 

(१९१) “उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विभुः) 
ततोऽिक्षदृगवां काले धात्तेराष्ट्‌ः सुयोधनः। 
। मानित प्रीतियुक्तन जनकेन महात्मना ।॥**४४३। 

प्रीति युक्त महात्मा जनकके हारा सम्मानित होकर विभु बलदेव कतिपय वत्सर मिथिला 
अवस्थान कयि थे । उस समय धृतराष्टु पुज दुर्योधन उन से गदाकक्षा किये थे । भुल श्चोक मे लिखित 
मानितः" पद यु्योधन का विशेषण है, इस प्रकार प्रतीत होता है । किन्तु वैसा नहौं है । विु-सङ्षंण,-- 
'म। नित" हत्थादि उनके ही विक्षेषण हैँ । यहापर यही समीचीन है । 

अर्थात्‌ बलदेव सम्मानित हुये थे, अथवा नहीं इस का प्रमाण नहीं है, अथच द््योधन सम्मानित 
हये थे - इसका वणन प्रस्तुत श्ोकमे है । एसा होने से जनक मे भगवद भक्तिका अभाव परिलक्षित हता 
कारण, भगवानु बलराम को सम्मान न करके दुर्योधन को सम्मान प्रदान उरहूंने किया था । वास्तचिक 
पक्ष में श्रीबलदेव ही सम्मानित हये थे । इस प्रकार सिद्धान्त होने से दोष कौ सम्भावना नहीं है । उक्त 
शोक दय मे अयोग्य अन्य विषयगत भावादि सम्मिलन--हस प्रकार है- 

देवहति कौ शोभा के निकट लक्ष्मी कौ शोभा तुच्छ होने से एवं जहां भोबलदेव उपस्थित है, वहाँ 
केबल दुर्योधन को सम्मानित करना दोषायह है । अतएव यथा धृतां को परित्याग करके उक्त वोषकाः 
समाधान किया गयाहै। प्रवक्ता शीशुकहै ।॥१६१॥ 


१९२ । अग्रिम श्रन्थ मरे कतिपय रसापासोक। समाधान करेगे । कथित है कि--'*अयोभ्य सङ्कृततिरपि 
भद्ध विशेषेण योग्यस्य स्थायिन उतकर्षाय चेत्तदा रसोल्लासः” इति । पहले जो कहा गा है-मयोग्य 
सभ्मिलन भो यदि भद्ध विज्ञेषके हारा योग्य स्थायो का उत्कर्षाधायक होता है तो, बह रसोत्लासक 
होता है, दृष्टान्त के द्वारा उसको दिश्ठाति ह । उस में मुस्यरस् के सम्मिलनसे मुख्य रस का उल्लास इक 
प्रकार है । भा० १०।१४।३२ “अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द गोप ब॒जोकसामू" श्नीश्रह्या, धीङष्ण को कहे धे-- 
अहो | नन्द गोषावास के व्‌ जवार्ञियों का एक अनिवं चनीय सौभाग्य है, कारण, परमानन्द धुणं ब्रह्म उनके 
सनातन मित्र है । यहं ब्रह्मा वुजवासि के भरसङ्खमे ज्ञान भक्ति एवं बन्धूमाव की भावना कयि है । यहाँ 


४७६ |] धी प्रोतिसन्वर्भः 
स्व्राभाविक-तद्‌भावास्वादे सत्यन्यस्य धिरसत्व प्रतिभानात्‌ । तथापि तत्र परमन्नह्मपद- 
व्यञ्चिताया जानभक्तेरयोग्याया भावना ज्ञानभक्तंचश-वासितसहदयचमद्‌काराय तदीयभाग्य- 
प्रशंस वेशिष्टचशंसन-भङ्धचा तमेवोतृकरषयितु प्रवत्तितत्युल्लसत्येव रसः । एवम्‌ 
(भा० १०।१२।११)-'इत्थं सताब्रह्मसुखानुभूत्या” इत्यादिकमपि व्याख्येयम्‌, तया (भा० १०।४६।६)- 
(१८२) “श्रात्रेयो भगवान्‌ कृष्णः शरण्यो भक्तवत्‌सलः । 
पेतृष्वस्र थान्‌ स्मरति रामश्चाम्बुरुहक्षणः ।**४४४॥ 


अत्र पितृष्वसुस्तस्या एेश्वय्यज्ञानमयी भक्तिरयोग्या, वातुसल्यन्तु योग्यम्‌, तथापि भगवदादि- 
पदन्यञ्जितताहशसङ्खति सीत्‌, तामत्तिक्रम्य श्रात्रेय इति, पतष्वसेयानिति, अम्बुरुहेक्षण इति 


बन्धुभाव की भाठना ही समोचोन है, अर्थात्‌ योग्यहै। कारण, वनवासि टुम्द दा स्वाभाविक बन्धुभाव 
आस्वादित होने से अन्यमाब अर्थात्‌ ज्ञान भत्ति मय भ'व-- टिरसप्रत्पान्तिहोताहै । तथापि उसमे परम 
बरह्म पद व्बल्नित ज्ञान भक्ति जो अयोग्य भाव्ना है, व्ह मत्त््ष दासित सहृदय दृम्द का चमत्‌ 
काराथ, - वुजवात्ती को भाग्य प्रशंसा का वशिष्ट कषा वणेन भङ्खीसे बन्धुमावका ही उत्कषं को प्रकाश 
करने में प्रवृत्त हँ! इस हेतु रसोल्लास हृआदहै। 

अभिप्राय यह है- बन्धुभाव के सहित क्ञम्त भाव का सम्भिलन अर्थात्‌ जो निज जन है- उसको 
ईश्वर माननेसे रसरीहानिहोतौ है । उक्तस्थलमेश्ह्याश्नीकृष्णको वजवासियों का स्वाभाविक बान्धव 
कहने मे प्रवृत्त हये थे, उस प्रकार वणन से सहृदय के चित्त मे धोकृष्म-वृजजन गण के स्वाभाविक 
बान्धव रूपमे स्फुरित हुये थे , हसो घमध्रश्वोङ्कस्ण को परम ब्रह्य कहने से क्ञान्तभाव का आलम्बन परम 
ब्रह्म स्फुरण काभ काहल उपस्थित हुभा। इल रीति से बन्धु भाव्र के सात अयोग्य कान्त भाव का 
सम्मिलन हत्‌ रसाभाव वोष उपस्थित हआ किन्तु परम ब्रहमस्पसेनिदेक्ष वज घ सियो का सौभाग्य 
सूचक होनेसे, अर्यात्‌ जो परमब्रहय है वही वज वासियों के- चिरन्तन मित्र है, उन सब का भाग्य 
कितना अदूभृतदहै- इत प्रकार अथंहुनेसे ज्ञान भक्ति संस्कार सम्पन्न स्हूदय के चत्त आरवादन चमत 
कारितासे पूणणंहोजताहै, जो योगिध्येय परप ब्रह्महँ, वदी ट्‌ज वासी के सनातन िन्न है । इस से बन्धु 
भाव समधिरु आस्वादित हु.-जा है । एतज्जन्य यहाँ पर रस का उल्लस कहा गया है । इस रीतितेभार 
१०।१२।११ भें ्बाणत ^'इत्थं सतां ब्रह्म सुख ःनुमूत्या दंवं गतानां परदेवतेन' श्योर को व्याश्याभोी 
करनौ चाहिये । 

उक्त शोकम श्नीशुकंदेव बृज बालक शणके सहित श्रीकृहण का विहार प्रसद्ध मे श्रीकृष्ण को ब्रहम 
एवं परमेश्वर कहे हैँ । उस से सख्य भाव के सहित श्ान्त एवं दास्य भावके सभ््मलनसे रसाभासतोदयकी 
सम्भावना थां । किन्तु वर्णन भङ्खीसे ज्ञान भक्ति वासित सहूद्यके चित्त मे जो ब्रह्म, परमेश्वर है, वही 
वज बालक गण के क्रोडा सहचर रूप मे स्फुरित होकर सस्परसास्वादन चमत कारिता सम्पवदन किये | 
इस हैत्‌ यहां रसोल्लास दृष्ट हता है । उख प्रकार श्रीकुम्ती देदी अक्रर को कहो थो--भा० १०।४६।९ 

(१६२) '“त्रेयो भगवानु कृष्णः क्रण्यो भक्तवत्टलः । 
पेतुष्वले यान्‌ स्मरति रामइचाम्बुरुहुक्षणः ॥**४४४॥ 

भगवान्‌ भक्त वरंसल क्ञरण्य मेर। स्ातृष्युत्र कृष्ण एवं कमल नयन राम उनके पैतृष्वसेय चातुषुम्ड 

का क्यास्मरणकरतेह, 


शीप्रीतिसम्बभः { ४७9 
चोक्ति-भ द्चावातुसल्यस्योत्‌कषें सति रसोतलासः ॥ श्रकुन्ती ॥ 

१८६३-१६४ । एवं भरीराघवेन्द्रस्य केवलमाधुय्यमयलीला्ां हन्‌ मतः केवल-नःसयदास- 
भावेऽपि स्वरूपं श्वर््या चज्ञ नमय-तदभावसङ्खतिनत्तियोग्यापि पश्चान्मगधु्यंम्य एव 
पथ्यंवसायिताभङ्कचया तस्यं वोतृकषयि जातेत्ति रसोल्लास एव योजनोयः । तत्रेश्वय्यं- 
माधुय्यंणोमहिमज्ञानं तथाह, (मा० ५।१९।३)- 

(१६३) “ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय" इत्यदि । 
अत्र भमवत इत्येश्वभ्पंम्‌, उत्तमश्तलोकपयेति मध्यं दशितम्‌ । स्वरूपन्ञानमाह {भा० ५ ९६।४}- 
(१६४) “यत्तदविशुद्धानुभवमात्रमेकम्‌'' इत्यदि । 
धत्तत्‌ प्रसिद्ध ध्रोरामचन्द्रस्य दूर्वादलश्यासलरूपम्‌ । अत्र प्रकाशेकलक्षणवस्तुनः सुय्यादि- 


यहाँ कन्तो कौ देश्वय्यं ज्ञानमयी भक्ति अयोग्या है । वात्सल्य हौ उनके पक्षे योग्यहै। 
तथापि यहां भमवान्‌ प्रभृत्ति पद से व्यञ्जित रेश्वय्यं ज्ञानमयी भक्ति काजो सम्मिलत हुआ था, 'स्ातष्पुत्र 
पेत्‌एःसखेय' कमल नयन ' पद से वचन मङ्खीके द्वारा उक्त सङ्कुति को अतिक्रम करके बातसल्योस्कषं 
प्रदशितह-आहै। उससे रसोत्लसह.ञारहै। 


अर्थात्‌ कुन्ती देवी श्रीकृष्ण को भगवान्‌ जानने पर भौ उन को श्रातुष्पुत्र मानी थो, निज पत्र बन्द 
कोभी उन भगवानु रम कृष्णके मा्हुमानतो थीं। इसते वात्सल्य के निकरं एेशय्यं ज्ञान का पराभव 
हृष्ट होता है । उस से वात्सल्य की अति द्ृद्धि होती है, अर्थात्‌ श्रीकुन्तो देवोश्रीराम कृष्ण को भगवान्‌ 
जानने पर भौ उनके प्रति उनका वात्सल्य अष्षुण्ण था। सामाजिक इस अनुभव से भीकुन्तीदेषीको 
वरटप्ल्य चमत्‌ कारिता क आस्वादन करते ह । यह रसोल्लास का परिचायकहै। 

श्ीकून्तीं देवौ बोलो थं ।१६२॥ 

१६२-१४1 इस प्रकार श्रोर,घवेन्द्र की केवल माधुय्येमयो लीला मे हनुमान का माधु्यंसय 
दास्य भाव सें स्वरूपश्चर््यादि ज्ञानमय दास्थभाव का सम्मिलन अयोग्य होने पर भी अवशेष मे माचु्यमय 
भाव तें प््यंवसान भङ्धी से माधुर््यमय भाव का उत्वं ही साधित्त हुभ'है। 

अर्थात्‌ श्वंराम चन्द्रकी लीला मरधुग्येमयो है । हनृमान कामी माधुर्येमय दास्यभावहै। किन्तु 
श्रोमद्‌ भागवत के गद पद्य मे हनमान प्रभृति कौ जो उपासना वणित, उसमे ध्ीराम चन्द्रकास्वरूष 
एवं एेश्वय्यं का षणेन दष होत है । इस से माधुय्यंमय दास्यभावके सहित स्वल्प एेश्वय्थं ज्ञान सम्मिलन 
से रसाभास दोष की सम्भावना थी 1 किन्तु स्वरूपादि वर्णना की परि समाप्नि माधुरयमय लीला एवं दास्य 
भावमेंदेश्वी जातीदहै। इस हेतु यहां भधुय्यं ज्ञान कादौ प्राघान्यहै। परमाननइ पणे ब्रह्म प्रजवापसीके 
सनातन मिन्नहोनेके कारण उनके बन्धु माव का उत्कवं निस प्रकार शव्रापितहुजाहै, उसी प्रतार 
स्वरूपेश्वग्यं ज्ञान सम्पन्न श्वीहनुमान माधुय्ये दास्य म.व से उपासना किये, अतः पाधुय्यंमय दास्यभाव 
काही यहं उत्कषं ह.आहे, उसमे हनुमान को एेन्चग्यं माधुय्यं महिमा ज्ञानको वणना भार ५।१८।२ से 
इस प्रकर है- 

(१९३) ओ नमो भगदरते उत्तम श्वोकाय "” 
ओ भगवान्‌ उत्तमश्योकको नमस्कार करतां । यहां भगवान्‌ शब्दै से देश्वय्यं न्न, उत्तम 


४७८ भीभ्रीतिसन्दमैः 
ज्योतिषः प्रकाशकत्वं शौकल्यादिमत्वमित्या दिधम्मंबदेगुणरूपा दिलक्षणततुस्दरू पधम्मस्यायं 
तदाट्सकत्वदृषचा तन्मात्त्वमुक्तम्‌, थ एव धम्मे: स्टरूपशक्तिरिति भग, वतूसःदेभि रथाःपतर्‌, 
अतषएवेकमपि । तस्याश्च शक्तर्माि ति-रिक्तत्वमाहू-सू तेजसा ध्वरत्गुषव्यदस्थ{मिति, 
स्वरूपशक्तथा दुरीभूता त्ेगुण्यात्मिका मायाशःक्त्येरमः त्त्‌, भतः प्रश। मत सर्वोपद्रवरहितम्‌, 
अनुभावमातत्वे हेतुः-प्रत्यग्‌ दृश्यादन्यत्‌,-- (कठ० २।३ द) “न चदष्टुषा पर्याति रूपमस्य, 
(कठ० १।२।२३) “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आतमा विवृणुते हनु रवायृ”' इति भुतेः। 
तत्‌ कृतः ¡ अनामरूपम्‌,--(छा० ६।३।२}) ““एतास्तिस्लो देवता अनेन जीवेनःत्मनानुप्रविश्य 


रोक तराब्द से माधुयं प्रदक्शितह.भाहै । स्दरूपज्ञान की वना भा० ५।१६।४मेहै- 


(१९४) “यत्तद्‌ विश्युद्धानु भवमात्रसेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुण व्यबरयम्‌ । 
पत्यक प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं ह्यनामरूपं निरहं प्रप्य ॥" 
भो- वहु, जो विशुद्धानुभाव मात्र, एक, जो निज तेजके द्वारा त्रिगुणमयो मायाकोदूरीमत पिये 
है, जो प्रत्यक्‌ प्रशान्त, शुढ चित्त में प्रकाश्च मान, अनाम रूप एव नरहर है, मे उनको शरणापन्न हि । 
जो, बह, श्रीराम चन्द्र के प्रसिद्ध दूर्वादल श्यामसूप है । यहाँ प्रकाकशेक लक्षण वस्तु सूर्यादि ज्योति का 
प्रकाशकत्व, शुक्लतादि मत्व प्रभृति धमं के समान गुण रूपावि लक्षण उनक। स्वरूप धमं का एकं 
स्वहूपात्मकता को लक्ष्य करके स्दरूप माच्रत्व कथित हआ है, जिस धमं को स्वरूप क्क्ति प्रतिपादन 
भगवत्‌ सन्वर्भादिमें किया गयः है, ठह यहु पर स्वरूप धनं रूपमे निष्टिह.जाहे। 


अर्थात्‌ यहां भीराम चन्दरके रूप को "स्वरूप क्षब्द से निदश्च किथा सया है । भुलोक्त "यत्तद्‌" जो 
वह्‌" पव से निस प्रकार वणित हयः है, उस प्रकार विज्ुद्धानुभवमाश्रादि वणित होने से स्प ओर स्वरूप क 
अभेद कोत्तन ह. है । जिस प्ररार-प्रकाशकत्व एवं शुकष्लतादि सूर्यादि उयोति के घमं होने पर भी वह 
सब उनके स्वरूप ङु-क्रकिमःत ह एह । उस प्रकार इल इयामरूप-उनका स्टरूप धमं होने प्रमी 
उसरूप को स्वव करहु गया है । वहु कथन कंसे सम्भव है ? उत्तरमें कहे है- इस सर्वरूप धमं को ही 
भगवत्‌ सन्दर्भादि में स्वरूप धमं कहा गया है । शक्ति एवं शक्तिमान्‌ का रेक निबन्धन यहा स्वरूप धमं 
को स्वरूप कहा गघा है | 


स्वरूप धमं की स्वरूपात्मकता हेतु प्रौरामचन्द्र का रूप धर्म एवं घम्मिरूप मे प्रकाशित होने पर 
भो ठक ही है । अनन्तर लिप्त से उस रूप अभिन्यक्त होता है-उसश्चक्तको माया वहिमू त मानते है, निज 
तेज से- स्वरूप क्ति हारा त्रिगुणात्मिका मया चिदूरित हृ.ई हे, वह रूप उस प्रकार है। इस हित्‌- 
भरशान्त, सवोपिद्रव रहित है, वहु रूप अनृभव मात्र है, इस मेंहेतु--वह भत्यक्‌ है, हक्य वस्तु से अन्यहै, 
अर्यात्‌ यहु हर्य वस्तु नहींहे। हस फा रूप चक्ष हारा हष्टनहीं होता है । (कठ०--२।२ ।९) “न चक्षषा 
पश्यति रूपमस्थ'' कठ० १।२।२३--““यमेवेष वृणते तेन लभ्थस्तस्येष आत्मा विन्रणृते तन्‌ स्वाम्‌” यह्‌ 
भगवानु--अत्नवक्शन दान हेत्‌ जिसको बरण करते है, अर्थात्‌ जिसके भ्रति निज गुण से प्रसन्न होति हे, 
वह उनको प्राप्त कर सन्ताहै। आत्मा उश्च के सम्बन्धमे ही स्वक्षोयतन्‌ प्रकाश करते है । न चक्षुषा 
पश्यत रूपमस्य ' कठो क्त वह॒ रूप चक्षु क} अगोचर क्यों है ? उत्तरमें कहा है--अनामरूपम्‌ -अनःमरूप 
है-- अर्थात्‌ प्रसिद्ध प्राकृत नाम सूपर हित हँ । भ्र. कृत नामरूप के सम्बन्ध तें छान्दोग्य (६।३।२) उपनिषद 
मे उक्त है--"“एतास्तिस्रो देवता अनेन जोवेनात्मनान्‌ प्रविश्य नामस्पे व्याकरवा[गि' तेज, उल एवं 


भोप्रो तिसन्द्भंः [ ४१६ 
नामरूपे व्याकरवाणि” इति प्रसिदधप्राकृत-नाभ-रूपरहितम्‌ ! तत्न हेतुः--रि.रहसिति । आत्म- 
शब्देन हि भरुतावस्थां षरमार्मनो जोवख्यशक्तिरूपोऽ-श उच्यते,--अनेनेति पथकत्वनिदेशाट्‌ । 
तषटपेण च प्रवेशो नाप देबता-शब्दवाच्य-तेजोवारिमृललक्षणोपाध्य{भिनिवेशः, स च तस्य 
जोवस्य तत्राहुन्ताध्यासादेव भवति । तत्तोऽन्तर्यामिरूपेण सदयं तत्र स्थितस्यापि तदध्यासा- 
भावादुपाधिकृतनामरूपराहित्यं युक्तमेवेत्यथंः । सर्वथाहङ्कार राहत्ये सत्ति व्याकर वाणोति- 
भ्रयोगस्यानहस्वादिति भावः । ननु श्रीरामरूपं न सर्वेरेवं प्रतोयते ? तव्राहु-- सुधियोपलम्भनम्‌, 
शुद्धचित्तेन स्वरूपतये वोपकभ्यत इत्यर्थः, (भा० ३।६ 1३) "(नातः परं परम यद्‌भवतः स्वरूपम्‌" 
इत्यादि-श्रीन्रह्मवाक्यात्‌ । 


१६५ । नन्वेवम्भतस्य मत्तंचषु प्राकटेचच कि प्रयोजनम्‌ ? उच्यते, गौणे सत्यपि 
-----__~-~-~-~-{-{----~--(--~-~-----~-_ _ ~_ = 
मृत्तिका रूप तीन देवता जीवात्मा के द्वारा अनुप्रवे् लरके--नामलू्पकोप्रकाष्ठाक्रला हं । यहां भौतिक 
श^ोर के सम्बन्धे जो नामरूप प्रकाक्ञको कथा कही गई है, उह मायिक उपाधिमात्र है, इस हत्‌ प्रकृत 
है । क्रोरामचन्द्र--इस प्रकार प्राकृत नाम रूप रहति हैं । कारण, बह रूप निरहदङ्धार है- अर्थात्‌ अहङ्कार 
शुन्य है । हस भुति मे अत्म क्ष्द से परमात्मा का जीवस्य हात्ति रूप अंश गहू गया हि । कारण, "यह्‌" 
शब्द हारा उस का पृथक्‌ निर्देष ह.आहै। 
जोवास्य शक्ति रूप अंश मे प्रवेश,- -देवतः शशाद वाच्य--तेजो्वा{र मृत्तिक रूप उषाधि में म्रभिनिवेक्ष 
है । उससे उस जीव की अहन्ता का अभनिवेक्ष से वह अध्यास होता है । सुतरां परमात्मा स्वथं 
भत्तर्थामि रूप मे देह मे अवस्थान करने पर भी अहङ्कार अध्यास काअभाव निबन्धन उसकानामसूप 
राहित्य सङ्खत है । कारण--सर्वावस्था मे अह्धुार रहित होने से ्रकाक्ञ कर रहा ह । इस प्रकार प्रधोग 
अथोग्य है । य्ह जिज्ञास्यहै-धीराम चन्द्र का रूप जो उस प्रकार है, उस को दिश्वास सब लोक नहीं 
करते है । समाधान हेतु कहते है, शुद्ध चित्त वे भ्रकाक्च मान है, शु चित्तमे स्वरूप ही उपलन्धिका 
विषय होाहै। 


अभिभ्राथ पह है-- उपास्य दूर्वाद्ल श्याम भीराभ को भीहुनुमान जो स्वरूप परमाह्मा सच्चिदानग्ब 
विग्रह जानते शे--इस शोक में उसका ब्णन है । यह रूप स्वरूपाभिन्न--है-अर्थातु सवगत मेढ वर्जित है, 
समे देह वही भेद नहीं है। उच्च प्रकार प्रतिपन्न करने ॐ निनित्त--एक इत्यादि अठ विन्ञेषभ 
थोजितह.एहै। 


दूर्बादल श्याम--भीराम चन्दर केनाम रूप स्वरूपानुबम्धी है, इश्च को प्रतिपन्न करने के निमित्त 
छान्दोग्य श्रुति का उत्लेखह्‌.आ है । उसमे श्रकराश्च कर रहा हूं । क्रिया क्व कर्ता परमात्मा है । उनम 
जी वात्म्मरूप अश-- पाश्च भौतिक देह मे अभिनिविष्ट होने पर देह सम्बन्ध से नाम स्प श्रकाश्ित होते है । 
जीवात्ला को अहन्ता- अर्थात्‌ अभ्निमान-- उक्त नाम रूप यक्त होता है। अर्थत मेर अमुक नाम, रूष 
हश है इस प्रकरषर प्रत्यय होतहै । परमात्मा अन्तर्य्यामी रूप में टह से अवस्यान करने पर भौ देह 
सम्पकित नामरूप के सहित महन्त सश्लि्ट नहीं होती ह । तञ्जम्य परमात्म एकत नामस्पर त्तिहै। 
“पका करणश्हाहं' क्रियाके दारः भ्रकाश्च कर्ता का नामरूप अनुमित हैं। करण, नाम रूप बजित 
कोई भौ उत प्रकार कहने मे सक्षम नहीं है । इश्च हेतु परमात्मा के स्वर्‌ पानृबन्धो भ्नीरामादि नाम, 
दूवदिल श्यामादि रूप हँ । यह प्रमाणित ह अ ॥१६४॥ 


४८० ध प्रीतिसन्दर्मः 
प्रयोजनान्तरे मुख्यन्तु भक्तषु लीलामाधुर्या,भव्यञजनमेवेत्या ह्‌, (भा० ५।१६॥४ )- 

(१६५) “मस्यक्तिरस्र्व्ह" इत्यादि । 
तु-शब्ब आशङ्कानिवृतयर्थः । मच्य॑लोके योऽवतार आविर्भावः, स तु साधुननेदेक.रक्लो- 
वधायेव केवलं न भक्ति, किन्तु म्यंशिक्षणमयि, मरर्येषु शिक्षणं तत्तदथं प्रक! शनं यत्तःमयम प । 
तत्र वहित ेषुं विषवासङ्दुर्वारताघ्रकाशनमानृषद्धिकम्‌ । उदृश्यन्त स्वभक्तिवासनेषु 
चित्ताद्र तःकरविरहसंयोगमयनिज लोलादिशेद मः धृय्यंप्रकाशनम्‌, ततर तद्थरेदेव्यर्थः। मःयथ। 
यवि केवलं तद्रधायेव स्यात्तदात्मनः परम्ःमःवेन पररपूर्णस्येश्वरस्य सर्वन्तर्य्यानिणः स्वे 
स्वस्वरूपे तदेकस्य वेकुण्ठे च रममाणस्य सीताकृत-व्यसतानीति कूतः स्यात्‌,--मनसैव तद्धे 
शक्तत्वात्तद्चसनासम्भवःच्च । निजमाधुययं प्रकाशनयक्षे तु तत्तत्‌ र.मभवःय्वेति भ.वः। 


१४९ । अत्र कृषारूपं ताहृशलीलारूपश्च भःधुय्यंम धक श्ला{घतम्‌ 1 तत्न श्रीसीतावियोग 
दुःख लोलामधुर गन्तिर्गतमेवेति न दोष इत्यपि दशशिहमू 1 तादृशलोला चन प्राकृतवत्‌ 
कामादिसक्ततया, किन्तु स्वजनविशेषविषयकङृपाविशेषेणेवेत्याह, (भा० ५। १९।५)- 


१६५ ॥ यदि श्रीराम चन्द्र उस प्रकार होतेह, तो धराधाम में अवतीर्णं होने का प्रयं.जन उनको 
क्या है ? उत्तर में कहते है । गौण प्रयोजन अपर कठं होने पर भी सृषटथो प्रयोजन किन्तु भक्तव्रन्दमे 
लीला माधुय्यं को अभिग्यक्त करना है । भा० ५।१६।४ मे लिलत है - 

^“ मच्यर्वितारसित्टह मस्यंहिक्षणं रक्षोदधायेव न केवलं विभो; । 
कु तोऽन्यथास्याद्रमतः स्व आत्मनः सौताकृतानि ग्यसनानीश्वरः य ।+ 


विभु का मस्यवितार किन्तु केवल राक्षस वध हतु नहीं है' म्यं जगतु को शिक्षा प्रदान भी उस 
का उदु श्य हैः "अन्यथा, भात्मा, ईश्वर, स्वरूप मे रममाण उनके पक्ष मे सीता विरह जनित दुख कसे 
सम्भवहष्ा? _ श्योक की व्याख्या उक्त शोक मेतु "किन्तु" काभ्द-आशङ्का निरसन हेत्‌ श्रयुक्त ह .अषए 
है । म्यं लोक में जो अवतार-आविर्मावि, वह केवल साधु जनोद्रेग कारी राक्षस वव हेतु नहीं है, किन्त्‌ 
मत्थं शिक्षा मो उसका उहूव्य है । मत्यं शिक्षा- उस उस अथको प्रकाल करना है) वह अथंक्याहै? 
कहते हँ -- उश्च बेह उत्त रिक्षण मे, वहिमुख जन गण मे विषयासक्ति की दुर्वारिता प्रकाश करना 
आनुषद्धिक है । किन्तु मुल उदहुश्य है-- भगवद्‌ भक्ति वासना विशिष्ट जनके निकट चिच द्रवकर बिरह 
संयोगमयर निन लोला विशेष का माधुय्यं प्रकाक्ञ करनाहै । उत्त अभिघ्रायसे ही मत्यं लोक मे अवतीणं 
हृए है 1 अन्यथा यदि केवल राक्षस वध करना हौ भवतरण का उहूश्य होता तो, जो आत्मा-परमात्म 
नामे परिपूर्ण है- वहु ईश्वर; सवन्तर्यामी, स्वरूप मे-केबल निज रूपमे एवं वेकुण्ठमें जो रममाण है, 
उनको कता ।वरह जनित दुख होना कसे सम्मवहोगा? कारण, आप, सङ्कल्प मात्रसे ही रक्षस 
वध करने मे सक्षमहं। हेवं उनको दु.ख होना. भो अप्तम्भव है, निज माचुयं प्रकाल है५ वे सब लोलषए 
करना सम्भव होता है।१६१५॥ 


१९६ । यां उतत हृपा एब तादृजलंलाहूप माध्यं ही सर्वाधिक प्रहसित है । इस हेतु इसमें दोष 
नहीं है । यह भौ दर्शाया गया है । शौरामचन्द्र की तावृश्च लोला प्राकृत व्यक्ति के समान काभातुरताके 
कारण प्रकटित नहीं हई है । किन्तु स्वजन विकेष विषयक कृषा विञेषसे ही बहु लोला भरकट हुई है । 


धीप्री तिसन्दभंः [ ४८१ 
(१८६) “नवै स आट्मातमवताम्‌ ” इत्यादि । 


स वं खलु त्रिलोक्यां न सक्तः । तत्र हेतुः-आत्मा परमात्मा भगवान्‌ परिपुणेश्वर्यादिः, 
वसुदेवः स्वभियश्चेति, किम्त्वात्मवताम्‌-- आत्मा स्वयमेव नायत्वेन विद्यते येषां तेषां 
स्वविषयक-ममताधारिणां भक्तविशेषाणामित्यथंः, तेषामेव सुहृत्तमः । तरमाद्यथाप्यो 
स््रौत्वहेतुकं कश्मलमश्नुवते, तथा नासावश्नुबोत । अतस्तरया आत्मवरवेनेन ताहश-कश्मल- 
हैतु-ततप्रीत्तिविषयताप्रीति भावः । तथा देवदूतसमयातिक्रमेणात्मवतोऽ{प॒ लक्ष्मणस्य 
परित्यागो यः, स खलु नात्यम्तिक इत्याह--न लक्ष्मणमिति, चिहातुमपि नाहं (त, न शबनोति, 
अनन्तरं क्ञटिप्येव स्वगेप्यतया स्वागमनं प्रतो्न-माणेस्तदादिभिः सह स्वधिष्ण्यारोहात्‌, 
अधुनापि तेन सीतादिभिश्च सहैवास्मिन्‌ किपुरषवर्षऽष्यर माभिद्‌ ष्ट मानत्वात्‌ । ततो मय्यदिा- 
रक्षाथंमेव किञ्चित्तत्तदनुकरणमिति भावः ॥ 


१६७ । पुव्थिमेव स्थापयतु भक्तयककारणकारुण्यप्रमुख-परममाधु्यं स्वोद्ध्वंमाह्‌ 
दास्याम्‌ (भा० ५।१९।७)-- 


-----------~______~__~~_~_~_~-~-~-~---~--- ~ 


भा० ५।१९।६ मे उसका कथन हुआ है । 


(१९६) “न वे स आट्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रलोकघ्चां भगवान्‌ वासुदेवः 
न स्त्रीकृतं कऽमलमश्नुवोत न लक्ष्मगञ्चापि विहातुमर्हति 11 
भीहनुमाय्‌ कहे थे-- भगवान्‌ वासुदेव भीराम चश््र-आत्मवान व्यक्तिमण के पक्ष ने परम सुहूदहै, 
त्रिजगत्‌ को किसी भी वस्तु मे उनकी आसक्ति नहीं है । उनको स्त्री जनित दुखहोही नहींष्कताहै, 
सक्षमण को वर्जन करना भी उनके पक्ष पे सम्भव नहीं है । 


योक को व्थार्या- राम चलद्र नमत्‌ की किसी धस्तु मे आसक्त नहीं हं, भनासक्ति में हेतु आपः 
जत्मा- परमात्मा ह, जगवानू-ेश्वय्यदि परिपूर्णं रूपमे आपमें वत्त॑मानु है । आथ वासुदेव सर्वाभय ह 
किन्तु आत्मवान्‌ व्यक्तिव्रन्द को मात्मा-है, अर्थात्‌ स्वं ही उनके नाथ रूप मे वत्तभान है । निज विषयकः 
ममताक्रान्त व्यक्ति गणके पक्ष मे--आप--सुहूल्ञम है । सुतरां अन्य व्यक्ति जिस प्रकार स्त्री जनित दुःख 
भोग करता है, उस प्रकार दुःख उनको नहीं हभा। सीता को मौ प्राकृत जनवत्‌ दुःख नहीं हुआ, सोता-- 
आत्मबती है, अर्थात परमात्मा ही उनका नाथ स्वामी है, तथापि नजो दुःख वृत्तान्त लित है, बहु श्रीराम 
चन्द्रकी प्रीति विषयताही तादृश दुःख कै भ्रति हैतुहो सकता है । उस प्रकार देवदूत का नियमातिक्रम 
करने मे समर्थं होने पर भौ लक्ष्मणकोजो परित्याम क्रिया गया था, वह आत्यन्तिक व्याग नहीं है । अतः 
कंहा गया है कि लक्ष्मण को परित्याग करना उनके पक्षे सम्भव नहीं है । कारण, स्वर्गस्थरूपमे 
निजागमन प्रतोक्षमान ्रीक्ोता प्रभृति के सहित भीराम चन्द्रनिजध.मसे आरोहण क्ये थे। इस हतु 
अधृना मौ किपरषवषं में सोता प्रभृति के सहित राम चन्द्र का दशान हेम सब करते रहते है । सृतरां 
मर्य्यादा रक्षण हेतु दुःखादि किञ्चित्‌ अनृकरण मात्र हं ।१६६॥ 

१९७ । पूर्वां को स्थापन करने के निमित्त भक्ति का एकमात्र कारण--कारुण्य प्रमुख परममाधुय्यं 
सर्वोपरि विराजमान है । उसका वर्णन शोक द्यकेद्वाराकरते हु । भा०५।१९।७ ने उक्त है- 


४८२ ] शमीप्र,तिसन्दभंः 
(१६७) “न जन्म नूनं महतो न सौभगं, न वाङ्‌ न बुद्धिर्नाङ्तिस्तोहेतु, । 
तेयद्विसृष्ठानपि नो वनौकस,-श्चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रजः ॥**४४१५।। 
महतः पुरुषाज्जन्म, सौभगं सौन्दर्यम्‌, आकृ तिर्जातिः, यद्यस्मात्‌, तेजन्मःद.भविसृष्टास््यत्ा- 
नस्मास्तदीयपरमभक्त-धौसीतान्वेषणाद-भ क्ततुषत्वेन = वताहो लक्ष्मणस्य सव्वंसदृगुण- 
लक्ष्मलक्लितस्य सुमित्रानन्दनस्याग्रजोऽपि सखित्वे कृतवान्‌,-दास्थायोग्यान पि सहुविहारादिना 
सखीनिव कृतवानित्यथः, सुग्रीवमुपलक्ष्य वा तथोक्तम्‌ ॥ 
१६८ । तस्मात्‌ (भा० ५।१६।८)- 
(१४८) “सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः, सर्व्दातना र: सृङृतज्ञ्‌ मम्‌ । 
भजेत र।मं मनुजाङृति हरि, य उत्तराननयत्‌ कोशलान्दिटम्‌ ॥*४४६। 
पुवं स्वरूपल्लानमयभक्तचा मनुजाकृतावेव परमस्वरूपःवं दशित वान्‌, सम्प्रति माधु्यज्ञानमय- 
भक्तयापि विशिष्य तमेवाराधयति--मनुजःकृति हरिमिति । तत्रापि श्नीकपिला!दक 


(१९७) ' न जन्म नूनं महतो न सौभगं, न वाङ्‌ न बुद्धिनाङ्कितिस्तो षहेतुः । 
तेयेद्विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार रश्ये बत लक्ष्मणः प्रजः ॥***८४५। 


हनुमान्‌ कहे ह महतु से जन्म, सोभग, अकति, बुद्धि, वाक्‌ प्रयोग नेपुण्य, इन सवके दारा 
लक्ष्मणाग्रज का प्रिय होना सम्भव नहीं है, कारण, उन सब गुण विहीन वनचर वानर हम सबको अप 
सखा रूप मे ग्रहण क्षयि थे । 


शोक व्याख्या- महु पुरुष से जन्म. सौभग- सौन्दय्यं,- आहति बुद्ध धाक्‌ प्योग नेपुण्य-ये सबके 
दारा लक्ष्मणाग्रज क प्रिय होना सम्मव नहीं है, कारण, वे सब गृण विहीन वनचर बानर हुम सब को 
उन्होने सखा हूपमें ग्रहण किया है । अर्थात्‌ जन्मादि सौभाग्य विजित हम सबको उनका परम भक्त 
शीसीता के अन्वेषण.दि रूप भक्तिसे परितुष्ट होकर सखा क्रियिर्है। भाप कद्श है ? सवं सद्गुण सम्पत्ति 
कै हारा जो लक्षित होतेह । उस प्रकार सुमित्रानन्यन लक्ष्मण काअग्रज होकर भी हुम सबको रुला कयि 
है । वस्तुतः हम सब उनके दासत्व कै अयोग्य है, तथापि सह हारादि द्वाराहमस्ब को सख।वत्‌ करके 
रखे थे । अथवा सुग्रीव को उपलक्ष्य करके सख्य किये हँ । १६७1 

१९८ । अतएव भा० ५।१९ ८्मे उकहै-- 


(१६८) “सुरोऽसुरो वःप्यथ वानरो नरः, सञ्वत्मिना यः सुकृतज्ञम्‌त्तमम्‌ । 
भजेत रामं मनुजाकृति हरि, य उत्तराननयत्‌ कोक्ञलान्दिवम्‌ ।४४६॥ 


वनचर बानरकोभौ सख्य के ठारा कृतार्थं किये है, अतः देवता, असुर, ब.नर नर क्रिवा अन्य जो 
कोई जीव वों न हो सब के पक्ष मे सुकृतज्ञ, उत्तम, मानवाकृति हरि राप का भजन करना कर्तव्य है । 
जिन्दीने अयोध्यावासी समस्त जोवको वकुण्ठले गयेये। 

शयोक व्यास्या--पहठे स्वरूप ज्ञानमय भक्तिङके दारा नरकृत्तिमेही परम स्वरूपत्व प्रदर्शन {विये 
ह । सम्प्रति माधुम्यं जानमय भक्तिकेद्वारा भी ि्ेषरूपसे उन नराकृति हरि की अराधन) कन्तेहै, 
श्रीकपिलादि भीं नराकृति हरि है, किन्तु उन सबको व्यत्त करने के निमित्त हूते है- राम । वहु श्रीराम 


धीप्रीतिसन्दभः [ ४०८३ 
व्यावत्तयति-राममिति, उत्तममततमोद्‌ध्वेगुणम्‌, सुकृतज्ञ' स्वत्पयापि शक्ता सन्तुष्यग्तमिति । 
श्रीहुनूमान्‌ ॥ 

दरं । तथा (मा० १०।२३ ३१) “मवं विभोऽहुति” इत्यादौ (भा० १०।२६।३२) शरेष्ठो 


भवास्तनुमृतां किल बन्धुरात्मा' इत्यत्रापि नम्मालापमयश्लेषभङ्धचा स्वीयभावोः.कर्षेण 
रसोल्लासः पुरतो दशंनीयः। 


उत्तम --असमोदृध्वं गुण श्ाल। है, सुकृतज्ञ--अ्य्तल्प भक्ति के द्वारा भी आप परितुष्ट होति है) 
श्रीहनुमान्‌ कहे ये - १९८॥ 
१६६ । उस प्रका ' भा० १०।२३।२६ में उक्त--भौीयज्ञवल्य ऊचुः-- 
“मेव विभोऽहृति भव नुगदित्‌' नृशंसं सत्यं कुरष्वनिगमं तथ पादमूलम्‌ । 
प्राप्रावयं तुलसिदास पदःव धृष्ट क्लेशेनिववोढ .मतिलङ्घचयसमस्त बन्धून्‌ ।'" 
टीका- नृक्ञसं-परुषम्‌ । निगमं--प्रतिक्ञां, नमेभक्तः प्रणयतीति वेदंवा, न स पुनरादत्तते-टति ४ 
पदावसृष्टमु-अवज्ञयापि वतू । बहुम नेन कैशेनिदोढ़ .-दासी भवितुम्‌ ॥ 
इस प्रकार मा० १०।२९।३१ मे कथित है श्रीगोप्ये ऊच: - 
“मेवं विभोऽरहृति भवान्‌ गदितु नृक्ंसं सन्त्यज्य सवं विषया स्तवपादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवभ्रह मा त्यजास्मान्‌ देवो यथावि पुरुषो भजते मुमृश्षनु ॥ 
टीका नक्षसं क्रम्‌ | हे दुरवग्रहुस्वच्छःब | तब पाव मुलमू्‌--भक्ताः सेवितवतीरस्मान्‌ भजस्वः 
मात्यजेति' एवं भा० १०।२९।३१ मे उक्त है 
' यत्‌ पत्थपत्य सुहदामनु वृत्तिरद्धः स्त्रीणां स्वधमं इति धममंविदात्वथोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेक्ञ पदे त्वयोकषे षठो भवांस्तनुमृतां किलबःधुरात्मा ।” 
टीका- अपि च यदुक्त पत्यापत्येत्यादि त्वया धमंविदेत सो पहासमरु एवमेतदुपदेशानं पदे विषये 
त्दय्येवास्तु । उपदेश पदत्वे हेतुः ईश इति । विविदिषा वाक्येन सर्वोपदेज्ञानामीश्वरपरत्वःवगमादिति भावः 
इति । ईङात्वे हेतुः आत्मा-किल-भवानिति । भोग्यस्य हि सवस्य भोक्ता, मात्मेवेकषा हत्यत: परेष्ठो बन्धुश्च 
भवानेवेति स्वं बन्धुषु करणीयं त्वय्येवास््त्वित्य्थं; । अथवा धम्मोपदेश्लानां पदे स्थाने धम्मोपदेषटरि त्वयि 
सति भस्मःयु च धम्मं जिज्ञासमानासु सतीषु त्वया धमंविदा यदृक्तम्‌--एदमेतदरतु नतु त्वं घर्मोपदेष्ठा किन्तु 
भवानास्मेति । जथवा यदृक्तमेतदृपेक्ष पवे त्वद्‌ गोचर पृरुषेऽस्तु नाम त्वयि तु ईक स्वामिने सत्येवभ्‌ । 
काक्वा नेवमित्य्थंः । यतस्तु भृतां त्दमात्मा फल रूष इति । यदुक्त पत्यादि शचुश्रूदणं धमं इति ए मेतत्‌ 
त्वय्येवास्त्‌ । कत उपदेश्ञपदे शुभरूषणोयस्वेन उपदिरश्यमानानां पर्यादीनां षदे मध्ष्ने। कृतः ईश्े। न 
हश्वरमधिष्ठुानं विना कोऽपि पतिपुत्रादिनमिति। मन्यत्‌ समानम्‌ । अलमति विस्तरेण । 
राममें श्वोकृष्ण के प्रत्य(ख्यानमय वचन के उत्तर में श्चीत्रजदेवीवृन्द के प्रतिवचन चे पेषं 
विमोऽहति इत्यादि श्ुःक समूह के मध्य मेअष्प देह धारि गणके मध्य पे प्रियतम, बन्धु-रात्मा है । इत 
वाक्य मे भौ परिहासमय थथं बोधक वचन भङ्की दवारा स्वीय भावोत्कषं हेत्‌ जो रसोत्लास हआ है-- 
अग्रिम ग्रन्थ में उसका प्रदकंनहोग।। 


तातुपय्यं यह है- यहां भ्रीटरष्ण फो समत्त जीवों का प्रियतम रूप में कहने से आपाततः बोध होता 


त्थ ] शोप्रीनिसन्दभेः 

जयायोग्यगौणसङ्खत्यापि मुख्यस्योत्लासो यथा,-(मा० १०।६०।४५) “त्वक्‌श्मभुरोमनख- 
केश-” इत्यादिकं शीरुविमिणीवाक्यम्‌ । अत्र प्रतीपःवेनायोग्यस्यापि बीभतुसस्य सङ्कृतिः 
भहृतङ्ृष्णविषयक-कान्तभावयप्रशंसाका रि-व दनभङ्खचैव तेति तदुत्‌कषयिव जाता । ततो 
रसोल्लास एवेति । तथान्यत्र (भा० १।१०1३०) - 


(१९६) “"एताः परं स्त्रीत्वमपस्तपेशलं, निरस्तशौचं वत साधु कूव॑ते । 
यातां गृहातु पुष्करलोचनः पतिन जत्विपेत्य1हतििहू दि रपृशब्‌ ॥**४४८७॥ 
स्त्रीत्वं स्त्रीजातिः, सा च भी रविमण्याद्यवर-तज्जा तिमेदत्वेनेवाज्न गृहीता । अप।रत- 
पेशलत्वादिकं हि तज्जात्यन्तराश्षयम्‌, न तु भीरकिमिण्याद्याधयम्‌-ताभिरतासःमःप साधुत्व- 


हि हैकि-नोषृषन प्ता ह्‌ [उत तरत च क्न---------- परमात्मा हैँ । उसमे मधुर रसप्रयी रास लोला मेश्ञान्त रस का सम्मिलन निबन्धन 
रसाभास को आश्षद्धा हूर थो । किन्तु व्रज सुन्दरी वन्धने जो सब श्ब्द प्रयोग किया है,"वह सब श्ञम्व 
स्वरूप सूचक न होकर अथन्तिरके द्वारा मधुररसही पृष्ठ होता है । उक्त एब्द समूह परिहास को सूचना 
करते है । नाधिका की उपयुक्त परिह सोक्ति उक्त मधुर रसको उल्लसित करता है । अतएव उक्त कथन 
से मधुर रस क उल्लास साधित हूभा है । निस अथं के द्वारा क्ष समह परिहास हेत्‌ प्रयुक्त हये है, 
उसका प्रकाश भग्रिम ग्रन्थ मे होगा । यहां भयोग्य जान्तरस क साम्मलन से वचन भङ्गीके हारा मधुर 
रस्त क। उत्लःस साधित हा है । मा० १०।६०।४५ मे भो उक्त है- अनन्तर अयोग्य गोण रसक्ा सम्मिलन 
से बचन मङ्भी के द्वारा मृर्परस का दृष्टान्त ऽस्तृत करते हँ । त्वक्‌, इमधु, रोम, नख, केश, हारा आदत 
एवं भीतर में मांस, अस्थि, रक्त, कृमि, विष्ठा, वात, पित्त, कफ प्रित जचित क्ञाब्द देह का भजन कान्त 
ज्ञानसेजोस्तोकरतीहै, वहस्त्री आपके चरण कमलकी सुरि कोप्राप्रन करनेके कारण ही उस 
भकार करती है । त्वक्‌ उमशरुरोमनखकेद'' इत्यादि भीरविमणी वाक्य है । यहाँ वेरो रूपमे अयोग्य 
बीभत्स रस का सम्मिलन- जिनका उत्कषं ख्यापन करना उदु श्य है, उन भोङृष्ण बिषयक कान्तभाक का 
प्रशा सूचक होकर उस भाकोत्कषं का कारण हेमा है । अर्थात्‌ णहं शरोकृष्ण का उत्क्ख्यापन करना 
भौरुकिमिणी देवी का उहुश्यहै, उस तसे ही उनका कान्तमाव उतलसित हआ है । उन्होने भीकृष्ण की 
भक्सा न करके अन्य पुरुष क धन्यता को कहकर जो निन्दा की है, उससे ही धोकृष्ण का उत्कषं परतिष्धित 
होकर मधुर रसत का उल्लास साधित हुआ है । उस प्रकार दृष्टान्त भा० १।१०।३० पे है-- 


(१६६) “एताः परं स्त्रीत्वमपःस्तयेश्चलं, निरस्तक्षौचं वत साधु कुवते । 
यासां गृहात्‌ पुष्करलोचनः पति-नं जात्वपत्याहृतिभिहु दि स्पशानु 1१४७१ 
टीका -- एताः स्तरीप्व मेव परं केवलं साधु शोभनं कुवंते। अपास्तं गतं पेशलं भद्रः स्वातन्त्यं यस्मात 
निरस्तं शोचं शुचित्वं यस्मात्‌ तथा भ्ुतमवि। जातु कदाचिदपि नाति न निमच्छति । आहूतिमि 
व्याहारः । यदा, पारिजातादि प्रिथवस्त्वाहुरणं ह दि स्पृशन्‌ अनन्दयन्‌ ॥” 
। दरारकास्थ महिषो ब्रन्द को लक्ष्य करके हस्तिनायुरवासो महिला गण कही यीं "शौच एवं स्वातन्त्र्य 
र'हत स्त्रीत्व को इन्होने धीरक्रिमणी प्रभृतयो ने परम शोभित किया है, कारण, मघुर अ लाप प्रभृति के 
हारा आसक्त होकर जिनके गृह सु पुष्कर लोचन पति धीकृर्ण-निगंत नहीं होते है । 
योक व्पास्या - स्तीत्व--स्द्रो जाति, श्ीरक्मणी भ्भरृति भिन्न अन्यके सम्बन्धे ही उच प्रकार 
कहा गया है । शोचराहित्य दोष-अन्य स्त्री के सम्पक्ं से है, श्रौरकिमणी प्रभूतिके सम्बन्ध मे नहीं । 


श्नोप्रोतिप्न्दभंः { ट्श 
करणात्‌, ततश्चान्यां तत्तदोष-यक्ता स्त्रोजातिमपि या निजकी्यादिना शुद्धा कूवन्तोत्ययेः) 
तासां तत्तहोषरहित-सर्वंगुणालडकृतत्वे तदवरासां साधुत्वटि धाने च हेततुमाह्‌- य।सपमत्ति 
स्वथं तथाविधोऽपि माहूतिभिः मरेयसीजनोचित्तगुणसमाहारर्या एव ह दि स्पुशच्‌ मनस्य,रउजन्‌ 
यासां गृहादपि न जात्वपेतोति । तस्मादश्रापि बीभ .स-सद्धत्तिः पुच्वंवदघयख्येया ॥ 
कोरवेन्द्रपुरस्तियः ५ 
२०० । अथ गोौणेश्वथोग्य मुख्यानां सद्धतावपि पुवंरोत्या रसोल्लासो यथा (भा० १ ०।६०।२०} 
(२००) ““मोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते 
तत्‌सौहदस्मितबिलोकमिरः स्मरम्त्यः। 
ग्रस्तेऽहिना प्रियतमे भृशदुःखतपताः 
शुन्यं भ्रियव्यतिङ्कतं दहशुस्त्रिलोकम्‌ ॥"*४४८॥ | 
अत्र गौणः करुणरस एव योग्याः । तत्र स्व्रतीपे सम्भोगख्य उज्ञ्वलस्त्वयोगयः, तथापि तन्न 
स्मितविलोकादिरूप-तत्‌सङ्खतिः स्मय्यंमाणमादत्वेन तत्तद्‌मःवभिव्यञ्जनभद्धच) श कमत्‌- 
कर्षथति । ततो रसोटलास एवेति ॥ भोशुकः ॥ 


कारण, स्त्री जातीय अथर के सहित तुलना करके उन सुब का साधुत्व प्रकाहा कयि गथा है । सृत्तरां उक्त 
दोष समुह युक्त स्त्री जाति को भी निज कीर्यादि हारा उन्होने शुद्ध किय! है । इस हेतु वे शौचादि रहिता 
साधारणी रमणो दन्य सेभिन्न है। श्रीरविमभी प्रभृति जो उक्त दोष समुह शरुन्याहै, एवं सकं गुण 
समलङ्कृता है" भन्य रमणी वृन्द का साधुत्व सम्पादन मे समर्था है, उत मे कारण निरेक निबन्धन कहते 
है --पास्तमिति । आहूतिभिः-स्वयं उप्त प्रकार होने पर भौ प्रेयसी जनोचित गुण समाचार ङे रा इस 
भरकर प्रिबता अभ्जेन उन्होने किया है-निस से धकुष्ण-- उनके प्रति अ सक्त होकर गृह से निर्गत नहीं होते 
है । सवंा-उनके गृहमे ही निवासकरते हु, । भौङृष्ण, - महिषी गणके गृह से निगंत नहीं होतेह हस 
कथनसे कामुक पुरुष के समान उनका आचरण वणित होने से यूँ मुररस तें बीभत्रत्त का सम्मिलन 
हअ! है । इस को सङ्गति हतु पुवं वत्‌ व्याधा हारा समाधान करना कत्तव्य है । 

भर्थाति श्रीकृष्ण, स्त्रीजित पुरुष नही है, अ।प~-महिषौ म्व के प्रीत्युत्य मृण समूह दारः वक्षीसत 
हो +र सतत उनके गृह मे विसानित -रहते ह । इस प्रकार कथन से महिषो उन्द का प्रेमोत्कषखचापन पूर्वक 
शोङृष्ण का ब्रेम पारव्य प्रकटन करके मधुर रस का उल्लास स्थापित किया गध; है । 

प्रवक्ता- कौरवेन्द्र पुरस्त्री गण ह - १६६ 

२००। अनन्तर गोण स्स समुह में अयोग्य मृुखघरस क। सम्मिलन होनेसेञ्सकेडाराभद्धी 
विष से यदि योभ्यस्थायौ कम उत्कषं साचित होता है, तो जो रसोटलास होता है- उसका वणन करते 
है म ० १०।१६।२०्मेउक्तहै- 

(२००) " गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत॒सौहूदस्मितविलोकगिरः रमरः्यः । 
्रस्तेऽहिना प्रियतमे भृक्षदुःखतप्राः शुन्यं प्रियव्यतिङृतं दद्दुस्त्रिलोकम्‌ ॥*४४८॥ 
टीका प्रियेण - भ्रीङृष्णेन, व्यतिहूतं -व्य'तकृतं 1 वरा तं वैल बयं शुःयं इहश्ुः । 
शीकृष्ण, कालिय हद मे निमञ्जित होकर सपं वेष्टित होने से.-मगवानु अन्त मे अनुरक्त चित्त गोपी 


४८६ ] शीश्रीतिसन्दर्भः 
२०१ ॥ अथ मुख्येष्वयोग्धसश्चारिसद्धुतावपि यथा (भा० १० २६।८}) -- 
(२०१) “ता वाय्येमाणाः पत्तिभिः इत्यादि । 


भत्र च तेषामग्रे तादृशं चापत्यमयोग्यम्पि तदानीं मोहातिरेकामव्यञजनभद्धशष 
महाभावाख्यं सर्वानुसन्धानरहितं कन्तभादस्योतुकषंमेव गमयामास । त्र उत्ल्सःयेव रस 
इति \) श्रीशुकः ॥ 

२०२ ॥ एवमुदाहरणान्तराण्यप्युन्नेयानि । मथ यद्क्तमयोरय्स्योतुकषे तु 
र साभा पत्वस्येवोल्लास इत्ति, तत्रोदाहरणम्‌ (भा १०।८५।१८)-- 


गण-त्रिथतम को सष ग्रस्त देखकर सौहद, सहास टष्टि एवं सस्मित वचनका स्मरण करके अतिकाय दृःखित 
हई थीं एवं प्रिय विरह से त्रिभुवन को शन्य अवलोकन करने लमो थीं) 


यहाँ गौण करण रस योग्य है, सम्मोग अर्थात उज्ज्वल रस उसका विरुद्ध है । करण रसमे उज्ज्वल 
रस का सस्िलन अनुपयुक्त है । तथापि- यहां सहास्य दृष्टि प्रभृति रूप उञ्ञ्यल सङ्खति-~स्मरण माच्रसे 
व्यवसित होने के कारण, उस उस भावामिग्यक्तिकी मङ्खोसे वरुण रस का स्थायि भाव शोक उत्क 
मण्डित हज है । इस हेतु यह रस का उल्लास हुआ है । प्रदक्ता भीश्चुक है---२००॥ 

२०१। मृख्च रस समूह मे अयोग्य सश्चारि सम्मिलनसे भी उक्त रूप मरे रसोत्लास हो सकता है- 
भा० १६२९० मेउक्तह-- 

(२०१) “ता बाय्यंमाणा पतिभिः पितृमि च्रत्बन्धुभिः । 
गोविन्दापहूतात्मनो न न्यवर्तन्त मोहिताः ॥' 

ब्रजसुर्दरी गण रास रजनौ मेश्वीकृप्ण की वंश्लीध्वनि भ्रवश कर निस समय यमृना पुलिन में उनके 
उद श्य मे जाने लगौ थीं-उस समय पति, पित्ृदर्ग, ्वातृदगं, एवं उनके बन्धुवगं ब।रम्बार उन सबको 
निषेध करने लगे थे । तथापि गोविन्द कत्तु क उन सब; चित्त अपहूत होने से वे मोहित होकर चली गड, 
किती प्रकारस रीं नहीं। 

यहाँ पत्या व ॐ सम्मृख में तादृश्य चाश्धल्य अयोग्य होने पर भी उस समय उनका मोह प्राचुथ्यं 
वर्णन भङ्की से कान्त भाव को सर्वानुसन्धान रहित महाभावाश्य प्रोति का उत्कं प्रतीत होता है । इस हेतु 
यहा रलोत्लास हुमाहै। 

उक्तश्चोकमें सुश्यरस उज्ज्वल का वणन है। उसकास्थयो मव कान्तमावहै। यहु सञ्चारी 
चापल्य है । कान्त भाव मे स्यल वि्गोष में चापत्य रसा वहू होने पर भी परकीया न।प्कावे पक्ष मे पति 
प्रभृति के सम्मुख में चापल्य कभी भी रसावह्‌ नहीं होत्ताहै। किन्तु कान्त भावकाचरम परिणाकः 
माभाव है । भीव्रजसुन्दरौ गण महान.वद्ती ह । महाभाव का उद्गम होने पर नायिकाका अन्यान्‌- 
सन्ध।न नहो रहता है । इस हेतु पत्यादि जो निषेध कर रहै ये-उसका अनुसन्धान उन स्वो नहीं था 
धीकृष्ण क वेणुगान से मुग्ध होकर अभिशार कर रहं थीं, उन सम की इस प्रकार मोह रमना सामाजिक 
के चित्त को निस्मया प्लुत करती है । महाभाव कौ अनुभूतिसे हृदय पूणं हो जाता है-इ< हेतु यहाँ रसा- 
भासन होकर रसील्लास हआ है । प्रवक्ता श्रीश्ुकर्है- २०१ 

२०२॥ य.ग्य स्थाय कै उक्कषं से रसोत्लासका इस प्रकार ओौरभी द्ष्टार्तहै। भा० १०।८९। १८ 
मे उक्त है- (२०२) ““वुवां न नः सुतौ साज्ञातु प्रधान पुरषेऽवरो " 


ध्योप्रोतिसन्दमः { ४८७ 
(२०२) “युवां न नः सृतौ सक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरौ"' इति 
अत्र पितृभावेनाभिन्यक्तस्य श्नीवसुदेवस्येव योगं वाततुसत्यसतिक्षम्य सद्धता भक्तिनं 
रसत्वायोपपद्यत इति । समाधानश्च पूर्वानुसारेण भ्रौबलदेववदेव योजनीयम्‌ । रसभासप्ररःद्धं 
समाधानानि चेतानि तेष्वेव निदेषिषु क्रियन्ते, तदितरेषु तु न तदथमागृहयते । तस्मात्‌ सवथा 
परिहाय्यं-स्ततप्रसङ्कः । योग्येन योग्यसङ्धत्या रसोह्लासस्योदाहरणा{न तु स्वयमृह्ानि ॥ 
२०३ । अथ ततुभीतिविशेषमया रसाः प्रकत्तेन्याः । तत्न शान्तापरनामा ज्ञानभक्तिमयो 
रसः । तत्रालम्बनः परब्रह्यत्वेन स्पुरन्‌ ज्ञानभक्तिचिषयश्चतुभु जादिरूपः श्रीभगवान्‌ । तदाधारा 


जहां जो रस वर्णनीये, वहां बहु रस योग्यहै, ओरजो रस वर्णनीय नहीं है, वह॒ अयोग्य है, 
अयोग्य रस।दिके सम्मिलनसे योग्य रस का स्थायिमा यदि उत्कषं मण्डितिहूताहै त्तो रसे ल्लासहोता 
है। ओर यदि उष प्रकार सम्मिलनसे अयोग्य रत्तका स्थायी उत्कषं माप्डतहोताहैतो रसाभासका 
उल्लाषहोताहै। इसका वणम १४४ अनुच्छेद मे हअ है । 

यहाँ तक योग्य स्थायौ का उत्कषं से रसोत्लास का दृष्टान्त प्रस्तुत किया गय है, अनन्तर अयोग्य 
रस का सम्मिलन से अथोग्यस्थायी का उत्कषं हेतु रसाभास जो उल्लाज्ञ हीता है- उस का दृष्टान्त उपस्थित 
करते ह श्रीवसुदेव, कृष्ण बलराम को कटै थे- तुम दोनों हमारे पुत्र नहीं हो, साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वर 
हों। यहाँ पितु भावमेप्रकाञ्च मान श्रीवसुदेव का वात्सल्य ही योग्य है। उस वात्सल्य को अतिक्रम 
करके उनमें दास्यभक्तिसयोगरसका निर्बहु नहींहो सकता है। पुवं ग्रन्थ में श्रौबलदेव पने विरद्ध भाव 
सथोगणकाजो समाधान किया गया है,- यहाँ पर भो उस प्रकार समाधान करनाहगा। 


अर्थात्‌ धीकृष्ण, जिस प्र रार तवोय भक्त सुख व्यञ्जक विविध लोल! निर्वाह निबन्धन विरुद्ध गुण 
समूह को धारण करते है, तदीय लीलाधिक्रारी परिकर वगं भी उस प्रकार विरुद्ध गुण धारण करते है । 
अचिन्त्य शक्तिके प्रमावसे धरीभगवान्‌ में जिस प्रकार उक्त गुण समूह्‌ का समन्वय सम्भव होता है । उनके 
परिकूरव्ग मेंभो उस प्रकार समन्वय सम्भव होताहै। १७८ अनुच्छेद मे इसका व्स्तुतव्णनहै, 
रसाभासके प्रसङ्खः मे हस का समाधान, भगवल्लोलाघधिकारी निर्दोष परिकरवगंमेही होता है, तट्चतीतत 
अन्यत्र रस्तभसलिका ताहश सप्राधान हेन्‌ आग्रह श्ल होना उचित नहीं है । सुतरां सब प्रकार से मगवत्‌ 
परिकर भिन्न अन्यत्र रसाभास का प्रसद्धः वजन करना क्तंव्य है । योग्स्थायो के सहति योग्य रत्यादि 
ध सम्मिलन से रसोल्लास के उदाहरण समूह्‌ का अन्वेषण भीमदु भागवत मे करन) आवऽयक ह ।\२०२॥ 


२०३ । शान्त भक्ति रस। 


अनन्तर भगवत्‌ प्रोत्तिमय रस समूह का वशेन करना आवहयक है । उक्त रस समहू के मध्यमेजो 
शन्तरसहै. उसका अपर नामन्ञान भक्तिमय रस है। उस मे विषयथालम्बन-- परम ब्रह्मरूप मे स्फूत्तिमान्‌ 
है । ज्ञान भाक्त का विषय- चतुभु'जाहि सरूप भरीभगवानुरह। उस का आधार-आश्चयालम्बन-म्गनत्लीला 
गत महाज्ञानी भक्तगण है, शान्तरसके ये हिविध आलम्बन के मध्यमे र्षियलगबन भगवान्‌ श्रीसनकादि 
कः वक्ण्ठ गमन प्रसङ्ख मे- '"एवं तदव भगवानु अरविन्दनाभः ” इत्यादि शोक समूह में वणित है । एवं 
५'आत्सारामाइच मुनयः'* इत्यादि शोको मे ज्ञानि धक्त दन्द का वणन । ज्ञानि भक्त मण के सध्ये 
धी चतःसनादि-- शान्त रसके आधार हैँ 1 गा० १८।१० मेंउक्त है. “आत्मारामाश्च सनयः । भोहुक, प्रथम 
अवस्थामेब्रहाज्ञान निष्ठ ये, अनन्तर भगवजत्लीलरस माधुय्य मे आकृष्ट होकर ध्री मगवानु में अभिनिविष्ठ 


४्क | वी प्रीतिसन्दर्भः 
भगवल्लीलागतमहाज्ञानि-मक्ताश्च। तत्र भगवान्‌ (मा ३।१५।२७) “एवं तद॑व भगवानरविम्द- 
नाभः ' इत्यादिक्निः श्रोसनकादीनां वेकुण्ठगमने दशितः । ज्ञानभक्ताश्च (मा० १,७।१०) 

""अतत्मारामाङ्च मुनयः” इत्यादिना व्रणिताः, तेषु च भीचतुःसनाद्या एव ताद्ंशाः । 
शनीशुदेदश्य तु लीलारसमाधुग्यङ्कष्टतया श्रोभामवताभिनिवेशादयत्रैव भोमद्‌भामद्तं 
सवत्तिमत्वमभिप्रेति, तत्रेव गृध्नु भवेत्‌ । 

अय हीषनाश्च तस्व मुल-क्रिया-द्रव्यश्रायाः तत्र गरुणाः,-स'च्चद नःदस्1द्राद्भत्वम्‌, 

पडा स्वरूप सम्परापित्वम्‌, भंगवत्वम्‌, धरमात्मत्वम्‌, विद्याशक्ति-ब्रधानः्वम्‌, विभुःवम्‌, 
हृतारिमुक्तिदायकत्वम्‌, शान्तभक्तप्रियत्वम्‌, समःवम्‌, वान्तेत्वम्‌, शान्त त्वम्‌ शुटितवमद्भृत- 
रूपवरव्ित्यादथः । क्रियाश्च भक्तपालनाद्याः, द्रव्याणि च-महोपनिषल्‌.ज्ञानिभ क्तपादरनः 
स्तुलसी-तदीयस्थःनादोनि । 
अथानुभावाः, तत्तदेगुणादि-प्रशंसा, परद्रह्य-परमात्मादि-न मोच्धारणम्‌, ब्ह्पसुखाव्धीरणा 
पूर्वकभगवदु्मुखत्वमित्यादयः, न(साग्रन्यस्तवृषटित्वावधूतचेष्टा-जञानमृदरादिपुवंक.नम्भाद्धः 
हेये थे । इस हेत्‌ जस अकस्था में अप हवे । इव हेत्‌ जनल मनस्य ब नद्‌ बन्न क्न भागवत को छर्वोत्तिम माने ये उस जवस्थामे हीज्ञःन भक्ति 
मय रस क] आघार पपे गृटीतहो सन्ते, 


अभिप्राय यहु है भमवत्‌ प्रीतमान्‌ न होने से परम ब्रहम निष्ठ व्यक्ति शान्तरस का आश्रय नहीं 
हो सकते है । रौ शुकदेव-आजन्म ज्ञान निष्षु थे) एवं निगुण ब्रह्म समाधि ममग्नये। इस अव्रस्था मे उनतत 
भगवत्‌ प्राति कौ सम्मावना नहीं थौ, अनन्तर यहच्छाः क्रमसे भगवल्लोलाङ्ृष् होकर श्रीमद्‌ भागवतः 
अध्ययन किये थे, एवं भगवतु प्रीतिमान्‌ हये थे । उस समयसे प जानत रसका आलम्बन हये है । 


अनन्तर उहीपनक्रावर्णन करतें । जान्त रका उदीपन-प्रधानतः सोभगवान्‌ के मुण-क्रिया 
एवं द्व्यहं । गुण~ सच्चिदानन्व--सन्द्राद्धुत्व, सदारवरूष सं भ्रःप्रत्व, भगवरव, परम.हम्त्व, विद्याशक्ति 
भ्रधानत्व, विभुत्व, हृतारि भक्ति दायकत्व, न्त भक्त श्रियत्व, समत्व, दान्तत्व, श्चान्ततव, शरु'रत्य, अदुभृतः 
रूष प्रभृति हैँ । क्रिया- भक्त पालनादिदहै, द्रभ्य-महोपनिषत्‌, ज्ञानि भक्त पादरजः, तली, भगवक्‌ 
स्थान समहू प्रमृति ह । जनुभाव-जगदद्‌ गुण्धादि प्रक्षसा, परम ब्रह्म परमामादि नाभोच्च.रश, ब्रह्म- 
सुला वधारण पूवक मगवदुन्पुख प्रभृति एवं नासाग्र श्टत्व, भवधूत चेष्टा, ज्ञान मुद्रादि बरवक जम्भा, अद्धः 
मोन, श्रीहरि स्तुति नति भरति है । सात्विक - प्रायाः सास्विक भाव है । सच्ारि--निर्वेद, घृति, हषं, 
मति, स्मृति, क्िषाद, ओौत्तुक्य, आवेक्ञ, वितकं प्रभृति हं । स्थायी--ज्ञान भक्ति है + इसका द्णंनः 
भा० ३।१५४६मेहै- 
“ योऽन्ताहितौ हृदिगतोऽपि दुराटनार्ना त्वं नाद्यैव नौ नयन मूलमनन्तरःदढः 
यद्य व विवरेण गुहां गतो न; पित्रःनु वणितरहा भगवद्‌द्‌ मवेन |) 
धच रम्‌ -पीवेदुण्ठदेदकौ कहै थे-'तृम हृदयस्थ होकर भी दुरात्मागण के निकट अन्तहत 
रहते हौ, अर्थात्‌ वे तुम को देख नही पाते किन्तु अद्य हमारे निकट ये अन्तहृ त नहीं हो पाये । हमारे नयन 
गोचर हो गये । तुम से उत्पन्न हमारे जनक ब्रह, जब रहस्य उपदेश किये थे, तब कणं षथ से तुम हमारे 
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मोटन-हरिनतिस्तु तप्रभतयश्च सार्व काश्च प्रायः प्राकृता एव । अथ सज्चारिणः-निवंद-धृति- 
हर्ष-मति-स्मृति-विषादोत्‌ सुक तावेगदितर्काद्याः । 


अथ स्थाधि-र्ानभक्तिः, सा च-- (मा० ३।२५।४६) “योऽर््ताहतो हू दिगतोऽपि दुरात्मनां 
त्वं, नद्यव नो नथनमूलमनन्त राद्धः" इत्यादिभिव्येड्जिता । तम्मयरसव्यञ्जकञ्च तत्रव 
(भा० ३।१५।४३) -- 

“तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द,-किञ्जल्कमिश्च-तुलसी-मकरन्दवायुः । 

अन्तगेतः स्वदिवरेण चकार तेषां, संक्षोभमक्षरलुषामपि चित्त-तन्वोः ॥**७४२।। 
इत्यादिकम्‌ । अत्रारविन्दनयन आलम्बनः, वायुरहीपनः, तनुसंक्षोभरूप उद्दूस्वरविशेषः 
सातस्विकविशेषश्चानुभावः, चित्तसंक्षोभरूपो हषः सञ्चारी । अक्षरजुषामपीति-निह्‌ श-विशिष्टेन 


त्निह्‌ शेन लब्धा ज्ञानभक्तिः स्थायी, ततृसम्‌हस्येकन्नानुभवेन समथनालज्ञानभक्तिमयो रस 
इति विवेचनीयम्‌ । 
हदय में प्रवेश किये हो, सुतरां कंसे अन्तहू त होगे ? इत्यादि कतिपय शोको मे ज्ञान भक्ति रूपस्थायचिमाकः 
वणित है । ज्ञान भक्तिमय रसन्यञ्जक उदाहरण भी उस अध्याय में है । भा० ३।१५।४३- 
“^तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्क मिध तुलसी भकरन्द वायुः । 
न्तगेतः स्वविवरेण चकार तेषां, संक्षोभ मक्षर जुषामपिचित्त तन्वोः "४४६५१ 


कमल नयन श्रोहरि कं चरणस्थित कमल केशर मिश्ना तुलस सुगन्ध वायु-अक्षरानुभवो-बह्यामुभव 
सम्पन्न--सनकरादि के नासःरन्ध्र मे प्रविष्टे होकर उनके चित्त को तनु को कषुम्ध किया या। 


यहां--कमल नयन--आलम्बन है, वाय्‌--उदहीपन है, सात्विक विज्ञेष-अनुभाव है । चित्त तनु का 
क्षोभ रूप हष-सश्वारी है । अक्षर सेविगण कामी--इस प्रकार निर्दे वेक्षिष्टच के दारा सनकादिकीजो 
भक्ति निर्दिष्ट हई हे, व्ह ज्ञान भक्ति यहां स्थायी है । ज्ञान भक्ति के उपयोगी विभावादि का एकत्र अनुमाव 
के दारा समथितहोने से यहां ज्ञान भक्ति मय शान्त रस निष्पन्न हुमा है, बह मानना होग॥ 


आश्रय भक्तिरस । 


अनन्तर भक्तिमय दास्यरस समूह के मध्य में आश्नय भक्तिमय रस का उदाहरण प्रस्तुत करते है । 
उस मे विषय आालम्बन--पालक रूपमे स्फुत्तिमान्‌ आभय भक्ति का आश्य धीङृष्ण ह । धार अर्थात्‌ 
आश्रयालम्बन लौलान्तः पाती परम पात्य परिकर वगं ह । श्रहृष्ण लीलान्तः पाती परम पात्य वृन्द के 
निकट श्रीकृष्ण हौ जा लम्बन हैँ । अन्यत्र-श्नीवकु१ठ स्थित रम पाल्य गणक्े निकट धीमन्नराकार जिस प्रकार 
प्रधान है, इस प्रकार परमेश्वराकार अः लम्बन है, अर्थात्‌ श्चीवेकुप्ठ नाथमे नराकारका हौ प्राधान्यहै, 
उनके समस्त अवयव हौ मनुष्योचित है । केवल ईश्वरत्व सृचक--चतर्बाह है । भीमद्‌द्धवादि एवं व्रजबासि 
आ.श्रत भक्त वन्द का-परम सधुर प्रभाव श्रीमन्नराकार भी आलम्बनदहै। 


पाल्य वन्द द्विविध होति है । प्रपश्चकारय्य-अर्थात्‌ जगत्‌ कारयं--अधिकारि गण वहिरद्धहै, ओर 
श्रीकृष्ण चरण छाया जिनकी जीवात्‌ है, वे अन्तरङ्धः है । उसके मध्यमे ब्रह्म क्िवादि जगत्‌ कार्याधिकारी 
होने पर भी भक्ति वजिष विद्यमान होने कै कारणवे भी अन्तरङ्धुः होति ह अस्तरङ्धः पाल्य गण च्रिविघ 
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अथ भक्तिमयेषु रसेष्वाध्षयभक्तिमयो रस उदाह्नियते । तत्रालम्बनः पालकःवेन 
स्फुर्नाश्रयभक्त चाश्रयः श्रीकृष्णस्तदाधारास्तल्लीलागतपरमपः त्याश्च । तत्र श्रीङृष्णो- 
ऽन्यन्नत्येषु श्रीमन्नराकारताभ्रधानः परमेश्वराकारश्च । श्रीमदत्रजवासिषु तु परममधुर-परम- 
प्रभाव-श्रीमन्नराकार एव । | 

अथते पाल्या द्विविधाः, प्रपश्चकर््याधिकृता वरिरङ्काः, तदीयचरणच्छायेक 
जीवनाश्चान्तरङ्धाः । तत्र वेषां ब्रह्मशिवादयस्तु भक्तिविशषर्द्भावात्तदःतरद्ुण एव , 
अथोत्तरे चिविधाः-पाधारणाः, भीयदुपुरवासिनः, श्रौ मदृव्रजपुरवासिनश्च । तन्न प्रथमे 
जरासन्धबद्ध राजादयो मुनिविशेषादयश्च । उत्तरवगंदयं श्रेणोजनादिकम्‌ । 


अथोहौपनेषु गुणाः, - तत्र परमेश्वराकारावलम्बनानां भगवतत्वम, अवतारावलीवीजत्दम्‌, 
आटमारामाकषित्वम्‌, पृतनादीनासपि तद्वेशानुकरणेन महाभक्तभास्द तत्वम्‌, प८रमाः्मत्वर, 
अनन्तन्नह्याण्डाश्रयेकरोमविवरांशत्वपित्यादयो वक्ष्यमाणमिश्नाः । भीमन्नराक्षार वलस्बनानां 


होते है साधारण जन, यदुपुरवामी एवं व्रजवासी जन गणरह। साधरण पात्य जन गण--जरासन्ध बद्ध 
राज गण एवं किसौ किसौ मुनिगण है । शेषोक्त पल्य श्नीयदुपुर वासौ एवं व्रजवासी अनुगत जनादि है । 

मूलोक्त भ्रेणो जन का अथ दलस्य जनह, अर्थातु जो सब लोक--श्रेणो--अर्थात्‌ दल मे रहते ®; 
अर्थात्‌ अनुगत हँ --वे ही श्रेणी जन कहलाते है । 

मक्तिमय रस के उद्दीपन सपरह्‌ के मध्य मे भ्रोकृष्ण कै गुणरूप.का उहौपनका वर्णन करते है । 
भक्तिमय रस मे भौष्ृष्ण--परमेन्वर भकार में एवं नराकार मे उभय रूप मे आलम्बन होते है । उसके 
मच्यमें भ्रोकृष्ण--परमेश्वर आकार मे लिनकी परीति का अःलम्बन है, उनके निकट भेगवत्व, अवतारा- 
वलीवीजत्व, अाःमार(माकर्षित्व, भक्तःवेक्ानुकरण हेतु पूत्नदिकोभौ मह्‌'भक्त भाव दातत्व, परमात्मत्व 
अं्ञरूपमेही केवल रोम कूप मे अनन्त ब्रह्मण्डा्रयप्रःत्व प्रभृति गुण समूह्‌-निम्नोक्त गुण समूह फे 
सहित मिलित होकर उहीपन होति हैँ । महार्ष्ण्‌ के लोम ¡ववर में अनन्त ब्रह्माण्ड को स्थिति है, बहु 
महाविष्णु मी कीकृष्ण को कलार } 


भमन्‌ नराकार जिन का आलम्बन है,-- उन के निकट कृपाम्बुधित्व, आश्रित पालकत्व, 
अविचिन्त्य महाश्चक्तत्व, परमाराध्यत्व, सवंज्ञत्व, सृटद्‌ ब्रतत्व, समृद्धिमतत्व, क्षमःश्ोलत्व, दाक्षिण्य, सय 
दाक्ष्य, सर्वशुभङधुर "व, प्रतापित्व, धार्मिकत्व, शास्त्रचक्षुष्ट्‌व, भक्त सुहुच्व, वदान्यत्व तेजः, की त्ति ओजः 
बलसमपूह प्रेम बश्पत्व प्रभति है । 
अनन्तर जाति रूप उहीपन का वर्णन करते ह, १५० अनुच्छेद में कहा गया । भीङ़ष्ण के जाति 
रूप उहौीपन द्विविध हैँ --उनका गोपत्व, क्षत्तियत्वादि--एवं उथाम किश्ोरत्वादि है । सीकुष्ण का 
परमेश्चराकार जिनका आलम्बन है, उनके निकट गोपत्वादि का अनकरण कारि ल्पे श्रीकृष्ण के 
गोपत्बादि एवं उनके स्मृति कारण इधामत्तादि जाति रूप उहीपन होते है । ओर श्रीमन्नाराकार धीकुष्ण 
जिनका आलम्बन हँ उनके निकट उग्े गोपादि श्रेष्त्व एवं किलोर रशेखरत्वादि जाति रूप 
उहीषन होते ह। 
अर्थात्‌ दास्य रस के भक्तगणके मध्यमे कोई कोई श्रीकृष्ण को परमेश्वर ल्पमे कोड कोई अप्राकृत 
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कुषाम्बुधित्वम्‌, आधितपालकत्वम्‌, अवि{चःत्महाश।त्तःवम्‌ परमाराध्यत्वम्‌, सवज्ञःवम्‌, 
सुद्द्न्नतत्वम्‌, समृदधिमत्वम्‌, क्षमाशीलत्वम्‌, दाक्षिण्धमु, सत्यमु, दाक्ष्यम्‌, सदशुभङ्धरत्वम्‌ 
प्रतापित्वम्‌, धार्मिकत्वम्‌, शास्त्र चक्षुष्ट्चम्‌, भक्तसुहूर्वम्‌, देदान्यत्वम्‌, तेजः, को त्तः, ओजः, 
सहः, बलानि, प्रेमवश्यत्वादयश्च। 

अथ जात्तयः+ः- पूवेषां तत्तदनुका रतया प्रतीता गोचत्वादयः, तद्स्मारकाः श्यामत्वादयश्च । 
उत्तरेषां तत्तच्छुंठत्वेनेव प्रतीतार्ते उभये । अथ क्रियाः,- पूवेषां सुष्ठि-स्थित्यादिकृतो 
विश्वरूपदशंनाद्या वक्ष्यमाणमिश्नाः । उत्तरेषा परपक्षनिवहंण-स्वपक्षपालन-सानुग्रहाव लोक- 
नाद्याः ! अथ द्रव्यानि, तदोपास्त्र-वादित्र-भूषणस्थानपदाद्धु-भक्तादीनि, तानि चपूर्वेषाम- 
लौकिकतयेव स्पष्टानि । उत्तरेषाञ्चतान्येवाखौकिकत्वेऽपि लौकिकायमानतयेव दशित- 
प्रभावाणि । अय कालाश्चोभयनत्र । तज्जन्म-तद्विजयादि-सम्बन्धिन इति। 

अथानुभावाः,+- तत्‌ सम्बरधेनेव वस तिस्ततुप्रभावा(दसय्गुणनःम,-कीत्तनाम्यादयः। तथा 

ृव्वोक्ता अपि। 

अथ सश्वारिणः,-- तत्न णोगे हषे-गवं-धृतयः, अयोगे क्लम-व्यधी । उभयत्र निवेद-शङ्ा- 
विषाद-दन्य-चिन्ता-स्मृतिव्रीडा-मःयादयो मतिस्च । सा योगेऽपि यथा भीभीषमान्तिमि- 
चरिते (भा० १९।३१)-- 
गोप,~वरम्वावन में एवं मथुरा दारक) मेंक्षत्निय रूप मे प्रतत होने पर भौ ठह वास्तविक परमेश्वर है, 
गोपादि जाति कामात्र जनुक्रण करतेर्है। ओर उनका जो श्यमरूपहै, वहु उनका परमेश्वरत्व का 
स्मारक है। कारण, क्नीनारयणा,द तादृश्य श्याम रूप तोते हैँ । जो उनको अप्राकृत मनुष्य रूप में प्रीति 


करते है" वे मानते हैं कि- श्रीकृष्ण गोप श्रेष्ठ किम्बाक्षत्रियक्षष्ठरहि, एवं निखिल किक्षोर गणके मध्यमे 
आपक्रष्ठुहैं। 

अनन्तर क्रिया रूप उहीपन का वणेन कदते हँ- परमेश्वर सूप में श्रीकृष्ण लिन का आलम्बन है, 
उनके निकट सृष्टि स्थित्यादि कर्ता के निम्नोक्त क्रिवा समह मिधित विश्वरूप दक्ञनादि किया रूप उदहीपन 
है 1 जिन काभीमन्‌ नराकार आलःबन है, उसके पक्ष में धोकृप्य कापर पक्ष दलन, स्वपक्ष पालन, 
सदपावलोकनावि क्रिया रूप उहीपन होते है| 

अनन्तर द्रव्यरूप उदहुःपन का वर्णन करते हँ--शरोकृष्ण के अस्त्र,-शा्ध, चक्र, गदा, पद, एवं काद्ध - 

धनु. वादित्र- वंशी शद्ध, भरषण-स्थान, पदाद्धु, मक्त प्रभृति हे । परमेश्वर रूप में भोङृष्ण,-जिनकां 
आलम्बन है -- उनके निकट ये सब लोकिक होने पर भी अलौकिक के समान ही प्रभाव विरतार करते है, 
कालरूप उद्‌ दीपन--उभयके पक्षमे ही श्चीकृष्ण का जन्म उनके दिजयादि सम्बन्धीय काल उहीपनहै। 

अनुभाव--श्नीङकष्ण के सम्बन्ध से निवास, श्रीढष्ण के प्रमावमय गुण नाम कीत्तन प्रभृति है । पुवं 
ग्रन्थे शान्त रसे जो सब अनुभाव वाणत हुये है । वे सबही इस भक्तिरस के अन्‌भाव होते ह । 

सन्चारी- योग में - हष, गर्वं, एवं धति है, जयोग में अर्थात्त विच्छेद काल से क्लम क्लान्ति-एवं 
व्याधि है । योग एवं अयःग-उभय अवस्था मेही निर्वे, शद्धा, विषाद, दैन्य, चिन्ता, स्मृति, ब्रोड़ा मति 
प्रभृति हैँ । उभयावस्या मे स्मृति भी सञ्चारो हो सक्ती है । वियोग मे-स्मृति--ङप सश्चार आविर्भाव की 


४६२ ] भीप्रीतिसन्दभंः 
(२०३) “विशुद्धया धारणया" इत्यादि । 

एव तत्र --(मा० १।६।३४) “युधि तुरगरजः'" इत्यादौ “मम निशितशरेविभिभानत्वचि"' 
इत्यनेन ब॒ स्वपपराधद्योतक-वाक्ये देन्यमृदाहाय्यंम्‌, (भा० १,६।३८) “शितविशिखहतः” 
इत्यादिकेऽपि ॥ श्रीसूतः ॥ 

२०४ ॥ अथ स्थायी चाश्रयभक्तचाख्यः, यथा (भा० १।११।७)-- 

{२०४) “भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन, त्वमेव माताथ सुहृत्‌ पतिः पिता । 

त्वं सदगुखनेः परमश्च देवतं, यस्यानुवृर्या कृतिनो बभूविम ॥**४५०॥। 


सम्भोवनाकौ जा सकती है, किन्तु थोग मे वह कंसे सम्भव है। उत्तरमे कहते है- “योगसे भो पोषम 
के अन्तिम चरित मेस्पृति सनच्चारी का आविर्भाषि द्ष्टहोताहे। भ।० १।६.३१- 


(२०३) विशुद्धचा ध।रणयाहताशरुभस्तदीद्यं वाशगतायुध घमः । 
निवृत्तसर्वेन्द्रियटत्ति विधरमस्तुष्टावजन्यंद्सृजन्‌ जनादनम्‌ ।! 


विशुद्ध धाश्णाके द्वारा भीषमदेव के समस्त अमद्धल विनष्ट हो गये एवं श्रीकृष्ण को कृषा दष्टिसे 
उनको भस्त्राधात जनित वेदना का उपशम भी हुआ। सुतरां उनका इन्द्रिय विनुम भौ निवत्त हा । 
अनन्तर देहं त्याग कै अगिलाषसे आप श्रीकृष्ण का स्तव करने लगे ये। इस शोक में योग पे अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण सम्मिलन से भोष्मदेव मे मृति नामक सञ्चारी वणित । कारण, आप देह त्याग हेतु स्तव क्रिये 
थे । इस प्रक्रार उक्त स्तव प्रकरण फे भा० १।९।२४में उक्त है- 


“युधि तुरग रजोविकषुख्रविश्वक्‌ कचलुलित धरमवाय्यलङकृत)रये । 
मम निशित क्षरविभि्यमान त्वचि विलसत्‌ कवचेऽस्तु द्ह्ण आत्मा ॥1" 


युद्ध कषेत्रे अश्व खुरोत्थित धूलि हारा धूसर वणं कुन्तल से एवं श्रम जनित चेद विन्दु से जिनका 
मुख अलङ्कृत हुआ था ) मेरा तीक्ष्ण शर से जिनका त्वक्‌,क्षत विक्षत हूअ। था,एवं कवच--वभ्मं- युद्धकषेत्र 
मे ग्यवहारोपयोगी अङ्धावरण विक्ोष- छिक्न भिन्न हो गये, उन धीकृष्ण में मेरौ भ्रोत्ति हो” इस श्चोकमें 
““सपनिरितश्चरेः'' मेरा तीक्षेण बाण समूह के दारा" इत्यादि वाक्य मे श्नमो देव का निजापराध सृचक- 
दन्य सञ्चारो भावदृष्टहोता है । अर्थाद्‌ यहां भीष्म देव का अभिप्राय है-मेरादौरात्म्यकोदेखो) नें 
धोकृष्ण के अङ्कः को तीक्ष्ण वाणाघात से क्षत विक्षत किया हं । मेरे समान अपराधी ओर नहीं है । इस 
रोति से उनका देन्य व्यञ्जित हुंभा है \ इसके वाद उन्होने कहा है--भा० १।९।६८ 


““क्ितविक्ि्ठ हतोविक्ञोणं दंशः क्षतज परिप्लुत अ! ततायिनी मे । 
प्रसममभिससार भद्बधा्थं स भवतु मे मगवानु गतिमु कुन्दः ॥"* 


जिनकेञद्धःमें मैने तीक्ष्ण बाणाघात किया था, उससे जिनका कटच च्छिन्न हुआ था, जिनका 
अङ्घ रक्त परिप्लृत हुआ था । अर्थात्‌ युद्धक्षेत्र मेजोरक्त स्रोत प्रवाहित होता था, उससे उत्थित रक्त 
विन्दु मण्डित अङ्घहुाथा। मुक्चको बध करने के निमित्त आततःयी मेरे प्रति बल पूर्वक अभिसारजो 
क्थिथे। वह भगवान्‌ मुकुन्द मेरामश्रग्र हों । इसश्चोकमे भौ पूर्वोक्त रीति से देन्य सञ्चारी भावोदूगम 
वणित हज है । प्रवक्ता श्रीसूत हैं ।।२०३॥ 


श्यीप्रोतिसन्वभः [ ४६३ 
अत्र विभावोदभास्वरान्‌भावकवेशिष्टयेनेव सार्विकादोनाम पि लन्धत्वात्ततृसम्बलन-चमत्‌- 
कारा्मक-रसोदाहरणमपि ज्ञ यम्‌, यथोक्तम्‌- 
““सन्ू।वरचेद्धि भषवादेद्योरेकम्य च भवेत्‌ । ज्ञदित्यन्यन माक्षेपात्तः दोषे न विद्यते "” ४५१॥ 
अन्यकमाक्षपश्च प्रकरणवशाईिति ।। इारकाप्रजाः भवे भगवन्तस्‌ ॥ 

२०५ \ अश्वयभक्तिमये रसो हिषि्ठः,-अयोगात्पको योगात्मकश्च । अथोगो दि चिधः- 
श्नयमाप्राप्निियोयश्च । पोगश्च दिचिधः.-- क्रमेण द्र चिशधरयोगानन्तरजः, सि ्धरत्‌श्चेति 
लत्र प्रथमाप्राप्रचात्मकमयोममाह्‌, (भा० ९०।७०।३१)- 

{२०१५) “इति मागधसंरुदधा मगहुशेनके।ङक्षिणः! 
भ्रपन्नाः पादमूलं ते दीनाचां शं विधीयत्ताम्‌ ॥ ` ४५२॥ 


२०४ 1 अनन्तर आश्वय भक्ति रसमे स्थायी काव--अधब भक्ति नामक सगत प्रोत्ति क्प वषन करते 
है । भा० १।११।७ मे उक्त है - 

{२०४६} "मवाय नस्त्वं भव विश्चभाःन, त्वमेव भानाथ सृहूतु पतिः पितो 1 

त्वं स्‌ गुर्नः परमश्च देवतं, यस्यानुतरेस्या कृतिनो वभ्रुविम ।१,४५२॥ 

टौका--अतो मदय उद्भवाय. नोऽस्माकं त्वं भ्ख। हे दि सरवन { अनुव्य गमनेन छंतिनः 
छुतार्था बभुविम जाता वयम्‌ +॥ 

दारक मेप्रजागम ध्रीहृष्ण को कहे थे -हे विश्व भावन! अप हमारे मद्धलकेहेतु है, भषपही 
माता, सुहूत्‌, पति, पिता, सद्गुरु एवं परेन देवता है, अप के अनुगमन कर हैम सध कंताथं हुये हैं । माता 
प्रभति ही जीवके आश्रयहै। श्रोकृष्ण के प्रेति यहांउस उसरूषमे भक्त प्रकाष्टा करने से इन सबको 
भक्ति-आश्रय भक्ति नामसे अभिहिता हुई है। 

यहांपर विभाव हैवं उदृभःस्वरात्रु भाव के वेदिष्ट्ययेही प्षात्विक परभृतिका ग्रहृण होने पर उसं 
के सम्बलन से चमतु कारात्मक रस का उदाहरण भी अनुसन्धेष है । साहित्स्व्पण मे कयत है-- 

“समदषश्चेदि भवधादेद योरेकस्य चा भषेत्‌ } 
क्ञरित्यन्यषमाक्षेपात्तदा दोषो न विद्यते ।।'"५१॥ 

दो अथवा एक विभावादि समग्रो का विद्यमान हीने परं आज्ञु अन्यं का सभाक्षेप होकर रंसोदये 
होता है, इषसे दोषन्हींहोताहै, प्रकरण केदारा अन्य कासमक्षेपहोता है) 

हरक के प्रजामण ध्ीमगवानु को कहे थे ।२०४। 

२०५ । अयोगात्मक एवं योगात्मक् मेद से आध्य भक्तिमय रसत हिविघध होति है | अयोग भौ द्विविधं 
है, प्रथम अप्राप्ति एषं वियोग । योग भी द्विविध हैँ । द्विविध अधोग के अनन्तर क्रमक्षाः दिविध योग उत्पन्न 
होते है । बे योगद्वय-- सिद्धि एवं तुष्टि नाम से ख्यात हँ । प्रयस--अघ्राप्ति कै पश्चत्तजोयोग है, उसका 
नम सिद्धि है, एवं वियोग के पश्वात्‌ जो योगहै, उसका नामतुष्ट्िहै। 

उसके मध्णमे प्रथत अप्राप्रचात्मक अथोग का धणन भा० १०।७०।३१ मे है-- 

(२०५) “इति मामधसंरद्धा भद्‌ दक्षन काङ्क्षिणः। 
प्रप्ता: पादमूलं ते, दीनानां शं विधीयताम्‌ ।\***५२॥ 


४९४ । शीप्रोतिसन्दर्भः 
अत्र भवदहुशंनकाङःकिण इत्यनेन तदृशंनार्थव बन्ध-मुमृक्षापि दिज्ञापिता । ततः स्थायी 
दशितः । पादमूलमालम्बनम्‌, संरोधो वि रोधम्‌खेनोहीषनः, प्रपत्तिरद्‌ मस्वरः, ओत्‌सक्य दैः 
सश्ारिणो, तायां र.1.त्वकादयश्च ज्ञ याः ॥ राजदूतः श्रीभगवन्तम्‌ ।४ 
२०६ † एतदनन्तरं सिदधयःद्यं यों तेषामेवाहु-- (गा० १०।७२।९-३) “ठट शस्के 
घनश्यामं पोत को शेयवाससम्‌ । भ्रोवृसप्डुं चतुर्बाहु" इत्यारभ्य (माग १०।७३।५-७) -- 
(२०६) ^“"पबन्तं इव नेत्राभ्यां लिहुन्त इव जिह्वया ॥ ४५३५ 
जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः । 


~~~ ---~~] बब] 


जरःसन्ध क्षे वारा आबद नृपति वृन्द, का दुग द्वारका े श्रीकृष्ण के निकट उपस्थित हकर कह 
था-जरासन्ध संरुद्ध रजगणभापका दरशनामिलाष रे आपके चरणारविन्ड फी श्रभपपन्न हरयेहै +आफ 
उन ज्ञरणागत अन ग्णको कल्याण चरवाननरं) 
यहां जप कै दक्षनाभिलाष मे भवदीय पादम्‌लको शरणापन्न'' इस उक्तिके हारा धीकष्ण दक्षन 
हेतु राजन्य दृन्द कौ बन्धन इच्छा विज्ञापित टूई थी । उस से नृपत्तिदरन्द का श्रौकृष्म ते स्थायिभाव 
प्रदक्षित हज है? 


शरीढृष्ण का पादमूल आलम्बन ह । जरासन्ध बन्तुक संरोध-यहां विरोध मुख से अर्थात प्रतिकूलतषए 
हारा उदूदोपन है । ज्ञरणागति-- उद्‌मास्वर है । उत्सुबय एवं देन्य-सश्चारी है । तदुभय के हारा सात्तविका(द 
को मो जानना चाहे) 

अजिप्राय यहु है- जरासन्ध केतक अवरुद्ध नृपति गभ यदि मुक्तिब्राप्रकरनेके निमित्त यदि 
श्रीकृष्ण की शरणापन्न होते तो यह आधय भक्ति रस निष्पत्ति की सम्भावना नहीं होती! कारण, जो 
कुष्ण प्रोत्ति रूप रसत्पमे परिणतहाता है, यहाँ उसका अभाव था। कारण, किसी समथंव्थक्िके प्रति 
प्रति न होने पर भी विपत्ति त्राण हतु उसकी शरणापन्न होने की रीति देखने मे आती है । किन्तु नृपक्ति 
वृन्द श्वीकृष्ण दर्ानामिलाषसे ही मुक्ति अभिलाषी हए थे । इसस्षश्रीकृष् से नृपति न्द की प्रीत सूच 
हई है 1 इस रोति से स्यायिभावका सदुभाव श्रदकान करके उसकी रसता निर्वाह हेतु श्रीकृष्ण के पाद्‌ 
मूलादि का भालम्बनादि रूपमे प्रदक्शन किह) राजदूत--धोभगवान्‌ को कहे ये ॥२०६५॥। 


२०६1 यहां प्रथम अप्राप्टचात्मक अयोग का वणेन हा है ! उसके बाद जो सिदाख्य योग होता है- 
उस का वर्णेन उक्त राजन्य दम्ब के सम्बन्धमें ही हु है । जरासन्ध के द्वारा पवत महर में अवरुद्ध होकर 
जो अवस्थित थे, जरासन्ध पथ के पश्चात्‌ सृक्तिलाभे करके वे देखे थे-भा० १०।७३।२--२ “ददृशुस्ते 
घनश्यामं पीतकौशेय बास्तसपरु" भःवत्साङ्धः चतुर्बाहुम्‌ ” 


शरीकृष्ण- चन्या ह, उनके परिधाने पात कौषेय दसन है जाप भीवत्ल चज युक्त. चतभु ज, 
प्म गभे के समान अरुण वणं नयन विशिष्ट ह, प्रसन्न वदन, स्कूत्त ल मकर कुण्डल से शोभित, शङ्क, 
चक्क गदापद्म धारी, किरीट हारवलय मेखलादि विक्ष् है, उनके प्रीवामे दप्रिमान्‌ कोस्तुम मणि एवं 
कण्ठ देहा मे वनमाला विरानितहै। इस प्रकार जारम्भ कर "° १०।७३।१--७ मे उक्त है-- 

(२०६) “ पिबन्त इव नेत्राभ्यां लिहम्त इव जिहुया ॥४५३॥ 
जिन्नन्त इव नास्ताभ्बां रम्चन्त इव बाहुभिः । 


भीप्रोतिषन्बभेः { ४९१ 
प्रणेमुहंतपाप्मानो मद्भिः षादयोहेरेः ।४५४॥ 
कृष्णसन्दञ्चनाह्ूाद-ध्वस्तसंरोधनक्लमवः + 
प्रशशंसुह षीकेशं गीभिः प्राञ्जलयो न॒पाः ।*४५५॥ 

प्विबन्त इत्यादौ !इव'-शम्द उतुप्रेषायाम्‌ । तददर्‌तरूप- दशनेन चक्षुषोरत्यन्तविरफःरणातत्‌ 

¶्वबःत इवेत्युक्तम्‌ । एवं तवौीयमधुरगन्धजात्त-चरणार।चन्दलेहनल)ःभात्‌ एनः पुन या जम्भा 

जाता, तत्लिङ्खेन तच्चरण।र वन्दं लिहत इवेत्थुक्तम्‌ । अतएव जिघ्रत इव नासाभ्ामिति । 

नासापुटफुल्लतालिङ्खेन तह सर्वाद्धमेव युगपनज्जिघ्रम्त इवेत्य॒क्तम्‌,-- तदथमिव तद्धिस्तारणं 
कृतमित्यथेः । तथापि भक्तरवात्तच्चरणरयेवावलेहेच्छा युक्तं त तथा व्यःस्य.तम्‌ । एरमृत्तरन्नापि । 
परमावेशक्त-बाहुचालनलिद्धेन तच्चरणारविर्दं श्लिस्यःत इवाप सवथा तवावेश एव 
तात्‌पय्येम्‌ )। श्रीशुकः ॥ 

२०७ । अय वियोगः,-(भा० १।११।६) "य्य म्बुज 'क्षापससार” इत्यादौ भ्नोढारक।प9जावाव्ये 


प्रणेमहृत पाप्मानो मूद्धंभिः पादयोहुरेः ।*४५४॥। 
कृष्णसन्दरानाह्वाद--ध्वस्तसरोधनदलमाः । 
परश्ष्ष॑सुह षीके गीभिः प्राञ्जलयो नृषाः ॥**८५५।) 

भीकृष्ण को अवलोकन करवै जसे नयनोंके द्वारा पान ष.रनेलगे थे. जिह्वा हारा परान लेहून 
करने लगेये। नासाय द्वारा आघ्राणतेने लगे थे एवं बाहुं हय हार जसे आलिद्धन करने लगे थे। 

श्रीकृष्ण सन्ददन से उनका कं।राठास जनित दुःख द्दरित हभ । श्वंकृष्ण को शरण.पत्ति से पाप 
विनष्ट हुआ । वे अवनत मस्तकसे ्रीहरि के पादपद्म वेंप्रणाम पुवेक अञ्जलि बद्ध भाव से दण्डायमान 
होकर बाणीके द्वारा हूषोकेश्च को प्रसा करने लगेथे। 

““पिबन्त इव नेत्राभ्याम्‌" मानो नय्नों से पान करने लगे । यहां ' इव” शाब्द उत्प्रेक्षा मे प्रयुक्त हूभा 
है । भरीकृर्ण का अदभुत रूप को देखकर नृपति दन्द कै नयनयुगल अतिज्ञय विस्फारित हृएथे, इस हतु 
जंसे पान करने लगे थे- हस प्रकार कहा गयाहै । इष प्रकार उनकी म्धुर गन्धसे चरण कमल लेह्न 
करने का लोभ उपस्थित हुआ था । उत्त मधुर गन्ध से पुनः पुनः जम्भा जिम्हाई उपस्थित हुई थी, उस से 
उनके चरण कप्रल जसे लेहन करने लगे थे- इस प्रकार कहा गया है । अत्तएव नासाद्रय हारा जसे 
आध्र.ण ग्रहृण करने लगे चं । नासा पट को फुल्लाता को देखकर--वोध हुआ कि - धीकृष्ण के सर्वाङ्धि को 
युगपत्‌ आघ्रा लेने लगे ये। इष प्रकार कहा गाह! उसकातात्पय्यं थह है कि-- तदीय सर्बद्धिकी 
युगपत्‌ आघ्राण ग्रहण हत्‌ ही जसे नासापैर को विस्तृत क्के थे । सर्वद्धिस्वादन करने का लोभ उत्पन्न 
होने पर भी चपि गण दस्य भाव सम्पन्न होनेके कारण, उनके पक्षमे चरणाव्लेहन की इच्छाही सङ्खत 
हती दै । इस हेत्‌ उस प्रकार व्याख्थाकी गरईहै। इस पकार आघ्रःणके सम्बन्धमें भो जानना होगा। 

अतिक्ञय अवेक्षसे उन सबनेजोबहुं चालनक्याया। उससे जेत श्रीकृष्ण को आलिङ्धुन करने 
लगे थे, इस प्रकार कहा पयार! सर्वावस्था मेउनसबकष भीकरष्णमे जो परमावेश धा- वहु सूचित 
हुञा है । श्रीहुक कहै थे ।२०६॥ 

२०७ ॥ अनन्तर वियोग का वर्णन करतेहँ। शरीदारकाके प्रजागण--भा० १।११।६ में कटैथे- 


४६६ ) शोभ्र तिसन्कमेः 
तासां प्रभावो व्यक्तः, श्नीत्रज्रजानाञ् (भा० १०।३५।२५} ^शदुषतिद्धिरदर'जदिहा रः" इत्याद्छै 
..मोचयन्‌ व्रजग॑वां दिनतापम्‌”' इत्यनेन सचितः । ब्रज एव तिष्ठतां बुडबालगवामपि, किमुत 
मनुष्याणामित्यथंः । अय तरनन्तरजं तुष्ट्ःर्यं योगं द्वारकाश्रजानामाह (भा० १।११.१.- 
(२०७) “आनर्तान्‌ स उपव्रज्य स्वृद्धान्‌ जनपदान्‌ स्वकान्‌ ^ 
दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव ।\*४१६। इत्यादि } 
इवेति वाक्यालङ्कारे + भीसूतः ॥ 


२०८} श्वोत्रजप्रजानामपि "मोचयन्‌" इत्यादिनेव व्यक्तः, तथा ब्रजवनस्थितानामयि 


“यहं स्बुजाक्षावससःर'' है कम्म नयन} आप जुहृद्‌ गणके दशंन हतु नब हस्तिनापुर अथवा मथर 
गमन किये उस समय जापका अदन से सूय्यदिक्ान से नयन की जेसी अवस्था होती है, हम सब 
कौम वंसो अयस्याहईृथी । छण काल भो कोटिबत्सर के समान- मर्थात्‌ सुदीधं दुःसह दु खम्य प्रतीत 
हा था । दारका के प्रजागण का प्रभाव सुव्यक्त हुभा है भा० १०३५।२५ मे उक्त है- 

"“कदुपति द्विरढराज व्रिहारो वार्निी पत्तिरिवेषदिनान्ते । 

मुदित वक्त. उकयाति दुरन्तं मोचयन्‌ ब्रजगवां वनताषम्‌ ।\'” 

यह यदु पति श्नीकृष्ण-जिनको गति मजरा के समान है, निनका मल प्रकुतल है, आप व्रज गो 
समुह का दुर-त दिनतप मोचन हतु यामिनीपति चन्द्रके समान रहैरहै) 

प्रभाव क्लब्द का यहां अथं है--न्योग दुःल की क्षमता जिससेक्षगकाल कोटि वत्सर के समान 
परतोत होता या। इसके दरा-दार राके प्रजागभ को कृष्ण प्रति का परिचय उपलम्ब होता है} 

“यकुपति द्विरदराजविहारः" शक सें प्रजागण क्रादियोग सूचित हुभ है) बद्ध गो श्वं शिक्षु वत्व 
गोचारण समयमे वन ममन में अक्षम थे- उस समथ वियोम दु. उपस्थित होना उन सब सें असम्भव 
है\ उन सन को छोड़कर अपर शौ वन्द गोचारण समयमे श्रीकृष्ण कै निकट मे अवस्थित होनके कारणं 
उस समथ उन सब को वियोग दुख नहीं या) दिनान्तमेब्रज गो समूह का दुःख मोचन हेतु शीकप्श ओ 
रहे है इस प्रका कथन से वन गमन मे असमथ दद्ध एवं क्षु गो समूह का दुःख मोचन प्रतीत होता है । 

यदिगो समह श्नोकृष्णं विच्छेव से दृ-खानुभव क्रते तो उस समय व्रजस्थित मनुष्य गण-जो 
गोचारण समय मे वन गमन नहीं करिये ये-उन सबको तो नितरां नितान्त दुःख हमा था। 

भनन्तर वियोग के पश्चातु सञ्जात तुष्टि नामक योग का दृष्टान्त उपस्थित करते है-भा० १।११।१ 
भे उक्तहै- (२०७) “आनर्तन स उपव्रज्य स्वृद्धान्‌ जनपवानचु स्वकानु । 

दध्नो दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव ॥**४१५६॥ 

शरीकषुष्ण, आनसं नामक समृद्ध शाली स्वीयजन पद मे उपस्थित होकर पाञ्चजन्य शङ्कू, ध्वनि किये 
थे । उससे उस देश्शवासौ जनगण का विघाद जसे विदूरित हृा। उक्तश्ोकमे लिखित "हव शम्ब 
वाक्यालङ्कार मे प्रयुक्त हञा है । उपमा वाचक नहीं है) श्रीसूत रहे ये ।।२०७॥ 


२०८। व्रज प्रजावगं कामौ तुष्टि नामक योग का दर्णन २०७ अनुच्छिद के उक्त भा० १०।३५।२५ 


"मोचयन्‌ व्रजगवां दिनतापम्‌"" मे है-त्रज गो समह्‌ का दुरन्त दिनताप मःचन करने के निमित्त यामिनी 
पति चन््रके समान धौकृष्ण आ रहे है । वृजस्थित वृजदेवो गण के भा० १०।२१।१० “ृन्दादनं सखिभुवो 


धीप्रीतिषन्दभैः [ ४६७ 
श्रोव्‌ जदेवोवाक्येः (भा० १०।१२।१०) “वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कोत्तिम्‌'' इत्य दिभिः, 
(भा० १३।३५।४) "हन्त चित्रमबलाः शृणुतेदम्‌"' इत्यादिभिश्चज्ञ यः । 


अथ दास्थभक्तिमयो रसः तत्रालम्बनः.-प्रभत्वेन स्फुरन्‌ दारयभक्तघःश्नयः शोङष्णः, 
तदाधारा: श्रोकृष्णलोलागत-रवोत्‌ङृष्ठ.तदीय्रेत्याश्च । श्चीकृप्ण इह परमेश्वराक्ारः धोमन्‌- 
नराकारश्चेति द्विविधः पूव्वोक्ताविर्भाव एव । तदभृत्याश्च तत्तदनुशीलित्वेन द्विविधाः) 
पुनस्ते च त्रिविधधाःः-अद्धसेवकाः, पार्षदाः, प्रप्याऽच । तत्राद्ध सेवका अङ्खाभ्य ञ्जकः ताग्बूल- 
वस्त्-गन्ध-समपकादयः, पाषंडा मन्ति-सारथि.सेनाध्यक्ष-धमरध्यक्ष-देशाध्यक1दयः, बिष्टादि- 
चातुर्येण सभारञ्चकाश्च, पुरोहितस्य प्राधान्यादृगुरदर्गाःतःपात एव, पाषदरवमप्यशेन, प्रेष्याः 
सादि-पदाति-शिल्पिप्रभृतयः । एते च यथापुरं प्रायः प्रियतराः । भीमदुद्व-दारस्कप्रभतो- 


वितनं.ति कोत्तिम्‌” वाक्प्र मे वृजवनस्थित प्राणि दन्द का भी उस प्रकार योग सुच्यक्त है। एकं 
भा० १०।३५।४मे उक्त है-' हन्त चित्रमबलाः धृणृतेदम्‌”” उक्त श्योक समूह इस प्रकारहै) 
“कृम्दाठनं सखिभ्रुवो वितनोति कीत्ति यदृदेवकोसुत पदाम्डुजलन्धलक्षिम। 
गोचिन्द वेणु मनुमत्तमय्‌रनुष्यंपरेकषयाद्रि सान्वपर तान्य समस्त सत्वम्‌ । (१) 
धन्याः स्म मूढृमतयोऽपि हरिण्वएता या नन्दनन्दनमुपात्तविचिन्रवेऽम्‌। 
आकण्यं वेणु रणितं सटकृष्णसाराः पूजां दधुविर चितां प्रणयावलोकः ॥ (२) 
प्रायोवताभ्ब मुनयो विहगःबनेऽ“स्मन्‌ कृष्णेक्षितं तद्दितं कलवेणुगीतस्‌ } 
आरुह्य ये दुमभुजानु रुचिरप्रवालानु शुण्वम्तिमोलितदृक्चोविमतान्यव।चः ।॥ (३) 
हन्तचित्रमबलाः श्ण॒तेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत्‌ । 
नन्द सूनुरथमात्तंजनानां नम्भेदो यहि कूजित वेणुः ॥ 
दन्दक्लो वजवषाम्‌ गगावो वेणू' वादय हु तचेत स आरात्‌ । 
दत दष्ट कवल! धृतकर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासनु ॥।**(४) 
एक गोपौ ने कही- हे सखि ! इृन्दाबन--पूथिवी कौ कीत्ति फो विस्तार कर रहा है । कारण, देवकी 
नन्दन के चरण कमल द्वारा यह कश्ोभितहै। इस चन्दावन मे गोविन्द की वेशुध्वनि श्रवण कर आनन्दसे 
मत्त मयुर दन्द नस्य करते ह, एवं पवंत ॐ सानेक्षस्थित प्राणीवृर्द निकरियावस्था मे अवस्थित है । (१) 
हरिणी गण तिर्यग्‌ योनि भें जस्स लाअ करने परमभीवे धन्य । कारण, वे वक्षो ध्वनि श्रवण 
करके पति कृष्ण सारके सहित विचित्र वेषधारो नन्दनन्दन को पूजासभ्रणय दृष्टि से करती रहती है (र्‌) 
केसा आश्रय्यं हु ! इस वन मे पक्षिगण है, वे मनि होने के योग्य है । कारण, जिससे कृष्ण वक्षन लाभहो, 
उस रीति से मनोहर प्रवाल जाली तर श्ाखामें आरोहण कर श्रीकृष्ण धादित वेणु गीत भवणकर रहै है । 
अनिवंचनीय सुखोदय होने के कारण उनके नयन निमीलित, वे सब नीरवमे अवस्यानकररटेहै। (३) 
हे अबलगण ! ओर भी आश्चर्यं सुनो ! यहु नन्दनन्दन है, जिस का ह स्थ--हारवत्‌ दिश्द है, जिस 
के वक्षः स्यल में स्थिर विद्युत तुल्य लक्ष्मी सवेदा विराजित है,जो उशत्तंजन गश को नर्म्मद है, जब नन्द- 
नम्दन वेण्‌ वादन करता है, उस समय वृजस्थित धेनु दृष, एवं मृग समूह्‌ का चित्त उस से अण्हूत 
होता है। वे सब पशु वृन्ब-दन्त दवारा तुण प्रास्त धारण कर उद्‌ध्वं कणं से निद्रित वा चित्राङ्धित के समान 
अवस्थान करते है । 


४९८ | धोप्रीतिसन्दभः 
नान्त ङ्गसेवादिवे शिष्टचमप्यस्तोति सव्वं तोऽप्याध्िषयम्‌, तक्च)पि भ्रीमदुद्धवस्य,-बहुशोऽपि 
(भा ११।११।४६) “त्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा '” इत्याद्य क्तेः । अथोहीपनाः पृव्वोक्ता एव । तत्र 
विशेषततोऽद्खसेवकेषु गुणाः सौन्दय्यं-सोकुमार्य्यादयः, क्रियाः शयन-भोजनादिकाः, द्रव्याणि 
ततुसे्ोपयोग्यानि तदुच्छष्टानि च । पाषदेषु गुणाः प्रभुत्वादयः, तरेषयेषु प्रतापः दथ इत्याद । 
अथानुभावाः प्रायः पृत्वोक्ता एव, तथा योगे स्वस्वकर्मणि तातुपय्येम्‌ । यत्‌ लु सेवा-सम्ये 
कम्प-स्तम्भादय्‌द्‌मवमपि विलापयति, तत्ततृकम्मं-तातृषर्य्य हि तस्थासाधारणो धम्मं, 
कम्पादिस्तु सव्वंसाधारणस्ततः पष्वंस्येव बलवर्वामिति । एवमन्यत्रापि रसे यथाययमुन्नेथम्‌ । 
अथायोभेऽपि स्व-स्वकस्मनुसन्धानं तद्चस्विपि तत्ततृकुतरेव वा। अथ सश्चारिणोऽपि 
भागक्ता एव । अथ स्थायो च दास्यभक्तघास्यः । स चाक्र रादीन.मेश्वय्यंज्ञानप्रधानः श्रीमद्‌- 


दास्थभक्तिमय रस । 

अनन्तर दास्य मक्तिमयरतका वर्णन करते हँ । इस मे अ।लम्बन परभु रूपमे स्फुत्तिमान्‌ दास्य 
भक्तिका आश्रय धीकृष्ण है । इसमे आ।धार धीङृष्ण लोलामत निज गुण में गरीयान्‌ उनके भृत्यवगं है । 
यहां श्रीकृष्ण के--परमेश्वराकार एवं श्वीमन्नराकार भेद से वं बणित द्विविध आवर्भाव आलम्बने, 
अर्थात पूवे में परमेश्वराकार एवं नराकारमेदसे जो श्कृष्ण के द्विविध आदि्भाव कटि गये है, दास्य भक्ति 
रसमे तदुभय ही आलम्बन, उनके भृत्य वे परमेश्वराकार एवं नराकार --इन हिविध रूप क! ही अनु- 
शीलन करते है । मतः वे परमेश्वराकार का सेवक एवं नराकार का सेवक होते है। इस रीति से भृत्यवगं 
दो मागो में विभक्त होते हैं ! अनन्तर भृत्य वगं-अङ्कः सेवक पाषंद एवं प्रेष्य भेद से त्रिविध होते है । उस 
के मध्य में अङ्कः सेवक--अङ्धाम्थञ्जक अर्थात्‌ अद्ध मह्‌ न कारी, ताम्डरूला्पेण कारी, स्त्र समपंण कारी, 
गन्धापेण कारी मेद से विविध होते है। पाषेद-मन्तरी, सारथी, सेनाध्यक्ष,--धरमाध्यक्ष, (विचारक) 
देशाध्यक्ष प्रभृति हे । विद्या चातुग्यं फे द्वारा सभारञ्जक भाट प्रभृति भी पाषद हैं । 

शेष्व निबन्धन पुरोहित गण-गुरुव्गं से अन्तयुक्त हैँ । उनके मध्यमे आक्षिक पा्षदत्व 
विद्यमान है। सादि, भयति अश्वारोही सेन्य, पडाति, ज्ञिल्प प्रभृति प्रेष्य होते हैँ । चे सव यथा पुवं प्रियतर 
है, अर्थात्‌ अङ्धुः सेवक, पाषंद प्रेष्य इन तीन प्रकार भृत्य वृन्द के मध्यनेप्रेष्यसे पार्षद प्रियतर है, एवं 
सवपिक्षा अद्ध सेवक धीकृष्णङे प्रियतम है । उद्धव-मन्त्री दारक सारथौ, प्रभृति पाषद है । पांव होने पर 
भी इनमें अद्धःसेवादिका वंशिष्ट्वभी है, उसमें भी धीउद्धवका ही सर्वधिक्षय है । कारण, धीकृहण, 
उनको भा० ११।११।४९ मे कहै है---^त्वं मे भृष्यः सुहृत्‌ सखा" तम मेरा भृत्य, सुहृत्‌ सखा हो । पु्ोक्त 
उद्दीपन समूह दास्य भक्ति मयरसका उहीपन होति है, अर्थ्‌ पूवं में आश्रय भक्तिरसमे गुण, क्रिया, 
जाति, दव्य एवं काल ₹<प जो सब उदूदीपन कहै गये है, इसमेवेस्बही उहुदीपन होति है । अद्ध 
सेवक मण में विष रूपमे गुण सौन्दर्य्य, सोकुमाथ्य प्रभृति, क्रिया--शघन भोजन प्रभृति, हैँ । उनकी सेवा 
के योग्य वस्तु एवं उनकी उच्छिष्ट प्रमृति ओर पाषंद भणे प्रभुत्वादि गुण एव प्रेष्य गण से प्रतापाहि गुण 
उहौपन होते है, | 

अनुमाव-पूर्वाक्ति अनुभाव समूहुही दास्य भत्तिमय रसके अदुभावरहै। अर्थात्‌ पहले आश्रय भक्ति 
रसम श्वीभगवत्‌ सम्बन्धे ही निवास, हेवं तरीय प्रभाव){दमय गण नाम कोत्तंन प्रमृत्तिनो सब 
अनुभाव कटे गये है, यहाँ मौ वे सबही अनुभाव होतेह} उस प्रकार योगावस्थातें अयति श्रीकृष्ण के 


श्रीप्रीतिसन्दरभः [ ४१९ 
उद्धवादोनां तत्ततुसद्‌ भावेऽपि माधुय्यज्ञान-प्रधानः, श्रीव्रजस्थानान्तु माधुर्य्येकमय एष । 
अथाप्येषां प्रीतेभक्तित्वमु-- श्चीगोपराजकुमारत्व परम-गुणप्रभावत्वादिनेवःदरसद्‌ भावात्‌, 
तथाङ् रस्य (मा० १०।२८।२८) “ददशं रामं कृष्णञ्च व्रजे गोदोहनं गतौ” इत्यादि लोलाया- 
मनुभूत-तादशमाधुय्यंस्यापि यमुनाह्ुदे दुष्टेन तदेश्वय्येविशेषणेव चमद्‌कार-परिपोषात्तत्‌ 
प्रधानत्वं व्यक्तम्‌ । श्रीमदुद्धवस्य माधुय्यप्रधानत्वन्तु श्नीगोकुलवसिभाग्यश्लाघायां स्फुटमेव 
व्यक्तम्‌ । अतएव तादृशस्यापि तस्येवं स्वेच्छामय-नरलीलामाधुर्यदिशः स्मय्यंमाणो मम 
तद्धि योगचेदं वद्धयतीति भगवदन्तद्धनिानन्तरमुद्धवः स्वयमाह, (मा० ३।२।१६)-- 


सहित सिलित।वस्थामे दास वृन्दकी न्जि निज कम्मं मेततुपरतामी इस रस का अनुभावहै। उस 
प्रकार ततुपरताभी इसप्रकारहीहै कि सेवा समयमे कम्प स्तम्भादि का उद्गम होने पर सेवामे विघ्न. 
होगा, इस प्ररार चिन्ताकर भृत्य गण अनुशोचना प्रकाश करते हँ । अङ्खः सेवादि कम्मं ततुप१रता, दास्य 
भक्ति मयरसका असाधारण धमंहै। भौर कम्पादि -सवं साधारण घमहँ । अर्थात्‌ समस्तरसकेही. 
अन्‌भाव होते हैं । इस हेतु पहा कम्भ तत्परता कीटही बलवत्ताहै। हस प्रकार अन्यान्य रतमेंभी जिस. 
रस काजो असाधारण धमं है, उस रस का अनुभावरूपमेंउस की बलवत्ता देखी जाती है । 
अयोग मे भौ निज निज कम्मरनु सन्धान अथदा तदीय म॒त्तिमे भी उस उस परिचर्य्या[द कम्मन्ष्ठानः 

दास्य भक्ति मय रस का अनुभावहै। 

आभय भक्ति रसकेयोगमे हषं गवे, धृति टवं अयोमसें क्लम एवं व्याधि ये पञ्चविध सन्चारि- 
भाव का नामोत्लेख हुमा है । दास्य मक्तिमय रसके वे सब अनुभाव होतेह । 

दास्थ भक्ति नामक प्रीति- इसका स्वगत भावहै । वहु अक्तरादि मेंरेश्रय्यं प्रधानहै, 
श्रौमदुद्धवावि में दास्य भक्ति एवं एेश्वय्यं ज्ञान विद्यमान होने पर भौ उक्त स्थायिभाव माधुर्य प्रधानहै। 
भीत्रजस्य भृत्य वन्द कौ दास्य भक्ति अर्थात्‌ दास्य भक्ति नामक स्थायिभाव-केवल माधुर्यमयहै। 


एेश्वण्यं ज्ञान न होने से भक्ति अर्थात्‌ दःस्व भावोद्रेक असम्भव है! त्रजस्थ भृत्य वृन्द मे एेश्वय्यं 
जान अर्थात्‌ प्रभु बुद्धि नहीं रहती है, तो, उनकी प्रीति का भक्तित्व सिद्धकंसेहो सकताहै ? उत्तरमें 
कहते है--उन में माधुथ्यं जान विद्यमान हने पर मी भीष्ण के प्रति धीत्रजराज कुमार, परम गुणवान्‌, 
अत्यन्त प्रभाव कालौ बुद्धि मे आदर भाव रहता है, अतः त्रजस्थ भृत्य बन्द की प्रति का मक्तित्व सिद्ध 
हिता है। 

भा० १०।३८।२८ मे उक्त है “ददश रामं कृष्णञ्च वुजे गोवोहनं गतौ" अक्र र बज में गो दोहनरत 
रामकृष्ण को देखे ये । इत्यादि लीला मरं अक्र धीकृष्णका परम माधुय्यं अनुभव करने परमभी यमुना 
हद मे उनका रेश्वय्यं विक्षेष का द्ंन करके उसमें ही चमत कारिता का पोषण क्िथिये। इस हतु 
अक्र की दास्य मक्तिमें एेश्वय्य ज्ञान का प्राधान्य सुव्यक्त हुजाहै। भीमदुदढवका माघुय्यं प्रधानत्व 
धीगोक्ल की भाग्य प्रक्षसा मे व्यक्त हुआ है । अर्थात्‌ भीउद्धव रेश्चय्ये ज्ञान सम्पन्न होने पर भौ आप 
माधुयं ज्ञान भय वज दासौ की भाग्य प्रशसा क्रिये हैं । जतः उनका माधुय्यं ज्ञान के प्रति मादर दृष्ट होता 
है । इस से उद्धवमे माधुग्येन्नान का प्राधन्य प्रतिपन्नहोताहै। इस हेतु ्ीकृष्ण तादुश्च अनन्त देश्व्यं 
काली होने पर भी उनको उस प्रकार स्वेच्छामय नर लोला का माधुय्यविक्ञरमू।त पथ गत होकर तदीय 
विच्छेव दुःख वद्धि होता है । भा० ३।२।१६ मे भीमगवान्‌ के अन्तधनि के पश्चातु उद्वनेस्वयंहीकहाहै- 


५०० | धीप्रीतिसन्दभः 
(२०८) “मां चेदपत्येतदजस्थ जन्म,-विड्म्बनं यद्वसुदेवगेहे । 
वजे च वासोऽरिभषादिव स्फुटं, पुराद्व्यवादसीद्यदनन्ः वीर्यः ॥*"४५७॥ इत 


२०३ । अतएव श्लाधितम्‌--(भा० ३।२।१२) “यन्मरत्तचलीलौपयिष म्‌" इत । अग्र 
परममधुरत्वेन तां लोलागपि वणेयति, (भा० ३।२।२५-२८-- 


(२०६) “वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेःद्रबन्धने । 
चिकोषु भेगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ।४५८॥ 
ततो नन्दवजमितः पिन्ना कंसाद्विविभ्यता । 
एकादशसमास्तच्र गुढाच्चिः सबलोऽवसत्‌ ।॥४५६।। 
परीतो वत्‌सपेवतृसांश्चारयन्‌ व्यह्रद्विभः । 
यमुनोपवने कूजटदिजसङ्क्‌ लिताङ्घ्िपे ।। ४६० 
कोमारीं दशंयंश्चेष्यं प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम्‌ । 
रुदन्निव हसन्‌ मुग्धबालसिह्‌।वलोकनः ॥**४६१।। इत्यादि । 


(२०८) ^ खे रयत्येतदजस्य जम्म,- विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे । 
वजे च वासोऽरिभयादिव स्फुट, पुराद्‌व्यव्ातुसीद्‌यदननतदीर्यः ।।'१४५७॥ 
श्रौकृऽग,- जन्म रहित होने पर भी वसुदेव के गृह मे जो उनका जन्मानुकरण,--अनन्तवी्यं होकर 
भी कस के भय से भोतवत वजगमन पूर्वक गुप्त भाव मे अवस्थान एवं कालयवनादि के भय से म्थुराये 
पलापन--इन सब को चिन्ता करके मेरामन अत्यन्तखिन्न होता है । 

शीउद्धव का माधुयं ज्ञान प्रबल होने के कारण, आप धीकत्ण का रेशवय्यं विकञेष अवगत होने पर 
भी जिस सम श्रीकृष्ण अप्रकट हये थे, उस समय उनका लोला माघुय्यं का स्मरण कर सेद प्रकाश किये 
थे, यही अभिप्राय यहाँ का है ॥२०६॥ 

२०६। उद्धवने माधुर्यंल्लान का प्राधान्य निबन्धन भा० ३।२।१२ में “वन्मत्पलोलोपयिक स्वयोग 
मायाबलं दक्षयता गृहीतम ” कहकर उन्होंने माधुय्यं को प्रशंसाकी है । माधुथ्यं को व्णनाकरने के पश्चातु 
परम प्रधुरत्व हेतु भा० ३।२।२५-२० मे उन्होने बज लीला को वर्णना भौ कौ है-- 

(२०६) “वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन््रब धने । 
चिकोषु संगवानस्याः ज्यमजेनाभियाचितः ॥४५८॥ 
ततो नन्दव्‌जमितः पित्रा कंसाद्धिविभ्यता। 
एकादशश्समास्तत्र गढाच्चिः सबले) ऽवसत्‌ ।४५६॥ 
परीतो बतुसपेवत्सांऽ्चारयन्‌ व्यहरद्विभुः । 
यमुनोपवने कूजद्‌ द्विजसड कूलिताङ रपे ।४६०।। 
कौमारीं देयंश्चेषटा प्रक्षणोयां वजोकसाभर 
रुदन्निव हसन्‌ मुग्धवबार्लसिहावलो कनः ।***६१ ॥ 

मवान्‌ श्रीकृष्ण, ब्रह्मा को प्रार्थना के अनुसार पृथिवी का सुख सम्पादन हेत्‌ कंस कारागारते 
वसुदेव पत्नी देवकी से उत्पन्न हुये थे । अनन्तर कंस भय से भोत पिता को निमित्त करके नन्द वज को गये 
ये । वहा बलगाम के सहित एकादज्ञ वत्सर गृदृतेजाः हकर अर्थात्‌ निज पभाव को गोपन करके अवस्थानं 


श्चौप्रोतिषन्दभेः { ०९१ 

रदक्षिव हसन्ति जनन्याद्यग्रं कौम।रचेष्ठाविशेषः ॥ श्रोमानुढवः , 

२१०१ अथ श्रीत्रजस्थानां माधुय्यज्ञानेकमथत्वमाह्‌, (भार १०।१५।१७-- 

(२१०) ““पादसम्बाहुनं चक्र : के चित्तस्य महात्मनः 1 
अपरे हतपाप्नानो च्यजनः समवीजयन्‌ ॥”*४६२॥ 

महात्मनो मह्‌ गुणगणगुणित्तस्य, हत्तपात्नानः, न सतु दयिच त्तादुशभाम्यान्तरायलक्षण- 
पाप्नयुक्ता इति भोशुकदेवस्थ दन्योक्तिस्ततुरपृह्‌तिशयं व्यङ्जयति । ्मीशुकः ॥ 

२११ ९ तथा (भा० १०।२१।१८) “हन्तायमद्रिरबला हरि दास्चय्यंः'' इप्यादि । स्पष्टम्‌ ॥ 
श्मी गोप्यः ॥ 

२१२१ तदेतटिभावादि-स्थाय्यःत-सम्बलनचमतुकारात्मको रसो ज्ञेयः! स च पुंवत्‌ 
भ्रथम-प्राप्त्वात्मको पथा (भा० १०।३०।१०)- 


किथेषे। 

भीकृष्ण,-- वरस पाल एवं रोप ज लक बृन्द के सहित वल्सचारण करते करते यभुन।तीरस्थ उपवन 
भे जहां व्क समूह के उपरिभागे पक्िकरुल कूजन करते ये-बहाँ क्रोडा करते ये । वुजवासि वृन्धके इतोनीय 
कौमार लं,ला प्रदर्शन करते करते कभो कभ जसे रोढन करते ये । उत्त समय उनको मुष्ध बालसिह के 
समानवाव होता या ।४६१।। 

शोकस्य “रुदन्निव "' शस्द से "हसन्निति" भथं बोध होता है । जननो प्रश्॒त्ति के सम्मुखे कोमार 
कषृलोन चेष्ठा तिज्ञेष को प्रकट क्यिभे। श्रीमानु उदङ्व कहि थे ॥२०६॥ 


२१० ॥ अनन्तरं प्रजस्थित माधुय्यं जान मथत्व का वणेन भा० १०।१५.१७ ते शुक दे कहे है- 
(२१०) ““पादषम्बाहनं चक्र.: केचित्तस्य महात्मनः । 
परे हृतपाप्नानो व्यजनं. समवोजयनु ॥**४६२॥ 
फतिपय व्यक्ति उन महात्माका पाद सम्बाहून किये थे, एवं कतिपय निष्पाप व्पक्ति भ्यजन समूहं 
के द्वारा वजन करने लगे ये ॥४६२॥ 
शयोक की व्याल्या- मह्‌ त्ना- महागुण समूह रे हारा शुणवान्‌ श्रीकृष्ण है । उस प्रकार भीकृष्ण 
की सेवामे रतजो लोकै, वे निष्पापहोति हैँ । वे तादृक्ष भाग्य लाभके अन्तराय स्वरूप जो सपाप 
उससेमुक रहै, किन्तु हम सबके समान पापयुक्त नहींहै । भौश्ुकदेव को थह देन्थोक्ति है । इस ते अत्यन्त 
सेवाभजिलाष श्यञ्जित हृभा है । प्रवक्ता भीशुक है--२१०। 
२११ । उपरी प्रकार भा० १०।२१ए८मे वणित है- 
“हृन्तायमद्विरबला हरिदासदरय्यो यद्रामदृष्ण चरण स्पशो प्रमोदः । 
मनं तनोति सह गो गणयोस्तमो्यत्‌ पानीय सुयवस कम्दरकन्ब मूलः ॥।'' 
है सखिगण ! यह अद्रि गोद्ंन-निषश्चय ही हरिदहात्त समह के मध्यमेष्रषठुहं। कारण, यह भिरि- 
राम कृष्ण के चरण स्पशं ते प्रमोदित होकर पनीव, सुन्दर तृण) कन्व मूल समूह के दारा गो एवं सल्लागण 
के सहति श्रीकृष्ण बलराम कीतेवाकररहाहै)। भीगोपीगग बोली थीं ।२११॥ 
२१२। विभाव से स्थायिभाव पय्यंन्त रसोपकरण प्मृह के सम्मिलन से चमत्‌ कारात्मक रसोदथ 


| | श प्रीतिसन्दभ्डे 
(२१२) '“अध्यद्य विष्डोर्मयुजत्वमीयुषो, भारावताराय भुवो निजेच्छया ¢ 
लादण्यधाम्नो भविलोपलम्भनं, मह्याः न न रयात्‌ कलमज्जसा दशः । ७६ ३५ 
स्पष्टम्‌ \ अक्र रः ( | 
२१३ । तदनन्तरश्राक्षिलक्षणसिदधच्यात्म्को यथा (ग)० १०।३०८१२५)-- 
(२१३) “भगकदृ्शन। त्व ।द-वःष्यवर्य्याकृमक्षणः ! 
पुलका जौतकण्टश्चात्‌ स्वास्यानेऽव ह नाककत्‌ ।* ४६५१ 
इवाखूयाने "अङ्ग रोऽ नमस्करोमि इत्येतत्लक्षणे ॥। शशुकः ॥ 
२१४ । अथ भगवदन्तदधनिःनेन्तरं वियोगारसको यथा (गा ३।२,१-३) -- . 
{२१४} “इति भागवतः पृष्टः क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयाम्‌) 
परतिवक्तुः न चोत्‌सेहे मोट्‌कण्ठयात्‌ रमा.रतेश्वरः ५४ ६११ 
यः पञ्चहष्यनो मत्रा ब्रातराशाय यादः } 
लन्नच्छद्रचयन्‌ वश्य समर्य्या' बाललीलया ॥४ ६६१ 


--~~----~---~~-~------~---------------------------~---~-~- =- = 


०. 


2.2 = ह 
की जानेन) होगा । पहके आधव भक्ति रर्भन से जित प्रकार अयोग एवं योग मे प्रथमात्रात्नि, चियोग, 
सिद्धि, तुष्टि रूप चतुर्विध रक्षकाजो दृष्टान्त विटा गया। है यहं पर उस प्रक्र चतुविध रसक्षा दृष्टान्त 
उपस्थित करते है-- 

उक मध्यमे प्रयमा प्राप्त्चालमक अयौगकां दृष्टान्त मा० १०१३८।१०मे है- 

(२१२) “अध्यय किष्णोमंनुजत्वमोयुषो, भारावताराय भुवो निजेच्छया) 

लावण्यधाम्नो भवितोपसम्मनं, मह्य" नन स्यात्‌ कलम् स्नसा ह्न: ॥* ४६२६ 

शीभकरर- कत कुक वृन्दावने प्रेरित होकर कै थे पथि काभाराद्तःग हेतु नो स्वेच्छा 
सै नरलीला अद्धीकार किये है । मे जाज, उन लावण्य निकेतन दिश्णु का दशन कर सक्‌मा। इससे क्या 
मेरे नयनं हय सार्थक नहीं होगे ? निश्नय ही होगे । । अक्रर कहे थे।,२१२॥ 

२१२ । अनन्तर प्राप्ति लक्षण सिद्धि नामक रञ्चका दृष्टान्त उप्थित करप है भा० १०।३०।३५ में 
उक्त है-- (२१३) “भगवदुदशेनाह्ल द वाष्पप्यङ्कलेक्षणः। 
९.4 पुलकाचित भौतक्पठथात्‌ स्वास्यानेऽपि ह नाशकत्‌ ४६४; 

भगवद्‌ दर्धनान.द से अक्र के नयन युगल अभप्ुत हये थे, उनका अङ्ग पुलकावत हमा या, 
आप इस प्रकार ओत्सुक्यकुल हुये ये कि- कुठ कहने नें मी असमथ ये } 

स्वार्याने-- अङ्ग, रोऽह्‌ नमस्करोमि" में अक्र.र श्रणाम 
करने मे नौ अक्षमये। । शरोशुक कहे थे--२१३) 

२१४ । अनन्तर भमवदन्तदधनिमन्तर्‌ स्ियोयारमकरत् का श्रान्त उपस्थित क्रते है- भार ३।२।६-३ 
(२४४). “इति. भागबतः वृष्टः क्षत्रा क्ता प्रियाश्रयाम्‌ | 
` प्रतिकक्तु न चोत्सेह ओतकप्डधात्‌ स्मारितैश्वर; ॥*६१। 
`, यः पञ्चहायनो सात्राप्रातराज्ञाय याचितः। 
` : ` ्न्नेच्छद्रचयनु यस्य सपर्या बाललील्य। । ।४६६॥ 


कररहाहु, यहुकहव.र निजिपरिदय प्रदान 


षीप्रोतिसन्दभेः † ५०३ 
स कथं सेवथा तस्य कलिन जरसं गतः 
पृष्टो वार्ता प्रतिश्रुथा दभततु : पा्ावनुस्मरन्‌ 11४६७११ 
भागवतः श्रीमानुद्धवः, लन्रा भो विदुरेण, जरसं वर्षाणां पश्पविशत्य॒रूरशतस्य तादृशानां 
भ्राकटचमर््यादाक्षालस्थान्तिमं मागमित्येव विवक्षितम्‌, न तु जोगत्वम्‌-ीङकष्णसवयसस्तस्यापि 
तदन्निरयवयस्त्वेन {१७७ अनु ° ) शीकृर्णसन्दभं स्थापितवत्‌ (५7 ३४/३१) ““नोद्धवोऽप्वयि 
मन्तुचनः "' इति श्रीभगवद्राक्यचे शिष्ट चात्‌, (भर० २०।४५।१९) "चच भ्रवथसोऽप्यप्सन्‌ य॒वानो- 
ऽतिमहोजखः'' इत्यदिना केभुत्थाच्च ११ रोशुकः १ 
२१५ । अव (षा० २२७) “"कृष्णद्युमणिनिम्लोचे” इत्यादौ (५९ ३।२।८) दुर्भगो चत 
लौकोऽपम्‌” इत्यादिषु चात्मात्मोय बिगर्हायिलक्षणो दिलापश्च ज्ञेयः ! अथ वियोगानन्तर- 


"~~~ ~~~ ५०५ 


स कथं सेवया तस्थ कालिन जरसं गतः। 
पृष्टो वार्ता प्रतित्रेयःद्‌मतुः पारयः नुस्मरन्‌ ॥'"द६७।१ 
त्ता विदुर भागवत श्रीडद्धव को श्रिय [ववयक चह वार्ता पने पर भीष्ण श्मृत्ति उरपस्थत्त होति 
के कारण उत्कण्डादश्चतः उद्धव प्रत्युत्तर प्रदान करमे मे सम्थं नहं हये । 


पञ्च वषं आयुष्कम्ल फे समथ पह उद्धव बाल्य क्रीडा करते करते पुत्तलिका को श्रीकृष्ण भानकरं 
पुजा करते थे, उस समय उनको मा प्रातजन हत्‌ आह्ाहुन करने से उद्धव उस को नहं चाहते थे। 

वहं उद्धव - कालक्रम से श्रीकृष्ण सेवा करते इश्ते परिपक्व हये थे, उस सम्य उन परभु कौ चार्ता 
निज्ञास्ति होने पर उनको कथा स्मृति पथारूढ होने से कंसे आप उत्तर प्रदान करने मे समर्थं होगे ?. 

यःक कौ व्यर्था भागवत-- श्रीमान्‌ उदव । क्त्ता-घीविदुर, वद्धत्व ऽद से धहां नरलीला 
श्रीकृष्ण परिकर कए एकक्चत पचीस वत्सर पर्यन्त जो प्राकटशचच काल है- उस कारोष भाग अभिप्रेत है । 
जरा जीणे रूप व्रदधत्वे अथं अभिप्रेत नहीं है । धीउद्धव--श्वीकृष्ण के वयस्क थे, उनका वयस्तभी शीकृष्ण 
के वयसकेसमननित्यहै । इस काप्रति पादन शीकृष्ण सन्दभं के १७७ अनुच्छेद मे हुआ है । अतएव 
उद्धव जराजीणं वृद्ध नहींहो सकते है । भा०२३।४।३१ मे उक्त है-- “नोद्धवोऽण्वपि मन्यन." उद्धव सुक्षसे 
अण्‌ परिभाभमें भौन्यन नहं है, भोमगवान्‌ के इस वावय से ध्रीउद्धवकी धीघ्रष्ण तुयत प्रतीत होती 
है । श्रीकृष्ण को देखकर अतिव्द्ध भी महाबल क्ाली युवा हुये ये, भा० १०।४५।१६ "तत्न प्रवथसोऽप्यासन्‌ 
युवरानोऽति महोजसः ”* भगवानु कै इम वाक्य के अनुसार कंमूत्यन्याय से श्रीउद्धव जो कभो जराजोणं वृद्ध 
नहीं हो सकते है, यहु निश्चय होता है । कारम, मथुरास्थित बुद्ध यादव गण श्रीकृष्ण क) देखकर यदि 
नव योवन सम्पन्न होते तो नियत श्रीकृप्भ सहचर उद्धव जो युवा थे हसमे सम्देहक्याहै? 

$ भोश्चुक कहे थे ॥२१४॥ 
२१५। श्रीमद्‌ भागवतमें विदुरोद्धव संव;द के चियोगात्मक रस प्रसङ्धः मे (भा० ३ ।२।७) 
““कृह्णदुमणि निम्लोचे गीरणंऽ्वजगेरेणेह्‌ । 
क्नु नः कुशलं बरपांगतथोष गृहेष्वहम्‌ ॥ 

टीका -भरीकृष्ण विरहिण सन्तप्यमानः प्रत्याह । श्रीकृष्ण दव छ मणिः सू्यस्त्य निग्लोते अस्तमये 

सति अजगरेण कालमहासर्पेण गणे गिलितेषु नो गृहेषु त्वत्‌ पृष्टां बन्धूनां क नु कुशलं ्नयाम्‌। 
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यओगलक्षण तुष्टचात्मक उदाहार्य्यः । तत्र साक्षात्‌कारतुल्यस्पफुरर्यारिमको यथा. तदनन्तरमेढ 
भीमदुद्धकस्य (जा० ३२४) - 
(२९४) "स मृहु्तंममुत्तष्णीं इष्ण ङच्िसुधया भशम्‌ १ 
तीव्र ण भक्तियोभेन निमग्नः साधु निवृतः ।*४ दता 

स्थष्टप्‌ ॥ श्रीशुकः । 

२१६ । एवमेव वज्ञे तद्धिरहदुःखमग्ने कृपया व्यदहुःररक्षाथं केषुचिरव्यवष्टेदेनब 
सफुंरतीत्थत एव श्रीनदद्धवप्रवेशे केष .ञ्चिद्‌ सुषठमपि वर्णितमु-(भा० १०।४६ ९} “व]सतार्थे 


त 

उद्धव के निकट विदुर यदत बन्द कः कृशाल प्रन करने धर उन्होने कहा दरष्ण रूष सथ्य अस्तमित 
होने पर हमारे गृहं स्मह काल्प अजगर कै हारा भिहित हश है, ये सब गृह वासी हम सबका कुशल 
संवाद क्थाकट? यह नरलोक नितान्त भाग्य हीन, उस. पे भी यावव मण सवविक्षा दुर्मागाह। 
क्लीरद क्षमुद्र जात चन्द्रके सहित तत्रव्य मत्स्य गभ एकत्र निवासि करके थो उसको कमनीय जलचर 
मानते ह, अश्रुत निधि स्थने नहीं जानते है । उस प्रकार यादवमण- धीङष्ण के सहित एकतर वास करके 
भी उनको स्वयं मगवान्‌ सष मे नहीं जानते ये । कृष्णद्युमणि निम्लोचे इत्यादि उद्धवोक्तिके दुभगोवत 
लोकोऽयं इत्यादि कतिपय शोका मे आत्मोयनिन्दा रूष माक्षेपमय दलाष भी ज्ञातता है । 


इति भगवतः" से आरम्भ कर पादानुस्मरण्‌ पर्यन्त शोकच्रय मे वियोग मे बादय रकृत्ति का अमाव 
कञापित ह! है । मौर (दुमगोवत' इत्यब शोक वियोग दङा में उच्चेःस्वरसे रोदन दमित हुभाहै। इस 
से बोधहोताहैकि-क्योग मे कहने को असामथ्यं एवं उच्ये.स्वर से रोदन उभय विध सनुभावही 
उपस्थित हो सकते हे । 

अन्तर वियोग का विध्न ज्ञापक तुष्टधाट्मक रस काजो उदाहरण है- उसमे साक्षात्‌ हार सहश 
, स्ूर्तधात्मक रसहोताहै । चिष्छेड दुःख वबषय के पश्चात्‌ श्रीउद्धव की धीकृप्ण रक्त हई । (भा० २।२४ 

(२१५) “स मुहु्तमभूस्‌प्मी कृष्णाङ्चिसुवया भज्ञम्‌ । 
तीन्न म भक्ियोगेन निमग्नः साधु निव तः ॥**४६८।। 

क्रीकुह्ण कै चरण कमल की सुधं। काआस्वावन करके उदव म॒हुत्तेकाल मौनावलम्बन करके थे) 
तीव्र भक्तियोगके द्वारा उस सुधा में निमरन होकर आप मत्तिक्षय मानन्दित टये थे। 

श्र शुकदेव कहि ये ।२१५॥। 

२१६ । विरह दुःख मरन वजे मे इस रीतिसे ही व्यव्हार रक्षार्थं किसी किसी के निकट कृपा वातः 
धीकृक्ण-अविच्छेव से स्फ्ति प्राप होते थे) इस हेतु श्नीमदद्धथक्ा दभ प्रवेज्ञ होने पर किसो किसी का 
सुख वणित हुजा है । भ्ा० १०।४६।६ मे वणित है-- 

“वासितार्थऽभियुध्यहूभिर्ना दितं दष्मिभिवैषैः। ` 
धावन्तीभिश्च वास्नाभिरधोभरेण वत्सवानु ॥” 

सूर्यास्त गमन समय उदव वज से प्रवेक्षे करके देस थे--श्जःस्वला गोक् 


समूह गजंन एवं परस्पर युद्ध कर रहै है, धेनु इष्द स्तनमभश्से कातर हकर निननि 
धार्बितहोरहीहै।' 


निभित्त मत्त शौृष 
भ वत्सवृन्दके प्रति 
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ऽभियुध्यद्धिः'' इत्यादिभिश्च, (भा० १०।४६।४५) “ता दीपवीप्तमंणिभिविरेजुः”' इत्यादिना 
च । अतएव भ्रौभगवतापि प्रायः पितरौ प्रेयसीश्चेवोदिश्य सन्दिष्टम्‌--(भा० १०।४६।३) 


बुजराजके सहित कृष्ण कथाकहु कर उद्धव रजनो अति वाहित करने परप्रत्यषपे प्रातः कृत्य 
निर्वाहिःथं आप जब वृजराज भवन से निगेत हुये ये, तब भा० १०।४६।४५ मे उक्त है-- 
“ गोप्यः समत्थाय निरूप्य दीपान्‌ वास्तुनू समस्यच्यंदधीन्थमन्थन्‌ । 
ता दीपवीप्तमाणभिविरेजु रऽजुविकषंद्‌ भुजकड्ुणसजः। 
चलल्नितम्बस्तनभार कण्डल त्विषत्‌ कपोलारुण कूङकुमाननाः। 
गोपौ गण श्य्यासे उठ कर प्रदीप प्रञ्ज्डलित किथे थे एवं देहली प्रभे।त दाराग्रचत्ति स्थानादि माजन 
करके दधि मन्यन क्िये। वे दीपालोकमेप्ङीप्र कार्िचादि स्थित मणि एवं मन्थन रञ्जुका आकषण 
के हितु च्छल कङ्कणे द्राराक्षोर्तिहूईयथीं। 
अभिप्राय यह है- यहां गो समह का जो आनन्द एवं मूषिता गोपी दृन्वकाप्रत्धूषमे जो दधि 
न्थन वणित हभ है, उस्त में उन सब को उस सम्य कृष्ण विरह दुःख नहीं था-यह्‌ सूचित हुभाहै। 
क्ीकृष्णमे जिसकी प्रीति न्हींहै व्ह तवीय विरह मे अविचलित रहस्कताहै, परन्तु वृज्के धेनु समूह्‌ 
एवं गोपी वन्द कृष्ण प्रीति हीन है इस प्रकर कहना सङ्कत नहीं है. कारण, वजके समस्तपदयंही 
कष्ण प्रीति लोल है । इस स्थिति से-श्रीकृष्ण का म्थुरा गम्नहोने प्रवे कंसे सुख पूवंक अवस्थान कयि 
थे ? उत्तर, उस समय अनवरत वेश्वीकृष्ण स्फूत्ति को प्राप्त करतेथे | वह स्फूत्ति उन सबके पक्षमें 
साक्षात्‌ कारके समान हो होतो, इस हतु वे विच्छेद दुःखानुभव नहीं क्यिये। 
वज कै समस्त व्यक्ति- यदि विरह व्याक्रुल होति तो--वहँ के समस्त व्यवहार स्डहो जाते भौर 
पारस्परिक अनुसन्धःन विरत होने पर वज की लोकतस्थ्ति चिन्ष्टहो जाती । इस हतु क्कृष्ण-कृषा पूवक 
पञ्च, पक्षी, साधारण गोप गेःपौ प्रभृति के निकट सर्वदा स्फुरित होति थे। 


वृज में त्रिविध प्रेम दृष्ट होति है, विवेक शून्य, विस्रम्भ प्रधान, एवं उत्कण्ठाप्रधान । प्रथमोक्त 
द्विविध व्रि मे स्फूत्िकोही साक्ञातु कार मान्तेहै, मौर जो सब षश्च पक्षीघ्रभुतकाप्रेम का वृत्तान्त 
णित है, वह प्रेम विवेक ह्ून्यहै। गोपी गणकात्रेम - वि्नम्भप्रधानहै, वज के साधारण जनगणका 
प्रेम-कटीं विवेक शून्य है, भौर कटं विश्चम्भ प्रधानहै। सखः गणका प्रेम- विश्वम्म प्रधानरहै, जिसका 
प्रेम--विवेकं शुम्य है, भीकृष्ण स्फूत्ति से दह मानताहै कि-भीकृष्ण मेरे समीपम ही स्वदार । जिसका 
प्रेम विश्चस्म प्रधान है, श्रीकृष्ण स्फूत्ि लाम से वह मानताहै कि-श्वोकृष्ण वज में आयेगे- यह जो कहै 
थे- व्ह आय रहै, एवं मेरे पास उपस्थित है । माता, पित, एवं प्रेयसो गोपौ गणका प्रेम उक्कण्ठाप्रधान 
है । भोकृष्ण स्फूत्ति से तृप्त. होना तो उन सबके पक्षमे दूर है, जिससपयश्वीकृष्ण वजे थे, उस समय 
भीक्ष्ण सम्मुख में रहने पर भी अनेक समय वे सोचतो थीं कि-य्हु कवा स्वप्न है । इत प्रकार साक्षात्‌ 
कारकोभौवेस्कूत्ति ही पानतो थीं । सुतरां विच्छेदके समय भरीकत्ण स्कूत्ति, उन सबको सान्त्वना 
प्रदान करने मे सक्षम नहीहै, 
अतत्व शरीङ्कष्ण -- माता पिता एषं प्रेयसी गोपौ गण को स्हुश्यक्तरके ही भा० १०।४६।२ मे कहै है- 
° गच्छ्ोव बुजसौम्यपित्रोनेः प्री तिमावह । 
गोपीनां मद्वियोगार्धि मतु सन्देकशेविमोचय 1 
हे सौम्य उद्धव! वज को जानो, मेरे माता पिता यश्चोदानस्दकाप्रीति विधान करो एवं मेरी कथा 
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““गच्छोद्धव व्रजं सौम्य'' इत्यादिना । पित्रादीनान्तु सवेत दुःखमार्र्पुरणादररेष) सृख्म्पि 
नानुभवपदवीमारोहति, (मा० १०४६।१८)-- 

“अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहूवः सखीन्‌ । 

गोपान्‌ वजञ्चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम्‌ ।\*४६२६॥। 
इत्थादि-श्नीवजेश्वर-वचनात्‌ । तन्न धीमदुद्धववासे तु प्रायः सर्वेषाम्पि तादृशों स्पूत्ति 
वणेयति, (भ।° १०।४७।५४--४६)-- 

(२१६) ““उव।स कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विनुदन्‌ शुचः । 

कृहणलीलाकथा गायन्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ।।४७०॥ 

यावन्त्यहानि नन्दस्य वृजेऽवातुसोत्‌ स उद्धवः) 

वजोकसां क्षणप्रायाण्यासन्‌ कृष्णस्य व.त्तया ।४५१॥ 

सरिद्रन-गिरि-द्रोणीवक्षन्‌ कुसुमितान्‌ दमाद्‌ । 

कृष्णं संस्मारथन्‌ रेमे हरिदासो वजौकसाम्‌ ॥**४७२॥ 

संस्म।रयन्‌ स्फोरयन्नित्थथेः, अतएव विनुदन्‌ शुच इत्यादिकमुत म्‌ ॥ श्रीशुकः ।! 


को कहु कर गोपी गणो की मदी वियोग जनित मनः पौडाको दूर करो। 
नियत भीष्ण स्कूत्ति हतु विच्छेदावस्था में कोट कोई व्यक्ति, सृखं हःते ये, पिता प्रभृति का किन्तु 
केवल दुःख ही स्फुरित होता, अतः अन्यका सुख उनको अनुमूति का विषय नहीं होता है । भार १०.४६।१८ 
मे उक्तहै- “अपि स्मरति नः कृष्णो मातर सुहृद. सषीनु । 
गोपान्‌ व्रजञ्चात्मनाथं गावो हृन्दाच्रनं गिरिम्‌ ॥'*४६६॥ 
वूजराज कटै ये- कृष्म-षया-हम सब को, मता सुहूद दन्दके एकमात्रहो जो अधिपतिहै, उस 
वृजका, गो गणका, वृन्दावन एवं गोवद्धंन गिरि कास्मरणकरताहै ? व॒जराजको इस उक्ति से पित्रादि 
की केवल दु.खरस्फृतिही प्रमाणित होती है । उद्धव के बुजवास के समय प्राय समस्त वजवास्योंकी 
धीकृष्ण स्फूत्त वणित है । भा० १०।४७११४-५६ मे लिखित है - 
(२१६) “उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपोनां विनुदनु शुचः । 
कृष्णलोलाकथा गायत्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ॥४७०॥। 
य।वन्ट्यहूानि नन्दस्य वजेऽवातुसोत्‌ स उद्वः। 
व्‌ नोकसां क्षणप्रापःण्यासनू कुष्णस्य वात्तेया ॥*४७१॥ 
सरिढन गिरि-्रोणीर्वोक्षन्‌ कुसुमिताद्‌ दुमान्‌ । 
कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासो वृजौकसाम्‌ ॥\***७२॥ 
गोपी गणों का मनः सन्ताप विदूरित करने के निमित्त उद्धव,-कतिपय मस वज मे निकास क्षिय 
थं । एवं कृष्ण लोला कथा कोरत्तंन करके गोकल वासी को आनन्दित कयि भे। 
जब तक उद्धव वजन नवास किये थेवे सब दिनं वजवासियोंदेः निवरक्षण काल के समान 
अनुभूत टये थे। 


धरी प्रीतिसन्दभंः [ ५०७ 
२१७। अथ साक्नातृकारलक्षण-तुष्टचातमकं भ्रीमदुद्ध वरयाह्‌, (भा० ११,२९।४७)-- 
(२१७) ““ततस्तमन्तहू दि सं निवेश्य, गतो महाभागवतो विशालाम्‌ । 

धथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना, तपः समास्थाय हुरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥*७७३॥। 
गम्यत इति गत्तिः, यथोपदिष्टं गतिमिच्यस्य तृतीयानुसारेणायमथः,- पूर्वं तत्र तं प्रति 
क्षोभगवता (भा० ३।४।११) “"वेदाहुमन्तमंनसी प्सतं ते, ददासि यत्तद्दूरवपमन्येः'" इत्यनेन 
तदभीप्तितं दातु प्रतिश्चुतम्‌,-त्वदीप्सित-पुच्यंथं यदभ्येदुरवापं तह्डामीत्यथंः, तच्च दें 

(भा० २।४।१३) “"पुरा मथा प्रोक्तमजाय न।भ्ये'” इत्यादिना सक्षेषभागवतरूपमिःयुःटृष्टम्‌ । 

अथ ताद्‌ श-तत्‌पत्ति-श्रुतश्चवणेन परमोतुसुक तया परमःनजाभोष्सिरमसौ स्टयमेव नवे"दतवान्‌, 

(भा० ३४१५) - 


हरिदास उद्धव, - नदी, उत, पवत, गहर एवं कुसुमित वक्ष समूह का दक्षन करके वजवासि वृन्द 
को कृष्ण स्मरण कराकर विहर क्यियथे। शोक में लिखत 'सस्मारयनु" शब्द क! अर्थंहै स्फोरयन्‌ । 
"अतएव धिनुदन शुचः" शोक अपनोदन कथि थे । श्रीश्रुकदेव कहे थे --।।२१६॥ 
२१७ । अनन्तर भ्रीञ्डव का भगवत्‌ साक्षातु कार लक्षणतुष्टिह्पयोगकाव्णन करतेर्है- भाग 
११।२६।४७ मे बणितहै- 
“"ततस्तमन्तहू दि संनिवेश्य, गतो महाभागवतो विशालाम्‌ ! 
यथोपविष्टं जगदेकबन्धुना, तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम ॥\**४७३।। 
ध्रीश्युक देव कहे थे- द्र रका लीला अभ्रकट करते समय श्रीकृष्ण--उद्व को आदेश्च किये ये- त॒म 
चदरिका धम को जाओ । अनन्तर महाभागवत उद्धव भरीकृष्ण को अन्तहू दय मे स्वेत करके तपः 
अनुष्टःन पूवंक जगत्‌ के एकमात्र बन्धु भ्रीकृष्ण- [जन श्रीहरि को वात कहै थे । भीहूरि को उस विक्षाल 
गति को प्राप्त क्यिथे। 
शयोक कौ व्यार्पा-गति- जिसके हारा गमन क्ियाजताहै । जिसकी कथाकटे थे- उस धिश्ञाल 
गति को प्राप्न क्ियिथे। तृतीय स्सन्ध के अनुसार यह अथं होता है । उस तृतीय स्कन्ध मे-- इस के पहले 
उद्धव को श्रीकृष्ण कहे थे- भा० ३।४।११ . ““वेदाहमन्तमनसीप्सितं ते, ददामि यत्तद्‌ दूरवापमःयेः'' "तुम्हरे 
मनोऽमोषट व्याह, उसको जानता । जो अपर के पक्ष के दुष्पराप्यहै. व्ह तुमको देतां ।'' इस 
वाक्य में भरोकृष्ण उद्धव क) अभीष्ट दस्तु दान करने के निमित्त प्रतिधृत हुए थे । तुम्हारा अभो पणं करने 
के निमित्त जो अन्यके पक्ष में दुष्प्राप्यहै, उसको देता हं । यही उस व।क्य का अथं है । देयवस्तु का वणन 
भा० २।४।१२मेहै- 
“पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पश्यं निषण्णाय ममादिसर्गे । 
ज्ञनं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं बदन्ति।।” 


प्रथम पाद्मकल्प को सृष्टिक उपक्रम मे मेने स्वीयनामि पश्च में अवस्थित ब्रह्मा को आत्म महिमा 
परकाज्ञक परम ज्ञान प्रदान कियाथा। ज्ञानि गण उसको भागवत कहते ह । इस श्लोक मे जो संक्षेपे 
मागवत की कथा कही गई है, वही देयवस्तु है । भौङृष्ण कौ उस प्रकार प्रति श्चुति की सुनकर अत्यन्त 
उत्सृकता फे सहित निज परमाभीष्ट को उद्धव ने स्वयं निवेदन किया है । भा० ३।४1 १५ मे उसका उत्टेख है- 


५०८ | श्रोप्रीनिसन्द्भः 
“को न्वीश ते पादसरोजभाजां, सुदुलंभोऽर्थेषु चतुष्वंपीह । 


तथापि नाहं प्रवृणोमि भमन्‌, भवतुपदाम्भोज-निषेवणोः सकः ।**४७४॥ 
इत्थनेन । अथागन्तुकं निजमोहविशेषश्च निवेदितवान्‌, (मा० ३।४।१६) “"कम्मण्यनीहस्य 
भवोऽभवस्य” इत्थादिभ्याम्‌ । तच्च साक्षात्तदुपदेश-बलेन प्रायः पर्रत्यायनाथरेव ज्ञेयम्‌,- 
(मा० ३।४।३१) “नोद्धवोऽण्वपि मर्युनः'” इत्यादेः । 


“को न्वीश ते पादसरोजमाजां, सुदल भोऽथेषु चतुष्वेपीह । 
तथःपि नाह प्रवृणोमि भुमनु, भवतुपडाम्भोज--निषेवणो तुशुकः ॥।* *४७४॥। 
हि ईश ! जो सब व्प्क्ति तुम्हारे चरणारविन्द सेवा करतेरहै. उन सब के पक्ष मे धर्म, अथं काम, 
मोक्ष-ये पुरुषाय चतुषचके मध्यमेकुच्ठ भी दुल्लेभ नही है । हि भमन्‌ ! मैं किन्तु उस सबके मध्यमे किसी 
कोभीप्रा्थनामें नहीं क्रताहं। अपके चरण कमलकी सेवा करके निभित्तही उसुक हं । अनन्तर 
आगन्तुक निज मोह विजञेष को निवेदन कयि थे- भा०३।४।१६े उक्त है- 
"कर्माण्य गोहस्य भवोऽमस्य ते दुर्गाश्रय ऽया{रभय'त्‌ पलायनम्‌ । 
कालात्मनो यत्‌ प्रमदायुनाश्नमः स्वात्मनु रतेः खदतिधीकिद मिह्‌ । 
मन्त्रेषु मां वा उषहूययतु त्वमक्‌ण्ठिताखण्डसदात्मबोधः । 
पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नोमनो मोहूथतीव देव ।।"" 
टोका अघटमान चरभं दक्षणति । कम्मंण्यनोहन्य नि स्पृहस्यन क्रयस्य वा, अञ्बरय ८लःयनश्च। 
स्वात्मनि रतिर्यस्य तस्य बह्लोभिः स्त्रीभिगृहाध्रम--इति यत्‌ इह अस्मिनु दिषये विदुषामपि धीः संशयेन 
विद्यते ॥१६।॥ किञ्च, मन्त्रेषु प्रस्ततेषु सत्सु मामाहूय वं अहो प्रदैः अपृच्छः । यकुण्ठिनः क्ालादिनः 
अक्लण्डः सन्ततः सदातमा स्यादि रहितो बधो दिश्याणक्तियेस्य । मृग्धवत्‌ - अन्ञवत्‌ अमप्रत्तः मवहित. सन्‌ । 
हे प्रभो ! तुम निष्क्ियहोकर भोजो कम्मं करते रहते हो, अज--जग्प र हूत होकर भी जोजन्म 
ग्रहण करते हो, स्तयं काल लूपी होकर पो जो श्तुभय से पलायन करते हो एव दुर्गाश्च करति हो, आत्म 
रति होकर भौ जो अनेक स्त्री परिवृत होकर गृहा्चमकधर्माचरण करते ह, ये सब को देखकर पण्डित तन्व 
की बुद्धि भी छिघ्नहोतो है । जिनङा सव त्म ज्ञान अकुण्ठित एवं अखण्ड है, वहू स्वयं अमत्त होकरमी 
मन्त्रणा हेत्‌ मृश्च को आह्वान करके मूर्ध जन के समान जिज्ञास करते है" हे प्रभो ! है देव ! यह चेष्ठा मभ 
को अतिश्षय मोहित करनी रहृतो है । उद्धव का यह निवेदन- श्रीकृष्ण के साक्षात्‌ उपरेश्च प्रभाव से प्राय 
पर प्रत्यायन हत्‌ हौ जानना चाहिये । कारण, उद्धव के सम्बन्धमेश्वीक्रष्ण हौ कहै है भा० ३।४३१- 
“नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनो यदु गुणेर्नाहितो प्रभुः अतोमद्‌ वयुनं लोक ग्राहयन्निह तिष्ठत्‌ ।।'" 
टीका-- मत्तः सकञातीषदपि न्यूनो न भवति । यद्‌ यरम्माद्‌ गुणेदित्यैनं क्षोरितत मदयुनं मद्विषयं 
ज्ञानं सोकस्योपदिश्न्‌ इह भूतले तिष्ठत्‌ । 
उद्व^मक्षसे अणु मात्रमोन्यूननहींहै। 
साराथं यहहै-भरीकृष्णोक्ति प्रमाण से बोधङोता है कि-- उनके समानु हौ गुणवान्‌ स्वंज्ञ पर्षद 
श्रीउदवश्चाकृष्ण लोला का रहस्य-अर्यात्‌ तत्व को जनते है, इस प्रकार मह।भागवत व्यतीत अपर व्यक्ति 
लोला तत्व को जानने पे समर्थं नहीं ह । तथपि अ-य जनगण क्रो उस लीला रहस्य को अगत कराने के 
निमित्त भरीङरस्ण, इस प्रक।र लोला श्िये। उद्धव जो निज मोह प्रका्ञ कयि थे- वहु अपर व्यक्ति के 


श्पीप्री तिघन्दभेः २०४ 
अथ तत्तदर्थोपयुक्ततया भगवदुटिष्टाथेमपि प्राथित्तचान्‌, (भा० ३४।१८) “ज्ञानं परं 

स्वात्मरहः-प्रकाशं, प्रोवाच कस्म” दत्यादिना । ठच्च "यर्चृडिनं तरेम” इति व्‌ जिनं ताहश- 
सेव।विरहद.खं तषट शलोकमोहवुःखञ्च । तत्तरणस्य तदरहरयज्ञानाधीनत्वादिति भावः । ततश्च 
सदभोष्टं ्रौमगणवानपि सखम्पादितबानिति भोव्दुिरं प्रति कथितं स्रीमदुद्धवेन स्दयमेव, 
(१० ३।४११९)-- | 

“इर्यावे दितहर्हौय मह्य स भगवान्‌ परः । 

आदिदेशार विन्डाक्ष आत्मनः परमां स्थितिप्‌ ॥'*४७५।, इति । 


द्वितीषे ब्रह्मणेऽपि परमवेकुण्ठं वशयता तेनात्मनः परमभगवेत्तारूपा स्थितिदंशिता. सा च 


निमित्त है, उद्धब स्वयं निज मोह निव रण करने पे समथं थे। तथापि आपने सोच्ाकि- मेरीषातुको 
लोक उतना विश्यस नहीं करेमा, किन्तु श्रोृष्म का आदेक्ल को सुनकर ही विश्वास फरेमा । इस प्रकार 
विचार करके ही उद्धव ने निज मोह प्रकट कियाथा। उहदय है-भीकृष्ण- उनका मोह नाशटैतु जो 
उपदेश प्रशन करेगे, उस उपदेश्च को अभ्य को सुनाकर ही भँ अपर का मोह विदशति करूभा । 
यद्यपि अपर को अवगत कराने के निमित्त हौ लला रहस्य सुनने को इच्छा को व्यक्त उन्होने किया 
था, तथापि उस विषय अपनी भी आकाङ्क्षा नहीं थो, यह नहीं, उद्धव-रएेश्चय्यं ज्ञान प्रभाव से लोलारहस्थ 
अवगत होने षर भी कृष्ण के मख से विक्ेष सुनने के निभिस्त आप कोतृहलो थो । अतः भूलमे "प्रायः 
भ्रत्थायनाथं मेव ज्ञ यम्‌" प्राय शम्ब का उपन्याक्च हुआ है। 
अनन्तर उद्धव ध्रीकृष्णकोश्टे ये-मा० ३।४।१८ 
“ज्ञानं परं स्वात्मरह भका प्रोवाच कस्म भगवानु समप्रमू्‌। 
अपिक्षमं नो प्रहुणाय भनत्तु वंदञ्जपा यद्‌ वृजिनं तरेम +" 
टीका - स्वात्मन स्तव रहः रहस्यं तत्त्वं. तस्य प्रक;हाकम्‌ । कर्मे ब्रह्मणे । सकेनामत्वमार्षम्‌ नोऽस्मःक 
ग्रहणाय अपिक्षमं यदि योभ्यं तहि वद। भत्तु: स्वामिनः। यत्‌ यतः वृजिनं संसार इ.खम्‌-अञ्जस। 
अनायासेन तरिष्णामः। 
हे भगवन्‌ ! आपने जात्म तत्त्व प्रकाशक जो भजन ब्रह्मा को कहा है, वहु यदि प्रहणयोष्यहोतो 
अ।प कहे, जि से अनापसत दुं छोत्तोणं हो ज।ऊगा । इस शोक में उस अथं के उपयोगि खूप पे- अर्थात्‌ 
शोउद्धव की भभीष्ट कृष्ण सेवा एवं अपर जनका मोह च्छबन के उपयोगो रूप मे- धीमगवान्‌ सक्षेपमे 
जिस भागवत कावर्गनक्यिर्है, उस को प्रार्थना भी उद्धवनेकोहै | श्ोकमेओो दुःखोत्तीणं होने 
चात कहौ गई है, वह प्रकट अवस्थ।मे दारका मेश्वीकृष्ण जो सेवा उसका विरह दुःख एवं ताटृश्च लोक 
मोहदुखहै। इस प्रकार दुःखत्राण मगवद्रहुस्य ज्ञानाधीन होने के करण ˆ ज्ञानं परं” इत्यादि श्ोकमे 
उसज्ञान की प्र्थेना उन्हूनेकीहै। उस के पश्चात्‌ श्रोमगवान्‌ स्वयं ही उनकाभभोष्ट सम्पादन क्थिहै, 
उद्धव स्वयंही विदूर को कहे ये -भा० ३।४।१६ 
""इत्धचेदितह हाय मह्य घ भगवानु परः । 
आदिदेन्ञारचिन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥*४७५॥ 
मै उक्त ५कार निज मनोभाव उनको निदेदन करने पर कम्ल रः यन ङृष्णसरुञ्ल को निज परमस्थिति 


११० 1 पर तिसन्दर्मः 
शरीदरारेकावभवरूपेति (७ अनु०} शरीभगक्त्‌सभ्दर्भे स्थावितमरित, सक्षेप-भीभागवतर पय) 
चतुःश्लोक्या च ! तस्य तादृशत्वेऽपि विचित्रलीला भक्तषरवशत्वरूपासा{वति तत्रेव बोधितम्‌ ¦ 
ततस्तदनुभवेनोभयत्रावि श्रीमदुद्धवस्य ध्यं जातमिति तत्तदुपयोगः । ततश्च त।मेव 
तदुपदिष्टां गति जगामेत्यथेः । तथंबोदष्टमन्ते तं श्रत्येकादशे (मा० १११२६।२३)- 

“ज्ञाने कम्मं योगे च वार्तायां दण्डधारणे) 

धाकानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहूं चतुविधः ॥ '*४७६॥ इति ) 
तस्य श्रीकृष्णरूपा गतिश्चेयं श्रीशुक्ट्रारा श्रोभागवतप्रचारात्‌ पूरव॑म्रब ज्या । रवज्ञान- 
अ्रचारा्यमेव हि सोऽयं पुथिन्थां रक्षितः । तदनन्तरं चरिताथंत्वागन प्रयोजनमिति । [षतु 
कायग्युहेन धीमद्त्रजेऽप्यस्य ततुप्र ज्ञ या,-(भा० १०।४७।६१) ''मःस.महो चरणरेणलुषार हं 
स्याम्‌" इति वुढमनोरथावगमात्‌ ॥ भशुकः # । 


कहैथे। भीमद्‌ मामवतके द्वितोय स्कन्ध मे जिन्होनि ब्रह्माको परम बकु'ठ दिन्लया था! वह प्रसिद्ध 
है- वह शीङृष्ण--धोउद्धव को निज परम मगवन्तारूप स्थिति प्रव्ज्लन कथये) वह स्थिति द्वारका वभव 
है, अपर कष नहीं है । इसत का प्रतिपाद भगवत्‌ सन्दभं १म भनृच्छेदमे हृ है । सक्षेप भागवत्‌ रूष 
चतुःष्ोकी के दवारा भ्रीडद्धव काञजभोष्ट सम्पादन कयि है । भगवानु जसमोदूध्वं रे्ग्यक्षाली होने पर भौ 
उनको उक्तस्थिति विचित्र लीला एवं भक्त पर व्ात्वरूपाहै ) उद्धव को चतुःश्ोकी उपदेक्षक हारा इस 
को कुष्ण व्यक्त किये हैँ । अनन्तर दारका वेभव एवं चतुःश्चोको भागवत-उभयस्यलमे हौ ताहशौ स्थिति 
को अनुभव करके उद्धव काय्यं हुजा या। इस प्रकार तद्भय हौ उद्धव के पक्षमे इष्ट सिद्धिकरहै। 
मूलोक्तं उपयोग शब्द का अथं--इष्ठ सद्धकर व्यापार है । अनन्तर उद्धव भगवद्षरदिष्टठा उस गतिकोप्राप्र 
किये थे! उद्धव जो उस गत्तिको प्राप्त करेगे इस का कयन-घ्रीकृष्ण -उक्त संवादे हेषमे क्यिर्है-- 
(भः० ११।२६।३३) 
“ज्ञाने कम्मनि योगे च वार्तायां दण्डवारणे। 
यावानर्थो नृणां तात तादास्तेऽहं चत्‌ विधः ।।**४७६॥ इति । 
ज्ञान, कम्मं, योग, वार्ता कृषिवाणिज्य)दि एवं दण्डनोत्ति इन सबके राजो पूर्षाथं लामहोता 
है-तुम्हारे पक्षमें वे सबमैहीदह) 
उद्धव की श्रकृष्ण रूपा गति अर्थात्‌ स्वतो भावेन श्रीकृष्ण प्राति ध शकदेवके दारा भीमद्‌ भागवत 
प्रचारकेपूर्वमेही हुईं थो । श्रीकृष्ण निज विषयक ज्ञान प्रचार हेतु उद्धवको पृथिवी में रखे थे, 
भीशुक देव के हारा श्रीमद्‌ मागवत प्रचार के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण का उक्त अभीष्ट सिद्ध होनेके कारण-उद्धव 
को पृथिवी में रखने कौ आवर्यकता नहीं थो । 
` वियोग के पश्चात्‌ श्रञद्धव उक्त रीति सेश्रीकृष्णकोप्राप्र करने परमौ कायव्युहुकै द्वारा व्रजसे 
भी श्रीकृष्ण को प्राप्त क्रिये ये। कारण, (भार १०।४७।६१) मे उक्त है- 
"“आसार्हो चनणरेणु जुरा-ह्‌ं स्थां दृन्डादने किमपि गुटमलत्तोषधीनाम्‌ | 
या दुस्त्यजं स्वजनमाय्ये पणन हित्वा भेजुमु कु>द.पदवा शरतिनिविपृष्याप्‌ 1" 
टीका - किञ्च आस्तां तावद्‌ गोपीनां भाग्यं मम्त्वेताववे प्राथ्यंमित्याह मासामिति गोप्रीनां चरण्रेणु 


भीप्रीतिसन्दमः [१९१ 
२१८-२१६ । अथ प्रश्रपभक्तिमयो रसः । तच्रालम्बनो लालकत्वेन रपुरन्‌ प्रभ्रधभक्ति- 
विषयः श्रीकृष्णस्तदाध रास्तदोयधुश्रादिरूपा लात्याश्च, श्रोज्कर्णश्च पु्चवत्तु परमेश्नराकारः 
श्नौमन्नर 'करश्चेति हि विधा विर्भावः। तत्तदाश्रयत्वेनोभ्रयःश्रयत्वेन च लताश्च च्रिव्धिाः। 
तत्र परमेश्वराकाराश्रया ब्रह्मादयः, भोमन्नर.काराश्याः श्रीदशाक्नरध्यानदशित्त-श्नीगोकुल- 
पृथुकाः, उभयाश्रयः श्रदारक्ाजन्मानः, ते च सर्वे यथायथं पुत्रानुज-घ्नातुष्पुत्रादयः । त 
पुत्राः, केचिद्‌ गुणतः, के चिदाकारतः, केचिदुभयतेश्च तदनुहाररिभ्रयाः । टच गुणाचुहारित्व- 
मह्‌, (भा० १०६११) -- 
(२१८) “एकंकशस्ताः कृष्णस्य पुत्राद्‌ दश दशावलाः। 
अजोजनन्ननवमान्‌ पितुः सर्वात्मिसम्पदा ॥*४७७॥ , 
तत्र साम्बादीनां ध्रीकृऽणश्लाधितगुणत्द माह, (मा० १०।६९१२)- 
(२१४६) “जाम्बवत्याः सुता द्यते साम्बाद्चाः पितृ सम्मताः ” इति। 
२२०। अतः श्रीसाम्बस्यैकादशादौ रुतमन्यथाचेष्टितं भोङृष्णस्य मर्या हादशेक- 


भाजां गुहमादीनां मध्धे मध्ये यतू किमपि अहु स्यामित्याक्ञंसा कथभ्मूतानापू । या इत्यादि । आणिं मां 
धम्म हित्वा ।।'' | । 

इत्यादि श्ुकोंमेव्रजमे धीकृष्ण प्राप्ति बिषय में भंउद्धव काद्‌ सङ्धुल्प व्यक्त हुभा दहै, वहु 
सङ्कल्प कभी व्यथं नहीं हो सकता है । प्रवक्ता धोशुकं है--२१७॥ 

प्रश्रय भक्तिमय रसं 

२१८-२६६ । अनन्तर प्रधरय भक्तिमय रसका बर्णेन करतेरै। हस में विषयालम्बन भीकषभम 
लालक रूप में स्फुरित होकर प्रभय भक्ति का विषय होतेह! इसमे पू्वेवतु आविभवि द्िविधर्है 
परमेश्वराकार एव भरोमन्नाराकार। ये द्विविध आ वर्भावि फे आश्रय - आलम्बन कूप मे लालथ वशं दिविध 
होति है। ब्रह्मादि का आष परमेश्वराकार, भीम्‌ दश्ञाक्षर ध्यान में जो घब गोप बालकं ष्ट होति है, उन 
का आश्रय श्रीमन्‌ नराकार है । श्रीहारका जातत लालय गण के आश्चय उभयि है । यहु लाल्य यथा योग्य 
पुत्र, अनुज, ख तुष्पुत्रादिहै। उसके मध्यपते कोई कोरु गुण मे भकार मे एवं उभयप्रकारसे हौ भीकृष्म 
कफे सट्श्ह। उसके मध्यमे गुणसेसहउ्मकाबणेन मा० १०६११ मेहै- 

(२१८) ““एककज्ञस्ताः कृष्णस्य पृदत्रानु दज्ञ दश्चाश्चलाः। 
अजोजनघ्ननमानू पितुः सर्वात्मसम्पदा ।।**४७७॥ 

चीष्ुक देव कहे है- श्रीकृष्ण की महिमा वृन्द के भ्रत्येकसे दश दश पुत्र उत्पन्न हूये थे । वे निखिल 
आत्म सम्पद स्ते अर्थात्‌ गुणसे पिताके तुह्य हये थे। 

उसके मध्यमेभीश्चोकृष्ण भी साम्बादिके गुणोंको प्रशंसा क्ियिये) भा० १०।६१।१२ मे भीशयुक 
देव कहे ह - (२१६) “जाम्बवत्याः सुता ह्य ते साम्ब.खाः पितु सम्मताः 14 

जाम्बवतो के ये साग्बादि पुत्र गण पित्‌ सम्मत हये थे ॥२१६॥ 

२२० । एकादश स्कन्ध के प्रथम अध्याय में उक्त है- यदु कुमार गण कषत्‌क साम्ब स्त्रीवेशसे 


9१२ ] धोप्री तिसन्दभः 
तत्तल्लीलेच्छयेव । तत्र भीरर्बिमणीषुत्रास्तु तेष्वपि शरेष्ठा इत्याह, (मा० १०।६१।६) -- 
| (२२०) ^प्रच्ःम्नप्रमुख। जाता रदिमण्यां नादमाः पितुः'' इति । 
अक्र पुनरुक्तिरेव श्वेष्टयबोध्धिका # श्रीशुकः ।! 
२२१ ! तक्र शरोप्र्य.म्नस्यातिशयमाह्‌, (ना० १०।५५।३३}-- 
(२२९) “कयं त्वनेन संप्रात्र सूप्यं शाङ्कुधन्वनः ! 
आङृत्यावयवमेत्या स्वरहासाबरलोकनः ।।**४७८॥१ 
स्पष्टम्‌ ।! भीरुकिमिणी ॥ 
२२२्‌। कि, (भा{° १०।५५।४०)~ 
(२२२) “यं वं महुः पितुसरूपनिजशभावा-स्तन्माततरो यदभजनरह शूढ्मावाः! 
चित्रं न तत्‌ खलु रमास्पदविम्बविभ्वे कामे स्मरेऽक्षविषये किमुतान्यनाय्यः ।* ४६६१ 


ञ्जित होकर ब्राहमण वृन्द के निकट उपस्थित हये ये) यदिसम्ब उस प्रकार ही गुणवान्‌ होति तो उस 
प्रकार धुता प्रका कयो किये ये ? उत्तरे कते है-सदुगुणो मे साम्बश्रोकृष्न के प्रशंसा माजन ये,कषिम्तु 
एकावज्ञ स्कन्ध।वि मे जो अन्य ङहपचेष्टा वणितहै, भीकृहण की मर्य्यादादक्ंक उस लोला प्रदान करते क 
मभिप्राय ते हौ साभ्बने उस प्रकारं आचरण किया था) श्राजाम्बवतीके पुत्रगणकेम्ध्यसन श्ोरुकरमिणी 
के पुत्र गण धेषु) अतएुव भार १०।६.१६ मेरउक्तहै- 
(२२०) '"प्र्ुम्न प्रमुन्ञा जाता रकमिण्यां नावमा: "पतुः 1\'" 

प्र्यम्न प्रभृति रविमणी पुत्र गज्‌ पिताक तुय होकर भन्म ग्रहण विये) 

पुवं में श्रीकृष्ण कौ समस्त महिषौ से उत्पन्न पन्तान गशक्ोगुणमे उनके तुल्य वर्णनक्र्यिहै) 
यहां प्रयुम्बादि की कृष्ण सादुरय पुनरक्ति जो हुई है- वह्‌ शेषत्व ज्ञापिका है । 

न प्रवक्ता धोरुक है- २२०), 
२२१। प्रद्युम्न के उक्ष का ओर मी वर्णन मा० १०।५५।३३ मे है । 
(२२१) “कथं त्वनेन संप्राप्त सारूप्यं लाङ्कः धन्वनः । 
अ. करत्य।वप वगत्या स्वरहासादलोकने; ।\*४७८।। 

भाति, अवयव, गति स्वर, अवलोकनादि विषयों में यहे कंसे शाङ्गुधन्वा श्रीङ्कध्ण के सवृ्यको 
ध्राप्न क्ियाहै? जन्मके समयही शम्बरा सुरने प्रद्य.म्न की अपहरण कुर ले गया था। अनन्तर वयः श्राप 
होने पर उरम्हने क्षम्बरासुर वध किया था । अनन्तर हारका प्रष्यागमन कियेथे। उस समयश्रीरविमणी 
भी उन को पहचान मे अक्षम थीं 1 उनके अवययादि मे कृष्ण सादश्य को देक्लकर उन्होने उस श्रकार कहौ 
थं । भीरिमणी के अन्य पत्र गणगुणसेङृष्ण तुह्य होने पर भी सर्वा में तुल्य नहीं हृ । थदि वैता होता 
तो प्रद्युम्न को देखकर विःमय से उस प्रकार नहीं कहती सवं विषयों में एकमात्र प्रश्म्नहौी धीकृष्ण 
शश ह । इष हेतु भरौरविमणीनन्बन गण के मध्यमे भी प्र्यम्नशेहह। | 

धरीसुविमणी बोली थीं ॥२२१॥ 
२२१ मोर भी भार १०।५५.४० मे उक्त है 
(२२२) ^ बे मृहुः पितुसरूपनिजेवाभावा-स्तरमातरो यदनजनुरह रूदृभावाः। 


भीप्रीतिसन्दभंः {[ ५१३ 

यं प्रद म्नं तन्मातरो मुहुरभजन, द्रष्टुमागतः, पुनलंउजया रह एकान्तदेशं चाभजन्‌ 
निलिल्युरित्यरथः। तदेवं यदभजन्‌, तत्‌ खलु रमास्पददम्बस्य लक्ष्मीवलास्भूगिमूरत्तेध्वे 
प्रतिमूतौ तस्मिन्न चित्रम्‌,- बालकस्य पितृसाद्ष्ये मःतु.णां वातूसत्योहीम्सिम्भद।त्‌ । तत 
यच्च रहोऽमजव्‌, तदपि न चिव्रमित्याह-पितुसरूपनिजेशभावाः, तदनन्तरं पितुः श्रीढरष्णसरय 
सरूपेण सारूप्यातिशयेन निजेशस्यात्मीयप्रभुमाच्र बुद्धश्चावगतेस्य, न तु रमणबुद्धघावगतस्य 
श्रीकृष्णरय भावः स्पफुत्तिर्यासु ताः, तत्तो लज्जाहैतुकं रहोमजनलक्षणं पलायनमध्युलि तमेवेति 
भावः, तथोक्तमेतत्‌ प्रागेव -- (मा० १८।५५।२७) "नतं दृष्टवा जलदश्याममू"” इत्यादो 
(भा० १०।५५।२८}) “"कृष्णं मत्वा स्त्रियो ह्रीता निलित्युस्तत्र तत्र ह" इति । तत्र प्ररुत्वमात्न- 


चित्रं न तत्‌ ललु रमास्पदविभ्बविम्बे कमे स्मरेऽक्षविषये किमुतान्धनाय्यः ।”*४७६॥ 


धरप्रधम्न का परमोत्कषं वर्णन भौर मी चट होता है प्रदुम्न मे पितु सरूप निजेश्चभाव जिनका है, 
है, उनको मातृदन्द-जो रूढ मावापन्न है, वे श्दय म्न को देखकर लञ्जिता होकर एकान्त मे चलो जाती थीं, 
रमास्पद विम्ब विभ्बमें यह्‌ आश्चय्ये कर नहीं है । वहु काम, स्मर-नयन गोचर होने से अन्य नारीग्णनजो 
उना भजन फरेगो यहु कहना तो निष्प्रयोजन हे । 
्वोक व्याख्या प्रचयुम्न का, उनकी मातु दृन्व नो पुनः पुनः भजन करतो धों, ठह भजन-उनको 
देखने के निमित्त ह है, अपर कष्ठ नहीं है । दर्षन करने आकर वे रहो भजन करती थां --अर्थात्‌ एकान्त देक 
मे लुक्काध्ति हो जाती थों,-- इस प्रकार जो भजन-बह रमास्पद विम्ब चिग्ब मे आश्चय्य का ल्षिय नहीं 
है । रमास्पद विम्ब लक्ष्मी कौ विलास भूमि जो मुत्ति, उस का बिम्ब प्रतिमूर्ति, ज) है, अर्थात्‌ जिन को 
देखने से श्रीकृष्ण की प्रतिमूत्ति-प्रतीत होती थी । उनका उस प्रकार भजन मचय का दिषय नहीं है । 
कारण, बालक पितर रूषक को प्राप्त होने पर जननौ वन्द में अधिक बात्सत्योद्रेक सम्भवहताहै। पितर 
साहद्य प्राप्त बालक प्रदय म्न को देखकर उनकी जननी वृन्द जो रहो भजन करती थां, वहु आश्चथ्यंकरनं 
होने काकारण-प्रद्यम्न मे पितृसरूप निजेक्षभाव उन सबकाथा। दहन हतु आकर प्द्य्‌म्नमेंत्दीय 
पिता भरीङ्कष्ण का सरूप--सारूप्यातिञाय अर्थात्‌ स्प का प्रचुर साट्श्य को देखकर न्जेश्--आत्मीय प्रभमाच्न 
बुद्धि से जिन को अवगत ह, उनका किन्तु पति बुद्धि मे जिनको अवगत है उन शरोकृष्ण का नही, माव- 
स्फूत्ति-फो जो प्राप्त करती हवे सव प्रद्यम्न जननी बृन्द को उन प्रद्यम्न को देखकर लज्जा निबन्धन रहो 
अजन लक्षण पलायन भी उचितहै। तदीय मातु दृम्दजो उनको देखकर पल यन करतो थां यह विदरश- 
इस श्चोक के पुवं मे कथित है -- (भा० १०।५५।२७) 
"तेह वा जलदश्यामं पीत कोश्ञेय वाससम्‌ । 
प्रलम्ब बाहु ताम्रकं सुस्मितं रचिराननम्‌ ॥ 
्रद्य म्न को जलव इयाम कान्ति, पीत कोषेय वसन, प्रलम्ब नाह, रक्तट्णं चक्षु, ईषद्धास्य शोमित 
स्दर वदन, नीलवर्णं कुटल कुण्डलके हारा अलङ्क्ुत मुख कम्ल को देखकर रम्णी वन्द, कृष्ण प्तीत 
होने पर लज्जा से लुक्कायत होती थं । (भा० १०।५५।२८) 
““स्वलङकृतं मुखाम्भोजं नोल वक्रालिकालिभिः। 
कृष्णं मत्वा स्त्ियों ह्लीता निलिल्युस्तत तत्र ह॒ ।\" 
भ्र्य.म्न को देखकर धीङष्ण रूप साह्य उदीप होने पर उन मे केवल प्रभुत्व स्फूत्तिके हितु को 


५१४ ] श्नीप्रीतिसन्दभः 
स्फत्तौ हितुः- रूढभावा रूढः श्रीकृष्णे बद्धमूलो भावः कान्तभावो यासां ताः । कदाचि दन्यत्र 
चेतने तत्‌ षादृश्यातिशयेनेश्वर भावः स्फुरतु नाम, रमणभावस्तु न रुवंयेत्यथंः । श्नीरुविमण्या- 
स्ततु पहशवत्‌सलाया अन्यस्याश्चेश्वरभावोऽपि नोदयते, कितु सन्वंथा पुत्रभाव एव तव्‌- 
सारूप्येणोहौप्रः स्यात्‌, यथोक्त श्रीरुिम्णोदेव्यव-- (भा० १०।५५।३३) ' ष थं टवनेन स१।६य्‌'' 
इत्याद्यनन्तरम्‌ (भा० १०।५५।३४)- 

“स एव वा भवेन्न्यूनं यो मे गभं धृतोऽभेकः । 

अमुष्मिन्‌ प्रत्तिराधका वामः स्फुरति मे भुजः ।।**४८०॥ इति । 

तदेवं तासामपि यत्र रम।स्पदविम्बविम्बःवेन ताहशो च्नान्तिस्तच्न परमर्मोहने रमास्पद- 


कहते है - रह रूड भावाः" सूद्‌ भाग-रूढ कृष्ण मे बद्ध मूल भाव--कान्तभाव ह जिनका, वे सब 
महिषी व्रन्द कदाचित्‌ अन्य ज्रिसो चेतन स्स्तुमे घ्रीकृषहण के अत्यन्त साहश्य क्रो देखने पर भी उन सबको 
ईश्वर भाव कीस्फूत्तिहोती है । किन्तु रमण भाव की स्फत्ति, लेशमात्र मी नहीं होती है । श्रीरुक्मिणी का 
शवं उनके संमान वात्सल्यचतो अन्यान्य महिषी च्रृन्द का भ्रीकृष्ण सारूप्य को देखकर ईश्वर भाभी 
उदित नहीं होता है । सवंतोमावेन वात्सल्य भाव ही उदीप्रहोताहै । उस प्रकार भावोदय कोक्थाकोही 
स्वयं धीरकिपिणीने ही भा० १०५५३२३ मेंकहीहै-- 
“'कथन्त्वनेन सम्प्राप्त सारूप्यं शाङ्कधःवनः। 
आकृत्या रयवे्गत्या स्वरहास।वलेःकनेः ।1"' 
इसने कंसे शा ङ्गुधन्या का सारूप्य को प्राप्त विया है । इस के वाद भा० १०,५५३० मे उक्त है-- 
“सएष वा भवेन्न्य॒नंयोमे गर्भे धुतोऽभकः। 
अमुष्मिन्‌ प्रीतिरधिका वामः स्फुरातमे भुजः ।।"'८०)। इति । 

जिस को मैने गमने धारण किया था) यहु वही होगा, इसमे मेरी प्चुरप्रीतिहूरईहै । इसको 
देखकर मेरावाम बाहू स्पन्वितहो रहाहै। 

रभास्पद विज विभ्बहोनेके कारण शद.म्न मरं तदीय जननी ब्ृन्दकीञउक्तरूपजो भान्ति दृष्ठ 
होती है, बहू प्रद्य्‌ म्न स्वयं हृष्टि गोचर होने पर अन्य नारीवृन्दको मोह सुतरां होगा। 

प्रद म्न किस प्रकारहै-रमास्पव विम्बकाही-अभ्राकृत कामरूप अंश प्टा.म्न है, उनका जगत्‌ गत 
अश्च स्मर है। कह स्मृति गतहोनेसे मो मनक्षुब्धहोताहै। इस प्रकार प्रद्युम्न स्वयं दृष्टिगोचर होनेसे 
अपर नारी गणकोजो मोह होगा--यह्‌ अधिर्क्याहै? 

सार।थं य्हटहै-श्रीप्र्य.म्न की आकृति अविकल धोकृष्णके समान यो, इस हेतु जननी गण उनको 
अत्यधिक स्नेह करतो थं, एवं वःरम्बार दशन करती थं, उनको देखकर आकृति के साहइय निबन्धन-- 
यह क्याहमारे प्रभुर? यह वचार करवेचिप जाती थां। यद्यपि प्रद्यभ्न को देखकर वे कृष्ण सम्देहसे 
लुक्रकायित हो जातो थीं, नथापि यह हमारे पति है, इस प्रकार भावना उन मे नहीं होती थो, यहु उनके 
भष्व काप्रमावह | श्रीकृष्ण स्वल्प व्यतीत अन्यत्र श्रीकृष्ण आकृति के साटृश्य विद्यमान होने पर भी उन 
सव मे पति बुद्धि उणस्थित नहां हो सक्तो । श्रीकृष्ण एवं प्रय म्न को आकृति तें एेक्य विद्यमान होने पर 
भौ षार्थक्यहै । यहां जिनकी कथया कही गहं है, उप ्रद्य्‌म्न जननी महषी वन्द का श्रीकृष्ण में प्रभुमाव 
एवं पतिभाव उभय भाव ही विद्यमानये। प्रद्‌ म्नको देखकर प्रभुमाव उपस्थित होत्ता, पत्तिभाव उपस्थित 


धप्रोतिसन्दभः [ ५१५ 
विम्बस्यैवाप्राङतक्षामरूपांशे जगद्‌गतनिजांशेन स्मरे स्मरणपथं गत्वापि क्षोभके, सम्प्रति 
तु स्वयमेवाक्षविषयतां प्राप्ने सल्यम्यनार्य्यः किमुत सुष्ठ्वेव मोहं प्राप्तुमुचता इत्यथः 
11 श्रीशुकः ॥ 


२२३ । अथोहीपनाः, गुणाः स्वविषधक-धोकृष्णवात्‌सल्यरिमतप्रक्षादयः, तथा तस्य 
कोत्ति-बुद्धि-बलादीनां परममहरवश्च, तथा ज! ति-क्कियादयोऽपि यथायोगमवगनतव्याः। 

अथानुभावाः, -- बाल्ये मृहस्तं प्रति मूृदृवाचा स्वैर प्रश्नप्रार्थनादिकम्‌, तदङ्ग लबा 
लम्बनेन स्थितिः, तदतसङ्कोपवेशः, तत्तगबुल च वितादानमतेयाछ्ाः । अन्यदा तदाज्ञाश्रत- 
पालन-तच्चेषटानुसरण-स्वेरताविमोक्षादयः । उभयत्र तदनुगतिः । सारिविकाश्च स्वे । अथ 


नहीं होता, यहाँ यह ज्ञ.तभ्य है, यदि पतिभाव उपस्थित होता तो दोष होता। 

चेतन वस्तु सें कृष्ण स इय दृष्ट होने पर प्रभुभाव उपस्थित होने कौ. जो कथा कही गई है, उसका 
ता तुषय्यं है -- अचेतन मे उस प्रषार सादृश्य देखने से श्रीकृष्ण प्रतिमा का बोध होने का अवकाश्च होता, 
सचेतन मे वेसा नहीं हो सकता है, अतः प्रमु शव उपस्थित होता। किन्तु सबके पक्ष मे यह नहींहै। 
रुदिषणी एवं रुविमणी के समान प्रद्यम्न में स्नेह कारिणी महिषौ वृन्द को कृष्ण साह्य को देखकर पुत्र 
बुद्धि होती ! कारण उन सब कौ इट धारणा थी, उनके पुत्र-ग्रद्यम्न की अ,कति व एेक्यश्नीकृष्ण को 
आकृति के सहित है । 

प्रधम्नक्षाख्पजो नारोगण मनोहारी था--उसका वणेन श्ोकके हेष भाग मेहे) सौन्दर््याविमें 
आटमहारा होकर लक्ष्मी ने जिनको एक।म्त साव ग्रहण किया है, यह्‌ प्रद्य.म्न श्रीकष्ण का अभ्राकृत कामरूप 
अंज है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का जो गुण--नारी टृन्द का चित्त को उन्मयित.करता है यह श्रद्यस्न उसका सूतं 
परका्ाहै। जो प्राकृत काम कम्दपे--स्मृति पथ गत होने पर चित्त दिक्षृब्ध होता है, उह काम--यह 
प्रय॒म्न का अंश्है, श्रीकुष्ण का नहीं । जिनका अक्ल स्मृति चथ गत होने पर चित्त दिक्षुब्ध होता है, बह 
स्वथं दृष्टि गोचर होने से कोई भो नारी क्य स्थिर रह सकती है ? मातू बर व्यतीत आप रमणी वृन्द के 
सम्बन्ध मेही इस प्रकार कथा है ! मातु वगं का वृत्तान्त इस के पहले कहा गयाहै । मात दमे के मध्यमे 
जिन के वात्सल्य भाव प्रचुर है उनमें प्रधम्न को देखकर पृव्रभाव प्रबल होता है, जिनमे यह भाव नहीं 
है, उन मे प्रभ बुद्धि उपस्थित होतो थी । इस प्रकार व्याख्या के द्वारा रसाभास दोष विदूरित द्याया 
है । । क्षीश्ुकदेव कहै थे- २२२॥ 

२२३ । अनन्तर प्रय मत्तिरस का उटीपन षा दर्णेन करते है पहले कहा ग्याहै कि गुण, जाति 
क्रिया, द्रव्य-प्रधान उद्दीपन ह । 


गुण - भक्त का निज विषयमे श्रीकृष्ण का वात्सल्य, स्मित दृष्ट प्रभृति एवं उनको कौत्ति, बुद्धि, 
बलादि का परम महत्व है। जाति क्रियादि को भी यथा योग्य रूप से जानना होगा । अनुभाव-बाल्य काल 
मे मृदु वाक्यसे भ्रीर्कृष्ण को स्वेच्छोनुरूप विविध प्रश्न करना। उनके निकट से क्रीड़नकादि प्रार्थना करना 
उनकी अङ्गुलि--गाहू प्रभृति को अवलम्बन कर अवस्यान, उनके क्रोड में उपवेकषन एवं उन के चावित 
ताम्बूल प्रहुणादि । बाल्य भिन्न भन्य समय मे अर्थात्‌ केश्लोर यौवन समयसे धीक्ष्ण को आज्ञा पालनः 
तदीय चेष्टा का अनुसरण, स्वातम्दय त्याग प्रभति उभयन्न बाह्य काल एवं जन्य सम्य मे उनका ानुगत्य । 
सात्विक-स्तम्भादि समुदय । 


५१६ |] भीप्रोतिसन्दभः 
व्यभिचारिणः पुव्वोक्ता एव । अथ स्थायी च प्रश्रयभक्तचाख्यः । तच्र बःल्येऽति लालय ताभि- 
मान मयत्वेन प्रश्रयवीजस्य देन्यांशस्य स्धावात्तदाख्प्त्वम्‌ ! त्न ब ल्योदाहुरणमवगन्तःयम्‌ । 
अन्यदीयं यथा-(भा० १।११।१७) “निशम्य रेष्ठमायान्तम्‌” इत्यादौ, (भा० १।११, १८) ~ 
(२२३) “श्रय स्नश्चारदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
प्रहषवेगोच्छतित-शयनासनभोजनाः ॥४८१। 
वारणेन्द्रं पुरष्कृत्य ब्राह्मणे: ससुमद्धलेः । 
शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः ॥*४८२॥ 
"श्रत्युञ्जग्म रथह ष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः", प्रणयोऽत्र भ.क्तविशेषः ॥ भीसृतः॥ 
२२४ । एवमत्र विभावादि-संबलनात्मके प्रभरर्भत्ति.मये रसे ५बंवदयोगादयोऽप मेदाः 
क याः,-इति भक्तिमयो रसः । 


व्यभिचारो पूर्वोक्त हषं गवं प्रभृति । २०३ अनुच्छेद में आश्रय भक्ति रस ॐ सञ्चारि भाव समूह 
का वणेन है । स्थायी -प्रध्षय भक्ति नामक उास्यरति। 
प्रय भक्तिमान्‌ व्यक्ति गण के बाल्यतने लाल्यताभिमानमयत्व निबःघन उनके मध्यमे रध्य बीज 
देन्धांञा विद्यमान होने के कारण, उनका स्थायिमाव प्रश्रय भक्ति नाम चे अभिहित है । उससे बाल्योदाहरण 
ज्ञात होता है । अर्थात्‌ लाल्याभिमानमें जो दैन्यांश वत्तंमान है, उससे ही बाल्य का परिचय प्राप होता 
है । अन्यद)य- अर्थात्‌ प्रश्रय मक्तिप्मान्‌ का बात्य व्यतीत कक्लोगरादि का उद हरण (मा० १।११।१७) 
“'निज्ञम्यं ब्रे्ठुमायान्तं बायुदेवो महामन: । 
अक्र. रश्च ग्रतेनरच रामश्चादभुत विक्रमः ॥" 
टीका- प्रेष्ठमायान्तं निशास्य शरुत्वा वसुदेवादयः प्रःयुज्ञगमुरिति चतुथंनान्दः। 
प्रियतम भ्रोकृष्ण का हस्तिनापुर से द्वारका गमन को सुनकर भा० १।११।१८ मे उक्त है। 
(२२३) “रद्‌ म्नऽ्चारदेष्णऽच साम्नी ज।म्बवतीसुतः। 
प्रहषवेगोच्छससित-शयनःसनभोजनाः ४८१५ 
वारणे पुरष्कृत्य ब्राह्मणे: ससुमङ्खलः । 
शङ्कत र्यं निनादेन ब्रह्मघं.षन चादृताः ॥'' ४८२॥) 
्रद्यम्न, चारुदेष्ण एवं जाम्बवतीनन्दन साम्ब आनन्द से क्षयन, उपवेक्ञः। , भोजन परित्पाग पूवंक 
भधान हस्ती, माङ्कलिक द्रव्धधारी ब्र'हयण, शद्खुत्‌ रिध्वनि, वेद ध्वनि एवं रथ र मह के सहत प्त्युदगमन 
हैत आदर परवक अग्ररहूये थे। वे हषं एवं प्रणय हेतुक सम्म यक्त हूंये थे । यहां-प्रभय शब्बसे भक्त 
चि्ेष को जानना होगा । भ्रवन्ताशरोसृत हं । २२३।। 
२२४ । इस प्रकार विभावादि सम्बलनात्मक प्रधय भक्तिमय रसते पुव्तु योगादिभेदमीहै। यतं 
तक भक्तिमय रस का वर्णन हुआ । 


वात्सल्य रस्तं 
जनन्तर वत्सल्यमय बत्सलास्य रस वणित हो रहा है । उस मे भालम्बन -लाल्यरूपे; फुः्िमान 


शमी प्रौ तिसन्वभः { ११७ 
अथ वातृसत्यमयो अतृसलाख्यो रसः १ तत्रषलम्बनः,- ल्य त्वेन स्फ्रन्‌ वातुसल्यविषयः 
श्रीकृष्णस्तदा्ारास्तत्‌पिच्नादिरूपा गुरवश्च १ तन्न ्ीकृष्णः श्रोमन्नराकार एव । अथ गुरवःः- 
तत्र॒ भक्तय{दभिधाः शोवसुदेव-देवको-कुन्तीग्रभुटयः १ शुद्धास्तु भीयशोदा-नम्ब-तः्‌- 
सवथोबल्लवो-वर्लखभ्रभृतथः १ स्वदभाविकं चेषां चातृसर्य;पयोगि वं्य्‌.घ्यस्‌ (भा० १०।६।२१) 
""बोध्यः खंस्पृष्टसलिला अङ्केषु करयोः पथक्‌ । 
न्यस्यात्मन्धय जालस्य बीजन्यासमक््वत ११४८ ३॥ 
इत्यादिभिः स्पष्टष्‌ । अथोहोपनेषु गुणः, तच्च ॒प्रथमतस्तस्य तचोयलाल्यभवेमाह्‌, 
(भा० १०।६।४)-- 
(२२४) "तां स्तन्यकाम ओषा मथ्नतो जननीं हरिः ! 
गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमावहन्‌ ॥१',४८४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ धीशुकः ॥ | 


२२५ ॥ एवम्‌ (भा १०।४५।२) - 
(२२४५) "“उबाच वितरावेत्य साग्रजः सात्वत्षभः 1 
प्रश्रयावनतः प्रीणन्नस्ब तातेति सादरम्‌ ।।**४८५।) 


वात्सल्य का विषय भीङ्ृह्ण है, वात्सल्य का आधार पित्रादि रूय गुस्व्गं है, उस में नराकार श्रो$ृष्ण हौ 
आलम्बन ह । गुरुषमं -धीवसुदेब, देवको, कुन्ती प्रभृति का धक्तघादि मिध्न बत्सल भाष है, एवं श्रीनन्द 
यशोदा, एवं उनके समयस्क गोप गोपौ प्रभृति का शुद्ध बत्सल भाव है। इन स्वको स्वाभाविक 
चात्सल्योपयोगी वेदर्धौ - पुतन अध के पश्चात्‌ उसके वक्षः से ्रोङृष्णको लाकर गोपी गण सलिल स्पा 
आचमन पूवेक निज अङ्कुःमे हस्त्य पे वीज न्यास करके बालक भीष्ण के अद्ध समह मे चोजन्यास 
किये थे । इत्यादि शुको मे सुस्पष्ट वणित हे। 
उदृदीपन समूह के मध्यमे गूम प्रथमत श्ीकृह्ण के एवं तदीय लोलाभावोचित गुण के सम्बन्ध 
मे भा १०।६।२१मेउक्तहि- 
““शोप्यः सस्वृष्टसलिला अङ्कु करथोः पृथक्‌ । 
न्णस्यात्मन्यज बालस्य वौजन्यासमकरुरवत ।।४८२॥ 
उहीपन समूह के प्रथमम मध्यमेगृण कावर्भन भा० १०।६.४मे है- 
(२२४) “तां स्वन्यकाम आसाद्य मथ्नतां जननं हरिः । 
गृहीत्वा दधिभन्यानं न्०बेधत्‌ प्रीतिभावहच्‌ ।।''४८४॥। 
स्तन्य काम हरि दधिमन्थन कारिणी जननी के निकट उपस्थित होकर मन्यनदण्ड धारण करके 
प्रीत्युत्पादन पूर्वक उनको निषेध किये ये! श्रीशुक कहे ये ।२२४॥ 


२२५॥ इ प्रकार अग्रज धोबलराम के सहित साट्दत धेषु भगवार्‌ धोकृष्ण माता पताके निकट 
उपस्थित होकर कटे थे- है मातः ! है पितः, मात! पिता--देवकी वसुरेव 1 प्रोणनु--प्रीभयनु यह आं प्रयो 
है) उथ का अथं है- प्रीति साधन पुर्वंक। 


९१८ | अप्रोतिसन्वभः 
(भा० १०।४५।१०) “इति मायामनुष्यस्थ ”' इत्य. दन्तम्‌, पित्तरौ श्रीदेवको-वसदेबो, प्रोणनु 
प्रीणयन्‌ १ श्रीशुकः) 
२२६-२२८ ! अथ शशवच्ापल्पमाहु, (मा ० १०।८।२१) ~ 
(२२६) “शुङ्धयग्निदष्ट्‌ चहि-जस-हिज-कण्टकेभ्यः 

क्रोडापरावतिचलौ र वसुलौ निषेद्धुम्‌ ? 

गृह्याणि कत्तु सपि यत्र नं तज्जनन्यौ 

शेकप्त ज पतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ।1' एस 
सथा (भार १०।८१द३८) ~~ 

(२२३७) “शृष्णस्य गोष्यो चिरं वीक्ष्य कौमारचापफ्लम्‌ } 
शृण्वन्त्याः किल तन्मातुरित्ि होचुः समागताः + ४८२७॥ 


(भा० १०।०।२९}) “वत्‌स न्मुखन क्वाचदसमये'” इत्यादि, गोध्यश्चेमाः श्रत्रजेश्चय्यः 


(२२५) (भा० १०।४५।२)'“उकाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वात्षजः ! 
प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तप्तेति छादरम्‌ ॥।”४८१।} 
श्रीञ्चुक कटै ये-- २२५।४ 
२३२६२२९ । अनैतःतेर ई्ाव चापत्य का वर्णन करते ह-मा० १०।८.२५ मे उक्त है 
(२२६) “शृङ्कदयग्निदष्टृ्चाहु जल ्िज-कण्ठके भ्यः 
क्रीडापरावत्चिलो स्दसुतो न्षिद्धुम्‌ ! 
गृ्यानि करतु मपि यत्र न तरजनन्यों 
ञेकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥."" ४८६) 
धक्षिवा रोहिणी कै पुत्र्य श्रीकृष्णे बेल राम--अतिकये चपल एवं क्रीड़ासक्त होने पर श्ृङ्को वषा 
्ष्टी--कुकुर वानरावि, से पक्ली, अग्नि, जस एवं कण्टकसे निवारण कररद्लनेमे किर्बा गृह क करने 
ने जननीदय जसम्थं हो गई थीं । सुतरां उनके अन्तःकरण अनदस्थित हो ग्याथा) 
उस प्रकार भाज १०।४८२म्मे उकूटै- 
(२२७) "कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम्‌ ; 
कण्वन्त्याः किल तर्सातुरिति होचुः समानता: ॥\*५४८७।7 
शोषी गण-धीकष्ण के मनोहर बात्थं चापल्य को अव्लोकनकर उनसे माके निकट सब गई 
थीं) मा, कृष्ण के चापत्य की कथा को चृमने की अभिलषिभो यीं, मोषो गग उनके निकट बोली -तुम्हारे 
कुष्ण-जसमयं में वत्त समूह को छोड़ वैता है । इश्यादवि । 
यहां जिन मोधियों को कथा कही गर्ह, वे त्रजेश्वरौ की समवयस्का, आत्मीया एवं श्रीकृष्ण की 
परोढा चछात॒बभ्ध्‌ गण यीं, कौमार कालको दोडकर अन्थ समपसें विन्रप, लज्जाप्रियम्ट्दतव, सारत्य, 
-वातृत्व प्रभृति मृग श्रोद्रहणमै शोभित हते ह! उक मध्यमे विनथका उदाहरण (जा* १०।८२।३४} 
कुरकषेत्र यात्रा प्रसङ्धमे उक्तहै-  "'इश्णरामो परिष्वञ्य पितरावभिवाद्यश्च। 
न किश्चनोचतुः परेस्ना साथुकृण्ठो कृर्टह्‌ ।+'" 


श्योप्रोतिक्षन्दथः { ५१६ 
सवपसः सम्बन्धिन्यः श्रौहष्णस्मे व प्रोहघातृजायाश्च 1 अन्यदा प्रश्रयो लज्जा, प्रियस्बदत्वम्‌ः 
सारल्यम्‌, दातस्बमित्थादपः । तत्राथोदाहरणं कूरसेच्या्ाय)स्‌--(भा० १८।८२।३४) ""कुष्णरामौ 
परिष्वर्य पितरावखिव्र्च च" इत्यादिकम्‌ । अतो खगलत्वेन मतत्वादिन्द्रमखप्रसद्धः 
भ्रागल्‌भ्यमवि तेषां सुखदम्‌ । कार्त्यवयववयसां सौन्दर्यं स्ंसर्लक्षणत्वं पुष कशौरथय्यमतं 
चृद्धिरिस्षादयस्तु सदेव १ तत्रान्त्थष यथा (मा० १०।८।२१) - 
(२२८) “कलेन च्रजता तात गोकुले रामकेशवो । 
जानुभ्यां खह पणिभ्यां रिङ्खमाणो [विजहतुः ।१""४८८१। इप्यादि, 
तथा (भा० १०।८।२६) -- | 
{२२६} “क लेनाल्पेन राजष रासः एष्णश्च गोकुले 1 
अधष्टजानुभिः पद्‌भिविचक्रमतुरोजसा ॥**४०८९॥) 

स्पष्टम्‌ ।\ सः ॥ 

२३० ॥ तथा (मा० १०।१५।१) “` ततश्च पौगण्डवयःधिततौ व्रजे, बभुषतुस्तौ पशुषाल- 
सम्मतौ" इत्यादि! स्पष्टम्‌ । सः॥ 


२३१ । जातिस्तु पूर्वोक्ता, क्रिधाश्च जन्म-बाट्यक्रोडादषः, तन्न (भाः १०५1१) 
<"नन्दस्त्यात्मज उतषम्ने'” इत्यादिना जन्म दशितम्‌ । बात्यक्रोडामाह, (भा० १०।८।२२) - 


____ __---------------- 
हे हरु धेष्ठ ! धोङृष्ण बल राम--मातापिता ब्रजराज दम्पति को आलिङ्कन एवं अभिवादन किये, 
उ समय त्ेम से उनके कण्ड वास्परुदढ होनेके कारण कहने मे असमथं थे । अतएव इन्द्रयाग ्रसङ्ः मे 
श्रीकृष्ण, वजराज प्रभ त के सम्मुख मे प्रगल्‌ भता प्रका करने पर भी बे उनको चालक माने ये, अतः उक्त 
्रागल्‌भ्य उनको सुखद हुभा या । | 
कान्ति--अवयव समुह का सौन्दथ्यं, सवंसत्लक्षणतेव, पुणे कंशौर पर्यन्त वृद्धि इत्यादि गुण सवेदा 
चत्तंमानरहै। उप्तके मध्यमे कान्ति का बणंन-भा० १०८२१मेहै- 
(२२८) “कालेन व्रजता तात गोकुले रामकेशवौ । 
अधष्ट जानुभिः पद्डिविचक्रमतुरोजसा ।' ४८८) 
काल क्रमसे व्रजर.जके गोकुल मे समकृ्म रात्र युगल हस्तदय एवं पद्य के दवारो घुटरून चलकर 
विहार करने लगे थे। प्रवक्ता श्रीशुक है--२२६॥ 
भा० १०।८।२द् मे उक्तहै- 
(२२६) “कलिनाप्ठेन राजे रामः कृष्णश्च गोकुले । 
अधृष्टजानुसिः पन्डिविचक्मतुरोभसा ।1' ४८६ 
२३० । उष प्रकार भा० १०।१५।१ भे उक्त है---“'ततश्च पौगण्डधथः चितौ व्रज, 
धमूवस्तौ पशुपाल सम्मतो " 
तदनन्तर रामकृष्ण, पौचष्ड वयः क्रम प्राप्न होने से भौश्रजराजादि कत्‌ क पश्च पालके कथ्यं मे उधशुक्त 


२० ] अश्री तिखन्दभ्दः 
“^तावङ्चियुग्भमनुकृहप सरीसृपन्तौ, घोषध्रधोषरचिरं व्रजकर्दमेषु । 
तक्तादहुष्टमनसावनुसत्य लोक, मुग्धश्रमीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥"*४द०।7 

इत्यादि, (भा० १०।०।२४) - 

(२३१) “यद्यं द्गना-दरशनीपक्‌मारलीला-रन्तव्रं जे तदबलाः प्रगृहीतद्च्छः! 
कतु रितस्तत उभावनुङृष्यमाणौ, प्रेक्षन्त उ [जक्षतगृह! जहूषहंसन्त्वः॥ "४८ १ 
स्कष्टमुं पसः पै | 
२३२) आदिग्रहणात्‌ पौगण्डदौ मःन्यसाननादयोऽपि ज्ञेयाः , अथ द्रव्यागि च तत्‌- 
कीड़ामाण्डवसनादीनि, कालाश्च तज्जन्मदिनादयः, तत्र जन्मदिनं यथा ।भा० १०।४७)- 
(२३२) “कदाचिदत्या? कङतुकाप्लवे, जम्मक्षंथोगे समवेतयो {षताम्‌ । 
वादित्र-गीत-ह्विजमन्बवाचने- ष्चकार सूनोरभ्षिचनं स्तो ।!'"\ ₹२।) इत्याद 
स्पष्टम्‌ ॥ सः॥ 


विवेचितं हुये पे; वक्ता श्रीशुक है ।।२२०। 
२३१ । जाति~--पर्वोक्त गोषत्वादि । क्रिया--जन्म, वाल्य करीड़ावि । उसमे भा० १०।५।१ जन्म 
का वणेन है-- “ नन्वस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्ुष्दो महामनाः 


माट्मज उत्पन्न होने पर उदारकिनन्व अतिशय आनन्दित हये थे । बाल्य क्रीड़ा का वर्णन मा० 
१०८२२ में है-- "'तावडङ्च्ियुर्ममनुकरभ्य सरोसृषन्तो, घे घश्रघोधरुचिरं व्रजकदमेषु । 
तक्चादहुष्टम॑नसाकनुसृर्य लोक, मुग्धप्रभीतवदुयेयतुरन्ति मात्रोः ।।**९<॥। 
शीराम कष्ण-- निज निज चरण युगल को आकर्षण करते करते कुटिल गतिसे कटि एवं चरण 
भुषण के निनाद के संहित मनोहर रूपमे वारंवार गमन करते थे । उस ध्वनि से उनका मानस चष्ट होता) 
कभ कभी इतस्ततः गमन कारो लोक के पश्चान पश्चात्‌ क दुर गमन कर मुग्ध एवंप्रभीतके समान 
जननीद्रयके समोषभेंप्रट्पाममन करते थे । अनन्तर भा० १०।८२.४ भं उक्त है- 
(२३१) यह द्खुना-वरश्नीयकुमारलीला ,रन्टव्रंजे तदबला; प्रगृहीतपुच्छेः। 
बतृसेरितस्तत उनवनुकृष्यमार्णो, वर्लःत्य उन्ज्षितगृहा नहषुरहृसःत्यः ।)*”४६१।। 
जित समय कूमारदय कौ लोला व्रजाङ्खनागण के दशन योग्य हई, उस समय वत्स वृन्द के पुर 
धारण करके क्रीड़ा करने लगे थे। उस से वत्सद्न्द इतस्तत धावित हीने पर पुच्छधारण करवे आकृष्ट 
होति थे ! उसे देखकर व्रजाद्धना गण कोतुक वदातः-मुह कम्मं टि स्मृत होकर मानन्दसते हास्य करतौथीं; 
प्रवक्ता श्नीशुक ह- २३९१॥ 
२३२ । क्रिया शूप उहीपन निर्दे मै" बात्यक्रीडादि" पदमे जो आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, उससे 
पौगण्डा{द वयस में माग्यजन के सम्माननादि को भो जानना आवहयक है । द्र्य रूप उहीपन- उनके- 
कोड़ा भाण्ड, वसनादि है । कल~ उनके अन्मदिनादि ह । उसके मध्यमे जन्मादन का वन मा० १०।७।४ 
मैहै। (२३२) "चदाचिदोौत्यानिककोतुकाप्लवे, भम्मरक्षयोगे समवेतयोपिताम्‌ । 
वादित्र-गौत-दविज्ञमन्तरवाचने,-श्चकार सूनो रभिषेचचनं सती ।**६२॥ 
भोकृष्ण के अद्ध परि वर्तन का उत्सवामिषेक में एवं जन्म नक्षत्र योग भरे एक समय महोत्सव 


धीप्रोतिसन्दरभः [ ५२१ 
२३३ । अथानभावेषद्‌ भास्वराः, तत्र लालनम्‌ (मा० १०।१५।४४-४६) - 
(२३३) “तयोयंशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवतृसले । 

यथाकालं यथाकामं व्यधत्तां परमाशिषः ।**४६३॥ 
गताध्वानश्चमौ तत्र मज्जनोन्मदनादिभिः। 
नीवीं वसित्वा रचिरां दित्यलगृगन्धमषप्डितौ ॥\२५॥ 
जनग्युपहूतं प्राश्य स्वाटल्नमुषलःलितौ । 
संविश्य वर शय्यायां सुखं सुषुपतुद्रे ।।**४६५।। 

स्पष्टम्‌ ।\ सः ॥ 


२३४ । शिरोघ्राणम्‌ (मा० १०।६।४३) -- 
(२३४) “नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यागतमुदारधीः ! 
मूद्धन्यवघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्रह ।\**४६६॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ सः॥ 


उपस्थित हु, उस्र समय समस्त ब्रज पुरन्ध्री हन्द उपस्थित हई थां । भ्रीयशोढा उन सबकोलेकर गोत, 
वाद एवं ब्रह्मण पण्डित मन्त्र के सहित शि्यु का अभिषेक काय्यनुद्ठान सम्पन्नकरीथां। 
प्रवक्ता श्रीशुक है \२३२॥ 


२३३ । अनन्तर वात्सल्य रस के अनुभाव समूह के मध्यमे उदूभास्वर का वर्णेन करते है । लालन, 
क्िरोध्राण, आशीर्वाद, हितोपदेक्ञ दान, हित प्रवत्तेनाथं तजन, प्रस्तोभन जन्य ठेथा हास्य, दृषटजीवादि से 
अनि शद्धा, एवं तत्‌ काय्यं में प्रकारान्तर भावना को उद्दुास्वर कहते है । लालन का उदाहरणभा 
१०।१५।०४-ब्दमे है 

(२३३) ' त्थोययश्षःदारोहिण्यौ पुत्रयोः पत्रवत॒सखे । 
यथाकालं यथाकामं व्यधत्तां परमाक्षिषः ॥"४६३।? 
गताध्वानश्चमौ तत्र मज्जनोन्मदंनादिभिः। 
नीवीं वसिटेदा रुचिरां दिव्यस्रम्‌गन्धप्ण्डितौ ।।४६४॥ 
जनन्यषहूतं प्राहय स्वाद्रघ्षमुपलालिर्तौ । 
संविश्य वरज्ञग्धायां सुखं सषुपत्व जे ।४९५।। 

पुत्रवत्सला योदा एवं रो!हेण्णे देवी समय एवं इच्छानुरूप पुब्रहय के उत्कृष्ट उपभोग समूह्‌ का 
सम्पादन करती थीं। गोचारणसे गहागमनके पश्चातु स्नःन-अङ्कमदनादि द्वारा राप्रकृष्णका पथश्रम 
विदूरित होने पर मनोरम वसन परिधान किये थे, एवं दिव्य मकल्य गन्धसे मूषित हुये थे । उसके पश्चात्‌ 
जननी सुस्यादु अन्न अःनयन करने पर भोजन कर रमणीय शय्या में शयन पुर्वंक सृख निद्रानुभव किये ये। 

शरीशुकदेव कहे थे-२२३।। 


२३४ ॥ भा० १०।६।४२ मे उक्त है-- 
(२३४) “नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रोह्यागतमुदारधीः। 
मुदुध्न्येवघ्राय परमां मृदं लेमे कुर्ह ।**४६६॥ 


५२२ ] धीप्रीतिसन्दभेः 
२३५ । आशोर्वादः (भा० १०।५।१२) ~ 
(२३५) “ता आशिषः भ्रयुज्चानारिचरं जीवेति ब,लके । 
हरिद्राचूणेतलाद्‌{भिः सिञ्चन्त्योऽजनमुञ्जगुः ।”*४८७॥ 
स्पष्टम्‌ । सः। 
२३६ । हितोपदेशदानम्‌ (भा० १०।११।१५)-- 
(२३६) ““कृष्ण कृष्णारविम्दाक्ष तात एहि स्तनं पिव । 
अलं विहारः शषुच्छुन्तस्तद्भवान्‌ भोक्तुमहंति 1, "*४८६८।। इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ । श्रीव्रजेश्वरी भरीकृष्णम्‌ । 
२३७ इदमखिलं साधारणवतुसलानामपि स्यात्‌, पित्रोस्तु {शेषतः । तत्र हितप्रवत्तनायं- 
तजनादिक पथा (भा० १०।०।३२।३४)-- 
(२३७) “"एकदा क्रीडमानास्ते राम द्या गोषदारकाः । 
कृष्णो मृद भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥४६६।! 
सा गृहीत्वा करे पु्रमुपालभ्य हितेषणी । 
यशोदा भपसंश्नान्तग्रक्षणाक्षमभ षत ॥५००॥। 


य 
हे कुर शष्ठ ! उदार बुद्धि नन्द प्रवास--मथुरा से आकर निज पुत्र को क्रोड मे स्थापन विये ये। एवं 
मस्तकाश्नाग लेकर परमानन्व्ति हुये ये । प्रवक्ता श्रीशुक है--२३४॥ 
२३५। अशोर्वाद--भार १०।५।१२ मे उक्त है- 
(२३४) “ता आक्लिषः प्रयुञ्चानाश्रिरं जोवेति बालके । 
हरिद्राचूणंतेलाद्धिः सि्न्त्योऽजनमुऽजगुः ॥ '*४९७॥ 
गोपी गणोने नन्द भवन पे आगमन कर 'चिरजोवी हो, यह कह कर श्रटृष्णको अश्ीवदि किया। 
अनन्तर परस्पर हरिद्ा चूर्भ, तेल एवं जल सिश्चन करके उच्चः स्वरसे भगवान्‌ के गुण गान किया । 
प्रवक्ता भ्रीशुकदेव है--२३५॥ 
२३६ । हितवोषदेशद.न -मा० १०।११।१५ मे है-- 
(२३६) “कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिव । 
अलं विहारे: श्षुच्छरान्तस्त (इवान्‌ भोक्तुमहंति ।।**४६८।। 
जिस सपय भरोङृष्ण बलराम जालक गभ के सहित यपुनातोर मेक्रोड़ाकररहेये। उस समय 
यश्चो दुर से बुलाकर कह्ने लौं. हे कृष्ण ¡ हि कृष्ण { है कमल नयन ! तःत बाप ! अभो, स्तन पिओ, 
खेलना बन्द कर, मकस धान्त हो गये हो, अब भोजन करना चाहिये । 
व्रजेश्वरी धीकरष्ण को कहौ थी ।॥२३६॥ 
२३७ । लव्लनादि जो सब अनुभाव को कथा कहो गई है । वे सब साधारण वत्सल गणे भो रहते है । 
उत में हित साधन निघन्धन माता पिताके हारा तज्जनादि भा० १०।८३२-रे४्मेदै। 
(२३७) “एकडा क्रोड़पानास्ते राप्ाद्या गोपदारकाः। 
कृष्णो सूदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ।।४९६॥ 


शीप्रीतिसन्दभः { ५२३ 
कस्मान्मृदमदान्तात्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः । 
वदन्ति तावका ह्य ते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌ ॥**५०१। 
स्पष्टम्‌ । सः। 
२३८ । यथा च दधिमण्डभाजनभेदनादि-चापत्यानन्तरम्‌ (भा० १०।६।११-१२)- 
(२३८) "'कृतागसं त प्ररुदम्तमक्षिणी, कषन्तसञ्जन्मिणौ स्वपाणिना । 
उद्वीक्षमाणं भयविहूलेक्षणं, हस्तै गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ ।१०२।१ 
त्यक्त्वा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायाभंकवत्‌सला । 
इयेष किल तं बन्धु दाम्नाऽतदीय्यकोविदा ॥**५०३॥ 
स्पष्टम्‌ । सः। 
२३६-२४० । अथ तज्जंन-विस्वादौषधपायना दिवत्तक्षत्वभवं तत्सुखमध्यतिकृम्यायति- 


जा जा न 


सा गृहीत्वा करे पुत्रमुपालम्य हितेषिणी 
यक्चोदा भयसंश्नान्तप्रेक्षणाक्षमभाषत ॥५००॥।। 
कस्पार्मुवमदान्तात्मनु भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः! 
कडन्ति तावका ह्यते कुमार स्तेऽग्रजोऽष्ययम्‌ ॥ '*५०१॥ 
एकदिन बलराम प्रभृति बालकगण खेल रहेथे। उसके मध्यमे कक्तियय बालकं धोयज्ञोदाके 
निङ्ट आक्र कहै थे-ङृष्णने मिह खाई है । 
हितिषिणी यक्लोदा क्रीड़ास्थान मे जाकर पुत्र का हाथ पकड लिये \ जननीं के भयसेश्रीषृष्णके 
नषन युगल व्यकुल हो गये थे । उत्त समय उस को धोद कटने लगी } 


है असंयतेन्द्रिय ! अपने हैषःन्त मे छ्विपकर क्यो म्द खाई ? तुम्हरे साधोये बालक गण कह रहै 
है, एवं तेरा अग्रज राम भी पह कातकहरहाहै। “तुः 'वा' "तुमः ज्ञब्द प्रथोगके स्थानः में "भवत्‌" शब्दः 
भ्रथोग करने से तिरस्कारहोताहै। प्रवक्ता श्वीश्चुकदेव ह | २२७ 
२३८ । अनन्तर दधिमण्ड भाजन भञ्जन रूप चापल्यादि का वर्णेन मा० १०९।११--१२मेहै- 
(२३८) “कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणो, कषन्तमच्न्सषिणी स्वपाणिना । 
उद्वीक्षमाणं मयर हुलेक्षणं, हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ ।५०२॥ 
त्यक्त्वा यटि सुतं भीतं विज्ञःयार्भेकवतुसला । 
येष किल तं बन्धु दाम्नाऽतद्रीय्येकोविदा ।**५०६३॥ 
दधिमण्ड भाण्ड भञ्जन सूप चाषत्यके पश्चात्‌ दधि माण्ड भञ्जनं कर भीष्ण जननी के निकट 
अपराधी हुये थे, अतः जननो कै भय से भीत होकर रोदन करनेलगे ये । अश्नु सलिल से नयन का कञ्जल 
विगलित हो गया । कृष्ण वामहृस्त के पृष्ठ देष्ाके द्वारा नयन माज्जेन करने लगे! उनके नयन भय 
विह्वल हौ गये थे एवं कातर भाव से उद्ध्वंदिक्‌ को देख रहे थे । यशोदा उनको भय दिखाने के निमित्त 
हस्त धारण पुवेक्ं भतंसन करने लगो थीं । अनन्तर पुत्र को भोत देखकर सन्तान वेत्सला भीयक्ोदा प्रहार 
करने निमित्त ग्रहीत यष्टि को परित्याग कर दिये एवं प्रभावानुसन्धान रहिता जननोनेपुत्र को 
बेधने को इच्छा शी । वक्ता भीशरुकदेव है ।\२३०८॥ 


५२४ ] भोप्रोतिसन्दर्भः 
भद्रायेतत्‌ समृद्धये चेष्टा यथ! (मा० १० ।६।५)- 
(२३४) ““तमङद्धमारूढमपाययत्‌ स्तनं, स्नहस्नुतं सरिमतमोक्षतो मुखम्‌ । 
अतुप्तमुदसूज्य जवेन स्ता यया-चुत्‌सिच्यमाने पयसि त्वेदि{श्ते ॥**५०४॥ 
(मा १०।१४।३५) “यद्धामाथसुहूत्‌ प्रिया तनय-प्र णाशय।रत्दद्क़ ते" इरयनेन कमुत्य- 
्राप्तेस्तदृगृहु-सम्पत्तिसम्पादनप्रयत्नस्तु दुतरामेव तदयति-समृदट्च्थ एव । तत्न गोपजातीनां 
सत्यपि महासम्पत्यन्तरे ततूकारणे च दुग्धहेतुक-सञ,स्यथंमेव मह्‌नाग्रहः स्वाभाविकः । 
तस्मादायतोय-ततुसम्पत्तिवरद्धंनाथं दुग्ध-रक्षायामोौः सुक्यामदं वा त्स्त्यविल{सत्मेव सतुवात्‌- 
सल्यं पृष्णाति,- समुद्रमिव तरङ्धसडघः। अत्र तस्था हदयमी ह शम्‌,- अयं स्वसम्प^त्तरक्षांन 
जानाति, ततः सम्प्रति मदेककत्त्यासाविति। अन्रच स्नेहस्न्‌तमिति स्वाभ\विक-गःदुः नेह 
दशयित्वा तयेव सूचितम । एवं ततृकृते दधिमण्डभाण्डभङ्खेऽपि त्या वरहिरेव कोषाभासो 


------ 


२३९-२४०। सन्तान के हित हैतु तज्जन एवं टिस्वाद ओषकघपान करानेके समान आत्मोत्य 
श्रीकृष्ण सुख को अतिक्रम करके भो उनकी जोन रक्षक सामग्री रक्षहैत्‌ एवं समृद्धि हितु वत्तलकोचेष्ा 
भी अनुभाव है । भाग १० ९।५ ते उदाहुरण-(२३९) 

“तम ङ्धुमारूढम पाययत्‌ स्तनं, स्नेहस्नृतं सस्मितमीक्षती मुखम्‌ । 
अतृनमुतृसृज्य जवेन सा यया,-वुत सिच्यमाने पयसि त्वपििते ।."*५०५॥ 

क्रोड मे आरूढ श्रीकृष्ण के स^स्मत वदन को निरीक्षण करते करते यशोडा उनको जिस स्तनसे 
स्नेह हेतु दुग्धक्षरितहोरहाथा। उसखकोपान करा रही थी । उस समय प्रञ्ज्वलित चुल्ली के ऊपर जो 
दग्ध माण्ड था अग्नि तापसे उससे दुग्ध उच्लल कर गिर > हा था, यह देखकर अतुप् अवस्था मे धोकृष्ण 
को परित्याग करके अतिवेगसे मा यक्चोश च॒ल्ली क समोपे चलो गई मः० १०५। १४।३५ मे ब्रहमा-त्रज 
जन के प्रोतयुहकषे वर्णन प्रसदः मे शीकृष्ण को कहै थे ~ ''यद्धाम थसुहुतूप्रियात : नय-प्राणाहायःर्त्वटकृतेः 
जिन के गृह, अथं सुहृद, प्रिथ, आत्मा, तनय, प्राण, आद्य सब कुष्ठं आपके निमम्त्हीहै। इससे प्रमाणित 
होता है कि शो्रजेश्वरी फा गृह सम्पत्ति सम्पादन प्रयत्न--अदश्य ही भरीृष्ण क) आयोन्नति हेतु है- इसमे 
संशय नहीं है । उस में भौ गोप जाति--धीकृष्ण हेतु अन्य महा सम्पत्ति विद्यमान होने परभी द्ग्धसेजो 
सम्पत्ति होती है- उस सम्पत्ति हतु उनका महान्‌ आग्रह स्गभाविक है । पुरर उपस्थित सम्पत्ति वृद्धि 
हेतु दग्ध रक्ाहैतु यह आग्रह वत्सल्य की चेष्ठा विश्ञेष है। तरद्ध समूह जिस प्रकार समुद्रको वरद्धिको 
प्रतीति कगती हैं । उक्त चेष्ठा भी उस प्रक्रार वात्सल्य को पृष्ठ करती है । दस सम्बन्धमेश्चव्रजेश्चगीका 
मनोभाव इस प्रकार है- यह क्षश्च सभ्प्रति निज सम्पत्ति रक्षा करना नहं जानता है । सुतरांउसकी 
सम्पत्ति रक्षा हतु यत्न करना मेरा कत्तव्य है । 


्रनेश्वरो प्रीति हीना हत्‌ श्रीकृष्ण को अनादर इ.रके दुग्ध रक्षा हेतु यन्तो हई थो- यह नहीं है, 
धं व॒जेश्वरी भें टी वात्सत्य प्रोति की पर.वधिहै । वात्सल्य का अनुभाव विशेषहहै- रंकरष्णसंयोगसे 
स्ग्नसे दुग्ध क्षरण । शीकृषण, स्तन पान में प्रवृत्त होने से ही ्नीवजेश्वर) के स्त्नसे दुग्ध क्षरित हृंजा था । 
तज्जन्य उस श्ोक में कहा गणा है - ' स्नेह स्नुतं स्तनं अपाययत” स्नेह चे क्षरित स्तन पान करायी थीं। 
इस से स्वाभःविक गाढ़ स्नेह प्रदर्शन कर धीषृष्ण के सम्पत्ति रक्षा हेत॒हीहै- श्रीयश्दाकीयहकचेष्टा 


शवीप्रोतिसन्दमः [ ४२ 
दशितः, मनसि तु प्रबल चापल्यदशनेन हष एव, यथाह (भा० १०।९१७)- | 
{२४०} ““उत्ता्यं गोपी सुशृतं पयः पूनः, प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम्‌ । 
भिघ्न' विलोक्य स्वसुतस्य कन्म त-, ज्जहस तत चापि न तत्र पश्यती १.१५ ०५॥ 
स्पष्टम्‌ । सः । 


२४१ 1 अथ दुःखेऽपि ततुप्रस्तोभनाथं मृषाहास्यादिकम्पि यथा {भा० १०१९६) -- 
(२४१) "उलूखलं विकषन्त दाम्ना बड़े स्वमात्मजम्‌ । 
विलोक्य नन्दः प्रहुसद्वदेने विमुमोच ह ॥*५०६॥ 
ग्रहुस्षहदनमिति तु षाठः क्वाचित्‌ । सः, 
२४२ अथ दुष्टजीकादिभ्योऽनिष्टशङ्धुाम)ह, {भा० १०.३।३९) -- 
{२४२) “जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन । 
समृद्विजे भवद्धतोः कंसादहमधीरधीः ॥५०७॥ 


उसकोस्‌ चतकरतोहै। इसी प्रकार श्रीकृष्ण कन्तक दधि भ.ण्ड भद्ध मे भो उन्होने बाहर कोपमा 
दिखाया, भ्रीकृष्ण चापत्य को देखकर किन्तु उनक, आनन्द हौ हुमा या । मा० १०।६।७ मे उक्त है - 
(२४०) “उक्ताय गोपी सुश्ुतं पयः पुनः, प्रिय संहश्य च दध्यमत्रकम्‌ । 
भिन्नं विलोक्य स्वसुतस्य कम्मं त,-उजहासतं रापिन तत्र पहयती ।५०५।) 
यशोदा चुस्लो से सुतर दुग्ध अव्रतारण पुर्वकं पुनर्वारि दधि मन्यन स्थानमे आकर देखी थो, दधि 
मण्ड भाण्ड मग्न हआ है । ण्ह कर्मं निज पुत्र काहीहै, यहु उनको निश्चित हुभा । च्न्तु पुत्र कोवषहांदेख 
नहीं पाई । इससे हंसकर कहने लको यों! प्रवक्ता क्नीश्ुकदेव है ।। २४०॥ 
२४१ । अनन्तर दुःखमेभी धीकृप्ण को भ्रूलानेके निमित्त मिथ्या हुस्यादिभी वात्सल्यकानजो 
अनुभाव है-- उसका उदाहरण भा० १०।१११्दके प्यके द्वारा प्रस्ततकरतेहैः 
(२४१) ' उलूखलं विकषेन्तं दाम्ना बद्ध स्वमात्मजम्‌ । 
विलोक्य नन्दः प्रहस्षददनो विनुमोच ह ।(१*५०६॥ 
यमलाञ्जुन भञ्जन के पश्चात्‌ उसव्ृक्षके पतन क्षभ्दतेश्वकृष्ण की अनिष्टा श्ञङ्धाते अधीर होकर 
व॒जराज आक्र देखे थे, भोकृष्ण--उदूखल मे बद्धहैं, एवं उदूखल को आकषण कर विचरण कर रहै है 
यह देखकर नन्द दुःखी होने पर भौ श्रीकृष्ण उनको देखकर जननी ङे हारा मत्‌ सन, ताडन, बन्धन हेतु 
अधीर होकर रोदन करेगे यह सोचकर नन्द धीकृष्ण को उस सब को.मुलाने के निमित्त हंसे थे । ^रउजुबद्ध 
निज पुत्र उदूखल आक्रषेण कर रहा है, देखकर हास्य मुख नन्द उसको बन्धन मक्त क्रिये थे । किसी किसी 
य में“ प्रहस वदनः" के स्थान में “प्रहसंद्‌ वदनं" पाठहै। उक्से यह पद ध्रकृष्ण का चिज्ञोषण होता 
है । इस प्रपार पाठान्तरमें अथं होताहै कि उदूखलाक्षण से जो खडत्‌ खडत्‌ शब्द होता था, वही 


श्रीकृष्ण के हस्पकाकारणहै। प्रवक्ता श्रीक्च॒क है-२४१॥ 
४४२ । दृष्ट जीवादि से अनिष्टा शङ्कु मो वात्सल्य का अनुभाव है--उसका उदाहूरण-भा० १०।३।२६ 
मे है-- (चर) ‹ जम ते मग्धतसो पःपो मा विद्यान्मधुसुडन । 


समृद्धि भवद्धेतोः कसारहमवीरघीः ॥**५०७॥ 


४२६ ] शं प्रीतिसन्वर्भः 
स्पष्टम्‌ । श्रीदेवकी! 
२४३ । एवं (मा० १०।८।-५) “शृङ्खधग्निदष्ट्चहिजनद्टिज-” इत्यादिक दशितम्‌ । अथय 
सच्छुं यो-निबन्धना वेवादिपुजा (>° १०।१।११) -- 
(४२३) “वेम्तंः कामेरदीनात्मा प्थोचिट्मधुजय्त्‌ ! 
विष्णोराराधनार्थाय स्वयुत्रस्योदयाय च ।**१०८।! 
अनेन विष्णुः प्रीणातु, तेन च मतुपुत्रस्योदयो भवत्विति सङ्ुस्प्य सरत्‌ यथोरि तम्युजय- 
दित्यः, सः) 
२४४ । तथान्येषां सम्यङ्निर्णीत एव प्रभवे तःक्ा्य्यरथ प्रकराःतरकार शगत.भास्ना 
सम्भवति, यथा (मार १०।७३१) -- 
““जहो वतात्यदुभुतमेव रक्षस, वालो निवृत्ति गमितोऽग्यगात्‌ एनः) 
हिक्तः स्वपपिन विरहिसितः कललः, साधुः समत्वेन भयात्‌ ममुच्यते ।1**५०६।। इति। 


देवको देवी बोलो यींहै मधुसूदन ! समुश्चसे तुम्हारा जन्म हमा है- य्ह वरण जसे कसः 
न जान सके, मै तुम्हारे निमित्त कसक्ते भीत ह । मेरा चित्त अधीरहोरहाहै। 
धीदेवको देवी बोलो थो ॥२४२॥ 

२४३ । इत प्रकार भा० १०।८।२५ ".शुङ्खचग्निदष्ट््हिजलद्रिन ” 

इत्य वि शोको के दवारा २२६ अनुश्चेव मे अनिष्टाक््धा रूप वार्सल्य का अनुभाव प्रदरित हृभाहै 

श्ोकृष्ण के मङ्धलायं देवावि पुजा भो वात्सल्य का अनु>ाव है, भा० १०।५ १६. दृष्टान्त इस प्रकार 
है- (२४३) * तस्तः कामेरदोनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ 

विश्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च ॥**५०८ } 

उत उस सङ्कल्प के सहित उदार चित्त नन्व विष्णु की आराधना एवं पुत्र को श्रीवृद्धि हेतु 
सृतमागधादि को यथोचित पूजा क्िय। 

इस के द्वारा धोविष्णु प्रसप्न हों, उससे मेरे पृत्र को श्रौवद्धि हो-इस प्रकार सङ्धुत्प करके सजकी 
पुजा यथोचित कयि थे) प्रवक्ता श्रीशुक है--२२३॥ 

२४४। श्रीकृष्ण के द्वारा अनुष्ठित अलौकिक काय्यं को देज्चकर उनक प्रभाव निर्भय मे अवम होने 
धर माता पिता सिल्ल अभ्य वत्सल न्द कै पक्ष मे उस काय्यं के अन्य रूप करण भावना = पस्थितहो 
सकती है । यह वात्सल्य का ही अनुभय विहेष है जिस प्रकार भा० १०।७।३ १ पे वुजवाति गभकहैथे-- 

“अहो वताह्यद्‌ तमेव रक्षस बालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात्‌ पुनः। 
हिस: स्वपापेन रविहिसितः खलः, सधु: समत्वेन भयात्‌ प्रभुज्यते ।।**१०९।। 

अहो, यहु जति आश्रथ्यं है! यह बालक-गाक्षस के द्रारा मृत्य कवल मे निल्लिप्त ट था, पनवरि 
यह लोट आया है । हि व्यक्ति निज पाव सेहो विनष्ट हृाहै, साधु -धकृषण शगदर्षौ होनेके कारण 
भयसेभृक्तहोगयादहै। 

काय्यं विश्व मे भोकृष्ण का प्रभाव सम्पूणं रूप से निर्णीत होने पर भौ उनके माता पिता उष 


श्ीप्रोलिसम्ब्जः { १२७ 
श्रोमत्पिश्रोस्तु सम्यद्‌निणोतेऽपि सम्भवत्ति, यथ श्नोमततो माता (*ा० १०।८।४०) "कि श्वस्नः 
इत्यादिना श्नीकृष्णस्थ विण्वोदरादितवं स्वभावं मरघापि पुनस्तदसम्भवं मन्धाना 
(भा० १०८१४) "अथो वचावक्ष वित्तकमोचरम्‌ " इत्थादिना, तच्च परमेश्वरर्निमत्तमित्यद्ी- 
कृतवती, उतुपातवत्तचचिवृत्य्थं॑तच्चरणारविन्दभेव शरणत्वेनाधितचत्तो च । पुनश्च 
( मा १००४१) “अहं ममासौ" इत्यादिना निजभावमेव दृदक्त्य सच्छरणत्दमेवादधारित्तवती, 
"अहं ममासौ पतिरेष मे सुतः" इस्यादिकमिदन्तानिटिष्त्वेन प्रप्यस्ल-सिद्धमेव, त्तथापि 
५यन्मायवेत्थप्‌"-एतक्लानाप्रकरेण विश्वरूपदर्शनाकारा कुमतिः, स एवेश्वरो भम गत्तिररय्थंः। 
यच्च (भा० १०।८।४०) “इत्थं विदिततत्वाधाम्‌'' दु्यादिकं दन्ते श्रोशुकवावथस्‌, तत्रपि 
तत्तवं पुत्रत्वम, (भा० १०।८।४३) “"स ईश्वरः '” इति शरी्ष्णस्येवेश्वररूपो य आविभविदिशेषः, 
यत्रैव (भा० १०।८।४१) “श्रणतास्मि ततुदस्‌' इति तद्राक्याननुसःधानजमपि पय्यवस्ितम्‌, स 


[या रिरि 


काय्यंकाजो अन्यकपकारणनिर्णय करते है- उसका दृष्टान्तभा० १०८ ष्न्मेहै- 


“कि स्वत्न एतदत देव भाया कि बा महीयो वत बुद्धिमोहः। 
अथो अमुष्येव ममाभेकस्य यः कडचनोत्पत्तिक भाःम्योगः ॥ 


मृद्‌ भक्षण लीला व्रजेश्वरी श्वीटकष्ण के उदर सें विश्वदक्षेन करके यह वया स्वप्न किम्बा देवमाया 
मथवा बुद्धि मोह है-इत्थादि रूप से तदीय स्वाभाविक प्रमाव मान कर भी वहु असम्मव है-हस प्रकार 
असम्भवकी कल्पना करके भार १०८४०्नेहै। 
" अथो यथाकन्न वितकं गे।चरं चेतो मनः कम्भेवयोगि रञ्जस । 
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदु विगाव्यंप्रणतास्मि टतु पदम्‌ 
वह परमेश्ररसचृष्टहीहै- इसप्रकार उन्होने निश्चय किया है । अनन्तर उत्पात कौ माशष्भूासे 
उसकी नित्रत्तिहित्‌ क्षरण्थ रूपमे उनके चरण कमलकोही आश्रयकिमाहै)। 


“अहं ममासौ पतिरेष मे सुतः” शोक मे निज भाव को दुद्‌ करके श्रीभगवानु को कश्रणापत्तिका 
श्रेयस्करत्व उन्होने निश्चय कियाहै। “अहं ममासौ'' श्ोकमें “यहु मेरापत्र है' हस वाक्थिकेटरारा 
धीकृष्ण को पुत्र रूप में सक्षाचचिदेल क्रिया है । तथापि--"“यन्माययेत्थम्‌"' जिन को माया से मेरी इस 
प्रकार कृमत्ति है, बिविध प्रकार से विश्वरूप दर्शन सूप कुमति हई है, बह ईश्वर ही मेरी गति है । व्रजेश्वरी 
ने इस प्रकार अभप्रायको प्रकर कियाहे॥ 


इस के पश्चात्‌ (भा० १०।८।४० ) "ईत्थं विदिर ततत्वायानू '' इत्यादि शुष धघाक्य भें जो 'तत्त्व' क्ाज्ड 
का उल्लेख है, उस तत्व का अथं पुतरत्व है । भ० १०।८।४२ मे उक्त “स शवरः" ध्रोकृष्ण काहौ जो ईश्वर 
रूफ मे आविर्भाव ह, भा० १०।८।४१ “प्रणतास्मि तत्‌पदम्‌'' उन भगवान्‌ कं अत्यन्त अचिन्त्य चरण कर्ल 
मे प्रणता हं । इस व्रजेश्वरी वाक्योक्त अननुसन्धान भी जिस मे पय्येवसित हुञा है, बह ईश्वर रूप ही उक्त 
शोक के "स ईश्वर' पद द्य से व्यञ्जत हुआ है \ "स्यतनोत्‌ वैष्णवी सायाम्‌" ' वेष्णवौ माया का विस्तार 
किया ' यहजो कहा गयाहै। उसमे मायाक्षम्दमे देष्ण्वोक्म्द विहेषण प्रयुक्त हुआ है । उससे साधारण 
शक्ति का बोधहोनेषरमौ उस कास्दरूप क्ञक्तित्व प्रतिपन्नहो रहा है अथवा दया अथंमेभौमावा 
शब्द का प्रयोग होता है । अतः 'वेष्णननो माय," क्षब्द से विष्णु सूग्बणधिनो दथाकाबोधहोता है । अतेव 


५२८ | धीप्रीन्सि दभः 
एब व्यज्यते । वंष्णवीमिति विशेषणेन मायाशब्दस्य शक्तिमात्रेवाचकतवेन तरया तत्रवरूप- 
शक्तित्वं बोध्यते, दयामचव+चकत्केन वा, अतएव (भा० १०।८।४५) “त्रय्या चोषनिषद्भिश्च' 
इत्यादिना, (भा० १०।६।२१) "नः यं सुखापो भमदान्‌"” इत्याद्न्तेन भ्रन्येन तत्‌प्रशंसाषि डता? 


(भा० १०।८।४१) " तथ्या चोव सषद्‌ मिश्च") (म!० १०।६।२ १) "नायं सुख पो भगवानु” शोक समूहे 
हारा कजेश्वरी को प्रशंसा की गहि) 

वात्सल्य प्रीति कौ हेव सीमा वजेश्रर वजेश्वरीर्मेहीहै। ्ोङृष्ण के दवारा निष्पन्न अलौकिक ष्यं 
को देखकर श्रीकृष्ण के प्रभाव से वहु निष्पन्न हुशा, सम्पण ज्ञान होने पर भी वे मानतेहकि यह्‌ काय्यं 
क्रिसो अन्य कारण से निष्पन्न हुजा ह, यही है, उन्की रीति का विज्ञेधत्व) 

वैज राज वजेश्वरी व्यतीत उषरं वत्सल गण, तादश कार्यं मे यदि श्रौङृत्णरफे प्रभाव को निर्णय 
करने मे अक्षम होते हैँ तो-उस कायं का अपर कारण अनुसन्धान करते) 

तृणावत्तं बध लोला मे श्रीकृष्ण प्रभाव से वहु निहत हा है - वुजवान्ि मण सम्पूणं रूप से नहीं 
भान पायेहैँ। किन्त्‌श्नोकृष्णकते उस कारय्यकाजो धनिषु सम्प्कं है,खह समश ये , अतएव उन्होने कहा है- 
“ हिस्र.स्बपावेन विहिसिततः खलः” पापो तृण वत्तं निम पाथसेहौ मर मया है, ओर साधु करण धमं प्रमाक 
से रक्षित हुभाहै। यहो उन सङ्का जभिमतहै)। 

यहाँ तृणावर्ते को शर्यु का अपर कारण, एवं श्रीकृष्ण रक्षा का अन्य कारण दृष्टि मोचरनहोनिसे 
ही भक्षण प्रभावसेहीजो कह काथ्यं हाहे, हसक्तोमाननेका यथेष्टकारणहै।किन्तु वजव।सि के 
वाटतत्य प्रेम के प्रभाव से उस श्रकार ज्ञानोदय होना सम्मव नही है! 


मृद्‌ भ्रण लोलामेंश्रीटृष्ण के सुख विवर मे विश्वदर्शन करके यह वया स्वप्न है? देवमायाहै; 
किम्वा मदीय बुद्धि मोह है, अथत्रा मेरे पुत्र काकिसी प्रकार स्वाभाविक निजश्च्यं हि? इसमेय्शोदाने 
धीकृष्ण प्रभावसे जो विश्वह्प दर्शन हुमा है, यहु निश्चय किया, किम्तु उसके वादहोयहही नहीं सकता 
यह मान भी लिवा । जो कृष्ण मेरे भयते रोता रहताहै, उसका एसा प्रभाव हो हौ नहीं सकता है) यह्‌ 
भरभाव परमेश्वरकाही है) परवर्ती शोक में उस का प्रकाश हा है- 


“अथो यथावन्न वितकं गोचरं चेतोमनः कम्मंवचोभिरञ्जसा । 
यदाश्नयं यैन यतः प्रतीयते सुदविभाव्यं प्रण~ास्मि ततपदम्‌ 11” 
लो चित्त, मम, वाक्यए्रं कम्मंकेद्र.रा यथायं सूप सेज्ञात नहँ होते हि, जिनको आश्रय करके 
जिनसे यह्‌ विस्मयकर व्यापार अ्थतु शदृष्ण के उदर मे विश्वददोन उपस्थित हअ है, जो इस प्रतीति 
केतु, उन भगवान्‌ ने अत्यस्त अचिन्त्य चरण कमलमेंप्रणता हं । 
रीकृष्ण के विग्वरूप को वेखकर योगिगण अपने को कृतार्थं मानते है, किन्तु वुजेश्वरी पुत्र दकशनसे 
जौ आनन्व लाभ करतीर्है,उपके समीप सें वह अति ४७् है, अतः उन्होने विश्च रप दक्षन को त्वात 
मानकर उसकी निवृत्ति हेतु परमेश्वरके सरणोंसेश्षरणा गति प्रकाश पुवंक प्रणाम किया प्रणतास्मि तत्‌ 
पदम्‌ ' पदे द्रयङका यहौ ता पय्यं है । 
श्रीकूष्ण के उदर के मध्यसेंब्रहुराण्डदर्शनकरनै पर भी उसत्तेश्व करण मे ईश्वर बुद्धि उनकी नहीं 
हई । इस से ही उनका वात्सल्य प्रेम का प्रभाव सूचित हुभाहै। श्वीकृष्म के प्रति पुत्र भाव का ्ञेथित्य 
बिन्दु सात्र भी नहीं हआ । उस प्रकाश्ञ निभ्नोक्त शोक समूह बे हमा है- 


धी प्रो तिसन्दभैः [ ५२६ 
एवम्‌ (गा० १०।४६।१८) “अपि स्मरति नः कृहगः'” इत्यादिकस्य, (मा० १०.४६।१६) 
""अप्यायास्यत्ति गोविन्दः" इत्यादिकस्य च स्वभाो{चत-शरोदरनेश्वर-वाबयरयामत लोकरोीय्ा 


~~ 


"अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो वजेश्वरस्याखिल वित्तपासतो । 
गोप्यश्च गोपाः सह गों धनाह्च मे पन्माययेत्यं कुमति स मेति: ।"" 
मै यक्लोदानाम्नो गोपौ, यह वृजेश्वर मेरे पति, मेँ व॒जेश्वर की अ खल सम्पत्ति रक्षा कारिणी सती 
पत्नी हं । यह भकप्ण मेरा पुत्र है, ये सब गोष गोपी, गोधन मेरे है, इस प्रकार कुमति जिस को माबासे 
मेरीहारहीहै, वही भरान्‌ मेर गत्तिहै। 
जिस कष्ण को ध्ञोदा पुत्र मानती है, उसको अङ्गृलि स्ङ्कतसे दिखा रही है । यहु कृष्ण मेरा 
पुत्र है, अर्यात्‌ जिसके उदरके मध्यमे विश्व वर्षन कर रही थोंउसकोही कहती ह, यहु मेरापूत्रहै। 
दिश्वरूप प्रदर्शन कारी कृष्ण, सम्मुख मे अवस्थित होने पर भी वह काग्यं उसका है, इस प्रकार विश्वास 
नहीं करतो है, परमेश्वर काहो काय्य है, यह मानती, व्ह भी उनकी मायाके द्वारा हुआ है, इसप्रकार 
मानकर तादुक्षी प्रतीति के प्रति अवज्ञा प्रङाश्ष कर कहती ह, यह जो विश्व दक्ेन कर रही हं, यह भेरी 
कुमति है । किसी प्रकार से वुजेश्वरी का वात्सत्यअपनोतनहोनेकै कारण दिश्वरूपभी तरोहित हंजा। 
“इत्थं विदित तच्वायां गोपिकायां स ईश्वरः । 
वेष्णवं व्यतनोरमाणां पुत्र स्नेहमयी "वभुः ।।" 
इस रूपमे गोपी यज्ञोदा तत्त्व अगत होने पर वहु विभु ईश्वर उनके निकट पुत्र स्नेहमयी वेष्णवीं 
माया-को विस्तार क्थिषे। 
यहाँ तस्व शब्द का अथं पुत्रत्व है । भीकृष्ण स्वरूप, एेश्चय्यं माध्यं पूणे तत्तव विशेष स्वयं मगवानु 
होने पर भी वहु यक्ञोदानन्दन है । जिस समय असमोदूध्वं ेश्चय्य प्रकटन करते हैं, उस समय भौ यशोदा- 
नन्दन की रहते है । यही श्रीकृष्ण तत्त्व है । श्ीयक्लोदा उस तत्व को ही जान गई थ, जितत समय धीषष्ण 
के उदर के मध्यमे विश्वरूप दशन आपकर रही थीं, उस समय आपपुत्ररूवमें धीष्ष्णक्ो देख रही थीं 
वा जानती यों । सुतरां यक्लोदा के नकट रिश्चयं प्रकटनक्ागौोरवङ्ुष्ठं मी नहीं है, तञ्जन्य “विच ईश्वर" 
उनके सम्बन्ध में वेह्णवी मायाका विस्तार त्यये । इसप्रकार कहागयाहै) 


यहु ईश्वर कौनहै? वह श्रीकृष्ण से स्वतन्त्र ईश्वर नहीं है, किन्तु भीकृष्ण कहौ आविभवि 
विज्ञेष है । उससे ही य्ज्लोदा ने विश्वरूप दर्धान व्याह) परमेश्वर क्ञनसे उस कोही 
प्रणाम भी किया है । अवश्य ही यज्ञोदा नहीं जानती थीं कि- यहु परमेश्वर धीकृष्ण का 
आविर्भाव दिक्ञेष है । एक आदिर्भावमे यश्ञोद नन्दन रूपमे रह कर अपर आदिर्भावमे परमेश्वरलूपमें 
जननी को विश्वरूप दर्शन कराना अचन्त्थ शक्ति सम्पल्च श्रीकृष्णे पक्षमे अश्रग्य कर नहींहै। उस 
विश्वरूप दर्घान प्रसद्ध पे हौ आविर्भव मेददृष्ट होताहै, जिसकृपणके उदरमे य्षोदा विश्वरूप क) देख 
रही थो, उसमे ही अपने को धीकृष्णको मौ देख रही र्थी। 

हणी माया विस्तार प्रसङ्धः मे जिस माधा का उत्लेख हुआ है, व्ह त्रिगुणमयो कापटचरूपा माया 
नहीं है । प्हाँ माया शब्ब का अथं है मगवच्छक्ति । एसा होने पर भी यह बहिरङ्गा क्ति माया नहीं है, 
हस प्रकार बोध करानेके निमित्त वंष्णवौ शाब्द विज्ञोषण प्रदत्त हा है । भगवानु कौ अन्तर्धा स्वरूप 
्ाक्ति को वंष्णवी माया कहते है । माया शब्द का दथा' अथं भी अभिधानमेप्रसिद्धहै) इसप्रकार अथं 
भी सङ्धतहो सकता है । वेष्णवी माया-परमेश्वर श्रोहरि--धकृष्ण का आविर्भाव चिशञेष है । जिन्होनि 
विश्वरूप द्ञंन कराया है, वह्‌ उनकी दया है ) पुत्र स्नेहमयो वेष्णवौ माया- वाःसत्य प्रीति है। यहु 


५३० | । धीप्रीतिसन्दर्भः 
तदु.ख-शान्त्यथं शीमदृदढवेन (भा० १ ०।४६।३०) “युवां श्लाघ्यतमौ नूनमु”” इत्या{दना तत्‌- 
स्तुतिगभंतत्तवोपदेशे इतेऽपि तद्भावनेश्चत्यं दशतम्‌,-। भा० १०।४६ ५२) "एवं निशः ता 
न्‌.वतोव्यंतीता, नन्दस्य कृष्णानु चरस्य राजन्‌” इ।त । एव श्नीवजेश्वरस्य वियोगदुःखव्यङ्खना- 
अकारेण भीमदुद्धवस्य तत्‌सन्त्वनाभ्रकारेणेत्ययंः, अतस्त्दृभावनेश्चल्यम्‌ । तत््वोपदेशस्थ 


श्नौभपकान्‌ स्वरूपशक्ति ज्ादिनी का परिपाक विशेष होने के कारण उस प्रकार निदेश किया गय। है । 


योदा - वात्सतस्य प्रीति फी अव्ठाद्री देवी होने पर भौ श्रीकृष्ण का परमेश्वर रूप आविर्भाव- 
खतमोदूध्वं ठेश्वग्धं प्रकटन कर उस प्रीति समुद्र मे विक्षोभ उपस्थित क्रिया था, किन्तु- जब देखा शया 
किन्तु बह प्रीति विकृत होने को नहीं है, तब वह विक्षोभ अपस।रित हभ । यही पुत्र स्नेह मयौ माया 
विस्तार का असमोदध्व प्रभुत्व परा।जत हु । ्रस्याचोपनि षद्‌भिश्च्इय.दिश्ुकसे आरम्भकर दाम 
बन्धन लोलाध्यःय कै समान “नायं सुखाप, शोक पर्यन्त शोक समूह परेउस प्रीति का उत्कषं 
वागत हृभा है । 

मृद्‌ भक्षण लोला श्रीकृष्ण का वितर्मयकर पारमेश्वरं दर्शनसे भी वजेश्वरी मे पत्र जावकी 
निश्चलता जस भकार देखी गई है, उस शकार-(भा० १०।४६. १८. “"अपिस्मर[तिनः ष्णः" 
(भा० १०।४६। १६) ' अप्यायास्यति गोविःदः'इत्यादि भ्रीव्‌ञ्राजवे निज भागोस्ति वान्य के पश्चात्‌ लोक 
रीतिसे ब॒जेश्वरी वजराजकीदुःख जान्ति हेतु भा० १०.४६।३० “युवां इलाघ्य तमन ननम्‌” उद्धव उक्त 
शोक के द्वारा उनक्षो स्तुति गभे तत्वोपदेश्च प्रदान करने पर भी वुजराजमे पुत्र भावकः नैहदल्य दष्ट 
होताहे। भा० १०४६४८२ मे शशयुषने काह, ' एवं निका सा ब्र वतीन्यंतोता, नन्दस्य कृष्णान्‌चरस्य 
र।जनु "हे राजनु ! इस प्रलारकृष्णत्था कहते कहते नन्द एवं कृष्णःनुचर उद्धवकोद्हु रात्रि अतीत हई थो । 

इस प्रकार से ध्रीवजराजके दारा कृष्ण विच्छेद दुःख व्यक्तं करते करते एवं उद्धव के द्वारा उनको 
सान्त्वन प्रदान करते करते रजनो अति वाहत हुई थौ । भतएव श्रीकृष्ण सन्दर्भे मे वृजराजमे पुत्रभाव 
का नश्चल्य एवं त्वोपदेज्ञ का बास्तवाथं प्रदशित हभ है । 


अभिप्राय यह है- श्रीकृष्ण, तदीय विरह दुःख कतर वजजन क सान्त्व-1 दान हेतु भीडद्धवको 
वजमेप्ररण किये ये, उद्धव बृजराज भवन भें उपस्थित होने पर धीव.जराज कहै ये 


“अपिस्मरति नः कृष्णोम'तरं सुहृदः सखीन्‌ । 
गोपान्‌ व्रजञ्चात्मनाथं गावो द्ेन्दाव्नं गिरिम्‌ । 

अप्यापःस्यति गोविम्दः स्वजनान्‌ सकृदाक्षित्‌ 
करहि द्रक्ष्यःम तद्क्त सुनसं सस्सितेक्षणम्‌ ॥ 


उद्धव | कृष्ण, कथा हुम सबकाएवंमाकास्मरणकरताहै? ओर सुहृद्‌ सखा, गे'पगणण, जो ब्रज 
को वही एक मात्रगति है, उस ब्रन, गो सूद्‌, वृन्दावन एवं गकदधनको कथाक्या उसके मनमेहैः 

स्वजन गण को देने के निमित्त क्या गोविन्द एकवार आयेगा } आ-हा ! उसका वदन, सृन््र 
नासिका एव स्मित नयनो को कव देखू गा ? । ह 

धीकष्णवें व्रजराजकाजो स्वाभाविक पत्र भाव है-उ.के अनृसार उन्होने शोक दरयके द्रा 
उद्धव को कृष्ण वृत्तान्त पृद्े थे। अनन्तर उदव व्रजरःज व्रजेश्वर) को प्रक्षस्य के च्छ्ल से श्रोकष्ण 
तस्व कहै ये । | 


धीप्रीतितन्दर्भः । [ ५३१ 
वास्तवमर्थान्तरन्तु भीकृह्णस्न्दभं दशितमस्ति । एवं कुरक्षेत्रयात्रायां परितः र्तुवत्रव्पि 
तादशमहामुनिगोष्टीभ्रभृत्तषु विर्याय मानेऽपि श्नीदसुदेवपुत्रत्वे श्नीब्रजेश्वरयोस्तद्‌भावने ४ त्यं 
यथा (मा० १०।८२।३५)-- 

"'तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च। 

यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः ॥"' ५१०॥ इति । 
अतएव (भा० १५।४७६६) “मनसो वृत्तयो नः स्थुः" इत्यादि-हये धीमदृद्धवं प्रति धीकृष्णे श्चय्ये- 
परनिपादक-तवुपदेशाभ्युपगमवादेनापि तथोक्तम्‌ । तादृशेऽव तस्मिन प्रतिजन्मव स्तोयां 


=+ ~ 


“युवां इलाध्यतमो लोक देहिनामिह मानद ! 
नाराधणेऽखिल गुरौ यत्‌क्रृतमतिरीदन्ञो ॥" 


हे मानद! आपदोनों देह धारिगण के मध्यमे परम प्रज्ञसनीय है, कारण, अखिल युर नारायण 
भे आपको मति इसप्रकारहुईहै) 

इस शोक में उद्धव ने साक्षात्‌ भाव सेश्रीङृष्णको नारायण शब्दस काह यह सुनकरमीः 
व्रजराज का पुत्र माव ।वचलित नहीं हभ, पुवंवत्‌ हु) था । समस्त रात्रि उन्होने उदव के निकटषृष्णके 
प्रति पुत्रभाव पोषण करके ठ दीय विच्छेद दुःख वणन किया था, एवं उद्धव भौ उनो साम्त्वना बान कयि 
ये । इससे ही बोध होता है कि-भ्रीकृष्ण क भ्रति ईश्वर बुद्धि उनकी नहीं हई, पत्र भाव हौ अविचलित या 


श्रोत्रष्ण जो ईश्वर है, व्रजे उद्धव के मुख से व्रजराज इस विवरण को सुने थे । ओर कुरष्लेत्र यारा 
मे तत्ववित्‌ महामुनि वन्दने कृष्णकाचारों ओर सेस्तव किथाथा। वहां वसुदेव नन्दन रूपमे माप 
प्रसिद्ध भी ये) तथापि व्रजरःज दम्पति का पुत्र भव क्षीकृष्ण मे अविचलितथा।भ ° १०।८२।३५ मे उक्त 
है - ""ताजाटमासनमारोप्य बहुभ्यां परिरभ्य च । 
यज्ञोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः ॥*५१०॥ इति ) 
कुरुक्षेत्र में उपस्थित व्रजराज दम्पत्ति कोटृष्ण बलराम आलिङ्कन एवं अभिद दन पुवकप्रेममें 
वास्य रुद्ध कण्ठ होकर मौन भाव से अस्थित ये \ उस सप्रय नन्द एवं मह्‌ माग्यवती यशोदा ने पुत्र यको 
स्वीय आसन मे उपवेक्न कराकर पृथक पृथक्‌ रूप से उभय को बाहु हारा आलिद्धन पु्वक विङेष रूप से 
कोक त्याग किया। 
करक्षेत्र मे श्रीकुष्ण कां रेश्धय्यं को स्वयं देखकर एवं मुनिं वृन्द ते सुनकर भी जब शोङृष्ण के प्रति 
जब ईश्वर बुद्धि नहीं हई तब उद्धव श्रोव्रष्णके ेश्चय्ये प्रति पादक जो सब उषदे्न प्रदान क्यियेउसका 
समर्थन करके (भा० १०।४७।६६) “मनसो वृत्तयो नः स्थुः'” इत्यादि श्ोकटय रेः दारा उद्धवकोजोकचछ 
कहे थे-वह अभ्युपगम रीत्तिसेही कहै ये-अर्थात्‌ सामयिक रूपसे स्वीकार करके ही कहे ये! भीङ्ष्ण, 
उस प्रकार परमेश्वर होने पर मौ जन्म जन्प मे उनके प्रति प्रीति प्राना उन्होने की है । यहो उस वाक्य 
का अथं ष । तात्‌पय्ये यह है--उद्धव व्रजवासी को सान्त्वनादान हेतु वजे कुछ काल निवास पूवक ङृष्ण 
कथा कीर्तन करके उन सवके चित्त टि्निदन क्थिथे। श्रकृष्ण-जो परमेश्वर हैँ इस प्रकार अनेक 
विवरण भो कटे ये । अनन्तर उद्धव, मथुरा प्रस्थानोहत होने पर ब्रजराजकहै थे- 
“मनसो वृत्तयो नः स्थुः कूष्णपदाम्बुजाध्रयाः। 
वाचोऽभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्‌ प्रह्णाद्षु । 


५६३२ ] । भीप्री तिसन्दभः 
रतिमेव प्राथंयाम्ह इत्यर्थः । एषा तेषां रतिप्रा्थना चानुरागम्य्येव,न तु तदभ.वनयो, 
(भा० १०।४७।६५)-- 
“तं नि्गेतं समासाद्य नःनोपायनपाण्यः। 
नन्दादयोऽनुरागेण प्रावोच् भुलोचनाः॥**५११॥ 
इत्युक्तत्वात्‌ । तस्मात्तदीयानुरागयोग्यमेव व्यास्येयम्‌, न त्वेशवय्यज्ञानकृत-भक्तियोग् म । 
यथा यद्यपि तप्राप्निभाग्यमस्माक दूरे दत्त॑ते, तथपि तदीया रतिरस्तु, मःपयात्विति फाक्‌ः। 
कम्ममि जम्थिमःणानां यत्र वव-पोश्वरेच्छया । 
मङ्गला चरित दनि रतिः कष्ण ईश्वरे ।" 
हमारी मनोदरत्ति समूह कृष्ण पादाम्बुनान्या हो, वाक्य उनके नाम कोत्तन मे एवं श्चरीर उनके 
रणामादि कम्मे रतह्‌) । स्ववम्मचिरण हतु ईऽवरेच्ासे ञ्सिक्सि) सोनिसेश्चमण वयो न क्र, जो 
सब पुण्य कम्मं एवं दान कम्मावुष्ानमीहृयेहै, उसके हारा जसे परमेदवर क्‌5ण परे हमारी रतिहो। 
श्ोकटढ्योक्त वजराज षा अभिप्राय ण्हहै- ह उद्धव कष्ण को मे पुत्र हो समानत ह । तथापि तुम 
जच 'ईऽवर' कहते रहते हो, तो मेँ तुम्हारी वात को मान लिया, कष्ण ईश्दरहोनेसेभी हमारे पृत्ररूप 
मे अवतीणंहै। 
रामचन्द्र ईइवर होकर भी दक्षरथ के पुत्र होकर अवतीणं हुये थे । उनके प्रति दक्रथ का प्रबल 
अनुराग भी था, श्रीराभचन्द्र की विच्छेदाक्ङ्का से उन्हे प्राण त्याग कियाया। {किन्तु मेरा प्राण अति 
कठोर है, पुत्र च्च्छिदसे भी प्राण घारण करके अस्थित है । 
अभिप्राय यहहै-व्रजप्रेम षावे^ष्च यहँपरहीहै। दक्षरथके ढारा प्राणत्याग की अवेक्षा 
त्रनराजके हाराप्राणरक्षा करना अतीव क्लेश कर था । कष्ण वियोग से हदय विदीणंहोनेषरभी क्ण 
को सुखी करने क निमित्त प्राण धारणक्यि यथे, पत्यु होने से कष्ण पितृ हीन होगा । व्रजमें आने से माता 
पिताक्ान देख त्र अतिशय दुःखित होगा । सुतरां हुम सब जीव्ति सहना हीह गा, क्ण सुख के निमित्त 
एवं कृष्ण को सन्त्वन। प्रदान के निमित्त, इस प्रकार सोचकर ही बजराज दम्पति कृष्ण विच्छेद विधुर 
जीवन ध।रण कयि थे । उस प्रकार प्रार्थना से अनुरःगाभाव सूचित नहीं होता है। उक्त प्रार्थना हीं 
महानुराग काही महान्‌ मात्त्तहै । इसके हारा देन्य सच्वारी का प्राबल्य ज्ञापित हमा है! सख्य, व'त्सत्य, 
मधुर तोन रसके भक्तमे हौ वियोगावस्था मे अतिक्षय दैन्य उपस्थित होताहै। | 
वृजराज श्रीकृष्ण मे निज एवं यक्लोदा को जो रति प्राथनः कयि है, बह प्राथेनां अनुर.ग मयी है- 
अनुरागाभाव म्यौ नहीं है । कारण, उक्तश्ोकद्वयके पुवं वर्तो शोक श्रीशुक कहे है (मा० १०।४५।६५) 
“तं निगंतं समासाद्य नानोषायनपाणयः 1 
नन्दादयोऽनुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः।**५११।। 
उद्धव, - वज वासि दन्द के निकट से विदा होकर मथुरा गमन हेतु उ्तहोने से नन्दादि गोषगण 
विविध उपहार हस्तमें लेकर उद्धवे निकट उपस्थित्त हई थे । एवं अनुराग वक्चतः रोदन करते हये कहै थे। 
सुतरां मनसो वृत्तयो नःस्युः” इत्यादिश्चुोक को व्य.रया कृष्ण नुरगगके उपयुक्त स्पमेहीकरनी 
चाहिये । ददव्यं ज्ञान मिघ्ा भक्तिके आनुकूल्य रूप मे व्याख्या समीचीन नहीं होगी । वह व्याख्या 
इस प्रकार है - यद्यपि कृष्ण प्रीति सोम्य दूरहै, तथाप कृष्ण रति जसे हम सब से अन्तर्हित नहो, 


श्मीप्रौ त्िप्तन्दभेः [ ४३१ 
ताह श रागान्‌ रूपमेप जीवान्तरस्ताधारणष्येनोक्तस-(भा० १०।०४७।६५) "कर्मनिश्चोम्यमाणनःम्‌'' 
इति । तदेवं केवल-वाततुत्यानुरूपमर्थान्तरश् सिध्यति, यत्तः पाद-शब्दधभ्रयोगो वात्तुसत्येऽपि 
सम्प्रति प्रःप्तचसम्भावनामधाददूरदेश-वियोगाहु स्थेन युक्तः तथेव हि चित्रकेतोः करुणरसे 
दृष्टमस्ति । तत्‌ ह्ुणश्च तत्तकत्त॒ कं प्रहयणं नमर्कार इत्यथः । पूर्चचदीश्च र शठ्दइच ल।लनयेख 
भ्रथुक्तः,- लोकेऽपि ताद्गुक्तिदशेनादित्ति । इत्यादय उद्‌भास्वराः \ अथ सात्त्विकाश्च 
चुवेवदण्टौ, मातुस्तु नव,-स्तन्धसवसहितत्वात्‌ \ अथ सश्चारिणोऽप्यघ्र प्रसिद्धा एष, तेचं 


काकु वादके द्वारा कहु गवाह । शोक मधादिद्रा कण्ठ स्वर विकृत होनेसेउसक्रोकषकुष्हतेरै। 

धिवि उण्हार प्रदान काव्चिरभ सस प्रकारहै- पुत्रके निमित्त, चलदेच, र}हिणो, देच्षोके 
निमित्त पथक्‌ पृथकमःवसे निज चिद्भाद्धित नवनोत क्षीर लड्डुक्ष.द {द न वृजेदरी प्रया हुञआथा, 
युज देवी गणके द्वारा प्रियकृष्ण के निमित्त निज ्िल्प चि। हत गु्नाह्यरा{च प्रदत्त हये थे । धीदामादि 
सघःगम द्यि थे - प्रिय सखा के निनित्त उनके परिचित वन्य पष्प फलादि भोवृजराज व्थिये-पुत्र के 
निमित्त कस्तुरी, गज मुक्ता हारावि, वसुदेव के निमित्त--घुत पववाह्नादि, उग्रसेन के निम्त्तिगं दुरध)[दि। 
ओर उद्धव को सब ही व्यक्ति वस्त्र अलङ्र भ्रधृति प्रदानक्यिथे। 


भा० १०।४७।६७ मे कहा गया है - ""कमगिरच्म्यिमाणानाम्‌ '' साधारण मानच जिस प्रकार कहता 
है- उस प्रकार वुजेश्वरने कहा है । हम सच स्वकम्पं से, एवं परमेश्वर क) च्छा जित किसी योनिमे 
अमण क्यो न करे- जेसे परमेऽवर कृष्ण मे रति हो 1)" ठेस्षा हने पर शोक हय का बात्सहय योग्य अभ्य 
अथे प्रतिपन्न होताहि। उक्ष प्रकार व्यल्या होने परश्चोकमेजोपद शब्द काप्रयोग हुभादहै- उसकी 
सङ्खत्ि क्या होमौ ? माता पित्ताकभो भी पुत्रके चरणों में चित्तवेश्च को प्राथना नहीं करते है । समाधान 
हेतु कहते ह--उक्त कथन से यहां दोष नहीं ह है । कारण, उत्त समय अप्राप्ति को असम्भावना हेतु शङ 
से एवं दूर प्रवास गमन जनित विच्छेद व्याकुलता हैतु बात्सल्य मभौ देन्य रक्तः पाद शब्द प्रयुक्तहो 
सक्ता हे । तादृक्ष व्यवहार चित्रकेतु केकरुण रसमेद्ष्टहोताहै। पुत्रको मृत्यु होने पर श्लोक से उन्मत्त 
होकर जिस प्रकार पुत्र के पद तप्त पे "पपात बालस्य पादमूले" पतितहूयेथे। 

अर्थात्‌ चित्रकेतु शोक्ोन्म््त होकर जिस प्रकार पुत्र कै पदतलमें निपतित हुये, उस प्रकार वज 
राज भी निज पुत्र भोकृष्णके दोघ विच्छेद से, उसमें मी पुनसलिन को अनिश्चयत्य बोधसे होक से उन्मत्त 
प्राय होकर निज पूत के चरणों परे चित्त वृत्ति की प्रगाढ आवे प्राथना किये थे ! “मनसो वत्तथो नः स्थुः". 
इत्थादि श्रीक परे "तत्‌ प्रह्वण' शब्द का प्रयोग हुआ है, उस क( अथं है-- तत्‌ कत्त क शह्मण-नमस्कार । 
अर्थात्‌ ब्‌जराज जो कह थे-कायस्तत्‌ प्रह्णादिषु--शरीर उसके पएणा्माटमे रहहो, टस उक्तिसे कृष्ण 
के प्रति गौरव व्यक्त हुआ है । वत्सल के पक्ष मे इस प्रकार उक्ति- शुद्ध वःत्सत्यकारपरचचायक नहींहो 
सकता है । वास्तविक पक्ष पे वजराज का अभिप्राय उस प्रकार नहीं हो सवता है । उनक्ता अभिप्राय यह 
है- श्रीकृष्ण, पित्‌ बुद्धि से मेरे प्रति प्रणामादि रू्पजो गोर प्रका किया, उससे में जैसे वश्ितन 
हों 1 श्रीकृष्ण के विषयमे ञरीर, मन, एवं वाक्ष्य कौ यथा घोग्य चेष्टा को प्रार्थना उन्होनेकीहै। 

ओर तत्‌ परवत्ता श्चोकमें ('कम्मंभिश्चभ्यिमाणानां केद्वारा कृष्ण को ईश्वर कहा गयाहै, वहं 
ईश्वर शब्द पूववत्‌ लःलनाथं मे प्रयुक्त हृभाहि । जन साधारणमे भी उसप्कार उक्ति प्रसिद्धै । पे सन 
वात्सत्थके उद्‌बास्वरहै। 

अभिप्राय यहहै-इस शयोक के पूर्ववत्तां “मनसो दृत्तयोनः स्थुः" इत्यादि श्चोक मे वजराजने 


४२४ ] ध्रीप्रोतिसन्दीः 
साक्लषाच्छुोङ्षणक्त-लीलाजातास्तत्लीलाशक्तिकृतं श्र््यमयलीला जातः श्च ज्ञेया. | क्रमेण यथ्‌ 
(भा० १०।८।३४) “कस्पानुमुदमदान्तात्सन्‌' इत्यादवावमषः, (भा० १०८३७) सात्र दहसे 
विश्वम्‌” इत्यादौ विक्मयः श्ड्धा चेःयाडि । अथ बादूसल्यास्यः, स्थायी, स यथा 
{मा १०।८1०३) - 
(२४४) “'तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ 
पड्धाङ्धरागरुचिरावुपगृह्य दोभ्यम्‌। 
दत्वा स्तनं प्रषिवतोः स्म मुखं निरीक्ष्य 
मुग्धरिमताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ,५१२५ 
तयौः श्रकृष्णरामयो मतिरौ, घूणया कपया ॥ श्ोशुकः ॥। 
२४५ । तदेवं वि्रावादिसम्बलनचम्‌ कारात्मको वट्सलरसः. तस्यच प्रथमापि मय 


जिस प्रकार रीकृष्ण कै देश्वय्यं को स्वोक्मर कथाह, इस शोक मे भौ उस रीतिसे अर्यात्‌ अभ्यपगमः 
वादसे श्वीकुष्णको ईरवर कहाहै। उनका मनोभात यह है - वत्व उद्धव } लोक शभे करम्मदिषह्ारष 
ईववरमेंश्रति प्रार्थना करतेह।मैनेमी शुभकम्मं क्ियाहै उसके दवाराईरकर मे राति प्रश्ना करनी 
चाहिये । किन्तु मँ अन्यइुञऽ्वरमे रति प्रार्थनाकरन सकुगा। कृष्ण स्यतत अन्य्त्रमेरा म्न का आवेज्ञ 
नहीं होगा । तुम तो कह रहे हो, मेरा पुत्र हृप्ण ईर्वर है । ठेसा होने से कृष्ण रूप ईइवर मे हौ जन्म जन्म 
रति प्रार्थना करता ह । यह लालन अर्थात्‌ श्रीङृष्न के प्रति प्रेम पूणं आदर सृचकहै । साधारण लोकसे 
भी व्यवहार है कि-- जिसको अत्यन्त प्यार करतां है--उसके साबन्धक्हाजाः) है कि- मेराधमकमं 
जो कुष्ठ भो है, उससे मेँ जंसे जन्म जन्म पे उसको प्राप्त कर सकृ --श्रोव्‌नरनकी उत भो इस प्रकार है) 

अनम्तर सास्विक का वर्णन करते हँ सात्विक--स्तम्मादि अष्टसाच्छकः हो वात्सत्यनेप्रकाक्षित 
होते है । जननो में सात्विक नवविध होते है । उ्विध सात्विकम््तीतस्त्नसे दुग्ध क्षर रूथ अपर एकः 
प्रकार सार्विक उदित होताहै । वात्सल्य के सन्चरि भाव समूह का वर्णन भीमद्‌ भगवते प्रस्डिहै); 
वे सब साक्षात्‌ धीकृष्ण कृत, लीलाजात, लोलाश्क्ति कृत एवं रेइवय्यंमय लोला नात्ति है । क्रमशः सश्चारि 
भाव का उदाहरण प्रस्तुप करते है । (भा० १०।८।३४) ""कस्मानु भृदमद'न्तार्मन्‌" इस श्लोक मे अभवं 
है । (भा० १०।८।३७) “सा तत्र ददृशे विश्वम्‌" इस शोक मे दिस्य एषं शङ्का है । वत्सल रस मे वात्सल्य 
स्थायिनावहै। इस का वर्णन भा० १००८ -२पेहै-- 

(२४४ ^तन्मातरो निजघुतौ घृणघ्रा स्नुबन्त्यौ पङ ङ्खरागरचिरावपगृह् दोर्भ्याम्‌ । 
दर्वा स्तनं प्रपिवतोः स्म मुखं निरीक्ष्य मुरधस्मिताल्पवशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ।**५१२॥ 

कृपातिशय्य से मातु युगलं के स्तनसेदृश्ध धारा रित होती थी) पङ्क एवं अद्धरागसे सुन्दराद्धु 
जालकदयको कृष्ण क्लराम को दोनोंहा्ों से पकड़ कर गोपौ मे उठा लेती थं एवं स्तनदान वरती थी, 
शिशु य॒गल जन्न स्तन पान करतेये, तब वे हास्य एवं अल्प दन्त शोभित मृच्च शोभाका दन करते करते 
परमानन्दित होती.यी) 

उन दोनों की- भीकृष्ण बलराम कोमाता यक्ोदा रोहिणी । धृणया--कृपया, श्जोकरिथत धृणा। 
श्षब्द का अर्थं कृषा है । प्रवक्ता श्रीशुक ह- २४४ ॥ 


शोप्रीतिषन्दभः ॥ । { ३१ 
भेदो यथा (भा० १०।५९)- 
(२४५) “'णोप्यश्चाकणेचच मुदिता यशोदायाः सुतोदरूदम्‌ । 
अत्सरनं भूषथाश्चङग वेस्त्राकल्पाञ्जना दिभिः ॥**५१३॥ इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ \ सः । 
२४६ \ अय तदनन्तरप्राप्तिलक्षणसिद्धात्मको यथा (भा० १०।५।१२) “ता आशिषः! 
इत्यादौ । अथ धियोगात्मको यथा (मार १०।४६।२७-२८) -- 
(२४६) “इति संस्मृत्य संस्मूत्य नन्दः कृष्णानृरतष्षेः । 
अश्रुकण्ठोऽभवत्तष्णीं प्रेमप्रसरविहवलः ।।*५१५॥। 
पशोदावण्येप्रानानि पुत्रस्य चरितानिघ। 
शृष्वत्थ्रण्यवासराक्नीत्‌ स्नेहस्नुतपयोधरा ।**५१५।१ 
स्पष्टम्‌ । सः। 


२४५ । विभावादिके सम्मिलन से वत्सल रस विस्मयकर होताहै । प्रथम अभ्राप्निमयमेद कां 
उदाहरण गा० १०५९ मेहै- 
(२४४) ““गोष्यश्चाकण्यं मुदिता यज्ञोदापाः सुतोद्टूवभ्‌। 
आत्मानं भुषमाश्चक् वस्त्राकत्पाञ्ज नादिभिः ।॥**५१२।। 
गोषीगशण य्दा कौ पत्रोत्पत्ति की वार्ताको सुनकर आनन्दित हो गई । एवं वे वस्त्र अलङ्कारः, 
अज्जनादि द्वारा अपने को भूषित करने लगीं । धोक्षुक कहै थे ॥२४५॥ 
२४६ । अयोग के अनन्तर प्राप्ति लक्षण सिद्धि रूप योग भा० १०।५।१२ मे वणित है- 
“ता अक्ञिषः प्रयुज्जनाश्चिरं जीवेति बालके । 
हरिद्रा चण तेल "दिः सिश्चन्टपोऽजनम्‌रउजगुः ।'' 
गोपी गणों ने नन्द मवन से उपस्थित होकर 'जीरजोवी हो. कहूकर बार्क धीरष्णको आक्षोर्वादि 
क्रिया । अनन्तर परस्पर हरिद्रा चूणं तल एवं जल सिश्चन करके उच्चःस्वरसे भगवानु के गुणगान क्रिथा। 
अनन्तर वियोगात्मक का वणेन करते है (मा० १०।४६।२७-२८) मे उक्त है-- 
(२४६) “इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्वः कृष्णानुरक्तधी : । 
अभरकष्ठोऽप्वत्ूहणी प्रेम्रसरविह्लः ।।५१४।। 
यक्ञोदावण्यंमानानि पुत्रस्य चारतानि च। 
श्ण्वत्यश्ण्यवास्राक्षोतु स्नेहस्नृतपयोधरा ॥*५५१॥ 
बजजासियों को सान्त्वना भ्रदानहेतु उद्धव बज में उपस्थित होने पर, पुत्र क्षोकातुर ब॒जराजरोरो 
कर उनके निकट कृष्ण चरित्र वर्णन क्ये थे । उसका कथनशुक्देव क्यिहै-- नन्व का चित्त क्मीकृष्णमे 
अनुरक्तथा। पुत्रके चरित्रस्मरण करके आप प्रेम च्ल हो ण्ये! बाप्प से कण्ठ रुद्ध हु । एवं 
मौन वम्बन कर रहि गये 1 । श्नीनन्द उद्धवे निक्रटजो त्ब कृष्ण चरित्र वण्न क्षियिथे,उसकफोसुनकर 
यक्लोदा अधर विसञ्जंन करने लगीं. स्नेह चक्षत: उनके स्तन युगल दुग प्लाचित हुये थे। 
प्रथक्ता धोश्युक हिं ।।२४६॥ 


१३६ | ओीप्रीतिसन्द्भः 
रष्छर४ठ । भथ तदनःतरतुषटचात्मको यथा-- (गा, १०।८२।द१} “तादात्मासन मारोप्य" 
इत्यादौ, यथा च तत्रेव (जा० १० ०४।६६)-- 
(२४७) “नम्दर्तु स्युः श्रियङ्त्‌ पमृणा गोविःद-रामयोः । 
अद्यं श्व इति मासास्थोन्‌ यदुभिर्मानितोऽवसत्‌ ।॥**११ ६॥ 
गोविन्दरामयोः प्रेमृणा हेतुना मासारश्रोनबसत्‌, तच्च मसन्रद „अद श्व इत कृत्वादस- 
दित्यर्थः! अत्वन्तपरमानम्देन रत्र दिनद्रयमिवादसाद्ट्य्यः | वथः शतः स्प्रट्सतु ? सख्युः 
धोवसुदेवस्य श्रियङृदेव स्व्‌,-त्दग्रे श्ोकृष्णं प्रति र्वपृत्रभाठाभ्रकषटनेन व्यद्हरेस्तरय 
त्रननयन ग्रहं साक्षान्न कूरव्निःयथंः । तथा यदुभिर्मानितश्चाबसादेहि तदनन्तरम ५न- 
वियोगात्मको यथा (मा° १० ८४।६७-६६} -- 
(२४८) '“ततः कामः पृं माणः सब्रनः सहबान्धवः 
पराद्धथाभरणक्षोम-नानानध्यंपरिरछटदेः ॥१ १७८ 
--_____~-~_~_~-~-__-_-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-_ ~" _ 
२४७-२४०८ । अनन्तर तुष्ट न्पमक योग काव्णनकरतेहै- मार १०।०८२,२५ मे उक्तटै- 
“तावाल्मामनपारी्य बाहुभ्यां परिरम्य चे। 
यञ्लोवा च महामागा सुतौ विजहतुः शुचः ॥'" मा० १०।८५४।६९ मे उक्त है- 
(२४७) ^नन्दस्तु स्स्युः प्रिपकृतु प्रेम्णा गोविन्द-रामयोः। 
अयश्च इनि मासास्तरीच्‌ यदुमिर्मानित $ सतु ॥**५१६।} 
करक्षेत्र यात्रा प्रसङ्धमेउक्तहै- कृष्ण बलराम मे प्रति निबन्धन एवं सला क) प्रयकाथ्य सम्पादन 
हैतु यदुगण क्तु क सम्मानित होकर नन्व तोन मास कूरक्षेतर मे अबरयान दियिये  आनक्ल करके तीन 
भास अतीत हवै ये। | 
क कौ व्याख्या - कृष्ण बलराम भे प्रीति हेतु मासत्रय अस्थान दिये ये। तीन मास काल आज 
कल हस प्रकार करके निवस क्यिथे \ अर्थात अत्यःत परमानन्द से तोन मास क्राल दो दिनके समानः 
भतिवाहित हये ये । किस प्रकार वासि क्यिथे ?- ससा वसुदेव के प्रियकारी होकर वासक्ियिथे। 
वसुदेव के निकट कृष्ण कै प्रति जंसे निज पुत्र माव प्रबटन हो, इस प्रकार व्यवहार कर एवं श्रीकृष्ण को 
धज मे आनयन करने कै निम्सि साक्षाद्‌ मवसे आग्रहून करके वुजरान स्खाकाप्रियक्षाय्यंक्यिषथे 


नन 


श्रीनन्द निज जन गणक सहत श्रङ्ष्ण बलराम के प्रीति ब्द्ध होकर दंधघंरल वास करने पर 
भी किसी के निकट अनाहत नहीं हुये थे) प्रतु परम सम दर लाभक्यिये। अम्थयादवगण भी उनके 
सद्गण चे मुग्ध होकर उनको सम्मान प्रदान कथि थे | रज्जन्य कहा गया है- य्दृगणकत्तुक सम्मानित 
होकर आपं तोन मास बास क्थैथे। 

योग के अन्तर पुनर्वार वियोगात्मक रस का वर्णन मा० १०।८४।६७--६६ से है- 

(२४८) " वतः कामः पू्य॑माणः स्रजः सहदान्धवः । 
पराद्र्चाभिरणक्षोम--नानानध्यपरिर्टदेः ।५१७॥ 
कामना पणं होने पर वुजके गो, गोपं गोपी एवं ब.न्धव न्ड के सहित नन्द, उत्तम आचरण, 


शीप्रोतिसन्दभं [ ५३७ 
वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धव-वलादिनिः ! 
दत्तमादाय पारिवहं यदुधिर्थापितो ययो ।५१८॥ 
नन्दो गोप्यश्च गोपाश्च गोविन्दचर णाम्बुजे । 
मनः क्षिप्त पुनर्हत्तु मनीशा माथुरान्‌ ययुः । ५१९६, 
कामेः श्रकृऽ्णत्रजागमना दिरूपेरभिलाषेनिभ्तं श्रीकृष्णेन पू्येमाणरतदद्धोकारेण 
सन्तोष्यमाण इत्यथंः,-धीरामनव्रजगमने तानुिश्य (भा० १०।६५।६) "कृष्णे कमलपत्राक्षे 
संन्यस्ताखिल राधसः" इति श्रीशुकोक्तः, तत्रव "कष्णे कृष्णप्राप्त्यथं संन्यस्तः खिलराधर सर क्त- 
स्वविषयाः'' इति ठीकोक्तेः। ततः श्रीवसृदेवादिभिः कन्तु मः पर द्धंचाभरणादिभिः करवा 


पटुवस्त्र, विविध अमूल्य परिच्छद के समान वसुदेव, उग्रसेन एवं कृष्ण क्त क प्रदत्त राज योग्य द्रन्य समूह 
ग्रहण करके पादव गण कत्तु क प्रत्थापित हुये थे । नन्व, गोपी गण, एवं गोष गण - भोविन्द चरण कमल 
मे अर्पित मन को पृनग्रहुणमे असमथ होकर उस रूपमे ही मथुरा प्रस्थान क्िये। 


‹ वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोस्य- बलाविभिः। 
दत्तमादाय पारिवहुं यदुभिर्यापितो ययौ ।।५१९॥ 
नन्वों गोप्यश्च गोपाश्च गोवन्द्चरणारषजे। 
मनः लिप्तं पुनहत्त्‌ मनीक्षा माथुरानु ययुः ।**५१६॥ 
शोक की व्याख्या-- कामना धीकृष्ण के तजागमनादि रूप अग्लिाष । श्रीदृष्ण-नभरृत मे समरत 
अभिलाष पूणं क्रिये थे । श्रीकृष्ण वज मे पुनरागमन को अद्धीकार करके नन्द प्रभृति को सन्तुष्ट क्ियिथे) 
यही उन सब की कामनः पुत्ति है। 
श्री बलराम के बुजःगमन वर्णन प्रसद्धः भा० १०।६५।६ मे भीकशषुक देवने कहाहै--कृष्णे कमल पत्राक्षे 
संन्यस्ताखिल राधसः ।1' कमल नथन कृष्ण मे उनके समस्त विषय अप्तिहूये ये) इसश्छोक को टीकामें 
स्वामिपादने कहा है - कृष्णे - कृष्ण प्रपि हतु-वे समस्त विषयों को परिःयाग कयि ये । हस से बोध होता 
है कि--वजवासि वरन्व की कामना भीष्ण का वुजागमन को छोड़कर अपर कुछ नहीं थौ । सुतरां 
वधुदेवादि उत्तम आभरणादिके हाराजोर'ज योग्य उपहार प्रदान किये थे । प्रीतिमय होने के कारणतत्‌ 
समुदय व्‌ जवासिचृन्दक्र हारा गृहीत हये थे । ""यापित--महतासेनेन प्रस्थापितः '' विपुल सेःयबल को 
साथ देकर वसुदेव धीवजराज को प्रस्थापित किये थे । अनन्तर व्रजवासि दन्द का धीकृष्ण मे अत्यन्त 
आवेक्ञ की वर्णना--"नन्दो गोषश्च' शोक मेंहै- नन्द, गोपो गण, एवं गोपरभ, भोविन्दचरणकमलमें 
अपित मनको पुनग्रहणकरने मे असमथं हुये ये । 
उनका मथुरा गमनकोजो कथा है- उसका तात्‌षय्य--मथुरा गये थे। अर्थात्‌ उन सबका मन 
निबद्ध था श्रौकृष्णमें, आप स्व किसी प्रकार मथ॒रा मे उपस्थितहूयेषे। ""माथुरानु ययुः" दसकेदरारा 
व्रज भूमि मे वजोचित रूप मे एवं केवल स्वीय सग बन्धोच्ति भावसे ही शोकृष्ण प्रापि विषय मे उन सब 
का आग्रह दक्ित हुआ है । अभिप्राय य्हहै। भ्रीवृन्दाःन--श्नीकृष्ण का एवं वुजवासी का आनन्द निकेतन 
है । शरोकष्णके पुनरागमन आश्ञासे वे सब कुरुक्षेत्र यात्राके पहले बृन्दावने थे । कुरकोत्र गमन समभण्मे सोचे 
थे, कृष्ण को लेकर वे आयेगे । किन्तु यह नही. हुञा । अतः कुरक्षेत्र से आकरवे वृन्दावन नहीं गये थे। 
सोचे थे - जब कृष्ण आयेगे तब उनको लेकर हौ आ्येगे । इतत प्रकार विचार कर आप सब मथुरामेही 


५३८ | श्री प्रोतिसन्दभेः 
दत्तं यते पारिवहं तत्तेषां प्रीतिमयत्वेनेवादायेत्यर्थः । यापितो महता सैन्येन ४ स्था{पतः । 
तदनन्तरं तेषां पृनरत्थन्त्रेम वेशं व्णंयति-नम्द इत्याद, माथुराः नत, तत्रेव तेन रूपेणैव 
केवर-स्वसम्बन्धितयेव तेषां श्ोकृष्णघ्राप्त्यः हो दशितः ।। सः ॥। 


२४२ । एतदनन्तरम्‌ (भा० १।११।६) ' "यद्य म्बुजा क्ष'पससार भो भवान्‌, वुरूनम्धून्‌ वाथ 
सुद्‌ दिटक्षया”' इति श्रोारकाप्रजावक्यानुसारेण (१७४ अनु०) श्रोकृष्णसन्दर्भत्थापिट- 
पाद्मगद्यानुसारेण च नित्येव तुष्टिरवगन्तव्या । इति वत्‌सलारयो रसः । 

अथ मत्रोमयः। तत्रालम्बनः-मित्रत्वेन स्फुरन्‌ मेतीविषयः भोकृष्णरतदाश्रयसरूपाण 
तत्लोलागतानि स्वोतुकृष्ट-स्वजातीयभावानि तदय मिन्नःणिच। त्त्र श्रीकृष्णः वर्वाच्डतुभुज- 
अपि श्रीमन्नराकारत्वेनेव प्रतीतः, यथा भीगीताचु श्रोमद्जुन्न- (गी० ११।४६ ) "^तनेव 
रूपेण चतुभु जेन, सहस्रवाहो भव विश्वमर्ते” इति स्वप्राथनानन्तरं तद्रूपे प्रादुभुते 


रह गये थे । मथुरा रहने पर भी मन उनका भौकष्ण के निकट था । यहा मथुरा शाब्द से गोपाल चम्पू 
के वर्णनादुसार मथुरा मण्डलस्थित गोर" ग्राम को जानना होगा । श्रवत्ता श्रीशक है ।\२४८॥ 

२४६ । इस के वाद भा० {।११।६ में वणित यद्य म्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ कुरून्‌ मधून्‌ बाथ 
सृहद्दिषहृ्षया "' शोक के अनुसार द्वारका के प्रजागण कृष्ण क्षो कहे षे-आपञ्व सृहद्‌ गण के दर्नाथं 
मथुरा गमन करते है--इस फे अनुसार एवं कृष्ण सन्दभं १७४ अनुच्छेद मे उदेघुत पद्यपुराणके गहयपद्य 
के अनुसार वजतासि न्द की नित्य तुष्ट जाननी चाहिये । 

श्रीमद्‌ भागवतमेंदवारकासे श्रीकृष्ण का प्रत्यागमन सुस्पष्ट वणित न हंनेके क(रण वजवासौको 
विच्छेदान्त मे मिलन जनित तुष्टि का अभाव दहृष् होता है । अतएव कहा गणा है-धीमद्‌ भागवत के १।११।६ 
म र्बाणत “यद्य स्बुजाक्षापलसार भो भवान्‌, कुरूनु मधून्‌ वाथ सुहृद्‌ दिदृक्षया” शोक के अनुश्तार धीकृष्ण 
का मथुरा आगमन सुस्पष्ट प्रतीत होताहै। कुरत से प्रत्यागमन क अनुसार वृजवा।स गण मथुरामे 
निवासकरतेथे | इतका वर्णन पहले हूंभाहै। उससे बोध होताहै कि-शीकुष्ण का मथुरा गमन होने 
भरवूज वासौ के सहित मिलन संघटित हुजा था । 

पश्च पुरष्णमेतोसुस्पष्टहीर्वाणतहै- कि दन्त्वक्र बध के पश्चात्‌ श्रीष्ष्णका व्‌जगमन हआ 
था । भरीङृण सन्द के १७४ अनुच्छेद में इस का वर्णन है । वृज मे पुनरागमनके वाद वृजवासी के सहित 
श्रीकृष्ण का विच्छेद नहं हमा या । श्रोरन्दावन के अप्रकट प्रकाश में उन सोके सहिन नित्य अरस्थित 
है । अत्व नित्य तुष्टि कही गई है । यहं तक वात्सल्य रस का वर्णेन हुआ । 


मत्री मय रस 


अनन्तर मत्री मथ रसका वर्णेन करतेह। मेत्रीम्य रस में अर्थात्‌ चस्यरस मे आलम्बन-विषय- 
ौषहृष्ण मित्र रू मे स्फुत्त प्राप्र होकर मंत्री का विषयं होति है । श्रीकृष्ण लोला के अन्तः पाती मित्र न्द 
इष के आश्रवहै। 

सख गण--श्रीकृष्ण के सजातीय भाच विक्िषटठ होते है, एवं उस भ'व--निज प्रभाव से ही उक्ष चस्य 
भाव से स्थल विशेषे श्नीकृष्ण, चतुभज रूपमे आविभ्ुत हने पर भीनराकारही प्रततीन होते है । 
शिख प्रकार मता के ११।४६ मे विश्वरूप व्शंन. के पश्चात्‌ भजुन कहै थे-- ' टेनैव रूपेण चतुभूं जेन, सहल 


भीप्रीतिसन्दभे [ ५३९ 
(गी० ११।५१ ) - 

""हृष्ट्‌वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनाह्‌ न । 

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥**५२० ॥ 
इत्युक्तम्‌ । अतएव विश्वरूपादीनां तदशन जातसाष्वसादिभ्ावानां च न कथमपि तदभीष्टत्वम्‌ ? 

अथ तन्मित्राणि, सुहूदः सखायश्च । तत्र पव्वोक्तलक्षणाः सुहुदः शरोभीमरेनःद्रौपदी- 

प्रभृतय , सखायः श्रीमदनु न-श्रीदामविप्रादयः, श्रीमति गोकूले श्रोदामादयश्च, ते च 
श्रीभागवतादौ प्रसिद्धाः, तथागमे वसुदःम-किद्डुण्यादयः, भविष्योत्तरे मत्ललोलायाम्‌- 
“ सुभद्र-मण्डलोभ ्र-भद्रवद्धंन-गोभटाः । यक्षेद्र-भटः' इत्याद्या मणिताः । गणना त्‌ 
(भा० १०।१२।२) “तेनेव साकं पृथुकाः सहस्रशः'' इत्य क्तचा एषामपि भीकृष्णसाम्यमेव “गोपः 
समानगुण-शील-वयोविलासवेषेश्च'' इत्यादौ दशितम्‌, (भा० १०।१८।११) "गोपजातिप्रतिच्छन्नाः" 


बाहो मव विश्यमूर्ते"' हे विश्वमृत्तं ! हे सहस बाहो ! तुम उस चतुभ्रुजरूपहो जांमो 1 इस प्रकार प्रार्थना 
करने के पश्चात्‌ धीकृ.ण उस रूपमे प्रादुमत होने पर गोता ° ११।५१ अजुननेकहाहै-- 
“"वृष्ट्वेवं मानुषं रूपं तव सौम्य जनादंन । 
ददानो मस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५२०॥ 

हे जनादन ! अधुना तुम्हारे सुन्दर मानुष रू को देखकर मेराचित्त प्रसन्न हज, मै सुस्थ हुआ ।” 
अतएव विश्वरूपावि एवं तदू दश्णेन जनित भयादि भाव श्रोजजु न के यक्ष मे फिञ्िन्मान्र भी अभीष्ट नहीं हैर 

सहद्‌ एवं सखा भेद से मित्र दिविध होतेह । परस्पर निरूपाधि उपकारमयौ प्रोत्ि ज्निमेहै-- 
वे सुहृद्‌ होति है । मौर सह विहर शाली प्रनयमयौ प्रीति जिनमें है, वे सखा होते है । ८४ अनुच्छेदम 
इस का लक्षण उक्त है। उक्त लक्षणाक्रान्त सृहृद्‌--भीभीमसेन दोपदी प्रभृति है । सखा--श्रीअजु न, 
शोदाम विप्र प्रभृति है । ध्रीगोकूल मे श्रीदामादि गोप बालक गण धीकृष्ण के सखा ह । इनका विवरण 
भोमदूभागवतादि में प्रसिद्ध है । आगम में सुदाम किङ्किणी प्रभति सथा का उत्लेष भी है ! भविष्य पुराण 
के उत्तर खण्ड मे मल्ललीला मेंसुभद्र, मण्डलो भद्र, भद्र वधन गोभट, यक्षेन्द्र भट प्रभृति सखाओंका 
नाम उत्लेख है । 

प्रश्न हो सकता है कि- जिनका ` नामोत्लेचच भ्नीमद्‌ म,गवत भे नहीं है, अन्यन्न उनका नामोत्लेख 
होने पर भी कंसे उन सबको श्रीकृष्ण सखा कहा जा सकता है ? उत्तर में कहते है भा० १०१२२ मे 
इस का वर्णन है- “तेनेव साकं पृथका सहल्लक्षः'' श्रीकृष्ण के सहित सहस्र सहल बालक ये । अतएव 
आगमादि में कतिपय सवां का नामोल्लेख प्राप्तहोताहि । ध्रकृष्णके स्खा गण--ध्रीकृष्णके हौ समान 
गुण, स्वभाव, वयस, विलास, वेश विशिष्ट है । “गोपे: समान गुण ज्ञील स्योविलास वेश्च" इरयादि आगम 
वाक्य में सख्य वृन्द का श्रीकृष्ण साम्य प्रदशशित हुआ है । मा० १०१८ ११ मेउक्तहै- 

"गोव जाति प्रतिच्छन्न देवा गोपाल रपिणम्‌ । 
ईडिरे कृष्ण रामश्च नटा इव नटं नृप ।"” 

शरीश्ुकडेव परीक्षित्‌ को कहै थे-हे नुप! नट जिसप्रकार नट कास्तवकरताहै, गोप जातिमें 
अभिव्यक्त देव गण मी उस प्रकार गोपाल शूपी श्रीराम कष्ण का स्तव क्ये थे। कृष्ण सन्दभ ११७ 
अनुच्छेद में उस प्रकार व्यास्या कौ गह ह । यहाँ देवता शब्द से धीहृष्ण सश्ला गण कयित हतये ह । शयोक 
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इतयादिपदये(११७ अनु ०] श्रकृष्णसन्दर्भे तथैव व्याख्यातम्‌ । एषां स्वार्मा कवे द्ष्यलक्षकमपि 
(भा० १०।२३।८) “दीक्षायाः पशुसंस्थायाः'' इत्या व-पशम स्ति । वेदःध्यम^प (भा० १०।१८ १३) 
कवचिन्नृत्यत्‌सु बालेषु" इत्यादौ श्रीभगवतापि श्लाधितगुणत्देन व्यञ्जयिष्यते । तेच 
त्िविधाः,- सखायः, प्रियसखाः, प्रिस्नममखःश्च.--तत्तद्‌भ। ददं {शष्ट त्‌ । त्च श्रीदामादयः 
परममाधुर्येकमय-प्रणपातिशयि-विहारलालित्येना६काः- (भा० १०।६२।११) "इत्थ सताम्‌ 
इत्यादिनोक्तः । तत्र श्रीकुष्णस्यालम्बनत्वश्च (भा० १० २१)५) वहपीड्‌' नटवरवपुः" 
इत्यादिना वणितम्‌ । 

अथोदीपनेषु गुणाः-अभिव्यक्तमित्रभःवता, आवम्‌, कृटज्ञसदम्‌, बुद्धिः, पाण्डित्यम्‌, 


पेदेवपदके द्वारा धीकुष्णके सहित गोप शण का माहात्म्य साम्य, गोपल कपी पदके द्रा प्रकृति वेश्च 
लोलातम्थ, एवं नट दृष्टान्त के दारा गुणसाम्य प्रदश्शितह.आहे। 

धोकष्ण क सखान्न्द की स्वाभाविक विद्यावत्ता का परिच्य भा. १० रर।८्मेहै- 

“दीक्षायाः पश्चु संस्थःयाः सौत्रामण्याश्च सत्तमाः । 
अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्नन्‌ हि दृष्यति ।+'" 

भोकृष्ण के सखा गोप कूमार गण याज्ञिक ब्ञाहाण गण के अन्न प्रार्थी होकर कहे थे--हे सत्तम 
गण | दीक्षा ग्रहृण करके अन्नष्टोमोय पञ्युमारण पुं मे दीकल्ितान्न प्रहणे दष नहीं होना है । तद्भिन्न 
स्थल मे एवं सौदामणी भिन्न अन्न यागे दीक्षित व्यक्ति का अन्न भोजन से दोष नहीं होता है । इस वाक्य 
मे गोपक्षुमारवृन्दकी शान्रज्ञता का परिचय प्राप्न होता है। मा० १०।१८।१३ मे कवचिःनृत्यतसू बालेषु" 
इत्यादि कों मे श्रीकृष्ण एवं सला वृन्द के गुणों को प्रशंघा की गर है । इस से उन घन को विदश्धता 
व्यञ्जित हई है। 

उक्त सल्ला गण तीन प्रक्नारके होति हैँ । सला, प्रियसखा, एवं प्रियनम्मं सखा । उस उस भाव 
वशिष्ट के हारा इन सब का मेद निरूपित ह.आदहै। उसके मध्यमे ध्ीदामादि शृद्ध परम माधुय्येमय 
प्रचुर प्रणय पूणं विहार लालित्य के हारा सवशर है । भ)० १० १२।११ मे वःणत "इत्यं सतां" इत्यादि 
श्योककेदाराज्ञातहोताहै। 

उसमें भोकूष्ण का आलम्बनत्व का वर्णन भार १०।१२।५ पे है । 

“'वरहपीड्‌ नटबर वुः कर्णयोः कणिकारं 
बिधद्वासः कनक कपिशं बजयन्तीश्च मालाम्‌ । 
रन्ध्नानु वेणुरधर सृधया पूरयनु गोपवृन्दं 
बर न्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद्‌ गीति को्तिः।"" 

शरीशुकदेव, महाराज परीक्षित्‌ को कहे थे- श्रीकृष्ण नटबर वधुः धारण करस्वीयन्दच्ह्ि द्वारा 
अङ्कित वृन्दावन मे प्रवेश किये ये। उनके मस्तकमें मयुर पुच्छका मुकुट, कणढयमे कणिकार, परिधान 
मे सुचरणंवत्‌ कपिशा वणं बसन, गले मे वजयन्ती मालाहै। भप अधर सुधासेवेणुकेरश्ध्रकोपृणंकर 
रहे है । गोपगण चतुहिक मे उनको कीति का कीत्तन करते रहते हे । 

उदहीपन समूहके मध्यमे श्रोक'ण के गुण--अमिव्यक्त मित्रभादत), सरलता, कृत ज्ञाता, बहि, 
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प्रतिभा, दाक्ष्यम्‌, शौग्येम्‌, वलम्‌, क्षमा, कारुण्यम्‌, रक्तलोकत्वमिट्यादयः, अवयचचयः- 
सौ नद््य१्‌, सवं सत्लक्षणत्व-मित्यादयश्च । तत्न सौहधमये अशज॑वा दनां प्राधान्यम्‌, सख्यमये तु 
चेदर्ध्य-सौन्दर्य्पादिमिश्नाणां तेषाम्‌, तदुभयंशमि्नायां मेया तु य्थास्वमंशद्रयस्य । तत्राभि- 
च्क्त-तत्तद्‌भावता भीमदजुं नानुतापे यथा, (भा० १।९५।४) "सस्यं म्नो सौहद" इत्य 
वक्ष्यते । भ्नीगोपेषु च तां व्यनक्ति, {भा० १०।१३।९२)- 
“तान्‌ दृष्ट्‌वा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌ 1 
मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वतेसकानहम्‌ १,५२१) इत्यादि ¦ 
{भा> १०।१३।१६)-- 
(२४६) (ततो बतुसानहष्ट्वेरथ पलिनेऽपि च वद्‌सपाच्‌ । 
उभावपि वने कृष्णो बि चिक्य समन्तसः ।*५२२॥ इत्यम्तम्‌ । 


स्पष्टम्‌ ।\ श्रीशुकः । 


पाण्डित्य, प्रतिमा, बक्षता, कशौय्यं, बल, क्षमा, कारण्य, रत्तलीकरव प्रभति है, एवं अवयव तथा वयस का 
सोन्दय्य, सबलतलक्षणत्व प्रसृति है । 

सौहुद्यमय मंत्री मे--सरलता प्रभृति का प्राधान्य है । एवं सख्य मथ मेत्री मे वंवग्ध, सोन्द््पाबिमिभ 
सरलतादिकाप्रा्यान्य है । उभयाक्ञ मिशित मंत्री मे गशां्द्वय का अर्थात्‌ सरलता प्रभृति एवं बेदरध्यादि 
मिश्र सरलतादि का यथायोग्य मिश्च को जानना होगा । 

धीकृष्ण मे पे सब गुणो की अभिव्यक्ति कौ कथा अञ्जन के अनुनाप वणेन मे देवो जाती हि 1 उसके 
मध्यमे मा १।१५।४ में उक्त है-- “सख्यं मेत्रों सौहवश्च'' सख्य, सेत्रो सोहूद्य-गुण त्रय का वणेन (२७१ 
अनु) उक्त प्रसङ्कः मे होगा। गोप्गण्पं के सम्बन्धे उक्त गुण समूह्‌ की अभिन्यक्ति का विषय 
{भा० १०।१३।१३ ) वन भोजन लोला के कत्तिपथ श्छोकों मे चरणित हे । 

“तान्‌ दष्ट्वा भयसंत्रस्तानृचे कृष्णोऽस्य मोभयम्‌ । 
मित्राण्य।ज्ा्मा विरमतेहानेष्ये चतस कानिहम्‌ ।।५२१॥ 

श्रोकृष्ण, सखा गोप बालक वृन्व के सहित वन भोजन भे प्रवृत्त होने पर ब्रह्माने उनके वत्स समूह 
को अपहरण कर लिव । गोप बालक भण धत्स गण कोन देश्च कर अत्यन्त भीत हुये थे । अनन्तर कृष्ण 
सक्षा गण को भय स्रस्त देखकर कटै ये-हे मित्र गणः, तुम सब भोजन से विरत नहीं निश्चिन्त होकर 
भोजन करो, मेँ वत्स बणकोले आगा । चा० १०।१३।१६ मे उक्तहै- । 

(२४६) ' ततो वतुषानदृष्टवेत्य पृलिनेऽपि च वत्‌सषन्‌ । 
उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥**५२२।। 

यहु कहकर खा सामग्री का श्रासकोहयमे लेकर ही पर्वत, प्त गहर एवं लताक्छादित गहर 
मे भगवान्‌ कुष्ण निज वत्सन्न्ड का अनुसन्धान करने ल्गे। 

पहले ब्रह्मा अकाश मे अवस्थित होकर धोकृष्णके हारा अघासुर मोक्षण लीला दक्ञंन कर विस्मित 
ह.ये थे। अन्य मनेहुर लौला दशन हेतु प्रथम गोवत्सापहूरण एवं पश्चाद्‌--अर्थाचि जिक्च समयङ्ष्ण 
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२५० । तथा (भा १०१५।५२}- अग्वमंसत तद्राजन्‌ मोविन्दानुग्रहेक्ितम्‌'” इयाद्‌ \ 
स्पष्टम्‌ ॥ सः ॥ 


२५१ । तथा (भा० १०।१३।५) 'अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयरयाः ” इःया(द ; 
स्यष्टम्‌ ॥। श्रीभगकन्‌ !) 
२५२ । तथा (भाः १०।१५६६)-- 
(२५२) “क्वचित्‌ पल्लवतल्पैषु नियुदश्रमकितः। 
वक्षमुलाश्रयः शेते गोपोतुसङ्धोपव्हुणः ।*५२३॥१ 
स्पध्टमु । श्रीशुकः । 


न 
बत्सानुसन्धानमें अर्त हये ये। उस समय श्रीकृश्णके वयस्य गोप बालक गणको भो मवह्रण क्यिये) 
कुष्ण, उक्त स्थान समुह मे वत्स व्रन्व का अनुसन्धान करकेप्राप्रन नेसे भोजन स्यल पुलिन में 
लट आये थे । वहाँ पर आकर देसे य सखा गण भी नहीं है। तब श्रोकृष्ग वत्सर एव वधस्य उभय को 
चतुरहिक मे वन मे अनुसन्धान करने लगे थे) प्रवक्ता शरौञुक है २४६) 
२५०} अन्यत्र मौ गृणाभिव्यक्ति का विवरण वणित है-कालिय हृद के नल पान से मृत गोष 
बालक गणश्रीढृष्ण को कृपा से पुन जोवित हये थे । इसमे मंत्री का उद्दीपक कारण्य अभिब्यक्त ह आ 
था । भार १०।१५।५२ मे उक्त है-- 
। “अन्वमंसत तद्राजर्गो विर्दानुग्रहेक्षितम्‌ } 
पोत्वः {ट्ष परेतस्य युनर्त्थानसात्मनः ।1*" 
गोप बालक वृन्द--काल कूटचान से मृत जीवन लाभमेश्रीकृप्णकोहृपादृषटिकोही कारण माने 
थे । धीशुकदेव कहै ये ।२५०॥ 
२५१ । उक्ष प्रकार वृष्टान्त भा० १०।१३.५ मेह 
“*अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलि सम्पन्मृदुलार्च बालक । 
स्फुटत्‌ सरोगन्ध हतालि यश्रिकध्वनि भ्रति ध्वान लसद्रुमाकुलम्‌ ॥" 
वन भोजन लीला मे जिस सरोवर कं पलिनमे बेठकर भोजन किय ये- ठहां भोजन केपुवं मे 
उपस्थित होकर भरीकृष्ण,सल) वरन्ब को कहै थे है वयस्य गण ! यह पुलिन अति 'रभनोथ है । यहां हमारी 
केलि सम्पद्‌ समूह विद्यमान । ष्हांकं कोमल अलच निम्मल है, एवं सरोवरमें प्रचुर परिमाणमें कमल 
भरस्फुटित होने पर उसकी गन्धसे भ्रमर एवं पक्लिष्कुल आ्ृष्टह येह. उस की ध्वनि एवं प्रति ध्वनिक 
सहित जो सब तस विराजित रह, वे सब तरक द्रारा यह पुलिन व्याप्रहैः। श्रीमगवानु बेलेये।२५९१। 
२५२ । भा० १०।१५।१६ मे उत है 
(२५२) “क्वचितु पल्लवर व्येषु नियुद्धश्नमकरवितः! 
बृक्षम्‌लाश्र य: शेते मोपोत्‌सङ्कोपवहंणः ।**५२३॥ 
सलीावरः8 क सहित क्रोडः प्रसद्ध भे द{णित है-- किसो किक्तीस्यानमेंश्रीकुष्ण, तलागणक सहित 
बाह ~ युद्ध से परिधान्त होकर वृक्ष मूल में पल्लव. दाय्यामं गोप बालक के क्रोड मं मस्तक स्थापन कर 
कशायन किये थे । 4 भ्रीशुकदेव कहे थे-.-२५२॥ 


शीप्रोतिसन्द्भः [ १४३ 
२५३1 तथा {मा० १०।३१।२०) क्कुम्ददाम' इत्यादौ (्नम्मेदः प्रणयिनां विजहार ' इति । 
२५४ १ तथा (भा० १०।३५॥१८)-'मणिधरः' इत्यादौ “प्रण यिनोऽनुचस्स्य कदांसे, प्रक्षिपन्‌ 

भुजमगायत यत्र” इति । स्पष्टम्‌ । भोगोप्यः । 

२५५ । अथ जातिश्च क्षत्रियत्वम्‌, यत्र सौहूदमयस्य प्राच्येषु, तथा गोपत्वम्‌, यत्न 
सरुपमयस्य प्राचुर्यम्‌ । भथ क्रियाश्च सोहृदमये विक्कान्तयादि-प्रधानाः, ससख्यमये तु नम्मगान- 
नानाभाषाशं सन गवाह न-वेणुवाद्या दि-कला-बाल्याद््‌ चितकीडाव्यः, त्त्र न्म्में यथा 
(भा० १०।१३।११)- 

(२५५) “विघ्न वेणुः जठरपटयोः" इत्यादो "तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नमभिः 

"” इत्यादि । स्पष्टपर्‌ । सः । 


२५२३ । उस प्रकार मा० १०।३५।२० मे उक्त है- 
ददामकृत रोतुक वेषो गोप गोधन वृतो यमुनायान्‌ । 
नन्द सुनुरनघे तच वत्सो नभ्मेदः प्रणयिनां विजहार ॥ 
टीक-तदेवं वृन्दावन प्रदेेषु क्रोडित्वा सायाह्न में गोधनादि परावत्त्यं यमुनाया क्रोडतस्तस्य सोभाग्य 
मनु वणेपन्ति, कुन्ददामङृतकौतुक वेष इति । गोपीनानुमुत्सवाय कुन्ददाममि एतः कौतुकेनोत्सवेन 
वेषोऽलङ्कारो येन सः। हि अनघे यक्चोदे ! तब वत्सः पृत्नो-नन्दसृनुः कृष्णः । यद्वा. स हैव बहुग्यः कययन्तः- 
काश्चित्‌ तवबत्स इति काश्चित्‌ नन्दसूनुरिति चाहुः । नम्भंवो हषदः सनु यदा विजहार-क्रोडति स्म ॥ 
सथा गण के सुख दाता कृष्ण गोष गोधन वृत होकर विहार करते ह । यह वाक्य मंत्री उहोपक गुणों 
का परिचायरु है ।२५३॥ 
२५४ । भ।° १०।३५।१८ मे उक्तहै- 
"मणिधर कंवचिद्ागण्यन्‌ णा मःलया दयित गन्छतुलस्णाः। 
प्रणयिनोऽनु चरस्य कासे प्रक्षिपन्‌ सुजमगायत यच ।'" 
टीका किश्च मणिधरो मभीन्‌ प्रथितान्‌ भो गणनाथं धरतोति मणिधरः षवचिद्‌ देशे एतेम्मालाभि 
गा आसन्ताद्‌ गणयन्‌ । तथा दयित गन्धा या तुलसी तस्था मालया स्ह वत्तमानः प्रणयिनः प्रियस्ते 
अनुचरस्य अंसे भुजं प्रक्षिपनु । यत्र यदा कदाचित्‌ अगायत । 
किसी समय प्रणयी अनुचर चन्द के स्कन्ध देक्षमे बाहू स्थापनकर गानस्िये ! वहुवाक्यमौी 
गृण का परिचायकहै। श्रीगोपीगण बोलो थीं ।२५४॥ 
२५५। श्रकृष्ण के जाति रूप उहीपन द्विविध है । क्षल्तियत्व एवं ग.पल्छ । क्षन्नियत्व मे सौहृद्यमय 
भित्र माव का प्राचुय्यं है । एव गोपत्व मे सख्यमय मित्र भाव का प्राचुय्यं है । 
क्रिणरूप उदृदोपन-सोहृद्यमय प्रीति रसमें जो सब क्रिया मे अर्थात्‌ क्ये में विक्रमादिका 
प्राधान्य है---वे सब क्रिया, एवं सस्यमय प्रोत्ति रस मे नम्म, अर्थात्‌ परहास, भान, विविध भाषा विन्ता 
गवाह्धान्‌, वेण वाद्यादि कलानेषुण्य, वात्यादि योग्य क्रोडा प्रभृति है । उसके मध्यमे नम्नं का उडाहूरण 
भा० १०।१३।११ महै 
(२५५) “जिश्रद्वेण्‌' जठर षटयोः शुङ्कः वेत्र च क्क्ष 
वामे पाभौ मसुण कवलं ततु कलान्यङगुलोषु । 


५४४ ] नीप्रीतिसन्दभः 
२५६ । अन्याश्च यथा (मा० १०१५।६-१०)- 
(८२५६) "एवं वृन्दावनं श्रीमत्‌ प्रीतः प्रीतमनाः पशुम्‌ १ 
रेमे सश्चारयन्नद्र : सरिद्रोधःसु सानुषु ,५२४॥ 
क्वचिद्गायति गायतुसु मदान्धालिष्वनुब्रतेः । 
उपगीपमानचरितः पथि सङ्ु्णान्वितः + 
अनुजल्पति जल्पन्तं कलवाव्येः शुकं कव चत्‌ ।**५२१। इःयाद । 
२५७ ; त्या (भा० १०।१५।१२)-- 
(२५७) 'मेघगम्भीरया वाचा नामभिदूं रमान्‌ षशुन ! 
कतचिद हवयति प्रीत्या गो-गोपालमनोज्ञया ॥**५२६। 
(मा० १०।१५।१३) "चक्ोरक्रोश्च-' इत्याद । स्पष्टम्‌ ! सः । 
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तिष्ठन्‌ मध्ये र-परि सुहदो हासयन्नर्मभिः स्व॑ः 
स्वर्गे लके मिषति बभुजे यज्ञभुग बालकेलिः ॥" 
भ्ीकृष्ण, निज चतुदिक्‌ पे उपविष्ट सल्ला गण के मध्यमे उपवेक्चन कर स्वीय परिहास वाव्य से सब 


की हंसा रहै ये) शीश्चुक कहे थे ॥२५५॥ 
२५६। सकयमय प्रीतिरस का नम्मं व्यतीत अन्याय क्रियारूप उहीपन का उदाहरण भा० १०।१५।६. 
१०्मेहै- (२५६) “एवं व्रम्दावनं भोमत्‌ श्रोतः प्रीतभनाः पश्चन्‌ । 


रेमे सश्वारयन्नद्रः सद्रोध. सु सानुवु ॥५२२॥। 
भवचिद्‌गायति गायत्‌ सु मद।न्धालिष्वनुत्रतेः। 

उपगीयमानचरितः पथि सङ्कषणास्वितः। 
अनुजेकपति नल्पन्तं कलः क्यः शुकं क्वचित्‌ ॥**५२५॥ 

ीक्हग बलराम $ सहित परिहास करते करते शोमामथ वन्बावन के प्रति प्रीत होकर अनुगत 
वैयस्यादि के सहित सस्त चित्त से गोवद्धंन सन्निहित मानस गद्भुादि नदीतटमे गोच्वारशकर क्रोडा 
करने लगे ये। | । 

अनुचर गण धीकृष्ण चत्र गान करने लगेथे। पथमे मदान्ध अ लकल को गान करते देखकर 
धैलराम के सहित मिलित होकर अप भी गान करने लगेये। किसी स्थानमे शुकसे मी सुमधुर कलवाकग 
दवारा शम्बायमान श्चुक पक्षी का अनक्रण करने लगे यै ।॥२५६॥ 

२५७ । किसी स्थान वे यो एवं गंप बालक गण को- मनोहर मेध गम्भीरस्वरसे दूरगामि पश्लगण 
की स्नेह पूरव आह्वान करने लगेये। कहीं पर चकोर, वक, चक्रवाक भारदाज, मथुर प्रभृति पक्षीद्म्द 
की ध्वनि का अनुकरण करके उडद करने लगेथे। किंसो समय प्राणी वृन्दके मध्यमे जाकर सिह व्याघ्र 
धे भौतप्राणोरे सनन हशःद करने लगे थे) भा. १०१५1१२ 

(२५७) “मेघगम्भीरया वाचा नाममिडू रगान्‌ पक्ुन्‌ । 
कवचिबाह्धयति प्रोत्य गो-गोपालमनोज्ञया ।।*५२६।। 


भीप्रोतिसन्दमः [ ५४१ 
२५८॥ तथा (भा १०।१०१९)- 
(२५८) "तत्रो पाहूथ गोपालान्‌ कृष्णः प्राह विहार वित्‌ । 
हे गोपा बिहरिष्वामो दन्द्रीभूय यथायथम्‌ ॥*४२७। इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ । सः। 
२५६ । तथ (भा० १०।१४।४७)-'वहूभ्रसूनवनधातु विचित्रिताज्खः, प्रोहामवेणुदलशृद्धुःरबोर्‌- 
सवाहयः' इत्यादि । स्पष्टम्‌ । सः । 
२६० । अनेन गोपवेषश्च दशितः, (मा० १०।२१।१६) "गा गोपकंरन्‌वनं नयतोः' इत्यादौ 
“निप्रिगिपाशकृतलक्षणपो्वि च त्रम" इत्यनेन च, विाचन्नत्वं चात्र पटुसूत्र-मृक्तादिममत्बेनाद- 
गन्त्परम्‌, तथा (भा० १०।३५।६) बाहिणस्तवकधात्‌ पलाशे - ,बेद्धमत्लवरिदहं बिड्बः'' 


{ गा० १०।१५।१३ ) "च कार कोख चक्राह्ुभारद्वाजाक्चबहिगः । 
अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्‌ व्याघ्रस्हियोः॥ प्रवक्ता धीञ्चुक है--२९७।१ 
२५८ ॥ भा० १०।१५१९ मे उक्त है- 
(२५८) ““तत्रोषाहूय मोपालानु कृष्णः प्राह बिहारवित्‌ । 
हि गोपा विहरिष्यामो हन्द्रीभूख यथायथम्‌ ।**५२७॥ 
विहारवित्‌ कृष्भ, गोप बालक गण को जाह्न कर कहेथे- हे गोषनण! हम वयस एवं बल के 
अनुरूप ब, दलों मे विभक्त होकर लेलेगे । परवत्ता धीश्ुक हैं ॥२५८॥ 
२५६ । उच प्रकार भा० १०।१४।४७ मे उक्त है- 
“वहं प्रसून नव धातु विचित्रिताद्धः प्रोहामवेणुदलक्षुड्धरवोसवाढघः'" । 
बत्सान्‌ गृणस्ननुगगं। त पवित्रकोत्तिर्गोपीवृगुरसवद्‌ ्िः प्रविवेशः गोदम्‌ ॥" 
शिखि पुच्छ. पृष, गोरिकादि, ठार विचित्र क्षरीर धीङृष्ण, वंशो पन्न रचित वंशी एवं शद्धा 
क! अत्युच्च श्ाभ् एवं नुत्य गीत क्रोडा द्वारा समृद्ध होकर व्रज में प्रवेश्च किये थे । उस सम्य अनुचर गोप 
जालक गग उनकी पवित्र कीत्ति गान कर रहै धे । धीकुष्ण--अत्थन्त स्नेह पुनं स्वर से वत्स बन्द को नाम 
लेकर आह्वान करते थे, उनका दशन श्रीयश्ोदा प्रभृति के नयनोत्सत्र स्दरूप है । वक्ता भौशुक है ५॥२५६॥) 
२६० । इस श्ोक में गोप वेज प्रवक्गित हुजा है । नार १०।२१.१६ मे उक्त है- 
“गा गोपकं रनुवनं नथतोरदार वेणुखनेः कलपदं स्तनुभस्सुसख्यः । 
अस्पन्दनं गतिमतां वुलक स्तरूणां निर्योमि पाज्ञक्घतु लक्षणयोविचित्रम्‌ ।'‡ 
धीकष्ण प्रेयसी एक गोपी बोलो थी-हे सञ्ची गण ! गोप गण के सहित वन वन सें गोचारण कारी 
एवं निर्योग पान दारा (लोमना हारा) शोभित राम कृष्ण सुमधुर पड समभ्बलित धवणानन्द दाथक वेणूरव 
करै दारा जो गतिमानों की जडता एवं वृक्ष दृन्द क! पुलकोदूगम करा रह है । वह मतीव विचिश्रहै) 
पटर रेशम सूत्र एवं सुक्तादि मयहोनेके कारण हौ यहं विचित्रत्व जाना जाताहै। 
यहाँ जिस प्रकार श्चीकष्ण का गोपवेडा वणित हआ है, उस प्रकार मा० १०।३५।६ मे महलवेष भी 
्बाणत हभ! है-- ""वहिणप्तवकधातुषलाश्- बद्ध मल्लपरिवहंरिङम्बः। 
कहिचितु सबल आलिसगोपर्गाः समाह्वयति यत्र मुकुन्दः ।\"" 
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इत्यादिषु मल्लवेषः, )भा० १०।२३।२-) शयामं हिरण्यपरिधिम्‌' इत्यःदौ (नटवेषम्‌" इत्यनेन 
नटवेषः, (मा० १०।५८) "महाह वस्त्राभरण-कञचुकोष्णीःभ्रूषिताः । गोपः: समाययु राजन्‌" 
इत्य देसारेण राजवेषश्च । एष तु हारकादौ प्रचुरः, तथा तत्र गोकुले च परिधःनीयोत्त रीयःभ्यां 
धामिकगृहस्थवेषश्चावगःतन्यः, एष एव (भा० १०।१५।४५ ) ""ं.वि वसित्वा रुचिरा" इत्यनेन 
दर्शितः । तस्तेरेव हि तत्तल्लीलाः शोभन्त इति । अथ द्रव्याणि च वसन-भुषण-शङ्खु-रक्र- 
शङ्ध-वेणु-यष्ठि-परष्जन-प्रभृतीनि, कालाश्च तत्ततक्रौडोच्ताः, ते तु दथा (भा १०।२०।२४ ,-- 
(२६०) "एवं वनं तद्रषिष्ठं पक्दखच रजम्बुमत्‌ । 
गोगोपालंडर तो रन्तुं सबलः प्राविशद्धरिः ।,*५२८॥। 


भीकृष्ण, गोच।रण हतु वन गमन करने पर !वरह्‌ व्याकुल ब्रञदेवः गण उन} चःरत्र गान षरते 
करते कट्‌ रही थो- हे सख ! मयर पृच्छ, गेरिक राग एवं तस्पल्ल्व द्वारा मकुन्द-मरलके समान बद्ध 
परिकर होकर बलदेव एवं गोप गण क सहित धेनु बृन्दको अह्न कर रहे है । भा० १०।२३।२२ मे उक्त 
दै - "'इथामं हिरण्य परिधि दन मत्य वह्‌ धातु प्रवाल नट वेषमनुब्रतांसे। 

विन्यस्त हस्तमितरेण घुनानम्जं कर्णोतपल।लक कपे लर्‌खःम्जहासम्‌ ।1'/ 
इस पे टृष्णको नट वेषसे चिमूषित कह्‌। गयाहै । भा० ६०।५१८मे उक्त है- 
"मह्‌ हंवस्त्राभरण-कञ्चुकोष्णोषभू षिताः । 
गोपा समाययु राजन्‌ नानोपायन पःणयः ।+' 

है राजन्‌ ! विविध वसन मूषण कञ्वुरू उष्णीषे सूुषित गोपगण च्रिविध उपहार लेकर भीकृष्ण ` 
जन्मोत्सव में व्रजगाज भवन पे समगत हुये थे। । 

इ वंन के अनुपार धरीकृष्ण के राज वेष का वर्णनभौ प्राप होता है द्वारकादिमे उक्तवेष का 
भ्रचुय्यं है; गोकृलमे परिधानीय एवं उत्तरीय वस्त्र ढय--घ।रण कर घामिक गुहस्य के वेष ते अवस्थान 
करते हैं) भार १०।१५।४५ मे उक्तहै-- 

"गताध्वानध्मो तत्र सङननोन्ह्‌ =ादि'भः। 
नीवीं वसित्वा रुचिरां दिच्यस्रग्‌ गन्ध मण्डितौ 11 

इसमे उक्त वेष क! वर्णेन है । ये सब वेशकेदराञ्सलंलाज्ञोभितहोतीहै। 

अभिप्राय पह है--गोष गण श्रौकृष्ण के जन्मोत्सव में राजवेश्च से सज्जित होकर धृजराज भव्नसे 
समागत हुये थे । इससे प्रतीत होता कि-महोत्सव मे साधारण गोपग्णभी राञ्वेक्षध।रण करते थे। 
अतएव व्रजेन्द्र नन्दन भी उस राज वेश्च से सुसज्जित होति थे । बहु मूल वत्त्र, अलङ्कार, जामा, पागड़ीये 
सब राजवेश्चहै। 

व्रजसे गोप वेष, मल्लवेष, नट वेष, एवं राज वेष, ये पश्चेविध वेष देखने मे आति ह । पञ्चविध वेष 
के द्वाखयही गोपादि के अनुरूप लोला शो्भितहोनी है। 

दारकषदि मेही रालवेष का प्राचय्यं है । गःकुल में परिधानीय एवं उत्तरीय के रहित धाभ्मिक सद्‌ 
गृहस्य वेष है । इत का वर्णन. ही भा० १६।१५.४१ मे "नोवि व'सत्वा रुन्िराम'' अनन्तर द्रव्य रूप उदहीप्न 
का वणनहैँ--वसन-मूषण शह -चक्र-रुद्धः, वेण्‌-य् प्रष्टजन प्त ह । केललूप उहीपन-उस उस 
कडा के अर्थान्‌ गोचारण, क्न मोजन.मतलक्रीड़ा प्रभृति का उप्यक्त समय | उक्त कालोका वर्णन भा 
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(भा १०।२०.२६) “धेनवो मन्दगामिन्यः" इत्यादि, (भा० १०।२०।०६) "वनौकसः प्रमुदिताः 
इत्यादि, (भा० १०।२०।२८) ""ववचिह्नरवतिक्रोड ' इत्यादि, (गा० १०।२०।२६) «"दध्योदन- 
मुपानीनस्‌'” इत्यादि, (भा० १०।२०।३०) शशाद्रलोपरि संविश्य इत्यादि, (मा० १०।२०।३१) 
“प्रावुटुध्रियश्च तां वीक्ष्प' इत्याद्न्तम्‌ । स्पषम्‌ ।\ सः। 

२६१ । एव पन्येऽपि स्मत्तव्याः अथानुभावेषु(दुस्वराः, तत्र सौहूदमये नरुपाधि-त्दीय- 
हिलानु-स्धानयुक्तायुक्तादिकथन-सस्मितगोष्ठ-परभतयः, सर मये असङकुचित प्रीतिसयदेष्टाः, 
ताश्च सहु-नानःक्रीडास ङ्ध तादि-कलाभ्यास-भोजन)पवेश-शयन) दयः, नग्मरहो लील कण- 
कथादयश्च ज्ञेयःः, (भा० १०।२१।११) "इतःथम्‌' इत्यादिना या एव प्रशस्ताः, तथोदःह्वियन्ते 
(भा० १०।१८६-१४)- 


१०।२०1२५ में इसप्रकारहै-- 
(२६०) “एवं वनं तद्‌ दरषिष्ठं पक्व खजू र जम्बुमत्‌ । 
गो गोपालं घर तो रन्तुः सबलः प्राविश्चद्धरिः ।**५२८॥ 

हस रोति से वर्षा के समय क्ीड, करने के निमित गो एवं गोपाल वृन्द से परिवृत होकर क्रीबलदेकः 
के सहित धीकृण, पक्व खजु र एवं जम्बु विक्लिष्ट एक वने प्रवेश कियेथे। भा० १०।२०२६मेउक्तहै- 
“नवो मन्दगामिन्यः ” स्तन भर से मन्द गामिनौ धेचुवृम्द श्रीकृष्ण कन्तु क आहूत होकर दृत गति से साय 
साथ चल री यीँ । प्रीति से उनके स्तन से दुग्ध क्षरित होने लगा । भा० १०।२०।२७ मे उन्त है-उन वनसे 
प्रवेश कर उन्होने देखा---पुलिन्दचादि टनवासि जन गण प्रकुःलरह, बनराजी--मधुक्षरणक्षील है, पबेतसे 
जल धरा निमलितहो रही है ' जल पतन शब्द से गुहा समूह क्ग्दायमान हो रहै हैँ । मा० १०।२०।२८मे 
लिखित है --“क्वचिद्ठनस्पतिक्ःडे ' (भा० १०५२०२९) "दध्योदनमृषानीतम्‌ ” भा० १०।२०१३०' श्ाद्रलो्पार 
संवबश्य'' भा० १०।२०।३१५।व्‌ट श्रियञ्च तां वीक्ष्य 

{नस समय बनें वर्षाहौोरही था, उस समय ध्चीकृष्ण, कभौ वृक्ष कोटरमे कमी पहा मध्ये 
रवेश्च कर कन्द, मूल, फल भोजन कर विहार कयिथे। 

निज गृ दस्त व्यक्ति के द्वारा अथवा काम्बवजन आनीत दधि, भन्न, व्यनन-मोजन-जल सन्निहितः 
क्षिला मे उपवेश्षन कर बलराम एवं गोप गण के सहित कियेये। 

उस समय तृण समूह के ऊपर क्षयन कर नयन निमोलन पुव परितृप्त वतर तर शवं स्तन भाराक्रान्त 
धेनु वृम्द रोमन्थन (उगार) कर रही थीं। 

उस वर्षा सौन्दय्यं को स्ंकाल सुखावह निज क्षक्ति दारा परितुष्ट देखधर श्वीकष्ण उसका समादर 
कथि यथ) भवक्ता शरीशुकदेव ह--२६०॥ 

२९१1 कालरूप उहीपन का अनेक उदाहरण अनुसःघेय ह । अनन्तर मंत्रीमय प्रति रसका अनुभाव 
को कहते ह--उसक्े मध्यमे उदूभास्वर समूह उस भकार है- सौहदमयो मैत्री मे निःस्वार्थं भ्त 
श्रीकरष्ण का हितानु पन्धान । सद्धत एवं असद्कत विष्य का कथन सहास्य आलाप प्रभृति ह । एवं ९ ख्य- 
मयो मंत्री मे असङकुचित प्रोत्तिमय चेष्टा वह्‌ चेष्टा इस प्रकारै 

श्रीकृष्ण के सहिते विविध क्रीडा, सङ्कीतादि कलाम्यास, भोजन, उपवेक्षन, शयन प्रभृति एवं 
परिहास, रहो लीला धवण कथनादि होति ह । भा० १०।१२।११ में “इत्थंसतां ब्रह्मसुखान्‌ मत्या "' श्योकके 
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(२६१) . श्रवाल-बहेस्तवक-स्ग्‌ धातुकृतभरुषणाः। 
रामङृष्णादयो गोपा ननृतुयु युदुक्तगुः ॥५२८॥ 
कृष्णस्थ नृत्यतः केचिज्जगुः केचिदवादयन । 
वेणुषाणिदलेः शङ्खः प्रशसंसुरथःपरे ॥।५३०॥ 
गोपजातिप्रतिच्छश्ना देवा गोपालरूपिणः। 
ईडिरे कृष्णं रामश्च नटा इव नरं नृप ॥५३१॥ 
श्रामणेलंङघनेः क्षेपेरास्कोटन-विकर्षणेः । 
चिक्रोडतुनियुद्धेन काकपक्षधरौ कवचिन्‌ ।*५३२॥ 
कवचिन्नृत्यतसु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयम्‌ । 
शशं सतुमंहाराज सधु साध्विति-वाःदनो । ५३३ 
क्वचिद्िल्वेः क्वचित्‌ कम्भः' इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ धीशुकः ॥ 


दाराक्रोडाकी प्रशंसा की गर्ईहै। जो वब लोला सशस्यमयो मेत्रीके उदृभाव्वरहं उसका खष्टान्त मार 
१०।१०।९-श४्मे ह 
(२६१) “प्रवल बहेस्तवव -सगृधातुङकनमूषभाः । 
रापकृष्णादयो गोपा ननृतृयु युधुजेगुः ॥५२६॥ 
छृष्णस्य नृत्यतः केचिज्जगुः केचिदब।दयन्‌ । 
वेणुपाणिवलेः शुद्धः प्रशसंसुरथापरे ॥५३०॥ 
गोपजाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूयिणः । 
ईडिरे कृष्णं रामञ्च नटा इष नरं नृप ।५३१। 
भ्रामणेलंङ्घनेः क्षेपेरःस्फोटन-विकषणेः । 
चिक्रोडतुनिपुद्धेन काकपक्षधरो क्वचित्‌ ॥५३२ । 
क्वचिन्नृत्यतसु चान्येषु गायको वादकौ स्ट्यम्‌ । 
शशंसत॒महाराज साधु साध्विति-वादिनौ ।५३३॥ 
कवचिदित्वेः क्वचित्‌ कुम्भः'' इत्याद । 
वृन्दावन मेकृष्ण बलराम प्रभृति गोपगण- नच पलव, मयूर पृच्छ, स्तवक (पृष्व गुच्छ) मात्य, 
गैरिक धात्‌-ये सके दवार मूषित होकर नृत्य, गोत एषं बाहु यद्ध करने लगेथे। 
श्वोकृष्ण के नश्य के समय कतिपय गोप ब.लक गान करतेथे, कोई कोई करतल--वादन, शङ्खः 
वादन करते थे, एवं प्रशंस भो करतेथे। ह नृप | नट जिस प्रक्रार नट का स्तव करता है, गोष जाति 
प्रतिच्छन्न देवगण गोपाल रूपी राप कृष्ण का स्तव क्रिये थं ॥ 
काक पक्षधर श्रीकृष्ण बलराम परस्पर हस्त धारण कर श्रमण, उल्लम्फन, क्षेपण, आस्फोटन टवं 
आकर्षण करके बाहु यृद्धकरतेथे। जवगोप लक नृत्यक ते थे, तज स्वयं कृष्ण बलराम गायक एवं 
वादक होते थे, एवसु साघु तञ्ड से नृत्य की प्रशसा करते थे कभ) वित्वफल हारा, कभी क्म्मटक्ञ 
फल के दारा खेलते थे । भ्रवक्त' भरीशुकदेव है २६१॥ 
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२६२ । तथा (भा १०।१३।८) - 
(२६२) “कृष्णस्य विष्वक्‌पुरराजिमण्डले-रम्धाननःः फुटलदशो ब्रजाभकाः । 
सहोप विष्टा बिपिने विरेजु-,श्छदा यथःम्भोदहक णकायाः ॥*५३४॥ 
(भा० १०।१२।६) “केचित्‌ पष्पेदंलेः केचित्‌" इत्यादि, (भा० १०।१३।९०)-- 
“स्वं भिथो दशशंयन्तः स्वस्वभोज्यर्स पृथक्‌ । 
हसम्तो हासयन्तश्चाभ्यवजह् .: सहेश्वराः ।।*५३१५॥ 
स्पष्टम्‌ । सः ॥ 
२६३ । एवमन्था अपि । तथा सौहूद-सख्ययोः सात्त्विकाश्चोननेयाः । तन्न सौहदेऽधु 
यथा (भा० १०.७१.२७} - । 
(२६३) "तं मातुलेयं परिरभ्य निवृ तो, भौमः स्मयन्‌ प्रेमजवाकूलेन्दरियः । 
यमौ किरीटी च सुहूत्तम मुडा, प्रबृडे घाष्याः परि रे{भरेऽच्युतम्‌ ॥*५३६॥ 
अत्र सत्यप्यग्रजानुजस्वध्य वहारे धुहृत्तमभिःयनेन तदं शस्येवोत्लसोऽभ्युपगतः । सः । 


२६२ । उस प्रकार अन्य हृष्ठान्त भा०१०१३।८मेहै- 
(२६२) ""कृषणस्थ दिष्वक्पुरुराजिमण्डले, -रम्याननाः फुटलदृ्षः ब्रजाभेकाः । 
सहोपबिष्ट! विपिने विरेजु--हछबा यथाम्भोरुहकणिकायाः ॥।,५३४॥ 

वन भोजन लोला में व्रज बालक वन्द धीकृष्ण को सम्भुख मे सबदिक्‌ मे पक्ति रचना कर भोजन 
हेतु उपवेशन किये थे । सबके प्रोति विस्कारित नयन ही श्रीकृष्ण के ओरथे। वन मे स एक साय 
उपवेशन करने पर बह पद्वत्‌ प्रतीत होत्ता था । भोक्रुष्ण उसके कशिकार स्वरूप थे, एवं गोप नालक गम 
दल स्वकूप हूये थे । भा० १०।१३।६ भें उक्त है - ““केजिद्‌ पृष्पवलंः केचित्‌ '” कतिपय बालक पुष्प इरा, 
कोट पत्र द्वारा, कोर्टुअङ्कर दारा कों फलार, कोट युकत्य्क्के दारा, कोटंचिकाके हारा कतिपय 
अ.लकष प्रस्तर द्वारा पात्र कल्पना कर भोजनम प्रवतत हये भे । भा० १०।१३ १० मं उक्त है- 

"सवं मिथो दशशंयन्तः स्वस्वभोज्यर्शचि पथक्‌ । 
हन्तो हासयन्तह्चाम्यव जह ,: सहेश्वराः ॥**५२५॥ 

भोजन के समय बालक गण निज निज भोज्य पदां का विशेष चिज्ञोष आस्वाद पृथक्‌ पृथक्‌ रूप 
से दिष्ठा कर हृस्थ परिहास पुवंक श्वकृष्ण के सहित भोजन कशने लगेथे। प्रघत्ताभीशुक ह ।२६२। 

२६३ । उद्‌भास्वर के अनेकं इन्त भरीमद्‌ भागवत में है । उस प्रकार सौहद एवं सरके सार्विक 
अनुभाव समूह्‌ का अनुसन्धान करना आवश्यकटहै। उसके मध्यमे सौहिदमे अभु नामक सास्विकका 
उदाहरण भा० १०।७१।२७मे है- 

(२६३) ""तं मातुलेयं परिरभ्य निन्र तो, भौमः स्मयन्‌ प्रेमजवाक्ुले न्द्रियः ॥। 

थमो किरीटी च सुहूत्तम मुदा, प्रदृद्ध वाहनाः परिरेभिरेऽच्यतम्‌ ।**५३६।। 

श्रोकृष्ण--इन्द्र प्रस्य मे उपस्थित होने पर मीम मातुलेय को लिद्धन करके प्रेमाधु धारासे 

आर्ुल हुये थे । अनन्तर "अज्जु न, नकल, सहदेष हट त्त से सुहुत्तप अच्युत को आल्द्धुन कर्के प्रचुर 


धथ | भोप्रीतिसन्दभंः 
२६९०) सख्ये प्रलयौऽपि प्या (मा० १०।१६।१०}- 
(२६४) कतं नागभोगपरिदीतमहप्टचेष्ट,-माटोकय तत्‌ यसखाः षप! भृशार्ता: ! 
कृष्णेऽतातपसुहृदथं-कलत्रकास, दु.खानुशोक ~र यभूठ्धियो !रदेतुः ॥*५६३६॥; 
स्पष्टम्‌ ॥+ सः॥ 

२६४५ । एवं तत्र तत्र सञरणश्चोननेयाः, यथः सौहूदे (भा० १०।७१।२७) ^तं मातुल्लेयम्‌' 
इत्यादो हषः, वथा च स्ये (मा० १०।१७।१२) "कृष्णं हदा नष्करम्हम्‌' इत्याद्यनन्तरभर 
(भार १०।१७,१४}-- 

(२६५) ““उपलस्पोत्थिताः सर्ग्वें लब्ध्राणा इवासवः! 
प्रनोदनिर्‌ता्मानो गोषाः प्रीत्याभिरेभिरे।।*५३८॥ 

स्पष्टम्‌ ।। सः ॥ 

२६६ + अथ स्थायी मंश्यार्यः, स चेश्वय्यज्लान-सङ्क्‌चचतः धीदामदिग्रादीनाम्‌, 
स ङ्ोचितश्व््य-ज्ानः ्रीमदजु नादीनाम्‌, शुध: शीगोपदालानाम्‌ } अरएव कदाचिदपि न 


अश्र वर्षण करने लगे ये । यहां ज्येष्ठ, कनिष्ठे व्यवहार विद्यमान होने पर भो `सृहृत्तम' शाब्द प्रयोग हैतु 
सोहुं फा उल्लास स्वीकृत हआ है ! श्रीशुक कटै थे ॥२६३।। 

२६४ । सख्य तें प्रलय नामक सारिवक का दृष्टान्त मा० १०।१६।१० मे है- 

(२६४) (तं नागमोगपरिवोत मह चेष्ट-, मालोक्य ततु प्रयसखाः पड्युपा भृक्षा्ताः। 

कृहणेऽपरितात्नसुहूवथ -रूलत्रकामा, दु खःनुशोक~भयमूढधियो निपेतुः ।**५३७॥। 

कालिप्र नागके शरोर के द्ारावेषटित होकर कृष्ण निश्चेष्टो गये है, यह्‌ देखकर गोप सखागण 
भत्यन्त दुःखित हूयेये । वै दुःखशकभयसे हत बुद्धि होकर भरु ।ल में निफतित हये ये । उनके पक्ष पे दसः 
प्रकार होना विचित्र नहींहै । कारण, वे निज आत्मा, चुहूद्‌, अथं कलत्र, काम--समस्त को अर्ष धोकुष्णः 
को किये ये) । वक्ता धीशचुक है ।*२६४॥. 

२६५ । उस लीला में सञ्चारिभाव का अनुसन्धान करना कत्तव्य है, भा० १०।१५।२७ से सौहूदमे 
सभ्वारिभाव का उदाहूरणहे) क 

“तं मातृलेयं परिरम्य निदेतो भोमः स्मथनु ग्रेमजवाद्ुले्द्रियः॥' 

मोम, मातुलिय श्रीकृष्ण को आलिङ्ुन करके इत्याचि शोक महष नामक सच्छारी मावकावर्णन 
हुआ है । सक्षय मे हं नामक सश्चारि भाय काउवाहरणमः० १०,१७।१६ मे है-- कृष्णं हदाटिनिष्करान्तम्‌ः 
धीकृष्ण जब कालप ह्छद से निष्क्रान्त हयै ये, तब विगत ण समागत होने पर जिस प्रकार इन्द्रिय भण 
होती है, गोप गण भौ श्रीकृष्ण को प्राप्न कर उस प्रकार उत्थति हुये थे । अनन्द पुणं होकर प्रीति -पुंक 
उनको आलिङ्कन कियेये। (भ १०1१७१८५) . | 

(८६५) उलभ्य,{यताः सव्वं लब्धप्मणा वासवः | वः 
ह  श्रमोदनिभृनात्सानो गोपा. प्रीत्याभिरेभिरे ॥१*५२८। प्रवक्ता श्रीशुक ह-२६५॥ 
२६६ । मेत्रोभय प्रीति रस का . स्थायिभाव. मंत्रीहै। . धौदाम विप्रादिक्ा. वहु माव रेश्वय्यं ज्ञान 


शप्र तिसन्द्भः { १११ 
न विकरोति । तथेव श्रौराम-व्रजागमने (>1० १०।६५।५) समुपेत्य गोपालान्‌ हःरचहरत- 
ग्रहादिभिः' इत्यादिक-व्यवहारः \ तत्न सौहुराख्यो भेदः (भा० १०।७१।२७) तं मातुलेथं 
परिरभ्य निवृ तः" इत्यादौ ज्ञेयः । सख्यं यथा (चा० ९०,५८।१३.- 
(२६६) "एका रथमारूह्य विजयो चानरध्वजम्‌ \ 

गाण्डीवं धनुरादाय तूणौ चास्षयस्यकौ ।* ५३२, 

साकं कृष्णेन संनद्धो वित्त दि यिनं महत्‌ । 

बहुग्यालभूगाकीणं प्राविशद्‌ परवीरहा ५\*५४०॥ 

"क्रष्णेन साक विहत्तु मित्यन्वथः ॥ सः ॥ 


= 
द्वारा सङ्खोचित है । ओर अजुन प्रभृत्तिक देश्वग्यं ज्ञान उक्त णव के हारा सषङ्कोचित्त होता है । उभय 
विध निल भाव तें टेश्वय्यं ज्ञान का शण है । मोप वालक चन्द वा मेती रूप स्थाभिभाच शुद्ध है, तञ्जन्य 
चह कभी भौ विकृत नहीं होताहे। गोप बालक धृन्द को अङ्कित पत्री का सुस्पष्ट वणन भा० १०।९५।५मे 
है - ‹ खमुपेत्याथ गोषालान्‌ हास्य हस्त प्रहुदिनिः। 
चिशनान्तं सुखमासोनं पप्रच्छुः पय्यूपागतः ।" 
श्रीकृष्ण बलराप मथुरामेथे, वलं महाराजोचित व्यवहार भी था, दोघं काल अचश्ेन से रेशवर्थ्यं 
की कथा ज्ञात होने षर भी श्ीगोप बालक वन्द कोंभत्री सङकुचित नहों हई । रेश्वण्य ददान से श्ीदाम 
विप्र एं अजुन श्री मेत्रौ नित प्रकार सङ्कुचित हह थौ, उस प्रकार भित्रता सङ्कुचित्त गोष 
चालक गण को नहं हई । श्रौ बलराम-दारका से ब्रज मे आनि पर गोप बालकं गण उनके सहित असङ्धोचं 
व्यवहार किये ये। उक्त श्चोक मे लिखिनहै-धीबलरांम क) ब्रजागमन होने पर गोप बालक गण समप 
गत होकर हास्य, हस्त ग्रहणादि हारा उनका समादर कियिये। स्ह व्यवहार असङ्कोचित नघ्रीका 
परिचायक हे। ॥ 
उस स्थापिभाव रूप। मंत्रो का सौहूदारय मेद दृष्ान्त भा० १०,७।।२७मे इस प्रकार है-- 
“तं मातुलेयं परिरम्य निवृतो भीम स्मयन्‌ प्रेमजवाकुलेन्दरियः। 
यमौ किरोटौ च सुहृत्तम मुडा, प्रवृद्धवाष्पाः परिरे{भरेऽन्युतम्‌ ।॥' 
भोम उन मातुकेय को आलिद्धन करके परम नम्दित हये थे । एषं सस्य नामक भेद का दृष्टान्त 
भा० १५।५।१३- मे है-- (२६६) ^एकषा रथमपरारुह्य विज्ञय वानरध्वजम्‌ । 
गाण्डीवं धनुरादाय तृ चाक्षयसायको ॥५२६॥ 
साक कृष्णेन संनद्धो विहृत विपिनं महत्‌ । 
बहव्य लपगाकोणं प्राविक्षत्‌ परषीरहा ।*५४०॥ 
एकडा जत्र हन्ता अजु न रीकृष्ण के सहित कपिध्त्ज रथ मे आरोहण कर गाष्डोव धनु एवं अक्षय- 
चाण विक्ष्ट तृणदरय लेकर एक साथ विहार करने के निमित्त बहु सष मृग समाकीणं महावने परवेक्ष 
कियेये। धोकरष्ण के सहित बिहार करते के निमित्त हस प्रकार भथं बोध जिससे हो, श्चोक का अन्वय 
उस प्रकार करना आवह्यक है, "कषणेन साकं विहृत पित्यथंः ॥' ए५ साथ विहार करना सख्य क्रा धम्मे 
है । यहां उस का परय उ लब्ध होनेके कारण उक्तश्पोकमे मेत्र का सस्य नामक मेदर्षणित हमा है। 
वक्ता श्रीशुक है ।॥२६६॥ 


१५२ | भीश्रोतिसन्दभः 
२६७ । यथा च (मा० १०१२२) - 
(२६७) तेनेव साकं पृथका: सहस्रशः, स्निग्धाः सुशिगूवेत्रदिष'णवेणवः! 
स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्रोषरिसंद्ययान्वितानु, वतुस्षान्‌ पुररङ्त्य विनययूमुदा॥' ५७४१; 
एव-कारेण तदासत्तिरूपोऽनुभावो दशितः ॥ 


२६८ । यथा (मार १०।१२.६) - 
(२६८) “यदि दुरं गततः कृष्णो वनशोभेक्षण।य तम्‌ । 
अहं पुवं महं पुवंमिति संस्पृश्य रेमिरे ,*५४२१ 
स्पष्टम्‌ । सः॥ 
२६६ । यथा च (मा० १०११४४५} -- 
(२६६) “ऊचुश्च युहृदः कृष्णं स्वागतं तेऽतिरंहसा ! 
नेकोऽप्यभोजि कः ल एहीतः साधु भुज्यताम्‌ 1 *५४३।। 
स्पष्टम्‌ ॥ सः ॥ 
२७० । श्रीकृष्ण एव तेषां जीवनमित्याह, (भा० १०।११।४६-५३) - 


२६७ । सष्य का अपर वृष्टान्त मा० १० १२२रमेहै- 
(२६७) “'तेनेव साकं पृथ नाः र हसशः, स्निग्धाः सृशिगृवेव्र विषाणवेणवः 
स्वान्‌ स्वान सहसरोपरिसंस्ययानिवतान्‌, वत॒सान पुरस्कृत्य विनिर्ययुमु दा ॥*५४१।) 
धीकृष्ण के ही सहित सहस्र सहन्त स्निग्ध गोष पालक गण निज निज सहस्राधिक भोवत्स को 
सम्मुक्लमे लेकर परमाननबसे निगंत हये थे । उन सब के सहित सुर्दर छक, वेत्र, वेग एवं शुद्धः थ । 
उक्त श्रीक मे "एव! काप्रयोगहै | भीङृष्णके ही सहित-उससेअथंबोध होता है, उ सेश्रीकृष्ण 
मे आसक्ति रूप भा प्रदशित हु भा है ।२६७। 
२६८ । उस प्रकार सस्यकाहृषटान्तमा० १०१२६ बेह 
(२६८) “यदि दूरं गतः कृष्णो वनश्ञोभक्षण.य तम्‌ । 
अहु पुवं महं धूवंमिति संस्पृश्य रेमिरे ॥*५४२॥ 
कष्ण, वन शोभा वहेन हतु गमन करने से- मे अग्रे जाद्धेगा, मै अरे जाऊंगा, इस प्रकार कहते कहते 
गोष बालक गण, उनको स्पज्ञं दर परमानन्द लभक्रियिये, प्रवक्ता श, शुक हैं ।।२६८॥) 
२६६ । भा० १०।१४।४५ मे उक्त टै- 
(२६९) ^" अचुश्च सुहूदः इष्ण सपा गतं तेऽत्िरंहसा । 
नेकोऽप्यनोजि कवल एिहोतः साधु युज्यताम्‌ ॥*५४३॥ 
सखागण के संहृत कृष्ण भोजन मे प्रवृत्त होने पर ब्रह्मा सला वृन्ब को जपहूरम कर एकवत्सर 
यावत्‌ मायाच्छन्न किये थ । अनन्तर ब्रह महेन लोलाचसानमे श्रीकृष्ण जिस समय उनस्बको पुलिनमें 
ले अपे थे, उस समय भोीक्ृष्ण को सलागण कहे थे-तुमतो भालु भा भये। हमने एक ग्रा भौ भोजन 
नहीं किया । आाजो ! निश्चित मन से भोजन करो। भोश्ुक कटि थे ॥॥२६९। 


ध्रीभ्रीतिसन्द्भंः [ ५५३ 


(२७०) “कृष्णं महाव कग्रस्तं दृष्ट्‌वा रामादयोऽभंका : । 
बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥५४४॥। 
मुक्तं वकास्पादुपलभ्य दारका, रामादणः प्रणमि्वेन्द्रियो गणः । 
स्थानागतं तं परिरम्य निवृताः, प्रणीय टतृसास्‌ ब्रजमेत्य तञ्जगुः।**५४१। 
स्पष्टम्‌ ॥ सः ॥ 


२७१ । तदेवं विभावादिसम्बलनात्मको मेत्रीरयो रसः । अस्य च सौहूदमयः सस्यमय 
इ भेदद्रयं तत्र तत्रावगन्तव्यम्‌ । तस्य प्रथमाश्राप्रचात्सक-सिद्धात्मकौ भेदौ पूवबदृद्यौ । 
विधोग।(त्सको भेदो यथा (भा० १।१५)१-४)- 


(२७१) ““एवं कृष्णसखः कृष्णो श्नात्रा राज्ञःविकल्पितः ! 
नानाशङ्कास्पदं रूपं कृषणविश्लेदकशितः।५४६॥। 
शोकेन शुष्यद्रदन-हूतुसरोजो हतप्रभः । 
विभु तमेवानुष्यायन्नाशक्नोत्‌ प्रतिभःषितुम्‌ । ५४५७॥ 


२७० । ध्ीठ्रष्णही सखा ग्णके प्राणथे। वकसुर बधप्रसद्धः भा० १०।१६।४६--५३ मे लिखित 

है- (२७०) “कृष्णं महावकग्रस्तं दृष्ट वा र।मादयोऽ्भकाः। 
बमूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥५४८॥। 
सुक्त' क्ास्यादुषलभ्य दारका, रामादयः प्राणमिवेद्दियो गणः । 
स्थानागतं तं परिरम्य निवृताः, प्रणीय टत्‌सानु बूजमेत्य तज्जगुः ॥**५४५॥ 

श्रीकृष्ण को महावक प्रस्त देखकर बलरापादि बालक गणप्राण हीन इन्द्रिय के समान ही अचेतन 
हो गधे थ । श्नकृष्ण--वकासुर के मुखसेस्टस्थानमें अगमन करने पर प्राण सन्चारसे इन्दरियवेन्दकी 
जिस प्रकार अवस्थिति होती है, रामादि गोप बात्क वृन्द को वेसो अवस्थिति हुई थी। वे भनोकृष्णको 
अलि ज्खन करके परमानन्दित हये थे । अनन्तर द्त्स गण को एकत्र करके व्रज मे आगमन पुवेक सबके 
निकट वकासूर बध वृत्तान्त का कोत्तन क्ियिथे। प्रवक्ता श्चीश्चुक है--२७०॥ 

२७१ । विभावादि सम्मिलनात्मक मेत्रीमयरस रणित हुभा ) इसको सौहदमय एवं सस्यमय जो 
भेद है -उसक। बणंन, विभावादि मे उ'त्लखित हृष्टान्त समह मे हुआ है । 

विभाव, अनुभाव, सास्विक, व्यभिचारी एवं स्थायिभाव से सौहुद एवं सस्य नामकमेबद्रयको 
दक्षन कर इस के सम्मिलन से उत्पन्न रसमेभीमेदद्रयरहै- वे भी सदृष्टान्तज्ञाप्तिहूयेहै। 

मेत्रीमय रसका प्रथम अप्राप्त्यात्मक अयोग एव तदनन्तर सद्घुःटित सिद्धि नामक योग का दृष्टान्त 
क्रो वत्वलरस के ह्िःवघ दृष्टान्त के समान जानना होगा 1 अर्थात अन्यत्र भौ इस रस का इष्टान्त अनुसन्धान 
किया जा सकता है । अनन्तर मेत्नीमय रस का वियोगात्सक भेद का वणन करते हैँ भा ० १।१५।६-४ 
उक्त है- (२७१) "“एवं कृष्णसखः कृष्णो रात्रा राज्ञाविकल्पितः । 

नानाशङ्कास्पदं रूपं कृहण विदलेषक शितः ॥५४६॥। 
शोकेन शुष्यद्रदन-हूत्‌सर)जो हतप्रभः । 
विभुः तमेवानुध्यायन्नाह्लवनोत्‌ प्रतिभाषितुम्‌ ।*५४७॥ 


५५४ |] भोप्रीतिसन्दभेः 
कृच्छं ण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः । 
परोक्षेण समुन्नद्ध--प्रणयौत्‌कण्टचकातरः ।\५४८॥ 
सख्यं मेत्रीं सौहद सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । 
नृपमग्रजमित्याह वाष्पगदेगदया गिरा ॥**५४६।। इत्यादि । 


कृष्णोऽज्जु नः, अविकत्पित इति च्छेदः,- नानाशङ्कास्पदं रूपमालध्य विकह्पित इत्यर्थः| 
शुचः शोकाश्रूण्यामृज्य च, परोक्षेण दशंनागोचरेण श्नीकृष्णेन हेतुना, अतएवानिष्टाशङ्ःया 


अभावान्नात्र करुणरसावकाशः । तदभावश्चषामेश्य्येज्ञानसद्भाविनां भवत्येदेति(भा४ १।१५।४ ) 


भ 
कृच्छ्र ण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः। 


परोक्षेण समुच्नद्ध--प्रणयोौ तुकण्ठचक।तरः ।५४८॥ 
सख्यं मत्री सोहूवश्च स.रथ्यादिषु स्मरन्‌ । 
नृपमग्रजमित्याह वाप्पगद़्‌गदया शिरा ॥**५४द। 

शीकुष्ण के अन्तद्धानिके पश्चात्‌ अजुन विषण्ण एवंोकातुर होकर इन्द्रपरस्यमे छोयुधिष्िर के 
उपस्थित होने पर आपने ताटृश्च अवस्था का कारण जानने के निमित्त विविध प्रन किया। उससे नीलम 
सल। अजु न उक्त प्रसनोंके द्वारा युधिष्ठिर के हृदय को विविध शद्धा का अनुमान करके-करष्ण विरह से 
कृश, शोक से शुष्क वदन, एवं हुतप्रभ हये थे । मन हौ मन उन विभु श्रीकृष्ण के चरणों का ध्यान करके 
प्रत्युत्तरं प्रदान मे अक्षम हये धे! 

नयनो मे जो शोकाभरु उद्गत हुआ था, उस का सम्बरण एवं जो नि्गलित हा रहा था । उसका 
सम्माजंन हस्तके दवारा करने परमौ दृष्टि के अगोचरीमूत कृष्ण क्रे निमित्त अत्यधिक प्रेमोत्कण्ठा से 
अजु न विह्वल हुये थे) 

अनन्तर सारथ्यादि काय्य मेश्चोकृष्ण का सारथ्य, मत्री सौहृद का स्मरणकर्‌ वाष्प गद्‌गद कण्ठते 
अग्रज राजा युधिष्ठिर को कहने लगे थे। 

श्मोकोक्त "कृष्ण सखः कृष्ण "-छृष्ण शब्द का अधं - अजु न है । श्चोकोत्तः--राज्ञा{वकत्पित-क्षाभ्व 
का राज्ञा । अविकल्पिता इस प्रकार सन्धि विश्लेषण कर अथं करना होगा । शोक में शोक माजनकी जो 
कथाहे- उसका अथंहै- लोक्राभरु माजन । परोक्ष निमित्त- हृष्टि के जगोचरभूतजो धकरण उर 
निमित्त । अतएव अनिष्टदः का अभाव निबन्धन यहाँ करुण रस का अवकाश नहीं है । देश्वय्यं ज्ञान 
सम्पन्न अजुन प्रभति के पक्षम ्कृष्ण को अनिष्टा ज्ञा का अभावही है । अतः इस के बाद--'अतः परं 
वज्ितोऽहूं' म ° १।१५।५ का अजुन का 'वलापभौ सम्मव परह । आज्ञाय य्ह है- श्रीकृष्ण कफे अन्तद्धान 
के पश्चात्‌ एेश्वय्यं ज्ञान सम्पन्न पाण्डव वन्द का विश्वाक्लथा कि-भीकरष्ण--भ्गवाचु है, आप लीला अप्रकट 
किहं) उसमे उनका अनिष्ट नहीं हृजाहै । भप हारका के अप्रकट प्रकाश मे निज जन गण के सहित 
क्रीड़ा करते रहते हे । 

अन्तद्धनि क अज्जु न यदि धीकृष्ण का अनिष्टके हेतु मान्ते तो यहां शोक स्थायि भाव होकर करुण 
रस निष होता । त्रियज्ञन का अनिषाशङ्धुा युक्त जोक ही करुण रस का स्थायिभाव हो सकता है । णां 
अजुन का शोक--परम सुहृत धोकृष्ण का ।वच्छेद समुदूमूत है । अत; यहाँ वियोगात्मक मत्री रस रि ष्यञ्च 
हमा है । श्रीकृष्ण को अनिषटाक्ष्धा यदि अजुन केक्लोक का कारण होतातो,ऽजुन उसक्ोकहूकर 
विलाप करते । किन्त वसा नहीं किये हँ । विलाप इस हब्दसे क्यिहै- 


धीप्रीतिसन्दभंः [ ५५५ 
'वदल्ितोऽहुम्‌" इत्यादिकं वक्ष्यमाणं विलापम्‌ | 
२७२-२७३ । अथ तदनन्तरं तुष्टचाट्मकयोगो यथा (मा० ११५४६-४)-- 
(२७२) 'ते साधु कृतसर्वार्था ज्ञात्वात्थन्तिकमात्मनः) 
मनसा घारयामासुर्वेकुण्टचरणाम्बुजम्‌ ॥५५०॥) 
तद्धचानो द्रिक्तया भक्ता विशुद्धधिषणाः परे । 
तसिमिश्नारायणवदे एकार तमतयो गतिम्‌ ।।१५११ 
अवायुदुं रवाथां तेऽसद्‌भिदिषयात्मभिः । 
विध्रूतकल्मषार्थानं विरजेनात्मनेव हि ॥*५१२॥ 
ते पाण्डवाः साधु यथा स्यात्तथा कृतसर्वार्था बशोकृतध्माथि-काम-मोक्षा अपि वेकुण्टस्य 
धक्कुष्णस्थ चरणाम्बुजमेवात्यन्तिकं परमपुरुषार्थं नात्वा तदेव मनसा धारयामासुः 


""वञ्चितोऽयं महाराज हेरिणाबःधुरूपिणा } 
येन मेऽपहूतं तेजो दे विस्मापनं महत्‌ ॥" 
अजु न--विलाप करते करते यु धष्ठिर को कहे थे-है महाराज ! बःचुरूपौ श्रीकृष्ण मृश्च को वञ्चन 
किये है । सेरा जो देवताओं का विस्मय जनक तेजः था, उनको वञ्चना से बह भो अपहत हुभा । इस प्रकार 
विलाप करने से अजुन का शोक वियोम दुःखमय है, किन्तु अनिष्टा शद्धुामय नहीं है-- इसका सर्प बोध 
होता है । २५१॥ 
२७२-२७३ । विधोग के पश्चात्‌ तुषटचात्मक योग का उदाहरण भा० १।१५।४६--४८ मेहै- 
(२७२) ते साधु कृतसर्वर्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः। 
मनसा धारयामासूर्वकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ५५०) 
तदधशधानोद्रिक्तया भक्ता विशुद्धधिषणाः परे। 
तरिमन्नारायणयपदे एकान्तमतयो मतिम्‌ ॥५५१। 
अवापु रवापां तेऽसद्िविषयात्मनिः । 
विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनेव हि ॥*५५२ 


पाण्डव गण उत्तम सरूप से स्वरथं वक्षीमूत कयि थे। वकुण्ठ के चरण कमल को आत्यन्तिक जान 
कर मनके द्वारा उसका धारण किथिये। ध्यानके प्रमावसिजो भक्तिकाडदरेकह.जा था, उसकेटारा 
विशुद्ध बुद्धि एकान्त मति पाण्डव गण उस परतत्व नाराथणमे गतिकोप्राप्नरक्रियिथे। जो विषयासक्त 
असद्‌ भ्यक्ति गण के पक्ष मे अत व दुल्लेभ है । वहू बिधूत करमषास्थान, विरनरहै,आस्माकेद्ाराही उस 
स्थानषक्ोप्राप्त कियिये। 

उक्त श्चोक समूह का अथं हत प्रकार है-वे--पाण्डव गण, साध्‌--उत्तमरूप से सर्वथि-धमं अथे-- 
क्षाम मोक्षरूप पुरुषार्थ, को बज्ञीमूत करके भी, वेकुण्ठ के चरण कमल क्रो ही आस्यन्तिक--परम पुरुषां 
जानकर, मन के द्वारा उसको धारण क्रिये चे । नारायण---धीक्ष्ण पव से उनकी गति को कहकर धुनर्वारि 
तिक्ञेष रूप से गति को कहते रह । विशुद्ध कल्मष विशुद्ध जो आस्थान-- नित्य धीकष्ण--धीङ्ष्ण का 
प्रका्लास्पद--उन की सभाको आत्मा ह्ारास्व शरीरम प्रप्नह.ये थे निज शरीर में उनसभाको 


५५६ ] धोभरीतिसन्दभः 
नारायणः श्रीकृष्णः । पुनगेत्िमेव विशिनष्टि,-विध्तकतमषं यदास्थानं नित्यश्चीकृष्ण- 
भरकाशास्पदम्‌, तदीया सभा, आत्मना स्वशरोरेणंव । तत्र हेतुः-विरजेनःभ्राङतेन, हि शब्दो- 
ऽसम्भावना निवृत्त्यर्थः ॥ 
तथा (भा० १।१५।५०) -- । 
(२७३) द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । 
वासुदेवे भगवति ह्य कान्तमतिराप तम्‌ ॥*५५३।। 
ञात्मानं प्रत्यनपेक्षमाणानाम्‌, तत्‌ श्रीकृष्णसङ्खमनमान्ञाय सम्यग्‌ ज्ञावा, वःसुदेव 
शरी वसुदेवनन्दने, हि भ्रसिद्धौ, तस्मिन्नेकान्तमति स्तमेव प्राप्रवरी ॥। धोसूतः ॥ 
२७४ । श्रीद्रजकूमाराणां देशान्तरवियोगात्मोदाहरणं तेदनन्तर.तुष्टचयात्मोदःहूरण्श्च 
वतुसलानुसारेणेव ज्ञ यम्‌ । इति मेत्रीमयो रसः। 
अथोज्ज्वलः । अत्रालम्बनः कान्तत्वेन स्फुरन्‌ कान्तभःवदिषयः श्रीकृष्णः, त्दाध.रा: 
सजातोध-भावास्तदीयपरमवल्लभाश्च। त्त्र भोकृष्णो यथा (भा० १०।५२।३७)- 
(२७५) शरुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर शृण्वतां ते, निविश्य कणंविवरंहुरतोऽङ्धतापम्‌ । 
रूपं दृशां हशिमतामखिलाल।मं, त्टय्यच्युताविशति चित्तमपल्पं मे ॥*५५४।। 


आत्म हाराप्राप्न क्ियेथे। निजङ्ञरीरमेप्रप् ब्म दराराग्र्न कषे बे। निन क्घर ङ्ग्व काहित्‌ उनके इारीर विरज अप्राकृत है । विरजात्म 
शब्द के पश्चातु जो निश्चयात्क अग्यय पदहै, उसकेट्भारातड्ाप्रा्तिकी असम्भादना मी निषिद्ध 
हई है ॥२७२॥ 

२५२ । उस प्रकार मा० १,१५.५० मे उक्त है-- 

(२७३) “द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । 
वासुदेवे भगवति ह्य कान्तमत्तिराप तम्‌ ॥**५५३ 

द्रोपदी उसकी एवं पति गण की अनपेक्षता को जानकर वासुदेव भगवानु मे एकान्त मति ह. ईयं, 
एवं उनक्तो प्राप्त कर चको थीं । 

शोक की व्यास्या--निजके प्रति अनवेक्ष के समान व्यवहार जो किये थे- उन पति व॒न्दका 
कृष्ण सम्मिलन को जानकर,- सम्य कर्प से जान कर वासुदेव मे--धीवसुदेव नन्दन स्पमेजो प्रसिद्ध 
है, उन श्रीकृष्ण मे एकान्त गति होकर उनको घ्रात कर चुरोथों वक्ता भोसूत है ।|२७३।। 

२७४ । भौत्रजराज कुमार अर्थात भीकृष्ण के सखा गोप ब'लक गण उनका देशान्तर गसन हेत 
त्रियोगात्मक मेन्रीमथय रका उदाहरण हैं । एवं उस के ,चश्राव्‌ सद्कटित तु्टचात्मक मेत्रीमयरसका 
उदाहरण - वात्सल्य रस के अनुतस्तार ही ज्ञान होता है । इति मेत्रीमय रस । 

उज्ज्वल रस 

अनन्तर उज्ज्वल रस का वर्णन करते हँ इतत मे आलम्बन कान्त रूपे स्फत्तिमान्‌ श्वीकृष्ण 
विषयालम्बन है, एव सजातीय मावा तदीय पदम बल्लभागण आश्चयालम्बन होतेह) 

पीक़ृष्ण,-किस प्रकार विषयालस्वन होते है, उसका वर्णन भा० १०।५२।३७ मे है 


ध्ीप्रो तिसन्दभेः प ५५४ 
स्पस्टम्‌ 1 श्ररकिमिणो । 
२७५ ६ धथा च (भ< १७।३२।२) - 
{२७५} (तासाम वरमूच्छौरिः स्मथमानमुखःभ्ुजः ! 
पोताम्बरधरः खग्बी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥५५५) 
मन्मथस्य मदनस्यापि मन्मथो मदनः ॥। भरोशुकः ।) 
२७६ । अथ तद्र्लभःसु सामान्य सरिधो, कू्मपुराणोक्तयः छं लपसवासिम्यस्च, तन्न 
पूर्वोक्ता यथा (मार १न०्८न} - 
“सेवं कंबल्पनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्चरम्‌ } 
अङ्खरागापेणनाहो दुभगेदमयाचत ।**५३६। 


~ 


(२७४) “" धुन्व गुणानु भुवनसुन्दर शृण्वतां ते, निविश्य कणति वरेहुरतोऽद्धतापम्‌ । 

रूपं हश ृश्जिमतामचखिला्थंलाभं, स्वग्यच्युताचिशति चित्तम्पट्रपं मे ।**५५२ 

हे भुवनसुन्दर } है अच्युत} तुम्हारे वे सब गुणजो धव्णकरारीके कणं विवर द्वारो भन्तर पे प्रवेक्ष 
कर अद्धःतापकोहुरण करतेर्है-वे सबगुगकी कथा- एवे तुम्हारे जो रूप रशक्षुष्मान प्राणिमाच्र के नयनां 
के असल अथं लाभस्वल्पहै, उसरूप षी कया को सुनकर मेरा चित्त लय्जारहित होकर तुष्हारेने 
आविष्ट हो गथाहै। धीरदिमणीदेबो बोली थीं ।॥॥२७४॥ 

२८५ । भा० १०।३२।२ मे उक्तहे 

{२७५} “ताक्तामाविरमूच्छोरिः स्मयमानमुखःम्बुजः) 
पीताम्बरधरः सरग्वी साक्षान्मन्मयमन्मयः ।**५५५॥ 

रास रजनी में भीकृषण के अन्तद्धनि से धरीत्रजसुःदरो गण अत्यन्त व्यथिता होकर रोदने करं रही 
यों । उक्त समय पीत बसन धारी, बनमाला विभुषित, साक्षान्मन्मथमन्मय भीष्ण सस्मित्त वदन होकर 
आविभूुतहूयेभे। 

साक्षार्मर्मथमन्मय-- मन्मथ का भो मन्म्थ-वदन । अर्थाततु दासृदेवादि चतुव्य्‌हके मध्यमेजो 
साक्षान्मन्मथ स्वथं क।मदेव है, उसका मन्मथ--अर्थात्‌ सौःदथ्यं हारा चिरतोन्माद कारो उप प्रकार रास 
रसिक ध्ीकृष्ण ह । स्वशंस्थ देवता वि्ठेष जो प्राकृत कामदेव है, स्ह स्वरूपभे जीवतत्व है एवं 
चतुय हान्तगंत साक्षात्‌ कामदेव के शत्त्य शाठश है । यह कामदेव-रूोन्दय्ये से जगत्‌ फे रतनी पुर्‌ष सब 
के चित्तक्षोभ कारी । यह प्राकृत मदन जिस साक्षाद्‌ सरस्य का ङ्तधक्षावक् है, श्रीकृष्ण, उत्त साक्षात्‌ 
मन्मथ समूह काभीक्षोभ कारकै । इससे भ्ोकृष्णमें सोन्दग्योत्किष का परम.च'धत्व का प्रदक्नित हुमा । 

उक्तणश्योक द्रयके दवर्राक्रटष्णकेषरूपगुणका बेहिष्टषप्रत्पादन कर सर्च मे उञ्ज्वल रसकी 
योजयत प्रतिपन्न हई है । प्रवक्ता भीशुक है--२७५।। 

२७६ । अनन्तर उज्ज्वल रस के आशय लम्बन क्रीढुर्ण प्रेयसो ग्णकावणेन करते है । उनके 
मध्यमे साधरण नाप्कि सरिन्ध्री हि । सररिणन्ध्री- परवेहमस्था स्वसर्ह्लाक्ित्प कारिणी हि । अर्थात्‌ पर 
गृहस्थिता स्वशधीना हिल्प कारिण) रमणोकोसेरिन्ध्री कहतेहैँ। कम्मं पराणप लिषटित कलः स वासिनौ 
रममी मणसरिन्ध्री नान से अभिहिता है पुर्बोक्तासरिग्ध्री कः उत्लेख मा० १०।य८।८ म उत्त है- 


१४८ ] वीप्रीतिसन्द्भः 
इति दशिता । पुर्वं तादुशदुर्भगाष्यद्कुरागार्षण-मात्रलक्षणेन मजनेन तं प्राप्य, अहो आश्रये, 
तैन हेतुनेदं (भा० १०।४८.६} “सहोषपताम्‌'” इत्यादिलक्षणमप्यथाचत्त, याचितु योग्याभत्‌ ! 
तं कथम्भरुतमयि ? केवलः शृद्धप्रेमवांस्तस्य भावः कंर्ल्यं तत्रैव नाथं वत्लभमपि । तोऽस्य 
भातमतपणेकतातुपर्य्यायाः सम्प्रत्यपि भ्रीव्रजकेव्या दिवच्छरदधप्रेनाभावो दशितः। स्वीय; 
भरीखिमभ्यादयो चा एवोद्िश्य स्तौति, (अा० १०।९०२०)- 
(२७६) “या संषय्यं्रव्‌ प्रमणा पादसंवाहनादिभिः । 
जगदगुरु" भत्त्‌ बुदधघा तासां कि वण्यते तपः ।।*१५७।) 

स्वरष्टम्‌ +) श्री शुकः \) 

२७७ । तथा (मा १०।६१।५-६) - 

(२७७) “इत्थं रमापतिमवाप्य पाति स्त्रियस्ता, ब्रह्मादधोऽ-पन विद्धः पदवीं यदीयम्‌ । 
भेम दाविरतमेधितयानुराग-,हासावलोक.नवसङ्म लालस छम्‌! ५५८ 
्रतयुर्‌गमासन-वरहण--पःदशौच-, ताम्बूल -दिश्चमण-दीजन-गःधमात्येः । 
केशप्रसार-शयन-स्नपनोपहारयये-र्दासीश्ता भपि विभोविदधुः स्म दास्यम्‌ ॥"*५१६॥ 

न ---- - 3 $ न्न ५ ् [1 । 
“सव कवल्यनायं त प्राप्य दुषप्रापमीशरम्‌ । 
अद्धरागा्पंणेनाहो दुमेगेदमयाचत ।*५५६॥ 

अहो ! दु्मेगा करुम्जाने, अङ्कः रामार्पशके फलसे कंवत्य नःय ईश्वर को प्राप्त कर प्राना को। 

१३ मेंकुम्जात्व उासीत्व क्षण दुर्माग्य जिस का था, वहू सेरिर्प्री केवल अद्ध राम अपणरूषं 
भजन के दराराश्रकृष्ण को प्राप्र किया । यहु अतोव आश्चयं का विषय है । इस प्रकार विस्मयको सुचित 
करने के निमिस-'अहो' अव्यय का प्रयोग हुमा ह) उस प्रकार मजन प्रभाव से उरे मेरे सहित निवास 
करो (मा० १०।४८।९ ) 'सहोष्यताम्‌ ' इस प्रकार प्रार्थना करने की योग्यता पाई है । उसने जिसको पाया-- 
बह फिस प्रकार है, बह कवत्य नाय है, केःल-शुदध प्रेमवान्‌ है, उस का माव-क्ेवस्य है, कंवत्य मे ही वह 
माथ वल्लभ है । उमको श्रत कर भी सेरिन्ध्रौने उस रूपकी प्रायेना की । सुतरां जिस समय उसने धीकृष्ण 
को प्राप्त किया, उस समय मौ निज सुख मे उसका तातुप््यं था । सुतर) सेरिन्ध्री ब्रन देदो भण के समान 
शुद्ध प्रेमवती नहीं है, यह्‌ प्रबशित हुआ । 

धीकृष्ण बल्लमावृर्द के मध्यमे रकरिमिणी प्रमृति स्दीया ह । जिनको लक्ष्य कर श्रीष्ुक कहि है-- 
भा० १०।६०।२७ 

(२७६) “याः संपय्यं चरन्‌ प्रेमृणा पादसंवाहनादिभिः । 
जगदृगुर' भतत्‌ बुद्धा तासां कि वण्यते वपः ॥५५७॥। 

जिन्न पति बुद्धिसे पाद सेवाडिक्ररकेप्रेम कै सहित नगद्‌ गुरु कौ सम्यक्‌ परिचर्य्याकी है--उन 
तपस्या की कया क्याकटूं? प्रवक्ता श्चीशुकदेव है ।।'*२७६।१ 

२७७ । मा० १०,६५५-६ म उक्त है- 

(२७७) “इत्थं रमापत्तिमवाप्य पति स्त्रियस्ता, ब्रह्मादयोऽपि नै विदुः पदवीं यदौचाम्‌ } 

भेम दाविरतमेधितयानुराग--हासावलोक--न वसद्धम--लालसाद्यम्‌ ।५५८॥ 


श्रीप्रो तिसन्दभेः [ ५१६ 
अतएव (भा० १०।६०।५२) ये मां भजन्ति दाम्पत्ये' इत्यादि निस्दा त्वन्य्चरत्वेनेव निद्ष्ट- 
(मा० १०।६०।५४) "दिष्ट गृहेश्वरी" इत्यः त रवाकयात्‌ \ यथेव केतुभालव्षे श्रोकामदेवाख्य 
भगवर्‌-व्यहन्तुतौ लदषमीवक्यम्‌--(भा० ५।१०१।१९) “स्त्रियो धरतेस्त्वां हृषीकेश्वरं ॒ स्वतो, 
ह्याराध्य लेके पतिमाशासतेऽन्यम्‌!" इत्यादिकम्‌ ॥। श्नोशुकः 


२७८ । अथ वस्तुतः परमस्वीया अपि प्रकटलीलायां परकोयाध्सःणाः सीत्रजदेश्यः, 
या एवाससोद्ध्ं स्तुताः, (मा० १०।४७।६०)- 
«"न।यं भियोऽङ्खः उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्पोषितां नलिन गन्धरुचां कूतोऽन्यषः › 


प्रवयुद्‌गमःसन--वरहंन--पादशौज-,ताम्बूल-विश्न मग -दोजन--रन्धमत्येः । 
केशप्रसार--कशयन-स्नपनोपहार््ये -.उसिीदहाता अपि विभःचिदधुः स्म दास्यम्‌ ॥**५५६॥। 

ब्रह्मादि देवगण जिन की महिमा को नहीं जानतत है उन रम .पत्त को पति रूप मे प्राप्तकर षोडश 
सहस्र महिषौ गम निरन्तर वद्धनक्षीलल अनुराम, हास्य, नन सद्धः लालसा प्रभृति विबिध चिश्रम काभजन 
करने लगी थीं। 

क्षत शत दासी विद्यमान होने पर भी महिषी वृन्द - प्रत्युद्‌ गमन, जासन प्रदान, पुष्पाञ्जलि, एवं 
रस्नाञ्जलि निक्षेप, प।द प्रक्षालन, ताम्बूल प्रदान, विध्ामाथं व्यजन, गन्ध, एवं मात्य प्रदान, केक 
संस्कार, रय्या, स्थान उपहाराव हारा चिभू क्नीकृष्ण का दास्य करतो थीं । अरएव भा० १०।६०।५४े 
क्रीङकृष्ण का भजन पति रूप मे जिन्होंने किष है-उनको भरक्ञंसा पहहै- 

“ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपस्या व्रतचथ्येया । 
कामातनो ऽपवशेक्षं मोहिता साय्याहिमे॥ 

शरङृष्ण- रकिभणी को कहै थे- जो दाम्पत्य सृखं पमोग हेतु तपस्या एवं ब्रतचय्य द्वारा सृक्तिका 
अधीष्चरमेरा भजन करते है, वे निश्चय हौ मेरी मायासे मुग्ध ह । इल वाक्य मे दाम्पत्य सुख भोग हेतु 
जो.धोकृष्ण भजन करते है, उस की निन्दाकी ग्ईहै। किन्तु चहु ध्रीकष्ण भिन्न अन्य पुरुष को पत्तिस्पपे 
भजन करने के सम्बन्धमे निरिष् है। कारण, उस के अनन्तर भा° १०।६०.५४ मे उक्त है "“दिष्ट्घा 
गृहेश्वरी" हे गृहेश्वरि ! तुमने निष्काम होकर जो निरम्तर मेरी सेवा की है, वह अतिष्षाय मद्धलकरहै। 
चह कपट वर्थाक्ति के पक्ष मे अति दुष्कर है। दुरभिप्राप विरिष्टा, स्वःयप्राणङ्े प्रति स्नेह क्षल एं 
प्रवश्चना परास्त्रीब्रन्दके पक्षम भी अति दुष्कर है। 

भा० ५१८१९ में उक्त है- “स्त्रियो धरतेस्स्तां हृषकेश्चरं स्वतो, 
ह्याराध्य लोकैः पतिमाशासतेऽन्यम्‌ ॥' 

करेतुमालवषं मे श्नोकामदेवाह्प भगव्द्‌ व्ह स्तुति में लक्ष्मी देवी क वाक्य मे लिखित है- भ 
स्वतः ह इन्द्रिय समह॒ के पति है । जगतु भेजो सस्त्री विविध व्रतके हारा आष की भाराधना करके 
अन्य पति की कामना करतो है, उनके पत्ति णभ, प्रिय सन्तान सन्तति, घन भ्या परमाय रक्षा करनेभें 
सक्षम नहीं है, कारण, वेपराधीनर्है। प्रवक्ता श्रीश्युक है २७७) 

२७८ । उज्ज्वल रख को आश्य रूपा व्रजदेवी दन्द परम स्वीया होने परी प्रकट लोलामें 
परकीया के तमान प्रतीयमाना होती है । रज देवी गण ही असमोदुध्वं प्रहसित हई ह । भा० १०।४७।६० 


१९० ] शी्रोतिसन्वर्जः 
रासौतसवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
लन्धाक्षिषा य उदगादुब्रजसुन्दरोणाम्‌ ॥*५६०॥ 

श्ट्यारिषु, (मा० १०।४४१४ "गौध्यस्तवः किमचरद्‌ यदमुष्य रूपम्‌” इत्यादौ या एुवासमोद्ध्वं 
रूपं पश्यन्तीतयन्र । यया चाहुः, (मा० १०।४४।१५) -- 

(२७८) “या दोहुनेऽकहनने मथनोपलेप-"'इत्यादौ "धन्या व्रजित्रय उरक्रमचित्तयानाः' 

उसश्क्रमचित्तमेकं यानं यासां ता-+ यास्तच्चिसं यत्र यत्र गच्छति, तत्र तत्रव तदारूढटाःरतषुन्ती- 
त्यथः, 'चिन्तायानाः' इति थाठे किःतर्चिःता भारनेति एवेवदेवाथंः। भीमाथरप८र२१ित्रयः॥ 


मे उक्त है-- “न्यं धिकेऽञ्जुः उ निताम्तरतेः प्रसादः 
स्वपिता नलिनगन्धरघां कुतोऽन्याः 
रोत्‌ सवैऽस्यं भृ नदण्डगृहीतकण्ठ 
लब्धाङिधां य उदगाद्व्रजमुन्दरीण म्‌ ।* १६० 
रसौत्पतरते ध्वीङष्णके भुजदण्ड के द्वारा कण्डठनमे अलि द्कित होने पर वजसुन्दरी गणको 
प्रीकष्णाङ्धः सङ्धः युखोत्लास रूष ओ प्रसादं हमा था, नलिन गन्ध रुचिज्ञालिनी-स्व्गंस्थ यो षद्‌ गणक 
मध्यमे भ्रीवेकण्ठ नाय ये लक्ष्मीकी जो नितान्त रति है, उनको मौ इस प्रकार प्रसादल्ाम नहीं हआ है! 
अन्य रमणी गण का प्रसङ्कः इस विषयमे आही नहं सकता है । मा १०।४४।१४ मे उक्त है-- 
"गोप्यस्तपः किमचरनु यदमुष्य रूपम्‌ लवण्य सारमसमो दध्वं मनन्यसिद्धम्‌ ) 
दृग्‌मिः पिदधनल्यन्‌ सवानिनवं दुरावमेकान्तधास यासः धिय रेश्चरस्थ ।। 


मथुरा नारोन्रन्दव्ृन्दको उक्ति है - गोपी गणने कंसी अनिर्वचनीय तपस्या वौ) थो, वै ऊुष्णके शूप 
लावण्य का सार, जौ असमोदूध्वं एवं अनन्य सिद्ध है. लो यक्षः श्री एवं एेश्चय्यं का एकान्त आश्रयहै, जो 
लक्ष्मी प्रमृति के पक्षे दुर्लभ है, एवं ओ सूतन नृतनहै, उससरूप को नपनोंके द्वारा निरन्तर पान करतो 
रहती हँ । इस शोक में व्रजदेगी गण असमोद्ध्वं रूप पे प्रहसित हई है । 

“नायं धियोऽङ्ख'' इत्यादि श्चु क मे लक्षम्याविके पक्षमेभी दुल्लम प्रसादलाभका टर्तान्तहौनेके 
कारेण एवं भा० १०।४४ १४ सें 'गोष्यस्तयः किभचरनु यदुमृष्य रूपभ" इत्यादि श्योकमे धीकृष्णके 
असमोदुध्वं रूप वक्षन का विवरण होने के कारण श्रीवरनरेवी गश थ सतुति असमोदेष्ठंस्पमे हूहहै। 
अर्थात्‌ इन्होने रासोत्‌सव मे जो कठं लाने किया है.-अपरङके पक्च से व्ह दृत्लभ होने कै कारण, एवं 
इन्होने भीष्ण का रूप माधुय्यं का दक्शंन अपलक नयनोंसरे जो काह, उसप्रकाररूप माधुय्यं का 
भास्वादन करना अपरे पक में असम्भवहोनेके कारण धीद्रजदेवो गण के समान अथर कोई भी नहींहै)। 
अधिकरर्हृनातोदुरहै। इसप्रकार प्रशसावःदयकेद्रारा शुकदेव उनवगे स्तुत क्थिहै। 

उसो प्रकार भा० १०।४४।१५ में मथुरा नागरो वन्दते मी शरीव्रजदेवी वृन्दका परमोत्कषं 
कोत्तन क्यिहै। 
(२७८) “ या दोहनेऽवहनने मथनोषरेव परङते ह्ुना्भरूपितोक्षणमाजनःङौ । 
ग उन्ति चनननुरक्तधिय)ऽशरुकण्ठयो धन्याव्रजस्त्रिय उरक्रम चत्तणानाः 1»? 
टीका--क्िश्च या देःहुनादिष्वैने गायन्ति ता व्रजस्तियो धथ. । १ ह्भुनं दोलान्दोलनम्‌ । उक्षणं- 
सेचनम्‌ । कथम्मूताः-उरक्मे चित्तं उरक्रमचित्तं, तेनेवयानं सवं विषय प्राप्नि्यासां ता: । उरङरम चित्तयाना 


सी प्रीतिसन्द्म. । [ ५६१ 


२७६ । अतएवास।मेव तत्र तत्र दशित उत्‌कषंः,परकीयाय माणत्वेन निवारणादिमाध्रांशे 
लौ किकरसविदामपि मतेन सेवितः, यथाहु भरतः-- 


व 
इति पाठे उरुक्रम चिन्तयन्त्य दत्यथंः ” कृतः अनुरक्तधियः । तत्र लिङ्कम्‌-अभ्‌ कण्ठचः” 

उन्होने कहा है - व्रजस्त्रीगण उरक्रम चित्तयानाहैं। उरक्रम का चित्तही यान है-- जिनका, वे 
उरुक्रम चित्तयाना ह । श्रीकृष्ण का चित्त जहां जहां जाता है, वहां वहां व्रनस्त्री गण उनके चित्तसें 
आरोहण क्र रहती हैँ । "नित्त याना! के स्थान मे चिन्तयाना" पाठ भी दष्ट होता है । उससे चिति-चिन्ता 
भावना, इस प्रकार व्युत्पत्ति से धूरवंवत्‌ अथं निष्पन्न होता है । भ्थति जिस किसौ विषयक जिन्ताङ्ष्णकी 
क्यो न हो, सवत्र उक्त चिन्ता अधिष्ठित ब्रजदेवी गण रहतीर्है। सब समय उन सबकी चिन्ता 
रीकृष्ण के हदय को अधिक्रार कर रहती है । माथुर स्त्री भण कही थीं ॥२७८॥ 


२७६। अतएव शीउद्धव कौ उक्ति के द्वारा एवं मथुरा नागरी प्रभृति की उक्ति केद्वारा परकीया 
रूप मे प्रगति निबन्धन वजदेवो गणो का जो उत्कषं प्रदशित हुआ है । केवल नितारणादि अंक्षक्ो लेकर 
लौकिक रसविद्‌ गण कत्तु क भी अत्यन्त प्रश्ंसित हुञा है 1 अभिप्राय यह्‌ है-साहिः्य दर्पेण ग्रन्थ में लिखित 
है-- ““परोढां वजेधित्वात्र वेश्याञ्चानुरागिणीम्‌ | 

आलम्बनं नायिकाः स्य॒दक्षिष्पाद्या्च नायकाः} 

इस श्डोक में परोढा नायिका अवलम्बन से उज्ज्वल रस निष्पन्न नहीं होतारहै, यह कहा गयाहै) 
श्रीराधादि व्रन्देवी गण-परोढा परक्लीय ह । उनके अव्लम्बन से उउञ्वल रस निष्यघ्ठ होना सम्भवकंसा 
है ? इस प्रकार प्रहन को उठाकर उनके आलम्बन का साद्‌ गुण्य प्रद्ेन करेगे । 


व्रजदेवी गण के सम्बन्धमें कहा गयाहै, वे वास्तविक परमस्वीयाहै,प्रक्टलीलामे परकीषासरूव 
में प्रतीयमाना ह| श्रीरुक्मिण्य्द महिषौ गण को स्वीया कहु, गया है, एवं व्‌जदेवी दृन्दकों परमस्वोया 
कहा गय है, अतएव इनके स्वीयात्व का वंहिष्च--एवं श्रेष्ठत्व सूचित हुआ है । प्रकट लीला में परकीया 
रूप सें प्रतीत होने को कथा कहने से अप्रकट लीलामें स्वूपतः ही परम स्वीथात्व अवश्य स्वीकार्यं है) 
अधुना परम स्वीयात्व कास्पषटीकरणकरतेहँ। 
उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ भे स्वीयाका लक्षण इसप्रकार उक्तटहै। 
“कर ग्रह विधि प्राप्ताः पत्युरादेक्ष ततु पराः, 
प।तिव्रत्थादविचलाः स्वकीया कथिता इह ।1 


जो कर ग्रह विधि-अर्थातु विवाह विधिप्राप्नारहै, वत्ति की आज्ञानुव तनी है, एव पात्तित्रत्यते 
अविचला हैँ उनको स्वकोया कहृते हैँ । स्वीया एवं स्वकीया क्ञम्द एकःथं वाचक है । 


इस से सुस्पष्ट बोधहोताहै कि-रक्मिणी प्रभृति महिषी व्न्वमेजो प्रेयसीत्व है, उसमे विधि 
सिद्ध वाम्पस्य की अपेक्षाहै, एवं लोक सम्ाजके सम्थेन की भी अपेक्षाहै । अप्रक्ट लीला में विबाहु विधि 
प्रवत्तेन का अवकक्नाहै ही नहीं, तथावि महिषी गण का नित्य अभिमान है कि- हम श्नीक्रुष्ण को पल्न 
है! वुजदेवी गण का द।म्पत्थ किन्तु केवल अनुराग सिद्ध है आनुष्ठानिक नहींहै । महिषो गणमे प्रगाढ 
अनुराग विद्यमान होने षर भौ उनके श्नोकृष्ण सद्धम मरे विवाह विधि की अपेक्षा है, विवाह विधि प्रयुक्त 
न होने से अर्थात्‌ लोक समेन न होने सेवे कृष्ण सङ्क कर नहीं सकती है, इक प्रकार स्वभाव निबन्धन 
प्रर लीला मेवे विवाहिता, एव लीला शक्ति को अचिन्त्य प्रमावसे अप्रकट लीला पे उन सबके 
हदय में "हम सब विवाहित प्रयसो' हैँ इस प्रकार अभिमान जाग्रत रहुता है । 
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किन्तु श्रीव्‌ जदेवौ गण ङे पराठ्धि प्राप्न अनुराग के निमित्त विवाह विधि की अपेक्षा उपरिथत हो 
हौ नहीं सकती है । विवाह विधि प्रयुक्त न होनेसे हम सब टष्ण सद्धकर न सकेगे' इस प्रकर कथा उन 
सबके मनमेहोतौही नहीं । उनसबकी प्राण भरा अकाङक्षा- श्रीकरष्णको पाना है, केवल उनको 
हौ पाना है, उस चाहु पे किसी विक्ञेषण का योग > हीं है, किसी उषाध्दा-संयोग न्ह है । वह विश्चद्ध 
चाहता है । तज्जन्य प्रकट अप्रकट उभय लौीलासें ही किसी भी विधिकी अपेक्षानकशर्केवे कृष्णक सहत 
सद्धता हई, 

प्रकट लोलामे श्रीकृष्ण के इच्छाक्रम से अघटन घटन पटीयसी शक्तियोग मायाके प्रभ.वसे 
श्री वजदेवी वन्द के ऊपर परमनोया भावकी कुटिलिका आस्तृत होने पर भौ उन सब वः प्रचण्ड अनुराग 
भात्कर किरण उस कृहैलिका को मेद करके उन सब लो कृष्ण सङ्धता कर दिया है । शरीकरप्ण, उन कै पति 
है -प्रथवा उपपति है, इस प्रकार किसी वंध अथवा अवेध सम्बन्ध को कथा उन स्वके हूदयसें स्थान 
लाभ नहीं किया है । उन सबकी भावना है शरोकृष्ण - प्रियतम है, प्रणक्रोरि प्रियतम, प्राण वल्लभ 
है! उन्होने प्राण बल्लमङ्ृष्ण को पाया है, सर्वस्य देकर रास्लंलामेश्रः ण वत्लभकौसेवाकीोहै, यही 
उन सब कराङकृष्णसद्धमक्रातातुषय्यं ह। योगमाणाकाजो आदरण है-उस से अपर को दृ स्रत 
हइ थी, अतएव बृजदेवी गणको वे परकीया नायिका र्पसें देखे है, इस मे निदारणा(द का अदस्तर है । 

श्रीमद्‌ भागवतमे वृजदेवीदृन्दक्ो जो पर धृव सूचक उक्त, व्ह उक्त अपरसे जसे सुनी 


गई है, उसके अनृसारहै, उनके मनकी वात नहीं है । कष्ण सन्दभं के १७५७ अन्‌च्छेद मे लिखत है-- 
“¶वाचित्ताभिरेव तेषु यतु पति शब्दः प्रयुक्त स्तद्‌ वहिर्लोक व्यवहारत एव नान्तद्‌ "षितः ॥।': 

{न° १०।२३३।३७) ` न।सृयन्‌ खलु कृष्णाय योक को वेष्णव तोषणो मे लिखित है- योगमाया 
कल्पितानां अन्पास।मेव तेविवहनं संप्वत्त, नत्‌ र्गवत्नित्य प्रेयस्लीन।।मति । तथा तासां तदानीं मायया 
गोपिततानां मोहितानाश्च न तद्व॒त्तं जान मासीदन्यतः भूतमपि तदनं ठ मेवासोदिति तासु तेषां दारत्वस्य 
मनन मात्रत्वं, नतु वास्तवत्वं ॥ 

अप्रक्ट लीलामे योगमायाका आवरणन होने पर भ वजदेवी गण के कृष्ण सङ्धम में विकाहू 
विधि कौ अपेक्षा विद्यमानन होने पर भौ 'हम सव धोकरष्ण की विवाहित पत्नी है । इस प्रकार अभिमान 
उपस्थिति को अपरिहाथ्येताकी सम्भःवना नहीं कीजा सक्ती है, किन्तु भीष्ण हमारे भ्रण पति ह, 
हम सब उनकी प्रेयसी है, यहु स्वभाद सिद्ध अभिमान उन सबक हृदय मं क्षत जागरक है । 


(भा० ११।१२।९३ } “मद्‌ कामा रमणं जार योक की टीका मे ्रीजीव गोस्व।मि पादते लिखा है 
“पतित्वं तूदुवाहैन कन्यायः; स्वीक रित्वं लोक एव । भगवति तु स्वभावेन.पि दयते । परव्यो मधिपत्य 
महालक््भी पतित्वं ह्यनादि सिद्धमिति । मटुष्य समाज मे ही विवाह द्वारा कन्था करा पतित्व स्वीकृत होता 
है। भगवान्‌ में बहू स्वभावतः ही देखने मे आता है। परव्योमाधि पत्ति नारःयणका मह्‌। लक्ष्मी पत्तित्व 
अनादि सिद्ध है, आनुष्ठानिक नही है, आनुष्ठानिकं सम्बरध अनित्य एव साव[घक होता है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार विवाहिता करका विवाहिता पल्यनिमानन होने परभौ श्रीकृष्णका गोपी पतित्व एव गोपरोगण का 
स्वीयात्व {सद्धहोताहै। 

यहाँ प्रशन हो सक्ता है कि- लक्ष्मी नारायण मे ईश्वर लीला हेत्‌ विवाह के अभावे दाम्पत्य 
सम्बन्धस्फ्रणहो सकताहै । किन्तु श्रीकृष्ण को प्रकर अप्रकट उभय लीलामें नरलीलाकी अभिव्यक्ति 
निबन्धन, अप्रकट लोला सें विवाहाभाव से व्रजदेवी गण का उनने प्रण पित्व स्फुरनु कंसे सम्भव होगा? 

उत्तर यह है-अभ्रकट लीला में दात, सखा, माता दिता रेयसी--,सवंद्धि परिकरो के सहित 
धृष्ण विहार परायण हँ, उत्त लीलामें कृष्ण--नित्य [व्र हे ' उसमे उन्म लीलाको अभिव्यत्त नीं 
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है, जन्त व्यनीत कोई किसी के माता पिता नहींहो सक्ते रहै! गोक्कुल के अप्रकट प्रका ने जन्म लोलाको 
न देखने पर भी भीकृष्ण पे पुत्र बुद्धि नन्द यक्शोदाकौहै। श्रीकृष्ण भी उन के प्रति पुत्रोचित व्यवहारमभी 
निरन्तर करते रहते हँ । वजदेवो गण के सम्बन्ध सभौ इस प्रकार जानना होगा । अप्रकट लीलामें 
आनुष्ानिक विवाह सङ्घटित होने की सम्भावना हही नहीं । अनादि काल से उञ्ज्वल रसमय लीलाका 
प्रवाह च्लरहाहै \ विवाह स्वीकार करनेमे उस लोला प्रवाह कादि वा जारम्म काल निह करना 
होगा-- जो असम्भव है । तज्जन्य व्रजदेवी गण का श्रीकृष्ण के सहित अनुराग सिद्ध दाम्पत्य सम्बन्ध निस्य 
है) वे सवंडा जाननी है श्रीकृष्ण उनके प्राण पत्तिहैँ। वै उनकी प्रेयसीरहैं। कब कंसे यहु सम्बन्ध 
प्रतिष्ठित हुजा--यह अनरुमन्धान उनसे उपस्थित होता ही नहीं । लीला श्चक्ति के प्रभाव से समस्त समाधान 
हते रहते हैँ । सुतरां बजदेवी न्द का अप्रक्ट लीलामे विवाहपेक्षा विद्यमान न होने षर भी परभ 
स्वीयात्व सिद्धहोताहै। 


स्तुतः प्रेयसी वृन्व शीकृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं । शक्तिमान का अन्यनिचारित्व निबन्धन प्रेयसी 
रूपा महिषी गण वा व्रजदेवौ गण सबही स्वीयाहै । किन्तु महिषो बुन्व काशधोकृष्ण सद्धम अनुरागमय 
होने पर भौ उसमें विवाह च्धि की अपेक्षा है, अतः वे स्वीयाह, बजदेवी बुन्द का भक्षण सङ्कुम शुद्ध 
अनुरःगमय-अन्यापेक्षा रहित--उनाव्लिहै, अतः उन सबको परमस्वौयाष्हेर्है) 


व॒जदेवी गण परम स्वीयहोने पर भो रसिक जञेखर श्रीकृष्ण उज्ज्वल रस वेचित्री आस्वादनकरने 
के निमित्त प्रक्टलीलामे परक्ोयासरूप मेउन सब को अव्तीणं करायेये। उन सबके कष्णसद्खममें 
वेद धम्मं, लोक धमे, एवं लोक लज्जा रूप बन्धन नहीं थो, किन्तु उन सब वा परावघि प्राप्न अनुरागका 
उदापरप्रवाहसे वे सब प्रवाहित हो गये है, ध्यं, लज्जा, धम्मे, स्वजन बाग्धव प्रभति की उपेक्षा फरके 
वे कृष्ण सद्धता हुई थीं । ध्येय्यं लज्जादि त्यषग हौ उनका उत्कषं नहीं है। किन्तु उन्होने कृष्ण सुख 
सम्पादन हेतु उसका त्याग किप्रा था । अतः उन सबका गौरवहै। 

व्यभिचारिणी रमणी मो अभीष्ट पर पुरुष सङ्काभिलाषिणौ होकर सब कृच्छं परित्याग करती है, उस 
त्याग का उदुश्यहै--निज सुख सम्पादन । वृजदेवी गण निज सुख सम्पादन हेतु प्रयत्न न करके कष्ण 
सुख हेतु सवं त्याणिनी हुई थां, निज सुख वासना का लेहमात्र न रखकर अपर के सृख हेतु इस प्रकार 
आत्मोत्सगं करने का दृष्टान्त बृज देवो गण व्यतीत अन्यत्र कुत्रापि नहीं है । यहो उनको असमोदृध्वं प्रेम 
महिमा का जाज्वल्यमान दृष्टान्त । उनको अनुराग महम को देवकर उद्धवादि महाभागवत गण उनका 
स्तव कयि 


वृजदेवी गण श्रीकृष्ण की नित्य प्रेयसी होने के कारण--उनका परकीया भाव परम स्वकीया भाव 
के ऊपर प्रतिष्टित है । एतज्जन्य वज का परकोया भाव-परम बिशुद्ध है, भागवत परमहंस च॒डामणि वृन्द 
के वाञ्खछनौय प्रेमोत्कषं इस भावकट्वाराही अभिध्यक्त हुआहै) इस हतु अलौकिक रसन्ञ, उद्धवादिउस 
भाववती वूजदेवी वन्द कस्तव कियेहँ। अन्यन्न ईहा मावश्ुद्धि वा प्रेमामिव्यक्ति की सम्भावनाभी 
नहीं है । इस हतु परकीया भावे केवल उन सबका उत्कषं प्रदह्ठित हई है । 

लौकिक रसज्ञ व्यक्ति गण परोढा नायिकासे रस निष्पत्ति अस्वीकार करने पर भी भगवल्लीला के 
प्रति धद्धाचु होकर जज देवी गणमें उसकी स्वीकार व्यिरहै। उन्हीने परकीया भावकेकारणादि अज्ञ 
मे दष्ट भरदान करके अत्यस्त प्रह्रा कीटहै। भाव शुद्धि रागोत्कषं के प्रति दृष्टि देकर नहीं । अलौकिक 
लौकिक उपभयविध रसज्ञ काव.ज परकीया भावके प्रति आदर प्रदश्षन पुवक उसका उत्कर्षं ख्यापन 
सन्दर्भकार किये हैँ । अनन्तर लौकिक रसज्ञ वन्द का अभिमत को उद्धृत कर कहते ह - यथाह भरतः।- 


५६४ ] भीप्रःतिसन्दभः 
“बह वार्येते यत. खलु, यत्र प्रच्छन्नकामुकत्व च । 
याच मिथो दुलंभता, सा परमा मन्मथस्य रतिः। ।*५६१॥। इति, 
रद्रः-- 
“वामता दुलेभत्वन्च स्त्रीणां या च निवारणा । तदेव पश्चवाणस्य मन्ये परममायुधम्‌ ॥**५६२॥ हति, 
विष्णुगु्रः-- 
"“यत्र निषषेच विशेषः सुदुलं भत्वच्च यन्मृगाक्षीणाम्‌ । 
तत्र॑व नागराणां निभैरमासज्जते हृदयम्‌ ॥*,५६३॥ इति । 


अतएव कासाञ्चिद्‌ गोपकुमारीणां कात्यायनीजपानुसारेण पतिभावेऽप्यादिक्यमनु्तंत 
इति । केचित्तु वारणादित एवासां प्रेमाधिक्यं मभ्यन्ते, रात एव नमाधिकयं म्यनत, तनन, तितोःप्याधिषयात्‌, तच्च तच्च--- 


“बहु वार्यते यतः खलु, यत्र प्रच्छन्नकामुकत्वश्च । 
य। च मिथो दुलंभता, सा परमा मन्मथस्य रतिः ।५६१। 
जिस रति के कारण नायिक नयिका को लोक एवः घम बहु निवारणकरते है, जिस रत्ति 
नायक नायिका का कामुकत्व प्रच्छन्न रहता है, एव जो रति नायक न।यिकाकी दुल्लंभतामयी है वही 
कन्दपं कै सम्बन्ध मै उत्तमारति है। 
्रक्हैर्है-- “वामता दलं भत्वन् स्त्रीणां या च निवारणा । 
तदेव पञ्चबाणस्य भन्ये परममायुधम्‌ ।।**५६२॥ 
नारीवेम्द की वामता, इुल्लंभता एव' मिलन की जो बाधा, बँ मानता हि, वही कामदेव का परम 
अस्त्रहै। विष्णु गुप्रकहैर्है- 
“यत्र निषेध विशेषः सुदल्लं भत्वञ्च यम्मृगाक्षोणाम्‌ । 
तत्रैव नागराणां निर्भरमासज्जते हूबयम्‌ ।*५६३.। 
जित मे हरिण नयनीषन्द का विशेष निषेध एवः सुदृल्लभता वत्तमान है,, नागर इन्द का हदय 
उप्र मे अत्यन्त आसक्त होता । 
लौकिक रस विदू भरतादि के मतम नारीषण के निलन वध्नादि ही उत्न्षकेहैतु हं । परकीया 
नाविका वे सब विद्यमान हौनेके कारण वज के परकीया माव मे उज्ज्वल रस का उत्कषंवेभी 
स्वीकार करते है । यह्‌ निश्चित हुम) । 
वूज में घन्यादि कतिपय गोप कुमारी ने घीङकृष्ण को पति भाव में प्राप करने के निमित्त कात्यायनी 
वृतानृष्टान स्या भीष्ण मे उनका पत्मिव विद्यमान हे, अत वस्त्र हरण लोला मे श्रीकृष्ण उन सबको 
अद्धीकार करनेके कारण उन सब का स्वीयात्न सिद्ध होता है । उज्वल नीलमणि कारके मतमें 
" गन्धव रीत्या स्वीकारात्‌ स्वीषात्वमिह वरतुतः " 
वे6ा होने पर भो असङ्ोचसे श्रीकृष्ण मिलन का सुयोग उन सब को वज में नहीं मिला । गान्धवं 
रीति से विवाहुकौी कथावृज मे अव्यक्त थी, इस हेत्‌ कृष्ण सद्धाम में निवारणादि भी वत्तमानथे। 
(अव्यक्तत्वाद्विवाहप्य सुष्ठु प्रच्छन्न कामता" (उज्ज्वल नीलम णि) भा० १८।२२।४ मे उक्त ह- 
“कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधोश्वरि । 
नन्द गोपसृतं देवि परति मे कुरते नमः 
इति मन्तरं जपन्त्यस्ताः पूजां चङ्ग : कुमारिकाः” 


शो प्रोतिस दभः { ५६१ 
{मार १८३४३) “व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति” इति, (भा० ९०।४७५८) "वाञ्छन्ति यद्‌ मवभियः 
इत्यादिना ध्यक्तप्‌ 1 न हि धारणाध्ंशमङ्कीकृत्य तेषां लोभो जातः,-अनभीष्टत्वातत्‌ । ततो 
जात्यंशलमेवेति गम्यते १ अतः प्रबलजशतित्वाश्चिवा रणादिकमप्ययमतिक्काम तीत्येवमेच श्लाघ्यते, 
(गा० १०।४७।६१) भ्या दृस्त्यज्म्‌' इत्यादिना ॥ मत्तहुस्तिनां बलस्य दुर्गात्तिक्रमवल्लिवारणाद्यति- 
क्रमो हि तासां प्रेमबखस्य व्यञ्जक एव, न तुतृपादकः । जपत्यंशेनेव भ्राजल्ये सत्ति भिवारणादि 


इस भ्रकार कार्णः यनी मन्त्र जप के अनुस.र कतिपय मोप कमारो का उत्क विदाम है 1 
यहाँ लौकि रसटिदि गण के मसत मे स्वीय नाधिका भहिषौ गण से धीङृष्श भें यतति भाववती 
कात्य'यनी वत पर गोप कुमारोटन्द का शरष्ठत्व प्रतिपादन हअ । छन्तु अलौकिक रसज्ञ गण प्रेमाधिक्य 
निबन्धन यावतीय बज सुन्दरो वृन्द का भष्ठुत्व की्तन क्िथिहै। 
कतिपय भ्पक्ति वागादि हेतु हो वुजदेवो चन्द का प्रेम्धिक्थ को मानते है । एेसता नहीं दै । प्रेमजाति 
से हमे उन सजक्षाप्रेम गरीयान्‌ हि उनके प्रेमका श्वशुत्व भा० १०।८६३।४२ के उक्ति से प्रतिपादित हज है। 
“न वयं साध्वि साच्राज्यं स्वाराज्यं भोज्पमप्युत । 
वं राज्यं परमेश्चचज्च आनन्त्यं वष हरेः पदम्‌ । 
कामधामह एतस्य शोमत्‌ पादरजः ध्यः! 
क्चकुडकम गन्धारच पूर्नां वोढृ गदाभृतः ॥।' 
व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्च स्तरणवो रुधः । 
ग'वश्चारवतो योपा: पादस्पन्ञं महात्मनः ॥"" 
भाज १०।४७ ५८मे उक्तहै- 
उदढवः परमप्रीतस्ता नमस्यल्निदं जगो। 
एताः पर ततरु भृतो भुवि गोपबध्वो 
भेःविन्ड एव निश्वलात्मनि रूढ भावाः 
वाञ्छन्ति यद्‌ भबभियो सुनयो जयज् 
{कि ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथा रसस्य ।+'' 


कतिपय व्यक्ति च।रणादि विद्यमान होने सेहो बुजाङ्खना टृन्दका प्रेम बेहिष्टच है- मानते है । किन 
चस्तुतः बसा नहीं है । जातिगत सूपसे ही उनका प्रेम गरीयान है, उनका प्रेम वेज्ञषटटच- बजस्त्रियो 
यद्राच्छन्ति” इत्यादि महिषो बृन्द को उक्ति से एवं "वाञ्छन्ति यद्‌ भवरभियः' उद्धवकी उक्ति पुभ्यक्त 
हभ है । वारणादि अश्च को अबलम्बन कर ध्रीडद्धवादि का गोपो प्रेम में लोमोत्पत्च नहीं हुमा, वारणादि 
उनके अभीष्ट नहींहै। 

सृतरां जत्थशमे ही गोपीप्रम सव्ष्ठहै । धह जात होतताहै । जतिप प्रबलहीनिकैफारणही 
गोपीप्रेम निव,रणादि को अत्तिक्रम करनेमे सममं है। इस हैतु-भा० १०।४७।६१ ““या दुस्त्यजं स्वजनमा्थं 
पथश्च हित्वा '' इत्य।दि वाक्यके दवारा शोशुक देवने उन सको प्रहठसाकोहै | दुर्गति कृमणसे जिकष 
प्रक।र मत्त हस्तिका बल व्यक्तं हाता है, उत्पन्न नहीं होता है, उस प्रकार सिवारणादि भतिक्कमते वुजाङ्खना 
बृन्द का प्रेम बल व्यक्त हुआ है, किम्त॒ उत्यन्न नहीं हुभाहै। समस्त वज्ना गण के पक्षमेही 
निवारणादि समानस्पमेथे। उस्र से यदि उनका प्रेम प्रबल होता तो उसके मच्थमेप्रेम तारतश्य होना 
सम्भवहै, प्रेम तारतम्य की कथा उन्होने स्वथं कटीहै। भीराधिका काप्रेम वेशिषटच एवं भीर्ष्ण 
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साम्येऽपि तासां स्वैषु प्रेमतारतम्य सम्भवत्ति, यथा ताभिरपि श्ोगाधायाः ्रेमवशिष्टेचन 
भीकुष्णवशी कारित्ववंशिष्टय ठशितम,-(भ० १०१३५२८) "अनयाराधितो नूनम्‌" ' इत्यादिना \ 
याच तासां क्षोभे सति प्रेयुणः प्रकुलल्ता, सा खलु कृष्णसपस्येव रवत शव सिद्धतया, न 
त्वपरत आहाय्येतया + केवलौषपत्यस्य ब्रेमवद्धंनत्वं तु ताभिरेव स्वयं (भा० १०।४७.५८) 

“निःस्वं स्यजन्ति गणिकाः", (मा० १०४७८) "जारा भुवत्वा रतां स्त्रियम्‌! इति निर््तिम्‌ + 
यत्तु कश्चित्‌ परकोयासु लघुत्वं वक्ति, तत्‌ खलु प्राकृतनायकम वलः चमानासु युक्तम्‌,--तत्रेव 


वशिकारित्व वङ्गाः वणन उरहोनि ही चार १०२० 'रे८मे" अनयाराधितो नूनम्‌ "शयोकक दरषरा क्षिया है 
उनस्वकेक्ोमसेप्रमनकोजो प्रफुल्लत दृष्ट हूईहे, बहु ङ्कष्ण स्पकेक्षाम से उनका विधोद्‌ गीरणके 
तुल्य स्वतः सिद्ध रूषसे प्रक्षि ईहे, अपर किसोकारणते प्रकुल्लता नहोंजायीहै) 

ओवपत्य भी प्रेम वंक्षष्ट्चके प्रति कारण नहीं हो सकता है ॥ भा १०,४७।७ ("निःस्वं त्यज्ति 
गणिकाः । भा० १०।४७न "ज,रा भवर्वा रतां स्त्रियम्‌” वेत्या निर्धन ५रुष को परित्यामकग्तो है, एकं 
उपपति गण सम्मोगके पश्चात्‌ अतरूतास्त्रीको परित्याग करते है । इस वाक्य क, हृ,रा वजदेदो ग्भोनेही 
प्रम वद्धंनके हतु रूपमे ओपपत्यकी निन्द) की है) 


भावथंयहहै- इस अनुच्छेवमें भावके रा हो वजाङ्धना वृन्व का उत्कषं साधित हुआ है । 
पभकट लीला मे उनका पररीया भाव है । अर्थात्‌ सम्बन्ध है । किन्तु परकोया माव हौ उत्कं का हतु नहीं 
है, उत्कषं का हत्‌ दूषराहि। कही विचारणीय है) 

परकीया भाव स्वरूपतः नायिका का उत्कषं हेत्‌ नहीं हो सक्ता है । यदि वसा होता तो च्ञ गण 
परक्ोया माववती नायिक्ता का उत्व छात्तन करते। वसा देखने ते नहीं आता है, दस्तृतः परया 
सम्बन्ध को रसोपकरण नहीं माना गस्य हि। “परोद वजयित्वात्र"' टयोकके दारा प्रदित हआ है| 

परकोया भाव श्रीकृष्ण प्रस निह्ठुहोने पर भी वह उत्करषधिायक नही हो सकता है । सरिन्ध्री 
कुञ्नाकृहण प्रेयसो है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ मेड को परकोयान।यिका कहो गड है } *माव योगात्त 
सेरिश््री परकयेव सम्म" (नायिक) भद ७) ति 

परकोया माव हेतु कोई मी व्यक्ति उसकी प्रज्ञया नहं करते है । इससे प्रतिपन्न हअ! कि-परकोया 
भाव स्वतन्त्ररूपसे किसाोभौीनायकाका उत्क्षं साधन कर ही नहीं सकता है। 


परकोया भाव हौ यदि नायिका का धेप्ुतवका हेत्‌ होता तो, वजदेदी गणको परम स्वीय) र हीं 
कहते । परकीया भाव जो उनका उत्कषं दा हेतु नहीं है, उसको दानि ऊ निमित्त उस भाव का काय्यं 
निवारण, दुलंभता एवं प्रच्छन्न कामुकता जो वजाद्धना वृन्द का उत्कषाधायक नहीं है, उसकावर्णन 
करतेहं। 

प्रेमाधिक्यही नाधिक्ता का ्रष्ुत्व का परिजापत है । निवारणाहि दारा वजाद्धना गणका 
प्रेमाधिष्य प्रकट नहीं हमा है ! अर्थात्‌ स्रोत का जल प्रथम अवरुद्ध होकर वृद्धि प्राप्न होता ह, अनन्तर 
मवरोध को अतिक्रम करके प्रबल वेग से प्रद्ाहित होता है, उस प्रकार अप्रक्ट लोलां वजाङ्धना गणका 
जोप्रेष था, प्रर्ट लीलां ररत्यानाद के निवारण्मदि के दारा अवशरुद होकर वह्‌ वरद्धितहोनेके 
पश्चात्‌ अवरोध को अतिक्रम करके प्रबल भाव से व्यक्त नहीं हुआ है । उन सव का स्वभाव सिद्ध प्रबद्ध 
प्रबल प्रेम प्रवाह, सुरतरङ्धिणी के तुल्य अवलोला क्रमसे स्वीय स्त च्छन्द गति के विरोधी यावतीय विध्न 


श्चोप्रीतिसन्द्भं [ ५६७ 
को अनिक्रम क्रिया है 1 सार कथा वहहैकि- गोपौ प्रेम स्वभावतः हौ असमोद्‌ध्वं है । अतः कहा गय है 
कि साशाद्धनवगण क्ाप्रेन ज्तिसेहीषेुहै, 

पहले सरिग्धे को परकीये कह। गध है । यहां एव अव्यथ सादृश्यार्थे से प्रयक्त हुमा है । अर्थात्‌ 
संरिन्ध्री परकीया खहश्ञो है । परकोषा नायिका का सम्पूणं लक्षण उसमे नहीं है + साधारणी, स्वोया एवं 
वरकोया मेद से नायिका त्रिधिघा है । साधारणो नायिका वेष्या हे । नायक से उसको प्रीति नहीं रहती है, 
वहु केवल अर्थाभि्ताद्निी हौतो है । तज्जन्य साधारणो नायिका अव्लम्ड्न से रस नहीं हो स्षकता हे । 
सरिन्ध्रो सध,रणी होने पर मौ उस का घ्न्य पुरूष सदु नहीं है । उसकी प्रीति ध्वीकृष्ण मे थो, यह प्रीति 
रससूपमेपर्थित हुई है । एतज्जन्य उस रो उक्ञ्वल रस का आलम्बन स्वौकार किया गथा है । उर्ञ्वल 
नीलममि प्रन्ने कषम वल्लभा गण के स्वीया परकीथा मेद से ह्ि(ल्घः क्रिये गये ह) सैरिन्ध्री मे स्वकीया 
लक्षणक्रा अभाव हतु परकीयात्व स्टोक्मर करिया गयाहै। किन्तु परकीया का यावत्तीय लक्षण उसे 
विद्यमान न होने के कारण चहु पर रोया सदश्ोहै। 

यर्हा प्रेम जाति ज्ञब्दसे मधुरा रतिर भेदको जानना होगा । साधारणी, समञ्जसा, समर्था मेद 
से मधुरा रति त्रिविधहं । सेरन्ध्री में साधारणो रात, महिषी दृन्दपे समञ्जसा एवं वजाङ्धना गणमें 
समर्थारतिहै। ये त्रिविधरतिके मध्यमे समर्थारति सवंश्वष्ठाहै  षघारणी रति प्रेम पर्यन्त समञ्चसा 
रति-अन्‌राग प्य-त एवं समर्थारत्ति महाभाव पर््यःत परिणति को प्राप करः) है । निघारणादियोगसे 
भौ साधारणी--वा समञ्जसा रति महाभाव पय्येन्त परिणत्तिकोप्राप्र हीं कर सक्ती है । एवं समर्थारत्ति 
स्वीय स्वाभाविक वेरिषटचके हार) हौ महाभाव भे पर्यवसित होती है । प्रण मेद से जिस श्रकार जठरा 
नल का तःरतम्य होता है, एवं वह भेद निस्ल प्रकार स्वाभाविक है- कृष्ण प्रेयसी की र्तिका 
तारतम्थभो तृक है । जिस प्रकार उपवास फ पश्चात्‌ शाक काजररारल हस्तिके जरा नल के समान 
नहीं होता है. उस प्रकार न्वारणादके द्वाराभौ साधारणोवा समञ्जसा रति समर्थारतिकी समता 
कोप्राम नहीं करत सकती है । समर्था का इस प्रकार वैक्षिष्टच को जानकर महाभागवत उद्धव ने उन सन्ञ 
कौ प्रहञसा की है “यद्वाञ्छन्ति भवभियो मुनयोवयश्चे” उक्ति से उन्होने उस रतिक्ो मक्त, भृमृश्चु एवं 
भक्त दन्द को वाञ्छुनीय कहा है । एवं ''वजस्त्रिय यद्ाञ्छन्ति" क्क के द्वारा महिषी गणने उस रत्ति 
को्राथनाभीकोरहै। 

उद्धव प्रभृतयो ने निवारणादि अंशञ को अवलम्बन कर वजाद्धना घ्न्द को समर्थारति को भश्चस 
नहींकोहै, एकदिन के बाद भोजन करने से यदि किसकी क्षधा काडउद्रेकहोताहै,तोउसक्षुधाको 
्रश्चसा लोक नहीं करते है । पक्लान्तर मे लङ्खन के दवाराक्षुधा का प्राबल्य मन्दाग्निका हो परिचायक है । 
उस प्रकार निवारणादिके दारा यदि वजाङ्धना गण की समर्था रत्ति क! उत्कषं होता तो विज्ञ क्िरोमणि 
गण उसको प्रज्ञा नहीं करते, किन्तु रसज्ञ जण उसमें रति क) दुबलताकाही अन्‌ मव करते हैं । सुतरां 
वजदेवो न्द कौ स्वाभाविकी रति का उत्कषंको देखकर ही उद्धवादिने उप्र को प्रहसाकी है । 

प्रीतिमान्‌ उक्ति मान्रही प्रियतम का निर्पद्रव सङ्खः वाज्छयाकरते है, सुतरां धीष्ष्ण ईैशनादि 
सर्वदा दिन सङ्कल हो, उत्कण्ठा के सहित दर्शन करेगे, इस प्रकार वाञ्छा कसी भौ भक्तको हीही 
नहीं सकती है । एतज्जन्य निवारणाःद उद्धवा!दके अनभोषटहै ।स्हुक्षहा गया | 

समर्थारति स्वीय स्वाभाविक शक्ति के इारा निारणादि अतिक्रम करनेमेसमर्थाहै, अतः उक्ष 
भरर रनिमतौ वृनाङ्धन) गण को श्रीकृष्ण परकीया नायिका रूपमे अवतीर्णं कराये है। उन्होने 
स्तामाविकप्रेमबलसे कृष्ण सद्म के यावतीय दघ्न को अतिक्रम किया है । भा० १०।४७।६१ तरे उक्त है- 
“"या दृ्त्सजं स्वजनमा्यं पथञ्चरह्वा' इससे उक्तप्रेमबल क) पशंसाक) गडृहै | किन्तु र्रकोया भव 


१६८ ] नोभ्रीतिसन्दभः 

जुगुष्सितत्वान्‌, अत्रं तु (भा० ,०।२३।३१) "गोपीनां ततुषतीना श" इत्यादिना ट त्‌प्रत्यास्यानात्‌ 9 

अत्र च तद्पतीनानिति दवचवहारदृष्टिमात्रेणोत्तश्‌, नतु परमाथंदृष्टद्चा । रद्द्ष्टच्चातु 

श्रीङषणसन्दभं तासां स्वरूपशक्ति स्वमेवान्न चरन्न च स्थ) चितयु । तथास्य श्रोकुष्णलक्षणस्य 
न 
कौ प्रह्मसा महीक है } अधिक कहनालोक्याहै- यबि महिषी गणस उक्त प्रदो) माव किय होत 
तोश वे उस प्रकार प्रेमवस क. परिचय प्रदान करने मे सक्षम नहीं होते । 

मक्त हस्ती का दुर्मातिक्रमभे एव काजस्यं कं विधोद्भीरण का टृष्टान्त ारा-ननिदाः श.[द---केदल 

परेमबल प्रकाज् का सहायक है, उत्पा नहीं है । वह प्रतिपन्न हभ है? 

निवारणादि ओ वजाङ्भुनः गगक]प्रेमोतक्वके हतु नहीं है, उनका प्रेम तारतम्य से ही बह प्रमाणित 
हृशा है । सव के पक्षमे ही निकरणा समान ह} स्वभाव कद्ध प्रेम वंरिषट्चके दरार ही उनसबकफे मध्प 
भे प्रेमका तारतम्यहूंजा है) 

“उपपति- गर्त मे अतृप्ता स्त्री को वरित्वाय करता है । गोपिका के इस वाक्यसे नायक की 
स्वाथं सिद्धि ही उतत मिलनका उहुञ्य है) अतः जिसमें भेवलस्वथंसिद्धको ही चेषा रहती है, व्ह 
कभो भो स्वायं त्याग मयप्रेन का परिवद्धक नहींहो सक्ता है) 

कंजललना गन के परकीया भाव कौ प्रज्ञता लौकिक अलौकिक समस्त रसन्न गम हो क्यिहै, वह 
कैवल परकीया भाक नहीं है, किम्तु परमखीया एव समर्थारति के सहित बह मिलित्त हुआ था। एवः उक 
रकया भाव कां आलम्बन ये, श्रीकृष्ण, एतजञ्न्य परकीया भाव का ईदृश भौरवहै। 

व.जपरकीया भाव में रसोत्के स्थापन हेतु प्रतिपक्ष खण्डनाचं कहते है- कतिपय व्यक्ति कहते है, 
करकोया नायिका रतिकौ खाधवता होती है । किन्तु जो सव नायिका की प्रीतिका अ; लम्बन प्राकृत पुरुष 
है उस कै सम्बन्ध मे हौ उक्त कथन साथक हो सकता है! उसपेभी परकीया भावसे धणाका 
उ््रेकहोताहै। व्रजाङ्धना गणके सम्बन्ध मे परकीया नाव वा चुगुप्सामयत्व का परिहार करनेके 
निमित्त श्चीशुकवेव भा० १०,३३.३५ केह 

“गोपीनां तत्‌ पतोनाच्च सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीड़नेनेह देहभाक्‌ ॥ 


टीका-परदारत्वं गोपीनामङ्की कत्य परिहूतम्‌, इदानीं मगवतः सर्वानतर्याम्णिः वरदारस्वा नाम 
भ काचिदित्याह गोपीनामिति योऽन्तज्चरति अध्यक्षो बुदधघादिस्ताक्षीस एव क्रोड़नेन देहभाक्‌ नत्वस्मदादि- 
वध्यो येन दोषः स्य।पिति ॥ 

भो गोपो गणक एवं उनके पति समूह के तथानिलिल बही के अन्तश्चारी एव अध्यक्ष है, बही यह 
लीलासय विग्रहं घ्ीङकृष्ण ह । 

अर्प्राय यह है पर पृष विषयिणी रति अधम्मंमय होने के कारन धृणा का विषय होता है । 
धीकृष्ण, किसो भौ अवस्यामें पर पुरुष नहींहै, वह सततही सबके हदय विहारी ह! प्रकट लीलास 
उपपति सूप मे प्रतीयमान होने पर भो वास्तविक उन स्बकेपक्षमेनी श्रीकृष्ण पर पुरुष नहीं है; 
भतएव वै.ज परकोया भाब घृणा कां विषय नहीं है| 

उक्त श्योकं मै गोपशणको जी व.ज्धना गश फे पति कहा गया है । बह व्यवहारिक इष्टि से ह, 
पारमार्थिक हृष्टि से नहीं है । प्रकट अप्रस्टं उभय लीलामेंहीवे शरोषन को स्वरूप श्त है । इसका 
प्रतिपादन भीष्ण सन्दभं बे हुजा है । 


भोप्रोतिसन्दभः [ ५६९ 


नायकस्य तावृश-मावेनेव प्राप्तौ (म.० १०।४७४८) “एताः षरं तनुभृतः" इत्या दषु सर्वोदुध्वं 
श्लाघाश्रवणात्‌ परम्गरीयस्त्वमेव, अतएवोक्तम्‌- 


"नष्टा पदङ्किनि र कविभिः परोढा, तदुगोकृलाम्बुजदशां कुलमन्तरेण । 
आशंभया रसत्धेरपतारितानां, कारिणा रसिकभमण्डट.रोखरेण ।।*५६४।। इति । 


जय तासां स्वपत्याभातसम्बन्धमपि वारयितु' योजयति, (भा० १०।३३।२७)- ~ 


(२७६) ' नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहित) स्तस्य मायया + 
मन्यमानाः स्वपाश्वंस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ॥'*५६५। 
एवं श्चोभगवन्नित्यप्रियाणां तासां सवंदेव बोद्ध मिति भावः। ततश्च तस्थ.मायया 


जब भ्नीकृष्ण नामव नायक ही उस उपपत्ति भराव का नायक होति है, तन तो उस भावका स्वतः हीं 
उररूषं स्थापित होता है । अतएव भ० १०१४७।४० से कहा मया है, “एताः परं तनुभृतः” उक्त श्ोकः 
सपरह के द.र। व.जाङ्धना गण की सर्वोटिध्वं प्रशंसाकी गईहै। उस से षरस्कोया व जदेर्वीं गण की रतिक 
परमोतकषं प्रतिपन्न होता है । इस हेतु र जञ्ञ्वल नीलमणि ग्रन्थमे उक्तहै-- 

"नष्टा यरङ्जिन रसे कविभिः परोढा, तद्‌ गोकुलाम्बुलदृक्ां कुलमन्तरेश । 
आशं सया रसवि्ेरवतारितानां कंस) [रणा र॑सक.मण्डल,क्षरेण ॥**५६४। 

प्राचीन पण्डितिगण, मुख्य रसमेजो परकीया रमणी का उत्लेव नहीं करतेहै, स्ह केवल गोकल 
कमल नथनी व्यतीत अपर रमणी वृन्व के सम्प्न्धमेहीहै। कारण, रसिक शेखर हिरोमणि धोक्ष्ण- 
रस वि्ञेष की परिपाटी प्ररक्षंन हेतु उन सन को अवतीणे कराये ह 

कहा जा सकता है कि श्रीकृष्ण -परमरवोया निज प्रेयसी गोपौ गणको परकीया नारिकासर्पन्ने 
आचिमूत करायेथे, भतः य्हांदोष नहीं हज, है, किन्तु ये सब जो भन्य गोपकौ पत्नी हो गई यो, इससे 
व्यभिचार दोष स्पशं से जुगुप्सारति का न्द्रक कफो सम्भावना है ? उत्तरम कहते है- (मा० १०।३३। ३७) 

(२७६) “नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । । 
मन्यमानाः स्वपाहवंस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ।।**५६५॥ 

गोप गण भीकृष्ण के प्रति असूया प्रकाक् नहीं किये थे । कारण, बे उनको मायाः से मोहित होकर 
निज निज पत्नी को स्वपाश्वस्थिता ममनेथे) 

छोकाथं यह है - रास रजनी में शरीत्रजदेवो गण यमुना पुलिन मे उपस्थित होने पर भी उनके 
पत्तिम्मन्य गण उन सन निज पारव मे भवस्स्ता मानेये। शीभभवन्नित्य प्रेयसो गणके सम्बन्धे सद्दा 
ही इस प्रकार हअ! था, एेसा मानना चाहिये, तञ्जन्य भोप गण भीष्ण साणासे मोहित होकर भायाः 
प्रभावे कल्प्ता जो निज निज पत्नी है, उन सबको निज पाश्वं मे अवस्थिता मानते ये। अर्थात्‌ जानते 
ये । एतज्जन्य वे श्रीकृष्ण कै प्रति असूया प्रकाज्ञ नहीं किये) 

गणम दोषारोप को असूया कहते है । यहं धीङृष्ण की धाम्मिकता मुण मे अधाभ्मिकता दोषा 
रोपण करनार्है, गोप गण यदि समक्ष जाति कि~कृष्ण उनको पत्नी गणको चरते अहर लेजाकर उसके 
सहित क्रोडा कर रहाहै, तो कृष्णके प्रति असूया प्रकाश करने का अवकाक्ञ होता, गोष गण बेसा जान 
नहीं पाये थे । जिस समय गोपी गण को लेकर यमुना पृलिनादिमे क्रीड़ा करते थे~ उस समय अनुसन्धान 
मात्रसेही पिन गण स्षमीपमे उपस्थित हो जाती थीं, अतः वे जानतेये कि पत्नी गण समीपत हीह, 


ध 
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मोहिताः सन्तो माययेव ये स्वे स्वे दारास्तानु स्वस्वप।श्वंस्थान्‌ मन्यमाना जानन्तो नासूयन्‌- 
नित्थः । धीशुकः ॥। 

२८० । तदेवं भावत उत्‌कर्षो दशितः । दहिक तमाह्‌,-(भा० १०।२६।४३) "ताभिः 
समेताभिरदारचेष्टितः' इत्यादौ “व्यरोचतणाङ्कु इवोड़ .भिवृ तः" इत्ति । रपष्ट्म्‌ ॥ सः॥ 

२८१॥।॥ किञ्च, (भा० १०।३३।६) -- 

(२८१) “तत्रातिशुशुभे ताभिभंगवान्‌ देवकीसुतः 
सध्ये मणीनां हैमानां महामारकतो यथा ॥*५६६॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ सः ॥ 


२८२। गुणवंमवकृतमप्याह, (भा० १०।३२।१०)-- 
(२८२) “ताभिविधरृतशोकाभिभेगवानच्युतो वृतः । 
व्यरोचताधिक तात पुरुषः श. क्तभिर्यथा ॥**५६५॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ सः ॥ 


कृष्ण के प्रति असूया करने का अवसर ही नहीं जाता य । गोपगण का इस प्रकार मनन स्वाभाविक नहीं 
है । अययाथं है, धीकृष्ण की माथा का प्रभावसे वे उस प्रकार सम्षतेये। 
प्रवक्ता श्रीशुकदेव हैँ ।।२७६। 
२८० । उक्त भावक रोति से वजदेव गणो का उत्कषषं स्थापित हआ । देहिक वेशिष्टच का कथन 
भ।° १०।२६४२ मे है- 
““ताभिः समेताभिरदारचेष्टितः प्रिेक्षणोत्पुल्लर्‌खंभिरच्युतः। 
उदारहा् द्विजक्‌न्द बोधितव्यंरोचतेणाङ्धुः इवोड .भिव्‌ तः ॥ 
टीका--्रियस्येक्षणेन उत्फुल्लानि मुखानि यासां ताभिः । उदार ह्‌.सङ्च द्विजाश्च तेषु कन्द कुसुमवद्‌ 
दाधिति्ंस्य सः । एणाङ्कुः- चन्द्रः । 
गोपी गणो के सहित भकृष्ण नक्षत्र वेष्टित चन्द्र के समान शोभित हुये ये । 
प्रवक्ता श्रश्ुकदेव है ।।२८१\। 


१८१ । ओर भी मा० १०।३३।३६ मे उक्त है- 
(२८१) “"तच्रातिशुश्चुमे ताभिर्भेगवानु देवकीसुतः । 
मध्ये मनौनां हैमानां महामारकतो वथा ।**५६६।। 
एवं ^“स्वणं वणं मणि समूह क मध्यमे नीलमणि जित प्रकार अतिशय ्ोभितहोती है, स्वर्भकाम्ति 
युक्त गोपौ मण्डलो मध्य मे देबक्तो सुत उस प्रकार क्लोभितहूयेये। इसश्चोकमे व्रजदेवी वृन्द का देहिक 
वशिष्टच वणित हुआ है । प्रवक्ता धीशुक है ।१२८१॥ 
२८२ । गुन वभव कृत वंशिषए्टच का वर्णन मा० १०।३२।१० मे है- 
(२८२) “^ता्भिरविषटेतोक्ताभिभेगकाननथृते वृत्तः । 
वप्ररोचताधिकं तातं पुरुषः शक्तिभिवथा ।।**५६६॥ 
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२८३ । कलावेदग्धोकृतमाह, (मा० १०।३३७) 'पादन्यासंमु जविधुतिनिः' , इत्यादि, 
(भा० १०।३३।८) -- 
(२८३) ““उच्चेजं गन त्थमाना रक्तकण्ठ्यो रतिश्रियाः। 
कष्णाभिमर्शेमुदिता यद्गोतेनेदमावृतम्‌ ॥**५६८॥ 
इदं जगत्‌, अद्यापि यासां गोतांशा एव जगति प्रचरम्तीत्यथेः, यदुक्तं सद्भीतसारे-- 
“तावन्त एव रागाः गयूर्यादत्यो जीवजातयः । तेषु षोडकशसाद्स्री पूरा गोता करा ॥५६६॥ ईति \ 
अन्ते च तेषामेव विभागश्च तत्र स्वर्गादिषु दशित इति ॥ 
२८४ । किश्च, (भा० १०।३३।६) - 
(२८७) ““ कचित्‌ समं मुकन्देन स्वरजातीरमिश्चिताः ? 
उच्चिन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति ? 
तदेव ध्‌ वसुलिन्ये तस्यं मानश्च बह्वदातु ५**५७०1। 


भगवानु रेश्वष्यादिमय स्वरूप शक्ति सभरह से परिदरत होकर जिस प्रकार क्ोभित होते है, धीकृष्ण- 
विधूत ज्ञोका गोपौ मण्डलौ दरा परिवृत होकर उस प्रकार अतिक्षय शोभित हुये ये । 
श्रीशुक कहै थे २८२५ 
२८३ । कला वेदग्धि कृत वेश्च का वर्णन मा० १०।३३।७ मे है- 
"'वादन्यासेभु जविधुत्तिभिः सरस्म्तिज्न विलासं । 
भेञ्यन्मध्येशचलकुचपटेः कृण्डलर्मगडलोलेः ॥। 
खिशन्पुख्यःः कवर रक्ञाना ग्रन्थयः कृष्ण बध्वो 
गायन्त्यस्तं तडिति इव तां मेघ चक्र किरेजुः ॥ 
पादन्यास, करचालन, सहाच्य धरदिलःस प्रभृतिद्रारा कृष्ण बधूवरन्द अतिक्षयक्लोभितहु्ईथों४ 
भा० १०।२३८्मे उक्तटहै- 
"“उच्चजेगनृं त्यमाना रक्तकण्ठचो रतिप्रियाः} 
कृष्णाभिमशंमुदिता यदृ गौतेनेदमावृतम्‌ ।\*५६८॥ 
नृत्य में जिन्होने श्रीकृष्ण के निकट से रम्मान लाभ किया, प्रेम से जिनकाकण्ठ स्निग्ध था,. 
श्रीकृष्ण को प्रीति विधान हौ जिनका प्रियक्ाय्यं है, जो श्रीकृष्ण के संस्पकं से जानन्दित हुई थी वै गोपीघन्द 
उच्चैःस्वर से गाने लगी थीं। इसी गानसेही इस जगत्‌ आचरेत हुञा है । 
इस गान से हस अगतु आरत हऽगहै- इस कथन का अथं ह- अद्यापि ब्रनदेवी वृन्दा गीतां 
जगत्‌ से प्रचारितहो रहाहै। कारण-सद्धीते सरमे लिखित है- । 
"तावन्त एव रागाः स्युर्यावत्यो जोवज्ञातयः 1 
तेषु षोडशसाहस्री पुरा गोपीकृता धरा ॥*५६६॥ 
जितनी जीव जात्ति है, उतने संख्यक राण मी है । उसके मध्य मे षोडक्ष स्पत्त राग फी रचना पहले 
गोप्योंनेकीरहै। इत ग्रन्थ केशेष माग मे स्वर्गादि लोक मे उक्त राग समूह का विभाग प्रदक्षित 
हुभा है ।॥२८३॥ 
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स्वराः षड़.जादयः सष, जातयस्तेषु रागो पि हैतरः 1 ता उभ्योर प परमप्रदाण्ःवः ल 
स्वरान्तरेण जात्यन्तरेण चामिभधिताः शुद्धा एव उन्निन्ये, उत्कषेण जगौ । अन्न शक्ृ-शवंपरसे हि 
पुरोगानिश्रिततत््वगानस्य शीमुकम्दस्यापि सहा्थत्वेनः प्राधान्य विवक्षितम्‌, त्त्राप्युर्छटदरन, 
अतएव तेन पूजिता । तदेव तालान्रेण निबद्धं गीतं वास्यं तालविशेषं कृत्वा या 
ततोऽप्युत्‌कखण जगो, तस्यं पुरवंस्या अप्यधिक मानम्दातु ॥ सः॥ 

२८५-२८६ । अथ तासु सामान्यासु सेरिन्धरी मुख्या, सर्वत्र स्याहत्वात्‌ । स्वकीयासु 
पट्महिषीषु भरीरकिमिणी-सत्य मामे स॒ख्ये, थथा श्नोहुरिवशे- 


कुदटुम्बस्येश्वरी चासीहुविमणी भी" मकात्मजा । 
सत्यभामोत्तमा स्त्रीण्मं सौमाभ्ये चाधिकाभदत्‌ । ।*५७१।। इति । 


अथ श्रोत्रजदेवीषु मुख्या भदिष्योत्तरोक्ताः,- 


गोपाली पालिका धन्धा विशाखा ध्पाननिष्ठिका । 
राधानुगाघासोणाभा तारका तशमी तधा ॥५७२।। इति । 


२८४ । ओर भी० १०।३३।६ मे उक्त है- 
(२८४) “काःचत्‌ समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिधिताः ॥ 
उल्निन्ये पुजिता तेन प्रीयता स धु साध्विति। 
तदेव ध्‌ वमृश्चिन्ये तस्ये मानश्च बह्ुदात्‌ ,।,५७०॥ 
किसी गोपी- मुकुन्द के सहित अभधिता स्वर जाति का आलाव उत्त र्पसे करने लगी थी, उस 
से प्रीत होकर श्चोकृष्ण, उस को साघु वाद से सम्मानिता बियेये। किसी भोपी- उस स्वर जात्तिको 
ही प्चवतालसे उत्तमरूप्से गने लगी थीं, मुकुन्द--उसक्ो भो अनेक सम्मान प्रदान किये थे । स्वर- 
षडःजारि सप्तस्वर । जाति- सप्तस्वर से रागोत्पत्ति के हैव॒ समूह है । साद्श्चोक में जिस गोपीद्रय क 
सद्खीतःलापका वणन दहै, वे सङ्कीत विद्यामें अतिशय निपुणा होने के कारण, अन्थम्वर एवं अन्य जाति 
कं सहत अमिधिता- शुद्धा स्वर जाति कागान उत्तमल्पसेक्यिथे, यहां जिनके गान का यथाथं 
स्वरूप हृनद, किष, ब्रहम प्रभति निश्चय करने मे अनमथं हं - उस प्रकार मुकुन्द का गानके सहित 
अप्राधाय सूचित करने के निमित्त 'मृक्न्द के सहित" क्षब्द का प्रयोग किय, गया है । उसमे भी उत्तम रूप 
से गानक्ियाहै। इस हेतु श्रीकृष्ण-- सम्मान प्रान कियेये। उसी समयते ही जिस गोपीने अन्य ताल 
निबद्ध गान का आलाप घ्र्‌.वताल में पहले से भी उत्तम रूपते किया.उसकोभो भीकृष्ण---उससे मी 
अधक्‌ सम्मान दान क्यिये। प्रवक्ता शौश्ुक ह-२८४॥ 
२८५-र२८६ । साधारणी नायिका क रध्य मे सेरिन्धौ मुख्या है, स्वकीया प महिषो वृन्दके मध्य 
मे भररकिमिभो सत्यभामा श्रा है । बीहरिवंश मे लिलत है- 
““कुडम्न्येश्वरी चासोदुकिमणो मीऽ-कात्मः। 
सत्यभामोत्तमा स्त्रीणां सौभाग्ये चाधिकाभवत्‌ ॥ "५७ १॥ 
भीष्मकं नन्दिनो रविमणो कुटुम्बो को अर्घश्वरी ह \ स्त्य भामास्त्री डन्द के मध्यमे उत्तमा एवं 
अतिरशव सौम ग्य ज्ञालिनौ है । | 
चजदेवौ गण के मध्यमेजं मुख्य ह- उनकानाम भदिष पुराणे उत्तर श्वष्डके मल्ल दादक्षी 
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दश्षम्थपि तारका--नाम्नौत्यथेः । रक -नदग्रह्वादसंहितायान्तु ल {लिता शेग्या पद्मा भद्रेति 
चतस्नोऽन्याः । अन्यन्न चन्द्रावली च शरूयते, सा चात्राथंसाम्धात्‌ सोमाभेवानुमेया । कात्‌ सभयेन 
तु “प्रमदाश्तक) टिभिराक्‌ लित्ते"' इत्यागमोपरेशः । एतास्वचि श्नीरा{धकव मुख्या, संव 
रासोत्‌सवे श्रौङृष्णेन परम-प्रमणान्तर्धा पितेति (१८ अनु०) शोङष्णस्ःदभं द शितमरितत । 
भ्रसिद्धा च तथा संव सवंत्रेति ! अतः धंष्ठच चिहने गोपालतपपःयुक्ता गान्धिकंव सेत्यनुसेधा । 


अथ ताः भरीृष्णबल्लभास्त्रिविधः दृषश्यन्ते,-सुग्धा, मध्या, भ्रगलृभेभि । ताद्श्यञ नव- 


योवन-स्पष्ट-णौबन-सम् ग्‌ यौवनेवं<)भेदस्त्तरटेष् {मिश्च । स्रग्‌ यौवन प्राप्रवोड़शवर्वत्वमेव 
नाधिकम्‌,--'कन्पाभिदवंचष्टवर्षाभिः'' इति गौत मीय्तःतत्‌ । त्था स्द्म)च्ेदेन रा 


भ्रसङ्धः मे लिखित है- 
“गोपालो पालिका धन्या दिङ्ञाखा ध्याननिश्ुक \ 
रधनुराधासोमाभा तारका दक्लमी तथा ।**५७२॥ 


गोप लो-पालिका, धन्या, विक्नाखा, व्यान निष्का, राघा, अनुराधा, सोमःभा तारका, एवं तस्नाम्नी 
क्षाम संहयक गोपौ है । अर्थात्‌ वऽ म संहयक गोपोका नाम भौ तारका है । स्कन्व पुराण को प्रह्लाद संहिता 
में ललिता, शेन्या, पमा, भद्रा-चार का नामोत्लेख है । अन्यत्र चन्द्रावली नाम्नो गोपिका नामोत्टेख 
भीहै। यर सोमाभाश्षन्द से चन्द्र वलो का नाम अनुभित्त होता है । सोमाभा-सोम--चन्द्र, उस फे समान 
आभा कान्तिहै जिसको इम अथं के सहित चन्दरावली--चन्द्र आवली धेणी- अर्थात्‌ जो चन्दर शरेणी स्दरूपा 
है--इघ प्रकार अथं सादृश्य है । सब मिल कर "प्रमदा क्त कौरटिभिः'' 'बहृरतत कोरि वनिता इस आगम 
वाक्य मे बहू संस्यक गोपिका का नामोत्ले् है । इन स्वो के मध्यमे भीराधिक्रा सुरया हिं । रासोःसव 
मे धीङृष्ण-परम प्रोति पवक उनको साथलेकर अन्तर्धान है ये । भरीकृष्ण सन्दभं पे उसको दर्ाया गथा 
है । सवं श्रेष्ठा रूप मे बहो प्रसिदधाहै। गोप.ल तापनी मे जिस गान्ध्िका का उल्ले्ल है, इस प्रकार 
भर्ठत्व चिहुके ढारा वह धीराधानामन से अनुमिताह। 


वे सब कृष्ण स्ल्लभा- मुग्धा, मध्या, प्रगल्‌भा मेदसे त्रिविधा है । नध यौवन, स्थष्ठ यौवन, एषं 
सम्यक्‌ यौवन-ये त्रिविध वयस्त मेद से एवं उस उस विभि प्रकार की नायिका योग्यचेष्ठाके द्वारा उक्त 
भेद ज्ञात होता है । सम्यक्‌ यौवन-षोड़श व्षं वयः क्रम प्राप्ति । इससे अधिक नहीं है । कारण, गौतमीय 
तन्त्र मे यष्ट षोड़श दषं वयस्कः कन्था दृन्द के सहित धीकृष्ण का विहार द {गित्त हआ है । उसी प्रकार 
स्वभा मेवसे शोराञधीरा एवं धौरा अधीर-पे त्रिविधमेदसेएवंप्रेमतारतम्यसेभी षष्ठा, सभा, 
कन्क्रा- ये विविध मेव दृष्टहोतिह। 

ये सथ नाधिकाश्रन्थेकः ही लीलावस्थ) मेद से अ^भसारिक्षा, वासकसउजा, उत्कर्ठिता, छ(र्डता, 
श्िप्रलब्धा, कलह्‌ान्तरित, रोषित भतत्‌ का एवं स्वःधोन ञत्तुका अचस्था कोऽ ्र करती है । अर्थात्‌ पे 
अष्टविध आल्या को प्राप्न करतीदहै । 

उस प्रकार परस्पर भाव समूह क प्.द्ध्य, किञ्चित्‌ सादृश्य, अस्प्ट्ठ स्वृश्य एवं विरोधिताये 
चतरत भेह ङ्के अनुसार नायिका गण- सख), सुहत त्टरथा, एषं एतिपक्िको अथि चिषक्षा- पे चतुधा 
होती) इनके भाव मेद का वणेन स्थायिभाव पकरणमेंहोगा। स्स्रके मर्य मे ३८६ अन्‌च्छेदमे भः० 


१७४ | शीप्रीतिसन्दर्जः 
भधीरामिश्नगुणाश्चेत पुनसिदधावगन्त्व्याः, प्रेमतारतम्येन शरेष्ठाः समाः, लघव इति च । 
अथ ता लीलावस्थाभेदेनेकंका अभिसारिका, वासकसञ्नोत्‌कण्ठित।, खण्डिता, विप्रलस्धा, 
कखहान्तरिता, प्रोषितप्रेयसी, स्वाधीनर्न्तकेःयष्टौ नामानि भजम्ति, तथा परस्परं भावानां 
सादश्य-कञ्ित्‌-सादृश्यास्पु टसादश्यानि, विरोधिःवं चेत्द्भेदच्तु६यात्‌ पुनश्टत्वारि-सष्ो, 
सुहुत्‌, तटस्था, प्रातिषभनिको चेत । भावभ्नेदाश्च स्थायिनिरूषणे जेप: । तत सखी यथा-- 
(भा० १०१३०।११) “अप्येणपत्नी” इतयादि-दये पुरतो दशनीणा,-अन्र हि “तन्वन्‌ दृशां सखि 
सुनिवु तिम्‌" इकति स्वीय-तटिदृक्षाद्योरनात्‌, सखीति तहशेनसुखोपभोगसोौभाग्यभ){गता-साग्रेन 
तस्था सख्यारोपणात्‌ कीन्ते॥त श्रोकृष्णसद्धिन्याः सौमाग्यातिशयस्य, बुल पतेरिति भीकरृष्णरय, 
कान्ता ङ्स द्ेत्थादिन। तयोनियोऽङ्खसङ्धस्य, तदीयपरिमलस्य चानुमोदनात्‌ सख्यमेव स्पष्टम्‌ } 
अतएव तल्लोकानुमोदनर्माप (मा० १०।३-।१२) "नाहुः त्रियाक्े' इत्यादिना । सुदद्यथा 
(भा० १०।३०।२८)-- 


१०।३०।११ मे वेणित अध्येगप्त्नी ” इरंप्ादि प्क के दारा सखी का वणेन होगा । 

रास में श्नोकृष्णान्तद्धनि के पश्चःतु त्रजाञ्खुना गण उनका अनुसन्धान ष.रते करते हरिणीय्णको 
प्रसत्त षटि को देखकर उन्होने कृष्ण दोन क्याह-यहम्नकरकीर्थी- हे सखि) हारग} प्रिया 
के सहित अच्युत अद्ध समुह केद्वारा तृम्हारे नयनों का परमानन्द दिस्तार करते करते क्या यहा आये 
थे ? कारण, कान्ताके भङ्ग सद्ध निबन्धन, उनके कुच कुडकरुम रद्धित कुलपति की कन्द कुसुम माला की 
गन्ध यहाँ सिल नही है । | 

उक्त श्ौक तें "तुम्हारे नयनो का परमानन्व विस्तार' यह्‌ श्याजिसगोषोने कही है, वहू भोपी- 
जिस अवस्था मे शीकृष्ण---हरिण) गण के दृ गोचर हह ये, उस अवस्था मे उनको दक्ञनामलाविणी है\ 
यह व्यक्त होने के कारण--'स्ि' श्द से त्श कृष्ण ददान सुखोपभोग रूप सौभाग्य क्षालित के हारा 
हरिणी गणो मे सङ्य भाव का आरोप करने के कारण, एवं कान्ता, शम्ब ते कृष्ण सङ्धिनो का सौमाग्य- 
अतिज्ञय का, "“कुलपति'" शब्द के दारा श्रीकृष्ण का, "कान्ता का अद्ध सङ्ग" इत्यादि के टःरः--उस कान्ता 
एवं कृष्ण-परस्पर का अङ्ग-सङ्ध--एव अङ्कः सङ्क सम्भूत परिम्लका अनुमोदन करनेके कारण यहां 
सख्य हौ सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हुमा है । अतएव 'ब हु प्रियांसे! इत्यादि श्चोक में उघ लोला का अनुमोदन. 
भी उन्होने कियाहै। | 

` तातुषय्यथिं प्र -- नायिका गण के मध्य मे जिसक्ता माव साह्य, वह नायिका परस्परक्ीं 

सली होती है । सखोत्व बध कराने के निमित्त “रास प्रर्रण का ˆ अप्येण पत्नी" शोक उद्धृत किया 
गप्रा है । यह उक्तिजिसक्ीहै,वह भोराधाको न्खीहै । रधाका मावसाद्श्यकेद्रारा उसका सखखीत्व 
सिद्ध हुजाहै) ` ` । 

शीराधा कामाव-ध्रीकृष्ण जंसे उसको केकर विहार करें । उक्त गोपोकाभी माव है- शकृष्ण 
जेसेश्रीरावाक्ाकेन्र दह्र त्रं श्रराधा के सक्तीपणको छोड़कर अपर गोपी गणको अपने साय कवा 
निज यूयेश्वरो के साय. नोकृष्न सद्धुत कींबाज्छायी । धोराधा के सहित धीकृष्ण सङ्खम वाञ्छा तो 
भीरा को सखी दृर्द कोही थौ यही सल्लो भाव कास्वमावहै। राधाके सहति धीषष्ण विहारो. 


भीप्रोतिसन्दभंः | { १७१ 
(२६४) “अनयाराधितो ननं भगवान्‌ हरिरीश्वरः ! 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ॥**५७३।। 
अस्याश्च तद्‌भाग्यमात्रभ्रशंसनादृष्यक्तं सौहदयम्‌ । तटस्था यथ (मा० १०।३०।११) “अप्येण- 
पत्नो'' इति सखौवाक्यानन्तरम्‌ (भा० १०।३०।१३- । 
(२८६) "“पुच्छतेमा लता बाहूनप्यारिलष्टा घनस्पतेः । 
| नूनं ततुकरजस्पुष्टा बिश्चत्युतुपुलकान्यहो ।।**५७४॥१ 
अत्र सखौवचनं भुत्वापि तत्नैदासौन्यात्ताटस्थ्यमेव व्यक्तम्‌ । एटमु "अनयाराधितो नूनम्‌, 
इति सुहुद्वाक्यानन्तरम पि (भा० १०।३०।२९) : धन्या अहो अमो आतत्य" इत्यादिचाच्ये च । 
२८७ । अथ प्रातिपक्षिको यया (मा० १०।३०।३०)- 
(२८७) “अस्या अमूनि नः क्षोभं कुवेन्तुचच्चेः पदानि यत्‌ । 
येकाषहूत्य गोपीनां धनं भुडक्तऽच्युताधरम्‌ ॥'*५७५।१ 


सखी वन्द का अभिग्रेत है, उसको प्रतिपन्न करने के निमित्त शोक का विरलेषण किया गया है । घीकृऽ्ण 
के सहित ध्रीराधा की ।चहार दश्नेच्छा वा काश, जिसने उसको देखा है, उसमें स्छीत्वारोप्ण एवं उस 
विहार का अनुमोदन करनाहे। 
सुहृद्‌ का उदाहरण भा० १०।३०.८मे वणित है- 
(२८५) अनयाराधितो नुनं भगवन हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोव्रिन्डः प्रीतो यामनयद्रहः ।**५७३॥ 
जिस प्रिय -(राधाको) को लेकर रासस्थल से अन्तहूत हुये थे । उनके सम्बन्ध में एक गोषो 
बोली--इनके द्वारा भगवानु हरि ईश्वर-निष्चय ही आराधितहूये ह । कारण, प्रीत होकर गोविन्ड हम 
सब को षछठोडकर इनको लेकर निभृत स्यानमे चले गयेर्है। 
जिस गोपीने इस प्रकार बोली है- उसने केवल धीराघा की भाग्य प्रशंसा की है, अतः उनके कथन 
से सौहद न्यक्त हुआ है । तज्जःय पह गोपी वृहद्‌ है, तली नहीं है ।।२८५॥ 
२८६ । तटस्था का उङाहरण-भ० १०।३०।११ पे “अप्येण पत्नी" इति सखी वाक्य के अनन्तर 
फिसो घशीने कही - भा० १०।३०।१३ मे उक्त है- 
(२८६) “'पृच्छतेमा लता ब हू=प्यारिलष्टा वनस्पतेः! 
नूनं तनु करजस्पृष्टा चिच्नत्युत्‌पुल कन्यहो ॥'*५७४। 
हे सखिगण ! इस लता समह को कष्ण का विवरण पृष्टो, ये वनस्पत्ति के स्कन्ध कूप बाहु आलिद्कुन 
करके भौष्राङकृष्णके नख हारा स्पृष्टा होकर निश्चय ही पलक्ायित हुई ह| 


""अप्येभ वत्नी '' इत्यादि सखो व्क मे - यह गोपी, त्रिय राचघ। कं सहित श्रीकृष्णान्तदडनिका 
विवरण सुनी थों1 तथापि उक्षके सम्बन्धमे कृष्ट भी उत्लेछनहोनेके कारण धीराधाके प्रति इसका 
भौ ससीन्य प्रकटन हेतु तारस्ण्य ष्यक्त हू है। यह तटस्था है। इस प्रकार "अनयाराधितो नूनम्‌ " 
सुहद्‌ वाक्य के अनन्तर भ भा० १०।३०।२९ “धन्या अह्‌! अमी जात्यः” इत्यादि वाक्यमेभीत्टस्थाका 


१७६ | श्रीभीतिसन्दर्भः 

अत्र प्रकट एव मतुस्घर इति ताम्पो विलक्षणत्वम्‌, तर्थ॑व भोहरिवंशादौ पारजात्हरषे 
धीरकिमणीं प्रति सत्यभामायाः । स्वम्‌ + श्रीशुकः # 

२९८ । अत्र विचाय्यंते,-- ननु भगवदुक्तेषु परम्परं प्रतिपक्षित्वमसम्भवम्हूद्यश्च, तथा 
(मा० १०।२९।ग८) “तासां त.सौनगमदम्‌" इत्यादौ तदीर्षाम्द-मानादि-दूरीरिकी८1 
श्रीभगवतोऽपि हश्यते, तथा गेमता मुनिना सवयम'प ता!भस्त् दौरात्य-शट्दः युक्तो 
ऽस्तीति ? तक्रोच्यते-सर्वेव हि ध्री्गवलः क्रीड़ा प्रीतिषोषायंव परवक्तते,-(> ° १०।३६,३६) 
“भजते तादृशी. क्रोड़ा याः श्रुत्वा तट्षरो भवेत्‌” इत्यादि,-धरत्वापीत्य्थः । तत्र शृद्धार- 
क्रोडः याश्चास्याः स्वभावोऽयं थन्‌ खल्ोष्यमिद-मानः टि लक्षण-तत्तद्भाव्वं(चश्रोपारकषरत्यंव 
रसं पुष्णाति । यत एव तःदृशतयेव क वभिवंण्यंते, श्रौ मगवतः च स्दलीलायामद्धुोङ्गियते, 


उदाहरण सुस्पष्ट है ।२८६॥ 
२५७ । अनन्तर प्रतिपक्ष का वर्णन करते ह माः १०।३०।३० मे उक्त है 
(२८७) “अस्या अमूनि नः क्षोमं कुर्वन्ु चच्चंः पठानि यत्‌ , 
येकापहूत्य गोपीनां घनं मुङक्तेऽच्य॒ताधरम्‌ ।।१,५७१॥ 
शी$ृष्ण के पद चिहिके सहित राधा के पर्दा ह समूहको देलकर एक गोपी बोलो- इस छे पद 
चिह्व समुह हमे दुःखो करते है । दारण, समस्त गोपिकाका उपभोग्य श्रीकृष्म अधराभृतक) ह्रणकर 
यह एकक भोग कर रहीहै) 
इत ग.पीने राधाके प्रति मत्स्यं प्रकट किया है! अपर जिस को उक्ति है, उसमें इसप्रकार 
मात्सय्यं प्रकट नहीं हुमा ह । तञ्जन्य उन सब सेहम में वंलक्षण्य व्यक्त हेभ' है । उस प्रकार धीहूरि 
वशावि में पारिजात हरण प्रसङ्कःमेश्रौरक्मणीके प्रति सत्यभामा की प्रतिपहता सूस्वष्ट्वागतहै। 
प्रवक्ता श्रलुक हैं ।।२८७॥ 
२९ । यहं विचार करते ह भगवद्‌ भक्तं चण मे परस्थर विरोध असम्भव हैष व्ह हृद्य शवं 
रुचिकर भो नहीं है । इस प्रकार मा० १०।२९।४८ मे उक्त "तासां तत॒सोभभमदम्‌” शोक मे भगवान्‌ की 
भी व्रजाद्धनागण के ईषा, मद्‌, मानि द्दूिरत करनेका इच्छादेखो जतो जातो है । श्रीमान्‌ मुनी 
शुकदेव ने मो ब्रजाद्भना गण के ईदृक्ष मदमानाइमें, “वो रात्म्य'” शब्द का प्रयोग कया हैष 


हस विषयमे वकव्य य्ह कि- मगवान्‌ की निखल क्रीडा ही प्रीति पोषण हत्‌ प्रकृत होती है ! 
इस हेतु शुक्देव कहि है -श्रीकृष्ण, त दहा क्रोड) प्रकट करते ह जिसको सुनकर धद्धान्त्ति भक्त गण 
तत्‌ षर होते र्है-अर्थात्‌ श्रोहृष्ण आस्न होते है । (भा० १० ३३ ३६) "भजते ताटृकञः करडा य. श्रवा तत्‌ 
परो भवेत्‌ "` शरुत्वापीत्य्थः । सुनकर मी श्रीकृष्ण मे आसक्त होते है । 


भगवत्‌ क्रीड़ा सभूह के मध्यमे शङ्खा क्रोडः का स्वभाव यह है कि-- वह विभिन्न प्रकृति की प्रिया 
रम्ब को ईर्भा, मव मानदिसरूपमाववेचित्रीको परिकर करके रस पोषण करती है । कारण, पण्डितगण 
ताश्च रूपमेंहो रस परिषाटां का-र्णन करते है । श्रीभगवान्‌ भी निज लीलास उक्त भाव समूहको 
अङ्कीकार करते है । भपने सें मी दक्षिण, अनुकूल, शठ, एवं धृष्ट- पे चतुविध नायकत्व यथास्थानम व्यक्त 
करते है । सुतरां लीला शक्ति ही भगवत्‌ प्रेयसी इन्द में हर्षा, मद, मानादि माव रक्षा करतो है । भावके 


श्रीभोतिसन्दभं [ ५७७ 
स्वस्मिन्नपि दक्षिणानुक्ल-शठ-धृष्तेति चतुर्भेद-नायकतवं यथारथानं व्यज्यते, तर्मात्तत्तत्लीला- 
शक्तिरेव तासु तत्तद्‌ भावं दधाति । तश्च भावानुरूपेणेवेतति दशितम्‌ । अतएव यदा सर्वासामेव 
तद्धिरहो भव्ति, तदा दैन्येनेकजातीयभावत्वःपच्था स्त्र सखयमेवाभिव्यऽरते, यथा 
(भा० १०।३०।४१)- - 

““अगिवच्छर्ट्यौौ भगवतो मागं गोप्योऽविदुरतः । 

ददृशुः प्रियविश्लेषान्मोहितां दुःखितां सखीम्‌ ।**५७६॥। 
इत्यत्र तस्यां पूर्वासामेव सखीत्व-ग्यञ्जना । विरहलीला च तासां ज्ञटिति भ्रीकृप्णविदयक- 
तृष्णातिशय-वद्धंनार्थेव । नागरचूडामणीन्द्राय श्रीकृष्णाय च तासां तदबरद्धरःयथ र.चते, 
यथोक्तम्‌ (भा० १०।२।२०)--"'नाहन्तु सख्पे भजतोऽपि जन्तून्‌ इःयादिना । तस्माःम्ध्ये 
मध्ये विरहोऽपि भर्वात । तदा श्चीकृष्णरय मद-मानादिवनोदमिक्म्यापि तद्ध्यन्सासः 


अनुरूप ही मान।दि अवस्थान करते हैँ ! इस का वर्णन (८४) अनृच्छेदमे हुभा है ) 
अतएव प्रेयसी दन्दके सबसे जबश्नोषरघ्ण विरह उपस्थित होता है, उस समय देन्य वहातः एक 
जातोय भाव उपस्थित होने से सबमें ही सख्य उपस्थित होताहि। भा० १०३०२४१ २ उक्त है- 
" अन्विच्छन्त्यो भगवतो मागं गोप्योऽविदूगतः। 
दहशुः प्रियविःलेषान्मोहितां दुःखतां सखीम्‌ ॥(**५८६॥ 
रास न॒त्पमे राधाको लेकर अन्त्हूतहोनेके पश्चात्‌ लोङृष्णकुछठं समय राधाको लेकर विहार 
किये ये । अनन्तर उस कोषटोड़र्र हप ग्ये थे, अन्य गोपी गण उनको अन्वेषण करते करते विरह 
व्यायता राधा क्रो अवलोकन क्येये । उस समय परस्पर सखो भाव उर्पस्यत्त हुआथा | करण, पूवंमें 
कहा गथ। है- भाव साम्य ही सखीत्व का निदान है । उस प्रकार सथो माचकौ कथा ही शुकदेवने कही है 
भगवानु के पथ अनुसन्धान करते करते गोपौ गण निकट में श्रिय विरह से मोहिता एवं दुःखिता 
सखो को देखी यों । इस श्ोक मे समस्त गोपो का सखी भाव सुव्यक्त हु है । 


जिक्च विरह लोला की कथा कही गईहै, श्रीकृष्ण उसको प्रकट वयों करते हैँ ? उत्तर मे कहते ह- 
श्रीकृष्ण चिषय सें ब्रजाद्धना गण की प्रबल तृष्णा आशु वद्धितहो इस उदृदेह्यसेही विरह लीला प्रकटन 
करते है| ब्रनाद्धनागण को चह तृष्णा वृद्धि--नागरेन्द्र चूड़ार्माण श्रीकृष्णे पक्ष मे अति रुचिकर होती 
है । “भा० १०।३९२० मे आपनेस्वयहीक्हाहै- । 

“"नाहन्तु सख्यो भजतोऽपि जन्तृचू भजाममोषामनुद दर ्तये । 
यथःधनो लब्धधने विन तच्चिन्तयान्यन्निभरृतो न वेद 11” 

हे सखीगण ! मे आत्माराम, आप्काम,जकृतज्ञ. गृरुदरह के वग मे नहीं हू । जो मेरा भजन करताहै, 
मै उसका भजन नहीं करता हूं, क,रण है - भजन कारीव्य्क्ति जसे मेरी चिन्ता निरन्तर करे | मेरायही 
अभिप्राय है । जिस प्रकार धन हीन जन धन लाम क्र उस कोश्वोजाने पर निरन्तर उसकी चिन्ता 
करता रहता है, अपर कृष्ट अनुसन्धान नहीं करताहै, में मी मजनकारीको उस प्रकार करने के निमित्त 
उस का भजन नहीं करता ह। इसरहेत्‌ मध्ये मध्ये विच्छेदभी होता रहता है । उस सम्य मद मानादि 
विनोद को अतिक्रम करके मो भीकृष्ण का उस विरह संघटन का अध्यदसायहोत्तादै। 


५७८ |] धीप्रीतिसन्बभः 
स्यात्‌ । ततो मद-मानयोः प्रशमाय स्वविषय्क--तृष्ण तिशय.-रप्प्सादय चेत तासां तत 


सौभगेत्यत्राथ. । सवंसमुदित-रासलौलाथं मदस्य प्रशमय मानस्यचप्रस दाय प्रसादनाध्ट्य्थों 
वा । ततस्तदरदधनेच्छाप्यानुषङ्धिकीति समानम्‌ । अथ जाति च विरहे दन्येनेव तासां त्र 
दौरात्म्यबुद्धिः, न तु वस्तुत एव तहोरःत्म्यम्‌,-प्रेमकदिलासर पवात्‌ । श्रोमुनोदोऽ'प 
तद्‌भावानुसारित्वेनेव तद्क्यमनुवदत्ति-(भा० १०।३, २) त्या ष थत२.कष्यंः' इत्या[द। 
स्वथन्तु पुवं तस्मस्तदीये मदे दोषं प्रतयाख्यातवान{रत, यथा (भा० १०।३०।३५)- 


(२८८) "रेमे तया स्वात्मरत आत्मार'मोऽप्यखेस्डितः। 
कानां दशयन्‌ देन्य स्तीणाञ्चेव दुरात्मताम्‌ ॥'*५७८७।। 
स्वामरत स्वतस्ुष्टोऽपि, जात्मारामः स्वङ्ग) डोऽप्य डतर तस्य स त्त्परक्तः -------- वन सकवक ६२२११ स्‌ रने। रेमे। 


तत्निबन्धन '“त.सां ततुसौभगमदं वीक्ष्य सानञ्चङशवः । 
प्रभाय प्रसादय तवेदा तरधीयत ।'' 

त्रन। ज्गेना गणक सोभाग्य मद्‌ एवं मानको दक्ञेन कर प्रश्चमन एवं प्रसःदन हैतु केहन अन्तरद्धान क्के 
थे " इस शोक मे प्रक्ञमन एवं प्रसादन की जोकथा कह गई है उसका अथं- म्द एवं मानप्रक्ञमन हेषु 
एवं निज विषयक तृष्णातिक्य रूप प्रसाद के निमित्त श्रीकृष्ण न्तद्धनि क्यिये। 

अथवा यावतीय उपकरण के सहति जो रास लोला उपस्थित हई थो- उसको सम्प्छ्यकरतेके 
निमित्त ब्रजाङ्गनागण का सोभाग्यमद्‌ शमन एवं ` न प्रसादन--मःन भञ्जन योजन हुआ था । इस 
है श्रीकृष्ण--अम्तह त हये थे । आनुष द्धक तृष्णा वद्धन की इच्छामी थी, सुनरां श्वीङ्कष्ण [वषयक 
भरबल तरष्णा बदनेच्छा हो जो रातत से अन्तद्धानङे हैव॒ है- उभयत्धिव्याल्प्यके हारा वह प्रतिपन्न हआ । 
विरह उपस्थित होने के कारण- देन्य वतः मान गदते त्रराङ्भुनागण को दौर)त्म्य बुद्धि उपस्थित हई 
थी। मादि प्रेम विलास स्वरूपहोनेकेकारण वहवास्त्व्कदोरात्यन्हीहं । भार १०. ३०।४२ मे उक्त 
है - “तथा कथित माक्रण्यं मान प्राप्िश्च माधवात्‌ 1 

अवमानश्च दौरात्म्यात्‌ विस्मयं परमं ययु: |” 

भीराधाके निकट से धीकृष्ण से मान प्राप्न एवं दोरात्म्य से अदमान को सुनकर गोपो गण अत्यन्त 
वित्मित हो गई थीं '' इस शोक मे शुकदेव ने ' दौरारम्य ब्द का प्रयोग किषाहै, बहु उनका निजाभिमत 
नहीं है, भ्रीराधा का भावानुसरण कर उनके वाक्यको पुनरुक्ति उन्होनेकीहै । शुकदेव ने रास प्सद्धमें 
धरीराधा क, गवं को दोष शरुन्यता का कीक्तन किया है । भा० १०।३०।३५ मे उक्त है- 

(२८८) ^“रेमे तथास्वात्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डितः | 
कामिनां वशंयन्‌ दन्य स्तरीणाञचेव दुरःत्मताम्‌ ।,**५७७॥ 

कापिवरन्द का दन्य-स्त्रीगण कादौराल्म्य प्रदक्शन हतु स्टातरत, आत्माराम रीकृष्ण अलप्डत 
होकर ही उनके सहत रमण किये ये । 

शयोक की व्यास्या--स्वात्मरतः--स्स्तः सतृष, आत्माराम---न्जि मेही क्रीडाक्षील होकर मी 
अख ण्डत--उन श्चीराधिकामें सततत आसक्त होकर क्रीडा कयि थे। 

यदि कृंण, स्वात्मरत एवं आत्माराम होतेह, तो राघ्ा सें आसक्त हए थे, एवं उनके सहित क्रोडा 


धोप्रीतिसन्दभैः 
ताहशश्चेतु किनिति तदासक्तो बभ्रुव, तथा रेमे च ? अत आहु--तया, (भा० १।७।१०) 

““इत्थभभुतगुणो हरिः” इतिवत्तथार्‌ तगु गतया तदीय मसवस्वस।र र प्येःयथेः। अतरतरयाःर्न 
ताहे शत्वासतम्भवात्‌ प्रेमविशेष एवासौ स्फुरति, न त्‌ कामः। स चप्रेमविशेष ईहशश्रयलः, 
यत्‌ कामिवदेव देन्थादिकं तयोः प्रकटोभवतोत्याह-का{मनारुति । मद-मानद्यत्मक् 
कामिनीनां प्रेमणि कामिनां यद्‌द्‌भ्यं लोकषप्रस्दधम्‌, तदेव रवद्रःरा तत्‌रम"दशेष्;२ः श्येन 
दशंयन्‌ प्रकटयन्‌ स्टीणाश्च तन्न तन्नया मदमान द्यात्मिका दुरात्मता, दृधरारत्तता,रवतन्त्रता, 
स्वाधानभनत्तु का्त्वामिति यावत्तां च स्वप्रेयसोदट्रारा स्वप्रणयलालित्येन प्रकटयन्‌ रेमे, यद्रा, 
ययेव लीलया स्वयमेव तुच्छीभूताः स्वेऽप्यन्ये नागरन्मन्या इःयाह-कामिनामि'त । 

स्वलोल महिम्ना कासिनां प्राकृतानां उन्यं रससम्पत्तिहीनत्व, स्त्रीणां च प्राकृटीनां क्त 
विनान्यस्य भजनेन दुरार्मतां दुष्टभावतां दशंयन्नति "दशंयद्िधुषराजयं रमा,-वक्तम॒ल्नसति 
धृतलाज्चनम्‌'” इतिवत्‌ + श्रशुकः ॥ 


[ ५७६ 


क्विये-हक्ते स्मन होगा? उत्तरबर नुम उन यह कसे सम्भव होगा? उत्तरम कहै ये-- उनके सहित---श्रौह्मि ज्सिप्रकार निज गुणमें 
आत्माराम मुनिवरन्द का उपास्य हुए है, उसश्रकारजोङ्ष्ण दक्तोकारक निज मुणमे--पःमाराम श्रीद्गष्णः 
की भौ क्रोडा सङ्खिनी हो सकती हैँ जो उन) प्रेमसार सदस्व स्वरुप है, उन श्रीरा्ाकै सहित धीदष्मः 
फ़ोड़ा क्रियिये। 


अर्थात्‌ आत्माराम मुनिद्ृन्द का स्वभाव बह है-स्वर्पातिःरक्त वि.सोवः त्‌ मे उन सबके प्रीति 
नहीं होती है-- किन्तु श्रीहरि के गुण मे उनके उस स्वभाव का विपर्यय होता है । जिस प्रकार मुनिगण 
शीहरि का भजन करने मे ब्यहोते है । उस प्रकार स्वात्मरत आत्माराम होने के का रण--स्वरूपातिरिक्तः 
किसो दस्तुमे रति क्रीड़ान करना हो उनक्षा स्वभाव होने पर भी राधाम इतस प्रकार चमत्कार गुण 
है कि- उस गुणे वज्ञ होकर धीकृष्ण राधा के सहित क्रोडा करनेमेंबाध्यहोतेहै। इससे धीकृष्ण का. 
भन्य के सहित उस प्रकार विहार असम्भव होने के कारण, इस व्र मे प्रेम बिक्ेष स्फुरित होता है. 
काम नहीं है । बह प्रेम है, एवं इश प्रबल है कि--उसके द्वारा कामि व्वत्ति के समान भीराधाङृष्णमें 
भी देन्यादि पर्यन्त अ्रक{टत होति हैँ । इस अभिप्रायसे ही शीजुकडेव कहे है- कामिमणका देन्य-इत्यादि + 
कमिनी गणके गदवमःनादि मयप्रिम सें कामि वृन्दकीजो कथालोकमे प्रासद्ध है-भीराधाकाप्रेमः 
विशेष पारवदय निबन्धन उस देन्य फो प्रकट करने के निमित्त श्रीकृष्ण क्रीड़ा कयि थे। 

किवा, निप लौीलाके हारा नागराभिमानी अम्य सब व्यक्त तुच्छताकोप्राप्न करते ह, धीकृष्ण-- 
उस प्रकार लीलाही किह) कामिदृन्द कै देन्यादि खावयङ् होगा उसके कहागयाहै। निज लीलां 
महिमा हारा कामिदटन्द का--प्राकृत पुरुष वृन्द का,-देःय--रस सम्पत्ति हीनता प्वं स्त्री गण का-५।कृत 
सत्री गणको शक्ृष्ण को) छोड़कर भन्य पुरुष दा भजन करना ्सहैतुजोदुरारम्ा दुष भार्ता है, उस 
को शानि के निनित्त-श्नकृष्ण, राधा क सहित वहार क्थिथे। 


लक्ष्मी का ददन- चन्द्र पराभ्व कारो है, यह दिखाने के निमित्त निष्कलङ्कः वदन उल्लसित ही रहा 
है-इस वाभ्रयसे एक के उत्लाससे निस प्रकार अप्र का आदं स॒चितहोताहै, उस प्रकार भीराधाके 
सहित भीकृष्ण विहार करकं - त्रि जगवुमेजो सब रमणी भकष्ण [भन्न अन्य पुर्ष का भजन करतो है, 
उन सब का अपकषं प्रदशन कयि हें। प्रवक्ता भीशुक है ।॥२००॥ 


५८० | ध्नीप्रीतिसन्वभः 
२८६ । इत्यालम्बनो व्याख्यातः । अथोहीषनेषु गुणाः, न री मो हुनशीोलतव, अवयव- 
वणं-रस-गन्ध-स्पशं-शब्द-सतलक्षण-नर्योवनानां कमनीयता, नित्यनूतनत्वम्‌, अभिव्यक्त 
भावत्वम्‌, प्रंमवश्यत्वम्‌, सौबुद्धचसत्‌प्रतिभाद्श्च । तत्न नारीमोहूनशीलःवादिकं यथा 
(भा० १०।२१।१२)-- 
(२८६) “शरृष्णं निरीक्ष्य व{नतोतुसवरूपशोलम्‌ ” इति । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीत्रजदेव्यः॥ 
२८ ०-१८४ । नित्यनृतनत्वश्,-(मा० १।११।३४) "य द्यप्यसमै पाश्वे गतः'" इत्यदौ हृष्टम्‌ । 
अयाभिव्यक्तभावत्वमु । तत्र पूवंरागे (भा० १०।३५१।२) - 
(२६०) “शरदुदाशये प्ताध्ुनातसत्‌-सरसिजोदरध्नीमुषा दशा 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका, वरद निघ्नतो नेह कि बधः ।५७८॥ 
हे दशेव सुरतयाचक ! तत्रापिहि काल्यायन्पचंनाम्ते वरश्रद ! तत्रपि भ.वविरेष-दाशत्या 
इशा कत्ववाशुल्कदा सक्नातुल्यत्वं प्राप्रार्तयेव पुननिध्नतस्त्व न कि बधः, स्त्रीहुःयापिन 


२८६ । यहां तक उज्ज्वल रस का आलम्बन वागत हूअ। । अनन्तर उसके उद्दीपन का वणेन करते 
है । उसके मध्यमे गण-नारोमोहन श्ःलत्व, अवयव, दण, रस, गःघ, स्पशं- 5ष्द--सल्लक्षणः नव यौट्न 
कौ कमनीय रा, नित्य नूतनत्व, अभिव्यक्त भावत्व, र)बुद्ध -अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानदत्त, सल्रहतिभा पभूतिहै। 

न(रीमोहन क्ञीलत्वादि क्षा दृष्टान्त भा. १०।२१।१२ मे ञ््तहै-- 

(२८६) “कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपरीलम्‌ 1"" 

व्रजदेविधणें ने कही है-जिप्तसे वनिता गण काञन्म्व होताहै-इसप्रषार रूप एवं सुस्वाव 
श्लील सम्पन्न भीकृष्ण को देखकर देवीगण भौ मुग्ध होतो है । व्रजाद्धन। गण बोली थीं।,२८६॥। 

२६९०--२६४। नित्य नूतनत्व-भा० १।१६।२्श्ोकमेउक्तहि- 

“यद्यप्यसौ पाइवगतः रहो गतस्तथापितस्याङ घ्र युगं नवं नवम्‌ । 
पदे षदे का विरमेत तत्‌ पद, च्चलापियच्छ्रोनंजहा!त किचित्‌ 1 
अभिग्यक्त भावत्व -- भा० १०।३१।२ व्रज देवी गणके पुवरागमे श्रीकृष्ण का भाव अभिव्यक्त का वर्णन 
है-- श्रीकृष्ण को उदुदेक्य करवे कही यी--- 
(२६०) “ शरदुद श्ये साघुजाटसत्‌--,स्रसिजोदरधीमषा हश्ा । 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका, वरद निघ्नतो नेह कि बधः ।॥**५७८॥ 

हे सुरत नाथ ! ह वरद ! श्रतु काल मे सरोबर मे सुजात उत्तम कमल गभकीश्ञोभा को अपहरण 
कारी नयन द्वारा तुम्हारी विना मूल्यको दासो हम सबकोजो बघकररहैहो- यह वया बधन्हींहै? 

शोक को व्यार्या--हे सुरत नाथ-है सुरत याचक-तुमतो नयन द्वारा सुरत प्रार्थना करते हो। 
उसमेभौतुम वरद हो । कात्यायनो पुजाके पश्चातु तुमनेहीतो हम सनको वर प्रदान क्रिया है। उसे 
भी नयन भङ्की से भाव विष प्रदक्शनकर हम सबको विनापूल्यङो दासी कर लियाहै। अधुना पुनर्वार 
त॒षहम सबको नयनम्द्भिके हारा जो बधक्ररटैहो. इससे क्य तुमकोश््री हत्य नहु लरेग। 


शनो प्रोतिलन्दभेः { ४८१ 
भवति ? हशस्तादृशत्वे महामोहनचोरत्वं दशेयत्ति-शरदुद शय इत्यादि 1 तत्र मोहनत्वं 
द्विविक्वम्‌--स्वरूपकृतं दुरकरक्रियाकृतश्च । तदुभयमपि तत्तदिशेष णेव्यंक्तम्‌ ॥१ 

तथा {भा० १०।३१।८} -- 

(२६१) ““मधुरथा भिरा वरगुवाक्ययः, बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण ! 
विधिकसेरिमा वीर मृहयाती-,रधरशोधुनाप्याधयस्व नः 11**५७२॥। 

मधुरथेति स्वरूपमाधुय्ये म्‌, वह्गुवाक्धयेत्यर्थमाधुय्यंम्‌, बुधमनोज्ञयेति बुधान ताद्‌ शभावाभिज्- 
जनानामेव मनोज्चयेति भावविशेष माध्यं व्यञ्जितम्‌ ॥ 

तथा (भा० १०।३६८१०)- 

(२४६२) “ग्रहसितं प्रिय प्रेमवोक्षितं, विहुरणञ्च ते घ्यानमद्धलम्‌ । 
रहसि सखविदो या हू स्पशः, कूहक नो मनः क्षोभयति हि ॥**५८०५। 
संविदः सङ्कु तनस््माणि ॥ 
तथा (भा० १०।३११२)- 


यह बध क्यास्त्री हूत्या मे पर्यंबसित नहीं होगा ? निन्रयहौी होगा। 
शरत्‌ काल पे सरोवर मे सजात इत्यादि व.क्य > दरा श्वीङ्ष्ण के नयन युगल उस प्रकार होने से 
उसका महा मोहन चोरस्व प्रदज्ित हुभा है । बह मोहनत्व द्विषिष है, स्वरूप कृत एषं दुर्क्रियाकृत । नयन ने 
जोजो विशेषण प्रयुक्त हुआ है । उससे उभय विष मोहनत्व प्रद्ित हभा है । अर्थात ^घुजात'" एवं 
““उत्तमः' विशेषण क द्वार। स्वरूपत, एवं '्लोभाहरण कारो ” विक्ोषण के द्वारा दुष्क्रियाङृत भोहुनत्व 
श्रदशशित हआ है । 
उस प्रकार अभिव्यक्त माव का ओौर भौ कतिपय टषान्त है । भा० १०२१।०८मे उक्त है- 


(२९१) “मधुरथा गिरा वत्गुयाक्यया, बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
विधिकर) रमा बीर मृह्यती,--२धरसौधुन.प्य.ययस्व नः ।।*५७६॥ 
श्रीकृष्ण को लक्ष्य कर व्रजदेवौ गण बोलो थीं-हि कमल नयन] तुम्हारी मधुर वाणी---मनोहर 
थद।- ली हारा अलङ्कृता एवं बुध जन मनोज्ञा है, इस वःणी के दवारा हम संब पे मोह उत्व हुआ हैन हम 
सब तुम्हारी किङ्करी है, तुम्हारे अधरामूत्त देकर हम स को जीवित करो । 
मधुर चिक्ञेषणसे वाणीका स्वरूप माध्यं, मनोहर इत्यादि विक्ेषण से थं माधुर्यं दैवं बुध 
इत्यादि विक्घेषण से त!दक्ञ भाव विहाजन गण को मनोता दारा भ.व विसेष माधुग्यदच्य्द्धित हृाहै। 
२६२1 उक्ती प्रक्र भा० १०।३१।१० मे बण्तिहै- 
(२९२) " प्रहसितं प्रिय प्रिमवौोक्षित, विहूरणश्चे ते ध्यानम्द्धलम्‌ । 
रहसि संविदो या हुदिस्पृक्षः, कुहक नो मनः क्षःमयन्ति हि ॥'५८०॥ 
हे श्रिय! ह कपट 1 तम्हारा हास्य, सप्रेम इष्टि, जिक्त का ध्यानसे मङ्कलहोताहै, उस प्रकार 
चिह्र, निजेन मे हृदय स्पर्ञी सङ्कुत नम्मं--अर्थात्‌ वेण ध्वनि घृति दारा परिहास.येस्बहमारे मनको 
कषुन्ध करते रहते है । 


9८२ | ध प्रोतिसन्दभः 

(२६३) “दिन-परिक्षये नीलकुन्तलं~वंनरुह्‌। ननं बिश्चदावृतम्‌ ! 
घनरजस्वलं दश यनमुहुमेनसि नः स्मरं बीर यच्छसि ॥*५८ १।४ 

मुहः पुनः पुनग्यजिन परावेत्येतयर्थः ।} 

तथा (जा० १०,३१।१६-१७) - 

{२४४} “पतिसुतान्बय-श्रातुबाःधद-नतिविल डच तेऽ यच्य्तःग्ता। 
गतिकिंदस्नवोद्मोतमो हृताः, कितव यःत: कस्त्यजेरश ¦ ५८२); 
रहसि संविदं हृच्छणोदयं, ५ हसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
बृहदुरःधियो वीक्ष्य धमते, मुहुरतिस्पृहा मह्यते मनः \)'*५८३।। 

गतिविदस्तवोदृगीतमो टता इत्.२माक् मोहनः कारज्ञानेनेव त्वं तथा बरेएुना गोतवानित्यथ- ॥ 
श्रीगोप्यः परोक्षस्थितं श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 


२८५ एकम्‌ -- 


श्योकमे जो ेगोनतषिवप् नन्द (दन्ता पदहै- उसका अर्थं है - सङ्केत नम्मं २९२ 
२९३। भा० १०।३९।१२ मे मो उक्त है- 
(२९३) “ विन--परिक्षये नीलकरुन्तले--वं नरुहाननं विधराटृतम्‌ । 
धनरजस्वलं व्शयन्मृहु्मनसि नः स्मरं वीर यरसि ।**५८१॥। 
है वीर ! सायंकालमे नोल शुन्तलावरृत, गोधूलि धूसर तु्हूरे वदन कमल को प्रकटन १ 
को पुनःपुनः दशेन कराकर हनारे हदय मे कन्दपं अर्पणकरते हो । वारम्बार प्रदक्चन-गो सम्माल्तनादि 
वरिकिध्र छन्वसे बारम्बार धुम फिर कर मुख कमल द्ञंन कराना ॥(२९२॥। 
२९४ । भा० १०।३९।१६-१७ मे उक्त है-- 
(२९४) “पतिचुतान्वय-जातृबाग्धवा--नतिदिलङ्घ्च तेऽनतयस्युतागला; ! 
पतिविदस्तवोदु गीतमोहिताः, कितव योषितः कस्त्यजेश्चिहि ।1५८२)। 
है अच्यत ! है कपट ! तुम तो हमारे आगमन कारण क्रो जानते हो, तुम्हारे उच्च वेणुगीतत से 
मोहित होकर पति, पुत्र, उस के सम्रक्रित जन, च्राता बान्धव गणको परित्याग पवक तुम्हारे नकट आये 
ह, रान्नि-कालमें इस रोति से समागता रमणो ब्ृन्दको परित्याग कोनकरता हे ? 
“रहसि संधिं हृच्छयोदयं, प्रहसिताननं प्रेमदीक्षणम्‌ } 
दृहृदुरःश्चियो वीक्ष्य धामते, मृहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ।(*५८२। 
निजेन में तुम्हारा क्रीड़ा सङ्धुःत, कम्दपोद्रिक, हास्यव्दन, सप्रेम दष्ट, लकमी की विलास मूमिके 
तुह्य विक्ञाल वक्षः को देखकर हमारी अ"यन्त स्पृहा तुग्हरेमे हई है, उससे हम सबका मृष्धहौ गयाहै) 
तुनहमारे जाने का कारण कोजञानते हो, हम सब तुम्हारे उच्च वेण्‌ गौतसे मोहिताह, इस का 
भथं--हस सतर कंपे मोहितःर्है, तुम जानते हो, जानकर दही हम सब जते मुग्धा बने, वेणु दारा उसो प्रकार 
गान करते हो, श्रीडृषण, रासे अन्तरटित होने पर उनको लक्ष्य करे द्रजदेचि योंनेये सब शयोक गान 
किया। शीगोपीगण परोक्षस्थित भगवानु को बोलो थों। ।२९०-२६४॥ 
२९५1 इसी प्रकार स्कन्द पुराण के रेवाखण्डोय तुलसी स्तवसे भो धषटुष्ण ङे पुवं राग में भीव्रज 


नोप्रो तिसन्दभः [ ४८३ 
“गवां हिताष तुलसि मोपरीनां रतिहेतवे 1 बृन्दादने त्वं वपिता सेवित्ता ६ ष्णुना र्यम्‌ ॥*५८४॥ 
इत स्कान्दे रेवाखण्डीय-तुलसीस्तववचनमपि तवेूवरागे दशंनोधम्‌ । तथा सम्भोगेऽपि 

(भा० १०५०।२६।४२) “इति चिक्लवितं तासाम्‌ इत्यादौ प्रहस्य" इत्ति, (भा० १०।२६।४३) 
“तानि: समेताभिरुदार-चेष्ठि नः" इति,"उदारहासद्धिजकुःदटो धित्तिः' इति च, (भा० १०।२६।४४) 
"उषगोयमानः' इत्यादौ “उद्मायन्‌" इति, (गा० १ ०१२६।४६) "बाहुश्रसार-' इत्यादिक चानिष्यक्त- 
भावत्योदाहुरणम्‌ । 

अथ प्रेमृण। वश्यत्वं द्विविघम्‌-्रेमान्तरेण प्रिथसीप्रेमृणः च , तत्र पुवंण-(भा० १०।३५।२०) 
“नमेदः प्रणयिनां विजहार' इत्यत्र दशितम्‌ । अथोत्तरेण, तव पुषे रागात्मकेन यथा 
{भा० १०।,५३।२) - 

(२६५) "तथाहमपि तच्चित्तो निद्राश्च न लमे निशि" इति । 


०७००००५ ००००४ 


देवी गण के सम्बन्ध मे भावाभिव्यक्ति का परिचथ उपलब्ध होता है । 
“गवां हिताय तृलसि गोकीनं रतिहैतवे । वृन्दादने त्वं वपित्ता सेव्तिा दिप्णुना स्वयम्‌ ॥**८४॥। 
गो गणोंके हित एवं गोपी गण की रति के निमित्त स्वयं विष्णु श्रौकृष्ण- तुलसी तुम को न्दाषन 
भे रोपण क्रिये ह--एवं सेवाक्रिये है। 
यहाँ तक पूरवेरागमें श्रीकृष्ण के अभिस्यत्त मावरद्‌ का राः प्स्त॒त हेमा । सम्मोग में भो उसका 
व्ष्टातटृष्टहोताहै। भा १०।२६ ४२ 
“हति विक्लवितं तासां श्रवा योगेश्वरेश्वर: । 
परहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोऽप्यशोरमतु ।\' भा० ;०;२६।४३ पे उक्त है- 
(तानि: समेतःमिरुदरचेष्टितः ्रियक्षणोत्कुल्लमृखो भिरच्यतः । 
उदारहास द्विज कन्ददोधिठव्यरोचतेणाङ्क इवोड भिवत: ।1"" 
इति विक्लवित शोक मे- “कृष्ट रूप से हास्थ करके" एवं ध्रीढृष्ण के उदार हास्य एवं कम्ब 
कुसुम के समान मनोहूर दन्तुति भा० १०।२९।४४ में उक्त है-- 
“उपगीयमान उद्‌माघन्‌ ठनिता श्त यथपः। 
मालां विश्नदरजयन्तों व्यचरःमण्डयन्‌ वनम्‌ ॥'” मा० १०।२९।४द्‌ मे 
“बाहु प्रसार परिरम्भ करालकोर नोवीस्तनार मन नम्म॑नख)श्र पातः । 
्वेल्यादलोक हसितं व्रजसुन्दरीण सृत्तम्भयनु रतिष्तिरमयाश्वकार 11" 
उपगोयमान' शोक मे उद्‌गाथन्‌ । एवं ४६ श्चुकमें अहहप्रस्ार' इत्यादि भीकृष्ण ने उज्ज्वल 
रसोपयःगी भ .वाभिव्यक्ति का लक्षग है \ ये स उनके गृण विहोष रूप में उद्‌दोपन विभाव होति है । 
अनन्तर प्रेम वक््यत्द गुणत्व दब वर्णन करते ह, वह॒ द्विविध ह । अन्य ब्रेम वश्यत्व एवं प्रेयसी प्रेम 
वरेयत्व । अन्य प्रेमरश्यत्व तृण का चान्त य्ह है- । भा० १०।३५।२० ) 
कन्ददाभङकृत कोतुक वेषो गोप गोधन ट्तोयमुनायाम्‌ । 
नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नम्मंदः प्रणयिनां विजहार ।1"' 
शरीकृप्ण, सछादृन्द के सहित सुखद होकर विहार करते ह । प्रेयसी प्रेम बश्यत्य का दृष्ान्त- 


कर धीप्रीतिसन्दमः 
स्पष्टम्‌ ।} श्रीभगवान्‌ स्किमिणीडूतय्‌ 9 
२६६-२८६७ तका (मा० १०।२९।१) - 
(२४६) (भगवानपि ता रात्रीः शरदो तृफुल्लमल्लिकाः ? 
कोय रन्तुः मनश्चक योममायामुषारितः ॥*५८५॥ 
धौगमायां तासे ःमसंडयएनामसंर्ययारष्ट1पूरिकां स्टषा्ति स्वभावत एवात इत्यथः ॥ 
सम्भ गाट्सकैन क्था (भा० १०।२६१४२)-- 
(२४७) "इति दिव्लावतं तां श्रुत्वा योगेश्वरेश्चरः 
ग्रहस्य सदयं गोपी रात्फारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥*¶१८६१? 
अत्र विक्लवितमिति तासां प्रेमातिशयज्ञाप्कम्‌, सदयमित्ति तस्य ततप्रमवश्यत्वाति- 
शयाभिधायकम्‌, आत्मार.मोऽपीति तासां प्रमगुजमाहात्म्य दशकम्‌ (भा १।६।१०) 'आतमा- 
रामाश्च मुनयः' इत्यादौ "इत्थम्भूतगुणो हरिः” इतिवत्‌ ।। श्रोशुकः ।। 


भा० १०।५३।२ (२६५) “तथाहमपि तःस्चसो निद्र खन लमे निक्षि) 
वेदाह सुविमणा द्रेषारममोद्ाहो निवारितः ॥1 
श्रीङृष्ण, श्रीरविमणी दैवी प्रेषित ब्राह्मण के निकट क्हैथे मैं मी इरितगी गत च््िहोकर रात्रि 
मै निद्रित हो नहीं सकता हं । यह्‌ दटान्त पृवंरामात्सक वक्यमेहै) 
मवान्‌ श्रीरुकिर्णी दून को कह थे ॥२६५॥ 
२६६--२६७ । प्रेम वह्यत्व का अपर श्रान्त मा० १०।२६।१ मेहै- 
(२६६) “भगवानपि ता रात्रीः ज्ञरवोवकुललमह्लिकाः) 
वीक्ष्य रन्तुः मनहचक्र योगमायासुपाश्ितः ।**८५।॥ 


भग्वान्‌ भीक्षरव्‌ ऋतुमे प्रकुल्लमत्सिकामथ रज्नी समूहको देखकर योगमाया को अबलम्बन 
धर्वक क्रीड़ा करना मनस्थ क्यिये! योग माया - असंख्य ब्रजाद्ध" गणको असंख्य वाञ्छा पूरण कारिण 
धीकरष्ण की निजश्क्ति है । सव भावतः ही उस शक्ति को अवलम्बन करके भाषपक्रोड़ाकररनेमे उप्टुक ह्ये 
थे । यह चर्त पूवं रागात्मक वावयने है! अनन्तर सम्भोगात्मक वाक्यसेष्टान्त उषस्थतष्रतेहै। 

(भा० १०।२६।३२) (२९७) “इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्ठरेश्चरः । 

प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारासोऽप्य्रीरमत्‌ |)” 

थोगोश्चर श्रीकृष्ण, गोपी गणो छौ क'तरोत्ति, श्रवण पूर्वक आप आत्माराम होकर मो प्रकृष्ट रूपमे 
हास्य करके एवं सदय होकर उन सब कै सहित क्रीडा न्व्यिथे। उक्त श्चीक मे स्थित कातरोक्ति' हाष्द 
उन सबका प्रेमा,घक्यं एवं सदथः शाब्द श्रीकृष्ण का प्रेम :इयतातिज्ञय का जापक ह । आत्माराम होकर 
भौ यह उक्ति ब्रजदेबो वृम्व का प्रेम वल क्षो वशति है । 

भा० १।७।१० मे उ त--""आत्माराम श्च मुनयः” आत्माराम गणमभो- जो. आत्मा व्यतीत अपर 
किसी का भजन नहीं करते वे भं श्रोहरि का भजन करतेर्है, अगपहसप्रकारदहीगुणतालीरहै। हस 
वावयमें भौहरिके सम्बन्धमेजोकुष्ठुक्हा गया है- उक्त श्चुोकमे व्रजदेवो गणके सम्बन्धमे भौ उस 
प्रकार कथन-का इद्त हुम है । अर्थातु आस्माराम गण- स्वभावतः किंसौ काभजननकरनेपरमभी 


धी प्रोतिसन्दभः [ ४८५ 
२६८२६ । एवम्‌ (भा० १०३६।२३) | 
(र्थ) “रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः” इति । 
स्वासु तासु रतिर्यस्य सः, तथा (मा० १०।३३।२०) तासां रतिविहारेण' इःया{दकम्‌, 
( वि० प° ५।१३।५४ } “गोपीकपोलसंश्लेष-'" इत्यादिक वष्णुपुराणपद्यमप्युवाहूतम्‌ ।। 
किञ्च, (भा १०।३३।१६) -- 
(२६४) "एवं परिष्वद्धकराभिमशं-रिनग्धक्षणोहामदिलासह्‌सेः । 
रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभि, --यंथाभकः स्वप्रति विम्बदिश्चमः ॥**५८५७॥। 
अत्र रमेश इत्यनेन तस्य रमावणीकारित्वं दशितम्‌ । परिष्वङ्केत्यादिना, तत्रापि 
स्निश्धेक्षणेत्थादिना, रेम इत्यनेन च तासां प्रमृणा तस्य वश्यतवं व्यक्तम्‌ 1 दृष्टान्तेन तु तदा 
तस्थ तासां चार्भक-प्रतिविम्बणोरिव गान-नृत्यादिविलासेषु एकवेष्टतापत्तिसूचनया मिथः 
परमप्रमासक्ति्दाशता ॥ 
३०० । अपिच (भा० १०।३३।२५)-- 


श्रीहरि के गुणे बाध्य होकर जिस प्रकार उनका भजन करते हैं । उस प्रकार भीकृष्ण,- आत्माराम 
होने पर भो व्रजाद्धना गण के गुणाकृष्ट होकर उनकी प्रेम बहयता को स्वीकार क्िथिहै) 
प्रवक्ता ्ौरुकदेव हँ । २६६--२९७॥ 
२६८ -२६६ । इसी प्रकर भा० १०।३३।२३ मे उक्त है - 
(२६८) “वमानिकः कुसुमवषिभिरीडचमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥' 

गजेन्द्र के तुल्य लोला प्रकाश्च करके स्वरति ्षीकृष्ण गोपौ मण्डल के मध्यमे क्रीडाक्रियि ये। 

स्वरति-स्वा- अर्थात्‌ निज प्रेयसी उन में रति है जिनको वहु स्वरत्ति ह । भा० १०।३३।२० 
"तासां रति विहारेण” इत्यादि श्चोकं एवं विष्णु पुरःणोक्त “गोपी कपोल सश्लेष” र्यादि श्चोक उसका 
दृष्टान्त है । ओर मौ हष्टान्त भा० १०३२1१६ मेहै। 

(२९६) “एवं परिष्वद्धकराभिमज्ञ--,स्निरधेक्षणोहामवि लासहासेः। 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभि--यंयार्भकः स्वप्रतिचिम्बचि श्रमः ॥*५८७॥ 

गोपीगण जिस प्रकार विविध विश्रम प्रकार पुर्दक विहार कर रही थी, रमापति श्रीकृष्ण मी उस 
प्रकार आलिङ्कन, हस्त ग्रहण, स्निग्ध इष्टि, उद्दाम विलास एवं हास्य के सहित उन सब के सहित विहार 
करने लगे थे 1 बालक जिस प्रकार निज छया के सहित क्रौडा करता है, उनकी यह क्गीड़ाभी उसी प्रकार 
है । यहां रमापति शब्द से-भीकृष्ण जो लक्ष्मी को भी वशीभूत करने में समथं ह, यह दर्शाया गया है । 
उन्होने अ1लिङ्धान इत्यादि हारा स्निग्ध दृष्टि इत्यदि के सहित विहार क्ियाहै- इत सेश्रीकृष्ण जो 
व्रजसुन्दरी वृन्द केप्रेमवश है-वह व्यक्त हुभा है। इष्टान्त रूप मे बालक एवं प्रतिबिम्ब का उल्लेख हु 
है- इससे गान नृत्यादि विलास मे भरीकृष्ण एवं ब्रनाद्धना वृन्द की एक प्रकार चेष्ठा करना सृचित हई 
है, एवं पारस्परिक परम प्रेमासक्ति भो प्रदर्शित हुई है ॥२६०८--२६६॥ 

३०० । भा० १०।३०।२५ मे ओर भी लिखित है - 


५८६ |] . श्वीप्रौतिसन्दभेः 
(३००) "एवं शशाङ्कांशुबिराजिता निशाः, स सर्यकामोऽनुरतावर्1गणः । 
सिषेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः, सर्वाः शरतकव्यकथारसाश्रयाः ॥*५८८॥ 


एवं पूवेक्तिप्रकारेण, अनुरतो निरन्तरमनुरक्तोऽबलागणो प्त्रताशः स भोकृष्णचन्द्र 
आत्मनि चित्तेऽवरुद्ध' समन्ता्निगुह्य स्थापितं सौरतं सुरतसम्बन्धि-भावहावादक येन 
तथाश्रुतः सत्‌, अतएव सत्यकामो व्यभ्िचाररहितप्रेमवशेषः सन्‌ शरतुसम्बन्धिन्यो यावःयो 
रताश्चरयाः काव्यकथा: सम्भवन्ति, ताः सर्वा एव सिषेवे । शरच्छम्दोऽत्रःखण्डमेव वा संवत्‌सर 
वदत्ति। ततः शशाङ्धूंशुविराजितत्वमुपलक्षणमिति व्छास्येयम्‌ । (गा० १०।६०।५८) "एवं सौरत- 
संलापेः' इति भ्रीरुकरिमिणीपरिहासेऽपि सोौरत-शब्दरतावृशत्देन श्रदृक्तः ॥। श्रीशुकः ।) 


३०१ । अत्रैवमपि स्वयमुक्तम्‌-(भा० १०।३२।२२) "न॒ षारयेऽहम्‌' इत्यादि । अथ 
भ्रतरासात्मकेन वथा (मा० १०।४६।१-४) - 


(३०१) वृष्णीनां सम्मतो भन्त्री कृष्णस्य दधित; सखा । 
शिष्यो वृहस्पतेः ताक्षादृदधवो बुद्धिसत्तमः ॥५८६॥। 
तमाह भगवान्‌ प्रेष्ठ मक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌ ! 
गृहोत्वा पाणिना पाणि भ्रपन्नात्तिहरो हरिः । ५६०॥ 


(२००) "दवं शशाद्धां्ुविराजिता निक्ाः, च सत्यकामोऽनुरतःबलागणः। 
सिषेव आत्मन्यवरुढसौ रतः, सर्वा. क्ञरतुकाव्यकथ) सःधयाः 11 

इस प्रकार जो सत्यकाम है, जिनके अनुरत--अवल.गण है, आत्मानं सौरत को अवरुद्ध करके चन्द्र 
शरण शालिनी श्रत्‌ काव्य कथा रसाघ्रया रजनौ समूह कीसेवाक्यिये। 

शुक की व्याल्या-भा० १०।२९।४६ शोक में वणित प्रकार से--जिन के प्रति अबलागण अनुरतहै, 
निरन्तर अनुरक्त चित्त है, वहू श्रीकृष्ण, आत्मा से--चित्त मे, सौरत - सुरत सम्बन्धि भाव हावादि अवर्द 
चतुदहिक्‌ व्वप्र हाव भावादि को यत्त करके स्थापन किह, इस हेतु भाप सत्यकाम हैं । उनका प्रेम 
व्यभिचार रहति है । इस प्रकार आप, शरत्‌ सम्बन्धिनो यावतीय रसाश्रया काव्य कथा है, वे सबही सेवा 
किंपेथे । इसश्चोकमे शरत्‌ शब्द से अखण्ड संवत्सर को ग्रहण किया गया है । तज्जम्य चन्द्र किरण 
सोभितत््व--यहां उपलक्षण है । इस प्रकार व्याख्या की ज। सकतो है । । 

इस प्रकार भा० १०।६०।५०८पमे उक्त है, "एवं सौरत संलापे: ` रुकिमणी परिहास वाक्यभे प्रयुक्त 
सौरत शब्द का प्रयोग उस अथंमेंहुआहै। प्रवक्ता श्रीशुक हं - २००॥ 

३०१ प्रेयसी व्रजाद्धना गगके प्रेम परब्तजो श्रीकृष्ण है - मा० १०।३२।२२ मे "न पारयेऽहम्‌' 
्वोक्मे स्वयंही कहै है । यहांतक सम्भोगात्मक वाक्य ते ध्ोकष्ण का प्रेयसी प्रेमवक्ष्यत्व गुण प्रडशित 
हा । अन तर प्रवासाटमक जो सब वाक्य मे विच्छेद वणित हुआ है, वे सब बाषयके दारा प्रेवसोवसयत्व 
गुणका प्रद्ेन करते है--भा० १०।४६।१-८मे उक्त है 

(३०१) ‹ृष्णीनां सम्मतो मन्त्री कृहगस्य दधित: सखा । 
जिष्यो बृहस्पते साक्षाङुद्धवो बुद्धिसत्तम ॥५८६।। 


धोप्रोतिसन्वभः [ ५८७ 
गच्छोढव व्रजं सौम्य पित्रोर्न प्रीतिमावह । 
गोपीनां मद्वियोगारधि मतुसन्देशेविमोचय ।।५४१॥। 
ता मन्मनस्का मत्‌प्राणा मदथे त्यक्तदे हिकाः' इत्यादि 1 


तथा च स्कान्दप्रह्वादसंहिता-द्ारकामाहात्म्ये ताः प्रति श्ीमदुदधव-वाबयम्‌- 

“भगवानपि दाशाहैः कन्वपंश्चरपीडिनः । न भुङ्क्ते न स्वपिति च चिन्तयन्‌ व) ह्यहनिशम्‌ ।”*५६२।। इति । 
एवं राजक्रुमारीणां परिणयोऽपि ताभिर्गोपकमारीभिरेकाटमत्वात्‌ प्रायस्तद्विरहूकारक्षप्णारथं 
एव तसां प्राणपरित्यागपरिहाराथं एव च, यथोक्त पाश्च -.कंशोरे भोपकन्यस्ता यौवने 
राजकन्यकाः' इति, वथा च शीरकिमिणीवाक्यम्‌-- (भा १८।१५२।४३) "्ह्यंर्दूजष्षनल्नेय 


तमाह भगवान्‌ प्रष्ठ भक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌ । 

गृदीत्वा पाणिना पारणि प्रपन्नात्तिहुरो हरिः ॥५६०॥ 
गच्छोद्धव वजं सोम्य पित्रोर्न प्रीतिमादह्‌ । 

गोपीनां मद्वियोगाधि मतसन्देक्षेविभोचय ॥४६१॥ 
ता मन्मनस्का मतुप्राणा मवर्थे त्यक्तदेहिकाः” 


उद्धब - यादव गणके विश्वास भाजन मन्त्री, धीकृष्णके प्रिय सखा, वृहस्पति के साक्षात्‌ क्षिष्य 
एवं बुद्धिमान्‌ मानव वुन्द के मध्यमे श्रषठहै। शरशागत जन का दुःखहारी भगवानु हरि निज हस्तसे 
प्रियतम एकान्ती भक्त उद्धव का हस्त ग्रहण कर कहे ये-हे उद्धव! है सौम्य ! तुम धज गमन करो, हमारे 
माता पिता का सन्तोष विधान करो, एवं मेरे विच्छेद हेतु गोपी वरन्ब का मनोदुःख को मेरा संवाद कह 
फर विदरूरित करो । उन सबका मनसृक्षमे निबडहै.मेहौ उन सबका प्राण ह, मेरे निमित्त वे दैहिक 
व्यापःर परित्याग क्ियिहं। 


स्कन्द पुराणान्त्गन प्रह्वादि सहिता कै हारका माहात्म्य में बजाङ्धना धश के प्रति धीमान्‌ उदव 
का भ्नीकृहण प्रेयसी प्रेमपारवश्यमय वाक्यहै। 
"भगवानपि दाज्ञाहुः कन्दषंशरपीडितः। 
न भङ्क्त न स्वपिति च चिन्तयन्‌ वो ह्यहुनिक्षम्‌ ।**५९२॥ 


दा्चाहे भगवानु भौ कम्वपंश्ञर पीडित हये है । आप दिवस रजनी आप सबकी चिन्ता करते करते 
भोजन निद्राको भी परित्याग क््ियेर्है। 


प्रन हो सकता है कि-- यदि धीकृष्ण दजसुन्दरौ गणके प्रति उस प्रकार प्रीतिमानहीहोतिहैंतो 
उन्होने दारकामे राजकुमारी गणको विवाह किया? उत्तर मे कहतेरहै--राज कुमारी वृन्दका विवाह 
भी भरोकृष्ण का गोपी प्रेम वकष्यता-सृचक्र है, कारण-उस रान कुमारी गणकी एवं गोप कमारो गण 
एकात्मा थीं, प्रायश्षः उस विरह कालयापन एवं राज कुमारी गण के प्राण रक्षार्थं उन स्वको कष्ण विवाह 
क्िथे। गोपकूमारो एवं राजकूमारौी गण की एकात्मता के सम्बन्ध मे पद्य पुरागमे उक्त है- .कंशोरे 
गो पकन्यास्त। यौवने राजकन्यका" वे कशोर मे गोपकन्या एवं यौवन सें राजकन्या हये थे । श्रीषङष्ण को 
पति ख्पमेप्राप्तन करनेसे राजकुमारी गण का प्राण परित्याग करने का संवाद धीरक्मिगो वाक्ये 
सुस्पष्ट है भा० १०।५२।१्द मे उक्तहै- 


“यह्य स्बुजाक्ष न लमेय भवतूप्रसादं, जह्यामसूनु व॒तङ्ृक्षानु क्च तजन्ममिः स्यात ॥'” 


५८८ | भीप्रीतिसन्दभः 
भवत्‌ प्रसादं, जह्यामसृन्‌ ब्रतक्कशान्‌ शतजन्मभिः स्थात्‌" इति । 
३०२ । अथोहीपनेषु जातिः। तत्र गोपत्वरूपामाह्‌, (भा. १०।३५।१५.- 
(३०२) "विविधगोपचरणेषु विदग्धो, वेणुवाद्य उरुधा" इत्या[दना । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीव्रजदेव्यः ॥ 
३०३ । यादवत्वरूपां सादृश्यरूपाञ्चाह्‌, (भा० १०।९०।२०)-- 
(३२०३) भेघः भीमंस्त्वमसि दयतो यादवेन्द्र नूनम्‌" इत्यादिना। 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीपटूमहिष्यः ॥ 
३०४। अथ क्रियाः, ताश्च द्विविधाः+-भादसम्बन्धिन्थः, रच भादिकविनोरम्र ६, एर्वा 
धथा (भा० १०।२६।४) -- 
(३०४) निशम्य गीतं तदनद्धवद्धंनम्‌" इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 


३०५। उत्तराः (मा० १०।३५।२) - 
(३०५) (वामवाहुकृतवामकशोलो, वलि्गितश्चुरधरापितवेणुम्‌' इत्यादि । 


| सोक्ृष्ण के निकट रविमणो न संवाद सना हे कनल न्वत [वि बन न~ के निकट रुविमणोने संवाद मेजा, हे कमल नयन ! यदि आपकी कृपालार् नहोतोप्राण 
परित्याग करूगौ' तज्जन्य त जन्म कठोर वृत अवलम्बन करू गी । यहांतक उटीपन समूहुके 
मध्यमे धोकष्ण के गुग वणित हुमा ॥३०१॥ 
३०२ । अनन्तर उदुवीपना के मध्यमे जाति रूप उददीएन का वर्णन करते है । भीकप्ण की गोषत्व 
एवं क्षत्रियत्व भेदसे जाति द्विविधहैं। मा० १०,३५।१४ ते णोप्त्व जाति का द्णन है- 
(३०२) “विविधग)पचरणेषु चि दग्धो, वेणुवाद्य उरुधा " 
वजदेवी बृन्द कही थी- ३०२।। 
३०२ । यादवत्वरूपा एवं सादृश्य रूपा जति का वणेन भा० १०।६०।२० है । 
(३०३) “मेघ श्मंस्त्वमसि दयितो यादवेनद्रस्य नूनम्‌ ।।" 
वे मेध को सम्बोधन कर बोली थों--हे धीमन्‌ मेघ ! तुम नि§्चय ही यादवेन्द्र के प्रियसख हो ॥' 
भोपट महिषी गणवलोथीं॥ ३०२।। 
३०४॥ अनन्तर किया रूप उहीपन का वर्णन करते है क्रिया-द्िविधा भाव सम्बन्धिनी एवं 
स्वाभाविक विनोदमयी, भ।व सम्बन्धिनी क्रियाका वणेन मा १०।२९।४मे है-- 
(३०४) “निक्ञम्य गीतं तदनङ्खःउद्धेनम्‌ "” 
अनङ्धः बदन कारी क्रो$ृष्ण के वेणुगीत क्तो सुनकर--इत्यादि श्रीकृष्ण की वेणुगान भाव सम्बन्धिनी 
क्याहै। भरोशुक कहै थे - ३०४।। 
३०५। स्वाभाविकी विनोदमयो लोला क वर्णन भा० १०।२५।२ में है- 


{२०४५) “वामब।हुकृतवामकपोलो, वल्गितश्र.रधरापितदेणृप्‌" 
धरीकष्म, वाम बाहू मूलप वाम कपोल स्थापन कर श्‌.नत्तन करते ६ रते अधर में अपित्त देण्रन्ध्र 


अपरो लिसन्दमैः { भण 

स्पष्टम्‌ ५ भ्नीतव्रजदेव्थः ॥ 

३०६ । (भा० १०।३५।१४) ' विषिधगोपचरणेषु' इत्यादो च ता ज्ञ धाः । अथ द्वव्याचि, 
चत्र त्य प्रेथस्ये वथा (भा० १०।२२।६) -- 

(३०६) उषस्युध्थाय गोत्रः स्वेरन्योन्याचद्ध बाहः १ 
कृ ऽणमुच्चेजं गुर्यान्ट्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहुम्‌ ।।*५२८३। 
सोत्र वेगैः ॥ भीशुकः ॥ 
३०७। (भा० १०।२१।३) 'तदक्रजस्त्रिय आश्रुत्प' इत्यदौ च स्वसद्ीभ्योऽन्बवणयन्‌' 


इत्युदाहाप्यम्‌ । तत्‌परिकराः (भा० १,।४७।१) -- 
(३०७) "तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं ब्रजस्त्रियः' इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ सः ॥ 


३०८--३० । मण्डनम्‌ (भा० १०।२९११७)- 
(३०८) 'ूर्माः पुलिन्द्य उरूगायपद्यन्जराग-,भीकुङ्कमेन दयिता-' इत्यादि । 


भें सुकोमल अङगृलि स्थापन पुर्वक वाद्य करते ॥' ब्‌ जदेवौ गण बोलो थोँ- २०४५।। 
२०६ । भा० १०।३५।१४ मे वणित ` "विविध मोष रणेषु विदग्धः' श्ोकसे भी भ्रीहृष्णकी 
स्वाभाविकी विनेदमथों लीला जानी जाती है । 
अनन्तर द्रश्यरूप उदृक्ीपन का वर्णन करते है । उस के मध्य मे भीष्ण को प्रेयसो गभ का वभेन 
भा० १०।२२।६ भे है-- 
(३०६) “उषस्थत्थाय शं त्रे. स्वे रन्योन्याबद्ध बाहवः । 
कृऽ्गमुच्चजगुर्याः्त्यः कालिन्द्यां ्नातुमन्वहम्‌ ॥ ५९३१1 
बज कुमारो गण--परत्यूष पे जागरित होकर निज निज गोत्र के सहित परस्पर हस्त ग्रहण पूवे 
यसुना भे स्नान करने के निमित्त जातो थीं, एषं गमन सभय मनं उच्चेःस्वरसेष्ीकृष्ण के गुण गान करको 
थीं। गोत्र शब्द का अर्थ-वगं है, अर्थात्‌ निज गोत्र- निज अन्तरङ्धः जन समूह । 
| भीश्चुक कहि भे ।६०६॥ 
३०७ । भा० १०।२१।३ मे उक्त है- 
"“तद्वजस्त्रिथ आधुष्य वेशुगोते समरोद्यम । 
काश्चित्‌ परोक्षं कृष्णस्य स्वसखोभ्योऽन्ववणंधन्‌ । 
श्रीकृष्ण के जिस वेणुणीत भ्रण से कन्दपं उपस्थित होता है, उनका स्मरेण कर एक गोपौ निज्ञ 
सखी कै निकट उसको कह रहौ थी । हस श्वोक में उक्त 'तद्‌ वजस्लिय भाधुत्थ' ^स्व सखीभ्योऽन्वव्णधनु' 
यह वाक्य द्रव्यरूप उद्दीपन काटृष्टान्नहै। जो सश्च कृष्ण प्रेयसी के निकट वशेन कशरतीहै, वे वणेन 
कारिणी के पक्ष मे प्रेयसी दरन्यरूप उदृ्दीपनहै। परिकर रूप उद्दीपन का हष्टाःत्त मार १०।०४७१ प है- 
(३०७) “शं वीक्ष्य कृष्णानु चर वजस्त्िषः ॥' 
धजरमभो गण कष्णानुचर उदव को देखकर कह रहौ थों। प्रवक्ता धोष्युक &---२०७॥ 
३०८--३०६। मण्डन रूपउदृदीपन का बणं ---भा० १०५०।२१।१७ ते है-- 


‰&° शीभ्रीतियन्दभः 
बंशी (मा० १०२९९} - 
(३०) शगोष्यः किमए्चरदयं कुशन रम वेणुः" इट्यादि ॥ 
स्पष्टम्‌ » ताः ॥+ 
३१०--३१२ + पदादधः (भा० १०।३०।२१}- 
(३१०) दानि व्यक्तमेतानि नन्दसुनोर्महात्मनः ' इत्यदि । 
धर्‌ लिः (जा० १०।२०.२९)- 
(३११) *धम्पा अहौ अमी आल्यो गोविन्दाङ्ध्रच्ब्जरेणवः 
यान्‌ ब्रह्मेशौ रम! देवी वधु बशयंघन्‌त्तये ॥**५६४॥ 
अत परमेव तदुतुकषं गमयति, न तवेश्वय्यंज्ञानम्‌ । स्वभावः खस्वयं प्रीतिषरमोट्‌करवस्थ, 
यत्‌ स्वदिषयं सर्वंत उतुकर्षेणानुभावर्यति । यथादि-भरतेन मृगप्रेम्णा तदीय-खुरस्पर्शतु 
पथिव्या अपि महाभागधेयत्वं वशितम्‌-(भा०५।८ २३) किव भरे आचरितं तपरतपस्दिन्या 
यदियमवनिः" हत्याविना । एवमेव (भा० १०।३ ०।१०)- 


> भन ~~~ मोम 1 


(३०८) “पूर्णाः पुलिन्य उरगायप्दाब्जराग.-, भीक डः कूमेन दधित स्तन मण्डितेन । 
तद्‌ दक्षन स्मररजस्तृण रुषितेन लिम्पन्त्य आनन्नकूचेषु जहुंस्तदाधिम्‌ 
मेयसी कै स्तनानुलिप्त जो धोकुड्‌कुम श्रीकृष्ण के चरण मे संलग्न हुमा था । वृन्द.वन मे विचरण 
समयमे वह तृण संलग्न हुजा था । उसे देखकर पुलिन्दी गण का कामोद्रेक हभ है, उन्होने मृश एवकुच 
भे उस कुङ्कुम को लेपन कर उस काम पोड़ाको दिदूरित किया) 
यहा वणित कुङ्कुम हौ उदृदोपन द्रव्य है । वंज्ी--मा० {०।३०।२९ मे उरू है- 
(३०६) “गोधष्थः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः 11" 
हि गोपी गण ¡ यह्‌ वेणु कौनशुभकाय्मक्रो थो? इत्याहि वाक्यसे वक्ष उटहीषन द्रव्य ल्पे 
र्क्त हि । वुजदेवी गण बोली धों ।३०६॥ 
३१०--३१२॥ पदाङुः का वर्णन भा० १०।३०२५ म है--- 
(३१०) “पदानि भ्यक्तमेतानि नन्दसूनोमंहात्मनः'” 
महात्मा नन्वनन्दन के पव चिह्भ समूह सुव्यक्त ह । पदधूलि फा वणेन भा० १०।३०।२९ मे है-- 
(३११) ““धन्या अहौ अनी जात्यो गोकिन्दाङघ्रचम्मरेशवः । 
यानु ब्रह्म शषौ रमा देवी दधम्‌ दृश्न्येघनत्तये ।।**५६४।। 
_ है सखौगण ! गोविन्दं चरण कमल रेणु समह धन्य ह, जिस रेणु समुह को मस्तक मे धारण- 
भधनिवृत्ति हेतु रमादेवौ, ब्रह्म", महेश्वर भी करते रहते है | 
यहां प्रेम ही पदधरुली का उस उत्कषं क्ञापन करता है । हेश्वय्यं शन नहीं है । प्रीति परमोत्कषं का 
स्वभाव हौ यहु है नि~ सवपिक्षा नज णय का अर्यात्‌ परीति विषयालम्बन का उत्व.षं अनुभव कराता है । 
जिस प्रकार आदि मरत अर्थात राजषि भरत--मग प्रेमाधीन होकर तदीय छूर स्पशं हेतु पयिषीकामी 
महासोपभाग्य वर्णन क्िथिये। ( भा० ५।८।२३) कवा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्या यदियमवनिः" 


शीप्री ति्तन्डभेः { ४९१ 
(३१२) “किन्ते कृतं क्षिति तपो वत केशवाङ्चि- 
स्पर्शोत्‌ सकोतुपुलूकिताञ् रुह बिभासि } 
अप्यङ्त्रिसम्भव उरक्रमविक्रमादा 
आहो वर।हवपुषः परिरम्भणेन ॥* ५६१५1 
अत्र पुर्ग्वादं प्रेमृणः। श्नीकृष्णमाधुय्यंमहिमोक्तिः, उत्तराद्ध ` तेनेवाप्यत्न हेयततोक्तिः । अत्र 

च अपीति किमे । ततश्च एषोऽङ्घ्िसम्भवो हषेबिकार उरक्रमस्य प्रिविक्रमस्य विक्रमाहापि 
पाद विक्षेपाहवापि कि जातः ? आहो" इति पक्षान्तरे । वराहुवपुषः क -तभावतोऽपि परिरम्भगन 
वा एषोऽङ्ध्िसम्भवः कि जातः ? नहि; न हत्यथंः। अपीति स्तोकं वा, सपिषोऽषि 
स्थादितिवत्‌ । ततश्चोरक्मविक्रमादप्येषोऽङघ्नसम्भवे विकरः स्थात्‌, किन्तु स्तोक एव 
स्था दित्यथेः ॥ ताः ॥ 


जस्त के प्रभाव से उस विनीत कृष्णसार तनय के शुम खुर चिल्ल ढ!रा स्थान स्थान अदधत है । 
इसी प्रकार भा० १०।३०।१०मे उक्त है- 


(३१२) “कषिन्ते कृतं क्षिति तपो वत केक्षवाङघ्ि ्पर्शोतुसवोत्तुलविःताङ्खरुहैिमासि । 
अप्यङ्‌च्रिसम्मव उरक्रमविक्रमाटा आहो बराहवपुषः परिरम्भणेन ॥**५६५॥ 


राक स्थलसे श्रीङृत्ण अन्तह्त हने पर ब्रजदेवी गणश उनका अनुसन्धान करते करते परृथिदोमे 
उनका पदाङ्कः को देखकर बोलो थं 'हे पृथि ! तुमने कौनसी तप्स्था की है- जससेकैशषवके चरण 
स्पज्ञं से पुलर्तिहोरहीहो, तुम्हारे यह उत्स कुष्ण चरण स्थक्षं से अथवा त्रिचिक्रम के पदाक्रमण हतु 
हआ है. क्रिवा वराह देव के आलिङ्खन हेतु हभ है? इस श्ोक के पूवद्धिं मे है पृथिवि! तुमने कौनसी 
तपन्याको है ?प्रेमातिज्ञथ्य से श्रीकृष्ण माधुय्यं महिमा कथित हुई है । लेषाद्धं मे उस महिभा वणेन के 
दवारा अन्यत्र तुच्छता काप्रकाश् किया गयाहै। उक्तष्ोकके हेषद्धमे जो अपिशब्द है, वहु किमथमे 
प्रयुक्त हुआ है, उप्त से अथं हुआ है कि--यह्‌ चरण स्पशं जात हषं विकार वया त्रिबिक्रमका विक्रम रूप 
सर्वल्णापीपाइविक्षेष हारा हुभा है ? अहो अन्यय-पक्षान्तर मे अर्थात्‌ किम्बा अर्थं मे प्रयुक्त हुभाहै | वराह 
देव के कान्तभाव स्षहृकृत आलिङ्धुन से वया यह चरण स्यशष सम्मत हषं दिकार उत्पन्न हुञाहै?ना, ना, 
यह ध्वीकृष्ण कं चरण स्पशं काही फलहै। 


अथवा, 'अपि' अव्यय स्ताकायं पे प्रयुक्त हभ! है, 'घृतकाभी होता है" यहाँ उस भग्यय कौ जिल 
भ्रकभर सार्थकता है, उक्त श्ोक के शेषाद्धंमे उस प्रकार सा्थकताहै। उससे अथंद्लोताहै-वामन देव के 
चरणद्वारासर्वाक्रिमणसे भी यह चरण स्पज्ञं सम्मूतहषे विक्रार हो सकता है, किन्तु इतन नहीं हो सकता 
डै, इससे कम उत्पन्न होताहै) 


तातुषय्यं यह--है-- विरहिणी व्रजदेची गण श्रीकृष्ण को अनुरन्धान करते करते पृथिवी के धरति 
डि निक्षेपकररके स्निग्ध दुर्बङकुरादिदक्न से उस को पृथिवी के पुलक माने ये। उस पुलकोद्‌ गमका 
क रण, निरूपभ हत्‌ उन्होने चितकं किया । वराह देव-रसार्लसे पुथिक्षी को उद्धारकरने कै समय उनको 
अःलिङ्धन दान किये थे । अनन्तर बलि महाराज से दान ग्रहण चछुलसे बामन देव एक पदे से समस्त 
परथिवी को आक्रमण सिये थे । एवं रास से अरन्ताहित श्रीकृष्ण भी उस को पाद स्पक्ञं दान क्रिये) इत 


५ धीप्री तिसन्द्भः 
३१३ । नखाङ्कः (मा० १०।३०।३१) शृच्छतेमा लता बाहून्‌" इत्यादादेव ज्ञातः। एवं 
वन्दावन-य मुना दीन्यप्युदाह स्यि । अथ कालन रासोतुसवादि-सम्बन्धी, स यथ 
{० १०१४७४२) ~ 
(३१३) “ताः कि निशाः स्मरति यासु” इत्यादि } 

स्पष्टम्‌ ॥ ताः ॥ 

३१४ । तदेकं यथा तदीय-गुणादय उहीपनास्तथेव ताहशसेवोपयोगित्देन तत्‌प्रेयसीगुण 
भपिज्ञेयाः। तै च तासासात्मसम्बन्धिन नात्माभीष्ट-तदल्लभासग्बन्ध्निःचे, यभयेऽष्य्‌ हाः) 
अयानुकावाः तत्र संरिर्ध्रचयादीनां यथा (मा० १०४८१) -- 

(३१४) “म! मज्जनालेष-दुकूल-भूषण~+सरमृयन्ध-ताम्बल-सुधासव दि{भः । 


भकार त्रयके मध्यम पुयिकोके पुलक का कारण कौनहै, ? उस का वचर कर धीकृष्ण चरण स्पक्चको 
ही कारण, नि्ढारणक्यिंह। घृत कामी होताहै- इस दृष्टान्त वाक्यका तात्‌पय्यं है- प्रधानतः अन्य 
दरव्यसे भी जबहोताहै, त्धृतसे भो होता है, यहां "अवि" अव्थय जिस श्रकार धृत दवारा होने का गौणत्व 
सूचित हभ! है । दा्ान्तिक ' जपि' अव्यय भौ बामन देवक चरण स्पकषं से हषं टकार की मलमताको 
सुचितक्ियाहै) व्रमदेक्ी गण बोलो थौं---३ १२ 
३१३। नखाङ्धुः रूप उद्‌ दीपन द्रव्य का वर्णन भा० १०।३०।६ मे उक्त है । 
“पृच्छतेमा लता काहुनप्य श्लिष्टा वनस्थतेः। 
नून तत्‌ करजस्ष्टा बिश्चत्युत्पुलकान्यहो 1: 
रास से भन्तहूतहोनेसे श्रीकृष्ण को अन्वेषण करते करते एक गोपी कही थी, सखी गण! 
वनस्पति की शाज्ञावलस्बिनी लता स्मह को पृष्ठो, अहो ! ये सब धीकृष्ण के नक्लर स्पक्तसे पुलकापित 
हो रहौ हि । चृन्वावन, यमुना प्रभृति मौ इस प्रकार द्रव्ये रूप उदकीपनर्हु। 
कालरूप उदुदीपन- र,सोत्सवा[ कल उज्वल रप्तमे षालसरूप उददीपन है) भीत्रनदेव) टृन्द-- 
भा० १०।४७।४३ मे बोली थी-- 
ताः कि निज्ञाः स्मरत्ति यासु तवा प्रियामि 
र न्वावने कुमुद कम्वकााङधुः रभ्ये} 
रेमे क्वणच्यरण नूपुर रास गोचा 
मट्माभिरी डति मनोङ्ञकथः कदाचित्‌ ॥ 
कुमुद, कुन्द, चन्द्रसे रमणीय जौ स्व रजनी ते वृन्दावन येन्‌ पुर ध्वनिसे शब्दायमान रास सभः 
ध प्रेयसी हंम सब के सहित क्रोडा कयि ये, श्रीकृष्ण, वे सब रजनौ काक्यास्मरण करते ह ? उस समय 
हम सब उनको मनोज्ञ कथय। समूह के! स्तव कथि ये) व्रजाङ्धना गण बोली थीं ३१३ 
३१४ । श्रीकृष्ण के गुणं समूहु--जिस प्रकार उदृदीपन विभाव होतेह, उसो प्रकार जो सब गुण 
पोषक- अर्थात्‌ सेवोवयोगो है, उनकी प्रेयसी उन्ब के उक्त गुण समुहुको मी उद्दीषन विभाव जानना 
होभा । उसके मध्यमे कतिपय गु ग--उनके निज संम्बन्धीय ह, एवं कतिपय गुग---निजामीषट कृष्ण प्रेयसी 
सम्बन्धीय है । इस रोतिसे उक्त गुण समूह द्विविध होते है । जनन्तर अनुमाव का वर्णन करते ह-संरिन्ध्री 
प्रभृति का अनुमाव भार १०।४०।५ में उक्त है--- । 


धी प्रीतिसन्वभ॑ः | ५६३ 
प्रताधितात्मोपससार माधवम्‌" इत्यादि । 

स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 

३१५। श्रीपटूमहिषीणाम्‌ (भा० १०।५९।४४) “इत्थं रपापटि मवाप्य” इत्याट्टिय एव 
विदिताः । शरोव्रजदेवीनां यथा (भा. १०।४७।६१) “जास्तामहो "इत्यादौ “या इुर्त्यजम्‌' 
इत्यादि । तत्र च चिवरणम्‌ (भा० १०।१५।.२-४३) - 

(३१५) “तं गोरजश्छुरितकुम्तलबद्धवहं ~ वन्य प्रपुनररि रेक्षणचा रुह्‌ सम्‌ । 
वेणु' कवणस्तमनुगैरुगो तकीत्ति, गोप्यो दिदक्षितटशोऽभ्यगमन्‌ समेताः ॥*५८६।। 
पीत्वा मुकृन्दमुखसारघमक्षिभद्धं-स्तापं जहु विरहजं व्रजयोषितोऽहन । 


(३१४) "सा मज्जनालेव-दुकूल-भृषण,--सग्‌ गन्ध--ताम्दूल सृधास्वादिमिः। 
प्रसाधितात्मोपसपार माधवम्‌ "' 
ते रिन्प्री- स्नान, अनुलेपन, वसन, भूषण, मात्य, गन्ध, ताम्बूल, मधु प्रभृत्ति उपकरण हारा निज 
देह को क्ोकृष्ण के उपभोग योग्य करके सलज्जभावसे लीला से उद्गत हास्य एवं कटाक्ष दृष्टि के सहित 
कृष्ण के निकटे उ7स्थित हई थो । धीशुक कटे थे ।३१४॥ 
२१५! पटर महिष वरृस्द का अनुभाव वर्णन - भा० १०।५९०४ के श्ोक दयसे है-- 
“इत्थं रमापतिमदाप्य पति स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ । 
भेम दाविरतमेधितयानुर'ग ह स.वलोकनवसङ्कम जल्पलऽजाः 
प्रतयद्‌णतावरभर भयाहंण पादजलौच ताम्बूल विपण वीजन गन्ध मात्येः । 
केशप्रसारज्ञयन स्नपनोपहाय्ये सीकता अयिविभो विदधु स्म बास्यम्‌ ॥"' 


ब्रह्मादि देवगण जनिन की महिमा को नहं जानते है, उन रमापति को पति खूप से प्राप्तकर षोडक्ष 
सल महषी निरन्तर वर्धन ज्ञोल अनुराग, हःस्य, नदसङ्कःम लालसा प्रभृति बह. विश्रम भजन करने 
लगी थीं) शत क्ञत दासी विद्यमान होनेपर भी महिषौ दन्द प्रत्बुद्गमन आसन प्रदानः पुष्पाञ्जलि- 
रत्नाञ्जलि निक्षेप, पाद प्रक्षालन, ताम्बूल प्रदान, विश्चामाथं व्यजन, रन्ध एवं मात्य प्रदान, ष5 सस्कार; 
काथ्या, स्नान, उपहारादि हरा विभु श्रीकृष्ण का दास्य करतो थों। 

व्रजदेवी बन्द का अनुभाव उणन मा० १०।४७१६१ मेहै- 


आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्यां वृन्दावने किमरगिगुटसलतोषधषीनाम्‌ । 
या वुस्त्यज स्वजन माय्यपथञ्च हित्वा भेजुमु कुन्द पदो शुतिमिविमृग्याम्‌ 11" 
उद्धव कह थे -अहो व॒न्दावन मे जो सब गुलम, लता, भोषचि व्रजललनाबृन्द क्रो चरणरेणु की सेवा 
करती रहती है, सै जसे उन सबङ़े मध्य मे किसौ एक हो सकूं । उन व्रजसुन्दरी वन्द ने दुर्त्यज स्वजन 
अःय्यपथ (क्ञास्त्र सदाचार) को परित्याग करकेश्चुति वुर्दके अन्वेषणीय सुकून्व की संयोग पदति का भजन 
किया है । अर्थात्‌-स्वजन आय्यंपथ व्याग उनक) भोति का अनुभाव है । उस अनुमाव का विवरण मार 
१०।१५।४२-४२ मे उक्त है - 
(३१५) “"तं गोरजःुरितकन्तलबद्धगहं-,वन्यप्रसून रचिरेक्ष णचा हासम्‌ । 
वेणु कयणन्तमनुगे स्पगीतकीत्ति, गोप्यो दिहक्ितह शोऽम्यगमनु समेताः ।॥**५६६॥ 
पीत्वा मुक्न्दम्‌ खसारघमक्षिभद्खं-स्तापं जहूविरहजं वजयो षितोऽ्खि । 


५९४ ] धीप्रोतिसन्वभः 
ततसतुकति समधिगम्य विवेश गोष्ठ, सत्रीडहास विनयं यदषाद्ध मोक्षम्‌ ॥**५८६७॥ 
इत्परादि । स्पष्टम्‌ ॥ ्रीशुकः ॥। 


३१६-३१७ । अथ प्रायः सव्वसिां ते चतुिधाः,-उद्‌भास्वर-सास्दकालङ्कार- 
वाचिक्ारयाः । तत्रोद्‌ भास्वरा उक्ताः (उ० नी ०, अनुभाव-प्र० ६० }- 
““नीभ्युत्तगीयधम्मित्ल्लः यनं गात्रमोटनम्‌ । 
जुम्भा घ्राणस्य फुट्लत्व निर्वासाद्याञ्च ते मनाः ॥'५६८।) इति । 
वथा (भाः १०।३३।१७- 
(३१६) “तदङ्ग द््रभुवाकुलेन्द्ियाः, केशान्‌ दुक्‌लं कुचपद्विकां वा । 
नाञ्जः प्रतिन्योढ्‌ मलं व्रजस्तियो, वि्रस्तवस्छाभरण1. करूटह्‌ ।।**५८६॥ इत्यादि । 
स! त्विकाः (भा० १०।३३।११)- 


(३१७) “'तत्रंकांसगतः बाहु कृष्णस्थोतुपलसौरमम्‌ । 
चन्दनालिप्रमाघ्‌य हृष्टरोमा चुचुम्ब ह॒ ॥।**६००॥ 


तत्‌ पतुङृति समधिगम्य विवेज्ञ गोष्ठ, सत्रीड़हासविनयं यदषाद्धमोक्षम्‌ ॥**५६७॥ 

अपराह्न भे वन भ्रवश्च समय मे गोखुरोत्थित धूलि के द्वारा धोकृष्ण के केशा कलाप धूस^रत हुये थे, 
वे मयूर पृच्छ एवं कुसुपर द्वारा कामित हये थे। उनकी हट एवं हास्य मनोहर था कृष्ण, वेणु वाद्यकर 
रहे थे अनुचर गण उनकी कीति कागान कर रहे थे । गोपौ उनके दशन करने के निमित्त उत्कण्ठा 
थौ, सब मिलकर उनके दजन हेतु आई थं । वनाद्धना गण नेत्र धरद्खःके हारा उनके मख कमल कामधु 
पनि करके दिवमके चिरहु जनित सन्तावको विह्ूुरित ।कथे । उनङ़ सलज्जहाप्य, विनयगुक्त अपाद्धः दृष्टि 
रू प्रजा प्रहण करके ्रोकृष्ण गोष्ठ मे प्रवेश किये घे शरीश्युकु कहे थे-- ३१५। 

२१६-३१७ । प्रय समक्त बज॑भुन्दरो वृन्द का अनुभाव.-उद्‌भास्वर, सा'रवक, अलङ्कार एवं वाचिक 
भेद से चतुक्विध होतेह । उ ्ास्वर समूह का वर्णन उज्ज्वल नीलमणि ग्नम है- 
'नीभ्युत्तरीयधंम्मिल्लसंसनं गात्रमोटनम्‌ । 
जुम्मा प्राणस्य एल्लत्वं निश्चासा्ाश्च ते मताः ॥*,५९८। इति, 
भा० १०।३३।१७ मे उक्त है- 
(२३१६) “तदङ्ग सङ्धप्रमृढाकलेन्दियाः, केक्षान्‌ दकल कचपट्िकां वा) 
नाञ नः भ्रतिव्योढ़ मलं बजस्त्रियो, विस्तस्तवस्त्राभरणाः करूट्ह्‌ ।**५६६॥। 
टीका--तास्तु भगवद्‌ विलासे राकूला बभुवरित्याह त्वङ्कति। तस्याद्ध सङ्खन्रकृष्टाभूत भ्रोतिस्त्या 

अग्कुलानि अवज्ञानि इन्द्रियानि यासां ताः । दिश्लथ बन्धान्‌ कैश्लादीर्‌ अञ्जसा परतिव्योद ` य्था दवं धत्त 
नालं न समर्था वमव: । चिलस्ता माला आभरणानि च यासांताः) 

हे कुरुधेष्ठ ! धीकृष्ण के अङ्क सद्धः से व्रजनाङ्खना गण को अत्िश्चय आनन्द भा, उस मे उनके 
इन्द्रि समूह इस प्रकार आकुल हये ये कि उनकेक्शा परिधेव क्षौ उवस्तर ५बं उत्तरीय श्लयहोनेपरमभी 
यशर यथ घरण करने मे असमर्थं रहे । उस सपय उनके माल एवं भल ङ्कार समूह विघ्स्तहो गये ये । 

साल्वक का वणन भा० १०।३२।११ ते है- 


शीघ्री तिसन्दभः [ ५६५ 
स्पष्टम्‌ ।। श्रोशुकः ॥ 


३१८ । अलङ्मराश्च विशतिः ! तेषां भाव-हाव-हैलास््रयोऽज्खजाः, शोभा-माधुग्य- 
प्रागल्‌भ्यौदा्य-घर्यादयः सप्र अयत्नजाः, लोला-विलास-विच्छित्ति-क्रिलकिञ्चित-दिश्चम- 
विव्वोक-ललित-कृटू सितमोटायि त-वकृतार्यो दश स्वभावजा इति । तत्र (उ० नी, 
अनुभाव-प्र० ६ )-''निविकारारमके चित्ते भावः प्रथम विक्रिया, स यथा (मा० १०।२६।३४)- 


(३१८) ' चित्तं सुखेन भवतापहूतं गृहेषु" इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीगोप्यः ॥ 


३१२ । (उ० नी०, अनुभाव-प्र०° }- 


“'ग्रीवारेचव.संयुक्तो ्रूनत्र'दिविकाश्कत्‌ । भावादीषत्‌ प्रकाशोयःस हाव इति कथ्यते ॥**६०१।४ 
स यथा श्रीलक्ष्मणास्वयम्बरे (भा० १०,८३।२९)- 


(३१) “उप्नीय वक्तमुरक्‌न्तलक्‌ष्डलत्विड्‌ -,गण्डस्थलं शशिरहास-कटाक्षमोक्षः । 
राज्ञो निरीक्ष्य परितः शनकमु रारे रंसेऽनुरक्तहूदया निवधे स्वमालास्‌ ॥*६०स' 


(३१७) "तत्रे कासिगतं ब्राहु' कृष्णस्योत्‌पलसौरमम्‌ । 
चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह॒ ।॥**६००॥। 
रास मे एक गोपो ने निज स्कर मे अपित चन्दन लिप्त पश्मगन्धी शोकृष्णके बाहु को चुम्बन किया +' 
प्रचक्ता धीलुक है-२३१६--३१७ 

३१८ । अलङ्कार विशति प्रकारके है । उनके मध्य मे-भाव, हाव, हेला-ये तीन अङ्गज है, जलोभा 
माधुय्यं प्रागलस्प, ओदाय्यं, घेय्यं, कान्ति एवं दीप्ति ये सात यत्वज हैँ । लोला, विलास विच्छत्ति, किल 
किज्ित, विश्रम, चिव्वोक, ललित, कुटटुमित, मोदटरायित एवं विकृत ये दक्ञ-स्वमावज है । 

उज्ज्वल नीलमणिमें उक्त है--'नितिकारात्मक शित्त भावः प्रथमविक्रिया? निटिकारात्मक चित्त 
में प्रथम विक्ियाक्रानाम भाव है । उदाहूरण-भा० १०२९ २य्मेहै-- 

(३१८) "चित्तं सुखेन भवतापहूतं गृहेषु" ¢ 

रासोत्सव में समागता ब्रजाद्धुना वृन्द श्रीकृष्ण को कही थी - हमारा चत्त सृ से गृह कमंमे रतः 
था, आपने उसकोहरण क्याहै। गोपीमण बोली थीं--३१८।. 

३१६ । उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ के अनुभाव प्रकरणम लखितटै- 

“ग्रोवारेचकसंयुक्तो आर नेत्रादिविकाश्ञकृत्‌ । 
भावादीषत्‌ प्रकाशो यः सहाव हति कथ्यते ।॥*६०१। 

जो ग्रोवाको तिथ्यक्‌ एवं श नेत्रादि को विकक्ित करता है, जो भावसे कुछ व्यक्त है-- उसको हाव 
कहते है । भा० १०।८३।२६ लक्ष्मणास्वयम्बर मे उक्त है | 

(३१९) "“उ्नीथ वक्तमुरुकुन्तलकुण्डलत्विड़्‌ -गण्डस्थलं हिश्षिरहास-कटाक्षमोक्षंः । 

राज्ञो निरीक्ष्य परतः शनकमुं रारे-,रंसेऽनुरक्तहूदया निदधे स्वमालाम्‌ ।**६०२॥। 
वदन को उन्नत करकं सभामे समागत राजन्य वृन्द को चतुहिक मे निरीक्षण कर मृवुहास्य एवं 


५६६ |] भीप्रीतिषन्बभः 

वक्त मुश्नीय, राज्ञस्तत्रागतान्‌ परितो निरीक्ष्य शिशिर-ह।स-कटाक्षेस्पल क्षत मुरारेरंसे 
मालां शनकंनिदध इत्यन्बधः । अश्न शनकेरिति लज्जया क्षण तिस्यगृम्रीवाप्यतिष्ठदिति ग्रीदा- 
रेचकस्थापि सूचनम्‌ ॥ सेव ॥ 


३२०--३२१ । एवम्‌ (उ० नी ०, अनुमाव-प्र० १ १)--'हाव एव भवेद्धेला व्यक्तशृङ्धार- 
सूचकः' इति लक्षणानुसारेण हेलाप्युदाहार्य्या । (उ० नो ०, अन॒भाव-प्र०) "सा शोभा रूप- 
भोगात्‌ स्यादद्धविभूषणम्‌", सा यथा (मा. १०।३; ।२०)-- 

(३२०) “तातां रतिविहारेण'" इत्यादि, (भा० १०।३३।२१) ““गोप्यः स्फुरतपुरट-कष्डल-; 
इत्यादच्न्त-द्वयम्‌ । (उ० नौ०, अनुभाव-प्र० १६) “माधुर्यं नाम चेष्टानां सर्वावस्थासु 
चारुता", तद्यथा (भा० १०।३३।१०)- 


कटाक्ष दृष्टि युक्ता मुरारि के गलदेश् मे माल्य अर्पण रया । इस प्रकार अथं जिससे सम्पन्न हो, श्चोकका 
अन्वय उक्लप्रकारही करनाहै। 


लक्ष्मणदिवी बोली थीं स्वयम्पर सभा कणं समीपस्य चूण कृन्तल टवं कन्तल को दीप्ति ते 
उज्वल गण्डस्थल में शोममान मृख उश्नत करङे चतुर्दिकस्थ नृपति गण को निरोक्षण पवक अनुरक्त हदा 
मै सृदुहास्य एवं कटाक दृष्टि के सहित धीरे छीरे- भीकृष्ण के गलेक्ष मे निजहेस्तस्थित माला अपण 
किथा। यहां धीरे धीरे कहने का तातपय्यं यह है- लज्जा से क्षणकाल प्रीवाको तिय्यंक करक अवस्थान 
क्रियाया । इससे हाच नामक अलङ्कार का ग्रीवा तारय्यक्‌ लक्षण सूचित हुआ है । 
लक्ष्मणा कही थीं ।। 


२३२०-३२१ । इती प्रक.र उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ कं अन्‌ भाव प्रकरणोक्त ^ह्‌)व एव भवेद्धेला 
भ्यक्त दयद्धार सृचकः' लक्षण के अनुसार हिला का निवंचन करना कत्तव्य है । अर्थात्‌ हाव यदि स्पष्ट भाव 
भावसे शङ्कार सृच्रकहोताहैतो उसको हेता कहने है इस लक्षण के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत किया 
ज। सक्ताहै । रूप एवं भोगादिके दारा अङ्क विभूषण कानाम ज्ञोभा है। सा क्ोना रूपभोगाद्येयत्‌ 


स्थवङ्धविन्रुषम्‌ ' उस का उडाहुरण भा० १०।३३।२० भे है- 
(३२०) "तासां रतिविहारेण धान्तानां ददनानि सः । 
भ्रामृजत्‌ करुणः प्रेमणा शान्तमेनाद्घ पाणिना ॥' 
गोप ङ्गना गण रति विहार से परिक्षान्ता होने पर प्रेम से करुण श्रकष्ण, मङ्गलभय हस्त से उनके 
वदन माजन ।कये थे । एवं भा० १०।३३.२१ मे उक्त है-- 
"गोप्यः स्फूरतु पुरट-कृण्डलर>ड़. गण्डश्निया सुधित हास निरीक्षणेन । 
मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्‌ कररह्‌ स्परशच प्रमोदाः । 
गोपौ गभ उज्ज्वल स्व्णं कुण्डल एवं कृण्डल की कान्ति युक्त गण्ड क्ञोभाते अभृतायमान हास्य 
एवं मनोहर भवलोकन हारा पति धीकृष्ण की पूजा करके उनके पवित्र कम्मं समुह का गान किये एवं 
तदीय नखस्पशं ते आनभ्द लाभ किये । 
उज्ञ्वल नीलमणि श्रन्थ में लिसित है-माधुर्यं नाम चेष्टनां सवर्विस्थासु चारुता स्वेट्स्थासे 
खेर समूह की चारुनाकानाम माधुर्यं है । भा १०।३३ १० मेंउक्त है-- 


श्चोप्रोतिषन्द्बः { %६७ 
(३२१) 'काचिद्रासपरिशान्ना पाश्वस्था र गदाभृततः \ 
जग्राह बहुना स्कन्धं श्लयद्रलय पल्लिका ।।'६०३॥ 

स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 

३२२। ( उ० नौ ०, अनुभाव-प्र° २१) 'निःशङ्कुरवं प्रयोगेषु बुधेरुक्ता प्रगल्‌भता', सा 
च (मा० १०।३३।२१) 'तत्रकासगतं बहुम्‌" इत्यादो दशिता, (उ० नी०, अनुभाव-प्र° २२) 
ओ दार्यं चिनयं प्राहु: सर्वावस्थागत बुधाः” तद्यथा (५।० १०।३०।४०}- 

(३२२) (हा नाथ रमण प्रष्ठ" इत्यादि । 

स्पष्टम्‌ ॥ स्वयमेव भीरा्धा ॥ 

३२३ । तथा (गा० १०।४७।२१) `अपि वत मधुपर्पम्‌' इत्यादौ ज्ञेयम्‌ । (उ० नो ०, 
अनुभाव-प्र० २६) “स्थिरा चित्तोन्नतिर्णा तु तद्य्यमिति कीयते", तद्यथा (भा० १०।४७।१७)- 


(३२१) “काचिद्रासपरिश्रान्ता पावंस्थास्य गदाभृत। । 
जग्रह बाहुना स्कन्धं इलयद्रलय मल्लिका ।*६०३। 
रास मे परिभान्त एक गोषोने ब!हु के हारा पाद्वस्थित श्ीकृष्ण के स्कन्ध को अलम्बन किया, उस 
गोपीङे हस्त के बलथ एवं केश्ष बन्धन मे स्थित मल्लिका क्सुम प्रथित माल श्लय हई चो । 
धोश्युकदेव कटै थे -२२१॥ 
३२२ । उज्ज्वल मे कथित है 'निःश्षङुःत्वं प्रयोगेषु बुधेरुक्तष प्रगल्‌ मता' भ्रधोग मे निःशड्ुत्वको 
प्रगल्‌मता कहते है । भा० १०।३३।११ मे उक्तहै- 
“"तत्रं शां सगतं बाहु कृष्णस्योत्पल सौरभम्‌ । 
चन्डनालिपमाघ्राय हृष्टरोमाचचुम्ब ह ।।' 
रास मे एक गोप ने अपने कषे से अर्पित चन्दन लिप्त पद्य गन्धी ध्रोढृष्णके बाहुको च्म लिघा।' 
उज्ज्वल पे लिखिन है--'जौदाय्यं विनयं प्राह .: सर्वाषिस्या गतं बुधाः ' सर्वावस्था गत्त विनय को पण्डित 
गण ओौदाय्यं कहते ह । भा० १०२३००० उक्तहै-- 
(३२२) “हा नाथ रमण प्रषु क्वासि क्वाति महाभुज । 
वास्य।स्ते कुषणाया मे सखे दर्शय सल्निधिम्‌ ॥' 
स्वयं राध। बोली थों हानाथ, हा रमण, हा प्रियतम, हे महाबाहो ¡हे सखे] तुमकहांही, 
तुम्हसीमेंह- सुक्को दशन वो। 
३२३ । विनय का अपर हृष्ान्त भाऽ-१८।४८।२१ चहै- 
"अपि वत मधुपुर्वामारयेप कोऽधुनास्ते मरति पितृगेहान्‌ सौम्यब धू श्चं गोपानु 
कविदपि घ कथां नः क्रङ्धुरीणां गृणीते भेजमगुरसृगन्धमूदृध्नंय धास्यत्त कदानु ।\'" 
श्वीराधा-श्रमरको दूत मान कर बोलो आध्यं पुत्र श्रीकृष्ण क्या अघुना मघुपुरीपेरहै? भष 
क्या पितर मृहु एवं बन्धुगण कास्मरणकन्तेह? कमो क्या {वासो हम सब कीकथास्मरगक्रतेरहै 
आप कञ्चा कभी भो अगुदके समान शुगःधो निज हस्त;क)[हमारे मरट्कमे स्थापन करगे ? 
उज्ज्वल नोलमगिभ्रन्य मे लिखित है-“.स्थिरा चित्तोच्नतिर्था तु तद्धेग्यमिति कीरथते'' 


१६० | नीभोतिसन्द्ः 
(३२३) 'मृगयुरिव कपीन्द्रम्‌' इत्यादौ दुस्त्यनरतत्कथाथः इतति , 
स्पष्टम्‌ ॥ सेव ॥ | 


३२४--३२५ । एकम्‌ (उ० नी०, अनुभाव श्र १५,१७)- 
““जोभेव कान्तिरारप्राता मन्मयाप्यायनोज्ज्वला । ६०४॥1 
“कान्तिरेव वयोमोग-ेश-काल गुणादिभिः । उही पतातिरि स्तारं प्राप्ता चेदीप्निस्चः ते ।॥**६०५॥ 
इत्यनुसारेण कान्ति-वीप्रो मप्युदाहारये । (उ० नौ ०, अनुभाव.प्र० २८ ) “श्रियनुकरणं लीला 
रभ्येवंशक्रियादिभिः'", तस्यां वेश-क्रयया तच्चेष्टानुकरणं यथा (भा० १०।३०१) -- 
(३२०) “अर्न्ताहिति भगवति इत्या्यनन्तरमु' (भा० १०।३०।२) "मत्यान्‌रागहिमित- 
इत्यादि । 


| हविर वितीति को ब कहु च च््---------- चित्तोन्नति को धेयं कहते है, अर्याति उच्चमनोभाव यदि अ'वचनितहो उसको धर्यं कहते 
है । भा० १०।४७११७ ते उक्त है 
(३२३) “मृणयुरिव कपीन्द्र विभ्यधे लुब्धधमं स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयाना । 
बलिभपि बलिमत्वे। वेष्टयद्‌ ्वाडक्षबद्‌ य स्तदनमसित सस्येदुस्तयजस्तत्‌ कथायः ।' 
आकषण की कथया रूप अथे दुस्त्यज है । अर्थातु उसको परित्याग कर नहीं सकती ह । स्वयं 
शीराधा बोली जी-२२३१ ` | 
३२४२३२५ । उज्ज्वल नीलमणि मे लिखित है-- 


“"लौ भत्र कान्तिरास्याता मन्मथाध्यायनोज्ज्वला ] ।६०४।। 
कान्तिरेव वयोभोग-देश-काल-गुणा दिभिः । 
उदी पितातिविस्तारं प्राप्रा चेह पतिरुच्यते ।**६०५॥ 
कर्दपद्रिक से उञ्ज्वलताप्राप्न शोभा कोहो कान्ति कहूते हु । वयस, मोग, देश, काल एवं गुणादि 
कै द्वारा कान्ति अश्यन्त विस्तृत होने षर उसको दीप्नि कहते हैँ । कान्ति एवं दीप्निकाजो लक्षण उद्धृत 
ह. है, उस के अनुसार तवुभय का इष्टान्त उजञ्जञ्वल नीलमणि ब्रन्थमें अनुसन्धेय है । 
उक्त ग्रन्थ मे लिखित है -"्रियानुकरणं लीला रम्ये्वेशाक्रियादिमिः" रमणीय वेश एवं क्रिया के 
हारा प्रिय भ्यक्ति का अनुकरण को लीलाण्हृतेर्है। लोला मेवेक्ञा क्रिया द्वारा ग्रियततम श्रीकृष्ण का 
अनुकरण भा० १०।३०।१ मे वणित है- 
(३४२) “अन्तरहिते मगवति सहसेव व्रजाङ्ुनाः, जतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इवबथपम्‌ 
रःस से कृष्ण अन्तहिन होने चर वुजसुन्दरो गभ अतिज्ञय सन्तप्ता होकर उनका अनुसन्धान करने 
लीं । अनन्तर भा० १०।३०।२ मे उक्त है र 
“त्यानु रागस्मितविश्नमेक्ितं मेनोरमालाप विहुरविश्चमेः। ` 
आल्िप्रचिसाः प्रमदारमापतेस्तास्ताविचेष्टाजगृह .स्तद्ात्मिकाः 11 
रमा्वति की गति, उतुराग एं हास्य द्वारा सविलास निरीक्षण, मनोरम अलाप, विहार, विशम 
हारा उन प्रमदा गणो का चित्त आष्ट ह आ । वे सब उन सद लोलाभों का अनुकरण करने लगीं । 
यहां भीकृष्ण कीजो चेष्टा को कथया कट गई थौ, वह वुजाङ्खना के सम्बन्ध मे भा० १०२६० बे 
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तास्ताः (मा० १०।२६।४६) ' बाह .प्रसार-' इत्यादिनोक्तास्तदीयलीला हइत्यथंः । पश्चयदावेशेन 
तदभेदजावनारूपम्‌ (मा० १०३०३) - 


(३२५) "ग्ति-स्मित-प्रक्षणभाषणादिषु' इत्यादि । 
एवं स्वविलापरूपां लीलामुद्‌भाठधापि तासां निजो भावो निगृढ़ तिष्टत्येव, यथा वक्ष्यते 
१मा० १०।३०।२०) 'धतन्तुघश्निदघेऽम्बरम्‌' इत्यत्र यतन्तीति । अथेतदग्रोऽपि कालक्षेपार्थया 
लीला याभिर्णातु भ्रवत्तिताः, प्रेमावेशेन ता लीला एव तास्वाविष्टा इति तत्तदनुकरणयचिशेषे 
हेतुज्ञ पः । एनवनुकरभञ्च प्रायो न लीला-शञ्इवाच्यम्‌,-बार 1 दिरूपस्यानालम्बनत्वेनोज्ञवल- 


वणित तदीयलोलाहै। 
""बाह. प्रसार परिरम्भ करालकोरु नी तीस्तन लभननम्मंनखाग्रपातेः 1 
ष्वेल्यावलोक हसितव्‌ जसुम्द रीणामृक्तम्भयन्‌ रतिपत्ति रमयाश्चकार ॥'" 
ध्रीकुहण के अन्तर्धान के पश्चात्‌ आवेक्ष से उनके सहित्त निज अभेद भवना कर तदीयचेष्टाकाजो 
अचु तरण क्यिये, वहु भा० १०।३०।३ मे उक्तहै- 
(३२५) “गत्थानुरागरिमितविश्नमेक्षितमेनः रमालाप विहार विश्मैः 
अक्िप्र चित्ताः प्रमद रमागतेस्तास्ता विचेष्टा जगृग -स्तदाहिपकाः ॥ 
गतिस्मित प्रक्षम नाषणादिचु प्रियाः ग्रिपस्य प्रत्तिरूढ़पृत्तयः। 
असावहन्त्वित्व ब्लास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृश्ण विहार विश्चमाः 1” 
त्रियतपर कौ गति, ईषत्‌ हयस्य मनोहर हशि सुन्दर सम्भाषण प्रति से प्रजललना ठृन्व की भूत्ति 
इतनो आविष्ट हई थी कि, वे परस्पर भेह कृष्णं इसश्रकार कहते कहते भीकृष्ण के समान कोडा एवं 
विलःस करने लग भई । 
हप रीतिसे उनके निन माव,-स्व {लापानुरूप लोला का उद्‌भाकषन करके भौ निगूढ स्परे 
अवस्थित रहा 1 भा० १०।३०।२० मे श्रीशुकने कहा है - 
“मा भेष वात वषभ्विां तत्त्राणं विहितं मयाः 
इत्यु क्तंकेन हस्तेन यतन्त्युन्िदधेऽम्बरम्‌ ।।'" 
एकं गोपी ने गोवद्धंन धारण लीला का अनुकरण कर स्वीय उत्तरीय वसनको उठकर घरनेका 
प्रथत्न किया । 
हां पर जो "यत्न' शब्द का प्रयोग हअ) है, उससे निजञ भावस्थिति सुस्पष्ट हती है । अर्थातु यहि 
व्रजयुन्दरीव्रन्द का निजभव विलुप्त होता तो वस्त्र उत्तोलन हितु प्रयत्न नहीं होता । भरोकृष्ण के अवेक्षते 
ही उठाना सम्भव होता इत के पहले भी कालात्तिपातत करने के निमित्त धीवुजाद्धना गणके मध्यमे 
जिम के जिसके गानहैतुजोनजो लोला प्रबत्तिति हुई थो, उस उस लोला उन मवमे आविषटहो य्ईधीं। 
यही उ उस लीलानुकरणके हेतु है। यह अनृकरण प्राय लीला श्ञञ्बस्ेि ही अभिहित होताहे। यहाँ 
'प्राय' जब्द प्रथोग का तातृप्यं यहु है क्ि--बात्यादि रूप--मधुरारति का आलम्बन नहीं है, अततः वे सव 
उञ्डल रस के अङ नहीं हो सक्ते है । पृतना का भाव स्वंविध प्रति विरोधीहै। ओर कृष्ण जननी 
प्रभृति का भाव-तिज प्रीति विक्ेष~क्ान्ताप्रेम का वरशीहै । इसकीचेष्टाका अनुकरण कोीजोकथा 
स॒नोजातीहै, वह श्रीकृष्ण तारिणी गोपी वृन्द का विरह कालात्तिवाहित करानेके निमित्त उस उस 
भावपोषणाथं उनके सलौ बन्द कृत्तिम भावसे हौ अङ्खीकार किये थे-उस उस भावके वद्ावत्तिनो होकर 
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रसाङ्गत्वामावात्‌ ? तत्र पतनावीर्ना प्रीत्तिमात्रविरोधि-पावानामपि तथा भङृष्णजनन्धादीनां 
निजप्रीतिदिशेषदिरोधि-जावानासयि चेष्टानुकरणं भोकृष्णानुकर््रीां नायिकानां 
सखीभिस्तासां विरहकालक्षेपाय तत्तद्मावपोधा्थं कृ ्रमत्येव द्गीकृतम, न तु तत्तदेभावेनेति 
स माषेयम्‌ 1 केन्चिस्चेकं ग्याचक्षते-पुतन .बधलीलास्मरभावेशे सति कासाश्जिः धुतनानुकरणमषि 
भीङुहणानिष्टाशङ्कया भयेनेव भत्ति । य्था लोकेऽप्यात्मनिष्ठाशद्धुया भयोःमर्स्य त दभय- 
हैतु-व्याघु चनुकरणं भवति, ततस्तदनृकरणेऽप्यात्मनोव श्रीकृष्णे प्री! तरेवोरलसति, न तु द्वेषः: 
सा प्रोतिर्ययःरमाने तदरूषतयेव तिष्ठति, तथेव तासां शरीढृष्नेऽपि स्ट्भावो चित वानुबत्तते \ 
ततः (जार १०३०२२३} "बद्धान्यया सजा काचित्‌ इत्यादौ धोयशोदानुकरणश्च तथेव 


उन सर्बोंने उसश्ररार अ चरन नहीं कि!) इसप्रकार समाधान करना चारिये। 


कतिपय व्यक्ति इस प्ररार व्यापा परते ह पृतना बध सीला स्मरणावेक् होने पर स्स) विसो 
वजाद्धना सै ्ौक्रष्णानिष्ट शद्धः से पूतना का अनुकरण भौ सम्भवहोताहै । साघारण लोक निज अनिष्ठा 
शङ्खा से भयं नमतत हाकर जिसश्रः1र भय का कारण र्पव्यघ्रादि का अनुकरण करते है । चहमीतद्रप 
है यहा अनुकरण जिस प्रक्ञार अपने मे ्रोति को सूचित करता है, उस प्रकार शीव्नाङ्खना गण के टार 
धृतनादि अनुकरणसे भी रीकृष्ण प्रीति का उतलासप्रतोतहोता है । देष षा नहं , साधरण लोकमें 
वह प्रोति जिस प्रकार तादु रूप मे अवस्थित होती है । जिससे आहन विस्मृति होकर च्याघ्रादिका 
अनुकरण सम्भव होता है । उसप्रफार वुजाङ्जुन) रणको प्रीति भी स्वाभाविकसरूपमे निरन्तर विद्यमान 
है । तज्जनग्य दाम बन्धन लीला का अनुर्रण करके किसी मोपीन कृष्णानुकरण कारणो गोपी को | 
भालाके द्वारा बन्धन किय; । भार १०३०२३२ “बद्धाग्यया स्रज काचित्‌" | श्रय शोदानुकरण गी उस 
प्रकार मानना आवद्यक है । पहले दाम बन्धन लीलाकास्मगण करके प्रथमोक्त गोपीत श्रीकृष्ण भाव 
हभ, तद्चनन्तर भ।० १।८।३१ मे वागत है--- 

“गोप्याददे त्रपि कृताग'स दामतावद्‌ याते दक्ञाक्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रम क्षम्‌ । 
वक्ते निनोय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विमेति ॥"" 

"वदन को छिपा कर भय भावना सपरत! इत्यावि कुन्ती उाक््य मेशोकृष्ण के भयको जो कथा कही 
शई, उक्त गोपी का वह भय भी हभाथा। बाल्य स्वभावानुस्मरण कर श्रीयज्ञोदा का अनन्रण मी हभ 
था । अनन्तर अपने को गोपी दाम बन्धन लोलवेश मे अपरगोषीकोनोकृष्ण मानीथी - उसको बंधो 
थो । ठेसा होने पर भो निज मावोचित भरीतिही गोपौ में अन्तनिहित था। बह प्रोति ही निन भावक) 
परमाश्चयस्वरूपां है । सुतरां बाहर उस उस अनुकरण एवं निन माव एवं भयश्च व।भावके मध्ये 
श्रीकृष्ण भाव व्यवधान होने के कारण-भ्ीयश्च.दा भाव व्रजदेवो के निज माव को स्प्ोकरन सका। इस 
हैव भीयशोदानुकरण से मी किसी प्रकार विरोध उपस्थित नहीं हो सकता है ¦ 


अभिप्राय यह है- यहां शीकृष्ण कै चेष्टानुकरण से लोला नामक अन॒माव को व्यापि प्रदकेन, एवं 
तना को चेष्टा, तथा धीयजोदा का चेष्टाकरण का समाधानक्िया गयाहै। मा० १०।२० अध्याये 
लीला नामक नायिकानुभाव वणित) उसमे श्रीकृष्ण विरहिणी बजाद्धना गण ध्रकृष्णकनै, धुट्ना[व 
की एवं यज्ञोडाकी चेष्टा का अनुकरणक््यिये। 

लीला लक्षण मे कयित है- "प्रियम्‌ करणं लोला" शोषण बुजदेवो रणके प्रियहोनिपरमभी 
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मन्तव्यम्‌ । पुरवरं हि श्रीदामोदरलीलास्मरणवेशेन तस्याः भीकरष्णभावः, ततश्च (भा० १।८।३१ 
'वक्त्‌' निनीय भयभावनया स्थितस्य इत्युक्तशीत्या भ्रीयशोदातो भयमपि जातम्‌ । बाल्य- 
स्पभावानुस्मरणेन तदनुकरणश्च । ततश्च सेव स्वयमन्थां काशचित्तत्लीलावेशनेव कृष्णायमा नां 
च बबन्ध, तथापि पूव्वंवतु स्वभावोचितं व प्रौत्तिरतस्याभन्तवंत्तट एव । सा हि प्रोतिस्तत्तद- 
भावस परमाश्नयरूषा ततो वहिरेव तत्तदनुकरणाठ भीयशं. दा-भावस्य च मध्ये ्ाकृष्ण- 
भाव-व्यवधानेन निज भावास्पर्शान्न वरोध इति ।। रोशुकः ॥ 
३२६ । (उ० नी,० अनुभाव-प्र० ३१)-- 


दिक्लोर रूपमे हौ नन्दनन्दन उनकी प्रीति के विषय हैँ । अर्यात्‌ प्रिय हैँ । बालक अर्थात्‌ शिशु रूपें नहीं । 
सत्रां बलू श्रीकृष्ण की चेष्टा मे उन्होने जो अनुकरण किया था। वहु लीला नामक अनुभाव नहींहैः 
इस हेतु श्रीव॒जगण के भा० १०।३० में उक्त अनुकरण को "प्राय लीला शब्द से उत्लेष्च किया । प्रायज्ञव्दव 
के द्वारा बालक चेष्टानुकरण लोलाख्य अनुभाव से वहिष्करृत हुभा है 1 श्रीकृष्णके उञ्डवल रसोपयोगी लीला 
समूह्‌ का अनुकरण हौ लोलाख्य अनुभावहै। 


पृतना कौ चेष्टा सवं प्रकारसे प्राति विरोधौरहै, ओर यज्ञोदा कोचेष्टाक्ान्ता प्रम विरोधीरहै,वे 
सब वेष्टः कंसे वजाद्धना गण के प्री्यनुभावमे व्यक्त हूयेहैँ। इस का समाधान दो प्रद (रसे क्ियागया 
है । प्रथम समाधान -यूधेश्वरी गण विरह बवेवश्य से कृष्णाव्ष्टि हुई थां, उनको सखौ दन्द, यहं देखकर 
सोची थीं कि-जब तक यहु अवे रहेगा। ब तक वे बिरह दुःखानुभव नहीं करेगी । कृष्णःवेक्ञ के जिस 
जिन्न लीला का अनुकरण कर रही थीं, उसमें विभोर गखनाही तो उस उस लीला परिकर का समावेश 
करना अ!वश्यक है, इस प्रकार विचार कर उक्त सखी द्ृन्दने परिकर दन्दके छरत्रिम चेष्टा का अनुकरण 
किया। इस क वर्णन हौ श्रीमद्‌ भागवत के १०.३० मे पतनादि एवं श्रोयक्षोदादि चेष्टानुकरण रूपमे हमा 
है । वे सब चेष्टा कृत्रिम होने के कारण वोषावह नहीं है,- अर्थात्‌ रस विघातक नहं हँ । 
यूयेश्वरी बुजाङ्खना गण श्रीकृष्ण को जो सब-चेष्टा का अनृकरण किये थे, उस कौ प्रदृत्तिके हैतु क्या है- 
प्रसद्धतः उक्त कावर्णन कियाहै। 

“जस का जिसका गान हेतु" इत्यादि वाक्य के हारा उसका वणन हुआ है । श्नीवुजदेवी गणमें 
श्रीकृष्ण की जो सब लोला कौ स्फुत्ति हुई थी, स्फुरणानुरूप ही उन्होने गान भी किया । एवं उसमे आविष्ट 
भी हुं । 

दवितीय सपमाधान- पूतना बधादि लोला स्परण से आविष्ट होने से वृजदेवी गण प्रथमतः 
आत्मविस्मृत होकर अपने को कृष्ण मानने लगी थीं । उसी प्रकार दाम बन्धन लीला स्मरणाविश् से प्रयम 
अपने की कृष्ण पानने लगौ, उस अभिमान से यश्ञोदा के भयसेभौत होकर उनकी चिन्ता करते करते 
तन्मय होकर अपने को यज्लोदा मानने लगीं । 


यहां धीङभ्ण ब्रेयसी अभिमान के ऊषर यदि पुतना व, श्रोयज्लोदा अभिमान उपस्थित होता, तो, 
रसभद्धः होता । किन्तु वेसा नहीं हुजा । हुजा है- प्रेयसी गोपी अभिमान के ऊपर कुहण अभिमान, व्याघ्र 
से भीत व्यक्ति जिस प्रकार व्याघ्र चिन्ता करते करते तन्मय होकर अपनेको व्याघ्र मानलेताहै, यहम 
उसी प्रकारहै। प्रवक्ता धीश्चुक ह ३२५॥ 

३२६ । उञ्ञ्चल नीलमणि ग्रन्थ के अनुभाव प्रकरण मे उक्त है 


६०२ | ध्ीप्रोतिसन्दभः 
^ गत्ि-स्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकर्मणाम्‌ । तानुकालिकन्तु वैश्जिष्टच विलासः प्रिरसद्धजम्‌ ॥**६०६॥ 
स यथा (भा० १०।३२।३ = 
(३२६) “तं विलोक्यागतं प्रष्ठ ्रत्योतेफुल्लदृशोऽबलाः ” इति । 
स्पए्ठम्‌ ॥ सः ॥ 
३२७। (उ० नी०, अनुभाव-प्र° ४५)-- 
“ग गागिलापर्दित-रिमितासूया भयव धाम्‌ । सङ्करीकरणं हर्षद्च्यते किल किच्वितम्‌ ॥**६०७॥ 
इयथा (भा० १०।२२।१२)- 
(३२७) “तस्य तत्‌ क्ष्वेलितं भूत्वा गोप्यः प्रेम-परिप्लुत्ताः' इत्यादि, (भा० १०।१२।१३)- 
“एवं न्रूवति गोविन्दे" इत्यादि, (मा० १०।२२।१४) ''माऽनयं भोः कृथाः” इत्याद, 
(भा० १०।२२।१५) “श्यामसुन्दर ते दास्यः" इत्यःदस्तम्‌ । स्पष्टम्‌ ॥। सः॥ 


निम "गति--स्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकम्भंण मू । 
तातुकालिकन्तु वंशिष्टच विलासः प्रियसङ्खजम्‌ ॥**६०६।। 
मति, स्यान, आसनादि एवं मुख नेत्रादि कम्मं क), प्रिय सद्धम जन्य तात्‌ कालिक वश्िष्टयको 
विलास कहते है । भा० १०।३२।३ मे उक्त है-- 
(३२६) "तं विलोक्यागतं प्रष्ठ प्रीत्योत्फुल्लहशोऽबलाः 1" 
प्रियतम श्रीङ्कष्ण को समागत देखकर अबला वृजदेवौ यण के नयन प्रोतिसे उःफुल्ल हये थे । 
नोगुक्देव कहे थे-- ३२६५ 
३२७ । किल किञ्चित का लक्षण उक्त ग्रन्थमें इसप्रकार है-- 
' गर्वासि लाषरुदित स्मितासूयाभयक्ग्‌ धाम्‌ । सङ्करीकरणं हुष्िच्यते दिल किञ्चितम्‌ ।। ६०७ 
हषं हेतु गव, अभिलाष, रोदन, हास्य, असूया, भय एवं कराय का एकत्र सम्मिलिन होने पर उसको 
किल किचत कहते है । जिस प्रकार भा० १०।२२।१२-१५ के वस्त्रहरण परसद्धमेउक्त है- 
(३२७) “तस्य तत्‌ क्ष्वेलितं हष्ट्वा गोप्य. प्रेम परिप्लृताः 1 
वौडिताः प्रक्ष्य चान्योन्यं जात हासाननिययुः ॥ 
एवं ब्रुवति गोविन्दे नम्मेणा क्षिप्र चेतसः । 
आकण्ठ मग्नाः शीतीदे वेपमानास्तमनरुवनु ॥। 
मानयं सो कृथास्त्वान्तु नन्दगोप सुतं प्रियम्‌ । 
जानीमीऽद्धः बजहलाध्यं देहि वासांसि वेपिताः 11 
उयामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ । 
देहि वासांसि धम्मज्ञ नो चेद्राज्ञे न्नाम हि ॥'” 
धीकृष्ण को परिहासोक्ति को जानकर गोष कुमारी गण प्रेमरस मेनिमग्ना हो गई, एवं लज्जा ङे 
सहित परस्पर को निरीक्षण कर हसते लगीं, रिन्त कोईभौ ज्लसे नहीं निक्लीं। 
्रीङष्ण वारम्बःर विभिन्न प्रकार कहने से पस्हि'ससेउनन्ब का चित्त आक्लिप्र आ । वेक्गीत्ल 
सलिनपे आक्ण्ठ निम्ग्न होकर कम्पित कलेवर से कहने ल्मीं- उष्ण | तम एसा अन्याय मतकरो, 
हम सब तुम्हें जानते, तुनरहमारे प्रियहो. तुम नन्द गौपके नन्दन हो एवं वजके प्रसा भाजन हो, हम 


धी प्री तिसन्दभंः [ ६०३ 
३२८ । (उ० नी ०, अनुभाव-प्र० ३८)-- 
“वल्जमप्राक्षिवेलायां मदनावेशसम्भ्रमात्‌ । विभ्रमो हारमाल्यादिभूषास्थानविपय्यंयः ।*६०८।। 
स यथा (भा० १०।२६।७) -- 
(३२८८ “व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित्‌ कृष्णा -न्तक ययुः "` इति। 
(उ० नी०, अनुभाव-प्र० ५२) ““इष्टेऽपि गर्वं-मानाभ्यां विस्वोकः रयादन।दरः" स च 
(भा० १०।३२।६) '“एका श्ुककुटिमाबध्य ” इत्यादाबुदाहरिष्यते । (उ० नी ०, अनुभाव.प्र° ५६)- 
“तिन्ासभङ्किरद्घानां भ्र.विलास-मनोहरा । सुकूमारा भवेदत्र ललितं तद्दाहूनम्‌ ॥**६०९॥ 
तच्च पुवत्रैवज्ञेयम्‌ ॥ सः ॥ 


२३२६ । (उ० नी ०, अनुभाव-प्र° ४७} 

"कान्तस्मरणवात्तादौ हूदि तद्धाव--भावतः। प्राकस्यमभिलाषरयमे ट्टायितमितीय्यंते ।\**६१०॥ 
तच्च-(भा० १०।२१।१२) “कृष्णं निरोक्ष्य वनितोतुसव-'' इत्यादावेव ज्ञेयम्‌ । (उ० नी° 
शौतसेकंपरहैहै, हमरे दसन समह्‌ प्रदान करो) 

हे यामसुन्बर ! हम सव तुम्हारी दासो ह । तुम जेखा कहो, हम स्ब वेसा हौ करेगे । हि धम्म १ 
हमारे वस्त्र प्रदान करो, अन्यथा-राजाको कहु देमे। प्रवक्ता ्रीशुकटहैँ- ३२७ 
३२८ । उक्त ग्रन्यमें विधम करा लक्षणयहहै-- 


‹ वल्लभ प्राप्ति वेलायां मदनावेक्ष सम्घ्रमात्‌ । 
विश्चमो ह्ारमाल्यादिमूषास्थानविषथ्यंयः ॥।**६०८।। 
वल्लभ समीपम अभिसार के समय प्रबल मदनावेश्च से हार मात्यादि का अयथास्थानते धारण 
क। नाम तिच्रपहै । उदाहरण भा० {०।२९७मे- 
। ३२०८) “व्यत्यस्त वस्त्राभरणांः, काश्चित्‌ कृष्णान्तिक्‌ं ययुः ।1” 
रास रजनौ मेंश्चीकृष्णको वेणु ध्वनि को सुनकर व्रजदेवी गण--वसन भुषण धारण विरौत रूपसे 
करके-अर्थातु एक अदधुः के वसन मूषण-अन्य अद्कमे धारण कर कृष्ण के निकट उपस्थित हई थां । 
विम्बोक कालक्नषणयह्‌है- “इष्टेऽपि गवंमानाम्यां विष्वोकः स्यादनादरः " 
उदाहरण भा० १०।३०६ मे है। “एकान्‌ क्रुटि माबध्य'” गवं एवं मान हेतु कान्त एवं कान्तदत्त घस्तु के 
प्रति जो अन।दर है, उसका नाम विव्वोकहै। इस का उदाहरण--"एका भर. कूटि माबध्य' शोक में अग्रिम 
ग्रन्थे प्रस्तुत करगे । ललित का लक्षण यह है-- 
““विन्यासमद्धिरङ्खानां भ्रविल'स मनोहरा । सुकमारा भवेद्यत्र ललितं तदुदाहृतम्‌ ॥**६०६॥ 
जिससे नायिकाके अद्ध समूह कौ विन्यास भद्ध, सुकुमारता, भ्र विन्यास को मनोहरता प्रकाशित 
होती दै, उस्र को ललित कहते हँ । इस का उदाहरण विन्वोक के उदाहरण मे प्रस्तुत करेगे । 
। प्रवक्ता श्नीञ्ुकदेव है-- ३२८) 
३२६ । मोषायित का लक्षण - 
“"कान्तस्मरण वात्तदिौ हदि तद्‌ भाव भावत्ः। 
प्राकटचममिलाषस्य मोहायित सितीय्यंते ॥**६१०॥ 
कारत का स्मरण एवं उनके वारत्तादि धवण से स्थायिभाव की मावनाहैतु हूदयमें जो अभिलाष 


६० | भ प्रीतिसन्दभंः 
(अनुभाव-प्र० ५८)-- 
“ह्वी -पानेष्यदिभिये त्र नोच्यते स्वविवक्षितम्‌ । व्यज्यते चेष्टयैवेदं विक्रतं तद्विद्बु धाः॥**६११॥। 


तद्यथा (भा० १०।२२।२३)- 
(३२६) “परिधाय स्ववासांसि प्रष्ठसद्धम-सन्जिताः। 
गृही तचित्ता नो चेलुस्तस्मिन्‌ लञ्जायितेक्षणाः ।।**६१२॥ 


स्पष्टम्‌ ।। सः ॥ 
“आकल्पकल्पनात्पापि विच्छित्ति कान्तिपोषश्रत्‌"' 
° कृष्णेन) स्प संस्पशे हूतप्रीताठ्पि सम्भरमान्‌ । वहिःक्रघो व्यायत प्रोक्त कुटुटामतं धेः ।।**६१६॥ 
३३० । एवम्‌ (उ० नी०, अनुभाव-प्र० ३४,४६ )- 


इत्यनु तारेण विच्छित्ति-क्‌ट्‌टमिते अपि ज्ञेये । अथ वाचिकाः, तन्न (उ० नी०, अनुभःव-प्र० 
उदितहोताहै उस को मोहूायित कहते हँ । उदाहुरण- मा० १०।२६१।१२ “कृष्णं निरीक्ष्य चनिटोत्‌ ९३ 
रूप वेषप्‌'' है। दिकृनकालक्षणयहुहै- 
^'ह्लो--मानेहर्गादिभि्ेत्र नोच्यते स्वविवक्षितम्‌ | 
व्यज्यते चेष्टयेवेदं विकृतं तह्िदुबु धा ।॥**६११॥ 
लज्जा, मान, ईर्षादि द्वारा जिससे निज वक्तव्य प्रकाशित नहीं होता है, अथच चेष्ठा हारा प्रकाश 
क्ियाजातता है, नायिका की इस अवस्था को दिकृत कहते ह-- उदाहरण भा० १०।२२.२३ में है-- 
(३२६) “परिधाय स्ववासांसि प्रष्ठसङ्घम--सज्जिताः। 
गृही तचित्ता नो चेलुस्तस्मिन्‌ लज्जायितेक्षण्ाः ।*६१२॥ 
वस्त्रहुरण लीलामे जिस समय कृष्णने वस्त्रापण किया, उससम्य गोपक्म्ारी गण निज निज 
वसन परिधान पूवक श्रियसङ्धम से वक्षीमूता हो गई थं । धरीकृप्ण कन्तक उन सबका चित्त गृहीत होने 
से वे स्थानान्तर गमन में सक्षम नहीं हई , सलज्ज नयनो से उनको दर्शन करने लगीं । 
श्रीशुकदेव कहै थे- ३२६॥ 
३३० । इस भ्रकार विच्छेत्ति का लक्षण उक्त ग्रन्थ मे लिखित है-- 
“आ कल्पकल्पनाल्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌” 
जो वेक्ञा रचना अल्प होकर भी देह कान्तको पृष्ट करती है. उसको विच्छित्ति कहते है । 
"कष्णन द्धस्य संस्पशे हतुप्रोतावपि सम्धरमात्‌ । 
चहिःक्रोधो व्ययितवत्‌ प्रोक्तः कटटमितं बुधः ।**६१३ 
कृष्ण कत्त क अद्ध संस्पश्ं से हूय प्रीत होने पर भी सम्भ्रम वक्षतः व्यथितके समान वः हर क्रोध 
को पण्डित गण कृट्टमित कहते हैँ । उक्त लक्षण के अनुसार विच्छित्ति क्ट्‌्टमित को जानना चाहिये । 


पूवं ग्रन्थ मे कथितहै कि उद्‌ भास्वर, सा्विक, अलङ्कार एवं व. चिक मभेद से उज्ज्वल रसके 
अन्‌ भाव चतुविध होते है । उदमास्थर, सात्विक एवं अलङ्धःःर त्रिविध अनुभाव क्रा वणन हज । अनन्तर 
वःचिक अलद्धुःर क्रा वर्णन करते हैँ । आलाप, विलाप, संलाप, प्रलाप, अनुलाप, अपलाप, सन्देश, 


धरीप्रीतिखन्दभेः { ६०९ 
८० }“चादुप्रियोक्तिरालाषः, स यथा (भार १०२४०) ~ 
{३३०} “का स्त्पङ्ख ते कलपदामृत वेणुगीत-~'सम्मोहित-'' इत्यादि \ 
स्पष्टम्‌ ॥ ्रोगोष्यः॥ 
३३१ । (उ० नोऽ, अनुभाव-प्र० ८३) "विलापो दुःखं चचः'', स यथा (मा १०७४७) 
(३३१) “पर सौख्यं हि नैराश्यम्‌" इत्यगदि । 

स्पष्टम्‌ । ताः ॥ 

३३२१ (उ० नौ ०, अनुभाव-प्र० ८५) उक्तिपरत्युक्तिमाकयं संलाप इति कोच्यते'' स 
यथा-(भा० १०।२६।१८) स्वागतं वो महाभागाः" इत्यादिकम्‌, (भा० १०।२६९।४१)-- 

(३३२) “व्यक्तं भवान्‌ ब्रजभयात्तिह रोऽभिजातः'' इत्यन्तम्‌ । 


= ~ 


अभिदेशष, उपदेश निक्ष एवं व्यपदेश्च मेदसे वाचिक दाव्डाविधरहैं । '"चण्ठु त्रिधोक्तिरालापः" 

चा-अर्थात्‌ प्रशंसा सूचक प्रिथोक्ति का नाम आलापह । भा० १०।२९।४२ मे उक्त है- 

(३३०) ‹ का स्त्यङ्धः ते कलपदामूत वेणुगीत सम्मोहिताय्य चरिताल्नलेतत्रिलोक्याम्‌ । 
व्रलक्य सौ मगमिदग्च निरीक्ष्य रूपं यदृग द्िजहुमसूगाः पूलकान्यबिश्नन्‌ ।।'' 

हे णोविन्द ! तुम्हारे कलपदयुक्त वीं मुच्छेनामयजो वेणुगीत है, उसकेश्रवण से सम्मोहित हौकर 
त्रिलोक के मध्यमे कौन रमणी निज धमं से विचलिता नहीं होती है? भौर तुम्हारेजोलूपहै, उसको 
देखकर गो, मृग, पक्षी, दृक्ष पय्यंम्त पुलकायित होते है, त्रेलोकष्य सौभग उस सूप को देखकर कोन रमणी 
पथ श्नघ्र नहीं होगी? श्रीणोपी मण बोली थों--।३३०॥ 

३३१। “विलापो दु.खजं वचः'' दुःख जनित वाक्यकानाम विलापहे,। 

(३३१) “परं सौख्यं हि नेर।उयं स्वेरिणाप्याह पिङ्कलः । 
तज्जानतोनां नः कष्णे तथाप्याज्ञा दुर्या ।\'" 

व्रनदेवौ वृन्द को सावना दान हतु समागत उद्धव के निकट तीन्नोत्कण्ठा हेत्‌ कृष्ण प्राप्ति की 
अपम्भावना कल्पना कर उन्होने कहा---स्वंरिणीो पिद्धलाने भीक्हाहै-नेराव्यहोपरमसुखरटै। हम 
जानते है, तथापि धीकृष्म के प्रत्त हमारी आक्ञा दूरतिक्रम्य, है । ब्रजदेवी गण बोली णीं-३३१॥ 

३३२ । '"उक्ति प्रत्युक्तमद्रावयं संनापः' 

उक्ति प्रवयुक्ति विक्ठिट वाक्य को संलाप कहते है । श्नौमद्‌ भागवत के १०।२६।१८ मरे उक्त है-^स्वागतं 
भो महामागाः' स्वागतं भो महाभागाः' से आरम्भ कर-(३३२) “व्यक्त ' भवान्‌ व्रजभयात्ति हरोऽभिजातः” 
प्येन्त शोक समूह में संलाग वणित है । 

उक्त श्रोक समूह के श्रीकृष्ण व.क्य समुहमे प्रथम अथं -वेणु गानादिसे मोहिता होने परमौ वाम्थ 
प्रकटन कारिणी ब्रजदेवी गण की सद्धः प्रार्थना रूपै) द्वितीय अथं - प^रहास एवं उनको भावषपरोक्षा हितं 
उनके आगमनके हेतु मूत निज सङ्धः प्रत्याख्यान सूपहै। तद्रूप ब्रजदेवो दन्द के षाक्य सम्रूहमेमी 
धोक्रष्ण प्राथेना प्रत्याख्यान रूप अथं दितीःय है, अतएव यहाँ नायक नायिका उभ्य को उक्ति प्रत्युक्ति तुल्य 
वेदभ्घौमयी होने के कारण रसक्ी निरतिशय पुष्टि साध्तिहूरईहै। 
क्ीकृष्ण की उक्ति समूह का अथं प्रदित हो रहा है 1 उसे मध्यतन प्राथेना रूप प्रथम जथ पह है- 


६०६ |] भीप्रौतिसन्दर्भः 
अत्र च भ्रीकृष्ण-व।क्येषु प्रथमोऽ्थस्तासु वेण्वादिभोहितास्वपि वाम्यमाचचरःतीषु सद्धु- 
ग्राथनारूपः, द्वितीयस्तु परिहानाय तद्‌भाव-परीक्षणाय च तदाममनकार ण-रवसद्ध प्रय!ख्यान- 
रूपः ! तथेव तासां व;क्येष्ववि तत्‌भ्राथंनाप्रत्यास्य.नरूपः प्रथमः, हि ती" स्तु-उतृकण्ठारद भाव. 
भ्यञ्जितस्ततृसङ्खश्रायनारूषः । अतएव पारस्पारक सम्ानदेदग्धीमयःव दतिटरां रसः ष्ष्येत) 
स्वागतमित्युमयत्र समःनसेव , । मा० १८।२९।१९) 'रजन्येष)' इति यदि कथि दागता एव, 
तदधुना तु रजन्या घोरर्पादित्वष्‌ दृं प्रतिन यातय तु नाहूथ, किन्त स्त्री भयु प्म! {भरिह्‌ 
मम वीरस्य सक्निधावेव स्थेयं स्थक्त्‌ योग्यमिति । सुमध्यमा इति पुनर्ग॑मने चेदमपि 
वशितवान्‌ ! न च मतुसनचिधःववरथाने नन्धुभ्यो मेतव्यमित्याट्‌,-- (भा १०।२९।२०) "मातरः 
इति । बन्धुभ्यः साध्वसं परा कृदरम्‌, यतस्ते मात्रादयो बन्धवो रात्रावरस्मिह्पश्यन्त एव 
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सामतं मो नहाना व्नलक्साननग------ भो महामागाः प्रियं कि करवाणि वः, 
व्रजस्यानामयं कवचिद्‌ ब्रूतायमन करणम्‌ | 
है भः ग्पचती व्रजललना वृन्द | ठम सबसख पूर्वक आईहोंन। तुम्हारे प्रिय कार्यं बयावह" ? 
व्रज काकुशर् एवं तुम्हारे आगमनके कारण कठो भा० १,२९।१९ मे उक्त है - 
““रजन्येषां घोररूपा घोरसर्व निषे।वत) 
प्रतियात वृजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुभध्यमाः ।।"” 
यह्‌ रजनी घौर रूपा है,अब यहां मयङ्कुर प्राणी [वचरण कर रहेरहै, ञाशु वृजमे प्रत्याद्तन करो + 
है सुमध्यमा गण ! अधुना यतं स्त्रीधैको रहना उचत नहींहै। मेरे समप मे अवस्थान करनेसेभयकी 
सम्भावना नहीं है । इस अमिप्रयसेव्हते है 
(मातरः पितरः पुत्रा श्रातरः पतयञ्च वः) 
विचिन्यन्ति ह्यपश्यन्रो माकृध्वं बन्धु साध्वसम्‌ । 
तुम्हारे माता, पिति, वृत्र, च्रादा, पति, तुम सबका न देखकर अन्वेषणक्र रहै है । बन्धु गणमसे 
क्या तुम सब भीतनहींहों। 
“रजन्येषा' इत्यादि क्षकं से अथं प्रकाशित हय है-- 
यवि तुम सब आईं हों तथापि यह रजनी घर रूपा भयद्धुरी होने के कारण-सम्धरति तम सबके 
पक्ष मे वज मे जाना सहज नहीं है । अर्थाति जाना उचित नहीं हे । त॒म सबस्त्रीहों तुम्हारे हूं वीर 
पुरुष मेरे निकट रहना हौ उचित है । उक्त शुक जो "सुमध्यमा पद काश्रयय हम है- उस मे अथं होता 
है पृनगंननमें क्ले होगा, अर्ति चुमध्यमा तुम सबके करिवेशश अतिक्लीण है. एकबार यत्तं आना ही 
कष्ट साध्यहै. उससे क्लिष्टा हो गई हो, वजे पनः. प्रट्यादत्तन करने से अत्यधिक कष्ठ होमः । यह 
अभिप्राय व्यक्त हुआ है । 'मातरः' ोकमे र्हा गयाहे- यहां रहना हौ ठीकहै। बन्धु गणसे भय मत 
करो, कारण, माता, प्रभति बान्धव गण-रातिसे अतृसन्धान करने परभ देख न सके , अतः उन सब 
का यहां आने को सम्भावना नहींहै। जर नो पत्र फो कथाकही ग्ईहै- वेरु वज रमणी दरन्दके 
देवरम्मन्यादिषे पुत्रै, जयदा स प्न वृन्वके पृत्रह। 
पहले कहा गया है क धीवजदेवी गण के सहित कृष्ण व्यतीत अपर पुरुष का किसी प्रकार 
संसगं नहीं हुआ । सुतरां उन सव के पत्र नहीं ह । शीहृष्ण परिहास पवक पुत्रकीकथा कटै थे। 


श्रीभरीतिसन्दभेः [ ६०७ 
विचिन्वन्ति, ततो नास्ति तेषामन्रानमनसम्भावनेत्ति भावः । पुत्रा देवरम्मन्यादिषृत्राः 
सपटन्यादिपुन्रा वा । निजारामदशनथा तासां भ वसुहौपयति,- (भा० १०,२६।२१) "(दृष्टं वनसे" 
इति । निगमयति (भा० १०।२६।२२) तदयात' इति, यस्मात्‌ "रज्येषा घोररूपा'” इत्यादिको 
हेतुः, तत्तस्माच्चिरकालं व्याप्य घोषं मा यात, अचिरमधुनेव मा धातेति चा । ततस्तच्न गत्वा 
पतीन्‌ युष्मत्‌पत्ित्वेन कंलकप्नास्तानपि मा शुश्रृषध्वम्‌ । हे सतीः! सत्यः परमोत्तमा; ! येच 
चतुसादपस्ते च मा कृन्दन्ति, ततस्तान्‌ मा पाययत, तदथ मा दुह्यत चेति । यदि स्वयमेव 
भवत्यो मदनुरागेणेवागताः, न तत्र मतुब्राथं नापेक्षापि, तदा तदतीव युक्तमाचरितमित्णाह्‌- 
(मा० १०।२६।२३) अथवा! इति । मम मयि, यदि जन्तुमाच्नाप्येव मयि प्रीयन्ते, तदा भवतीनां 
का.मनीनां कान्तभावारमक एव सः स्नेहो भवेदिति भावः । ननु भन्तु शुभूषणपरित्यगे स्त्रीणां 
दोषः ¡ नच्राहु-(मा० १०।२६।२४) "भतु : शुश्रूषणम' इति । अमायया यो भर्ता, तस्येव शृश्ूषणं 


अनन्तर निज आार।म को देखाकर उनका भादोहीप्न करते है--भा० १०।२६।२१ 
“दृष्ट वनं कुशुमितं राकेककर रञ्जितम्‌ । 
यसु नानिललोलेजत्तरुपल्लव शोभितम्‌ ।।'" 

यह कुसुमित वन, पणं चन्द्र करोज्ज्वल, यमुन। जल कण वाहु समोरण सञ्वरण से आन्दोलित 
चरक्षराजि दारा सुशोमितहे । बोध होत्ताहै कि- इस वन को देखने को आहो, देखना तो हो यथा? 
उपसंहार करने के निमित्त मा० १०।२६।२२पेक्हेहै- 

“"तद्‌य)त माचिरं घोषं चुध्रूषध्वं पतीन्‌ सतीः । 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तानु पाययत दुह्यत +" 

है सती गण! बृज को जाओ, विलम्बन करो, धर में जाकर पत्ति सेवा करो, वत्त एवं बालक गभ 
रोदन कर रहहै, दुग्ध दोहन करो ष्व पान कराओ। 

"हृष्ट वनं '' इत्यादि श्यकं मे कहते है--यह रजनो घोर रूपा है. हिलजन्तु समाकोर्णा है । अर्थात्‌ 
यष्ट वन कुमुम ज्ञोभित्त, पूणं चन्दर किरण र.ज्जत एवं यमुना जल कण वाहौ क्लीतल समीरण सञ्चरण 
से आन्दोलित तरुर।जि श्षोभित है, अर्थान्तर में यह रजनो भयङ्करौ है, {हिस्जन्तु समाकीर्णा है । सुतरां 
"तद्‌ यात माचिरं श्ोकमे कहते हँ दीचं कालके मध्यमे तुम सब बुजपेप्रत्यवर्तन करो । वहू जाकर 
पति ूष मे कल्पित व्यक्ति को सेक नकरो.व॒जमे नजनेसे बत्सगण को दुश्धपान कौन करायेगा ? 
कहते है -हे सतौ गण ! हे परमोत्तता गण ! वुजमें जो सब वत्सादिरहै, वे नहं रोति ह, उतस्तको दुश्धपान 
कराने दो आकतयक्तान्हौंहै । सृतरां दुग्ध दोहन भौ नहीं करना पड्गा । 

यदि मेरी प्रार्थना को अपेक्षा न करके अनुराग सेस्वयंही आईहों तो, अतीव सद्खत अआचरणही 
हज, इस्त की कहते है -भा० १०.२६।२३ "अथवा मदभिस्नेहात्‌ भक्तयो यनत्रताकया । 

आगता ह्य पपन तत्त प्रोयन्ते मथि जन्तवः :।' 

अथवा मेरे प्रति स्नेह परतन्त्र होकर तुम स्बञषईं हों, यहरुद्धतहै, कारण, समस्त प्राणी म्न 
को प्रोति करति है । इस श्ोकमे "मम "मयि म्द का उत्टेख है, उसक्रा अथं है- प्राणौ मात्रही जब मृष 
कोश्रौति करते है. तब कामिनो तुम सबके पक्षम बह स्नेह कान्ताभावार्सक ही होगा । 

यहां रहने से प्सिवा परित्याग हेतु दोष होगा ? पति सेवा त्याग पतिव्रता के पक्षमे अतीव दोषावह है । 
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परो ध्मः, तथा तद्बन्धूना श्च । युष्माकन्तु अनुपभुक्तात्वेन लक््यमाानां दाम्बत्य व्यवहा रा- 
भावात्‌ केनापि माययेव तत्‌ कल्पितमिति लक्ष्यते, ततो न दोष इत्ति भष्वः । अद्घी कृत्यापि 
पतित्वम्‌, ध्रकारास्तरेण ततूसेदां स्मृतिवाक्यट्राराष षरिहुरति,-- (ा० १८।: ६।२५) "दुःशीलः" 
इति । अपफातक्येव न हातब्यः, ते तु पातक्रिन एवेति सासूयो भावः। अपात्तकित्वाद्धीकार- 
साशङ्क छलेन स्मृतिवाक्यान्तरमन्यथाथ'तया व्यञ्जयन्नपि त्ट्सेवां प्रत्याचष्टे, 
(भा० १०।२६।२६) 'अस्वग्यम्‌' इति । उप समीपे षतिर्यस्थाः सा उपति स्तरय ए भाव ओपवत्यं 
पतित्तामोीप्यसित्यथ : ¦ तत्‌ खल्वस्वरग्यादिति + 


अथ मय्यपि जातो भावः क्लेशायेव भवतीत्थाशङ्कचावि मा पराङमुखोभवतेत्याह- 


भ!० १०।२६।२४मे उक्त्है- 
"भतत्‌ : शुश्रूषणं स्त्रीणां वरोघर्मेह्यमाययः । 
तद्बन्धूनाच्च कल्य.ण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ 1!" 
है कल्याणी गण { अकपट चित्त से पति सेवा, उनके बन्धु द्ग की मेवा तया पुतकन्या दन्द क 
श.लन पालन करना हो स्त्रीओंका परम धमंहै। 
क्रन्तु तुम सब भनुपभूक्ता हो, तुम्हारे सहित कि का द,म्पत्य बन्धन नही हमा है । माया द्वारा 
त॑था कथित पति कल्पित ह १ सुतरां उसी सेवाव्याग करने से कोई दोष नहीं है । 
जो सब गोपां $ सहित व्रजङ्कना गणका बिरह कल्पित हुभा है, उस ९1 पतित्व स्टोकार करके 
मी प्रकारान्तरमे स्मृति वाक्य द्रारः कहते भार १०।२६।२५ 
“"दुःक्रीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ा रोगयधनोऽपि वा} 
पतिः स्त्रीभि नं हातव्यो लोक्ेप्चुभिरप।तकी ।\ 
अपातकी पति द-शील, दुरभग, दृद, जड़ रोगौ दा निर्धन हो, तथापि परित्याग करना ठीक नहीं 
है । पति लोकाभिलाषिणी रमणी को उसका त्याग करना उदित नहीं है। 
अथं--भपात की पति स्याग करन) उचित नहींहै, किम्तु वे पातकी हीह, यह असूया युक्तमावहै) 
अर्थात्‌ व्रज भें प्रसिद्ध पति गणं यदि पातको होते तो उनकी सेवा त्याग करन) दोष होता, वे पातकी 
है, सुतरां उनकी सेवा त्याग से वोष नहीं होगा। श्रीकृष्ण-असूया प्रकःहा कर उन सब णो) चति कर कहे 
थै । वास्तविक पत्ति को नहींकहेरहै। 
यदि व्रजदेवी वन्द पत्तिस्मन्य गोषसमूह कौ अवातकी मानवरे मेवा कत्तव्य है- हस प्रकार रिश्चय 
करे तो स्मृति वाक्य का विपरीत अथं करके भी सेवा प्रत्याख्यान किये है- भा० १० ।२९।२६ मे उक्त है- 
“"अस्वग्यं मयहास्यञ्च फल्गु कृच्छर" भयावहम्‌ । 
जुगुपसितश्च सर्वत्र हौ पपत्यं क स्त्रियः ।।" 
कुलस्त्री चणो का ओौपपत्य-अर्थात उपपतिसङ्कः सवत्र ही स्वगंप्राप्निका प्रतिकल है-- अयश्लोजनक 
जति तुच्छ, दुःख,त्पावक एवं मयाः है) इस श्ोक मे ओौपपत्य का अस्वर्ग्य- स्वम भर नहींहै-कहिहै। 
उसका अथं यह है- उप-समीपमें पत्ति [जस्का बहु है उपपति । उपपति का भाव--आौपपःय -पतिसामीष्य 
बह अस्व्यं कर है । अर्थात्‌ तुम सबके पक्ष मे पति के समीप में अवस्यान सवगंकर नहीं है । छल पूवक 


धी प्रोतिसतन्दभः [ ६०९ 
(भा० १०।२९।२०) श्रवणात्‌" इति । यथा श्रवणादिना मद्भावो मदप्राप्चा दुःखमयस्तया 
सन्निकर्षेण मतुप्रप्तचच न भवति । ततस्तस्माद गृहान्‌ गृहसदशान्‌ कुञ्जाप्‌ प्रतियात, प्रविशत, 
पय्यु दासोऽत्र नजिति। तदेवं श्रीकृष्ण वाक्यस्य प्राथेनारूपोऽ्थो व्याख्यातः । अर्थान्तरं तु 
प्रसिद्धम्‌ । तत्र पुत्रा इति सपरिहासुदोषोद्गारेणपि प्रत्याख्यानम्‌ ) अय ताटृशशीषटष्णवाक्य 
भरवणानन्तरं तासामवस्थारणंनम्‌-(मा० १०।२९।२०८) "इति विश्रियमाकण्यं' इत्यादि-टि भिः । 
अथद्वितयस्येव तकण तदभिप्रायनिश्चयाभावादुतुकण्ठास्वाभःव्येन प्रत्थाद्यानसेव चुष्ठुं 
स्फुरितत्वाततद्वाक्यस्थ विप्रियत्वं तासां चिषादादिकश्च । तत्रोभयत्रापि चिन्ताया युत्तःवःम्मुख- 
नमनादिचेष्टास्वपि न रसभङ्कः । पदा भलेखनं चात्र न।यिकण स्वयमभियोगेऽप्युक्तमस्ति । 


इस प्रकार कहे हे । 
अनन्तर मुक में समत्पल्न भाव,-दुःखका कारण होता है । व्रजदेवी ब्रन्दकी हस श्रकार आक्षा 
कल्पना करके भी भा० १०।२९२्७मे कहै 'भवणादृ्‌ दशंनाद्‌ ध्यानान्पयि भावोऽनृकोत्तनात्‌ । 


न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ।+" 
श्रवण, दशन, ध्यान, एवं निरन्तर कोत्तन से मेरे प्रति जिस प्रकार भावोदथहोताहै, मेरा 
सन्निकषमे रहने से उस प्रकार प्रीति नहीं होती है । अर्थातु उम्हने कहा--तुम सब पर.डमुष्लो न बनों मृश्च 
मे ससुनपन्न भाव, मदीय अप्राप्ति निबन्धन धवणषदि द्वारा जिस प्रकार दुःखमयहोताहै | साक्ष्ये 
भवस्थान से मत्‌ प्राप्नि निबन्धन उस प्रकार दु खमय नहीं होताहै। इस हतु गृह समूह मे--गृह सदुक्च 
कुञ्ज षम्‌ हमे प्रवेश करो । यहां "नम्‌ पय्यु दास है । जहाँ विधि बोधित वस्तुक ही प्राधान्य है, किन्तु निषध 
का प्राधान्य नहींहै । भोर जो नञ्‌ परवतो पदके सहित अन्वित है । किन्तु क्रिथाके सहित अन्वित नहीं 
है। सहो पय्युदासन्न्‌ है) यहं स्िक्षं के सहित नञ्‌ का अन्वव है। अतएव यहां पय्यु दास नञ्‌ 
हुआदहै। 
श्नीकृषण के उस प्रकार वाक्य श्रवण का वृजदेवी वृन्द कौ जो अवस्था हई थो-उस का वर्णन 
भा० {०।२९।२८-२९-२० में भीशुकदेव क्थिहै- उक्तश्चोकत्रय य्ह, 
“इति विश्रियमाकण्यं गोप्यो गोविन्द भाषितम्‌ । 
विषण्णा भग्न सङ्कुल्पाश्िम्तामापुदुःरत्ययाम्‌ ॥। 
कृत्वा मुखान्यवन्ुचः श्वसनेनशुष्यद्‌ बिम्बाघराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः । 
असरस्पात्तनसिभिः कुच कुङ्कमानि तस्थुमूं जन्त्य उरुदुःखभराः स्म त्ष्णीम्‌ । 
प्रेष्ठ प्रियेतरःमव प्रति भाषमाणं कृष्णं तवं विनिर त्तित सवंकामा; । 
नेत्रे विमृज्य रदितोषहते स्म किञ्चित्‌ संरम्मगद्‌गदगिरोऽब्रुवतानुरक्ताः 1 
गोपौ गण, गोदिन्द कथित ईदुक्रा अग्रिय वाक्यश्चरवण कर विषण्णा हो गई । उन सवमेंनेराश्य 
एवं बुनिवार चिन्ता उपस्थित हुई । गुरु तर द्‌ ख उपस्थित हआ । श्लोक सञ्जात उष्ण निश्वास से 
विम्बाधर शुष्क हअ । अवनत बदन से वे मौनावलम्बन कर चरण हारा मुमि पे ।लखने लग गई । नयन 
सलिल से उनके कञ्ञ्टल एवं कच कुडःकम प्रक्षालित होने लगा । गोपी गण श्रीकृष्ण ते अत्यन्त अनुरक्ता 
थो. उनके निमित्त उन्होने समस्त कामना कात्याग किया) अभ्रु सलिल से आच्छन्न नयन युगल मार्जन 
पूवक ईषत्‌ कोपावेश् हेतु गद्‌ गद्‌ वाक्य से-जो प्रियतम होकर भो अश्रियके तमान कहते ह, उन 
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अय तासामपि तदनुरूपं वाक्यप्‌--(भा० १०।२९।३१) मैवम्‌" इत्यादि । मेति तद्‌प्रा्थना- 
निराकरणे सवविषयान्‌ पतिपुत्रादीन्‌ संत्यज्य यास्तव पादमूलं भक्तारता एव दुरवग्रह 
निरर्गलं यथा स्यात्तथा भजस्व । पादमृलमिति तासु निजोतुकषेस्यापनम्‌ । अरमान्‌ 
पुनरतथभरता आ सम्यगृदशंनप्रसङ्धादिष्वपि त्यज । तत्रान्यासां भजने स्वेषां त्यागे च 
सदाचारं हष्टान्तयत्ति- देव इति । स हि त्यक्तविषथकर्मादितया रवं भजतो मुमुक्षनेव भजति, 
नान्थानिति । अथ शास्तायदवारा तदुपदेशं निराकूव॑न्ति, (भा १०।२९।. २) यत्‌ पत्यपत्थ-' 
इति । स्वधम्मेः-सुष्ठु अधम्मंः, धम्मंविदेति सोपहासम्‌, उक्तं लेन प्रतिपादितम्‌,-भत्तुः 


-----[----------- ~~ --------_~-~~__ ~ 


भीकृष्ण को कहने ल्ग । 

धीषष्गोक्ति शोक सम्‌हका द्ितोय प्रकार अर्थं भीहोसकता है । इस प्रकःर विचार फर तदीय 
अभिप्राय निणेय मे असमथं होकर उत्कण्ठा स्वभाव से प्रव्यास्य,नमय अथं ही स्फुरित भा था । यही 
उक्त रूप अवस्था उपस्थित होने का कारणहै। इस हेतु श्रीकृष्ण के ठाक्य उन सबको अप्रिय लमा एवं 
उनके विषादादि भौ उपस्थित हये थे । उभयि अथं ग्रहण से भो चिन्ता उपस्थित हो सकती है । इस 
हेतु मुख नमनादि चेष्टसे रस भद्ध नहीं हुभ। पददरय के नखाग्रके दवारा मुमि लेखन यहां नायिका 
का रस शास्त्रोक्त स्वापियोग लक्षण पथ्यं वसित हुआ है । 

अनन्तर श्रीकृह्ण के वाष्य के अनुरूप व्रजदेवो वृन्द के वाक्य भा० १०।२९६।३१ मे है-- 

“ मवं विभोऽ्हुति भवानु गदितं नृशंस सन्त्यज्य सवं रि षयास्तवपादमुलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ देवो यथि पुरुषो भजते मुमृक्षुन्‌ ॥'" 

हे विमो ! इस प्रकार निष्ठुर वाक्य प्रयोग करना आपके पक्ष मे उचित नहीं है, हम सन समस्त 
विषय परित्याग कर आपकेपावम्‌लकीसेवा करती है, आदि पुरुष नारायण, जिच प्रकार मुम्चु गणको 
अङ्धीकार कर्ते, आपभी उस प्रकार हम सबको अङ्खीकार करं, इस प्रकार स्वच्छन्द चित्तसे 
परित्याग न करे। 

"मवं विभोऽहति"' श्वोकमे जो "मा" "ता" शाब्द का प्रयोग हआ है, वह रीकृष्ण की प्रार्थना निवारण 
हैतु प्रयुक्त हुआ है । अनन्तर उन्होने कहा । जं सब रमणी पति पुत्रादि सवं विक्षय त्याग कर तुम्हारे पाव 
मूल का भजन करतो हैँ । उन सव का भजन निःसङ्कोच से करो ॥+ यहां पादम्‌ल शब्द प्रयोग कर उनसब 
रमणी से निज उत्कषं स्थापन क्रिया गया ह । अर्थति वेस्बरमणौके त्स्य हम सबतुम्हरेप।दमृलका 
भजन नहीं करती है, आत्म सम्मान ज्ञान हप सब कोह, यही उन सबका अभिप्राय है । तुम्हारे पाद मल 
भजन कारिणो ब्न्द का भजन करो, ओरजो उक के समान नहींहै- उसके प्रति दृष्टि निक्षव भौ नहीं 
करते हो, अर्थात्‌ हम स्के प्रति साग्रह दृष्टि निक्षेपभी नकरो। यहं अभिप्राय प्रकाशित हुआ है । उन 
सब रसणी का भजन मे-एवं अपना त्याग मे ह्ष्ान्त दिया सथा है-- "भादि पुरुष इत्यादि ।' आदि पर्ष 
नारायण, जो विषयादि त्याग कर उनका भजन करतेहु, उन मुमुष्षु का भजन करते है, अपर व्सीका 
भजन नहीं करते हैँ । 

अनन्तर शास्त्राथं दारा भीकष्ण क उपदेक्च व] निराकरण हैत कहतो है- भा० १०,२६।३२ 

“"यत्‌ पत्यपत्य चुहूदानन्‌ ठत्तिरङ्कष्तरीणां स्वधम्मं इति धम्भविदात्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेनदुपदेशपदेत्ययोश् रष्ठोभवास्तनभरृतां किल बन्धुर तमा 1” 


भीप्रीतिसन्दभः [ ६११ 


शुश्रूषणमित्यादावन्यथायोजनभिप्रायात्‌ । एतदधम्मं-निराकरणोपदेशवावयम्‌ । तद्पदे 
उपदेष्टा ईशे स्वतन्त्राचारे त्वय्येवास्तु, त्वमेवाधम्मीन्िवत्तस्वेत्यथेः । ततो युष्माक 
किमित्यत अण्हुः-प्रेष्ठ इत्ति, बन्धुरात्मा सुन्दरस्वभावो भवान्‌ प्राणिमात्राणां किल प्रष्ठः, 
तत्तेनैव सर्वे वर्थ मङ्धलिनः स्यामेतयथंः । "अथवा मदभिस्नेहात › इत्यादिक निराकूर्वन्त, 
(मा० १०।२।३३) कूवेन्ति हीति । आत्ति दन्ति छिन्दन्ती(त तादुशेः पत्या दिभिहतभूतेः स्वे 
आत्मनि देहादौ नित्यप्रिये सति याः कुशल भवन्ति, ताः कि त्वाय रति काम्तभावं कुर्वन्ति, 
अपि तु नवेत्यथः । तत्तस्मात्‌ नोऽस्मभ्यं प्रसौद,-- इमं दुराग्रह त्यजेत्यथः। तन्न वरदेश्वरेति 
सोपालम्भं सम्बोधनम्‌,-एष एव वरोऽस्मभ्यं रीयताःमत्ि बोधकम्‌ ! तदेव व्यञ्जयन्ति-त्वयि 
चिराद्धृता अवस्थितायाञशा तुष्णा तां व्याप्य वयंमास्म, मा भवाम) तस्यां त्वन्मनः 


हे भ्रभो ! पति, पत्र, बन्धु ब.न्धव वृन्द कौ अनुवृत्ति करना स्त्रीयो का स्दधमं है, यह आपने कहा 
है । बह उपदिश्यमान-उपदेक्षके दिषय आप ईश्वर है, आपमेेही प्रयक्त हो, आप ही वेह धारिव्ृन्दके 
आत्मा, प्रियतम एवं बन्धु ह । 

उक्तश्चयोकमे जो स्वधमं पद है- उस का अथ-सु 1 अधम्मं अत्यन्त अधम्मं। ओरकृष्णको 
धम्मवित्‌ कह गथा है । बह परिहास मात्र है । 'धम्मंविद्‌ आपने जो कुठ कहा है- इसका अर्थं है-आपने 
छल से जो प्रति पादन किथा है । कारण, पतिसेवादि जो सब उपदे दिया गयाहै, उससे यथाश्रुत भथं 
को छ्वोडकर अन्य रूप अथं योजना करना ही आप का अभिप्राय है । आपने जो अधमे निराकरण हतु 
उपदेक्ष दिया है, वहु उपदेष्टा ईश स्वतन्वाचार स्वरूप आपे प्रयुक्त हो, आप अधमं से निरस्त हों, इससे 
तुम सबको क्या होगा ? इस प्रकार धीङष्ण प्रदन को सम्भावना करके कहा गया है- आप प्रियतम ह+ 
हस हतु आप अधम्मे से निवृत्त होने से हम सब को कल्याण होगा । 

भार १०।२९।२३ श्खोकमेजो कहागयाहै- 

"अथवा मदभि्नेहाद्‌ भवत्यो यन्त्रिताश्चयाः। 
आगता ह्य -पपन्नं तत्‌भ्रीयन्ते मयि जन्तवः ।“ 

अथवा मेरे भ्रति स्नेह परतन्त्रा होकर तुम सब यहां आई हो, यह सद्खत है कारण सन प्रणोही 

मेरे प्रति प्रीति करते रहते ह । उस का निराकरण हेतु कही है- भा० १०।२९।३३ 
"कुवन्ति हि व्वधिरति कुशलाः स्व भत्मन्नित्थप्रियेपतिसुतादिभिरात्तिदेः किम्‌ ? 
तन्न प्रसोद वरदेश्वर मास्म छठन्धा आश्षां धृतात्वयिचिरदरविःदनेन्र ।1"" 

है आत्मनु | सारालार विवेक निपुण व्यक्ति गण-स्वामाविकः प्रेमास्पद रूप आपको प्राति करते 
रहते है, पति पुत्रादि केवल दुःखरायक है । उससेक्याहोगा? हे वरद! हे ईश्वर ! हमारे प्रति प्रसह हो, 
हम सब चिर काल से आशः पोषण करतो रहती ह । उसे छेदन न क्रे । 

पति पुत्रादि को आत्तिद कहा गयाहै- उस क्षा अर्थ है -जो आत्ति खण्डन करताहै-- वहु आत्तिद 
है 1 जसे पत्यादि को हैतु करके निज देह्‌।दि नित्य प्रिय होनेके कारणो सब रमणो कुशल पुक्ता होती 
हैः वे कभी भी क्या तुम्हारे प्रति प्रीत्ति--कान्त भावकरती हं । कमी नहं । इस हेतु हमारे प्रति प्रसन्न हो, 
हमारे प्रति दुराग्रह वजन करो । इस श्चोक मे भौङृष्ण को जो वरदेश्वर कहा गया है- वहु तिरस्कार सूचक 
है । उस का तादुषय्यं है - तुम स्वोय दुराग्रह त्यागरूप वर प्रदान हम सब को करो, तुम्हारे हुदय मे चिर- 


६१२ |] धी प्रीतिसन्वभः 
स्थितायां त्रृष्णायां वयमुदासोना एव भवाम इत्यथः । ततस्तां {छि इति, अर विन्दनेन्रेत्ति, 
एताहशेऽपि नेत्रे कौटिल्यं न युक्तमिति भावः । मा स्मेत्यस्ते्मा-योओे लड रूपम्‌ । अश'याः 
कम्मत्वश्च गोदोहमस्ती तिवत्‌ । भवणादर्शनात्‌' इत्यादि-सृचितं निजभावजन्मापलपन्ति-- 
(० १०।२६।३४) चित्तम्‌" इति । नोऽस्माकं चित्त सुख एव वत्तते, न तु भवता तस्मादपहूतम्‌ । 
यस्माद्गृहेषु निविशति । तत्र चिहनम्‌-करावपि गृह्यकृत्य)थं {नविशत इति । यदुक्तं 
सुमध्यमा इति, तत्राहुः-पादौ कथं तव पादमुलात्‌ पदमपि न चलतः, अपि त्‌ दुरमेव रलतः। 
ततः कथं ब्रजं न यामः, अपि तु याम एवेत्यर्थः, यत्तूक्तं व्रजं भ्रति न थात, किम्त्विहैव 
स्थीयतामिति, तत्राहुः करवाम {कि वेति। अगृहन्‌ प्रतियातेति सतृष्णं यदुक्तम्‌, तवाहुः- 


(भा० १०।२६।३५) ^“ सिच्च ” इति । अद्ध ! हे कामुक ! नोऽस्माकं स्वाभाव्कात्‌ हासावलोक- 
"=-= ~ 


क{ल जो--आश्ः-तृष्णा है, हम सब उस त्ष्णा मे व्याम होकर नहा -हेगी. हम सच वेसा नहीं बनेगी । इस 
का तात॒पय्यं यहु है-हमारे सङ्ग लाभहैत्‌त्‌ हमारे हृदयम जो तृष्णा है, उस विषयमे हम सव उडासीना 
ह । सुतरां उसभश्ञ। को छेदन करो। अरविन्द नेत्र कमल नयन सम्बोधन का अभिप्राय यह है--इस 
प्रकार नयनो मे कुटिलता रहना सद्धत नहीं है । "मा--स्मस्थलसें जो 'स्म' पव है, बह माधातु के योग 
से असधातु को लङः विभक्तिका स्यरहै। यहाँ आक्षा कम्मं कारक है। गो दोह है। कहने से गोदोह में 
जिस ्रक्रार कम््मत्व प्रतीत होता है, यहाँ भी उसप्रकारहै। 

भार १०२६।२७ मरं जो कहा गया है-- 

शभवणाद्‌ दश्ंनाद्‌ ्गनान्पयि भवचोऽनुकोत्तनात्‌ । 
न तथा सन्निकर्षण प्रति यात ततो गृहान्‌ ॥" 

भवण, दशन, ध्यान, एवं निरन्तर कोत्तन सेमेरे प्रति जिस प्रहार भावोत्पन्न होता है । मदीय 
सन्नकषं मे रहने से उस प्रकार मावोत्मन्न नहीं होता है, अतः तुम सब घर को लौट जाओ | इस श्ोकमें 
श्रीकृष्ण ने त्रजदेवी गण मे जो भावात्प्ति की सूचनाकोहै-भा० १०।२९।३४ शोक मे उसको अस्वीकार 
क्रिया गयाहै। 

“चित्त सुखेन भवता पहतं गृहेषु यच्निविशस्युत करावपि गृह्य ब्रत्ये। 
पादो पदं न चलतस्त्पादमूलाद्‌ यामः कथं व्रजनथोकरवाम [कि वा ।'' 

हमारे चित्त एतावत्‌ काल पर्यन्त गृह कृत्य से रतथा, उसको हरण आपने क्रियाहै,जोकर 
गल गृह कायं मेरतथे, उसको भी हरण आपने किया हे, हमारे पद्य आप पद मूलसे एक पभो 
चलने मे समथं नहीं है, हम स्बव्रज कोके लेटे? जाकर मो क्या करगे? 

गोी दन्द ने कहा, हमारे चित्त सुधसेहै, उसको चुराने मरे तुम सक्षम नहीं हुये हो, कारण, वहू 
गृह समूह मे निविष्ट है । उसका च्लि है- हस्त दय मो गृह कम्मं करने के निमित्त निविष्ट है । श्रीकृष्णने 
जो उन सबको त॒म्ध्पमा कहै है उत्तर मे उन्होने कहा हमारे पद युग्ल तुम्ह रे पाद मूलसे क्या एकपद 
भी नहीं चलेगे, अनेक दुर मेही तो चलरहैह। सृतरां हम सब व्रज को व्यों नहीं जः येगे । निश्रयही 
जयेम । 

ओरङ्ष्णनेजो कहा त॒त सबव्रजकोन जाओ, यहः रहो । उत्तर में उन्होने कहा--यहूं रह 
कर क्या करेगे [ भ्रनि पात ततो गृहान्‌--ततः अगृहान्‌ प्रति यःत _ इस प्रकार अन्वय करके अगृहु के प्रति 


श्वीभ्री तिसन्दमः [ ६१३ 
सहितात्‌ कलगीताञ्जातो यस्तव हुच्छयागिनिस्तं त्वदघरामृतपूरकेणेव सिश्च,-असमदीयस्य 
तस्य कथखिदग्र प्यत्वादिति । अन्योऽपि रसलुभ्धो लोभ्यटस्तुनोऽप्राप्तौ निजमेव लेढीति 
नम्मं च व्थद्जितम्‌। तत्र हेतुमह्‌.:-नो इति, {मा० १०।४।१०) "धत्ते पदं त्वमविता यबि 
विध्नमुदि्न'" इत्यादिवदत्र चेच्छब्दोऽपि निश्चये । ततश्च यत्मान्िश्चितमेव वेयं ते तव 
विरहजारन्युपयुक्तटेहा नो भवामः, ततौ ध्याने विषयेऽपि तव पदयोः पददीमपि न यामः, 
न स्पृशामः । "सखे" इत्ति सम्बोध्य प्राचौनमिथोबाल्यक्रीडागत सौहुद-भ्रव टनेन निजवचस 
आजंवं प्रकृटितवत्यः। ननु सद्येन बाल्यक्रीडायामपि स्पर्शादिकं जातमेवास्ति, तहि 
कथमहो इदानीमुदासीनाः स्थ ? तत्राहुः-(भा० १०।२९।३६) ‹ यहि" इति । हे अम्बुजाक्ष । 
अरण्यजनाः पशु रक्षेवादयस्तेषां प्रियस्य बाल्यभावेन तेरेव कृतमेदरस्य तव यहि यदा क्वचिदपि 
रमाया रमण्या दत्तावसरं पादतलं जातम्‌,-तदनुगतावुन्मृखं सभूवेत्यथंः, ततुप्रभूत्येव वयं 
तदपि नास्प्रक्ष्म, न र्पृष्टवत्यः, किमुतान्यदद्धम्‌ । तदेवं निजदःदुयनेव पुवं त्दयाभिरमिताः 
ममन करो--इस प्रकार जो कहा गया है--उत्तर मे कहुः- भा० १०।६६।६५ “सिञ्च द्ध नस्तद धरामृतम्‌' 
है अद्ध ! हि कापु ! ह गरे स्वाभाविक हास्य अवलोकनके सहित जो फल- मधुर सङ्खीतहै, उससे 
उत्पन्न तुम्हारे जो हृदयानल - का अनल है, उस से तुम्हारे अधर।मृतपूर को सेचन करो । 

हमारे किञ्चिन्मात्र अधरामृत लाभ करना तुम्हारे पक्त में सम्भवत नहीं है । अन्य रस लुस्ध व्यक्ति 
भो लोभ्य वस्तु लामन रूरने से निज ओष्ठ लेहन करताहै। तुम भी उसी प्रकार करो । हमारे अधरामृत 
लामनकगनेके पक्षमेंहेतु पहहै - "नोचेत्‌" इत्यादि। तुम यदि रक्षक हो, तो विघ्न के मस्तक में पड 
धरण करता है" इस वाक्य में "यद' शब्द जिस प्रकार निश्वयाथं सृचक है, उसी प्रकार हूं चेत्‌ यदि 
काज्ड निश्चयाय को सूचित करताहै। भा ११.४।१० मे उक्तहै-- 

"धत्ते पदं तयमतिता यदि विन मूद्ध्नि॥ 

उससे अथंहोन) है--हम सब जब तुम्हारे विरहानल से निश्चथही दग्ध क्षरीरा नहीं है, तब ध्यान 
विषयमे भी तुम्हारे चरण युगले समोप में नहीं जायेगे । स्पशं नहीं षरेगे । अनन्तर उन्होने सखे 
सम्बोधनक के परस्पर बात्य क्रोडा गत पुवं सौहृद प्रकटन पूर्वक निज बाक्यको सरलताको प्रकट किगा 
है । इस मे यदि धीक्कत्ण कट कि-सश्य भाव से बाल्य क्रोडा करनेके समय तुम सबके सहित मेरे 
स्पर्शादि हुये थे, तब वों तुम सब इस समय उदानोनहो रही हों ? उत्तरमे उन्होने श्हः--भा० १०,२६।३६ 


“"यह्य'म्बुजाक्ष तव पाइतलं रमाया दत्तक्षणं कंवचिदरण्य जन त्रियस्थ 
अस्प्रः्ष्य तत्‌ प्रभृति नान्य समक्षमङ्घुः स्थातु त्वयाभिर मिता वत पारयाम ॥" 
हे कमल नयन ! आप क्ते चरण तल किसौ समयव्रन रम्ब श्रीराध्ाको मानद प्रदान किया, उक्ष 
चरण तल स्थन से जब आनन्द लाभ हुआ है, तब अपरके समश्नमेक्याहम सनजा सक्ती है ? अन्यत्र 
जानेमेहम सब असमथ है। 
अथं यहु है- हे अभ्बुजाक्न ! हे कमल न्यन ! अरण्य जन पश्य पक्षी प्रभृति, उनके प्रिय--बाल्य भाव 
से जोतुम उन सबके सहित मित्रता क्थ थे, नह तुम्हारे जब किसौ समय किसीरूप ते रमाका-रमणी 
प्रउत्त अवसर पःदतलको प्राप्त हुभा, उसकी अनुगति से उन्मुख हभ. अर्थात्‌ जिस समयसे किसी रमणो 


६१४ ] धीप्रीतिसन्द्ः 
कारित-बात्यक्रीडा अपि वथमधुनाञ्जोऽनायासेन अन्येषां गुरुजनादीनां समक्षं स्थातु" 
पारयामः । क्तेति शङ्धुायाभ्‌ । अन्यथा तैरपि त्यज्येमहीति भावः । अथ 'श्रीयम्ते मय 
जन्तवः'* इत्यत्र कामिन्यो युयं कान्तभावात्मकमेव रनेहं कत्तु महेति यदभिररेतम्‌, तत्र 
सक्षम्यादिरूपभुदाहरणमाशङ्कु्च परिहरम्ति,-(भा० १०।२६।३५) “धीः'" इति, धीरपि वक्षस 
तथाप्रसिद्धेः विष्णोरुरसि पदं लब्ध्वायि यस्थ तवे श्रीगोकुलवृम्दावनस्थितं धदाम्बुज- 
रजस्तुलस्या वन्द्या सह चकमे । त्वउजन्मत आरभ्य नःदस्य व्रजो रमाक्रोड़ो बरवे 


तु नसौलक्षणल्पान्तरा वृन्दादेवी वृन्दावने नित्यवासमकरोदिति च मुनजन-प्रसिद्धः। 
कथम्भुतमपि रजश्चकमे ? भृत्येवरं नसम्बन्धिभिज्‌ ठ शिरोधारणादिनो पभूक्तमपि । सा तु 
कोद्ङ्महिमापि ? यस्याः स्व'वऽ यक-कृपादीक्षणे उत अपि, अन्यसुरःशां ततुप.षंदादीनामपि 


चङे मनुतरण करन क परिम कनहर कनन च्------------- के अनुसरण करने के तिभित्त तुम्हारे जोपर तलको अवसर प्रदान किया है. उस पद तल का स्ण्डाभमी 
हम सब नहं करतीर्है । अन्य ञद्धुकी कथातो दूरहै। हम प्रकार दुढृतः के ट्रारा ही पहले तुम्हारे 
दरा अभिरमिता- त॒म हभ सबको बाल्य क्रीड़ा करानि वरभी अधुनाहेमस्व अनायास मन्य गुस्जनादि 
के समक्षमेरहनेमे समर्था, शयोक मे उक्त र्तः गब्द--शङ्धाथंसेश्रयुक्त हुआ है । उमसे अथं होताहै- 
एसा न होने से हम सब कात्याग करते) । 
“प्रीयन्ते मयि जन्तवः" सक्लप्राणीही म्क्षको प्रति करते ह । इस से कामिनी तुम सब हों तम्हारे 

पक्ष मे मेरे प्रति कान्त मावोचित रनेहू करना ही समीसोन है । भीकृष्ण इस प्रकार अ।भश्राष प्रकाक्च किये 
है । उत्त में लक्ष्मी प्रभति क। दृष्टान्त अर्थाति लक्ष्मी प भृति निस्च प्रकार स्नेह करती टै, इस {कर दष्टन्त 
यदि उपस्थित करें तो आजङ्धुा से दहत) है - (भा० १०।२९, ३७) 

श्रीयत पदाम्बुजरजङच्कमे तलस्य) लञ्ध्वादि बक्षनि पदं [ब ल भृत्यजुष्टम्‌ ) 

यस्याः स्ववीक्षण उत्स्य सुरप्रयास स्तदुवद्रयञ्च तव पा३रजः प्रपन्नाः ॥” 


जिनकी कृपा दृष्टि लम हतु ब्रह्मादि देदगण प्रयत्न ज्ञील है । वह लक्षेम दक्षः स्यलने स्थानला भ 
करके भी तुलसो के सहित जाप की जिस चरण रजः की कामना करतो है, भृत्य गण--भक्त गभ लिस चरण 
कोसेवाक्षरते है. हम सब लक्ष्मीक समानहो उस चरण रेणु की शरणापन्न ह । 

लक्ेमी-- श्रीविष्णु कै वक्षः स्यलमेस्थानप्राप्नकरनौी तुम्हारे गेक्ेल वरन्वावन स्थित चरण कमल 
रजः तुलसो-दृन्दा के सहित कामना करतीदहै बह तुम्हारे जन्म समयसे अ।रम्म कर नम्द ब्रज रमा का 
क्रीडास्पद हुंजा था, एवं तुलसौ लक्षणा अन्यरूगा वृन्वादेवी व॒न्दाव्न मे नित्याच क्रिया है । मान जन 
भरसिद्ध इतत प्रकार चिवरणसेबेधहोताहै) किस प्रकार रजःकी कामनाकोहै? शृत्य- वज सम्बन्धि 
भृत्य गण कत्त क जुष्ट, वे मस्तक प्रभृतिदे धारण प्रभृति केद्वाराजो रजः उपभोग किये है । लक्ष्मी,--- 
तलसी के सहित उस रजः की कामन प्यिरहै। वह लकष? किस भरर महिमा कालिनी ह ? निल णन 
मे जिन की कृषा दृष्टि लभ हेतु अन्य देवला भगवत्‌ ५:षद प्रमृति का भी प्रयास है, लक्ष्मी--उस प्रकार 
प्रभाव दानिनी है, अर्थात्‌ निज कल्याण हेतु भगवतु पाषंदा}ढ मी नस लक्ष्मी कोक़पाद्ष्टिप्राप्नकरनेके 
निमित्त यत्न करते है । वह लक्ष्मी श्रीकृ्ण की चरण रजः की कामना करती हं । । 

"वयञ्च" पदस्थित चकार--काकु सृचक है, अपि ङब्द "वतः अंका भ्रकाक्ञाकरताहै। उस्तसे अथं 
होता है-जिस प्रकार लक्ष्मी, जिस प्रकार वृन्दा,+उस प्रकार हम प्षब क्या मूर्धा होकर त॒म्हारी पद रजःकी 


भीभ्रोतिसन्दभः [ ६१५ 
भ्रथासस्ताहशमहिपापि । वयञ्चेति च-शब्दः कसू चकरय)पि-शम्दरय समानाथेः । ततो 
यथा भ्रो्यथा च बृन्दा, तदरद्रयमपि मुग्धाः सत्यस्तस्थ तव पादरजःप्रपन्नाः, अपि तु नेवेत्यथः। 
प्राक्तनं वायं निगमयन्ति-(भा० १०।२९।३८) “तन्नः'' इति । वृजिनाहनेति कम्मेण्यत्‌, हे सवं 
दुःखनिवारक ! ततस्तस्मान्नोऽस्मान्‌ भ्रति प्रसीद, इमां दुह टि त्यजेत्यथंः । ननु यूयमपि 
गृहा दित्यागेनात्रागत्य तदेव मत्‌पादरजःप्रपन्नाः, ? तत्राहुः-न, तेऽङ्घिभूलमिति । 
तद्वद घतोविसूज्य त्वदुषासनाशाः सत्यस्तबाङ्न्रिभूलं न प्राप्ताः, अपितु कौतुकेनेव ज्योतस्यां 
चृन्दावनदशनाथमागतां इत्यथः । अतस्त्वदीय-ताटश-निरीक्षणजात-तीद्रकामेन त्चात्मानो 
यास्तासामेव दास्यं देहि, नतु माहशोनाम्‌ । अत्र षष्टी नात्यन्तदनाभावे सम्भ्रदानत्व न 
भवतोति विवक्षया । अतस्तदपि दनं गोकुलेऽस्मिन्नातस्थिरीभदिष्यती[ति भावः। पुरष- 
भू परणेति सम्बोधनश्च श्लिहम्‌,-पुरुषान गोकुलगतान्‌ सःखजनानेव भुषयति, न त्वद्यापि 
भोकूल-रमणीं क।छ्िदपि । अतस्ताहश-तप्राटमानोऽपि नायिकाः कल्पनामात्रमय्य इति भावः। 
अत भ'वान्तरेणागतिसूचनात्‌ (भा० १०।२९।२१) "हृष्ट वनं कयुतम्‌'” इत्यनेन तदूावोहीपन- 


शरणापन्ना है, कभी भो नहीं । 
पूवं वाक्य को उत्तम रूप से बोध कराने के निमित्त कहते ह - भा^ १०।२६।३८ 
““तन्नः प्रसीद व्रृजिनारदेन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनःश्चाः। 
त्वत्‌ सुन्दर स्मित निरीक्षण तीव्काम तप्तात्मनां पुरुष मूषण देहि दास्यम्‌ +” 

हे दुःख नाक्षान | हमारे प्रति प्रसन्न हो, भाष को उपासना हेतु गृह परित्याग पूर्वक आप के पादभूल 
मे हप सब उपस्थित है । आपके सुन्दर हास्य को निरीक्षण कर हम सब तोन्र काम सन्तत्ताह। हे पुरुष 
भूषण ! हम सबको दाप्य दनकरे। 

“'तश्नः प्रसीद" वाक्यस्य "ब्‌ जिनादन' पदमे कम्म वाच्य मे अन्‌ प्रत्यय हूं है, है सवं दुःख निवारक 
हन सब ऽब तुम्हारी पदरजः की कामन) नहीं करते ह! तब हमारे प्रति प्रसन्न हो नाभो, अय दृषटिको 
परित्याग करो । 

यदि कृष्ण कहं -कि- त॒म सब गृहादि त्य.ग कर यहां आकर लक्षम्यादि के समान मेरी पादरजः 
की दारणापन्न हो गई हों,उत्त आशङ्कसे कहती हँ" नतेऽङच्रि मूलम्‌ " हम सब उस प्रकर गहू त्यागकर 
तुम्हारी उपासना को आश्चासे तुम्हरे पाद मुल मे उपस्थित नहीं हुई है, हम सब कोतुक की वक्षवत्तिनी 
होकर ज्योत्स्नापयो रजनी मे वरन्वावनकीलोभा दशनहित्‌ मर्ईहै। इस हेत्‌ तुम्हारी इष्टि से उत्पन्न काम 
सेजोसन्तापहै, उसकोतुमदस्यदान करो, हम सब कै समान जो है, उसको नहीं। व्हांश्चोकयें 
“^तक्ठाम्नां'” जो षष्टी विभक्ति का प्रथोग हुआहै, उससे अत्यन्त दानासावसे सभ्श्रवानत्व नहीं होगा, 
उक्त अभिप्राय को प्रकाशा करने के निमित्त ही उस प्रकार प्रयोग हुआ है । इस क! तातुषय्यं यह्‌ है कि--- 
इस गोकुल पे व दन अत्यन्त स्थायी नहीं होमा । उक्त शोकस्य पुरुष मूषण- पदश्च है । पुरुष--गोकुल 
गत सखागण को ही भूषित करो, आज पर्यन्त किसौ गोकुल रम्णीको भूषित करने मे समथं नहं हये 
हो, इस हेत्‌ तुम्हारी दृष्ट जात काम सन्तप्त रमणोकाक्थाजो हमने कहु है- वास्तविक उस प्रकार कोई 
रमणी नहीं है, वहु कल्पना मात्रहै । इष शोक मे अन्यभावसे- ज्योत्स्नामयो रजनी में वृन्दावन क्लेभा 


६१६ शीप्र॑तिसन्दमः 
मपि नाहतम्‌ । अथ (भा. १०।२६।२०) श्रवणात्‌ इत्यादौ, 'दरशंनान्म{य भावः' ह्त्यनेन 
यक्निजतौन्वय्यंबलं दशितम, तत्र'हुः-(भा० १०।२६ ३६) “वीक्ष्य'' इ!त । अत्राप्य यश्च-शस्दः 
काक्वाम्‌, पुवस्तु तत्दुक्तसमुर्चये । एतदपि एतच्चापि विलोबय दारयो भवाम,अपितुन 
सवथेवेत्यथः । ननु यद्य बं हृदृन्रता भवथ, तहि कथ महैव सर्वा रात्रि न तिष्ठमेत्याश ङ्च 
पनः सशङ्कुमाहुः-- (° १०।२९।४०} “का रत्यद्ख ते" इति । यद्यप्येवम्‌, तथाप्यङ्ः [ हे 
क 7पदायतवेणृगीत ! हे सम्मोहित ! सग्मोहुनाद्य-कामवाणमोहित ! {तले कयामेषा काः त्रो, 
या ते त्वत्तः सक्ाशादार्यचरतात्‌ सद चःरादेतोरपिन द लेत्‌ ?-- भरत्वस्माक परम-साधु- 
मय्यदिाब्रतानां दूरतो वार्ता । तदेव ततश्चलने हेतु सग्बोधनद्वयेन गुणगतं भावगतं च तदीयं 
दोषमुक्त्वा रूपगतश्चाहुः- तेल क्येति } तथारय॑चरित)ादेव हैरोररिष्श्चे रुप द्लिदयकान 
चलेत्‌ ? यद्यस्माद्गोदिजेति । सुन्दरीणां सुन्दरपरपुरुषन्कट^थ तहि दादु लेक{विगानय 
स्थादिति । “रजन्येषा” इत्या दाविहू वीरस्य मम सन्निधौ स्थेयमित्् बलाट्‌कारमध्य 1श्डच 


कनं मागम ना कर नाम ब आगमन सूचना करकं भा० १०।२६।२८ के "दष्टः ठ्न कुसुमितम्‌"' वाक्य से सूचतध्रीङ्ष्णके 
नावोदुवीपन का भी आदर उन्होने नहीं किया है । 


अनन्तर भा० १०।२९।२७ “श्रवणात्‌ दशनात्‌ ध्टानात्‌” श्योकमेक्हा गया है- सेरा दशनसे 
भावोत्पन्न होता है" कह कर श्चोकृष्ण जो निन सौन्दय्यं बल प्रद्दोन किये उसके उत्तरे कहत है- 
(भा० १०।२९।३६)*' वोीक्षपालकावत मृखं तव कुण्डल श्रगण्डस्थ्लाधर सधं हसिताग्लःकम्‌ | 
वत्त भयन्च भुनव डयुगं विलोक्य वक्षः (श्रयेकरमणञ्च भवाम दास्यः ||” 


तुम्हरि अलका वृत मख कुण्डन शभा से शोभित गण्डस्थल सृख.मय अधर, सहास दृष्टि, अभयष्द 
कर युगल, लकेमी का एकमत्र रति जनक वक्षः स्थल का दज्ञान कर हम सब अपकोदसीहोगईहै) 
इस शीकमेजोदो'च' क्षब्व काप्रयोग हुमा है - “दत्तागयं> च, रमणं >च। इसके मध्ये अन्तिम 
"च' काक अर्थात निषेध व्यञ्जकहै। पुवंका 'च' श्रीकृष्ण के मखादिकाजो वर्णन हुआहै, उसके 
समुच्चशायं रे प्रयुक्त हुआ है । उस कातातुपय्यं है तुम्हरे ऽलकावत मुख, कुण्डल शोभित गण्ड 
सुधामय अधर, सहासावेलोकन. अनापद रज दण्डयुग्ल- इस के मध्यमे केश्ल एक को देख कर दासी 
होनेकीवाततोदूरहै-सबकोदेखकर भोवया हेम सब वासी बनेगी ? कभी भो नहीं । 


अनन्तर कृष्ण यद षहँ कि तुम सब यदि इत्त प्रकारही ृदृत्रता हो, तो समस्त रजनो यहं 
कयो नहीं रहगी ? इस आशङ्धासे कहती है - मा १०।२६।४० “का रत्यङ्ते' इस का अथं यह है-हे 
अद्ध { हे कलपदायत बेणुगीत ! हि सम्मोहिनि- ह सम्मोहन न,मक कामलाण मोहित ! परम साघु वज 
धारिणो हम सब को कथातो दुर है, त्रिजगत्‌ के मध्पने फेसौ कीन नारीह, जो तुम्हारे निकट से आय्यं 
चरित हेत्‌ विचलिता नहीं होती हँ ? अर्यात्‌ ठुम्हारे तत्य कामुक के निकट रहने से सद।चार-पविच्रता 
चलो जाचेगो यह्‌ सोचकर ्िलोक की समस्त रमणो ही अस्थिर होती है। हम सब ङे समान स.धृशौला 
रमणोकीक्यातोदूर है इपर्यी. ये आथ्यं च्रिनसे विचलन कफे हेतमूत तदीय गुणगत एषं भावगत 
दोषहवय का उतल्लेल-घम्बोधन में क्यः गया है । अर्थात्‌ तुम्हारे गुण एवं भ.व-[जस प्रकार नारीदनत के 
सदाचार च्शनकेप्रतिहेतु है, तुम्हारा स्पमभो उस प्रकारनारी टृन्दचे सदाचारध्वंसकाषारण है । 


धीप्रीतिसन्दर्भः [ ६१७ 
सस्तुतिकमिवे प्राथयन्ते- (° १०।२९।४१) ' व्यक्तं भवान्‌” इ'त । यरमादीहृशो जातस्तस्मात्‌ 
हे आत्तबन्धो ! धम्मंच्युतिभयतोऽपि ब्रजजनांस्त्रायमाण ! कङ्रीणां गृहदासीनामप भवद्‌- 
दशंनज।तकार्तप्तेष्वपि स्तनेषु करपड्धुजं नो निघेह, नापेय, अस्तु त वट्‌ स्तनानां वार्ता, 
ताप्राशिरःसु च मा निधेहि । तदेवं सति मादृशीनान्तु सदकुलजात्तानां परमसतीनां 
तत्तदवार्ता मनसापि न निधेहीति भावः । तदेवं श्रोकुष्णप्राथनाप्रयःखयनरूपोऽरथो व्य स्य.तः। 
स्वयं दत्य विशेषेण प्राथ नारूपो ग्यद्धोऽथंश्च प्रायः प्रसिद्ध एव । तत्र धम्मंशास्त्रोपदेशबलेन 
यत्‌ पत्पादीनामनुवृक्तनित्यत्वं भ्रीमगवता स्थापितम्‌. ज्ञानशारद्रमालम्ब्य ता्नराक्तत, प्रतिभा- 
वचनेनेव तस्थ परमात्मत्वं कल्पयन्त्यः सर्वोपदेशानां तदनुगतावेव तात्पर्यं स्थापयन्ति- 
(भा० १०।२९१३२) ““यत्‌ पत्थपत्य-' इति । एतत्‌ स्वधर्मोपदेशवाक्यं सर्वोपदेशवावयानां त! द्‌- 
पर््यास्पिदे त्वय्येवास्तु, स्वद्धजन एव प्यं वस्यत्वित्यथंः । कथमहं तदास्पदम्‌ ? तत्राहु- 


तम्हारे जित रूप को देखकर गो, पक्षी, एषं दक्ष भी पुलकित होति, उस शूप को देखकर आय्य चरित 
हेत्‌ - सदाचार विनष्ट हं गा--हस शङ्का से कौन रमणी विच{लता नहीं होती हैँ ? अर्थात्‌ सब भौ विचलित 
होती है, कारण, धुन्दरी वृन्द का सुन्दर पुरुष के निकट अदेस्थान- अत्यन्त लोक निन्दा का विष्य होता 
है । "रजन्येषा"'श्ोक्मे श्रीकृष्ण जो व्ह ह्वर प्रिर नि८ट र ह्नाही उच्तिहै ध्समे बलः त्कार 
को अ,ठङूा करके जैसे स्तुति के सहित उन्होनि कही है- भा० १०।२९।४१ 
“"व्यक्तं भवानु व्रजभयात्तिहूरोऽभिजातो 
देवो यथादि पुरषः सुर लोक गोप्राः। 
तन्नो निधेहि कर पडःकज मात्मबन्धो 
तप्तस्तनेषु च ज्ञिरःसु च किङ्कुरीणाम्‌ 11" 

देव - नारायण- जिस प्रकार देवगण की रक्षा हतु अदितिसे जन्म ग्रहण क्रियिये। आप भी उख 
प्रकार व्रज भयात्तिहारी होकर जन्म ग्रहण किये । तज्जन्य हे आत्तबन्धो ! किङ्धुरीषृन्द के तप्त स्तन 
मे एवं मस्तक मे आपके कर कमल अ्वंण करे जब आप व्रज जनके भयहारी होकर जन्म प्रहुण क्रिये 
हि, तब हे आत्तंबन्धो ! धर्मंच्युति भयसेभौ व्रजजन गण का त्राणकारी जापहै। किङ्करी गृह दासी 
आपके दक्षन हेतु कामतप्र स्तन के अपर ।नज कर कमलभर्पेणन करे । वेसा करने से व्रजजन की धम्मं- 
च्युति होगी । स्तन में हस्तापंण फी कथातोद्रूर है) मस्तकमें भो हस्तार्पण नकर । इस प्रकार व्यव्हार 
हौ जब आपके पक्ष भे सङद्खत है, तब हम सब के समान सतु कुलोत्पन्न परम सती गण के सम्बन्ध मे उस 
प्रकार व्यवहार मनसे स्थाननदें। यही उन सबकी कथा का तातुषय्यं है। 

उक्त रीति धीकृष्ण की प्रार्थना का प्रत्याख्यान रूप अर्थं का भ्रदश्ोन हआ । श्रीव्रजदेवी दृन्दने उनकी 
प्रार्थना के प्रति आदर प्रकाशा कर विशेष रूपसे प्राना रूप जो अर्थं व्यजङ्जित कियाहै, वह प्रसिद्धहै। 

श्रीकृष्ण ने जो धमंक्ञास्प्रोपदेक्षके हारा पत्थादि कौ अनुवत्ति का नित्यत्व स्थापन क्ियारै, व्रज 
देवी ब्रन्दने ज्ञान कषास्त्रावलम्बन से उस क्रा निरसन करने के निमित्त प्रतिभ वाक्यके द्वारा उन्न 
परमात्मत्व कल्पना करके समस्त उपदे का तातुपय्ये धीक्कषणाचु गत्ति में स्थापन~-(भा० १०।२६।३२) 
“यतु पत्यपत्थ''हत्यादि श्ोकों मे कियाद, 

तुम्हारे जो धर्मोपदेश वाक्य है, बह सर्वोपदेज्ञ व।क्य समूह्‌ के तातुपय्यं दिषयीमत तुम्हारे प्रति 


६१८ ] धीप्रोतिसन्दभः 
रेवमत्मा परमात्मेत्ति, ततः (व° ४।४।२२ ) "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति" 
इत्यादि-शास्त्रबलेन त्वमेव तदास्पदमित्यर्थः । अथ मम परमात्मत्वमपि कुतः? तन्न 
सप्रतिभमाहुः-किल प्रसिद्धौ, तनुभृतां प्रेष्ठो निरुपाधिग्रेमास्पदम, बन्धुर रुपाधधिहि्तिक्षारो चे 
भवानिति । तच्च हयं परमात्मलक्षणत्वेन (वृ० २।४।४) ' "अःत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं वत्ति 
इत्यादि-जञानशा्त्र प्रसिद्धम्‌ । तस्मात्‌ त्वमेव परमात्मेति सिद्धम्‌ । तरमात्वदुपासनोन्मुखाना- 
मसप्राक (मु° १।२।१२) ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌, नास्त्यङ्ृतः कृतेन" इत बलव्त्तरज्ञान- 
शस्त्रो पदेशेन स्वधम्मंपरित्यागेऽपि न दोष इति भावः । तासां तदंश्च्यङान ख तन्माधुर्यानु- 
भवः तिशयेनोदेतु न शक्नोतीति पुर्वमेव दशितम्‌ । तत्र च विशेषतः सदाचारं प्रम'णयन्ति, 
(मा० १०।२९।३३) “कव न्ति हि” इति, कुशलाः सार।सारविहांसः सन्तः, {ह प्रसिद्धौ, {वशेषत 
इत्यर्थः । स्व आत्मनि परमात्मनीति पुर्वाभिप्रायेण । स्वे आत्मन्यन्तःकरणे नित्य प्रियत्वेनानु- 
भुषमानो यस्त्वं तरिमस्त्वयीत्यथः, इत्यभिप्रायेण वा । यस्मात्ते चेवभ्भूते त्वथ्येव रत्ति कूर्वात, 

--------------------- ` 


योज्य हो, अर्थात्‌ तुम्हारा मजनमें ही पर्यवसित हो । 


यदि भीकृष्ण कहं कि-मे उस प्रकार कंसे बन) ? उत्तरमें उन्होने कहा-तम आरत्मा--परमात्मा 
हो । बृहदारण्यक (४।४।३२) "'तपेतं वेदानुवचनेन ब्राह्माणा विविदिषन्ति” श्रहमचारिगण उनको वेदाध्ययन 
कै दारा अवगत होतिरहै। इस श्रुति प्रमाणे अनुसार तम्हारे मे निखिल शास्त्र का तात्पर्यं पर्यवसित 
है । श्रीकृष्ण यदि कहूं कि - मेरा परमात्मत्व कंसे है? सप्रतिभ रूपसे उसके उत्तर नें उन्होने कहा- 
वन प्रक्िद्धहै। तुम देहधारि वृन्द का निरुपाधि प्रमारपद एवं बन्धु-निर्पःधि हितकारी हो. तुग्हःरा एषित्व, 
बन्धुत्व, परमात्मत्व निबन्धन बृहद रण्यक--“आाःमन स्तुकामाट सवं प्रियं मवति" आत्मा का पोति साधन 
निबन्धन सभी श्रिय होते ह । ज्ञान ज्ञास्त्र मे यह प्रसि है । सुतरां तुम जो परमात्माहो, यहु स्थिर हभ । 
मुण्डक १।२,१२ मे उक्त है-- 


ब्रह्मणो निर्वेवमायात्‌, नस्तः कृतः कृतेन'' "ब ह्यण गण-वेराग्टार्लम्बन धरे. नित्य ठस्तु अर्थात्‌ 
भवल्लोक लाम कम्मंके द्वारा नहींहो सकता है । यह बलवत्तर ज्ञान शास्त्रोषेश्च क बलस स्वधमं 
त्थाग,--दषा वहू नहह । 


व्रजदेवोगण मे श्रीकृष्ण का माधु्यं ज्ञ'न-भ्रचुर विद्यमान होने के कारण उनके निकट तदीय 
एेश्वययं ज्ञान उपस्थित नहीं हो सकता है, इस का वणेन पृषं ग्रन्थ मे हमा है । स्वधमं त्यागकेदरारा 
श्रीकृष्ण भजन मे सदाचार प्रमाण उपस्था पत करतो ह । मः० १०।२९।३३ "कुर्वान्ति हि त्वयि रति" कृशल- 
सारासार विवेवज्ञ साधुग्ण तुम्हारे प्रति विक्ञेषरूपसे प्रीति कर्ते है। कटश तुम्हारे मे रति कहते है. 
स्व -आत्ना मे-परनात्मा मे, अर्थात्‌ परमात्म ज्ञान से तुम्हारे प्रति स्धुभण प्रीति करते ह| 
अयञा- स्वीय आत्मामं अन्तः करण में नित्यप्रिय रूपमे जो तुभ अनुमत होते रहते हो उस प्रकार 
तुम्रेमें प्रीति करतेर्है। इस अिघ्रायसे मो उस प्रकार कह सकते हैं । जिस हेतु तुम्हारे मेवे रति करते 
है धर्मादि व! धम्मादि साधन गृहादि मेंप्रीति न्हींकरतेहै, उस हेत्‌ हम सबको पत्यादिकाव्या 
भ्रयोजन है ? अर्थात्‌ परमात्मा का रित्यश्रिय होने केकारःण साधु गणश्रोकष्ण प्रोत्ति ष.रते है । कृष्णसिन् 
अपर वस्तु में परमात्प्व वा नित्य प्रियत्व न होने के कारण उन सबमेवे प्रीति नहं करते है । जिस हत्‌ 


धी प्रीतिसन्दभ [ ६१६ 


नतु धर्म्मादौ, तद्धेतौ गृहादौ वा, तस्मादस्माकं पलत्यादिभिः किम्‌ (भा० १०।२६।३६) 
“यह म्बुजाक्ष'' इत्यादिषु रमादि-शब्दाः नयेत्‌ पदाम्बुजेत्या{दवेदेव व्यास्येयाः । इति 
वाचिकनुभवेषु संलापन्यास्या ॥ श्रीशुकः ॥ ,. 


३३३-३३४। (उ० नी ०, अनुभाव-प्र° ६७) “सम्देशस्तु प्रो षितरय स्ववात्तप्रिषण भवेत्‌ 
स यथा (भा० १०।४०।५२) 
| (३३३) “हे कृष्ण हि रमानाथ व्रजनाथ ्तिनाशन । 
मग्नमृुद्धर गोविन्द गोक्लं वजिनाणेवे ॥**६१४॥। 


(उ० नी ०, अनुभाव-प्र० ई 9) “अन्यार्थकथनं यत्तु सोऽपदेश इतीय्यंते'", स यथाः 
(भा० १०।४७।७.८) -- | । 
(३३४) “निःस्वं व्यजन्ति गणिकाः" इत्यादि, “जारा भुवत्वा रतां स्त्रियस्‌” इत्यन्तम्‌ । 
स्पष्ठम्‌ । भ्रीगोप्य उद्धवम्‌ ॥ 


३२३५ । (उ० नी ०, अनुभाव-प्र° ईट) “यत्तु शिक्षा्थवचनमुषदेशः स उच्यते" स यथाः 
भोबलदेवागमने {भा० १०।६५।१४) 
साधु गण.श्चीकृष्णमे प्रीति करते ह, वृजदेवी गण भी उस्मोकारण से उनमें रतिकरते हँ जिसकारणः 
से साधुगण को रति कृष्णेतर वस्तु मे नहीं है, उसी कारण से उनकी प्रीति पत्यादिमे नहीं है उन्होने इस 
प्रकार अभिप्राय प्रकट क्रियाहै। 

भा० १०।२६।३६ में उक्त ' "य्य म्बुजाक्ष !' मे जो रमादि शब्द का प्रयोग है, उसको व्याह्या- ~ 
““श्वं यत्‌ पदाम्बुज” श्चौक के समान करनी चाहिये । वाचिक अनुभाव समूह्‌ के मध्य में संलाप को व्याख्याः 
हई । प्रवक्ता धोक है-- ३३२ 

२३३- ३२३४ । उज्ज्वलनीलमणि के अनुभाव प्रकरणमे उक्तहै- 

''सन्देश्चस्त प्रोषितस्य स्व वारसा प्रेषणं भवेत्‌ 


विदेश्नागत व्यक्ति फो निज वार्ता प्रेरण को सन्देक्ञ कहते हैं । मा० १०।४७.४२्‌ सें व्रजदेवी दृन्दने कहाहै- 
६३३३) “हे कष्ण हे रमानाथ व्रजनाथात्तिनाशन । 
मग्नम्‌ द्र गोविन्द गोकलं वु जिनाणंचे ॥**६१४।) 
हे कृष्ण ! हे व्रजनाथ ! ह रमानाथ ! हे आत्ति नाह्नन ! हे गोविन्द ! दुःख समुद्र मे निमग्न गोकल 
का उद्धार करो । “अन्यायं कथनं यत्त्‌ सोऽपदेज्ञ इतीय्यते" मा० १०।४७।७-८ मे उक्तहै- 
(३३४) “निःस्वं त्यजन्ति गणिकाः, “जारा भुक्त्वा रतां स्त्रियम्‌" 
अन्यरूप कथन के द्वारा वक्तव्य विषय वर्णन को उपदेश्न कहते हैँ । श्रीकेजदेवी सग-धीकृष्ण की 
प्रीति के प्रति रोषारोप करके कही थीं रणिका-निरधन प्रुरुष की छलोड़देती है, उपपति गण-उपभोग के 
पश्चात्‌ अनुरक्त स्त्रीको परित्याग करते है। गोपीगणश--उद्धव की बोली थीं--३३४। 


, ३३५! “यत्तु शिक्षा्थवचनमुपदेश्ञः स उच्यते" हिक्षाथेक वाक्य को उपदेक्त कहते है । भीबलदेव 
आगमन प्रसद्ध भा० १०।६५।१ भे उक्त दहै---द्रारका से भीबलदेव फा बृज मे भागमन होने पर श्रीकृष्ण 


६२० ] शीप्रीतिसन्वर्भः 
(३३५) “कि नस्ततुकथया गोप्यः कथाः कथयतापराः। 
यात्यस्माभिविना कालो दि तस्य तथेव नः ॥**६१५॥ 
स्पषएठिप्‌ + ताः॥ 
३३६। (उ० नी, अनुभाव-प्र ° १०७) “व्याजेनात्माभिलाषोक्तिःव्यैपदेश इतीय्यंते'" 
स यथा (भा० १०।२१।१२)- 


(३३६) “कृष्णं नि रौक्ष्य” इत्यादो “देव्यो विमानगतयः स्मरनुश्नसाराः'' इत्यादि। 
स्पष्टम्‌ ॥ ताः ॥ 


३३७ । एवं प्रलापानुलापापलापाततिदेशमिदेशा अपि प्च वाचिकेष॒ ज्याः । 
इत्यनु भावाः । अथ व्यभिचारिणः । तत्र निर्वेदः स्वावमाने स्यात्‌, (भा १०।४७।१५)-- 
(३३७) “"चरणरज उपास्ते यस्थ भूतिर्वयं काः '' इति । 
स्पष्टम्‌ ॥ ताः॥ 


३३८ । अनुतापो विषादकः,-(मा० १०।२१।७) "अक्षण्वतां फलमिदम्‌" इत्यादो दृश्यः। 
देन्यमौजित्य राहित्ये, (भा० १०।२९। ३८)-- 


------------------------------___ 
के सम्बन्ध मे अग्लोप कर एक गोपने कहा- 


(३३५) “¶कि नस्तत्‌कथया गोप्यः कथाः कथयत।परा; । 
यात्यस्माभिविना कालो यदि तस्य तथेव नः ॥**६१५॥ 

हे गोपीगण | कृष्ण क्षी क्थासे हम सबको क्या होगा ? अधुना अन्य कथा कहना ही ठीक है, हम 
सबको छोड़कर यदि बहु कालातिणत कर सकता है तो हम सब भो उसको छोडकर काल यापन कर 
सकती ह । गोपी गण बोली थं ।॥।३३५॥ 

३३६ । “उ, जेनार्माभिलाषोक्तिर्व्य पदेश्च इतं य्यंते"' छल से निज अभिलाष प्रकाश्च करनेकानाम 
व्यपदे है । भा० १०।२१।२२ मे उक्त है- 

(३३६) /"कृष्णं निरीक्ष्य" “देव्यो विमानगतयः स्मरनुश्रसाराः 

पुर्वानुराग मर वेशुगीत वर्णन पे व्रजदेवो गण बोलींथीं- कष्ण का वक्षन कर-रथार)ोहण से गमन 

कारिणी देवौ गण मोहित हई थौं' यहाँ निज तादृक्ष मोह वर्णेन ही अभिप्रेत है । 
क्रजदेवी गण बोलो थीं - ३३६॥ 

३२३७1 इस प्रकार प्रलाप, अनृलाप, भग्ल-प, अतिदेऽ एवं निरदेक्ञ मेद से ओर भौ पञ्चविध वाचिक 
अनुभाव है । एतत्‌ पय्वन्त अनुभाव का वर्णन हआ 1 अनन्तर व्यभिचारिभाव सभरुहुका वणेन करते है । 
उसके मध्यपें निर्वेदः स्वावमाने स्थात्‌" निज अवमण्न से निंद उदित होताहै। भा० १०।४७।१५ मे उक्त 


ह-- (३३७) “'चरभ रज उपास्ते घस्य भूतिवंयं काः ।।'' 
व॒जदेवी गण-- आक्षेप कर उद्धव को जोली धी, लक्ष्मोजो धंकृष्णष्ी चरण रेण्‌ कौ उपासना 
करतो है, उसके निकट हम सबकौनह? वंजाद्धना गण बोलो थीं ।३३७॥ 


२३३८ । ^अनुतप्व विषादकः'' भा० १०।२१ ७ में उक्त है--दक्षण्वतां फलम्दिम्‌'' अटृतापक्ता 


भीप्री तिसन्दभः { ६२१ 
(३३८) "“तश्चः प्रस्मेद वृजिनादन” इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ ताः 
३३८1 (अ० र० सि० २।४।२६) ्लानिनिष्याणत्त मताः, (भार १०१३३१०} 
न्काचिद्राक्षपरिशान्तर' इत्यादौ दशिता + स्वेदात्मा धमः (म० १०।३३१२०)- 
{३३ ६) "तपसां रतिचिहारेण'' इत्यरदि । 
३४० १ उल्लास विवेकशमने मदः (भा० १०।३२३।१७)-- 
{३४०} "तद ङ्खसङ्कप्रमदक्‌लेन्दिणाः' इत्यादि १ 
स्पष्टम्‌ । भीशुकः ॥ 
३४१1 अभ्यस्य हेलने मवे: (भा० १०।६०।४४)-- 
(३४१) "तस्थाः स्थु रज्यत नृषर भवतोषदिश्षः" इत्यादि ! 
स्पष्टम्‌ । धीरुङिपिणी ॥ 


३४२। शध स्वानिष्टतकिते, (भा० १०।५३२४) - 
(३४२) “अपि सग्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चिज्जुगुप्सित्तम्‌ इत्यपदि 1 
स्पष्टम्‌ ॥ सा॥ 


नाम विषाद है! अक्षष्वतां फलमिदं प्यक ते विषाद देखने ते अग्ता है । ““देन्यमोजिन्य राहित्ये” तेजस्विता 
का अनाव देन्पहि। भार १०।२९।३८ 
(३३८) “तक्तः प्रसोद बजिनादेन'” योक मे वह दृष्ट होत्ताहै। 
वज ललनागण बोली थीं- २३३८) 
३३९ 1 “"ग्लानिनिषप्राणता मतः" निष्त्राणता को ग्लानि कहते है । इस का वणेन भा० १०।३३१० 
“काचिद्रासपरिश्ान्ता शोकम है । “स्वेदात्मा भमः" स्वेदपूणं होने कानम श्रम है । भा० १०।३३।२०. 
(३३९) ""ताखां रति चिहुरेण'' इस का वर्भ॑न है ।।२३३६॥।। 
३४० । ""उह्लासे विवेक श्मने मदः "' उल्लास से विेकनष्ट होने का नाम मदे है । उशहरभ- 
(३४०) “तदङ्क पङ्कश्रमदाकुलेन्द्रियाःमेहै। प्रवक्ता ध्वशुक है-२४०॥ 
३४१ । अन्धस्य हेश्ने गवः” अन्य को अबहेल। करना गवे है । भा० १०।६०।४४ परे उक्त है- 
(३४१) ""तस्याः स्यु रच्यत नूपा भवतोषच्ष्ाः "' 
श्रीरुकिपणी श्वीकृष्ण को बोलो यीं-हे अच्जत! हे ञ्रबमन! हर चिरिञ्ि सभासे गीयमान 
खुम्हारी कथा का श्रवण जिस रमणी ने नहं किया है. तुमने जिस राजन्य व्रन्व का वृत्तान्तकहाहै,जो 
स्त्रोभगगृहुमे गहू म, अश्च, विडाल वा भूत्यके समरन रहते, वे उस रमणो चरन्वके पति होतेहै। 
धोरकिमिणो बोली यों | २४१॥ 
३४२ । “शङ्क! स्वानिषटतक्ति" निज अनश चिन्ताकानाम-शड्धूाटै । भा० १०।५द।२४ब उक्त 
है- (३४२) “अपि मस्यनवद्यातमा दष्ट्वा किञ्िञ्जुगुष्सितम्‌'' 


६२२ ] भोप्रोतिसन्दभैः 
३४३ । त्रासो भिथा मनःसनोभै, (मा० १०। २५२०८} | 
(३४३) (क्रोशन्तं राम कृष्णेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌" इति ३ 
स्पष्टम्‌ ॥ भोशुकः + | 


३४१ + आवेगच्चित्तसम्न्नमे, (भा १०।२९1५} -- 
(३४४) "वुहन्त्योऽभिययुः काश्चित्‌" इत्यादि 1 
दपष्टम्‌ ।' सः ॥ | 
३४५॥ उन्मादो हृदय श्रान्तो, (भा० १०३०४} ~ 
(३४१५) गायन्त्य उच्चेरमूुमेव संहताः” इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ । सः ।) 
३४६-३४७ । अपस्मारो मनोल्ये, (भा० १०।४६।१)} -- 
(३४६) "मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः । 
स्मरन्त्योऽङ्ग विभुद्यान्ति विरहौत्‌कण्डघविह्लाः ॥।*६१६। 


भीकृष्ण के संमीपमे प्रेषित विप्रके आगमन में विलग्बन को देखकर रुविम्णो का वितकं इस प्रकार 
है-आनन्दितात्मा-लिन के चित्तम काठिन्यादि दोष नहीं है, इस प्रकार श्वीकृष्ण आगमन पे उद्यत होकर 
भ मेरे प्रति किल्ली कारणसे घृणा प्रकाहा कर सुक्को विवाह करने के निमित्त नहीं भायमे । 

धीरत्मिणी बोलो यों ।।३४२॥ 

२४३ । “त्रासो भिया मनः क्षामे ' मय से मनः क्षोभ उपस्थित होने पर उसको त्रास कहते है ¦ 

भा० १०।३४।२० मे उक्त है-- 
(३४३) “क्रोशत राम कृष्णेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌” 

शङ्क चूड सबकोलेजारहाहै, देखकर बजाद्धनागणह राम! हे कृष्ण ! कट कर चौत्कार किय. 
धे । प्रवक्ताश्रीशुक है-- ३४२) 

३४४ । “अ वेगश्चित्तसभ्श्रमे'' चित्त तम्श्रम उपस्थित होने का नाम आवेग है । भा० १०।२६।५ 
न उक्त है- ` (३४४) ` दुहन्त्योऽभिययुंः काचित्‌” 

एक गोपी दुर्ध दोहन कर रहौ थौ । कृष्म की दंशी ध्वनिः को सुनकर दोहन व्याश कर अत्यन्त 
भौरघुकच के सहित वह चली गई । प्रवक्ता धीशुक हिं--३४४॥ 

३४५ । “उन्मादो हदय आन्तौ” भार १०।३०।४ मै लिचित है-- 

(३४५) “"गान्त्य उच्चरमुमेव संहताः 1" 

हव्य भान्ति से उन्माद व्यभिचारी होरा है । जसे रास से श्रीकृष्ण अन्तित होने पर विरहिणी 
गोपौ गणं -सप्रवेत कण्ठे से उच्चै.स्वर् चै श्रीकृष्ण के साम गास करने लगीं। श्रीशुक कहे ये-२४५।। 

३४६-२४७ । अपस्मार मनःलेये । भार १०।४६।५ में उक्त है-- 

(३४द्‌) '"मयि ताः प्रेयसां एष्ठे दूरस्थे गोकल स्त्रिथः । 
स्मरन्त्योऽङ्ग विमृदयन्ति विरहोतुकण्ठचचविहू लाः ।**६१६॥ 


कीरो तिसन्दमेः { द्य 

ठथाधिस्ततुप्रभवे भावे, (भा० १०।४६।६) -- 

{३४७} शधारषन्त्पतिक्ृच्दु ष - प्रायः प्रणान्‌ कथश्चन" इति । 

स्पष्टम्‌ ॥ धीभमवानुदढवम्‌ १ 

३४८ । मोहो ह॒न्म्‌ढतात्मनि, (भा० १०।३५।१६)- 

{३४८} 'निजपदाग्जदलेः" इत्यादौ (भा० १०।३५।१७) @कुजर्गाति गमित्ताः' इरयादि १ 

स्प्ठम्‌ ।+ धौीगोप्यः ॥ 

३४९ । प्राणत्यागे मृतिः स।स्मिन्नसिद्धवपुषां रतौ, (मा० १०।२९।९) -'अन्तग हगताः 
कश्चिन्‌" इत्यादौ (१७७) श्रीकृष्णसन्दभं व्याख्यातः । 

न्यत्र कररणकृत्येभ्यो बलनः क्लेशशङ्या । 
अपलस्थमचिकोर्षाथां कृत्रिमं तेषु चोज्ज्वले ।\६१७॥१ 
ततर कृष्णकृत्येभ्योऽन्यन्र तद्‌यथा, (भा० १०।३३।१७)- 


उद्ववके निकट श्रोकृष्ण कहे ये -गोपौ गण के प्रिय वस्तु समूहके मध्ये प्रियतमे दुरम 
अवस्थित होनेसेवेमेरास्मरण कर भूच्छितहो रही हैँ । एवं वे विरह जनित उत्कण्ठा पते विह्वल है। 

व्धाधिप्तत्‌ प्रभे भावे । मनोलय जनित अवस्था विष्ोषको व्याचि कहते है । भा० १०।४६।६ मे 
लिखित है-- (३४७) ““धारयन्त्यतिकृच्छ्र भ प्रायः प्राणान्‌ कयञ्छन ।\"* 

गोपी गण--अति कष्ठ से किसी प्रकार प्राणक्षारगकरती रहतीहै। 

धीभगषान्‌ उद्धव को कटू थे ॥३४६-३४७1 

३४८। मोहो हृन्मुढतात्मनि' हूदण को मृदुता अर्यातु बोघ श्रुभ्यता उपस्थित होने का नाम मोह है, 
भा० १०।३५।१६ में लिखित है- । 

(३४८) ““निजपदान्नदलेः'' (जा० १०।३५।१७) “कुजर्गाति गमिताः" “निज पदाग्ज दलेः'' इत्यादि 
शयोक में बजदेवी गण कहीं हि -श्रीकृष्म की सविलास हटि के द्वारा अपित कन्दपवेग से एवं वंशी ध्वनि 
भत्रणसे हम सब वक्ष अवस्था कोप्राघ्र करतीह। धीगोपी गण बोली थीं |\३४८॥ 

३४६ । "“प्राणत्यागे मृतिः, सास्मिश्नसिद्धवपुषां रतौ" प्राण त्याग का नाम भृति है । उज्ज्वल रसम 
अ.सद्ध देहु! गण कौ अवस्था मे वह उवस्थित होती है। भा० १०।२६।९ में लिलित है--"“अन्तगर ह गताः 
फाथ्ित्‌' रास रजनौ में श्रीकृष्ण को वक्षो ध्वनि रवण के पश्चात्‌ कतिपय गोपी गृह से निर्गत होनेमे 
असमय थी, वे गह के मध्वे ही अवरुद्ध । रह गई । उन सबने श्रीकत्ण का ध्यान करते करते गुणमय 
देह ट्वाग किया । गोपौ वन्द का गुणमय देह त्याग की मीमांसा श्चीकृष्ण सन्दभं के १७७ अनुच्छेद है, वहाँ 
असिद्ध देहा गण कीं रति अकस्य सें भति नामक व्यभिचारी भाव काप्रदशंन हूभाहै) 

“अन्यत्र कृष्वकृत्येभ्थो बलिनः व्लेश्क्ञङ्था । 
आलस्यमचिकोर्षायां कृत्रिमं तेषु चेःञज्ले ६१७} 

कृष्ण टिषयक काय्यं व्यत अत्यन्त क्क कद्ध से आलस्य सम्भवहै । उञ्ज्दल रसमेङृष्ण 

काय्यं समूह्‌ मे आलस्य ङत्रिम है १ कुष्ण काथ्यं भिन्न अन्यन्न जालस्य का उदाहरण भा० १०३०।१७मेदहै- 


६२५ | श्ीप्रोतिसन्दनट 
(२४) तञ्ङ्षङ्ग' इत्यादा केशान्‌ दुकूलं क्चपटिरकावार 
नाञ्जः भ्रतिव्योढ्‌ मलं व्रजस्तरियः'' इति ¢ 
अत्राञ्ञः सुखेन न समर्था इति ताहशेऽपि कृत्ये क्लेशशद्धं निगमयति ॥ श्रीशुकः ॥ 
३५० † अयोजज्वलै कृष्णस हितविहार कृत्येषु च कृत्रिमं तदयथा (*1* १०।३०।३७}- 
(३१ ०} "न पारयेऽहं चलितुषु* इत्यादि + 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीराधा ।# 
५१ जाडघमप्रतिपर्तौ स्थात्‌, (मा० १०।५३।३१-- 
(३५१) 'तकागतं समाज्ञाय वैदर्भीं हृष्टमानसा । 
अषश्यतो ब्राह्मणाय त्रियमन्यकत्तनाम सा ।+,६१८।४ 
स्थष्टभ्‌ ॥ श्वीशुकः ।४ 
३५२ । ब्रीडेत्याहुरधृष्टताम्‌, (मा० १०५७४) -- 
(३५२) 'पत्युबेलं शरासारेश्छन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा ! 
सत्री डमक्लत्तदरक्त' भय विह्वललोचना ।**६ १६।} 


(३४९) “ तद खुसङ्ख' “केशान्‌ दुकूलं क्च्यष्टिकां वा ! 
“ ` नाड्जः प्रतिव्योढ्‌ मलं वजस्त्रिथः ॥'" 
श्रीकृष्ण के द्धः सज्जः से त्यन्त हं के कारण वज रमणी गण क्ते इ्दिय समुह क्षिथिल हो गई, 
कैश, परिधेय वसम, एवं उत्तरीय वसन [शियिलहो जाने पर भी वे अनायास धुक्वतु धारण करनेमे अक्षम 
रहीं । अनायास से--अथति सुख पुकंक धारण करने तरे अक्षम रहीं -कहने से ताश काय्यं मे मो उन सज 
की वलेशा साडः सूचित ह है। यही आलस्यहै) प्रवक्ता भीकुक हिं- ३४६॥ 
` ३५० । उज्ज्वल रछ मे श्वोहृष्ण के सहित विहार काय्यं मे आलस्य कृच्निन है } भा० १०।३०।२३७ 
मेर्बणितहै- (३५०) न पारयेऽहं चलितम्‌” 
राससे शीराषाको लेकर अन्तहित होने के पश्रात्‌ कष्ट समय कृष्न के सहित विहार क्यिथेः 
अनन्तर उन्होने कटा मे ओर चल नहीं सकती हं । यहां जो आननस्य व्यञ्जित हभा हे, वह कृनिम है । 
धोराधा बोलो थीं- ३५०॥ 
३४१ । '"जाडचमप्रतिवस्सौ स्यात्‌” वितरार शरुन्धता ही नाड्यहै। भार १०।५३।३१ मे उक्त है-- 
(३५१) “तमागतं समाज्ञाय वेदर्भी हृष्टमानसा । 
अपश्यती ब्राह्यणाय त्रियमन्यन्ननाम सा ॥६१८॥ 
भीकुठण के आगमन कौ सम्प्क्‌ रूपसे जान कर स्विमणी अतीव आद्खादित् हो गई, डिस ब्राहमण 
को धीदह्ण के निकट भेजी यी उस ब्राह्मण कौ त्रियवस्तु क्या देगी देख नहीं पाई, अर्थात्‌ सर्वस्वदान 
भी इस विषयमे अकिन्चितु कर मानने लगीं केवल श्रणामहोकरोर्थो। भीशुकषहेये- ३५ १।१ 
३५२ । “'वौडत्यःहुर्धुर्ताम्‌, मधुषटता को वीड़ा अर्थात्‌ लभ्जा कहते ह । मा० १०।१५४।४ चे उक्त है- 
(३५२) ““वत्धु्बलं शर सारेऽदछन्न' वीक्ष्य सुमभ्यमा । 
सवुडमेक्षत्तदर्त्‌ भयविह्ुललोचना ॥**६१६९॥ 


धीप्रोतिसन्दभः [ ६२५ 
इवं भावसाङ्र््येऽप्युदाहाय्यंष ॥ सः ॥ 

३५३२ । अवहित्थाकारणगुप्ौ, (भा० १०।३२।१५)- 

(३५३) “सभाजयित्वा तमनङ्कदीपनमु" इत्यादि । 

अन्न सभाजनादिना कोपाच्छादनम्‌ ॥ सः ॥ 

३५४ । स्मृतिः प्र गृज्ञातचिन्तने,-(भा० १०।४७।४३) ताः कि निशाः स्मरति यासु तदा 
प्रियाभि-वृ न्दावने कुमुदक्‌न्द-शशाङ्कू-रम्ये' इत्यादौ दशिता । उहो वितकं इ्युक्तः 
(भा० १०।३०।३१)- 

(३५४) (न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र" इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ।! श्रीगोप्यः ।! 

३५५ । ध्यानं चिन्तेति भण्यते (मा० १०।२९।२९)- 

(३५५) (कृत्वा मुखान्यवशुचः" इत्यादि । 


न 


सुमध्यमा रुकिपिणी, पति के सन्य गण कोश्रवषंण से आच्छ॑न्च देखकर भीति व्याकुल नयनोंसे 
अथच सलज्ज भाव से श्रोकृष्ण के मुख निरोक्षण करने लगीं । यह शोक भाव साङ्कर्यं का अर्थात भय 
एवं लज्जा उभय भाग सम्मिलन का भी वृष्टान्तहै। प्रवक्ता धोश्चुक है--३५२॥ 

३५३ । अवहित्था कार गृप्नो"' आकार गोपन का नाम मवहित्था है । भा० १०।३२।१५ मे उक्त है- 

(३५३) “सभाजयित्वा तमनङ्कडीपनम्‌' इत्यादि । 
बजदेवी गण - अनङ्धहौपकं श्रीकृष्ण का सम्मान करने के पश्चात्‌ रास नूर से अर््ताहित होने से कृष्ण 
श्रीकृष्ण के प्रति वुजसुन्दरी दृन्द को क्रोध हुआ था । सम्मानादि द्वारा उस कोपको जाच्छादितक्यियथे) 
धीश्चुकदेव कट थे ।।२५३।। 

३५४ । स्मृतिः प्राग्‌ ज्ञात चिन्तने । पूवज्ञात विषय क्रो चिन्ता करने का नाम स्मृतिहै। 

भा० १०।४७।४३२ मे उक्त है- 
“ताः {कि निक्लाः स्मरति यासु तदा त्रियामि-- र न्दावने कुमुदकुन्द-काक्षाङुः--रभ्ये' 

भीव्‌जदेवी वृन्द उद्धव के निकट कही यों--कुमुद कन्द टवं चन्द्र किरणसे रमणीय ब्न्दावनमें 
नूपुर ध्वनि से शाब्दायमान रास सभाम प्रिय वं के सहित ध्रकृष्ण जो सब रजनी मे विहार क्यिये, 
उस सब रजनी कास्मरण कमो भी करते हैँ? उस समय हुम सब उनकी मनोज्ञ कथा समुह का स्तव 
किथे थे । (ऊहो बितक'? वस्तु का तत्त्व निर्णायक विचचार को वितकं कहते हैँ । भा० १०।३०।३१ मे उक्त 
है- (३५४) ^“न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र” 

रास से अन्तह्ति भरीकृष्ण का अनुसन्धान करते करते उनके पदचिह्ल के सहित भीराधा का पद 
चिह्भु को देखे थे, अनन्तर केवल कृष्ण के पवचिह् को देखकर उन्होने कर्हा--'“भीजृष्ण जिसको लेकर 
अन्त्धनि किये है यहां उनका पद चिल्ल देखने मे नहीं आता है । प्रतीत होताहैकि- तुणाडकुरकेटारा 
प्रेयसी के सुकोमल पद तल लिघ्नहो रहा है, देखकर प्रियतम उनको स्कन्धारोपण क्यिहै। 

गोपौ गण बोली यीं ।२५४॥ 
३५५ । ध्यानं चिन्तेति भण्यते । ध्यान को चिन्ता नामक सश्ारी कहते है । भा० १०।२६।२६ 


६२६ 1 धीप्रीतिसन्वभः 
स्पष्टम्‌ ।। श्रीशुकः ॥ 
३५६ । मतिः स्यादथंनिद्धरि (भा० १०।६०।३९)-- 
(३५६) "त्वं म्यस्तदण्डमुनिभिगं दितानुभाव, आत्मात्मद्च जगता[मति मे वृतोऽप' इ^त । 
स्पष्टम्‌ ।॥ श्रीरुक्मिणी ॥ 
३५७। ओतुसुक्यं समयक्षमा (भा० १०।२९।४) -- 
(३५७) 'निशम्थ गीतं तदन ङ्खवद्धनम्‌ ' इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 
३५८ । ओौग्रचं चान्त्ये कृत्रिमं क्वापि, यथा--(भा० १०।३९।२१) क्र रस वमक्र.र-'इत्यादौ । 
तच्च क्वापि कृत्रिमं यथा (भा० १०।२२।१५)- 
{३५८) “देहि वासांसि धम्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रवाम हे "' इति। 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीत्रजकुमा्यः ॥ 
३५४६ । अम्रषस््वसहिष्णुता (भा० १०।३१।१६) - 


---~ 


(३५५) “'कृत्वा मुखान्यःशुचः'' रास रजनौ में गृह प्रत्यावत्तंन का आदेक्न करने पर ध्रीवजसुम्दरी 
गग को जुरुतर दु.ख उपस्थित हूभा। लोक जःत उष्ण निश्वःससे उन सबका विभ्बा्टर शुष्क हुआ। 
वे मौन्णवलम्बन धु्वंक अधोमुखी होकर चरण दरा मुमि लेखन करने लगीं । कज्ज्ठल युक्त अश्रूजलसे 
उन सब का कृच कुडःकम धौत होने लगा । धरीश्चुक कटि ये--२३५५॥ 

३५६ । मतिः स्पादथं निद्धारे । अथं निद्धरिण क्ानामम्तिहै। भा० १०।६०।३९ चे उक्त है 

(३५६) "तवं न्थस्तदण्डमुनिभिगंदितानुभाव, आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि" 

धीरक्मणो देवी श्रीकृष्ण को बोली थीं गर्वादि रहित मुनिगण आप के छाय्ये का कीत्तन करते ह,आप 

सर्वमुलस्वरूप है, एवं भजनकारिगण को आत्मदान करते है । एतज्जन्य मेने आप को पत्ति रूपमे वरण 
कियाहै। श्रीरुक्मिणी बोली यीं ---३५६॥ 

३५७ । ओतुधुकचं समयाक्षमा'' काल स्लिम्ब अपहिष्णृताका नम. -ओत्सुकच है । भा० १०।२९।४ 
मे उक्त है--- । (३५७) ““निश्ञम्य गीतं तदनङ्कवद्धनम्‌ ।।” 

राज रजनी मे श्रीकृष्ण का कन्दपं वृद्धि कारी वेणु गान श्चवण कर बुजरभगी गण अन्यक) चेष्टामें 
दृष्टि पातन करके जहां कान्त धीकृष्ण है, वर्ह चली आई भीश्ुक कहै ये ॥३५७॥ 

३५८ \ ओग्र्च चाः तेचच कृत्रिमं क्वापि । उज्ज्वल रसम अन्यके प्रति उग्रता--क्रध--प्रकाह्य पाती 
है । स्थल विशेष में धोङृष्ण के प्रति चासी के प्रति जो उग्रताहै, वह्‌ कृत्रिम है। भा० १०।२६।२१े 
उक्त '"क्र.रस्त्वपक्रर'' वजदेवी गभबलोथीं--अक्रर | तुमक्ररहो । कहीं कृत्रिम उग्रता होती है-- 
भा० १०।२२।१५ मे उक्तहै- 

(३५८) ' देहि वासांसि धम्मज्ञ नो चेदाज् ब्रवामहै'" 

वस्त्र हरणोपलक्ष्य मे श्रीवज कमारी ग्ण बोली धौं-है धर्मज्ञ | वस्त्र प्रदान करो। अन्या 

राजाकोकहदेगे) वज कूमारीगण बोली यीं ।1२५८। 


धोप्रोतिसन्दर्भः [ ६२७ 
(३५८६) ““पतिसुतान्वय-' इत्यादौ, “कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि" इति । 

स्पषठम्‌ ।। भोगोप्यः ॥ 

३६० । असूयान्योदयद्वेषे (भा० १०।३०।३०) तस्या अभूनि नः क्षोभम्‌, इत्यादौ, चापलं 
चित्तलाघवे (भा० १०।५२।४१)- 

(३६०) श्रो भाविनि त्वमजितोदहने' इत्यादौ "मां राक्षसेन विधिनोह वीर्यशुल्काम्‌! 
इति । स्पएम्‌ ॥ श्रीरुक्मिणो ॥ 

३६१-३६२ । चेतोनिमीलने निद्रा (भा० १०५३।२६)- 

(३६१) “एवं चिन्तयती बाला गोविन्दहूतमानसा } 
न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्वुकलाकूले ॥**६२०॥ 

स्वप्नः सुप्षिरिती्यते,एष चोषादृष्टान्तेनानुमेयः ! बोधो निद्रादिविच्छेद इति तरिशत्त्रयाधिकाः 


३५६ 1 अमषस्त्वसहिष्णुता । असहिष्णुता का नाम अमष है । भा० १०।३१।१६ मे उक्तटै- 
(३५९) * पतिसुतान्वय इत्यादौ, "कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि” 

गोपी गोत में कृष्ण को उह य कर पतिसुतान्वय इत्यादि श्ोकमे गोपौ गण बः ली थीं--राच्निकाल 
मे कौन व्यक्ति स्त्री गणको परित्याग करताहै। धीशोपी गण बोली थीं--३५६॥ 

३६० । असृया अन्पोदयदवेषे- अपर का उत्कषं हैत्‌ द्वेष का नाम असूया है । भा० १०।३०१३० मे 
उक्त है- “तस्या अमूनि नः क्षोभम्‌” रास रजनोमें शराषृष्ण के अन्वेषण करते करते उनके षद चिद्धुःके 
सहित श्नोराधा का पद चिह्व को देखकर एक गोपौ बोलो थी-भीराधाके पदचिल्भ समूह हम सबको 
दुःखी करते हैँ 

चापत्यं चित्तलाघवे । चित्त का लाघद अर्थात्‌ गाम्भीय्ये का अभाव को चापल कहते है । भा० १०४ 
५२।४१ से उक्त है- 

(३६०) '“श्वो भाविनि त्वमजितोहहने" इत्यादौ “मां रःक्षसेन विधिनोढह वीय्य॑श्ुल्काम्‌'" 

श्रीरुक्मिणी देवी धीकृष्ण को श्वो भाविनि श्चोक मे लिखी थीं, तम वीर्यं स्वरूप शुल्क केद्वारा 
राक्षस विधि ले--अर्थात्‌ हरण करके मुञ्च फो विवाह करो। धो रविमगी बोली थों ॥२६०॥ 

३६१-३६२ । चेतो निमोलने निद्रा । चित्त का निमीलन अर्थात्‌ वाह्या चेष्टा का अभाव का नाम 
निद्राहै। भा० १०।५३।२६ मे उक्त है- 

(३६१) “एवं चिन्तयतो बाला मोचिन्द हृत मानसा । 
न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश कलाकुले ।*६२०॥ 

गोविन्द कत्त क अपहत वित्ता तरुणी सकिमणी इस प्रकार चिम्ताः करते करते गोविन्दागमन के 
सरमय अभो भो उपस्थित नहीं हुजा है । यह मानकर अध्ुसिक्त नयन युगल को मुद्रित किथे। 

“'स्वप्नसुध्चिरितीय्यंते” स्वप्न को सुप्ति कहते हैँ । ऊषा के दृष्टान्त द्वारा स्वप्न नामक व्यभिचारी 
माव का अनुमान होता है । बाणराज नन्दिनो ऊषा श्रीकृष्ण पौन्र अनिर्द्ध को स्वप्नमेंदेख कर उनके 
प्रति अनुरागिणी हई थौ, एवं सली चित्र लेखा की सहायता से उनके स्ख लाभ भौ उनको हुजा । 

“बोधो निद्रादि विच्छेदः" निद्रादि विच्छेदका नाम बोध है, ये तेतीस व्यमिचारी भाव का वणेन 


६२८ | भी प्रीतिसन्वभंः 
-^्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे" इत्यनन्तरम्‌ (भा० १०।५३।२७)-- 
(३६२) “एवं बध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप । 
वाम उरुभुजो नेत्रमस्फुरन्‌ प्रियभाषिणः ॥*६२१॥। 
तेन स्फुरणेन जजागारेत्यर्थः ॥ श्रीशुकः ॥ 
३६३--३६४ । अथ कारतसावः स्थायी । तस्य च हेितुद्रयम्‌,-ध्रीकृष्णस्वभावो 
वामाविशेषस्वभावश्चेति । प्रथमो यथा (गा० १०।६०.४२)-- 
(३६३) “कान्यं श्रयीत तव पादसरोजगन्ध,-माघ्रायः' इत्यादिषु । 
उत्तरो यथा (मा० १८।६०।४७--४०८)- 
(३६४) ““नवालीकमह मन्ये वचस्ते मधुसूदन । 
अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्यादरतिः क्वचित्‌ ।\६२२॥ 
व्य्‌ढाया अपि पुश्चल्या मनोऽभ्येति नवं नवम्‌” इति । 
यूवतोक्तम्‌ (भा० {०।६०।१७)"जथात्मनोऽनृरूपम्‌"' इत्यादिकम्‌ तत्तव वावयं रत्रीजातौ 


हआ । भा० १०।५३,२६ श्चोक में उक्त--"न्यमीलयत कालज्ञा भोरुविमणी देवा का निद्रानःमक व्यभिचारी 
भावक] वर्णेन कगे अनन्तर भा० १०।५ ।२७ मे उनका बोध वणेन हूभा है । 
(३६२) ““एवं बध्वाः प्रतीक्षन्त्य गोरिन्दागम्नं नृप । 
वाम उसभ जोनेत्रमस्फुरन्‌ प्रियमादिणः ॥**६२१॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार गोविन्दागमन प्रतीक्षा कारिणो रविमणी के प्रियागम सूचक वाम उर, युज 

एवं नेत्र स्फुरितहोने लगे उस प्ररस्फुरणके द्वारा रुविमिणी का आगमन प्रतीत होताहै। 
धौशुकदेव कटे ये ।२६१--३६२॥ 

२६३--२६४ । उज्ज्वल रसमे कन्तभाव स्थाय है । उसके हेतु द्विविध, श्रीकृष्ण का स्वमाव एषं 
चमाविजेष का स्वमाव अर्थात रमणो विक्लेष का स्वभाव | भ्रीकुष्णका स्वभाव--भा० १०।६०।३२ मे उक्त 
है- (३६३) ““कान्यं श्रयीत तव पाद सरोजगन्धमाध्रायः' 

भ्नीरुकिमणी देवी श्रीकृष्ण को बोली थ- तुम्हारे चरण कमल का आघ्राण ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
कौन रमणी अन्य पुरुष को आश्रय करेग ? अर्थात्‌ केवल तुम्हारे चरणाश्रय हौ करेगी । अन्य किस) का 
अआधय ग्रहृण नहीं करेगी । 

रमणो विह्ोष का स्वभाव भा० १०।६०।४७--४८ मे लिखित है- 

(३६४) नेवालीक महं मन्थे वचस्ते नधुसूदन | 
अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्थाद्‌ रतिः केवचित्‌ ।६२२॥ 
व्युहाया अपि पुंश्चल्या मनोऽभ्येत्तिनवं नवम्‌ ।\" 

श्रीकृष्ण परिहास पवक रुक्मिणोको कहेये- तुम्हरे योग्य नहु हं ।'' ¦ निननानुरूप किसी क्षत्रिय 
ष्ठ का मजन करो । उत्तर मे देवी बोली थीं- हि मधुसूरन ! तुम्हारा कथन को मिर्श्णा नहीं मानतो हं । 
अम्बाके समानप्र यकर एककन्याको रति एक पुरुष मेंहोती है । असती स्त्री परिणोता होने पर मभी 


भौ प्रोति्न्दभेः [ ६२९ 
भ्रायो नानृतं मन्ये । यतोऽभ्बाया यथा कंवचिदेकत्र सार्व एव रतिर्जाता, तथान्यस्थाः कन्याया 
एकत्र रतिः प्राय एव स्यात्‌, न तु नियमेन । किञ्च, “्य्‌ढ़ाया अपि, इति, चटा, कन्याया 
अपि क्वचिदेकत्र रतिः स्थःत्‌ । प्राय इति साध्व्या एवेत्यथः । तत्र दुष्टार्तः-अम्बाचा इवेत्ति । 
पु श्चल्यास्तु व्यूहाया अपि मनो नवं नवमभ्येति । तस्मात्‌ परमपुण्यशील्या एव त्वयि 
स्वभावतो रतिभवेदिति भावः॥ श्रीरुक्मिणी + 
३६५। एष च स्थायी साक्षादुपभोगात्मकस्तदनुमोदनार कश्चेति दिर्धः ! पे: सक्षात्‌ 
नायिकानाम्‌, उत्तरः सखीनाम्‌ । उभयन्यपदेश।नःमुभाव प । तत्रोपभोगात्मकः स सःमान्यततो 
यथा (मा १०।२११२)-- 
(३६५) “कृष्णं निरीक्ष्य वनितोतुसवरूपशीलम्‌'' इति । 
स्पष्टम्‌ । धगोप्पः॥ 
३६६ । स एव पुनः सम्भोगेच्छानिदानः सेरिन्घ्घादौ यथा (मा० १०४८९) -- 


नव नव पुरुष की अभिलाषिणी होती है । रुक्मिणी बोली थीं-मा० १८।६०।१७ मे अपने जोक्हाहै-- 
"अथात्मनोऽनुरूपम्‌" निजानुरूप पुरुष को वरण करन! चाहे, स्त्री जाति के पक्ष मे चहु कथन मिथ्या नहीं 
है । कारण, अम्बा की जित प्रकार एक पुरूषमे रति हूं थी, अन्य कन्या को एक पुरुष के प्रति प्रीति 
भ्रायश्चः नहीं होतो है । किन्तु यहु कोहं नियम बद्ध नहींहै। किन्तु विवाहिता रमणको एक पुरुषप्ेही 
श्ति होती है। 

अभिप्राय यह है- स्थल दिष्ेषमे कन्याको रति एक पुरुष मेहोतो है श्ोकमे प्राय ज्ञग्ड प्रयोग 
के द्ारासुचित क्या गयाहैकि-के स्वी रमणी को प्रति ही एक पुरुष में होती है। 

उत्तमे दृष्टान्त- केवल अम्बाके समान कन्या गम कीरतिही उक्ष प्रकार होती है। अर्थात्‌ 
विवाहिता रमणी की प्रोत्ति एक पुरुषमे निद्ष्टर्पसे होने का नियम होने पर भो अत्रिवाहिताकन्या 
के पक्षमें एक पुरुष मे रति होने का नियमनहोने पर भौ प्रायश्चः उसकी रत्ति एक पुरुषमे होती है । 
किसी विधि के अधीन होकर कन्या एक परुष मे अनुरागिणी होतो है, यह्‌ नही-वह उसकी एकनिष्ठता का 
परिचःयक है । पुश्चली अर्थात्‌ असती रमणी विवाहिता होने पर भी उसके मन नूतन नूतन पुरुष में 
अनुरागीहोताहै । सुतरां अत्तिशय पुण्यवतो रमभौ कोरतिही आपके प्रतिहोतोहे। 

भीरुविभणो देवी बोलो थीं 1 ३६२-३६४।। 

३६५ । यह कान्ता भाव -द्रिविधर्है,- साक्षादृपभोगात्मक-एव सः कादुपभे ग अनुमोदनात्मक । 

प्रथम प्रकार का कान्तामाव-नाधका चन्द काहोता है, एवंङेषोक्तं कान्त भाव- उनकी सखौचरन्व 
काहोताहै,। जो सबं नायिका मे नायिकात्व एवं सखीत्व का मसिध्रणहै, उसमे उभयविघध कान्त भावका 
पिश्रष रहता है । उसके मध्वमे उपभोगात्मक कन्नभाव का द्ष्ठान्त भा० १०।२६।१२ मेड - 

(३६५) “कृष्णं निरीक्ष वनितोत्सवरूपश्लीलम्‌"" 

बेणुणोत मे बूजदेवो गभ कटी थीं- जिनके रूप गृण--चनिता गण के आनन्ब दायक है. उन कृष्ण 
को देखकर इत्यादि । इस प्रकार जिनहोने कहा है, उन्होने जो श्वीङष्ण के रूप पराधुर्यं का आस्वादन क्रिया 
है, इसका स्पशौ कारण इस से नहं होता है । कारण--वहु वणिताहै, रूप को देखकर हौ आनन्दता हो गर्ह 
थो, अतएव खूप को आनन्द दायक रूपमे उन्होने कहा है । गोपीगण बोली थी-२६५॥ 


५२० | धोश्रोतिसन्दखः 
(३६६) ““सहीष्यतामिह्‌ प्र” इत्यादि ? 

स्थष्टम्‌ ए संव ॥ 

३६७ ! क्वचिदुमेददित-सम्भोगेक्छः चटूमहिषोषु यथा--, मा० १०।६१।४] "'स्मायावलोक- 
लव्दशितः'" इत्यादिषु, स्वरूपाभिन्नसम्भोगेच्छः श्रीदरेजदेबीघु यथा, (भ।° १०।३१।१६) ' यतत 
सुजात-चरणाम्बुरुहम्‌'" इत्था दिषु । आसां चष स्वाभाविक एव । अतएव स्दथरित्यागजातेष्ययः 
दोषं कल्पपित्वापि ततषरित्यागासामर््योक्किः, यथा- (ग १०४८1१७) "मृग्युरिव कपीन्द्रम्‌” 
इत्यादौ “"दुस्त्यजस्तत्‌कथाथंः” इति । एष चासु बहुभेदो वर्तते । एकघर भावे खलु मिथुनस्य 
मिथ आदरविशेषः। तत्र प्रेयसीनां त्वदीयत्वाभिमानाट्शियेन कारतं पति षारतःच्य.हिनय- 
स्तुति-दाक्लिण्य प्राचुर्यम्‌, अन्यत्र मदीयत्वात्तिशयः, यत्र षरतन्च्रकान्त तयाः तमः मज्ञत नम्मं, 


= = 


३६६ । कान्त भाव वा मधुर र{--साध.रणी, समञ्चसा, एवं सम्या मेदसेत्रिव्धि ह । सम्मोगेच्छ॥ 
हौ साधारणी रतिका कष्ण, एतज्जन्य जो सब नाय्कामे साधारणौ रति वन्तमानहै--उन सबका कात 
भाव सम्भोगेच्छा निदानं है । समञ्जसा रति मे सम्भोगेच्छा कभी भो रत्िके सहित भभिनघ्न रहती है, 
कभी पृथक्‌ रूपमे प्रतोतहोतीदहै । सम्थरिति मे सम्मोमेच्छा रतिके सहित अभिन्ना रहत) है, कान्त दार! 
निज सुख सम्पादन को ही सम्भोगक्हते हें । साधारणी रति मे निज सृख साधनेच्छा सम्पुणं वत्तमानः 
रहती है । समञ्जसा रति मे निज एवं कान्त- उभय क सुख सम्पादनेच्छं। न्हतो है । ओर समर्थारतिकते 
केवल कान्त को सुख सम्पावनेच्छाही रहती है । यहां उक्त ्रिविध रति का उदाहरण प्रस्तुत करते ह+ 

वहु कान्त भाव्र-सरिन्ध्री प्रभृति मे सम्भोगेच्छा मूुलकहै। भा० १०।४८।६ मे उक्त है- 

(३६६) “सहोष्यतामिह्‌ प्रष्ठ" इतंथादि” सेरिन्ध्री भ्रोकृष्ण को बोलीं थी--हे प्रियतम ! यहं मेरे 
सहित व।स करो । सरिन्धरी बोलो थौ-३६९॥ 

३६७ । श्रीद रका महिषी गणपे कभी कभा कान्त मावसे सम्मोमेच्छा पृथक्‌ रूष से प्रकारितत 
होती है, जिस प्रकार मा० १०।६१।४ मे उक्त है ' स्मायावलोकलबदश्ित.' इत्यादि । ब्रजदेवी मणमे कान्त 
भावसे सम्भोगेच्छा अभिन्नाहि। अर्थातु श्रीकृष्ण रति व्यतीत उन सबकी पृथक्‌ सम्मोगेच्छा नहीं है + 
भा० १०।३१।१६ मे उक्त है, यत्ते सुजात चरभाम्बुलरहम्‌” रास ते श्रीकृष्ण अन्तत होने पर उनके 
उश्यते कहौ थीं - “यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहुम”” इत्यादि । | 

व्रजदेवी वृन्व का ईदुहा कान्त भाव--स्वाभ)विक है । इस हितु- उन सबको परित्याग पूर्वक धीकृष्ण 
मथुरा प्रस्थान करने धर तज्जनित इईर्षासेउन में दोष कल्पना करके उन्होनि कहा कि-- श्रीकृष्ण कों 
परित्याग करना उन सव के पक्ष मे असम्मवहै अर्थात्‌ कृष्ण को छोड़ने मे असमर्था हँ । मा० १०।४७।१७ 
से उक्त है--""भूगयुरिव कणीन्द्रम्‌'' "'दुस्त्पजस्तत्‌ कथार्थःश्रोकृष्ण कै कथारूप अथ--दुस्यन है । 

श्रव्रजदेवी गणके कान्तमाव मे बहूमेव ह! वह भो स्पूलतः वो भागों मे विभक्त है) एक प्रकार 
भावमे नायक नायिक्रा परस्पर का आवर विहोष वत्तमान रहता है । उस मे प्रेयसी गणका वीनि 
शे तुम्हारी ह इस प्रकार मनोभाव विद्यमान होता है! अतः कान्त के प्रति निज पारलन््य-जधीनता, 
विनय, स्तुति, वाकषिण्य-अनृकूलता कूर स्प मेव्यक्तहोतौरहै। अन्य प्रकार कान्त माव जे प्रेयस्तौ गण 
मे मदौयता 'तुम मेरा ही! अभिमान रहुताह। उसमे कान्त निज.मधोन होने के कारण--ठनका निगूढ 


धोप्रीतिसन्दभैः । { ६३१ 
कौटील्पाभासप्राचुग्पेम्‌, एतद्युथलस्थ च भेदस्य बहवंश-स्वरपांश-ततृसा्धय्यभेदेनप्परासु च 
नह विध्व इति ! एते च भावा यथोक्ताः {भा० १०।३२।५-९) --- | 
(३६७) '“काचित्‌ कराम्बुजं शोरेजगुहेऽञ्जलिन। मुदा 1 

काचिह्‌धार तद्बाह मंसे चन्दनरुपित्तम्‌ ॥६२३॥ 

काचिदञ्चलिनागृहणात्तन्वी ताम्बूलचचितम्‌ । 

एका तदङ्घ्िकमलं सन्तप्ना हदये न्यधात्‌ \।६२४११ 

एका श्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्भला १ 

च्नतीबक्ष कटाक्षेपेनिरदष्ट दशनच्छदा ६२५ 

सष रानि मिषद्‌ हग्‌भ्यां जुषाणा तस्मुखाञचुजम्‌ 1 

आपीतमप्ि नातरष्यतु सन्तस्तच्चरणं यथा १।६२६॥१ 

तं काचिन्नेनरन्ध्रम हूदिङृत्य निमील्य च १ 

पुलकाङगुचपगुद्धास्ते योगीवानन्दसंप्लु ता ॥६२७॥ 

सर्वास्ताः केशवालोक-परमोत्‌सवनिव्र ताः 1 

जह . विरहजं तापं प्राज्ञ प्राप्य यथा जनाः ॥**६२८॥ 

अत्रादरविशेषमय--प्रागुक्तभावा काचित्‌ कराम्बुजमित्थत्र प्रथमोक्ता 1 इपच्च 


अभिप्राय ज्ञ(न, परिहुःस एवं कोटिल्याभास प्रचुर वत्तमान रहता है । भेद को द्विविध जो वात कहौ गई है 
तदुभय -त्वदीयता एवं मदोयता--के प्रचुरा, अत्पांस, एवं सम्मिलन के दारा उक्त दिविध प्रेयसी व्यतीत 
अत्य प्रेयसी गण के भःव में अनेक मेड विद्यामान हैं । भा० १०।३२।४-६ में उक्त भाव सभूहु कावणनहै! 
(२६७) "“काचितु कराम्बुजं शौ रेजगृहेऽञ्जलिना मुदा ) 
काचिहुधार तद्वाहुमंसे चन्द नरुषितम्‌ ।६२२॥ 
काचिदञ्जलिनागृह्ातन्वी ताम्बूलघव्तिमू \ 
शक! तदङघ्रिकमलं सन्तत हदये न्यधात्‌ "६२४११ 
एका भ्रकुटिमाबध्य प्रेमसंरभ्भविह्भला। 
ध्नतीषक्षतु कटाकषेपेनिदष्दक्षानच्छदा 1६२५१ 
अपरानिमिषद्हयभ्बां जुषाणा तन्मुखाभ्बुजम्‌ 1 
आपौीतमपि नातुप्यत्‌ सन्तस्तच्जरणं यथा ।६२६।। 
सं काचिन्नेत्ररन्प्र म हटिकृतेय निमील्य च 1 
पुलकाङ्गुचपगुह्यास्ते घोगीवानन्दसप्तुता ।\६२७॥। 
सर्वास्ताः केरबालोक -परमोतृसवनिवर ताः । 
जहुत्रिरहजं तापं प्राज्ञ प्राप्य धया जनाः 1 *६२८॥ 
शाश्च से अन्तर्धान कै पश्चात्‌ धीकरष्ण जब व्रजाद्खना चन्दे के निकट आविभरुतहूये धे तव एक शोषो 
ने आनन्ब से अलि द्वारा उनके कर फमल को प्रहम किया, 


६२२ | शीप्रोतिसम्दभः 
सवेग्रिस्थितत्वादा्दौ वर्ण्यते । ततो उयेष्ठेति गम्यते । ततश्च सर्वादौ तयैव [मलन कृष्णस्य, तथा 
त्यामेव श्रीकृष्णस्याप्यादरातिशणोऽवगम्यते । एवं तथाद्धलिना करग्रहुणात्तस्या अपि 
तस्मिन्नादरो व्यक्तः, ततुपारत्त्यादिकमपि, मध्यर्थतत्वं चास्याः । ततः साध्वेदेदं प्रथमोदा 
हरणम्‌ । अथ मदीयत्वाः तशयमय-'हतीय)दाहरणम्‌--एका श्ुकुटिमाबध्येत्यादि । एषा ्लु 
मध्यतो वेना मध्यस्थितेत्य व गम्यते । मध्यस्थित्त्वं चास्याः षरमदुर्लभ्तां व्यनक्ति । ततो 
भावविशेषधारिता चास्या गम्यते) तरय साक्षाट््रत्यायकन्च मटीयःव हिशया(दबोधक- 
श्र भद्धयादकमेवास्ति। इयच्च श्रीराघव ज्ञेया) ईहश एव भावोऽर्थः का्तिकसद्ध 
व्रतरह्नाकरथुत-मविह वचने दृश्यते-- 


भपर मोपीन चन्दन चच्धित ८ दोय ल्ह कोस्दोयस्कन्धमेस्थ.पनक्िया। एव. ने उञ्नाल दरार) 
उनक्षा चकित ताम्बूल ग्रहण करने लग! । बिरह सन्त्प्रा एक गोपोने श्नीदृष्ण के चरणकमलं को निज 
वक्षोजोपरि स्थापन किया। एक गोवीनेप्रण्यकोपसे विह्ुला होकर भ्र युलकोकुटिलकर ओष्ठाध्र 
दशान पुवक्‌ कटाक्ष दृष्टि हारा जेमे आघातक्ियाजाता है, वसा उनको देखा। अपर गोपी ने अनिमेष 
नयनो ते श्रीङृष्णको मुख कमल माधुरी पान करने लगा । साधु पुरुष गण निस प्रकार तदीयचरणकमलकी 
सेवा कर तृप्ति लान नहीं करते है, उस प्रकार उक्त गोपौ भीसम्भ्ग्‌ रूपसे वदन मण्डलक] माधुर्यं पान 
करके मी तप्र नहीं हुई । 

अपर गोपौ स्वीयनेत्र रन्ध्रह्वारा क्वंकृष्ण को हदय मेघारण कर नयन मुद्रत करके मानसमें 
भालिङ्खन करके अन्तः साक्षातु कारसे योगी की जिस प्रकार अवस्थाहोती है, उस प्रकार पुलकिताङ्खी 
एव आनन्द सयुक्त हुई । 

धोङ्कष्ण को देखकर समस्त गोपी परमानन्दे पूर्णा हो गई यों । परमेश्वर फो प्राप्कर भमृक्ष जन 
जिस प्रकार ताप मुक्त होति है, वे भो उत्त प्रकार तापमुक्त हो गई" । उक्त श्ोक समूह की व्यःस्या-- ` 

पुवं में जो आदर चिज्ेष कान्त भाव की कथा कहौ गई है--ताहङ्ञ मावनयी - त्वदीवतामिमान प्रय, 
किसो गोपौ ने अञ्जलि के हारा रीकृष्ण केकर कमल को ग्रहण किया। यह सर्वाग्रि मे अवस्थिता थो 
मतः इसकी कथा पहले कहौ गई है । सुतरां यह ज्येष्ठः है । इस हितु सरवंत्र इसके सहित श्चोकृष्णका मिलन 
संघटित हृ था । उस मे श्रीकृष्ण का मो प्रचुर आदर प्रतीत होता है । अञ्जलि द्वारा श्वीकुष्णके कर 
ग्रहुण करने के कारम गोपो का भो उनके प्रति आवर व्यक्त हुआ है । उसके सहित व्रजाङ्धना का पारतन्त्य- 
भोकृह्णाघीनता, विनय प्रमृति भो व्यज्ज्तिहूये हँ । गोपौ मण्डलो के मध्यस्थल मे अवस्थित निबन्धन 
प्रथभ इसका उदाहरण समीचीन होता हे) 

अनन्तर प्रचुर मवीयतानिमानमयी द्वितीय कान्त भावका उदाहरण भ्रस्तुतकरते ह । एकाभरकूटि 
माबध्येत्यादि । एक मोपौ प्रणय कोपसे ।स् ह्वल होकर इत्यादि श्ोकके द्वारा 


मध्यभागे इसका वर्णन करनेसे इतको मध्यस्यिता जाननी होगी । मध्यस्थल में अवस्थिति इस 
फो परम दुल्लंमता व्यक्त करती दहै इस सेयह जो भाव चिक्ञेष धारिणी है व्हमौज्ञातहोताहै) 
साक्षात्‌ सम्बन्ध ते उ भःवस्जिषकी न्या जिनसे ज्ञात हीती है, इस प्रकार प्रचर मदीयता बोधक 
श्र भङ्किः प्रभृति उसमे हो व्यक्त हये है । यह श्रोराधा हु । इनका ईदश भाव--कात्तिक परसङ्धमे व्रजरत्नाकर 
धूत भविष्ववचनमें बग्नित है-- 


शीप्रोतिसम्दभेः [ ६३३ 


“तस्मिन्‌ दिते च मगान्‌ रात्रौ राधागृहुं ययौ।साच क्र.ढा तमुदरे काचीदाम्ना बवन्ध हु ।।६२६॥ 
डृष्णस्तु सदम वेद्य निजगेह-महोत्‌सवम्‌ । प्रियां प्रसादयामास ततः सा तममोचयत्‌ ॥**६३०॥ इति । 


ततः सिद्धे च तस्या भावस्य तादृशत्वे "यथा राधा श्रिया” इत्यादि-पा््यादवचनानुसारेण, 
(भा० १०।३०।२८) “अनयाराधितो नूनम्‌" 'इत्याचनुसारेण च तन्माहात्म्यात्तादृश-भावमहातय- 
मेव स्पुटमुपलम्यते । द्वारकायामेतदनुगतभावत्वेनव श्रीसत्यभामापि सर्वतः प्रशस्ता । ठत्र 
भाव-स'हश्यं संतः प्रशस्तत्वश्च यथा श्र विष्णुपुराणे (५।३०।३३ )-- 
“यदि ते तद्वचः सत्यं सत्यात्यरथं प्रिरेत्ति मे । मद्गेहनिष्कुटार्थाय तदायं नीयतां तरुः ॥**६३१॥ 

इति, पाद्म-कात्तिक-माहारम्ये श्चीङ्ष्णवाक्यश्च यथा--^न्‌ से त्वत्तः प्रियतमा इत्यादि, 
हरिवंशे वंशम्पायनवचनश्च त्निद्धरिकभ्‌-"“सोभाग्ये चाधिकाभवत्‌” इति । 

अथ याच पुवेभावोपलक्षिता, सपि तःटूावविरोधिभावस्वेन तेतुप्रतिपक्ष-नाप्कास्थ तु 
चन्द्रावल्येव सेति च प्रसिद्धम्‌, यथोक्त श्री विल्वमद्धलेन- 


““राधामोहनमन्दिरादुषगत उचन्द्रवलीम्‌चिवानु, 


राधे क्षेगमिहेति तस्य वचनं श्रुत्वाह चन्द्रावली । 
2 


“ तस्मिन्‌ दिने च भगवानु रात्रौ राधागृहं थयौ । 
साचक्र्‌द्धा तमुदरे काञ्चोदाम्ना बबन्ध ह ।६२६।। 
कृष्णस्तु सवंमावेद्य निजगेह--महोतुसवम्‌ । 
त्रियां प्रसादयामास ठतः स। तममोचयतु ।\**६३०॥ 
उस दिन राति मे भगवानु रधाके गृहुको येये राधानेक्रद्धहोकरकाश्चीके द्वारा श्रीकृष्ण 
के उदरमे वंध दिया श्नोकृष्ण--निज गृह मे महोत्सव का विवरभ को कह कर प्रिया को प्रसन्न करने से 
प्रियाने उनको मुक्त कर दिया। । 
प्रम प्राबल्य हेतु धीकृष्ण को भो उन्होने बंधा अतः धौराधा का प्रेम वेक्षष्टचच सिद्धहोनिके 
कारण-पद्य पुराणोक्ति के “यथा राधा श्रिया” अनुसार एवं “सा° १०।३०।२०८ “अनयाराधितो नूनम्‌" 
श्रीमद्‌ भागवत वाक्यप्रमाण के अनुसार भ्रीराधा का माहात्म्यसे मदौयताभिमानमय कान्त भावका 
माहात्म्य सुस्पष्ट प्रतिपन्न हूंजा है । दारका मे भीसत्यमामाका भावश्रीराधा के भाव क्रा अनुगत होनेके 
कारण निखिल महिषी से उनको प्रशसा शेष्ठतरा है । धीविष्णु पुराण में उक्त है- 
“यदि ते तद्रचः सत्यं सत्यात्यथं प्रियेति मे । 
मद्‌ गेह निष्करुटार्थय तदायं नीयतां तरः ॥*६३१। 
सत्यभामा भनोकृष्ण को बली थों-तृमने मृक्ष को कहा है कि--“तुम मेरौ अत्य.त प्रिया हो" यह 
वाक्य यदि सत्यहोतो मदोय गृह प्राद्धुणमें रोपण हेत्‌ हू पारिजात दृक्ष ले चलो" पाद्य कात्तिक 
माहुष्ट्य मे उनके प्रति श्चीकृष्ण वाक्य यह्‌ है-- “न मे त्वत्तः प्रियमा तुम से अधिक प्रियतमा नेरी 
नहीं है ।।'' श्रोहरिवंश में श्नवेशम्पायन वावय भौ शरोसत्यभामा का उत्कषं निरद्धारक है--- सौभाग्ये 
चाधिक्राभवतु्‌"' सौभाग्य मे सत्यभामा अधिकाथीं। 


त्वदीयतामय भाव के दारा जिनको सूचना की गई है- उनका भाव,- शीराधा का भाव विरोधी 
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कराक्षेममये विमुग्धहृदये कस क्व दृष्टरत्वया, 
राधा क्वेति विलज्जितो नतमुखः स्मेरो हरिः पातु वः ।**६३२॥ 
इति । अत्र चन्द्रावल्याः सदुशभावा काचिदञ्जलिनेत्थादना वणिता, एका तदङ्घ्रिकमल- 
मित्यादिना च । एते च ततृसद्यौ पश्या-शंव्ये इत्यभियुक्तप्रसिद्धिः । श्रीराधायाः सदृशभावा 
च (भा० १०।३२।७) “अपरानिमिषद्‌द्गृभ्याम्‌” त्यादिना वणिता, (भा. १०।३२।८) “तं 
काचित्‌”! इत्यादिना च,-मदीयोऽसोौ स्वयमेव मामनुसरिष्यतीत्ति स्दयग्र'हुस्पर्शद्यभावेन वःम्य- 
स्पर्शात्‌ । ततश्चेते ततुसख्यौ । एते च प्रायस्तत्‌सनामत्वात्‌ तवनुगततया पाठाच्चानुराधा- 
विशाखे भवेताम्‌ । ये खलु “विशाखा ध्याननिष्ठिका' इति, ^राधानुराधाः इति भविष्योत्तर- 
पठिते, ततरानुराधेव ललितेत्यभियुक्तप्रसिद्िः । सङ्कुरभावा च (भा १०।३२।४) काचिहधारः 


होने के फारण--वह इनकी प्रतिपक्ष नाधिका है, यह चन्द्रावली नामत प्रसिद्धा है । भो वितल्वमद्भलने 
कहा है-- “राधघामोहन मन्दि रादृपगतश्चन्द्रादलोमू चिवान, 
राधे क्षेममिहेति तस्य वचनं श्रुत्वाह च द्रावली । 
कसक्षेममये विमुग्धहूदये कसः क्व हष्रत्वया, 
राधा कंवेति विलज्जितो नतमृखः स्मेरो हरिः पातु वः ।*६२२॥ 
राधा के मोहन मन्दिरसे चन्द्रावली के निकट उपस्थित होकर क्रीडृष्ण कहै थे, रणे! कुर्लतो 
है ? यह सुनकर चन्द्रावली बोलीं "कसक्षेमं' वह काल षय है ? उत्तर से भीकृष्ण बोले-अयविमृग्ध 
हदये ! तुमने कंस को कहां देखा ? चश्धरावलो बलों यहां रधाक्हां? यह सुनकर ईषत्‌ हास्य युक्त 
जो हरि- लज्जा से अवनत चदन हुये थे, वह हरि तुम सब का पालन करे । 
रास में ्रङृष्ण का पुनराविर्भाव वर्णन मे 'काचिदञ्ज।लना' किसी गोपी अञ्जलि बद होकर- 
इत्यादि वाषय मे चन्द्रावली सहशभाववती नायिका का प्रसङ्ग उत्थित हु है । "एका तदङघ्िकमला' 
विरह संतप्ता एक गोपी भीकृष्म के चरण कमल को' इत्यादि वाक्य मे भी तादृशी नायिका का वणेन हुभा 
है" ये दो चन्द्रावली की सलोपश्च एवं शव्या है । यह्‌ प्रसिद्धि है। 


भौराधा की सदृक्ञा भाववती की कथा-भा. १०१।३२।७ में इस प्रकार है- अपरा निमिषद्‌ दगृम्यामू"" 
अपर गोपी अनिमिष नयनो से” इत्यादि एवं भा० १०।३ २।८ “तं काचितनेत्र रन्ध्र ण” किसो गोपो स्वीय 
नेत्र द्वारा- इत्यादि श्ोकों में वणित है । चन्द्रावलो एवं उनकी सखी गण आग्रह के सहित भीकृप्ण को 
स्पशं किये थे" इन्होने किन्तु स्पशं नहीं किथा । इन्होने सोच। कि-भरीकृष्ण तो हमारे ही है, हमें 
भाललिङ्खनावि द्वारा अनुभव करेगे, किन्तु कष्ण--स्ञ्यं अग्रह के सहित स्पक्ेन करने के करभ उन सव मे 
वाम्थ उपध्थित हुआ । इस हेतु उक्त रूप ने अवस्थित रहं । मदीयता अभिमानमयी होनेके कारणयै 
सब श्षीराधा की सी है, ये सन प्राय भोराधा के समान हैतु एवं उनके नुगत रूप मे इनका वर्णन होने 
के कारण--ये अनुराधा एवं विक्ाखा है । मचिष्योत्तर मे 'धिक्ञाखा ध्यान निह्ठिका' राधा--अनुराधा लिखत 
है।येदोषेहौ है, अनुराधा--ललिता नाम से र्यात ह । 


सङ्कर भाववती--अर्थाते जिसमे त्वदीयता एवं मदीयता--उभय पावका सम्मिलन है- उसका 


विवरण मा० १०।३२।४ तरं “काचिद्‌ दधार" इत्यादि शयोक मे लिखत है । अथि किसी गोपी चन्दन चर्वित 
भकृष्ण के बाहु को निजस्कन्ध मे धारण करने से प्रथम वणित रन््रावलौ के दाक्षिष्थांदः मे एवंङषोत्ता 


धीप्रीतिसन्वर्भः [ ६३५ 
इत्यादिनोक्ता,-तद्वाहोरंसे धारणेन पुर्वया दाक्षिण्यांशेन साम्यात्‌ उत्तरस्या मदीयत्वाति- 
शयांशेनेत्याविकं ज्ञेय । अस्या मदीयत्वांशप्राबल्यात्‌ भीराधय। सोह मु । एषा खल्‌ 
श्यामलेत्यभियुक्तप्रसिद्धिः । अव्राहमी च विष्णुपुराणोक्ता यथा- 

“काचिदायान्तमालोक्य गोविन्दमतिहषिता । ब्रष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्राह नान्यदुदैरयन ॥**६३३।। इति । 
अस्या नातिस्पुटभावत्वात्ताटस्थ्यम्‌ । एषा च भद्रेत्यभियुक्तप्रसिदधिः । तेषां भावानां 
परमानन्देकरूपत्वं दशंयति-(मा० १०।३२।६) ““सर्वाः'” इति ॥ श्रीशुकः ॥ 

३६८ । अथानु मोदनात्मक कान्तभावे साध्ये ततृसम्भावनाथं तदीयलेशानुमोदनमात्रस्योदा- 
ह रणं यथा (भा० १०।५३।३७-३६) -- 

(३६०) “अस्येव भार्य्यां भवितु रविमण्यहुति नापरा । 
असावप्यनवश्चात्मा भष्म्याः समुचितः पतिः ॥६३४।। 
किञ्चित्‌ सुचरितं यन्नस्तेन तु्रित्रलोककृत्‌ । 
अनुगृहणातु गृहणातु बेदरभ्याः पाणिमच्थुतः ।६३५॥ 
एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्मर पुरौकसः” 


भीराधा के प्रचुर मदीयतांशञ मे साम्य हेत्‌ - भावसाङ्कु्यं सुस्पष्ट है । इस में दीयतां का प्राज्य हेतुं 
नीराधा में इनका सौहादृच है । यह इयामला नाम से प्रसिद्ध है । 

यहां तक धीराधा, ललिता, विक्षाखठा, चन्द्रावली, शव्या, एवं पश्या का उत्लेख हमा है। भष्ठमीं 
नायिकाका वणंनकरतेहैँ- विष्णु पुराणमे वणित है-- 

“काचिदायान्तमालोकचच गोविन्दमति हर्षिता । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्राह नान्यदुदेरयत्‌ ॥**६२२॥ 

एक गोपी गोविन्द को अति देखकर परम हू्ष से केवल कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण ! कही थी, गौर कु 
नहीं कहौ । इस का माव सुस्पष्ट न होने के कारण यह तटस्था है । यहु मद्रानाभसे प्रसिद्ध है । भा० १०। 
३२।६ मे उक्तहै- 

“सर्वास्ताः केरवालोक परमोत्सव निवृ ताः। 
जहुविरहजं तापं प्राज्ञ प्राप्य यथा जन्मः ।\ 

प्राज्ञ व्यक्ति को्राप्त करने से लोक जिस प्रकार आनम्दित होते ह, उसी प्रकार धीकऽणो देखकर 
समस्त गोपी आनन्दित हई थी । प्रवक्ता शनीश्ुक है ३६७॥ 

३६८ । साक्षादुपमोगात्मक एवं अनुमोदनात्मक भेद से कान्त भाव द्विविध ह, दतत्‌ पय्यंम्त 
प्रयमोक्त भाव का वणन हसा 1 अनन्तर जेषोक्त कान्त भाव का वणेन करते ह- अनुमोढनात्मक कान्त 
भाव जिस स्थल में परिनिष्पन्न हो सकता है, बहां उस माव समृतुपादनाथं उस कालेश मात्र अनुमोदन 
का टष्ान्त भा० १०।२३५।३७--३६ मे है । 

(३६८) “अस्येव भा्याभवित्‌" सकिमण्यर्हुतिनापरा । 
अस्तावप्यनवष्यात्मा भेष्टायाः समचितः पतिः ॥६३४॥ 


६३६ | धी श्रोतिसन्वभः 

अत्र नानावासन-जनानामेषां हू दि तत्तन्नानाविलिासमयस्थ कान्तभावस्य पणरवरूपस्पर्शा- 
थोग्यत्वात्‌ कथशित्तहाम्पत्यस्थितिमात्रलक्षणस्थ तदीय्सामान्यांशसयेवान्‌ मोदनमाच्च जातम्‌ । 
अतएव प्रमकलाबद्धा इत्यक्तम्‌ । प्रेमृणः कान्तभ।चस्य या कला षोऽप ले शरतेन द्धा तदनु- 
मोदनसुखानुकूला इत्यथः । तत एवं यस्य कलयापि विषमभावानामपि सवषां पुरोकसां तथा 
चित्तवृन्दमुल्लासितम्‌, यथा युगपदेकमत्यमेव स्वभावारिक्रमेण स्वंषां जातम्‌, स एव यत्र 
भावराकाधीशः स्वयम्‌दयते, तच्चित्तानां तादृश उत्लासस्तु परातुपर एव स्यादिति 
भावः।। सः ॥ 


३६८ । अथ सक्षात्तदनुमोदनात्मक-पुणेकान्तभादस्योदाहुरणमाह्‌ (भा. १०।३०।११-१२) - 
(३६४) अप्येणपरन्युपगतः श्रिषयेह गात्र,-स्तम्बन्‌ दृशां सखि सुनिवृ तिमच्युतो वः। 
कान्ताङ्गसङ्गक्चक्‌ ङ्कु मरद्धितायाः, कनदरजः कुलपतेरिह वाति गर्धः ।६३ ६। 
बाहु प्रियां उपधाय गृहीतपद्मो, रामानुजस्तुलसिकालिकलंमेदान्धेः । 
अन्वीयमान इह ठस्तरवः प्रणामं, कि वाभिनन्दति चरन एणयावलोकः ।**६३५७। 


किञ्चित्‌ सुचरितं यन्नस्तेन तृष्टस्त्रलोककुत्‌ । 
भनुृह्धातु वेदर्म्याः पाणिमच्य॒तः ।६३५॥ 
एवे प्रेम कला बद्ध वदन्न स्म पुरौकसः 1" 
धीङृष्ण कण्डीन नगर में उपस्थित होने से प्रेमकलाबद्ध नागरिक ग्ण कहने लगे थे- इनकी भार्य्या 
होने कौ योगछा रुक्रिमिणौं है,अपर कोई नहीं । अनिन्दय कलेदर यह सविमणो के समृचचित पनिहै,जो कुण्ड 
सुकृति है, उसके दारा त्रिलोक कर्ता सन्दष्ट होकर यह्‌ अन॒ग्रह प्रकाश करे वि- जसे अच्य॒त--रुिम्णी 
का पाणि ग्रहुणकरे। 
यहां विविध वासना विशिष्ट नागरिक ट्न्दङे हदय सें पूवं बणित विविध विलासमय कान्तभावका 
पुणं स्वरूप स्पष्ट अयोग्य होने के कारणग,- किसो प्रकार केवल उक्त दाम्पत्य स्थितिरूप कान्त माव कां 
सामान्य अश्च काही अनुमोक्न उत्पन्न हंभा था। अतश्च उनसव को प्रेम कल'बद्ध क्हागयाहै। उसका 
अथे -प्रेकका- कान्त भावकी, जोक्ला, किञ्चित्‌ ठेश्षा-उत्त ङे रा ब्द्ध--उस सृखसे आकुल हो ! जिस 
कान्त भावकोकलाकेद्रारा विषयभवव विशश होने पर भी समस्त नागरिक के चित्त वृत्त उस प्रकार 
उल्लसित हुये ये, सब के सब प्रक्रार भ्व को अतिक्रम करके सब को एकमत करके जो माव उत्पन्न हु 
या। उस कान्त भाव रूप पूणं शाश्शधर स्वयं जनके चित्त मे उचित होता है. उनके चित्त मे उस भाव का 


निरतिद्ाय उल्लास होत है । उक्त श्चोक का यही तात्‌ पर्य है । प्रवक्ता धीडुक है--३६८।। 
३६६ । अनन्तर साक्षात्‌ उपभोग अनुपोदनात्मक कान्त भावका उदाहरण भा० १०।३०।११--१२ 
मेहै-- (३६९) अप्येण पल्नयुषगतः प्रिययेह नावे, स्तम्बन्‌ दृक्ां सखि सुनिव तिमच्युतो वः। 


कान्ताङ्गसङद्धकुचकुङकुमरञ्जतायाः, कुन्दल कुलप्पेरिह बाति गन्धः ।. ६२६; 
बाहु त्रियांस उपधाय गुत्रीतपद्यो, रापानुजरतुलसिकालिकलेम द न्धः । 
अन्वोयमान इह वस्तरवः प्रणामं, कि दाभिन दति चरर, ऽणयःदलं के: ।(**६३५॥ 


श्मोशरोततिसन्दभेः [ ६३७ 

एषणपत्नि एणत्वप्रथोगेण हे प्रशस्तनेत्रे ! पत्नोत्वप्रयोगेण बुद्धया तु हे माहशमानुषौतुल्ये 
इत्यथः । तत्रापि है सखि ! वक्ष्यमाणसोभाग्यभरेण हे रुच्धमदिधषख्ये ! त्रिपथ सहाच्युतः 
शरीहृष्णः, श्लेषेण तस्याः सकाशादविरिलष्टः सन्‌ गान्न रभयोः परस्परमासङ्खेन शोभा विशयं 
भ्राप्तेरङ्कुः छत्व वस्त्वादृशीनां दशां नेत्रणां सुनिवृ ति केवल -शरीङृष्णदशंनजानन्दादप्य- 
तिशग्ितिमानम्बं तन्वन्‌ विस्तारयन्नुत्रोत्तरमुत्‌कषयन्नपि किमुपगतः, युष्मतुसमोपं प्रापोऽभूत्‌ ? 
ननु कथमिदं भवतीभिरनुमितम्‌ ? इत्याशङ्ुघानुमानलिङ्धः तन्मिथुनश्लाघागभं-दचनेनाहु- 
कान्तेति । कुलपतेघ्र ज नायवंश-त्तिलकरय या कून्दस्रक्‌ तस्या गन्धः सौभरभ्यमिह चाति, 
चायुपङ्खेन प्रसरति 1 कथम्भरुतायाः स्रजः ? कान्ता सर्वसादगुण्येन तस्थापि लाल्ास्पदरूपा 
या स्पात्तस्या अङ्धसङ्के क्‌ चकुङ्कूमेन रञ्जितायाः, अतः सन्ततपरि्टय विशेषेण तत्ततुसौरभ्य- 
विशेषस्यात्रास्माभिरबधारितत्वव्द्‌भवतोन।मलत्र चरन्तीनां समीपं प्राप एवासौ त्तया 
यत इत्यथः । 

जथ तां तदशंन-ज।तिन हर्षेण, सम्प्रति तद्वियोगजातेन दुःखेन च स्थ गितवचनामाशङ्कुच 
तेन च तथोः सङ्कममेव निरद्धाण्यं परमानन्देन तदवसरोचितं तदीयदिलास विशेषं रणंयन्त्यरतन्र 
पृष्पादिभरनन्नाणां तरूणामपि तदीयसौ विदल्ल{द-त्य वशेष-भःवेन तच्चमस्कारमतुरे्षय 


हे सलौ एण परिनि ! हरिणि ! प्रथा के सहित अच्युत--अङ्खः सभरूह कं द्वारः तुम्हारे नयनो क्षा 
परपाजन्द विस्तार करते करते वया यहां आयेथे ? कारण, कान्ता के अद्ध सङ्क निबन्धन उनके 
क्चक्‌ङक्म रञ्जित कुलपति कौ कुसुम माला की गन्ध घहाँ मिल रही है । 

है तरु गण | रामानुज श्रोङृ्ण, हस्त में कमल ग्रहण पूंक-प्रिया के स्कन्ध दे मे बाहू स्थापन कर . 
परस्पर सध्रणय दृष्टि के सहित विचरण करते करते यतां जब अये भे, तब क्या तुम्हारे प्रण।मको 
अभिनन्दित किधर थे ? उस समय तुलसीस्थित मदान्ध अलिक्षूल उनका अनुगमन कर रहे धे । 

शयोक को व्यास्या- एण परिनि! वद से एव प्रयोगदह्रारा हे प्र्षस्त नेते ! परनीत्व प्रयोम दारां 
बुद्धि मे सन्तु हि मादृश मानुषौ तृत्य ¡ यह अरथंप्रकाक्ञहुभाहै । इससे भौ परितप्र न होकर कहो थी, 
हे सद्गण ! वक्ष्यमाण सोभाग्य कै आतिङशय्यसे है लम्ध मद्धिध स्ये ! प्रिया के घटित अष्युत श्रीकृष्ण, 
श्लेष पे अच्युत जो च्युत--वियुक्त नहीं होते है, इतत अथं चे त्रिधा के निकुट से अधिमुक्त भाव से--परस्वर 
आलिङ्धन से शोभावजेष प्राप्न उभयके अङ्धावयवसमूहुकेटारा तुम्हारे नादृ न्यनस्मृहको सुनिदरति- 
केवल श्नोङ्ष्ण देन जनित आनन्द से अत्यधिक अ।नन्द विस्तार करते क्रते उसञआनन्दका उत्कं 
साधन करके भो कथा उपगत हुयेये? तुम्हारे निकट आयेये ? यदि हरिणि, फहि कि अपने कंसे यह 
अनुम्प्रन किया ! उत्तरमे कहती है अनुमान्‌ का चिह्न उस स्त्री परुष-राधाकृष्ण की प्रक्षंसा गभं 
वाक्य से बोलीं -कःन्ताद्धः इत्यादि । कुल पति--व्रजराज बहा त्लिककोजोकरुन्दमाला हैः उसकी सुगन्धी 
सोरभ, यहां बाय॒क सद्धमे चिस्तृत है, वह माला नरिसप्रकारहै ? कान्ता सस्द्‌ गुण हाराजो ्ीकृष्ण 
की भील लसा का विषयहोतो है, उनक्षे अद्ध सद्ध से कुच कुडकमष्ठ।रा रङ्जिता। यहां उस्तमाला 
कौ जोगन्ध उपलन्धरहै, उसके सहित हम सब कासदंदा तदेष परिचयदहै। उस परिचित गन्धको 
अनुभवे कर समक्ष जाते ह कि-यहां विच्चरण कीला तुम्हरे निषट वान्ताके सहत मिलित होकर भोकुष्म 


६३८ ] शोप्रोतियन्दर्मः 
युनस्वेषामेव ततुसन्निधिजन्य-सौभाग्यविशेषं तान्‌ प्ररयेव एृच्छन्त्यस्तयोरताद्शःवलासदेशाति- 
शयमाहूः-बाहू प्रियास इति । अन्टीयमानोऽनुगम्यमानः, परस्पर प्रशयादलोकेचरन्‌ क्रीडय्‌, 
इह वो युष्माकं प्रणामं क्रि वाभिनन्दति, सादरं गृहणाति ? अपि तु विलासाविष्टुस्य तस्व 
तदभिनन्दनं न सम्भावयाम इत्यर्थः । श्रीराधासख्यः ॥। 


३७० । तदेव मालम्बन!दि-स्थाय्यन्तभावसम्बलनं चमत्‌कारावहतयोज्ञवलास्यो रसः 
स्यात्‌ । तस्य च नेददयम्‌-विग्रलम्भः सम्भोगश्चेति) तत्न विश्रलस्भो विप्रकर्षेण लम्भः 
्रात्नर्यस्य स तथा, यथोक्तम्‌ (उ० नी०, शद्धारमेद-पर २) 


“यूनो रयुक्तयोभविो युक्तयोरवा तयो {मथः । अभीष्टालिङ्धनादीनामनवाप्तौ प्रकृष्यते } 
स विप्रलम्भो विज्ञय सम्भोगोन्नत्तिवारकः॥।'*६३८)। इति ) 


तदुज्तिकारकट्वमन्यन्र चोक्तम्‌ ( उ० नी०, शङ्कारभेद-प्र० ३ )- 


“न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते । काषायिते हि वस्त्रादौ भूयान राग)ऽभिवद्ध ते ॥६३६॥ इति } 
------__--___[___{__________ 
भवयेये) 


हरिणी वन्द को उस दक्षन जनित हषं से एवं अधुना कृष्ण वियोग जनित दुःख से मौनादलम्बिनी 
को मानकर एवं धीकृष्ण के सङ्कम को निश्चय कर परमानन्दसे उस अवसर योग्यश्वीकरष्णके विलस 
विशेष का वर्णन मे ्रतरृत्त हुये । वहां पुष्पादि मरसे अवनत तर समूह्‌ कोश्चीकृष्ण के कोञ्चुको--अन्तः 
पुर्‌ रक्षक भृत्य विक्ेष रूप में कल्पना करके उनके नमस्कार की उत्प्रेक्षा किये थे। एवं उसके धीकष्म 
दशन जनित सौभाग्य विकोष उन सब को जिज्ञासा करनेमे भवृृत्तहाकर भीराधाषृष्णकाताद्हा प्रचुर 
किलिसावेश कावणेन करकटहैये- प्रियाकेस्कन्धसें बाहु रखकर इत्था । अन्वीयमन अनुगभ्य मान 
भर्यात्‌ तुलसो स्थित अलिक्ूल जिनके अनुगमन कर रहैये। भीराधाकृप्म--परस्पर प्रणयावलोक्षनके 
सहित विचरण क्रोडा करते करते णहा क्या तुम्हारे प्रणाम अभिनन्दन आदर पवक ग्रहण क्िथिये? 
हम सब किन्तु विलासाविष्ट धीकृष्ण कक्तक तुम सब के अभिनन्दन की सम्मावना करने मे अस्रमथं ह| 

भौ राधा सहचरी वरन्व बोली थीं ॥ ३६९) 


३७०। इस रोति से अलम्बनादि दिवं स्थायि मावकीचरमसीमाकी महाभाव कौ सम्मिलन चमतु 
कारिता से उञ्ञ्वल नामक रस परिनिष्पन्न होता है । उञ्जल रस के सम्भोग एवं विप्रलम्भ नासक मेदद्रय 
है । उसके मध्यमे विप्रकर्ष -व्यवधानसे प्राप्ति है जिसका वहु विप्रलम्भ है । उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ ने 
लिखित है- 

““यूनोरयुक्तयोमविो यृक्तयोर्वा तयो सिथः। अभीष्टलिङ्कनादीनामनदःप्नौ प कष्यते । 

स विप्रलम्भो बिज्ञयः सम्मोगोन्नतिकारकः ।**६३८॥। 

नायक नायिका की युक्त वा अयुक्त भवस्था मे परस्परक्े अमो आलिङ्धनादिके अभावसेजों 
भाव प्रकटित होता है, उसको विग्रलम्म कहते ह । यह विप्रलम्भ सम्मोग का पोषक होता है । उज्ज्वल 
नोलमणि ग्रन्यके शुद्धार मेद प्ररूरणमे लिखितहै- 

“न किना विप्रलम्मेन सम्मोभः पुषटिमइनुते } 
काषायिते हि वस्त्रादौ मुयानु रागोऽभिवद्धते ॥६६९॥ 


विप्रलम्म व्यतीत सभ्मोग की पुष्टि नहीं होती है । जि प्रकार रछ्नित वस्र नर्वार रञ्जित होने 


भोप्रोतिसन्दभेः [ ६३६ 
यदुक्तं स्वयं धीङृष्मेन (भा० १०।३२।२०}-'नाहन्तु सद्यो भजतोऽपि जन्तन्‌'' इत्यादि । अन्यन्न 
च (भा० १०।४७।२४--३१५) - 

““यर्बहं भवतोनां वं दूरे वत्तं प्रियो दृशाम्‌ । 

मनसः सन्निकर्षाथं मदनुध्यानकाम्यया ।*६४०॥ 

यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वत्तते । 

स्त्रोणाश्च न तथा चेतः सन्निकृष्टेऽक्षिमोचरे ,६४१॥ 

इति । तस्थ विप्रलम्भस्य चत्वारो मेदाः,-पूव्वैरागः, मनः, प्रमवेचित्त्यम्‌, प्रवासश्चेतति ¦ 

अथ सम्भोगश्च युनोः सङ्कतयोः सम्बद्धतया भोगो यच्च स भाव उच्यते, यथोक्तसु (उ० नी०, 
शृङ्खारभेद-प्र° १८८)- 
“ दशेनाविङ्गनादीनामानुङ्कल्याक्नषेवया । धूनोरु-लासमारोहन्‌ भावः सम्भोग उच्यते ॥*'६४२॥ इति । 
सच पूवंरागानन्तरज इत्यादिसंज्ञया चतु्रिधः । तत्र पुर्वं रागः (उ० नी०, शुङ्कारभेद-प्र० ५). 


से उस का राग अत्यन्तवधित होता है । यह्‌ भी उस प्रकार है) जा० १०।३२,२० मे भीङुष्ण स्वयं षी कहै 
ह ““नग्हन्तु सहयो भजतोऽपि जन्तून्‌ । 
भजाप्यमीषामनु वत्ति वृत्तये । 
यथाधनो लभ्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यत्निभतो न वेद 

जो लोक मेरा भजन करता है - भैं उसका भजन नहीं करता हं । कारण-भजन कारिव्यक्ति उससे 
मेरौ चिन्तानिरन्तर करेगा । जिस प्रकार धन हीन भ्यक्ति घन लाभ करने के पश्चात्‌ धन अवहत होने ते 
निरन्तर उस धन कौ चिन्ता करता है, अन्य कुष्ठ अनुसन्धान कर नहीं सकता, भँ भी भजन कारि व्यक्ति 
उस प्रकार करने के निमित्त उप्त का भजन नहं करता हं । 

भा० १०,४७।३४-३५ मे उद्धवके दारा वार्ता प्रेरण के समय उक्त है- 

““यत््वहुं भवतीनां बं इरे वत्तं प्रियो दृक्षाम्‌ । मनसः स्िक्ार्थं मदनुध्य।नकाम्यया ।६४०॥। 

यथा इूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वत्तते । स्त्रोणाश्च न तथा चेतः सन्नकृष्टेऽक्षिगोचरे ॥*६४१॥ 

यथा दूरचरे रेष्ठ रमणी वृन्द कामन आविष होकर रहता है, निकट वत्तौ हृष्टि गोखर प्रियतम 
मं उख प्रकार निविष्ट नहीं होताहै । मे तुमसबके प्रिय हि, तुम सज की वृष्टिके दुर में अवस्थान करनेके 
कारण--तुम सब जसे ध्यान कर सको, इत अभिप्राय सेहो्हूर मे रहत हैं । उस ध्यान का उपदश्य 
है मेरे सहित तुम सबके मन का सन्निकवं उत्पन्च करनष है । 

उस विप्रलम्भ के चार मेदरह- पूवं राग, मान प्रेम वेचित्य, एव प्रवास । अनन्तर सम्भोगका 
वर्णन करते है--सम्भोय-- एकत्र नायक नायिका कर मिर्लत शूप से जिसमे भोग होता है, उस भाषको 
सम्भोग कहते है । उज्ज्छल नीलमणिमे उक्तहै- 

“द्शनालिङ्गनादोनापान्‌कूरया्िेवया । यूनोरल्लासमारोहन भावः सम्भोग उच्यते ।। १,६४२॥1 

नायक नायिका पारस्परिक जानुकूल्य से दक्षंनालिङ्धन को जो निरतिक्चय सेवा- अर्थात्‌ आचरण 

उसके द्वारा भाव-उत्लास के ऊपर अरोहुण करफे सम्भोगनामसे अभिहि होता है । 


६४० | शप्रोततिसन्व्भः 
“रतिर्या सङ्खमान्‌ पूर्व्व दर्शन-श्ववणादिजा । तयोरूमीलति प्राज्ञ: पूर्वरागः स उच्यते ॥*१६४३।४ 
सच अदुमहिषीषु शरोरुकिमण्या यथा (मा १०।५२।२३)-- 
(३७०) “सोपध्ुत्य मुकुन्दस्य खूप-की््य-गुण-धियः । 
गृहागतर्गीथ मानास्तं मेने सदशं पतिम्‌ ॥६४४।} इत्यादि ! 

स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥; 

३७१ ! अथ व्रजदेवौनाम्‌ ! तत्र यदार्सा क्वचिद्‌बात्येऽपि सम्भोगो वण्यते, तत्‌ खलु 
भौपपतिक-भाववतीनां ताज्ञां मध्ये कासाश्जिभ्निमित्तविशेषं प्राप्य कदाचित्‌ कदाचित्तद्‌- 
भावाविर्भाव--प्रमावेण केशोराविभाबिात्‌ सद्धच्छते । यथा भविष्ये कात्तकप्रसद्धो-"वात्ेऽय 
भगवान्‌ कृष्णः कंशोरं रूप माधितः" इत्यादिनोक्तम्‌ ! अन्यदा तदाच्छादने सति तत्‌ 
कशोरादिकमाच्छन्नमेव तिष्ठति । तस्मादभावादीनामविनछेदाभावःनात्रसाधार कःव(मति 


ना्नोट्‌ट इते । अथ महु।ते्ज्वितया षष्ठवषं मेवारभ्य कंशोराविभरवाविच्छेदे सति 
~~~ 
उक्त लक्षण मे-आनुकूल्य शाब्द क प्रयोग करके उययके स्वसुख तातुपय्यं को निषेध क्यः है, उस 
सै यहु जो काममय पाविक क्रिया विशेष नहीं है- इस का प्रकाश भी हुजा है । 
एवं राग।दि चतुविध विप्रलम्भ के पश्चात्‌ समृःपन्न सम्भोग चतृबध है| धवराग- का दशन करते 
है-- उज्ज्वल नोलमणिमे उक्त है- 
"रतिर्या सङ्धमात्‌ पूर्वं दक्षन भवणादिजा। तपोरन्मीलति प्राज्ञं; पुं रागः स उच्चते ॥**६४२।। 
जो रति, सद्धम के पुमे उत्पन्न होकर विभावादि के सम्मिलम से नायक नाधिका उभये 
मास्वादवमयी होती है , उस को पूवे राग कहते है । पटूरमाहिषौ न्द के मध्यमे धौरिम्गोके पु्वरागक 
दृष्टान्त भा० १०५५२२३ उरूहै- 
(३७०) “*लोपश्त्य मुकुन्दस्य रूप--वीय्ये- गृण--धिय } 
गृहागतर्गोयमानास्तं मेने सर्ज पतिम्‌ ॥**६४४।) 


है रुकिमणी ! गृहागत लोकां के मुख से श्रीटष्ण के रूप, गुण, वीय्यं, एवं सौन्दय्यं की कथा कां 
घुनकर उनको निज योग्य पति मानी थीं । शरीश्युक कहं ये - ३७०॥ 

२७१ । धीत्रजदेवी वृन्व का पुवंराग--को कहते ह इसमे इन सबो का सम्भोग दर्णन किसी स्थलमें 
बात्य कलमे भी वणित है, बहु साभाविक भावकतो उनके मध्यमे स्रिसीके पक्षस कदाचित्‌ उसः 
भावाजिर्भाव प्रभ।वसे कक्ोराविरभवि हत्‌ सङ्कत होताहै। जिस प्रकार भविष्य पुराणके कात्तिक 
्रसद्क मे उक्त है-- “बाल्येऽपि भगवानु कृष्णः कंशोरं रूपमामितः” 

भगवान्‌ कृष्ण बत्य काल भेमौी कंोर भाव काआश्रय कर' इत्यादि शयोक मे उक्त विवरण 
कथित है । अन्य समये उस भाव आच्छादिः होने पर कंश्ञोरादि भौ आच्छादित होकर अवस्थित होते 
है । इस हेतु भावादि की अवि्छिन्नता का अभाव होनेके कारण, बाल्य का सम्भोग अत्यन्त रस धायकः 
नहीं है, तञ्जन्य यहु प्रसद्धः का उल्लेख यटा नहीं होगा । अनन्तर महातेजस्विता प्रभावसे षष व्षसे 
अविच्छेदसे कशोरादिभवि होनेसे त्रज्देवौ गणका पुनर्वार पुवं राग उत्पन्न होताहै। सुतरां उसके 
वश्चात्‌ अपर जिनका ५१० १०।१६।८ "गोपीनां परमानन्द आसीत्‌ मे धूवंराग वणित नहीं हमा है, उन व्रज 


धोप्रोतिसन्दभः [ ६४१ 
तासामपि पुनः पव्बरागो जायते । ततोऽन्यासान्तु सुतरां स तदाह्कियते। यथा 
(भा० १०।२०।४५) -- 
(३७१) “आश्लिष्य समशीतोष्णं ्रसूनवनभारतम्‌ । 
जनास्ताषं जहूर्गोप्यो न कृष्णहूतचेतसः ॥**६४१५। 
गोप्यस्तु न जहुः । तत्र हेतुः--ङृष्णेति । विरहे प्रत्युत तापकरत्वादिति भावः । भीशुकः । 


३७२--३७२ । तद्धिवरणश्च (भा० १०।२१।१-९) - 
(३७२) “इत्थं शरत्‌स्वच्छजलं पश्याकरसुगन्धिना । 
न्ध विशद्राय॒ना वातं स-गो-गोपालको वनभु ॥६४६॥ 
कुसुमित-वनराजिशुष्मिभृद्ध-ह्िजकुलघुष्टसरःसरिन्महीध्म्‌ । 
मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः, सहूपशुपालबलश्चुक्‌ज वेणुम्‌ ।६४७) 
तद्‌व्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम्‌ । 
काश्ितु परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववणंयन्‌ ।।६७८॥ 
तद्रणयितुमारन्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितिम्‌ । 
नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिप्रमनसो नृप ।६५४२॥ 
वरहपिीड़ नटवरवपुः कणयोः कणिकारं 
बिश्चद्रासः कनककपिशं वंजयन्तीश्च भालाप्‌ । 


देवीयों का पू्वंराग वणित हुअ। है । भा० १०।२०।४५॥ 
(३७१) “आश्लिष्य समज्ीतोष्णं प्रसूनवनमारतम्‌ । 
जनास्ताप जहूर्गोप्यो न इ ह्णहूतचेतसः ।\**६४५॥ 
शरत्‌ कै समागम से समश्ञीतोष्ण पृष्पवन के वायु स्पशं से जन गण ताप मुक्त हुये ये, किन्तु कृष्ण 
क्तु क हूतचित्ता गोपीगण तापमृक्ता नहीं हुई । 
जनगण जिससे तापमुक्त हुये थे, अथच गोपीगण उससे तापमाक्त नहीं हृईः, उस के प्रति हेतु-- 
श्नीकूषण+उनके चित्त हरण कथि ये । धीकृष्ण कत्तु क चित्त हरण अर्थात्‌ पुवेराग-बिरहसमे तापकर होताहै। 
३७२-३७३ । प्रजदेवी वृन्द के पुवराग का विवरण मा० १०।२१।१--६ रहै) 
(३७२) ""हत्थं श्ञरत्‌स्वच्छजलं पद्याकरसुगन्धिना । 
न्यविशद्रायुना वातं स--गो--गोपालको घनम्‌ ॥६४६) 
कुसुमित-वनरालिशुष्मिभृद्धः ,दिजकुलचुष्ठसरः सरिग्महीध्यम्‌ । 
मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः, सहपशुषालवलहचुकूज वेणुम्‌ | ६४५७ 
तद्‌ व्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगौतं स्मरोदयम्‌ । 
काश्चित्‌ परोक्षं कुष्णस्य स्वसखीम्योऽन्वबशंयनू ॥।६४८।। 
तदर्णेयितुमारमभ्षाः स्मरन्त्यः कृष्णचखेषितम्‌ । 
नाक्ञकनु स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नप ॥६४६॥। 
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रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पुरयत्‌ गोपवन्द- 
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीत्तिः ¦;६५०॥ 
इति वेणुरवं राजन्‌ स्वंभ्ूतमनोहरम्‌ । 
शरुत्वा व्रजस्त्रिय: सर्वा वणेपन्त्योऽभिरे भिरे ॥६५१॥ 
श्नीगोप्य उचुः,-- 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशुननुविवेशयतोवेयस्येः। 
चक्तु व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्ट, यवे निपीतमनुरक्त-कटाक्षमोक्षम्‌ ॥६५२॥ 
चूतप्रवाल-वरहुस्तदकोतुषलान्ज-मालानुपृक्तपरिधानदिर्त्रिवेशौ । 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठचां, रद्ध यथा नटवरौ क्व च गायमानौ ।६५३॥। 
गोप्यः किमाचरद्यं कूशलं स्म वेणु-र्दामोदराधरसुधामपि गोप्किनाम्‌ । 
भुङ्क्त स्वयं यदवशिष्टरसं ह्रदिन्यो, हृष्यस्वचोऽधरु मुमूचुस्तरवो यथार्थया: ॥*६५४॥ 


वहूपिड्‌ नटवरवपुः कणेयोः कर्णिकार 
विश्चदरासः कनककपिशं वेजयन्तीश्च मालाम्‌ | 
रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवन्द॑-- 
र न्वारण्यं स्वपदरमणं प्राविक्षद्‌ गीत्तकीत्तिः ।६५०॥ 
इति वेणुरवं राजनु सर्वग्रुतमनोहरम्‌ । 
शरुत्वा व्रजस्त्रिय: सर्वा वर्णंयर्त्योऽभिरेभिरे ।1६५१॥ 
अक्षण्वतां फल मिद न परं विबामः, सख्यः पञ्चूननु विवेक्ञायतोवेयस्यैः । 
वक्तु ब्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्ट. येवे निषोतमनुर तत --कटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ६५२ 
चूतप्रवाल-व रहस्तवकोत्‌पलाञ्ज--,मालानुपुत्तपरिधानवि चते । 
मध्ये विरेजत्‌रलं परापालगोष्ठ्ां, रद्ध यथा नटवरौ क्वे च गायमानौ ॥६५३॥ 
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु--र्वामिोदराधरसुधाम पि गोपिकानाम्‌ । 
भुङ्क्तं स्वयं थद्वक्षिष्टरसं हुदिन्यो, हृष्यत्वचोऽधु मम्‌ चस्तरवो यथार्य्या, । ६५४ 
इस प्रकार शरत्‌ ऋत्‌ के समागम में भीवृन्दाचन काजल निम्मल हुभा, एषं प्रस्फुरित कसलमय 
सरोवर स्पशंसे सुगन्धौ समीरण वहां प्रवाहित होने लगा। धेनृदन्द एवं गोपदरन्द कै सहित एवम्बिध 
तरन्दयाउनमे श्नीकृष्ण प्रवेश किथेये।१। 
गोपगण एवं बलराम के सहित भीङृण्ण गोचारण करते करते कसु मत वन समूह के मध्यमे मत्त 
श्नमर एवं पक्षिकरुल कत्त क निनाद्िति सरोवर, नदी एवं पवंत विशिष्ट वन भें प्रवेक्षकरवेणु ध्वनि करने 
लगे।२। जिससे कन्दकद्रिक होता है, धीकृष्ण के इस प्रकार वेणुगोत भ्रवण कर व्रज्देवी गण परोक्षरूप 
में निज सखी गण के निकट वणन करने लगीं ।३। 
हि नुप! उक्त श्रक्ार वणन करनेमे प्रवृत्त होकर भौ कृष्णचेष्ठा स्मरण से घ्रजदेवौ गण कन्दपं वेग 
से विकिप्र चित्ता हो गई यीं अत्तः व्णंन करने में असमर्था रहीं ।४॥ 
किस प्रकार कृष्ण चेष्टा उनके रमति पथगत होकर उन सब को क्षुभ्ध करी थो-उसकोकटते है- 
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तथा (भा० १०।२१।१०) “बृन्दावनं सचि सुवो वितनोति कीत्तिम्‌” हःयादि, (भा० १०।२१।११) 
““धन्याः स्म सूढृमतयोऽपि हरिण्य एताः” इत्यादि, (मा. १०।२१।१२) कृष्णं निरीक्ष्य ' इत्याद 
(मा० १०।२१।१३) "गावश्च कृष्णमुख-' इत्यादि, (भा० १०।२१। १४) श्रायो वताम्ब विहगा मुनयः" 
इत्यादि, (भा० १०।२१।१५) नयस्तदा तदुपधाय्येः इत्याद, (भा० १०।२१। १६) "दृष्ट्वात्ये 
व्रजपशुन्‌ः इत्यादि, (भा० १०।२१।१७) प्पर्णः पुलिन्दः" इत्यादि, (भा० १०।२१।१०) हः ताय- 
मद्रिरबलाः' इत्यादि, (भा० १०।२१।१६) "गा गोपकंः' इत्यादिकश्च स्मक्तव्यम्‌ । 

इत्थमिति, इत्थ पूर्वाध्यायर्वाणित-प्रकारेण । कुसुमिते[त वनमिति पूर्वेणान्वयः । अत्रत्यं 
वनं तदन्तवंनमू, शुमणो मत्ताः, तद्‌त्रजेति कृष्णस्य वेणुगोतमाश्रुत्य, तथापि परोक्षं लञ्जया 
निजभावावरणाय तदग्रजादिवर्णंनसहयो गेनाच्छन्नं यथा स्यात्तथ वावणंयन्‌ । समू{चतवणनं 
हि प्रीतिमात्रं बोधयति, न तु कान्तभावमि॥ति। तदणयितुभिति तथापि नाशकत्‌, परोक्ष- 
वणेनायां न समर्था बभुवुः । तत्र हेतुः-स्मरन्त्य इति, तत्र च हेतुः-स्मरवेगेनेति । पु्वोक्तं 
कृष्णचेषटितं व्णयन्ति,-वर्हापीड़मिति । अधरयुधयेति फुतृकारस्य तद्‌प्राचुय्य विवक्षितम्‌ । 


भकृष्ण नटवर रूप धारण कर निज पदादधः बृन्दावन से प्रवा किये ये । उनके मस्तक से मथूर 
पुच्छके मुकुट, कणदय में कणिकार, पद्य के समान पीतवर्णं पुष्प चिकेष परिधाने कनक के समान 
फ पिह्ावणं वसन, एवं गलदेश्च मे बेजयन्ती माला थी । आप अधर सुधा द्वारा वेणुरन्ध्रकोपूणंकर रहै थे। 
गोपगण चतुद्िक में उनकी कीति गानकर रहे ये। 

हे राजन ! इम प्रकार सवभूत मनोहर वेणगीत श्रवण कर समस्त व्रनाङ्खनागण श्रीकृष्ण के विषय 
वर्णन करते करते परस्पर को आलिङ्घन करने लगो थं ।६ 

गोपौगण बोली--ह सललीगण ! वजराज कुमार-युगल,-जिस समय पशुवरन्द कै पश्चात्‌ पश्चात्‌ सल्ला 
वरन्दके सहित व्रजमेप्रवेक्न करते है, उस समथ पश्चाद्‌ गामी जिनके मुख मे वेण्‌ विराजितहै, जो 
अनुरक्त जन गण के प्रति कटाक्ष निक्षेप करते है, उन भौकृष्ण के मुख माधुर्यं पानजो करते है, उन 
चकषुष्मान जन गण का नयन हौ सारथेक है । इस से अधिक कु नहीं जानती है ॥८॥ 

हे गोपौ गण! शकृष्ण का वेण कंसा अनिर्वचनीय पुण्याचरण क्रिया है, कहना सम्भव नहीं है । 
कारण, यह वेणु हम सबके भोग योग्य श्रीकृष्ण अधरामृत यथेष्ठ निःशेष सेपषानकर रहाहै। वेणुका 
सोभाग्य को देखकर जिस नदी के जलसे वह पुष हेजा था, वह कमलच्छुलसे रोमाञ्च प्रकाश्कर रहाहै, 
एवं निस के वंशा मे चहु वेणु उत्पन्न हु है- वे सब तरृन्द निज वंशम भगवद्‌ भक्त को देखकर कूल 
ठृ पूरुष गण जिस प्रकार आनन्दाभ्‌ वर्षण करते हु, उस प्रकार मधु धाराच्छल से आनन्द धारा वषंण 
कर रहे है ।६। 

उसौ प्रकार भा० १०।२१।१० मे उक्त है, "्रन्दावनं सलि भुवो वितनोति कौत्तिम्‌”' “धन्याः स्म 
मूढुमतयोऽपि हुरिण्य एताः" कृष्णं निरीक्ष्य वाणतोत्सव रूपवेषम्‌'' गावश्च कृष्णमृखम्‌ । गा गोपकरनुवनं' 
इत्यादि शोक भी भरीत्रजदेवौ गण के पूवं पुवनुराग व्यञ्जक ह । उद्‌धुत शोक समहु की टीका-त्थं' 
विक्ञाति अध्याय में बणित प्रकार हितीय श्योकस्थ-“क्सुमित'" पद का अन्वथ--पुव शोक फे "वनः पद ङे 
सहित है । इस श्ोक मेजनोवन का वर्णेन हुभाहै- वह्‌ पूर्वोक्त वन के अन्तगेत है । शुष्मि-शब्द 
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ततश्च युक्तं एव तदनुभवेन तासां ताहशो मोह इति भावः। नाशकन्ित्येतद्विवृणोत्ति,-इतीति । 
अभिरेभिरे उन्मदा बभुवुः । 


अथ यथा नाशकंस्तथा तदवाक्यदरारंव दशंयत्ति,--भ्रीगोप्य उचुरिव्यादिना । तत्न द्विधा 
परोक्षीकरणाशक्तिः,- एकत्राज्ञानतोऽपि भावप्राबल्येनेवाथन्तरा{विभविण अभ्यत्र भावपार- 
वश्येन ज्ञानत एव तदुद्धाटनेन । तत्र प्रथमेन यथा-अक्षण्वतामिति । अथग्तिरं चात्र ठरजेश- 
सुतथो्म्ये कनिष्ठत्वेन तदनु पश्चाद्‌ वेणुजुष्टं मखं तद्‌ येनिपीतमिति योउयम्‌ । अथोत्तरेण 
घथा चुतप्रवालेत्यादिद्वयम्‌ । तत्र प्रथमं परोक्षीकरणे, दितोयं तदशक्ताविति ज्ञ यम्‌ । एवमग्रे 


का अथं 'मत्त' है 1 

तृतीय श्ोक पे वेणुगीत श्रवण कीजो क्था है--ञ्स से श्रीकुह्ण के वेण॒र्ग त श्रवण को जानना 
होगा! अर्थात्‌ तृतीय चरण के (कृष्णस्य पद का अन्वय द्वितीय चरणके वेणुगोग पदक सहित करना 
कर्तव्य है । उस मे जो परोक्ष वर्णन की कथा है, बह लज्जा हेतु निजभाव आवरण करने के नमित्त 
धरीकृष्ण के अग्रज--बलदेवादि का वण न के सहित हआ है, जिससे श्चीकृप्ण की ६ था आवृत हो, उस प्रकार 
वर्णेन हुमा ह । व्रजदेवी चन्दने उस प्रकार वर्णेन ही क्षिया हे । समुचित वणेनासे प्रीति मात्र प्रतीति होती 
है, कान्त भाव की प्रतीति नहीं होती है । 

चतुथं श्योक में भीव्रजदेवो टृन्दके परोक्ष वर्णनमे भोजो असमथदोक्याहै । उसकाहितु है 
शरोकष्ण स्मरण । उससे उस समय-कन्दपं वेग से उन सबका चित्त विक्िप् हुमा चा, इस हेतु परोक्ष वणेन 
करनेमे भावे असमर्था हुई थं। 

पञ्चम श्वोक मे-मरल श्योकोक्त कृष्ण चेष्टा--भोकष्ण, नटवर सूप धारण करके इत्यादि दाषय उक्त 
है । उसमे जो अधर सुधाद्वारावेणु रन्प्र पुत्ति को कथा है, उससे फुवेकार से अधर सुधा का प्राचुथ्ये 
वर्णेन ही अमित्रेत है । सृतरां भधर सुधा का प्राचुग्यान्‌भव से ब्रजाङ्कना गण का ताद मोह होना सद्खत 
हे। धीकृष्ण चेष्टा वर्णन मे व्रजाङ्धना गण की अरामथ्यं को कथा-ष्ठ शोक के हि राजन्‌ इत्यादि वाक्य 
के द्वारा विघ्रेत हुई है । इस शोक मे परस्पर आलिद्धन की जो कथा है-- उससे उन सब नो प्रिमोन्माव 
अवस्था वणित हुई है । 

अनन्तर, उन्होने परोक्षभाव से वर्णन करने मे असमथं होकर जिस प्रकार र्णंन क्ियाहै- उसका 
वर्णन-श्रौगोप्य ऊचुः । 'गोपीगण बोली थीं" इत्यादि कतप्य श्रोकों मे हुआ है । ध्ीगोपी वाषयमे परोक्षा 
करणा सामथ्यं दोप्रकारसे देखी जातीटै। एक स्थल मे अज्ञानसे भी भाव प्राजत्यके कारण अर्थान्तर 
आविर्भाव के द्वारा, अन्यत्र, भाव पारवञ्य हेतु नान पु्वंक भाव प्रकटन ढारा। तन्मध्ये प्रथम प्रकार का 
दषटान्त--'हे स्खीग्ण ' इत्यादि सप्तम शोक है । यहां अर्थान्तर व्रैजराज कुमार युगलके मध्यमे कनिष्ठ 
होने के कारण - अनुपश्चात्‌ गामी वेणु सेवित वदन का पानजो करते है, हस प्रकार अथं योजना करनी 
च.हिये । अर्थात्‌ व्रजर।ज कमार श्रीराम कृष्णक मध्यमे श्रीकृष्ण कनिष्ठ होने के कारण-पश्चात्‌ पश्चात्‌ 
गमन करते है । सुतरां उनका वेणु युक वदन पश्चात्‌ हो रहता है । उ मुख माधुर्य्य का पानजोक्रतेहै, 
उनकाही नयन सा्थंक है। ब्रजाद्खना गण श्रकष्णानुराग को गोपन करने कैः निमित्त श्रीबलदेव के 
सहित धीकष्ण का वणेन करने पर भौ उनका विषय वर्णन विक्ेष रूपसे करने कै कारण उन सबका 
भाव व्यक्तहोगयाहै। 

भाव प.रवत्य मे ज्ञानतः भावाभिव्यक्ति का हृष्टान्त--'चूत प्रवाल' आचर का नव पत्लव' इत्यादि 


शप्रो तिसन्दभः { ५ 
च गावश्च ष्ण मुखनिमेतवेणुगोतेत्यादिषु {जातीयभाववर्णलम पि परोक्ष विधाने सन्तज्यम्‌ । 
अथोपसंहारः (भा० १०।२११२०)- ` 
(३७३) ' "एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः। 
चर्भंन्ध्ये मिथो गोप्य कोड्‌. स्तन्मयतां ययुः ।\"' ६५५॥१ 
तन्मयतां तदाविष्टताम्‌,--स्त्रीमयः षिड्‌ ग इतिवत्‌ ॥ श्रीशुकः ५ 
३७४ । तथा तासु कुमारीणाम्‌ (भा० १०२२१) -- 
(३७४) '"हिमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकुमर्परकाः ! 
चेरहं विष्यं भुञ्जानाः कात्ययन्यस्चेनव्रतम्‌' ६५६॥ इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ \ सः ॥ 
३७५। अन्न कामलेखाविप्रस्थापनं सतम्‌, तत्रोदाहुरणम्‌,- (भा- १०।५२।३७) भत्वा 
गुणान्‌ भुवनसुन्दर शृण्वतां ते'""इत्यादि भीरकिमणी-सम्देशा{दक ज्ञेयम्‌ ) अथ पूवेरागानःतरजः 


~ 
दोश्चोकरहैं। उक्त द्विविध दृष्टान्त के मध्यमे प्रथम प्रकर क हृष्टारत भाव गोपन है, ओर ह्ितीय प्रकार 
का दष्टान्त--उस्तपे असामध्यं ज्ञायन ह । 

` इस प्रकार परोक्ष विधानां हौ-अग्रवर्तौ ' गो गण-कृष्ण मृख निशत बेणुगीतामूृत्त ध्रदण करके” 
इत्यादि शोक समूह मे विजातीय भव द्णन किये है \ एषं विध पूवंराग वणन का उपसहषर- 
भ।० १०।२१।२०मेहुभाहै-- 

{३७३) “एवं विधा भगवतो या टृग्डावनचारिणः । 
ब्भयन्त्यो मिथो भोच्यः क्री डास्तन्मयतां ययुः ।\**६५५॥ 
वृन्दावन चारौ भगवानु की इस प्रकार जो क्रीडा है, उसका वणन करते करते गोपोग्ण तन्मयता 

प्राप्नहो गई थीं 1 तन्मण्ता शब्द का अथं है- तदाविष्टता । 'स्त्रीमय कामुक कहने से जिस प्रकार स्त्रीपें 
कामुक फा जिस प्रकार परमावेक्ष सचिन होता है, षहा पर भी तन्मयता शब्ब से श्वीकुजदेवी वन्द का 


श्रीकृष्ण सें परमावेक्त सूचित हुञाहै । प्रवक्ता श्रीशुक है--२७२-३७२॥। 
३७४१ धङृष्ण प्रेयसी गोपो गण के मध्यमे कमारो ग्ण का पवनिराग का वणन ० १०।२२।१ 
मेटै- (३७४) “हेमन्ते प्रथमे मासि नन्डव्रजकूमारिक्ाः। 


चेरुहं।वष्यं मुज्जानाः कात्थायतयच्चेनब्रतम्‌ ।\'* ६५६॥ 

हेमन्त ऋत्‌ के प्रथममास में नन्द व्रज कमारी ण हविष्य भोजन करके कात्यायनी अच्चन रूप 
चताचरण किये ये। इत्यादि वस्त्र हरणाध्यायमे वणित है । श्रीक्ञुक कटै थे-- ३७४॥ 

३७१५ । इस अवस्था मे कामलेखादि प्रेषण स्द्धत होता है। भा० १ १५२६७ उदाहरणहै- 
“श्रुत्वा गुणान्‌ भुवन सुःदर शृण्वतां तेः ' हे भुवन सुन्बर ! तुम्हारे गुण श्रवण करके इत्यादि श्रौ रकिमिणो 
प्रेषित संवादादि कामलेखा का उटाहरणहै) 

अनन्तर पुवं रागान्तर संघटित सम्भोग का वणन करते है \ उस सम्भोग के साधारणततः सन्दक्शेन, 
खंजत्य, संस्यकष एवं सम्प्रयोग रूप चततुविघ भद वृष्ट होते हँ । सम्यक वशंन है जिल मे,उस भाव को सन्वक्ञन 


६४६ । भीग्रीतिसन्कमैः 
सम्भोगः । तत्त सम्भोगस्य सामान्याकारेण सन्द्शन-सङ्धत्प-सस्य्श-सम्प्रयोग-तक्षणनेठ- 
चतुष्ट य-भिन्नत्वं दृश्यते ! सन्दर्शनं सम्यग्‌दशंनं यत्र सभाव इत्यादि ! अथ श्रोरुिमभ्याः 
सन्दशेन-संस्पशेनाख्यौ तदमनतरजौ सम्भोगो यथा (° १०।५३।१४-१५) -- 


(२७५) “सेवं शनेश्चलयती चरणार्नकोषौ, श्रात्ति तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणाः 
“उत्‌ सारथ्यं वामकरजरलकानष।द्ख , प्राप्ताय हि येक्षत नृषान्‌ दटशेऽच्यृतं सा+ 
ता राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं, जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षत?म्‌ ॥**६१७॥ 
भगवतः प्रास्ति तत्रासनं हिव प्रसमौक्षमाणा सलज्जं दष्टुमारभमागा प्राप्तान्‌ पुरह- 
स्थितान्‌ नृषारनेक्षत । ततश्च व्याकृलचित्ता तत्रैव ¶ृनरच्युतमपि ददश इत्यथः ।¦ श्रीशः । 
१७६२३७८ । अथ त्रजकुमारीणां सन्दशन-सञ्जतपौ यथा (भा० १०।२२।९) -- 
(३७६) '^तःसां वासस्युषादाय नीपमारह्य सत्वरः + 
हेसद्धिः प्रहसन बलेः परिहासमुवाच ह ॥**६१५८।। इत्यादि + 
अत्रैवं विवेचनीयम्‌,-- सेन यद्यवि तासां स्वविषयप्रेमोत्‌कर्घो जायत स तथा{य तदभि- 
कहते है । श्रीर्विमनोदेठी का पवराग के अनन्तर सञ्जात सदन एवं सस्पक्ञन नामक सरभोग कह 
उदाहरण भा० १०।५२।५४--५५ बे है- 
(२७५) "सवं शनेश्चलयती चरणाञ्नकोषो, प्र ति तद) मगरतः प्रसमीक्षमाणा. 
उत्ता्यं वामकरजरलकानपाङ्ध, प्रप्रा ।हयक्षत नृपान दहकञोऽच्यतं सा } 
तां राजकन्यां रथम रुरक्षतीं जह,र कृष्णो द्िषतां समोक्षताम्‌ ॥*६१५७॥ 
शनः शनं: चरण कमल टय सश्च लन प्क वहां भगवत्‌ दर्ञनाथिनो रुक्मिणी वाम कराङगुलिके 
हारा अवलावली को उत्तोलन करके उपस्थित राजगण एवं श्रोकृष्ण का दर्शन करने लगीं, अनन्तर राज 
कन्या रकिमिणी रथा रोहण मे प्रवृत्ता होनेसे विद्रेषी राज वरन्द के साक्षात मेही श्नीकरष्ण उनको हरणः 
क्रिये थे । भगवान्‌ को प्राप्ति, वर्ह उनका आगमन, ठद्नाथिनो सलज्जभ.वरे देश्नेनने प्रत्त होकर, 
उपस्थित-सम्मुखस्थित राज्ञ गण का दर्शन किये। अन न्तर व्याकुल चित्ताहोक्र उसस्थानते ही पुनर्वा 
आोकृष्ण का वान किये ये। यही उक्तश्चोक काभःभप्राय है । भीश्युक कहे ये- ३५८५।। 
२७६-२७७--८८ । अनन्तर वज कमारी गग क] सम्दक्षन एव संनत्प काव्णन करते है- भार 
१०।२२।६ में उक्त है-- त 
(३७६) ““तासां वासाय॒पादःय नीवमारह्य सत्वरः । 
हेसद्धिः प्रहसन्‌ बलं; परिहासमराच ह्‌ । १*६५८।। 
श्रीकृष्ण वृजकुमारी गणकं दस्त ग्रहण पुवक सत्वर कदम्ब वृक्षे आरोहेण किये ये । हास्यकासी 
बालक गण को सहित उच्चटास्थ कफे सहित चरिहाज्त वावय प्रयोग करने लगेये। 
यहाँ विचारणीय यह है शि श्रीकृष्ण, यद्यपि निज विषय से वजकुमारी गण का प्रमोक्षं को 
जानते ये, तथापि तत्‌ प्रकाशक चेष्टा स्शिषकद्रारास्, काद्‌ भाव से उनका गरीयान्‌ प्रेम का आस्वादन 
करने कं निमित्त कौतुक कै सहित तादृक्ष वस्त्र हरण लीला विस्तार क्रिये थे। वनिता -अथपति 


प्री तिसन्वभैः { ६४७ 
द्यञ्जक-चेष्टाविशेषद्ारा सश्च त्तदारवादाय तादश लीला सनम्मं विस्तारिता । 
विदर्धानाद्न यथा वनितानुरागास्वादने वाञ्छा) न तथा तत्स्पशष्दावपि । तन्न लज्जच्छेदो 
नाम पूरवानुरागव्यञ्जको दशाविशेषो वत्तते । तथोक्तम्‌ (उ० नी ०, शृङ्खारभद-भ्र० ७१) 

“नयनगप्रीतिः प्रथमं, चिन्तासद्धस्ततोऽथ सङ्कुहपः । निद्राच्छेस्तनुता, विषपनिवृत्तिस्तरपानाश । 

उन्मादो पूर्च्छा मृ्ति-ररिस्ये्ताः स्मरदशा दशेत स्युः ॥”*६५६॥ इति । । 

तेषु च व्यञ्जक्षेषु कूलकुमासेणां लज्जच्छेद एव परकाष्ठा । ता हि दशमीमप्य द्धी कुवे मत, 
न तु वैजाघ्यम्‌ । ततोऽनुरागातिशयास्वादनार्थं तथ परहसित्तस्‌ । सखायश्च ते 
{मा० १०।२२।११) “न मयोदिततपु्वं वा अनृतं तदिमे विदुः" इति सःतत-तदविनाभावव्यक्तधा 
(भा० १०।२२।६) ““हसद्‌भिः'” इत्यादौ बाल-शब्द प्रयुक्तया च तदोयसख्यव्यति{रक्त- 
भवान्त रास्पशिनस्तदङ्धनिविशेष। अत्र बाला एव च । ये चोक्ता गौतमीयतन्त्रे प्रथमा- 
अरणपूजायाम्‌-- 


'्दाम-सुदाम-वसु जम-किङ्किणीगेन्धपुष्पकेः । अन्तः करणरूपाम्ते कृष्णस्य ‹रिकीत्तिताः। 
आह्माभेदन ते पूज्छ यथा कृष्णस्नथेव ते ॥**६६०।। इत्ति । 


[+ 


अनुरागवती रमणी का अनुराशन आस्वादन करने मे रसज्ञ गणको जिर प्रकर वाञ्छाहोती है, उसकं 
स्पर्शादि चे उस प्रकार वाञ्छा नहीं होती है । वस्त्र हरण लीला मे लज्जाच्छेद नामक पूर्घाचराग उ्यञ्जक 
दशा विश्चेष है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्व ते उक्तहै-- । 
“नधन प्रीतिः प्रथमं, चिन्तासङ्कस्ततोऽथ सङ्धुल्पः । 
निद्र च्छेदस्तनुता, विषय निवृत्तिस्त्रपानाशः। 
उन्मादो मूर्च्छा भ्रतिरित्येताः स्मरदशा दक्षेव स्य॒: ।*६५६॥ 
नपन प्रीति प्रथम सम्भोभ, संजत्प, निद्रच्चेद, बुक्ता, विषय निव्रत्ति, लज्जाच्छेद, उन्माद) 
मूर्छा, एवं मृत्यु-पे दक्ञविध स्मरदशा! 
अनुराग व्यञ्जक दक्षा समूह कं मध्यमे कुल कुमारो इन्द क लज्जच्छेद हो अनुराग को पराकाष्ठा 
स्यक्त होती है । वे दश्मीदल्ला मृत्थुको भो अद्धीकार करती है, तथापि लज्जात्याग नहीं करत्ती हैं । सुतरां 
बजकूमारी वन्दका प्रचुरतम अनुराग आस्वादन करने के निमित्त हो श्रीकृष्ण,उस प्रकार परिहास कियेथे। 
वस्त्र हरण प्रषः मे धीङृष्ण के जो सब स्वा का उत्लेख हुमा है, -- उन सच का विवरण भार 
१०।२२।११ मे है-' न मथोदितपुकं वा अनृतं तदिमे विदुः" मैने पहले कभो भी मिथ्या नहीं कही है 
चालक गण हस को जानते हैँ । इस बाक्यसे प्रतीत होताहै कि सखागण-स्नीकृप्ण लद्धको कमीमौी 
नहीं छोडते हैँ । थह भाव व्यक्त होने से एवं हास्थकारी इत्यादि चाक्ष्य को उन सच को बालक शब्दसे 
उल्लेख होने के कारण, जो भीक्रृहण के स्य व्धत्तीत अन्य भाव क्रा स्पशं नहीं करते हैँ, इस प्रकार तवीय 
अङ्कः निविेष छख) वृन्दे को उक्त शोक मे चालक कहा गय है) 
गौ तमीयतन्त्र को प्रथमावरण वुभामे लिचितटहै- 
"दषम --सुदाम-वसुदाम किड्डिणीर्गन्धपह्पकः । अन्तःकरणरूपास्ते कृष्णस्य परिकोत्तिताः। 
आटमाभेदेन ते पृञ्या यया हृष्गस्तथेच ते ॥**६६०॥। 


६८ | धोीश्री तिसन्वभीः 

ततो रहस्य त्तादशानुरागास्वादकातुक-प्रयोजन कन्म (रव) रीमयत्वात्तस्यां लीलायां 
न रसक््व-व्याघातः, प्रस्युत तदुल्लास एव ! तथेब तस्यां लीलाय। धोकष्णस्याभिप्रायं 
मुनीन्द्र एव व्याचष्टे (भा० १०।२२।११८)-- 

(३७७) “'भगकानाहता वीक्ष्य शुद्ध भावभ्रसा दितः । 
स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥**६६१॥ 

आहत अ गतीः, लरजाटयागिऽपि स्त्रीजाति-स्वभावेन लज्जांशावशे षार श्रतरे षद्‌ भग्नदेह8 
बा, एवमृतृकण्ठानिग्यक्त्ा तव्‌भावमुरधत्वारि.व्यत्त चचा च शुद्धः १२मोऽञ्वल्येनाबगतो यो 
भावस्तेन तदास्वादनेन जनितचित्प्रसन्तिः । 

अथ पुनरपि (मा० १८२२।१९) "यं निवरा यदो धृतव्रताः" इत्या{दक ८त्लञ्जांशावशेष- 
निःशेषता-दशनकोौतुक्ार्थ॒श्रीकृषणन्मवाक्यम्‌, तदनन्तरम्‌ (म।० १०।२२।२०) ""हत्यच्युतेन" 
इत्यादिक तासामपि तथेव तद्रचनस्थितत्व-व्यञ्जकः मृनोन्द्रवावथं पू्व्तोऽष्य॒ः कण्ठां भाव- 
भृग्धत्व्च व्यर्जयति 1 तदनन्तरभपि स्वयं तथेव व्याचष्टे (गा० १० २२।२रो-- 
(३७८) “"द्ढ़ प्रलभ्धास्त्रपया च हापिता; प्रस्तोभिताः क्रोडनचच्च कारिता) 


~ 


----~----------------------------~--~_ 

बाम, सुदाम, वसुदाम, किङ्किणी की पूजा पज्ध पुष्पके दारा करे वे भीकृष्ण के अन्तः करण स्वरूप 
है । वे धीकृष्ण के अभिन्न रूप से पूजनीय है । जिस प्रकार शोकृष्ण है, उसो प्रकारवेभौरहै। 

सुतरा उक्त सलागण के समक्ष मे प्रका करके परम वस्त्रहरणलंःला गुप्रमाव से निष्प्र हा है, 
इस हेतु-एवं तावृक्ञ अनुराग आस्वादन कूप कौतुक निर्बाहाथं भ्रोकृप्ण पर हस परिपाटी सय वाषय प्रयोग 
क्षिये थे । अतः वस्त्र हुरण लोला मे रस का व्याघात नहीं हआ है - प्रत्युत रसका उल्लास ही हज 
धी शुकदेव उस लोलामेश्नीकृष्ण का अनिप्रायकी व्याख्या तदनुरूप हो क्िि दह) 

(३७७) ""भगवानाहता वीक्ष्य श्ुद्धमावप्रस्तादितः ! 
स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सहमतम्‌ । "६६१ 

शुध भवे से प्रसादित भगवानु उनस्वको आहूता देखकर सन्तुष्ट हये थे । उनके वसन समूहको 
स्कन्ध पे लेकरं प्रसन्न वदनसेकटहये) 

आहृता जगता ! क्वि, त्रजकुम(री गण लज्जात्याग करने पर भी स्त्री स्वाद ते लज्जा 
अवक्षि था । अतः न्ता हेतु उनके देह ईघद्‌ भग्न देखा गय। था, इस हेत्‌ उन सब को आहता कहते है । 
इस प्रकारं उत्कण्ठा अभिभ्यकि एवं माव मुग्धत। अभिन्ण्क्ति हेतु शीकृष्ण शद्ध भाव प्रादित े। शुढ-- 
परमोञ्जवलता द्वारा जो भाव अवरत हुआ है, तद्‌ हारा उस भावास्वादनके द्वारा उनके प्रति भक्षण 
का चित्त अकृष्ट होने के कारण उनको शुद्ध भाव प्रसादित कहा गयाहै। 

अनन्तर धुनर्वार भा० १०।२२रकमे थीषष्ण उमस्वकी कहे थे- ““युयं [विवस्त्रा यदपो धतव्ता 
तुम सजने व्रत धारण पूवक जो विच्स्त्राहंकरजल में ऽवेक्ल किया है, यह कयन उने अवश्षषट लज 
ध्वंस दरशन करने कै अभिप्राय ते कोतुक वाक्यहै। 

इस के पश्चात्‌ मा० १०।२२।२२ मे धोशुकने कहा ह-- 


-धीप्रीतिषन्द्भः [ ६४९ 


वस्त्राणि चंवाग्हूतान्यथाप्यमु , ता नास्यसूयन्‌ प्रियसङ्धनिवृ ताः।\६६२॥ 

हृढमत्यथं प्रलब्धा वश्चिताः+-युयं विवस्त्रा हःयादिना, वपया लञजया च हापिताः,- 
अत्रागस्य स्ववासांसीत्याग्रहेण, प्रस्तोभिता उपहसिताः,-सल्यं ब्रवाणि नो नमत्यादिना, 
क्रोडनवत्‌ कारित।श्र,-बद!ञ्जलिमित्यादिप्रयश्चित्तच्छलेन । न च तासां तत्र दोषोऽस्ति, 
येन वश्चनादिक' कृतभ, प्रस्युत तस्येवेत्याह स्वयं तेने व,~' वस्त्राणि च हतानि' इति । तथापि 


तं प्रति ता नाभ्यसृयन्‌, प्रत्युत प्रियस्य तस्य सङ्खेन निद ताः+-परमानन्दमग्ना बभृवु{रति॥ 
श्रीशुकः ॥ 
३७६-३८२ । अथ यज्ञपत्नीनां ब्राह्मणोत्वेन योग्यत्व)भावाते श्रीकृष्णस्य तासु भःदेऽनुदिते 
सति पूवेराग इव प्रतोयमानो यो भावस्तदनन्तरं च सन्दशंन-सञ्जल्परूपसम्भोग इव प्रतीयमानो 
यःस तु सम्भोगाभासस्तस्य हेमः स्यानन्तरे निदधे द्रष्टव्यः । यथाहु (मा १०।२२।२९) 


(३७८) “वृं प्रलब्धास्त्रषया च हापिता, प्रस्तोभिताः क्रो डनवच्च कारिताः । 
वस्त्राणि चवापहूतान्यथाप्यम्‌, ता नास्यसूयनु त्रियत्तद्धनिन्ु ताः ।**६६२॥ 

शीक्कस्ण, विवस्त्र स्नान को वोषरूप में उल्लेख करने से व्रजकूमारी गण उसको ब्रत भद्खःका 
कारण मानो थं, अनन्तर उक्त व्रत पत्ति कामना से उस वृत एवं अन्यान्य अक्ञेष कम्मं का साक्नातु साध्य 
कल स्वरूप धीकृष्ण को उन्होने प्रणाम किया । कारण उस से निखिल दोष विनष्ट होति है । 

शुकदेव कौ उक्ति से व्रनक्मारोभण की कुष्णानुषत्तिता भ्यञ्ित हज है, अर्थात्‌ उन्होनि जो सम्पूणं 
ङूप से लज्ज त्याग किया है, उससे उनको पूवपिक्षा अधिक उत्कण्ठा एवं भाव मग्धता व्याङ्जित हुञा है । 

अनन्तर शुकदेव स्वयं ही कहैर्है ब्रनकुमारी गण धीषृष्ण कत्तु क अत्यन्त प्रलम्धा, लज्जा हारा 
स्णजिता, प्रस्तोचिता हुई थीं, भौङकुष्ण--उन सब को क्रोडा पुत्तलिका के समान किये थे । उन सव का वस्त्र 
हरण करने पर भौ वे उनके प्रति दोषारोप नहं किथे । किन्तु ते प्रियतमकासङ्ग प्राप्तकर परमानन्दित 
हुई थीं। 3 

भीकष्ण के प्रति दे,ारोप करने के अनेक कारण थे । किन्तु व्रजकूमारी गण वेसा नहीं क्रिये । 
दोषारोपके कारण समूहये है-प्रलभ्धा "तुम सब विवस्त्रा होकर" हतंयादि वाक्य के द्वारा धीकष्ण 
उन सब को वञ्चना कियिथं। | 

त्रपया लज्जया च हाविता- तुम स्ब यहां आकर निज निज वस्त्र प्रहूण करो- इत्यादि वक्यसे 
उन सब को लज्जा प्रदान कर उपेक्षा किये थे । प्रस्तोभिता- “सत्य कहतः ह. यह्‌ परिहास नहीं है, इस 
चाक्य से उपहास किये थे । विवस्त्रा होकर स्नान के प्रायश्चित्त रूप मे बद्धाञ्जलि होकर आञो'” इत्यादि 
कहकर उन सब को क्रोड! पुत्तलिकावत्‌ किये थे । वज करुपारी ब्रन्द वञ्चनामःगी हो सकती है, इस प्रकार 
दोष उन सबका नहीं या, किन्तु दोषकृष्ण काही या । इस हतु धीशुक स्वयंही कहे र्हि--शीकुष्ण, उनके 
वस्त्र हरण किये थे, तथापि उन्हूँने दोषारोपन हीं किया। किन्तु प्रिय हि, उनके सङ्खः प्राप कर परमानन्द 
ने निमग्न हो गई थीं" धीश्ुक कहे थे--२७८। 

३७६1 किन्तु यज्ञ पत्नौ गण ब्राह्मणी होने के कारण-- वे कृष्ण प्रेयसी होने की अयोग्या ्यी। हस 
हेतु उनके प्रति पुरग उद्ितिन होने से पृवंरागके समान प्रतीयभाननजो भाव एवं तदनन्तर सन्दक्षेन एषं 
संजस्य सम्भोग के सन्मान प्रतीयभान ज्ञो सम्मोगासास है, बह हेमन्त ब्णन के पश्चातु निदाघ वणेनमें 


६५० || भोप्रीतिसन्वभः 
(३७) “अथ गोषैः परिवृत्तो भगवान्‌ देवकीसुतः 1 
बृन्दावनादगतो दूरं चारयन्‌ गाः सहाग्रजः ॥**६६३॥ 

अथ ब्रजकृ मा्यनुग्रहानन्तरं क्वचिषल्िदाघदिन इत्यथः । आनन्तय्यमिह आगामि- 
निदाघान्तरं व्यवच्छिनत्ति । तस्मिंश्च दिने श्रीबलदेवोऽपि सङ्घः आसीदिःयाह्‌- सहाग्रज इत्ति, 
बृन्दावनादृगतो इरमिति पवेतमय-काम्यकवनगमनात्‌, ततश्च धातु रागवेशत्वेन 
(भा० १०।२२।३६) ^ तरूणां नञ्चशाखानां मध्येन यमुनां गतः” इत्यनेन च लब्धत्वात्‌ । तदेतन्न 
व्रजं दक्षिणीकृत्य गतत्वात्‌ सङ्कतम्‌ । यमुनोपकण्ठगत्या पश्चादेव भक्तक्रीडनास्यं कुट्मिं च 
गत इति ज्ञेथम्‌ । यस्य च दक्षिणतो मधुपुरादृत्तरतो या्ञिकब्राह्यणा उषुरिति च । अतः कंस 
समीपवासत्वातु (भा० १०।२३।५२) “कसादधोता न चाचलव्‌'" इत्यनेन तेषां ब्राह्मणानां 
श्रीभगवन्मिलनं न जातमिति क्रमोऽत्र कर्तव्यः । तस्य दिनस्य गुणेन शब्देन च निदाघ- 
सम्बन्धित्वमाह (भा० १०।२२।३०)- 


्रष्ष्य है । भा० १०।२२१२९ मे उक्त है-- 
(३७६) “अथ गोपैः परिवृतो भगवान्‌ देवकीसुतः । 
वृन्दावनाद्‌गतो दुरं चारयनु गाः सहाग्रजः ॥**६६३॥ 

अनन्तर वज कुमारी गणक प्रति अनुग्रह करने के पश्चात्‌ ग्रीष्म दिन में अर्थात्‌ जिस वत्र हैमन्त 
मे वृजकरुमारौ गण के प्रति अनुग्रह प्रका किये थे, उसो वत्सर ग्रीष्म ऋत्‌ पे यज्ञ पत्नी गणके प्रतिभी 
अनुग्रह प्रकाश कियेथे। किल्ली कौ धारणा देसी नहींकि- वजकुमारो गणके अनुग्रह प्रकाक्ञ क 
परवर्ती बसर प्रीऽ्म ऋतु में अनुग्रह प्रकाक्च कयि थे । इस प्रकार धारणा निरासाय अनन्तर शब्द का 
प्रधोग करिया गया है! परवर्ती वत्सरकी ग्रीष्म ऋत्‌ होने से यज्ञ पत्नी गणे प्रति अनुग्रह रासके पश्चातु 
प्रतिपन्न होता है, किन्तु वेसा नहीं है | कारण, उस दिन बलदेव भी साय थे । इस हेतु कहा गया है- 

अग्रज के सहित पवंतमय काम्यक वने गये थे, अतः कहे है कि-वरन्वावनसे दूर मे गये ये। 
इस हेतु भोकृष्ण कं धातुराग वेदा-काम्यवन फे सोगन्धिक नामक गं रिक द्वारा रचत तिलकादि सञ्जा 
वणित है । भा० १०।२२।३६ में उक्त है-- 

“तरूणां नच शाखानां सध्येन यमुनां गतः” 

नञ्ज शाल वर्ष समरह के मध्यवत्तों पयसे यमुना गयेये। इस वर्णने दारा भौ काम्ययन गमन 
भरतीत होता है । चन को द्रक्षिणमे रल कर गये ये । अतः उक्तरूप यमन वर्णन सङ्धत होताहै। यमुनाके 
तीर तीरसे जाकर पश्चात्‌ भक्त क्रीडन नामक कुट्टिम में गये ये, इस प्रकार जानना चाहिये । उस स्थान 
के दक्षिण में एवं मथुरापुरी के उत्तर या्लिक ब्राह्मण गेण निवास करतेये। इस हेत्‌ याज्ञिक गम कस 
समीप में निवास करते थे, अतः वे धौङ्ष्ण दक्लन हैव॒ कंस भय से नहीं मये थे । भा० १०।२३ ।५२ 'कंसाद्‌ 
भीता न चाचलनु'' इस वर्णना के अनुसार उन ब्राह्मण टृन्द का भगवत्‌ सम्मिलन नहीं हुआ । इत प्रकार 
क्रम ही य्ह करना कर्तव्य है । 

नेसगिक गुण वेना एवं स्यष्टक्तिके ढारा उस दिनि जो ग्रीष्म सम्बन्धीय था- उसकोकहते है- 
भा० १०।२२।३२० 


शीप्रीतिसन्दभेः [ ६५१ 
(३८०) “'निदाघार्कातिपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः 
आतपन्नायितान्‌ वीक्ष्य दमानाह व्रजौकसः ।** ६६४ इरथा{दि। 
निदाघस्थार्कातिपे तिरमे सति । 
अथ सम्भोगाभासो यथा (मा० १०।२३।२१--२३) - 


(३८१) “यमुनोपवने रम्ये तरूपल्लवमण्डिते । 
विचरन्तं युतं गोपेददशुः साग्रजं स्त्रियः ।६६१५) 
श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्यवहु-,धातुप्रवाल-नटवेशमन्‌व्रतासे । 
विन्धस्तहस्तमित्तरेण धुनानम्जं, कर्णोत्‌पलालक-कपोलमुखार्ज हासम्‌ ॥६६६॥ 
प्रायः शरुतभ्रियतमोदयकणं पूर येस्मििमग्नमनसस्तमथाक्षिरनधं ; 1 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं, प्राज्ञ यथाभिमतयो विजहूनरेन्द्र ॥**६६७॥। 


अभिमतयोऽहङ्ारवृत्तयो यथा प्राज्ञ सुषुिसाक्षिणं प्राप्य नानाभिमन्तन्यकृतं तापं जहति, 
तथा ता अपि तवघ्रापितापमित्यथंः। 


(३८०) “'निदाधारकातिवेति्मे छायाभिः स्वामिरात्मनः॥ 
आतपत्रायितान्‌ दाक्ष्य दुमानाह वजौकसः ।** ६६४} 


निदाघ सुय्येताप प्रखर होने से वक्ष समूह को छाथाके द्वारा निज ष्ठत तुल्य देखकर रीकृष्ण वृ 
बालक गणको कहने लगे । निदाघ-ग्रीष्म ऋतु का सुभ्यं ताप प्रखर होने से--निदःघ' शाब्द के हार! 
स्पष्टक्ति से एवं सूर््यताप प्रखर इत्यादि हारा गुन वर्णना मे ्रीष्म ऋत्‌ की सूचना हुई है \ 
अनन्तर यज्ञपत्नो गण के सम्मोगाभास का वर्णन 1० १०।२३।२१।२३ मेहै- 
(३८१) “यमुनोपवने रभ्य तरुपल्लव मण्डिते । 
विचरन्तं युतं गोपेदंदुशुः साग्रजं स्त्रियः ।॥** ६६५ 
तथामं हिरण्य परिधि वनमाल्यवहंघातुप्रवालनटवेक्ञमनुवुतां से । 
विभ्यस्त हस्तमितरेण धुनानमभ्जं कर्णेत्पलालककपोलमुखान्जहासम्‌ ॥६६६॥ 
भ्रायः ्रुतभ्रियतमोदयकणं परय स्मिन्निमग्नमनसस्तमथालिरन्ध्ं : 1 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरम्य तापं, प्रज्ञ यथाभिमतयोविज्ञहूनरेन्द्र ॥**६६७॥ 


तङ पट्लव मण्डित रभणोय यमुना के उपवन मे यज्ञ पत्नी गणने गोप गण के सहित विचरण शोल 
अग्रज के सहित कृष्ण को देखा 1 कृष्ण इयाम दर्णं, पीत वसन धारो वनमाला, मयूर पृच्छ, गौरिक धातु 
एवं प्रबाल द्वारा नटवर वेषसे सज्जितहै। सखा के स्कन्धमे एक हस्त स्थापन करं अप्र हस्त फे द्रारा 
लोला कमल ध्रुमा रहे दहै) उनक्रे करणंय से उत्पल, कपोल मे अलका एवं वदन कमल मे मनोहर हास्य 
ह्लोभित है । 

प्रियतम धीङ्कष्ण का उत्कषं बहु वार ध्रवण कर उनकी कर्णेन्द्रिय कृतां हो गई थी, जिन कृष्णे 
उनका मन निमग्न था, नयनके हारा उनको हदयमे परेश्च कराकर सुदीधं काल आलिद्धन उन्होने किया, 
उसे प्राज्ञगण अभिमत विषय को प्राप्त कर जिस प्रकार सन्ताप सूक्त होति हि-वे भी तद्रूप सन्ताप 


६५२ |] । धी प्र निसन्दभः 

तत्र तासां कस्य,शिचत्तु तदेवायोग्यता-नाशेन स पृवंरागान्तरजः सम्भोगः सरपशंनाद्याःमको- 
ऽपि बभुवेत्याहु (भा० १० ।२३।३४)-- 

(३८२) “तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । 
ह दोपगद्धय विजहौ देह कमनुबन्धनम्‌ ॥**६६८॥ 

करमानुबन्ध ब्राह्मणदेह्‌-परित्यागेन तदयोग्यःके नष्टे यथा हदोपगढोऽसौ, तथव तं 

भ्राक्ठवतोत्यथेः,-(गी० ८।६)य यं वापि स्मरत्‌ भावम्‌'हत्यादि भीगीतोपनिषद!दिभ्यः। सा 

च तस्यास्ततु-प्राक्निः श्रीगोपीरूपप्राप्तेरेव सम्भवति, न बराह्मणोरूपेणेति सृचितम्‌,-- 

(भा० १०।२३।३६) "एवं लीलानरवधुः'" इत्यादौ गवादिका एव रमयन्‌ रेमे, नान्या इत्येन । 

न चात्र व्रजे,तस्थास्तदेव ततुश्राप्तरप्रसिद्धत्वादघटमानत्वा्चन तत सम्भावनोयर्‌,-श्रीद्ष्णस्य 

व्रजस्य च लोकाश्रकटतयाप्यनन्तधाप्रकाशमेदानां ्रीक्ृष्णसन्दभदिौ स्थापितत्वात्‌ । तथात्र 


मुक्त हृष थी । अभिमतिऽमहङ्कुःर की ठृत्ति समूह-प्राज्ञ को सुषुप्नि साक्षी को प्राप्तकर विविध अभिमान हतु 
जो ताप--उससे मुक्तं होते हैं । उस प्रकार यज्ञ पत्नौ गणमौ धाक्ृष्ण के अप्राप्ति हितु जो ताप~उससे 
मृक्तहो १६ थीं । उसके मध्य मे किसौयज्ञपत्नो की अयोग्यता का ना पुरवक पुर्वरागःन्तरजात उस 
संस्पशेनाद्यात्मक सम्भोग निष्पन्न हुम। था । भार १०।२३।३४ में उक्त है- 
(३५२) "तत्रैका विधृताभर्ता भगवन्तं यथाधुतम्‌ । 
हदोपगुह्य विजहौ देहं कम्म बन्धनम्‌ ।६६८॥ 

यज्ञ पत्नी गण के मध्यमे एकको उस का पति आबद्ध किया थ, किम्तु ब्रह्माणी ने जेसी श्युनी 

थो भगवानु को हदय में उत्त प्रकार धारणकर क्मानुबन्धन रूप देह्‌ विशेष को परित्याग किया । 


कम्पानुबन्ध - पृवंजन्म का कम्मं फल लब्ध, ब्र ह्यण वेह परित्याग से कृष्ण प्रेयसो लाभको 
अयोग्यता विनष्ट हई । हृदय मे निस प्रकार रीकृष्ण र फुरित हृए थे- उस रूप को उन्होने प्राप्न किया । 
गीता नद मेंउक्तहै- "यंयंवापि स्मरनु भानम्‌" अन्तः काल में जिस प्रकार चिन्ता करके देहत्याग 
करता है- देहान्तमे उसी कौप्रप्नकरताहै। 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतोक्त वावय प्रमाण से यज्ञ पल्नीकी तादक्ञी प्राति प्रतिपन्न होती है । बलभ शूप 
मे भीकृष्ण प्राप्नि-गोपो वेह प्राप्नि के अनन्तर हौ सम्भवहै। ब्राह्मणौ रूपमे तहं यहां य ह भी सूचित 
हा है 1 मा० १०।२३।३६ पे उक्त है- "एवं लीला नरवपुः' एवं लोला नरव्पु' इ्यादि श्फुककेगो, 
णोप एवं गोपी बन्द कौ क्रीड़ा कराने के निमित्त स्वयं क्रोडा करते" अ्थंसे भी प्रतिपन्न होताहैक्रि- 
श्रीकृष्ण धेन प्रभृति के सहित क्रीडाकरते है, अपर के सहित नहीं । सुतरां यज्ञ पत्नी गण की कृष्ण प्राप्ति 
गोपी देह प्राति के पश्चात्‌ हु सङ्खता होती है । वज के अप्रकट प्रकाक्ामें उक्त यज्ञ पश्नो की तत्‌ कालमे 
कृष्ण सङ्क प्राति अप्रसिद्ध एवं असम्भव होने के कारण उसकी सम्भावना नहीं को जः सकती है । 


कष्ण सन्दर्भ भेद मे भीक$ृष्ण एवं वज के लोक नयन के अन्तराल में स्थित अनन्त पकाहाव। 
रत्तान्त प्रतिपन्न हभ है । सुतरां वजके तदानीन्तन भरकर प्रका चे उक्त यज्ञ पत्नी को कृष्ण प्राप्ति न होने 
के कारण, अप्रकट प्रकाशपे ही उक्त यज्ञपत्नी को कुष्ण प्रापि निश्चित हुई है । प्रकट प्रकाक्ञमे कृष्ण 
भरात्ति कौ अत्तम्माबा हेतु उक्त यज्ञ पत्नी की साक्षात्‌ दशमो दक्षाअर्थातु देहत्याग दःषः्हू नही है । 


शमो प्रीतिकन्वभेः [ ६५३ 


साक्षाहृशमीदशापि न दोषाय, - तादृश-ङृच्द ग तत्‌प्रापमौ तद॑नुषन्धानाबिश्ेदेनोतुकण्ठा- 
पुष्टज। तस्था रसस्येवो कर्षात्‌ ३ श्रीशुकः ॥ 


३८३ । अभ तदनन्तरमेव शरदि सर्वासामेव भौच्रजदेवौनाें सन्दशेनादि-सवीरमक् एवे 
युवेरागान्तरजः सम्भोगो वण्यते । तत्र कूमारीणामपि तादशप्राप्ताटहृता्थम्मन्यानां पूवे- 
रागांशो नातिगतः । कस्याश्चित्‌ (भा० १०।२९।१७) "पूर्णाः पुर्लि्द्यः'” इत्यनुसारेण, कासाशिततु 
{ना० १०२९१३६) “यहं धम्बुनाश्न'” इत्याद “अस्प्रा्म त्तुभरभ त" इत्यनेन भत्तो यः स्पशः 
सोऽपि वेणृगीतकृत-तन्भुर्छादि-शमनानृरोधेनेष, न तु स्भोय-रत्येति मन्तम्यः । यत एव 
तस्थ तासामप्यपृच्वं बतु भरत्याख्यान-प्राथेनाबाक्ये सद्धःछेते ! 

अथ तासां ख यथा (गा० १०।२९।४) - 


{३८३) “निशम्य गीतं तदनङद्धबद्धनं, त्रजस्त्ियः कृष्णगृहीः मानसाः 1 
आजग्मु रम्योन्यमलक्षितोद्यमाः, स यत्र कान्तो जवन्गोलक्‌ण्डलाः ॥** ६६ इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 


३८७ । अथ तदन्तराले मानरूपो विप्रलम्भः, तत्र यथोक्तम्‌ (उ० नी °, शङ्धारभेव-प्र० १०२) 


कारण, तादु कष्ट के सहित भीकृष्ण प्राप्ति मे अविच्छेड से कृष्णानुसन्धान दिद्यमान होनेक्े कारण 
उत्कण्ठा धृष हई थौ । तज्जन्य उक्त यज्ञ पतनी का रसोत्कषं प्रतिपन्न हुजा है । 
शीशुकदेव कहे थे-३८१--३०२॥ 

३८२ 1 ग्रीष्म ऋतु मे यज्ञ पत्नी वृन्द का सम्मोगाभास वणेनके पश्चातु हरत्‌ तु मे- अर्थात्‌ 
रास मे सप्त व्रजदेवो वन्द $ पूवं राग।न्तर जात सःदक्षनावि सवं प्रकार- रन्दश्षन, संजत्प, संस्पष् एवं 
सभ्प्रयोग-सम्भोग वणित हये हैँ । ज्ञरद्‌ ऋतु के पृवंकी वस्त्रहरण लोलामे व्रजकुमारी गणने श्रीकृष्ण 
जितत भावसे प्राप्न किया, उससे अपने को कृताथ नहीं मानी यीं । इस हेतु उस प्रापि भे उनके पूवं रागां 
अतिक्रान्त नहं हुम । पूर्णा पु।खन्दच्च इत्यादि श्चोक मे किसो गोपी का, यह म्बुजाक्ष शोक मे किसी 
किसी गोपी को कृष्ण स्पशं लाभ काविवरणनजो है- बहु भो उनके वेणु गीत भवम जो ूरलछीदिप्रक्षमन 
हेत्‌ उपस्थित हुः था । सम्मोग रीतिसे वह्‌ स्प संघटित नहं हुमा । कारण, रासि प्रारम्भ में भरीकृष्ण- 
एवं वु जदेवी गण का प्रत्याख्यान हैतं प्रर्थना वाक्य से बोध होता है कि- पहले कभी भो मिलन नहीं हमा 
था । भीवृजदेवौ गण के सहित रासे निलनहौी जो प्रथम मिलन है यहु उन सब का अभिसर वर्णन 
सेहीज्ञातहोताहै। मा० १०।२९।४मे उक्तहै-- 

(३८३) “निक्ञम्य गोतं तदनङ्ध वरदन, वजस्त्रियः कृष्णगृहोतमानसाः । 
अःजभ्मुरन्योन्यमलक्लितोद्यपाः, स थत्र कान्तो जदलोलकुष्डलाः ।**६६६॥। 
कन्दपं वद्धि कारी श्रीक्कस्ण के वेषु गोत धचणकर जिन वु जद्धनान्द का चित्त कृष्ण कत्त क 
गृहीत हा था वे अपर किसको सृचित्ति न करके वेणु वादक कृष्ण जहाँ हँ - बहां उपस्थि हि गहु । 
गमन समयमेवेग से उनके कुण्डल सूह आन्दोलित होने लगे थे। प्रवक्ता श्रीशुक ह ।\२८३॥ 
३८४ । अनन्तर सम्भोग के मध्यमे मानरूप जो विप्रलम्भ उपरिथत्त होता है- उस का वर्णेन करते 


== 


६५४ धोप्रोतिलन्दमः 
““अहेरिवं गंतिः परमण: स्वैमावकुटिला भवेन्‌ । अतो हैतीरहैतोऽ्च युनोर्मान उद्वति ॥६७०।॥ 
तथा (उ० नी ०, शृद्धारमेक-प्र० ७६ } 
^अहेतनंति नेव्युक्तहेतोयन्मान उच तै । अम्य प्रणय एव स्थान्मानस्य पदमुत्तमम्‌ ॥**६७१॥। इति । 
ततोऽस्य सहेतुरनहतुश्चेति भेदहये च सति हैतुरबि यथोक्तः (० नी ०, शृङ्धारमेद-भ° ७७} 
हेत रीर्प्या विपक्षादेवे शिष्टे प्रेयसा हते । भावः प्रणयमुरूयोऽयमीर््यामानत्ः मूर्छति ।*६७२॥ इतति $ 
यथाच (उ० नी०, शृद्धारभेव-प्र० ७प)-- 
“'स्नेहं विना भयं नं स्यान्लेर््या च प्रणयं विनी । तस्पान्नान प्रकारोऽयं दयोः ्रेमश्रन शकः ५**६७३।। इत्ति 
अतएव हरिवंशे ( विष्णु-प० ६६।४, ६१।५०}- 
““रुषितासिव तां देवीं स्नेहान्‌ सङ्कुल्पयक्निव । भीत भीतोऽत्ति-शनकं जिवैश यदुनन्दनः ॥६७५॥ 


खूगयौवनसम्पन्ना सौभाग्येन च गविता । अभिमानवती देवी भ्न त्वेवर्ष्यावशं गता ।**६७५॥ इति । 


ह । उज्ज्वल नीलमणि प्रन्य मे लिचितहै- 
“अहेरिव गतिः प्रम्‌णः स्वभावक्रुटिला भवेत्‌ । 
अतो हतो रहैतोञ्च युनोर्मान उरश ति ॥६७०॥ 
संकी गति के समानप्रेमक्षी गति कुटिलाहै। इसहितु,स कारण वा अकारण युवक युवती 
मान क्रा उदय होता रहता है । उस प्रकार भर भी कहा गया है-- 
“जहेतोनेति ने्युक्तहतोयेन्मान उच्यते । 
अस्य प्रणय एवे स्यःन्मनस्थ पदमुत्तमम्‌ ॥*६७१॥ 
“परस्पर अनुरक्त एवं एकद्रस्थित नायक नायिका का मी आलिङ्गन दक्षंनादि रोध कारी भाव 
को मान कहते । प्रणय ही मानका उत्तम स्थानहै। 
सकारण एवं अकारण से मानोदय की सम्भावना मे, सहैतु एवं नित्‌ मेश्से मान दिविध है। | 
के सम्बन्ध मे उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थे उक्त है- 
“हतु रीर्ष्या विपक्षादेर्वे शिष्टे प्रेयला कृते 
भावः प्रभयमुरूपोऽयमीष्यामिानत्वमृच्छंति ।॥**६७२॥ 
मान का कारण--ईर्ष्षा है } प्रियस्यक्ति चिपक्षादिका वेश्च प्रकटन करने से प्रणय प्रधान भाव 
ईष्षारूपमान मे परिणत होता है । उक्त ग्रन्य मे लिखितहै- । 
“स्नेहं विना सयं न स्यान्नेरह्या च प्रणयं विना । ` 
तस्मान्मानत्रकारोऽय दयोः प्रेमध्रकाराकः ।।**६७३।। 
स्नेह व्यतोत भय नहं होतता है । प्रणय व्यतीत ई््वा नहीं होतौ है । इस हेतु इसप्रकार मान नायक 
नायिका उक्यकाप्रेम प्रकाञ्चक है । अतएव हरिवं्ञमे उक्त है-- 
 “रषठितानिव तां दें स्नेहां सङ्कःत्पर्यान्नव । 
मीतभीतोऽति-ञ्ञनकं विवेश्च घदुनन्दनः ।1६७३॥ 
भीसत्यभामा रुषिता के धमान होने से यदुनन्दन चिन्तित के सान भौत भौत होकर धीरे धीरे 
प्रवेश किये थे। रूपयो वन सम्पन्ना सोजास्येन च गिता) 
अभिमानदता देवो श्ुत्वेवेष्य विज्ञं गता ।।**६७५॥ 
सत्यभामा रूप यौवन सम्पन्ना एवं सौभाम्य गदिता थो। रुक्मिणी को घीकृष्णने पारिजात पुष्व 


शी प्रोतिसन्डनेः [ ६५१ 
अतः प्रियछवस्मेहभ ्खानुमानेन सहेतुरीरुभमानो भवतत । एष च विल पसः भरोक्ृष्णस्यापि 
यरमसुखदः, यथा चोक्तं श्नीरुषिमणं प्रति स्बयमेव (भा० १०।६०।२९) "त्वद्रचः श्रोतुकामेन 
स्वेल्थाचरितमद्धने"', (भा० १०।६०।३०) “सुखश्च प्रेमसंरम्भः एरिताघरमी कषितु्‌' इत्यादि \ 
धीरुक्मिण्ामपि तद विक्षेपित्वं च्यक्तम्‌, (भा० १०।६०।४०)-* जाडचं घचस्तच गदाग्रज" 
इत्यादौ, युक्तश्च तत्‌, - कान्ताभावाख्यायाः अतिः पोषकत्वेन तद्भावस्यावगमात्‌, 
प्राचीनार्वायीन-कवि सम्प्रदपय-सम्मतत्वाच्च । तस्मादादर णीय एव सानास्यो भावः । तत्त 
सर्व्वासां युगपत्त्यागेन सद्धश्राथम्देन च तथानुदयाल्िदृ तन्मानलेशो रासे शीन्रजदेवीनां 
जातः, स ज परित्थागजेष्यहितुक एव ज्ञ यः, यथा (भा० १०।३२।१५)-- 
(३८४) ""सभाजयित्वा तमन ङ्दीपनं, सहासलीलेक्षणविच्चम्घ्वा । 
संस्पशंनेनाङुृताङ घ्रहस्तयोः, संस्तुत्य ईषत्‌कुपिता बभाषिरे ॥**६७६॥ इति । 
स्पष्टम्‌ ।॥ श्नोशुकः ॥ 


३८४.। एष च स्तुत्थादिभिः शाम्यत्ति, यथेव त।स्तुष्टाव (भा० १०।३२।२१-२२) - 


वियिाहै- सुनकर अभिमानवती होकर ईर्ष्या के वक्ोमत हो गई । 

इस प्रकार स्थलं प्रिय व्यक्ति ने स्नेह मङ्खः किया है, इस अनुभान से सहतु ईर््या मान मे परिणत 
होती है । इस प्रज्ञार मानय विलास धीकृष्ण को अति सुखद है । 

शकृष्ण स्वयं धीरक्मिणी को कहे थे- भार १०।६०।२६ ^^त्वहचः धोतुकामेन क्षवेत्याचरितमद्खने' 
भा० १०।६०।४०-“"मुखंञ्च प्रिमसरम्भरक्रिताधरमोल्ितुम्‌ 

हे सुन्डरि ! तुम मृक्षकोक्प्रा कहोगी, उस को सुनने के निमित्त परिहास कर मेने इसप्रकार 
आचरण कियाहै। मेरोभौरमी हच्छा थी कि~-प्रण्य कोपसे कम्पित अधरविश्िष्ट तुम्हारे भृ दक्ञंन 
करू ।”' भ १०।६०.४० में सक्िपरिणी वाक्यसे मान का अविक्षेपित्व व्यक्त हूभा। वह्‌ सद्धतभी है, 
कारण वह भाव अर्थातु- मान-कान्ताभःवाह्य प्रोति का पोषक होता है। एवं प्राचीन कविषण करतुक 
अनूमोदित है । सुतरां मानास्य माव आदरणीय है 1 + 

ज्ञारदीय रासावसर मे धुगपद्‌ समस्त धीव्रजदेवो को परित्याग करने के कारण एवं वहु उन सब 
का प्रथम सङ्क हत्‌ विपक्षके वैशिष्टचादि प्रदक्शेन जनित ईर्ष्या कव उद्रेक उन सब मे नहीं हुजा । सुतरां राख 
मे उन सबसे मानलेत्रा उपस्थित हृजाशा। बहु परित्याग जनित ईर्ष्या हतुक प्रतीत होता है । जि 
प्रकार भा० १०।२२।१५ मे उक्तहै- 

(३८४) ““समःजवित्वा तमनङ्धदी पनं, सहःसलीलेक्षणतिच्चमश्च्‌ वा । 
खंस्यश्चनेना द्ुकृताङ ्रिहस्तयोः, संस्तुर८ ईषतुकु पिता बभाषिरे ।1* "६७६५1 

राससेश्रीङसण के अन्तर्धानसे ईषत्‌ कूपित व्रजसुन्दरो गण पुनमिलन के पश्चातु सहास्य लीला 
च लोक विलसित भरयुगल द्रषरा कम्दधे वरद्धंन क्रषरौ उनको सन्मानित क्रिये धे । तत्‌ पश्चात्‌ क्रोडरस्थित उन 
के कर चरण संस्पर्शन पूर्वक स्तव करके कहने लगे । ध्ीश्ुक कहे थे--२८४॥ 


३८५ । स्तवादि के हारा ईद्श्षमान प्रक्णबित होताहै । श्रीकृष्णे स्तव करके हौ उन स्बकामान 


६५६ | कीभीतिसन्दश्छः 
(३८५) “एवं मदर्थोज्क्षितलोक वेव - स्वानां हि वो मयग्यनुवृत्तयेऽबलाः } 
मया वरोक्षं भजता तिरोहितं, मासूिलु महंथ तत्‌ प्रियं श्रियाः 1" ६७७।॥ 
“न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजाम्‌' इत्यादि + 
स्पष्टम्‌ ॥ भीभगवान्‌ ॥ 


३८६ ! अथ निरहुतुः प्रणयमानः । निहंतुत्व्ात्र केवलगप्रणयविल सितःवेन हैत्वभावान्मन्यति 
एष नायकस्यापि भवति । सगवत्भ्रीतिमये रसे स तूहीपनोऽवि भ्रसङ्धः दत्रोदाहूरणीयः, यथा 
(भा० १०।२९।४)) "तासां तत्‌ सौ्गमदं वीक्ष्य मानश्च केशवः”' इत्यादिप्रकरणं योजनान्तरेण 
मन्यते, तत्र मानः प्रणयमानः। तस्य हेतुः-सौभगमवः । ततो मानस्य ग्रशमरूपाय तासा 
प्रसादाय स्वयमपि प्रणयमानेनवाम्तरश्टीयत । तथाग्रो ऽपि (भा० १०।३०।३६) ' यां गोषीमनयत्‌ 
कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो बने'' इत्यादौ तस्याः प्रणयमानः, येनेवो क्तम्‌ (गा० १०. 
“न पारयेऽहं चलितु' नय मां यत्रते मनः इति । 


अथ पुवेवत्तस्यापि प्रणयमानः । प्रणयकोपेनेव सोऽप्येतदनन्तरमेनां (भा १०।३. ३९) 

1 
भर्ञमित किया था। भा० १०।३२।२१--ररमे उक्तटै- 
(३८५) “एवं मकर्थोज्क्षितलोकवेद--,रवानां हि वो मय्यनुचत्तयेऽबलाः! 
मय परोक्षं भजता तिरोहितं, पासृयितु' माहेय ततुप्रिथं प्रिवाः ५*६७७॥} 
“ न पारयेऽहु निरवद्यसंयुजाम्‌'” इत्यादि 

है अवला गण ! तुम सबने मेरे हेत्‌ इस प्रकार लोकायेक्षा, क्लस्त्रमर्ण्वादा सब कष्ठ त्वाम किया! 
किन्तु, तुम सब जसे मेरी अनुवृत्ति कर सको, इस अभिप्राय से मेँ अन्तहित हभा । उस नवस्थामेतुमसब 
का भजन मेने कियाहै,मेतुम सबकात्रियहूं। हे त्रिया गण ! मेरे प्रति दोषःरोष करना उचित नहीं है । 
मे, किन्तु - मेरे सहित अनिन्दघ संयोगबती तुम सबके सम्बन्धमे स्वय समुचित कर्तव्य सम्पादन करने 
मे भक्षमहं; भौभगकानु कहे ये--३८५॥ 

३८६ । अनन्तर निर्हतु प्रणयमान का वर्णन करते ह-निहृतुक मान केन प्रणय क विलास विदोषः 
होने के कारण इस मान मेहतु का अभाव प्रतीतहोतहै। इस हेतु इस को निहुतुक मान कह जातः है 
निरहतुक प्रणयमान नायक का भौ होता है । भगवत्‌ प्रीतमय रञ्च यह उदृदीषन होने पर भौं निस 
कारण से मनते उपस्थित हाता है- क्रमच्राः उस्र का उवाहूरण प्रस्तुत करते है । मा० १०।२६।४८ में उक्त 
है-""तासां सतुसौभ्ममदं वीक्ष्य मानख्चे कंशवः'” व्रजाद्धनाग्ण का सौभगमद एवं मान को देश्वकर केश्वः 
इत्यादि प्रकरण का विचार करनेसे प्रतीत होताहै कि इसमे जो मान का चिवरश उक्त है, वह प्रगयमान 
है । उस मान काहेतु है । सोनगमद । तज्जन्यं मान फ! प्रक्षमन रूप उन सब की प्रसन्नत) लाभ हेत्‌ 
शीकृष्ण स्वयं नी प्रणय मान युक्त होकर अन्तरद्धान हुये थे । उक्त श्चोक के पश्चात भा० १०।३०।३६ से उक्त 
है- “यां गोपीमनयत्‌ कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो वने'' अन्य रमणो को परित्याग पु्वंक शभौकृह्ण--जिस 
गोपो कोले अये थे, वह अगनेको समस्त बजसुन्दरी श्व मानने लमों ` इस वाक्यम भीरावा का प्रणय 
मान चित्रित हुभा है! इसरहेतु भान्भरसे भा० १०।३०३८ मेक्हींथीं्न पारयेऽहं चलितु' नय मां यत्र 
ते मनः” मै चल नहीं सकती हं, तुम्हारी जहा ले जाने की इच्छा हो मृक्षको ठे चलो! 


३०।२३य ) ध्य 


भीप्रीतिसन्द्भः [ ६५७ 
"स्कन्ध आरुह्यताम्‌"' इत्युक्तवान्‌, ततोऽन्तहितवाश्च । अत्र श्रीब्रजदेवीनामहतुः, धी कृष्णस्य 
तु हित्वाभाषजोऽसौ । यासां खलु प्रणयः स्वभ्रवाहाचयदरकेण स्वरसावत्तरूपं कौटिल्यं 
स्पृशन्मानाख्य प्रीतिविशेषतां प्राप्नोत्ति, तासामेव मानाद्य-विश्रलम्भोऽपि शुडो जायते । 
ततोऽन्यासां पुनहतुलाभेऽपि विषाद -मय-चिन्ताप्राय एव जायते । यथा शरीरुविमणीं प्रति 
शीकृष्णस्य सश्रणय-परिहासवचनमयेऽक्याये तदवृत्तम्‌ । तत्र भीकृष्णस्य सकोौतुकोऽयमभिप्रायः- 
इयं खलु सरलप्रेमवती, परमगाम्भीय्येवतो च । ततो ममाभीष्ट त्रियाकोपविल!सः प्रेमनिस्बन्ध- 
प्रकाशक-सविकारकण्टोक्तिदिशेषो वा नार्यां स्फुटमुपलभ्यते । तस्मात्‌ क्ोपट्लिसोवा, 
तञ्जननाभावे तु तादृशोक्तिर्वा यथास्यां प्रकाशते, तथा वाद परिहासेन प्रयतिष्ये । तत्र यस्थां 
कोपजनने श्ातुवेरूप्यादिकमपि कारणं नासीत्‌, तस्थां तत्रान्यत्‌ पर मायोग्यमेव, किम्तु 
मदविश्लेषसुखमेवास्याः सब्वेस्वमिति तहूपेन्यकका रेणैव कोपः सम्भवेत्‌ । यदि ततोऽपि, कोपो 
नाविरभवेत्‌, तथापि मद्िश्लेषभयेन पूरवानुरागवदधुनापि विकार-दिशेष-साहितनिगदेनव प्रेम- 
निर्बन्धः प्रकाश्येतेति । तथा हि तच्र (भा० १०।६०।१०) ““तां रूपिणीम्‌” इत्यादौ “प्रोतः 
स्मयन्‌” इत्यनेन व्यक्तम्‌ । परिहासमयपरत्वन्तु विशेषतोऽप्यक्तम्‌ । अ्रसद्धेन तस्याः प्रेम- 
सारल्यादिद्वयमपि, (भा० १०६०।२५)-- 


__ ---~---~ ~~ ~ ~~~ ----~------- --~--- 
इस के पश्चातु श्ीृषण का भी पूर्ववत्‌ प्रणयमान हुमा था । प्रणय कोपातिज्ञय्य से उन्हुनि भीराधा 
को भा० १०।३०।३९ “स्कन्ध मारुह्यताम्‌" प्रण्य कोपसे कहा--"स्कन्धारोहण करो” अनन्तर अन्तह त 
हो गये । यहं ब्रज देवीडून्द का अहेतु एवं श्रीकृष्ण का हित्वामासज मान है । 


व्रनाङ्धनागण रू! प्रणय-निज प्रवाहोद्रो क वारा स्वरसावत्तरूप कौटिल्य स्पश से मान नामक प्रीति 
वैषविष्च प्राप्त होता है । उन सज का ही शुद्ध मानाख्य विप्रलम्भ उत्पन्न होता है । उस में अन्य कृष्ण प्रेयसी 
गण का हेतु विद्यमान होने पर भी बिषादमय चिन्ता प्रधान मान उपस्थित होता हि । भा० १०।६०।१० 
अध्याय मे रुविमणों के श्वीकृष्ण के प्रणय परिहास मय जो वचनसमृहु ह, उस में धोकृष्ण का सकोतुक 
अभिप्राय यह है--रविमणी स्वभावतः प्रेमवती एवं गाम्मीय्यंवती हँ । इस हतु मै जित प्रिया का सक्तोप 
विलाप कवा प्रेम निर्बन्ध प्रकाश्षक--“मे अत्यन्त प्यार करता ह सविकार-अभुकस्प पुलकादि समन्वित 
कण्टोक्ति विक्ेष को सुनना चाहता हं । 


उस का सम्यक्‌ प्रकार रुविमणी मे नहं होगा । सुतरां कोप विलास क्रोधपुणं चेष्ठायथदिनहो,तो 
ताहृक्षोक्ति जैसे उन से प्रकाकषित हो यथेष्ट परिहास केद्वारा मेँ उस प्रकार प्रयत्न करू गा इस मे विवेच्य 
यह है कि--भरात्‌ वैरुष्यादि से लिनका क्रोध नहीं हुभा, उनके निकट अन्य चेष्टा अत्यम्त अयोग्य है । किन्तु 
अपर कोश्लावलम्बन किया जा सक्रताहै । मेरा मिलन सुख ही उनका स्वेस्व है । उस मिलन सुखके प्रति 
तुच्छता प्रकाक्ञ करने से उनका क्रोध उपस्थित होगा । यदि उस से मीक्रोधनहोतोमेरा विरह भयसे 
पर्वानुराग के सम्मान अभी भी विकार विषः के सहित सृस्यष्ट रूप से प्रेम निबन्ध प्रकाक्ञ करेगी । मार 
१०।६०।१० मे उ्षका वर्णन है “राज पूत्रीप्सिना मुपे: हे राज धृच्रि ! तुम को राजन्य गण चाहूते थे । 
इत्यादि । भा० १०।६।६ के श्रीकृष्ण वाक्य जो प्रणय मय एवं परिहास मय है उसका वर्णेन ^तां 
रूपिणीम्‌" शोक में भीकृष्ण प्रीति पुवेक हंस हंस कर कहै थे इसमे व्यक्त है, भीकृष्म जो उनको 


६५८ | लीप्रोतिसन्वभः 
“तद्दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनम्‌। 
हास्यप्रौदिमजानन्त्याः करुणः सोऽ: वकम्पत ।"*६७८।। इति । 
हास्यं परिहासः, तत्र प्रौद्िः-अवश्यमेनां सरलग्रेमाणमपि गम्भीरामपि क्षोभयिष्यःमीति 
` गन्वः, तां प्रणयरसक्ौटिल्या भावेनाजानन्त्या इत्यथः । एवमग्रेऽपि (भा० १०।६ ०।२८) “"हूास्थ- 
भरो द-्रमच्चत्ताम्‌” इत्युक्तसु । तत्र तेन परिहःसेन कोपविलासादि-दशंनमेवाभीषट{मिति 
स्वयमेवोक्तम्‌ (भा० १०।६०।२९--३१) -- 
“मा मां वेदभ्यंसूयेथा जाने त्वां मदपरायणाम्‌ । 
त्वद चः भोतुकामेन क्वेलयाचरितमद्धने ।६७२६॥ 
मुखश्च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुम्‌ । 
कटाक्षेपारणापाद्खं घुन्वरश्चुकटीतरम्‌ ।६८०॥ 
अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमे धिनाम्‌ । 
धन्नर्मेनीयते यामः प्रियया भीर भ।मिनि ॥**६८१।। इति। 
अत्र यद्यपि तस्याः प्रागभयमेव वणितम्‌, तथापि तत्रासूयाप्रयोगः प्रोत्तम्भनाथं एव । 


~~~ ---~------ ---- ~---_ _ 
परिहास किये थे- उसका दशेष कथन उन्होने किया है । उस मे प्रसङ्खः क्रम से रुकिमिणी का प्रेमस।रत्य 
एवं गाम्मीय्यं वणित हुजा है-भा० १०।६०।२५ में उक्त है- 
“^तदुहष्ट्वा सवान्‌ कृष्णः प्रियाया; प्ेम्ब.धनम्‌। 
हास्यप्रौदिभजानन्त्याः करुणः सोऽन्वकम्पत ॥**६७८॥ 
भगवान्‌ कृष्ण- प्रिया का प्रेम बन्धन को देखकर हास्य एवं प्रौढ़ मे अनमिज्ञा जान कर सकरुण 
होकर अनुग्रह प्रकाक्च किये) 
हास्य परिहास, प्रोदि-यह सश्ल प्रेमवती एवं गाम्भीर्यं शालिनी होने पर भी मै उसका कोधोत्पादन 
करूगा। इस प्रकार गबंहे । सकिमणीपे प्रणय कुटिलतान होने कै कारण-आप परिहास को समक्न नहीं 
प।ई` यहाँ पर बही व्यक्त हुंमा है । इस के पश्चात्‌ मा० १०।६०२८ मे उक्त है "हास्यप्दि. भ्रमच्चित्ताम्‌ 
रकिमिणी- हास्य प्रौटोक्ति में चान्त चित्ता है'' उस प्रकार कोप विलासा!दके ददानकरना हीषृष्णका 
अभित्रेत था । उसका कथन उन्होने स्व्यंही किया है । भा० १०।६०.२९-३१ 
“मामां वैहभ्यंसूयेथा जाने त्वां मतूप्ररायणाम्‌ | 
त्वहचः शोतुकरामेन क्ष्वेल्याचरितम ङ्खुने ॥६७९॥। 
मुख प्रेमसंरम्भस्पुरिताधरमीक्तितुम्‌ । 
कटाक्षेवःरणापाङ्गः सुन्दरश्च क्टीतटमभू ॥६०८०॥। 
ऋय हि. परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
-यल्नरनीयते यामः प्रियया मीर मामिनि ।६८१॥ 
हे विदि ! मेरे प्रति असया नकरो, हि सुन्दरि ! तुम्हे मे मत्‌ परायणा जानता ह । तुम्हार कथ 
सुनने के निमित्त परिहास कर्मने इस प्रकार क्िया। कटाक्ष विक्षेपसे भरण धणं एं भुन्दरे श्चकटि 


शरोप्रोतिसन्दभैः [ ६५९ 
ततुप्रयोगेण हि स्वस्य तदधोननाषिप्यते । अतएव भामिनीत्यपि सग्बोधितम्‌ । 


अथ तस्प प्रेम नि्बेन्धप्रकाशक-विकारदशनेच्छापिप्राक्तनेनव वक्येन व्यक्ता, (भा० १०।६०।२५) 
““तदृष्ट्वा भगवान्‌ ङृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनम्‌'” इत्यनेन । तथा निश्देनेव तदचक्त- 
दशंनेच्छा स्वयमेव व्य ङ्जिता-(म।० १०।६०।४६) “साश्भ्येतच्दो दुक मेस्त्वं राजयपुच्रुद्चपलाम्भता 
इति । पुवं हि (भा० १०।६०।३८) “त्वं वं समस्तपुदषार्थमयः फलात्मा” इत्यादिकं तयापि 
निगदितमस्ति । अत्र परिहासज्ञानानन्तरं तटिदृक्षिता किञ्चित्‌ कोषन्याक्तश्च जातास्त 
(भा० १०।६०।४०) “जाडचं वचस्तव गदाग्रज" हृत्यादिषषु । जाडचस्य प्राचुय्यं विवक्षया 
जाडचमेव वच इति सामानाधिकरण्येनोक्तम्‌ (श्रोकृष्णकर्णामृतम्‌ ६८) ““माधूय्येमेव नु 
मनोनयनामृतं नु" इतिवत्‌ । 
अय तदविश्लेष-दपंन्यवकार एव ततुक्षोभे हेतुरित्यत्रापि भीशुकवाक्यम्‌ (भा० १०।६०।२१) 
“"एतावदुक्वा भगवानात्मानं वल्लभामिव । 
मन्यमानाभविश्लेषात्तहपघ्नं उपारमत्‌ ॥**६८२॥ इति । 


समन्वित तुम्हरे वदन निरीक्षण हेतु मैने इस प्रकार आचरण कियाहै। 

हे भीर ! हे भामिनि! गृह में श्रिया के सहित हस्य परिहास से कालाति पात होनेसेही गृहस्थ 
गणकोपरमलाभदहे। 

यहाँ यद्यपि प्रथम 'भय' श्ञस्द का उल्लेख हा है, तथापि उनको प्रोत्साहित करने के निमित्त यहां 
असूया शब्द का प्रयोग हुआ है, उस श्ञाब्व प्रयोग कै द्वारा अपने को उनका अधीन प्रकाश किया मयाहै। 
अतएव भामिनि । कोपन स्वेभावा स्त्री कहकर सम्बोधन किया गयाहै। 


धीरूकिमिणी का प्रेम निबन्ध प्रकाशक विकार कि दशेनेच्छाजो श्रीकृष्ण की थो, उस का विवरण 
पववत व।क्य म।० १०।६०।२५ मे “'तदृदृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः प्रियाय प्रेमबरधनस्‌'" व्यक्त हेमा है । 
केवल यही नही, उन्होने स्पष्ट वाक्य से स्वयं उस को देखने कौ इच्छा को है । भा० १०।६०।४९ 

"“साध्व्येतच्छ्रोतुकामेस्त्वं राजपृन्रुचपलम्भिता 

हे साध्वि ! हे राज पुन्रि! इस प्रकार सुनने के निमित्त मैने तम्हारे सहित षरिहास किया। भार 
१०।६०।३८ मे उक्त है- “स्वं वं समस्तपुरुषाथंमयः फलात्मा 

शकष्ण को बोली थीं- तुम ही समस्त पुरुषाथंमय फलात्मा हो 1 

रुविलणी जव कषण वाक्ष्य को परिहासोक्ति जान गई थीं, उस्त समय कोपाभिन्यक्ति दक्षन की इच्छा 
कष्ण को हुई थी- वह भी कियत्‌ परिमाण सें उपस्थित हुई थो भा० १०।६०।४० मे उक्त है-““जाडच्च 
वचस्तव गबाग्रज' "त्यादिषु" हि गदाग्रज ! तुम्हारे बह जाड वाक्य। यहां जाड्यका प्राचुर्ये 
व्णनाभिप्रायसे जो जाड है वही वाक्यहै- इस प्रकार सामानाधिकरण्य से कथित हभ है- कणेमृत 
मे इस प्रकार प्रयोग हा है । “माधुर्यमेव नु मनोवचनामृतं नु "” बह क्या माधुय्यं नहं है ? इस वाक्य 
के समान उक्त वाक्य को जाननाहोगा। 


अनन्तर धीकृप्ण के सहित मिलन दपं की तुच्छता ख्यापन हौ भीरुषिमिणो के क्षोभ के हितु है । इस 


६६० ] भीप्रोतिसन्बभः 
अभ्यस्य च तत्न हैतुरवं स्वथमेव निराकृतम्‌ (भा० १० ।६०।५६)-- 
““सछ्ातुविरूपकरणं युधि निजितस्य, प्रोदधहपवंणि च तद्‌बधमक्षगोष्ठचाम्‌ । 
दुःखं समुत्थमसहोऽस्मदयोगभीत्या, नवाश्रवीः किमपि तेन वयं [जतः स्ते ।**६८३। इति । 
अत्र च प्रकरणे तस्याः प्रणयस्यापि तादृशत्वाभावान्मानायोग्धत्वर्मापि दशितम्‌ । तरमात्‌ 
साधूक्तम्‌ --यासां खलु प्रणय इत्यादि । अथ मानानन्तरजः सम्भोगो यथा (भा० १०।६३३।१) - 
(३८६) “इत्थं भगवतो गोप्यः धुत्वा वाचः सुपेशलाः । 
जहवि रहजं तापं तदङ्खोपचिताशिषः ॥**६८४। हत्थावि । 
स्पष्टम्‌ भोशुकः । 
३८७-३८८। अथ प्रेमवचित्यम्‌ । तत्लक्षणज्च (उ० नौ ०, शृङ्खारमेद-प्र° १४७)- 
“ग्रियस्य सन्निकषेऽपि प्रेमोन्मादभ्नमाद्भुवेन्‌ । या विश्लेषधियात्तिस्तन्‌ प्रम वैचित्त्यमृच्यते ।**६०५॥ 
यद्यथा (मा० १०।९०।१६३-१५)- 


भ्रसङ्धः मे भीक्ुक वाक्य यह्‌ है- (भा° १०,६०।२१) 
“एतावदुक्त्वा मगवनात्मानं वतल्ल्नामिव । 
मन्यपानामविशलेषात्तहुषेघ्न उपारमत्‌ ।\**६८२॥ 

ये सब कहने के पश्चात्‌ स्वीय वल्लम। को मानिनी देखकर उनका वपना पूर्वक विरत हूये थे । 

उनकं। मानोतृपादन का अपर हेत्‌ का निराकरण धीकृष्ण स्वयं किर ये- अर्थात्‌ अन्य कारणसे 
जो रुक्मिणी का मान उपस्थित नहीं हो सक्ता है -इस विषय को धीकृष्ण स्वयं ही कहे ह । भा० १०।६०।६५ 

“श्ातुविरूपकररणं युधि निजितस्य, प्रोद्राहुपवंभि च तद्‌ बधमक्षगोष्ठचाम्‌ । 

` दुःखं समुत्यमसहोऽस्मदयो गभीत्या, नेवाब्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते ।**६८३॥ 

युद्ध भें पराजित घाता क विरूप करण, विवाहोपलक्ष्य में पशःक्रीड़ाके समय उस श्राताका बध 
साधन-ये सबस्मरण करके भी हमारे त्च्छिद भयसे उसदारुणद्ख्कोभी तुमने सहन कियाहै, मेरे 
भति दोषारोपण प्रभृति कुठ भौ नहीं कियाहै । इस्त प्रकार आचरण ते तुमने हम स्वको जीत लिया है, 

इस प्रकार धीरविगणो के प्रणय मे स्वरसावत्तरूप कौटिल्याभाव के कारण-मानायोग्यत्व 
प्रदशित हुभा है । भतरं पुं मे बजदेवी गण के सम्बन्धमे-जोकुंचठकहा गया है- जिन का प्रण्य निज 
प्रवाहोद्रेक के ढारा स्वरसावत्तं रूप कौटिल्यस्पन्ञं से मानास्था प्रोति वेरिष्टय को प्राप करताटहै- वह 
समोचीन है। 

अनन्तर मानान्तर सञ्जात सम्मोग का वणेन करते है भा० १०,३३।१ मे उक्त है- 

(३८६) ““इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेज्ञलाः। 
जहुविरहजं तापं तव ङ्खोपचिताक्लिषः ।।*६८४॥। 

इस प्रक,र रीकृष्ण के मनोहर वाक्य वण पूवक उनके कर चरणादि अद्ध समुह के हारा कल्याभ 
सप्र होकर वजदेवींगणने विरह दुःख को परित्याग किया। श्रीशुक कह ये-२८६॥ 

३८७-३८८ ¦ अनन्तर प्रेम ॒वचित्य का वणन करते है- इस का लक्षण उञ्ज्ध्लनीलर्माण ग्रन्य 
मे उसप्रकारदहै- । 


आोपोनिच्न्दभः { ६६१ 
«कुष्णस्पैवं विहरतो गत्याल पिक्षित-स्मितेः \ 
न मकषवे लिपि ऽव द्धै: स“णां किल हता धियः \\६८६॥ 
उचुमुं म्द कधियोऽगिर उन्मत्तवज्जडम्‌ 1 
चिन्तथन्त्योऽरविन्दाश्चं तपनि मे मदत: शृणु ।\६८५७।१ 


श्षीमहिष्य उचुः- 
कुररि बिलपत्सि-त्वं वोतनिद्रा न शेषे, स्वपिति जभति राडघामीश्वरो शुप्तबोधः । 
वयति सखि कच्चिदपाढ्निक््डिचेता, नलिन-नयनहासोदारलीक्तेक्षितेन १६८८१) 
तथा (भा० १०१६०११६) नेत्रे निमेलयसि' इत्यादि, (भा० १०।६९०।९७) "भो भोः सदा निष्ठनसे 
उदन्वन्‌ '” इत्यादि, (भा० १०।९०।१८) "त्वं यक्ष्मणा इत्य! दि, (भा० १०।६०।१६) कि न्वाचरितम्‌' 
इत्यादि, (भा० १०।६०।२०) "मेघ श्रीमन्‌" इत्यादि, (भा० २०।९०।२१) 'श्रियराव' इत्यादि 


4 प्रियस्य स्चिकर्षऽपि प्रेभोन्मादश्चमाद्ूवेत्‌ । 
या विदलेषधिधात्तस्तव्‌ बरेमवे चत्यम्‌ च्यते \।' ६८१॥ 
प्रिय व्यक्ति सन्निधान मे अवस्थित होने पर सौ प्रेमोत्कषं हेतु विच्धेदमय से जो भाति-उसका नम 
परेमबे चित्य है । भए० १०।६०।१३--१५ मे उक्त डै-- 
““कृस्णस्येवं विहरतो पत्यः लवेक्षित-स्मितेः 1 
नमंश्वेलि--परिष्वद्धः स्त्रीणां किल हूता धियः ॥६०८६॥ 
ऊचुम्‌ कन्दे कधियोऽगिर उन्मत्तवज्जडम्‌ । 
विन्तयन्त्योऽरविन्दाक्षं तानि मे गदतः न्ुण्‌ ॥1६८७॥\ 
शोषण महिषी दन्द के सहित इस प्रसमर विहार--(जल क्रीडा) कर रहे थे । गति आलप, स्मित, 
दृष्टि, न्म, एवं आलिद्धन कै दारा श्नीकृष्ण, उन सब की बुद्धिकोहरणक्षियिथे। एकमात्र मुकृन्वमे 
हौ जिन सब कौ बुद्धि निबद्ध थी, उन सब महिषी गण, धीकृष्ण को चिन्ता करते करते उन्मत्त कै समान 
जड विचार श्रुम्य होकर जो बोली थी, उस कोम कहता हि- सुनो । 
नओमहिष्य ऊचः-- 
“कुररि विलपसि स्वं बोतनिद्रा न कोषे, स्वपिति जगति रत्थामीभ्वरो गुप्तबोघः। 
वयमिव सखि कच्चिदूगादृनिविद्धचेता, नलिन-नयनहःसोबारलीले कतेन ।।"*६८८॥। 
हे चक्रवाकि ! तुम रात्रि कालमे निजकधु कोन देलकर ही कया नेत्र युगल क्षो मुद्रित नहीं करतो 
हो ? केवल कातर होकर रोढन कर्तो हो, अयथा, दास्य रता हमारे समन अन्त पद सेवित माला 
को कवरी मे धारण करने के निमित्तरो रहोहौ ? उस प्रकार भा० १०।९०।१६ मे-' नेत्रे निमीलयसि"" 
हे जलनिधे ! तुम सवेदा राच्रिते निद्रा लाम न करके हो षया जागरण पूवक रोदन करते रहते हो ? अथा 
मुक्म्ब-- तुम्हारे ध्यं पाम्भी्य्थादि हरण किये है, अतः हम सच के समान दारुण दुद शाभ्रस्त हो गयेहो १ | 
आ० (१०।६०।१७) "भो भोः सदा निषएनसे उदन्वस्‌” भा० १०।६०।१८ "त्वं यचेमणा"' हे चन्द्र! प्रबल 
अक्ष्मारोप से आक्रान्त होकर क्षीणता हेत्‌ निज कान्ति के दारा चया अन्धक्रषर चिनष्षरनेमेञ्कछषमहो? 


६६२६] भोभ्रीतिसन्दमः 
(भा० १०।९०२२) न चलसि" इत्यादि, (भा० १०।९०।२३) शुष्यदेध्रदाः' इत्यादि, 
(३८७) “हंस रवागतमास्यतां पिब षयो ब्रह्यद्धः शौरेः कथां 
दूतं स्वां नुं विदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्त पुरा} 
किवा नश्चलसौहदः स्मरति तं कस्माद्‌म्जामो वयं 
क्षौद्रालापय कामदं श्रियमृते सेवेकनिष्ठा स्त्रियाम्‌ ॥।**६ठ६॥ 


एवं पिहूरतः कृष्णस्य गत्यादिभिः रत्रीणां धियो हृताः, ततश्च ता मुकुन्देक धयः समाहित! 
इव क्षणमगिरः सत्यः पुनरनुरागदिशेषेणोन्मत्ता इव विहरम्तमपि तमरविन्दाक्षं परोक्षत्‌- 
चिन्तयन्त्यो जडः विवेकशुन्यं यथा स्यात्तथा ऊचुः। तानि वचनानि मे भम गदतो वाक्यत- 


शण्विति । 
~~~ 
क्वा हमारे समान मृकुन्द के टाक्य समूह विस्मृत होनिकेकारणहीत॒मनोरवहो मये हो । मा० १०६०) 
१६ "क स्वाचरितम्‌”' हे मलणानिल ! हमने तुम्हारा अन्ष्ठि व्या ।क्या है? जिससे त॒म गोचिन्दके 
कटंक्ष वाणसे विवीणं हमारे हूग्य मे कन्दषं प्रेरण फर रही हो ? भा० १०.९०।२० "सेध धीमान्‌" हे 
कशोभा सम्पश्च मेघ ! तुम यादवेन्द्र क सखा हो, इस हेत्‌ हम स्वके समानप्रेम बद्ध होकर उनके भीवत्स 
चिल काध्यानकररहेहो। गौर उनका इःखद भ्रसद्धः का बारम्बार स्मरण कर हम सबके समान 
उत्कण्ठा के सहित दुःखित चित्त से पुनः पुनः वाष्पधःरा मोचन कर रहे हो ? भा० १०।६०।२१ ' प्रियराव। 
हे रमणीय कण्ठ कोकिल ! तुम, मतु सन्जीवनी वाणी कैदारा धोकृष्ण के वाव्य तुल्य शाब्द कर रहो) 
अत्व तुम्हारा प्रिय अश्चरण कणा करे कहो । भा० १०।६०,२२ “न चलसि", हे क्षितिधर पर्वत | तमतो 
अचल हो- चल नहीं रहेहो | कुच नहं बोलते हो, प्रतीत होता है-महच्चिन्ता मे मग्न हो । किवा, 
हमारे समान वसुदेव नन्दन कै चरण फमल को हृव्य मे धारण करनेके निमित्त कामना कर रहेहो? 
भा० १०।६०।२३ "'शुष्यदेश्नदाः ` हि सिन्धु पत्नी गण ! तुर्हूारे गभीर प्रेक्ष सघ्कहो गया है । कमलकी 
शोभा नहीं है, तुमस्तब अति हृष हौ गई हो । हुम सब मधु पतिके प्रणयादलोकन से वञ्चित होकर जिस 
प्रकार ङ्शा एवं शुष्क हृदया हो गई है, तुम सब प्रियतम सिन्धु के प्रभयावलोकन से वशित होकर उस 
प्रकार हो हहं । भा० १०।६०।२४ 
(३८७) “"हंस स्वागतमास्यतां यिव पयो ब्रह्यङ्धः णौरेः कथां 
दूतं त्वां नु विदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्त पुरा। 
कवा नहचलसौहूदः स्मरति तं कस्माददूजामो वयं 
क्षौद्रालापय कामदं क्चियमृते सेवेकनिष्ठा स्त्रियाम्‌ ॥**६६८॥ । 
हे हंस ! तुम सुखसे अयेहो न? आभो, आमो, यह लो दूष पिओ। है त्रिय! कृष्ण का संवाद 
कहो, तुम्द हम सब दूत मानती ह । चह आनन्दमेहैँन? प्रेम अस्थिर है । वह क्ष्या हम सब को वात का 
स्मरण करते हँ ? उनकोक्या मेही केवल मिषता है, बह अरति प्रदह) लक्ष्मी व्यतीत हम सब षयो 
उनका भजन करेगी ? लक्ष्मी नारं वार अनाहता होकर भी उनका भजन करती है । सोकरे। हम सब 
'एक निष्ठहं- हमारे समान मानिनोस्त्रीगण की निज सम्मान सिद्धिम ही एकमात्र निहा है । उक्त 
शोक समुह को व्याख्या- । 
इस प्रकर जल क्रोडा मे विहार कील धीकुष्ण के गत्यादि के हारास्त्री गणकी बुद्धि अवता हू 


हरो प्रोतिसन्दभेः [ ६६३ 
थ विरहस्र्शनि तान्येवोन्मपद-चावयःभ्याहुः-कुर रीत्यादि । हे कुररि ! जगति त्वमेवेका 
राड्पां विलपसि, अतएव न शेषे, न निद्रासि । ईश्च रोऽस्मत्स्वामी तु गुप्तबोधः कर्व चिदाच्छन्नः 
स्वपिति १ तस्मादस्माकं त्तव च विलापादि-साधम्मंचादिदमनृमीयत् इत्याहुः-वय मिवेति 
एवमन्यत्रापि योजनीयम्‌ \ तदेव देवादागतं हंसं इतं करप धत्वाहुः-- हुसेति । नोऽस्माव्‌ 
परति पुरा रहसि उक्तं कि घा स्मरति ? स्मरतु मा वेत्य\शयेनाहुः--तमिति । यदिच तदाप्र 
हस्तदा हे क्षौद्र ! सौहद्यचाश्त्येन क्षुद्रस्य तस्य इत { तमेव कामदं युवतिजनक्षोभकमन्नालापय 
आह्व, किन्तु यामासाद्य वयं त्यक्तास्तां धियमृते । तां सोस्लुष्ठं स्तौ ति~ स्त्रियां मध्ये सेव 
एकत्र तस्मिद्‌ निष्ठा यस्यास्तादुशी । ततः कथं तस्थां नासज्येतेति ध्यल्जितम्‌ । काक्वा 
स्वेषामपि तश्निष्ठस्वं व्यज्य सोतलुण्ठत्वं दशितम्‌ । 
अथ तासां तद्विधाशेषविप्रलम्भानन्तरजं नित्यमेव सर्वत्मिकरम्भःगमाह्‌ (भा० १०९०।२५}- 
(३८८) “इतीदृशेन भावेन कृष्णे घोगेश्वरेश्वरे । 
क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे वैष्णवीं गतिम्‌ ॥''६६०॥ 


=-= जः 
यो । अनन्तर, एकमात्र मुकन्द मे ही चित्त वृत्ति निच होने से, वे समाधिस्थ के पतान क्षण काल 
सौनाथलम्बन करके थीं । पुनर्वार, अनुराग विक्ञोेष से उन्मा^दनो कै समान हो गई । उतस्त अवस्यामे कमल 
नयन श्रीक्ृष्ण- उन सब के सहित विहार करने पर भौ उनको अगोच्रके : मान जानकर- जड-चिचार 
श॒न्य होकर जो बोल थी-उक्त कथन समूह-भीशुकदेव के कथन से सुनो-उहोने परीक्षित्‌ को कहे े। 
अनन्तर विरह स्पर्शा उक्त उन्माद वचन समूह-कुररि' इत्यादि कतिपय षको मे कहे है-हे कुररि ! 
जगत्‌ में तुम्हीं एकमात्र रान्न मे विलाप करती रहती हो, अतएव तुम को नोव नहीं भाई है । यह प्रतीत 
होता है । ईश्वर-हमारे स्वामी, गुप्र॒ बोध. प्रच्छन्न होकर निद्वितहै। हमारे धर तुम्हारे विलापादिके 
साम्थ से अनुमत हो रहा है, कमल नयन के हास्य एवं उदार दष्ट के हारा तुम्हारा चित्त गाढ़ रूपतते बिद 
हभ है । अन्यत्र मो इस प्रकार अथं योजना करनी चाहिये । ' 
उसो समय देवात्‌ आगत हंस को दूत कल्पना करके बोल -हे हंस पहले श्चोकृष्ण गोपन मे जो कुच 
हम सबको कहे है उसका स्मरण क्या करते ह ? मेरा स्मरण करे, उनका हंस प्रकार अरभिप्रायकी 
कल्पना करके बोलीं है--हम सब क्यों उनका भजन करेगी ? यदि उनका आग्रह होतो, ह क्षोद ! सौहद 
चापत्य हेतु अर्थात्‌ सोह कौ स्थिरता न होने के कारण, बह क्षद्र है, तमतो उनकादूतहो! हे ष्षु्रका 
इूत । उस कामद यवती जन क्षोभ कारी छी यहां ले आओ, किन्त्‌ लिस को भाश्रय करके हम सबका 
स्थाय उन्होंने किया है, उन लक्ष्मी को यहाँ न लाओ, वहु लक्ष्मो किस प्रकारै? स्त्री दृन्दके मध्यमे 
उनकी ही एक मात्र निष्ठा श्रीकृष्ण मे ह सुतरां वह वथो लक्ष्मी मे आसक्त नहीं होगा ? अवश्य ही आसक्त 
है यह व्यञ्जित हुआ । काक रीति से कथित है-स्त्री गण के मध्य में लक्ष्मो कोहौ एकमात्रङकृष्णमनं 
निष्ठाहि ? हम सब क्या प्रीङृष्ण मे निष्ठा सील नहीं ह? काकु-वितकं अथंमे होता है । निज निष्ठा 
कुष्ण से व्यक्त करके सोत्लुष्ठत्व का प्रव्शन करते है | 
सो्लुण्ठ वचन रोति है _ इस ते मान, गवे, व्याज स्तुत्ति, कहीं निन्दा तो कही सम्मान होता है । 
अनन्तर महिषी बृन्द का ताहृ्ञ अकष विप्रलम्भ के पञ्चात्‌ सञ्ञा नित्य सर्वात्मक सम्भोग वणित 
हअ है । भा० १०,६०।२५ में उक्त है-- 


६६४ ] धौप्रीतिसन्वःभे 
विष्णोः श्नौकष्णस्य एवं सम्बन्धिनीं गति नित्यसंयोगं लेिरे। अत्र हेतुः-- माधव्यो 
भधुर्वशोप्धूवस्य भोकुष्णेस्येव नित्यत्रेयस्यरताः श्रीशुकः । 


इं ८र्-~३६० । अथ प्रवासः नानाविधश्चंषः तदनन्तरसङ्धश्च धीव्रजदेवीरेव1धि- 
कृत्योदाहरणीयः । सद्धस्यरथं तत्रै प्रवासलक्षणम्‌ (० नी०, शृङ्धारभेद-प्र० १५२)- 
“पूवस ङ्गतयोयूं नो भेष लानत रादिभिः । २८ ध.नम्तु यत्‌ प्राज्ञे: स प्रवास इतीर्यते । ५९१। 
तज्जन्यैविप्रलभ्भोऽयं प्रवासत्वेन कथ्यते" इत्वर्थः । 
अत्र (उ० नी ०, शङ्कुःरसैद-प्र० १ ६७)-- 
“चिन्ता प्र जागरोद्वेगौ तानवं मलिनाङ्गता । प्रलापो व्याधिरूमादो मोहो भर्युर्दंफा दश ॥”"६६२ 
अयश्च किञ्चिवदुरगमनमयः सुडूरगमनमयश्च । तत्र पूर्वोऽपि द्विविधः,--एकलीलागतः, 
लीलापरम्परान्तरालगतश्च । पूर्वो यथा, (गा° १०।३०।१) -- 
(३०४) “अन्तरहिते भगवति सहसंव ब्रजाद्खनाः । 
अतप्यं स्तमचक्षाग।: करिष्य इत्र यूथपम्‌ ।1**६३॥ इत्यादि । 


(३८८) “इतीद्डोन भावेन कष्णे योगेशवरेश्वरे । 
क्रियमाणेन माध्य लेभिरे वंश्णटीं सतिम ॥**६९०॥। । 
योगेश्वर शरीकष्ण के प्रति क्रियमाण इस प्रकारनाव के दारा माधवी गण वेष्णवी मतिकोप्राप्न 
किये । वेकष्णवो गति-चिष्शु- धीकृप्ण सम्ब म्धनी गति-नित्य संयोग को प्रप्र [कये । इसमे हेतु-वे माधवी 
थी--मधु वंशोद्‌ भव श्रीकृष्ण क नित्य प्रेयसो थों । प्रवक्ता भीक्लुक है--३८८॥ 
२८९.-३९० । अनन्तर प्रवात का वर्णन करते ह यह प्रवास जनेक प्रकार ह । प्रास ॐ अनन्तर 
मिलन का दृष्टान्त व्रनदेवी गण को अवलभ्बन कर प्रदत्त हमा है- अथं सङ्धति हेतु उज्ज्वल नीलमणि 
प्रन्य मे वणित प्रवास लक्षण उद्धृत हो रहा है- 
“धूर्वस द्धतयोय्‌ नोभेवेह शाम्तरादिभिः । व्यवधानन्तु यत्‌ प्रा : स प्रवास इतीय्यति ॥६९१॥ 
तञ्जन्यवि्रलम्भोऽयं प्रवासत्वेन कथ्यते" इत्यथ. } 
पूवं सङ्धैत युवक युवती का देक्ञान्तरादि का जो व्यवधान उपस्थित होताहै- विज्ञ व्यक्ति गण उस 
को प्रवास कहते ह । व्यवधान जनित विप्रलम्भ को प्रवास कहते ह- टव में चिन्ता, प्रजागर निद्रानाक्, 
उद्वेग, तानव (कुङता)मलिनाङ्कता, प्रलाप. व्याधि, उन्माद, मोह एवं मृत्यु ये दश्ञदक्षा उपस्थित होतीं है- 
“चिन्ता प्रजागरोहेगौ तानवं मलिनाङ्कुता । 
भ्रलापो व्याधिरन्मादो मोहो मृत्युदंशा वज्ञ ।६६२॥१ 
यह प्रवास किञ्चिद्‌ दुर गमनमय एवं सृदूर गमन मय मेदसे द्विविध है, उस के मध्यमे किच्चिद्‌ दुर 
गमनमय प्रवास भौ हिव्धि हँ एक लीलागत, दवं लीला परम्पर)म्तराल भत । लीलाग्त का उदाहरण 
भा १०।२०।१ मे उक्त है - 
(३८९) “अनम्ताहते भगवति सहसेव व्रनाद्धनाः। 
मत्यं स्तमचक्षागाः करिण्य इव यूथपम ॥६६३॥ 
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तथा, (मा० १०।३०।३९)-- 
(३६०) “ततश्चान्तदेधे कृष्णः सा बधूरन्वतप्यत'' इति । 
स्पष्टम्‌ । सः ॥ 
३६१। अत्र प्रलापाख्यए दशा च, (भा० १०।३०।४०) "हा नाथ रमण रष" इत्य।दि । 
स्पष्टम्‌ ॥ भीराधा ॥ 
३२२। तथा (भा० १०।३१।१) -- 
"जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः, भयत हन्विरा शश्वदत्र हि । 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावका-, स्त्वयि धृतासषस्त्वां विचिन्ते ''६२४॥ 


तथा (भा० १०।३१।२) “शरदुदाशये साधुजातः'' इत्यादि, (भा० १०,३१।३) "विषजलाप्यया-'' 
इत्यादि, (भा० १०।३१।४) “न खलु गोपिकानन्दनः” इत्थावि, (मा० १०।३१।५) 'विरचताभयम्‌ 
स =--न्-~--- 


श्रीभगवान्‌ अत्तक्कित भावसे अन्तहित होने पर बजाद्धना गण उनक्ौ न देखकर यूथपति के अदश्न 
से करिणी गण सें जिस प्रकार सन्तप्रा होती है-उस प्रकार सन्तप्राहो गई । मभ्य वृष्टान्त-- 
भा० १०।३०।३९मे उक्त है- 
(३६०) ““ततऽचान्तदंघे कृष्णः सा बधूरन्वतप्यत'' 
श्रीकृष्ण अन्तित हो गये । वह बध राधा अनुताप करने लगों। भौशुक कह थे ॥३८९-३९०]) 
३६१ 1 प्रवास मे प्रलापाद्या दक्ाका हृषटान्त भा० १०।३०।४० मे है- “हा नाथ रमणब्रष्" 
इत्यादि । ्नकृष्ण के अन्तर्धान से धीराधा का प्रलाप- “हा नाथ [हा रमण 1 हा प्रष्ठ ! इत्यादि। 
धीराधा बोलो थी--२६१॥ 
३६२ । उसी प्रकार भ7० १०।३१।१ में घामूहिक प्रलाप ब्णन है- 
"जयति तेऽधिकं जन्मना वरजः, भयत इम्दिरा हाश्वदच्र हि । 
इयित हृश्यतां दिक्षु तावका-, स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥**६९४॥। 
हे प्रिय ! तुम्हारे जनम हेत्‌ व्रज सर्वाधिक जय युक्तं हञा है । महालक्ष्मी हस स्थान को अलङ्कृत 
कर निरम्तर विराजित है, तुम्हरे द्ंन को आश्ञासेजो लोक प्राण धारण कर रही है, उस प्रकार गोपी 
गण चतुदिक मे तुम्हारा अनुसन्धान कर रही है । तुम उन सब को दोन दानकरो। इत प्रकार उक्त 
अध्याय मे कतिपय दृष्टान्त है-- भा० १०।३१।१ 
"विषजलाप्ययाद्‌ व्याल राक्षसाद्‌ व्ंमारताद्‌ वेश तानलात्‌ । 
वृषमयात्मजाद्‌ विश्वतोभयादृषभ ते बयं रक्षिता मृहः ॥'* 
हे श्रेष्ठ ! विषजलपानहेत्‌ भृत्य से, अचासुर से, बात दृष्टि से,-- वच््रपात से, दषात्मज एव मयार्मन 
से एवं अभ्य स्वं प्रकार भयसेहम सब की रक्षा वारं वारक्ियिहो । ना० १०।३१।४- 
“न खलु गोपिक। नन्दनो भवानखिलदेह्नामन्तरात्मद्क्‌ । 
विखनसाथितविश्वगुप्ये सख उदेथिवानु सात्वतां कुले ॥'* 
हे सखे ! तुम गोपिका नन्दन नहीं हो, किन्तु अच्िल प्राणियों की बुद्धि सराज्ञी हो विश्व पालन हेतु 
बरहम प्रायना किये थे, तञ्जन्य तुम स्मत्वत कूल मे उदित हूयेहो। भा० १०।३१।२ 


६६६ ] भोप्रौतिसन्बभंः 
इत्यादि, (भा० १०।३१।६) (त्रजजनात्तिहन्‌' इत्यादि, (भा० १०.३१ 1७) श्रणतदेहिनाम्‌' इत्यादि, 
(भा० १०१३६१८) (मधुरया गिरा इत्यादि, (भा. १०।३१।६) तव कथःमृतमु' इत्यादि, 
(भा० १०।३१।१०) श्रहसितम्‌' इत्यादि, (भा० १०।३१।११) "चलसि यद्‌त्रजातु" 0 


"शरदुदाशये साधुजात सत्‌ सरसिजोदर भीमुषादृक्षा । 
सुरत नाथ तेऽञयुल्क दासिक। वरद निध्नतो नेह जि बधः ।।*" 
हे सुरत नाथ! हे वरद ! शरत कालम सरोवर से सुजात उत्तम कमल गभं कींश्लोभा हारी नयनों 
के दारा तुम्हारी विनामूल्य की दासी हम सब कोजोवब्ध कररहे हो, यह क्या बध नहीं है ? भा० १०) 
३१।५- “विरचिता भयं वरृष्यि धुर्यं ते चरण मीयुषां संसतेभंयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्तकामदं शिर सिधेहिनः भीकर हम्‌ ॥।” 


हे ब्रष्णि धे! संसार भीत प्राणिगण तुम्हरे चरण कमल को भध्यकरनेसे हो हस्त अमय दान 
करताहै, जो वरद है, जिसके दवारा कमलाकेषरकमल प्रहृ किये हो, है कान्त, उस करसरोरुह हम 
सब के मस्तक में अर्पण करो । मा० १०।३१।६- 
“व्रजजन तिहन्‌ वोर योषितां निज्ञजन स्मय धवंस्नस्मित्त 
भजससे भवत्‌ किङ्करीः स्म नो जलरुहाननं चारु दकशेय ।। 
सखे ! तुम व्रनजन के भात्तिहारो हो, हि बीर ! तुम्हारे हःस्य--नि जजन का गवं नाशक है । हम सब 
तुम्हारी किङ्करी है, कृपा करके हम सब को आधय दान करो, हम सब योषित्‌ है, हम सबको वदन कमल 
दर्शन कराओ । भरा० १०।३१।७-- 
“श्रणत देहिनां पाप कषंणं तृण चरानुगं श्रीनिकेतन । 
फणि फगौ्तिं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृम्धि हच्छयम्‌ ।।,' 
तुम्हारे चरण कमल प्रणत प्राणि मात्रका पाप नाक्ञन, तृगचर पशुगण के अनुगामी, लक्ष्मी का 
निकेतन, वह्‌ कालिय नाग को फण पे अपित हना था। उत्त चरण हमारे स्तन मे अपण करो एवं हमारे 
कामछेदन करो, भा० १०।३१।८-- 
“मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
विधिकरी रिमा वीर मृह्तीरधर सुधयाप्याययस्व न. 1” 


है कमल नयन ! तुम्हारी मधुर वाणी मनोहर पदावलौ दवारा अलङ्कृता है,एवं बुधजन की मनोज्ञा 
है । इस वाणीस हम सब को मोह हुआ है, हम सब तुम्हारी किद्धुरी है । तुम्हारा अधरामृत प्रदान कर हम 
सब को जीवित करो । भा० १०।३१।६ 
“तव कथीमूत तपत जो वनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवण मङ्गलं भीमवाततं भुवि गणन्तिये मुरिदाजनाः ॥+'' 
तुम्हारे कथारूप अभरत, तापित जनों के जीवनक रक्षा हेत्‌ अवलम्बन है । ब्रह्मादि देवगण उसकी 
स्तुति करते हैँ । उस से काम कम्मं निदत्त होता है। उसको सृननेसे ही मङ्धल होता है, एवं वह शान्ति 
दायक हैँ । रस जगत्‌ मेजो लोक उसक्थाका की्तन करते हि| वेही स्थं हाता ह । भा० १०।३१। १० 
“प्रहसित प्रिय प्रेम वोक्षणं विहूरणञ्स्ते ध्यान मद्धलम्‌ । 
रहसि सदिदो या हदि स्पृशः कुहुकनोमनः क्षोभयन्ति हि 11 


धीप्रीतिसन्दनः [ ६६७ 
(भा० १०।३१.१२) "दिनपरिक्षये" इत्यादि, (मा० १०।३१।१२) 'प्रणतकामदम्‌' इत्यादि, 
(मा० १०।३१११४) "सुरतवद्धनम्‌' इत्यादि, (मा० १०।३१।१५) अटति यद्भवान्‌ इत्यादि, 
(आ० १०।३१।१६) "पतिसुतान्वय इत्यादि, (मा० १०।२३१।१७) "रहसि सम्बिदम्‌' टत्यादि, 
=-= 


हे प्रिय | हे कपट ! तुम्हार हास्य, स त्रम दष्ट, जिस का ध्यान से मङ्धल होता है- उस प्रकर 

विहार, नजन में हृदय स्पर्ली सङ्कल नमम, ये सब हमारे मन को श्षुभ् कर रहे है । भा० १०।३१।११ 
"चलसि यद्‌ ब्रजाच्च,रयन्‌ पश्ुत्‌ नलिन सुन्दर नाय ते पदम्‌ । 
क्षिल तुणाङकूरंः सोदतीति नः कलिलतां मनः कन्त गच्छति ।1'" 

हे नाय! हि कान्त ! तुम जब पञ्चु चारण करते करते व्रज से जाते हो, तब तुम्हारे सु कोमल चरण 
्ञस्य मद्री तूण एवं अङ्कूर मे भपित होकर व्ययित हो रहा है-य्ह सोचकर हमारामन अत्यन्त 
व्याकृल होता है । भा° १०।३१।१२ 

"दिन परिक्षये नोल कृन्तलेबंनरुहाननं बि्चदावृतमु । 
धन रजस्वलं दर्शयन्‌ सृहुमंनत्ति नः स्मरं वोर यच्छ{स ॥।" 

हे वीर ! सायं काल में नील कुन्तल से जाठृत, गोधूलि धूसर तुम्हारे वदन कमल प्रकटन पवक, 
उसको बारम्बार दकेन कराकर हमारे हृदय में कन्दपं अर्पण करो । भा० १०,२३१।१३ 

"प्रणत कामदं पश्जाच्चितं धरणि मण्डनं ध्येयमापदि । 
चरण पङ्कजं शन्तमश्चते रमण नः स्तेनष्वपंय।धिहन्‌ 11" 

ह मनः दुःखोज्ञमन ! हे रमण | तुम्हारे यह चरण कमल प्रणत जनों को अभीष्ट प्रद है, ब्रह्मादि 
कतु क पुजितहै, धरणी का सूषण स्वरूप है, ध्यान मात्र से आपद्‌ निवारण कारीहै, सेवा समयमे मी 
सुख स्वरूप है, उस चरण कमल को हपारे स्तन मे अपण करो । भा० १०।३१,१४ मे उक्त है 

“'सुरत वर्धनं शोक नाशनं स्वरित वेणुनासुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
इतर राग विस्मारणं नृणां वितर बीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥" 

हे बीर ! तुम्हारे भधर हौ अमृत है, बह सुरत-्रेम विक्ञेषमय लसम्भोगेच्छा फो बद्धितकरताहै, 
शनोक-तुम्हारी अग्राति हेतु दु खानुमब को विनष्ट करता हे, शब्दायमानवेणु के द्वारा सुन्दर रूप से चुम्बित 
अर्थात्‌ वेणु हारा सुन्दर भायक एवं मानव गण को सावं भौमादि सुखेच्छया कों विस्मरण कराता है, हम सब 
को उस अधरामृत वितरण करो } भा० भा० १०।३१।१५ मरे उक्त है- 

"अटति यद्‌भवानह्भि काननं तुटियु गायते त्वामपश्यताम्‌ 
कूरिल कुन्तलं भोमुखश्चते जड़ उदीक्षतां पक्ष्म कृदुदुक्षाम्‌ ॥। 

दिवस मे जब तुम वृन्दावन गमन करते हो,तब तुमको न देखकर ब्रजके प्राणिमातच्र का क्षणाद्धकाल 
भो थुगके समान दुर्यापणीय होत है । दिवसावसान भे तुम्हारा प्रत्यागमन होने से तुम्हारे कुटिल कून्तल 
एवं धीमुखदर्ञंन समय मे निमेष व्यवधान भी अस्य होने से उस के निकट चक्षु मे पलक-पकष्म सृजन 
कारी ब्रह्मा भो निन्दित होते है । भा० १०।३१।१६-- 

““पति सुतान्वय श्रातृबान्धवानति विलङ्खचच तेऽन्त्यच्युता गताः । 
गति विदस्तवोद्‌ गीत मोहिताः, कितव योषितः कस्तयजेत्निसि ॥1 
हे अच्चुत ! है कपट ! तुम हम सब के आगमन कारण को जानते हो, तुम्हारे उच्च वेणुगीतसे 


६६८ ] धीप्रीतिसन्वभः 
(भा० १०।३१।१०) श्रजवनोकलाम्‌ इत्यादि, (भा. १०।३१।१९,- 
(३४२) ““यत्ते सुजात--चरणाम्बुरुह्‌' स्तनेषु 
भीताः शनेः प्रिय दधीमहि ककशेषु । 
तेनाटवीमटसि तद्वचथते न कि स्वित्‌ 
कर्थादिर्भिश्चमति धीभेववायुयां नः ।।*६६५॥ 


अत्र विषजलाप्ययादित्थादिकं स्वस्येव गोकुलस्य स्वरक्षणीयता-हृष्टचाप्यस्मानधुना 
रक्षेत्य्भिभ्रायम्‌। वृषात्मजाद्‌वत्‌सात्‌, मयात्मजाद्व्योमासुरादत्यथं. । पुनश्च -------- प, भातमनाषु्योमाुराहवे । पृष तत्सो 


मोहिता होकर पति, पुत्र, उसके सम्पक्रित व्यक्ति--श्ाता बान्धवे शण को परित्यागकर तुम्हारे निकट 
आई । राति कालमे इस रीति पे समागता रमणो गण को कौन परित्याग करता है ? भा. १०।३१।१७ 
““रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहस्तितःननं प्रेम वोक्षणम्‌। 
ृहदुःरधिथो वोक्ष्य घामते मृहुरति स्ृकषा मुह्यते मनः ॥'” 
निजंन सें तुम्हाराक्रीड़ा सङ्कत, कन्वपोद्रिक, हास्य वदन, सप्रेम दृष्टि. लक्ष्मी का 
विलास सुमि स्वरूप विक्षाल वक्षः को देखकर हेम सबं कौ अत्यन्त स्पृहा हई है, रसस हम सब कामन 
मूग्धहो गया है । भार १०।३९१।१८ 
“व्रमवनोकसाप व्यक्तिरङ्धते वनिन हन््यलं विश्वमङ्खलम्‌ । 
स्यजमनाक्‌ च नस्त्वत्‌ स्पृहात्मनां स्वजन हृदजां यक्चिसूदनम्‌ ॥” 
तुम्हार आविभवि व्रजवासि समुह का दुःख निरसनाथं एवं विश्व का परम मङ्गल स्वरूप है । तुम 
को प्राप्र करने के निमित्त जिस का अभिलाष है, इसी प्रकार अभिलाषिणी हम सब तुम्हरी निज जन है. 
हम सब को कन्दं क्रीडा जिस ते विनष् हो, इस प्रकार प्रयत्न करो । भा० १०।३१।१९ 
(३६२) “यत्ते सुजात चरणाम्बुरुह स्तनेषु भोताः शनेः प्रिय दधोमहिककशेष्‌ | 
तेनाटवीमटसि तदृष्यथते न कि स्मत्‌ करपादिभिश्चमति घौमेवदायुषां नः ॥*,६९१५॥ 
तुम्हारेजोसु कोमल चरण कमल, सम्मदन शङ्कु से हम सब धौरे धोरे स्तनों के ऊपर धारण 
करती है, तुमतो उसी चरणोंसेि वन वने मण कर रहेहो! इससे क्या वह सृक्ष्म पाषाणादि के 
छ!रा व्यथित नहीं होता है ? निश्चय होता है । यह सोचकर हमारी बुद्धि मुग्ध हो जातौ है. कारण, तुम्हीं 
तो हमारे जोवन हो, उक्त श्लोक समूह की व्याख्या “विषजलाप्ययात्‌ "' इत्यावि श्चोक मे व्रजाञ्खनावृन्द 
क। अरभभिभ्राय यहु है - समस्त गोकुल के प्रति जो तुम्हारो स्वरक्षणोयता दृष्टि है, अन्ततः उसके द्वारा हेम 
सबकी रक्षा करो । अर्थात्‌ तुम समस्त गोकुल को निज रक्षणीय रूप सें देते हो । प्रेयसी बुद्धिसे रक्षा 
करने से रक्षा करने प्रतृत्तन होने षर भी अन्दतः गोकुल वासिनी मानकर हमारी रक्षा करो । उक्त 
शोक मे लिखित वृषात्मज-शषष्ड से वत्सासुर--मयात्मज हस्व से व्योमासुर को जानना होगा। 
पुनर्वारि कृष्ण क्के जो सब कालियदमनादि अलौकिक कम्मं को लक्ष्य करके शोक यमे “न खल्‌ 
गोपिका नन्दनोभवानु"' कहा गय) है यह कथन याचक रीतिसे हुआ है, कारण, वृजाङ्खना गणकी कृष्ण 
मे ईश्वर बुद्धि नहीं है, वे कृष्न को नन्दन.दन जानती है । किन्तु याचक न्सि प्रकार दाताकोञ त्यधिक 
महव वाचक शाब्द के दरा कहता, यद्यपि दन्ता सःधःरण व्यत्ति है कित्‌ माग्ने बाला उत्त का स्तव 
करताह । यहां वजाङ्कनानेभी उसौ भावस छृष्ण को ईश्वर कहाहै, यह स्तुति है, देन्यसे धीङ्ष्ण मे 


शीप्रीतिषन्दः [ ६६९ 
कमं लक्ष्यीकृत्य न खलु गोपिकानन्देनो भवानित्यादि-दये याचकरीत्या दैन्येन तन्न 
परमेश्वरत्वारोप इयं स्तुतिः १ ततो चिश्वस्यापि स्वरक्षणेयतादृष्टचाच्यरमानुना रक्षेति 
युवेवत्‌,-तत्रापि सात्वतानां वेष्णवानां श्नमनह्नन्डादीनां कुलेऽ ती त्वात्‌, तच्चापि बात्येऽस्मत्‌- 
सदित्वाप्तर्वे शिष्टचमेव युज्यत इत्यर्थः । वृष्णिधुय्यं इति तेषामपि यदुवंशोतषक्नत्वाप्‌ । त्या 
च स्कान्दे मथुरामाहात्म्ये- 
“गोवद्धं नश्च भगवान्‌ यत्र गःवद्धंनो धृतः । रक्षिता यादवाः सवं इन्द्रवृ्िनिवारणात्‌ ।'*६९६।। इत्ति । 
तन्रेवान्थत्रापि श्रीमोविःवकण्ड-प्रस्तावे-"यत्रारभिषत्तो गदान्‌ मघोना यदुवेरिणा" 
इति । अथवा बिषजलाप्यथादित्यादिना स्तुत्वा पुनः सप्रणयेध्यंमाहुः-न खत्विर्थ्डन । एषं 
दुरवस्थापन्नानामस्माकमुपेक्षया भवान्‌ खलु निषयेन गोपिकायाः सदेसां द्रजवासिनामरमाकष 
रक्षाकारिण्याः भीव्रजेश्वरय्था नन्दनो नारित, कर्तु कस्यापि सुखेन दुःखेन वस्पुषट त्वादःखल- 
देहिनामन्तरात्मद्‌क शुडजीवद्रष्टा परमात्मास्ति । एवमपि नूनं ब्रह्मणा तत्वेनानासत्त तयव 
सर्वरक्षावतीगंत्वाल्नास्मानुपेक्षितु महतीति पुनः सदेन्यमाहुः-टिखनसेःयद्धन । पु्वेदत्तदभि- 
अ्रयेणेव विरचिताभयमित्यादिकमप्यक्तम्‌ । प्रणतदेहिनिा{मति, ध्ीनिकेतनमपि प्रणत्देह- 


मं परमेश्वरत्व आरोप किया ग्याहै। 

अभिप्राय यह है-- परमेश्वर हने के कारण तुम जगत्‌ को निज रक्षणीय रूप मे देखते हो, उक्ष षटि 
सेभीहमे रक्षा करो, अर्थात्‌ जगत्‌ रक्षक तुम अन्ततः जगद्‌ वासनी बुद्धिसे हमारी रक्ष! करो केवल 
उस हैत्‌ प्रार्थना नहीं करतौ है, ग्न्त त्‌मतो सात्वत--वेष्णव--धोनन्वादि के कलमे अवत्तीणे हये हो, 
उसमे भी बाल्यकाले हम सबके सहित सह्य व्यवहार तुमने विथाथा। सुतरां हम सबके सम्बन्ध 
मे विक्षेष कुछ करना त्‌.म्हारे-पक्ष मे उचितहै। 

“विरचिताभये' शोक मे कृष्ण क्रो “वृष्णि घुष्य" कवा ग्थाहै। वे जानतो ह--नन्वनन्वन कृष्ण 
है, तथापि उस प्रकार सम्बोधन क्यों किया गया? कहूते ह-श्षीनन्डादमभी यदु व्ञोत्पल्नडहोनेके कारण 
कष्ण को दृत्णि धुर्यं कटा गपा है । स्कन्य पुराणके मथुरामाहात्म्यमे उक्त है-- 

"गोवद्धनशच भगवान्‌ यत्र गोचद्धनो घृतः । 
रक्षिता यावा: सवे इन्द्रटृष्टिनिवारणात्‌ १,६६६॥ 

गोवर्धन धारण करके धीङृष्णने गोपोगण की रक्षाकी। इन्द्र गोपगण के विरुद्धारण क्रियिये। 
सुतरां उक्त श्ोक यमे भोपगण का यादवत्व अभिश्रेत है । “जहां भगवान्‌ गोवद्धन धारण किये है-वहू 
स्थान मोव्द्धनदहै। इन्द्र वृष्टि नि(रण समस्त यदव गणको रक्ञा उन्होने की । स्कन्द पुराण के अन्यत्र 
लिखित है- "यत्र भिविक्तो मवान्‌ मघोना यदुवरिणा"' 

श्रीयोविन्द कुण्ड प्रस्तवमे लिखित है-- जहां चदुवेरीदन्द्र कत्त क भगवानु मभिषिक्त हुये थे-वहु 
श्ीमोविन्द कुण्डहै। 

भोवद्धनधःरण करके धीकरण्ण भोप गणको रक्षा क्विथे | इन्द्रं गोपषण के विद्द्धाचरणग क्रियेये। 
शुतरां उक्त श्लोकय मे गोग का णादवत्व कहा गयाहै। 

अथवा “व्िषजलःप्वयात्‌'' इत्यदि शोके कष्ण का स्त क्रङे पुनरायस प्रणय ईर्ष्या के सहति 


६७० †] थो प्रौततिसन्दमः 
प्रभृतीनां पापकर्षणादिरूपम्‌, ततः एव परमकरुणामयत्वेनावगतमरमाकं कुचेष्वपि 
हच्चयक्तंनषय कत्‌ मुचितगि त्यथः! हृच्छय निदानं तदनुरूपं प्रतीका राम्तरं चाहुः-मधुरयेति। 
नूनं यतृसौरभ्यदिग्धतयेव ठव गीमधुरा मनो मोहयति, तदेवाधरसीघु भदेदश्नौषधमित्यर्थः) 
अहौ तवाधरसीधु तादुशुष्यहीनाभिः कथं सुलभं स्थात्‌ ? यतःसा मधुरा गीरप्यस्तु दूरे, 
गुरुगोष्ठीनियमवबन्धनकष्ट मापन्नाभिरस्मा{भः प्रसद्भुन्तरेगापि ननपरम्पराग्रख्यायमान्मापि 
तव चरितामृतमपि दुलंभमित्याहु-तव कथ .मृतमिति । तद्ये गृणन्ति, तैःप्यस्मभ्यं भूरिदा 
जाताः, कूतः पुनयु माकं मय्येतावाननुरागः ? तत्राहुः-प्रहसितमित्याद । कथं मम 
प्रहसितावौनामे तादृशत्वम्‌ ? तत्राह: है कुहकेति । तादृशी कापि कृहकता, या त्वयि 
विद्यते, तां स्वमेव वेत्‌सीत्यथंः । एवमन्यान्यपि योजनीयानि । परमपरेमप्रकर्षण)ह्‌ :-यत्ते 
धज तेति ॥ श्रीगोष्यः ॥ 


३६३ । एतदनन्तरं सम्मोगोद'हरणश्च दशितम्‌ - (मा, १०।३ २,३) तं विलोक्यागतं 

न 
“न लल्‌ गोपिका नन्बनोमवान्‌” इत्याद अद्धं श्ोकमेष्हे है, इस प्रकार द्रदस्थापक्ना हम सबकी रक्षा 
करने मे ओदासोन्य प्रकाश करने के कारण-ञाप न्श्ियहौ गोपक) कै-समरत वज वासिनो हम सब की 
रक्षा कारिणी व्रजेश्वरी के नन्दन नहीं है । किसी के भी सुख दुःख से अस्पृष्ट होने के कारण अप अखिल 
भ्रण के अन्तरत्मवृक्‌ शुद्ध जीव दरष्टा परमात्मा ही हँ । इस प्रकार होने पर भो निक्चय ही ब्रह्मा कक 
प्राथित होकर स्तवं रक्षां अवतीणं हुये है, अतः अनासक्त भाव से अवतोणं नही हुये है । इस हैत हम सव 
के प्रति उपेक्ष प्रवक्ञन करना उचि> नहीं है । इस अभिप्राय से पुनर्वार देन्य के सहित उन्होने कहा-- 


“विखनसायित'' पुरव॑वत्‌ निज रक्षाभिभ्राय से उन्होने कहा है--.विरचिताभयं' इत्या{द रणत देहिनां 
इत्यादि शोक का अभिध्राय- अनप कैः चरण कमल शं निकेतन- लक्ष्मी का वासस्थल होने पर भी प्रणत 
देहि प्रभृति का पाप कषंणादि रूप है । इस हतु बह परम करुणामय है, यह प्रतीत होता है । कःदवं विलास 
के निमित्त उस को हमारे स्तन समुह मे स्थापन करना उचितहै। कन्दपं निडान एव तदनुरूप--अर्थातु 
स्तन मे चरण कमल अ्पेणके दारा कन्दपं पोड़ा का प्रतीकार के समान अन्य प्रतीकार को उन्होने कहा--- 
"मधुरया भिरा" जिस कासौरभे मिश्रण सेञःपकी मधुर वाणी मनो मुग्ध करती है" उस अधर मधु हस 
अवस्था पे अर्थातु कन्वप पोड़ाक्रा परमौषधहै) अहो! पका अधर मधु तादुक्च पुण्य हीना हुम सबक 
पक्ष भे कंसे सुलभ होगा ? कारण---वह मधुर वाणी हम सबसे हूर में रहती है, गुरुलन वम को समाके 
नियम से अवरोध भ्रात्रा हम सबके पक्षमे अन्य प्रसद्धः में एवं जन परम्परामे प्रकीिति आपका चरितामृत 
दुस्लेभ है । इस अभिप्रयसे ही उन्होने कह! - “तब कथाभृतं” इत्यादि । उक्त चरितामृत का कोर््तनजो 
लोक करते है, वे भो हम सब को प्रचुर वन कारी सिद्धहोतेहैं। 

धोकष्म यदि कर्है-कि- मेरे प्रत तुम सबका इसप्रकार अनुराग कंसे हुआ ? उत्तर मे उन्होने 
कहा -“.परह सित" ' इत्यादि । यदि धीकृष्ण कटे कि- मेरे हास्या"द केसे उस प्रकार अनुराग ज्नकहएर्है? 
कहतो हहे क्क ! तृम्हारे पे उस प्रर कुहक हि - जिससे तृम हम सब को अनुरागिणौ किये हो, उस 
कुहक का विवरण तुम्हीं जानो । उस प्रकार अभ्यान्य शोको की अथं योजना करनो चाहिये । अनुरागका 
परमोत्कषं स्यान कर उन्हीं ने कही है--"यतते सुजात" इत्यादि भीभो गो्न्द बोली थीं ।\३९२॥} 


ीप्रीतिसन्दभैः [ ६७१ 
मरेष्ठम्‌" इत्पादिपिः । अत्र च क्रमेण विरहसन्तापधुतिः । तत्र प्रथमतो स्था (भा० १०।३२।६) - 
'सव्वास्ताः केसवालोक-परमोतसवनिचु ताः! 
जह्‌. विरहजं ताषं प्राज्ञ प्राप्य धथ। जनाः ॥ '६९७॥ 
द्वितोयो यथा-(भा० १०।३२।१२) 'तदुशंनःज्वाद-विधूतह दज” इत्यावि, चृतीयो यथा- 
(भा० १०।३३११) - 
(३४६३) “हत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः । 
जह विरहजं तापं तद द्धोपचिताशिषः ॥*६४६८॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ धरीशुकः ॥ 
३४४--३६७ । अथ द्वितीयं किञिददूरप्रवासषमाह्‌ (भा० १०।३५।१) - 
(३६४) “गोप्यः कृष्णे वनं याते तदनुद्तचेतसः। 
कृष्णलीलाः प्रभायन्त्पो निन्युदु :खेन चासरान्‌ ॥** ६६६ 
तत्र च तासां प्रलापाषयामवस्थामाह (भा० १०।३५।२) - 
्नोगोप्य उचुः-- 
(३६५) ““वामबाह्‌ _कृतवामकपोलो, वर्मितश्च रधरापित्तवेणुम्‌ । 
कोमलाङ्गुलिभिराधितमार्भ, गोप्य ईरयति यत्च मृकन्दः ॥७००॥ 


३९२। इस के पश्चात्‌ सम्भोग का उदाहरण प्रस्तुत करते ह भा० १०।३२।३ ““तं विलोक्यागतं 
म्ठ१ यहाँ क्रमशः व्रजदेषो बन्द का विरह सन्ताप नाक्ष वणित हुआ है । भा० १०।३२।९ 
“सर्वास्ताः केहावालोक--परमोतृस्तवानन्र ताः । 
जहूुिरहजं तापं प्रज्ञ प्राप्य यथा जनाः ॥**६६७) 
भगवद्‌ भक्तगण श्रीकृष्ण को प्राप्रकर जिस प्रकार तद्िरह जनितताप को परित्याग करते ह-गोपौ 
गण केशव के ईद्‌ दक्षन से उस प्रकार परमानन्द लाभ क्रिये ये । उनका विरह सन्ताप विदुरित हा । 
किचिद्‌ इर गमन मय प्रवास का प्रथम प्रकार काएक लीलागत्टान्त प्रस्तुत हुभा । द्वितोय प्रकारका 
ल-ला परम्परागत किञ्चिद्‌ दुर प्रास करा श्ष्ान्त भा० १०।३२।१३ तदू दक्षनाह्वाद-चिधूत हूद्रजः"' 
तुतीष का दृष्टान्त भा० १०।३३।१ है- 
(३९३) "हत्थं भगवतो गोप्यः भुत्वा वाचः सुपेश्लाः। 
जहूविरहजं तापं तद ङ्कोचचिताक्िषः ।**६६८॥ श्रीश्युक कहे थे--३६३॥ 
३९४-३९७ । अनन्तर द्वितीय श्रकार लोला परम्परागत किचिद्‌ इर प्रघास्का च््ाःत उपस्थित 
करते है -- (३६४) "गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रतचेतसः । 
कृष्णलीला; प्रगायन्त्यो निन्युः :खेन वासरान्‌ ।**६६६॥ 
श्रीकृष्ण वन ममन करने पर जिनका मन वेग से उनका अनुगमन कपा था, उन गोपोगण, तदीव. 
लोला गान पंक अतिक्षसे दिवस अति वाहित करने ल्गी। 
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व्योमयान वनिताः बह सिद्धं -विरिमतास्त्दुपधारय्यं स्लउजाः। 
कममागं गसमपितचित्ताः, कश्मलं ययुरपस्मृतनीष्यः ॥।७०१। 
तथा (भा० १०।३५।४) हन्त श्ित्रमबलाः शुणुतेदम्‌' इत्था, (मा० १०।३५।५) षृन्दशो 
द्रनवृ्ा.” इत्य. दयन्तम्‌, (>° १०।३४.६) र्वहिणस्तदक-' इत्याःद, (मा० १०।३५।७) नतह 
भग्नगतयः' इत्थाद्यन्तम्‌, (भार १०।३५।८) "अनुचरे: इत्यादि, (भा० १०।३५।६) (वनलता? 
इत्याद्यन्तम्‌, (मा० १०।३५।१०) “उशंनोयतिलकः'' इत्यादि, (भा० १०।३५ ११) "सरसि सारस-” 
ईइत्या्यन्तम्‌, (भा० १०।३५।१२) ` सहबलः' इत्यादि, (मा० १०।३५।१३)'महदत्क्रिमणः' इत्याद्न्तसु 


~~~ ~ 


उस अवस्था परे उन सबका प्रनाप दणित हुमा है-मा० १०।३५।८ 


ध्ीगोप्य ऊचु:ः- (३६१५) वामबाहुकरतव.मकपोलो, वल्गितच्च. रधर) पितवेणुमू । 
कोमलाङगुलभिराितमरगे, गोप्य ईरयति यत्र मृक्ुम्दः । ७००।) 
भ्योमयानवनिताः सह सिद्धं- , विस्मितास्तदुषधाय्यं सलज्जा । 
कामपार्गणसमितचित्ताः, बक्मलं ययु रपस्मृतनीग्यः ॥**७०१॥ 
है वजाङ्धना गग [ वामन्रुज भूल में वामगण्ड स्थापन कर भ.युगल नत्तन पूवक जिस समय सूकुन्द 
मधर मे जपित वेणुरन्ध्रमें कोमल अङ्गुलि सञ्चालन कर वाद्य करते रहते हे, उस समय देवनारी गण- 
सिद्ध निज पति के सहति भवस्थान करने पर भी उस वेणु गीत भवण कर विस्मित होते है, एवं कामरर 
को चित्त समपंण करते है, उनको नीविस्ललित होती है । वे सलज्ज भाव से मोहित होतो ह| 


हे अबला गण † अहौ ! यहु अत्यदुगेत है । श्रवण करो, जिनका हास्य मनोहर, जिनके वक्षःस्थल 
मे स्थिर विद्यतङके समान लक्ष्मी रेखा विद्यमान है, उन नन्दनन्दन जिस समय आत्तजने को सुखौ करने 
निभित्तवेणु व दन्‌ करते है, उस समय~-व्रजके वृष, गो मृग, दूरसे श्वेणोबद्ध रूप से उस वेणु वाशको 
सुनकर आत्म विस्मित अवस्था मे उत्कणं होकर निद्रित एव [चत्त पृत्त.लकावतु तृण प्रास को दन्तोंसे 
धारण कर च्ंग न करके स्थिर भाव से अवस्थान करते है । 

भा० १०।३५।४ “"हन्त चित्रमबलाः श्ृणृतेदम्‌'' मा० १०।३५।५ ““ठृन्वशो वजन्रृषाः'' भा० १०।३१।६ 
““वर्हिणस्तवक'" हे सखि ! मूक्ुन्द लि समय मयूर पृच्छ गौरिकादि धातु- पल्लब प्रभृति द्वार सज्जित 
मटलवतु बद्ध परिकर होकर बलदेव एवं गोपगण के सहित धेनुर्न्व को आह्वान करते है- उस समय 
समीरण समानीत शौकृष्ण के चरण कमल की रेणु लमेच्छा से अबहु पुण्य शालिनी हम सङ समान नदी 
समूह कौ गति भग्न होती है । प्रेम से उनक्तो तरङ्धः समूह स्पन्दित होतो रहत है । एवं जल स्तम्मित होता 
है । भा० १०।३५।७ ताह भग्नगतयः'' भा० १०।३१५।८ "अनु चरेः” आदि पुरष नारायण के समान अनुचर 
गोपगण सम्यक्‌ रूप से जिनका वीय्यं वणेन करते है, लक्ष्मौ जिः.कौ अचला है । उन धीकृष्ण-ज्िसि ससय 
वन प्रे विचरण करते करते गिरितट मे विचरण गील गो पमु को वेणुस्वर से आह्वान करते है, उस सम्य 
फल फुल से सुङ्ञोभित, फल मर से अवनत, प्रेम से पुलकित, बनलता एवं तर समूह अपने मे विष्णु प्रका 
है--इस शो सुचित करके ही मानो मधुघारा वर्षण करते ह । ० १०।३५।६ “वनलतातरवः '” घा० 
१०।२५।१० ' वहो गीयत्तिल 5” सुन्दर श्रेष्ठ -ीकृष्ण,-लिस समय दित्यादि दिव्य कसुम समूह रचित वन 
माला में विराजिता दिव्य गन्ध क्चालिनो तृलसी के मधुपान ते मत्त मर फा मभोीषट उच्च सङ्कीत का 
समादर करके जव वेणु वादन करते है, उस समय सरोवर स्थित सारस, हंस एषं अन्य पक्षि समूह्‌ उस 
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(मा० १०।३५।१४) “विविध्गोपच्चरणेषु इत्यादि, (भा० १०।३४।१५) सवनशः" इत्या्चःतम्‌, 
(भा० १०।२५।१६) 'निजपदान्जदलंः इत्यादि, (भा० १०।३५।१७) व्रजति तेन वयम्‌” इत्याद्यन्तम्‌, 
(भा० १०।३५।१८) "मणिधरः' इत्यादि, (भा० १०।६५।१६) "वंवणितवेणुरद-' दुत्याद्यन्तम्‌, 
(भ।० १०।३५।२०) कन्ददाम-' इत्यादि, (मा० १०।३५।२१) “मःदवायु-' इत्याद्यः तञ्च तत्तदूयुगलं 
स्मत्तंव्यम्‌ ! अत्र सहसिद्धेरिति तेषामपि ताहशवेणुवाद्यमहिम्ना वनिताभावापत्तिः सूचिता ! 
अनुचरेरिति, अश्रादिपुरुष इवाचलभूतिरित्यनेनेव बोध्यते । एवमेव सर्वत्र तासां प्रेमडृत- 
सर्वोत्तमतास्फुस्था क्वचित्तदेश्वग्यंवणेनमः परक्षैव,-य तुपत्य पत्येत्यादिवदि त । बनलत। इति, 
अत्र विष्णु" सर्वत्रव स्फुरन्तं श्नीकृष्णमित्य्थः । निजपदाव्जेति, अन्न त्रेजभर-शब्देन तद्स्थान 
तरणादीनि लक्ष्यन्ते, तेषाश्च खुरतोद-शमनं स्पशं माहात्म्येन नित्यमड्कुरशालिःर्करणात्‌, 
अतएवापरिमित-चतुष्पदविगाहेऽपि तन्चारस्य समावेशः सिध्यतीति ज्ञेयम्‌ । एतदनन्तरं 
दर्शानाटमक-सम्भोगो यथा (भा० १०।३५।२२--२३) - 


(३४६) “ वतूसलो व्रजगवां यदगध्नो, बन्द्यमानचरणः पयि वृद्धः । 
कृत्‌ स्नगोधनमुपोद्धा दिनान्ते, गीतवेणुरनुगे इतकीत्तिः ।७०२।। 

मनोहर गीत से आत्मह'रा होकर उनके निकट अ।गमन पूबंक संयत माव से उनको उपासना करने लगे । 
भआ० १०।३५।११ “सरसि सारस भा० १०।३५।१२ “सहबलः” भा० १०।३५।१३ महदति क्रमशः हे चजदेवी 
म्द ! बरूदेव के सहित विराजमान, कुसुमरचित कणं मूषण से कशोमम्‌ान धं कृप्ण--हृषट होकर जगत्‌ को 
आनन्वित करने के निमित्त जब वेणु ध्वनि से विश्च को पुणे करते है, उस समय महदतिक्रमण से शङ्त 
चित्त मेघ--मन्द मन्द गर्जन करता है, सुहृद्‌ के प्रति कुसुम वर्षण करता है, एवं छत्रवत्‌ छया दान करता 
हे । भा० १०।३५।१४ ˆ विविध गोप चरणेषु" भा० १०।३५।१५ ' 'सवनक्ञ' हस प्रकार विवध गोप चरणेषु 
इत्थादि--निज पक्चाग्ज दलेः”' भा० १०।३५।१६ ““निजपद.भ्जदलंः इत्यादि भा० १०।३५।१७ “व्रजति तेन 
वयम्‌” ० १०।३५।१८ '"सणिधरः'' भा० १०।३५।१९ ' क्टणत्वेणुरद” मणिधर हःथाद- एवं कन्ददाम 
इत्यादि युगल श्वोकों भे व्रजदेवो वृन्द का प्रलाप बणितहै। । 


यहाँ “सह्‌ सिद्धः” सिदध स्वपति गण शाब्द से जिन देवगण को कथा कहौ गई है, वेणु वाद्य महिमा 
ते उन सब की भी वनिता भाव प्राति सृचित हूरईहै। "“अनुचरेः” इत्यादि शोकं के दवारा आदि परुष 
नारायण के समान लीङृष्ण का स्थिर रेच्य फा विवरण ज्ञापित हमा. है । इस प्रकार भीव्रजदेवी गण 
कौ सर्वत्र धोकृष्ण मे प्रेमक्कत सर्वोत्तमता स्फुलति टतु किसो स्थल सें उनका एेश्चय्यं वर्णन उत्प्रक्षाही है) 
बह भी “यत्‌ पर्यपत्य'“ इत्यादि शोक के समान ही है। "वनलता! इत्यादि श्चोक भे उक्त विष्णु क्ब्दसे 
सर्वत्र धीकृष्ण स्फुरण अभिप्रेत है । 


“निज पदाब्ज ” इत्यादि श्चोक मे जो व्रजनरूमि फा उल्लेख है--उत्त से तृणादि सृचित ह्ये है । 
भोक्कष्ण के चरण स्प माह्त्म्य से निस्य अङ्कुरोदय होने के कारण खुराघात वेदना क्षान्तिकोकया 
कही गई है । अतएव तृणादि को नित्य अङ्कुर ह्लालिता हारा अपरिमित चतुष्पद कै विचरण से विलोइति 
होने पर भौ बजनरुमि मे पशुचारण सुसम्पन्न हमा है । यह्‌ जानना होगा । 
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उवेसवं भमरुचापि दृशीना- मुन्नयन्‌ खुररजश्छुरिर सक्‌ । 
दितुसयेति सुहदाशिष एव, देवकीजठरभुरुड . राजः ॥**७०३॥ 
अश्र देवकीजठरभूरिति सङ्केत-नामग्रहणम्‌ । सङ्कुतमूलन्तु ।भा० १०।८।१४) “श्रागयं वसुदेवस्य 
इब चिज्जातस्तवात्मनः' इति ज्ञेयम्‌ । अथवा, अनेनेवाप्रसिद्धोऽपि देवकी-शब्दोऽत्र 
भ्रीयशोदायामेव ज्ञे यः,-तत्र तस्था एव तन्मातृप्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ (भा २।७।१०) "नाभेरसावृषभ 
आस सुदेवीसून्‌ः'" इत्यत्र मेरुदेव्या एव सेवी ति-संज्ञःवत, (द नाम्नो नःदभा्याया यशोदा 
देवकीति च" इति प्राणान्तर-वचनश् तथा । एवं (भा० १०।३५।२६) "मदविध्रुणितलोचन 
ईषत्‌” इति, (भा० १०।३५।२५) “यदुपतिद्विरदराजविहारः' इति स्मत्तेव्यम्‌ । व्रजगवामिति 
तत्र स्थिता बालवृदडढधा गावस्तेषामनप्युपलक्षणत्वेनोक्ताः । तथेन्दग्र (भा० १० 1 


इतके पश्चात्‌ दक्चनाटमक सम्भोगका दृष्टान्त भा० १० ३५।२२-र्३मेहै। 
(२९६) “वत्सलो व्रजगवां यड्गघ्नो वन्दधमान चरणः पथिद्द्धः। 
कृत्स्न गोधन मुपोह्या दिनान्ते, गोतवेणुरनुगेडितकीत्तिः । ७०२॥ 
उत्सवं भमर्चापि व शोनामुन्नयन्‌ खुररजहुरित सक्‌ । 
बिस्येति सुहृदाशिष एव, वेवकी नठर मुरुड _ राजः ।॥**७०३॥ 
धोकृष्ण को गोचारण से प्रत्यागत देक्चकर व्रजेश्वरी गण परस्पर आनद से कह्ने लगीं- जो व्रजके 
गो समह के हितकारी ह, जो गोषद्धन धारो है बह देवकी जठरज गः कूल चन्दर-सुहज्जन के मनोरथ धुं 
करने के निमित्त दिनान्त में गोधन समूह फो एकत्र कर आ रहे ह । पथ में ब्रह्मादि दद्ध गण उनके ्चरण 
वन्दन कर रहै, वह वेशु वाद्यकर रहै ह, अनुचर गण उनके यक्षः को प्क्षता कर रहै है, उनके गलदेश मे 
मात्य--धेनु बन्द को लुररजः से व्यप्तहै। अहो ! श्रमजात कान्ति के द्वारा मौ सब की अनन्व 
दि करर ह । 
यहां देवकी जठरज शब्द द्वारा सङ्कतसे श्रीकृष्ण नाम ग्रहण हभ है । ब्रजमे श्रीकृष्ण, यजोवानन्डन 
रूप पे प्रिद्धह,व्रजदेवी गणने उक्त प्रकार सङ्कुत अङ्खीकार कंधों किया ? उनके पक्ष मे यश्लोवानन्डन-- 
सङुःत करना हीं समीचोन था। उत्तर मे कहते है--सङ्कुत का वीज यह है-नाम करण के समय व्रजराज 
को गगं फटे थे- यह पुत्र पमे वसुदेव के पुत्र हये थ, अर्थात्‌ इम के अनुसार भीकृष्ण, जन्मान्तर त देवको. 
वसुदेव के पुत्र हये थे, व्रज मे इस प्रसिद्ध हैन इस के अनुसार उनको देवकी जठर जात कटा गया है । अथवा 
व्रजेश्वरी का मपर एक नाप देवकी है, वहु अप्रसिद्ध है । यहाँ श्रीकृष्ण को देवको जठटरज कह्ने के कारण-- 
अप्रसिद्ध देवकी शाब्द भो यज्ञोदा मे भ्रुक्त हुमा है । कारण, यञोढा ही वज मे श्रीकृष्ण की जननो विर्यात 
है । “सुदेवो नन्वन ऋषभ देव नाभिराजा से आविमूतहूयेये। इस से मरुदेवी जिस प्रकार सुदेवी नाभसे 
अभिहित है । यहां भौ उक्त प्रकार यज्ञोडा की भी देवकी संज्ञा है । ‹ नन्दभार््या, यशोदा, देवक्ती दो नामों 
से भ्रसिद्धा यौं। जादि पुर्ण त्ने इस का उल्लेख है, "द्वे नाम्नी नन्द भार्यायां यक्षरं 1 देवकीति च" 
भा० १०।३५।२४ मे उक्त है “मड विधुणित लोचन ईषत्‌” इत्यादि एवं भा० १०।३५।२५ “यदुप 
द्विरद राज विहर” इत्यादि शोक युगल द्चेनात्मक सम्मोगका दषटान्त हैँ । उसमें जो “वजगवां” ५ । 
के घनृचन्द- शाब्द है; उससे बृजस्थत क्षु एवं द्ध गो निसको धकृष्ण वनकोनहीलेजःते है| 
उपलक्षण से उत्का भौ भीकृष्ण द्ञंन योग वणित हभ है । भर्थावु उक्त श्लोक मेंवजदेवो गणका 


भोप्रोतिसन्वभः [ ६७५ 
(३४७) “एवं व्रजस्त्रियो राजन्‌ कृष्णलीलानृगायतीः । | 
रेमिरेऽहःसु तश्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥*७०४॥ 
एवमपराहणेषु तदीयागमनानम्देन नित्यमहःस्व पि रेमिरे ॥ श्रीशुकः ॥ 
३६८-४००। अथ दूरभ्रवासः । स च भावी भवन्‌ भतश्चेति त्रिविधः । तत्र भावी यथा 
(भा० १०।३६।१३)-- | 
| (३४८) “"गोप्यस्तास्तदुषभृत्य बभूवुव्यंयिता भृशम्‌ । 
रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्ग रं व्रजमागतम्‌ ॥**७०५।) हुत्यादि । 
तासां विलापश्च (भा० १०।३९।१६)- | 
(३६४) "अहो विधातस्तव न क्वचिहूया, संयोज्य मर्या प्रणयेन देहिनः । 
तांश्चाकृतार्थान्‌ वियुनङक्ष्यपाथकं, विचेष्टितं तेऽभकचेष्टितं यथा ॥*७०६॥ 
तथा, (भा० १०।३६।२०) (यस्त्वं प्रदर्श्यासितकृन्तलावृतम्‌' इत्यादि, (भा० १०।३६।२१) (कर रस्त्व- 


= 
दक्षनात्मक सम्भोग बणंन अभिप्रेत होने पर भी आनुषद्किक भावसे गो समूह का चिरहान्तर संघटित्त योग 
घणित हा है । उक्त श्योक के पश्चात्‌ भो भा० १०।३५।२६ मे दक्षनात्मक, सम्मोगका ष््ान्त है 
(३६७) ' एवं बजस्त्रियो राजन्‌ कृष्ण लोलानुगायतीः । 
रेमिरेऽह्‌ .सृतच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ।\१*७०४॥ 

हे राजन्‌ ! बुजरमणी गण कृष्णलीला गान करते करते इस प्रकार दिवस अतिबाहित किये थे, उन 
सबके मनः प्राण भीकृष्ण मे निबद्ध ये । उनसब को महानु उत्सव हज था । प्रवक्ता भीश्युक है -३९७॥ 

३९८-४०० । अनन्तर दूर प्रवास का वणेन करते है-- वह्‌ मावी---अर्थात्‌ भविष्यतु--मवनू--वत्तमान्‌ 
भूत--अतीत भेव से त्रिविध रह । उसके मध्यमे भावी का वर्णन भा० १०।३९११२ मे है। 

(३६८) ““गोप्यस्तास्तदुपश्ुतेय बसुव॒न्यंयिताभज्ञम्‌ 1 
रामङ्ृष्णो पुरीं नेतुमक्क र वजमागतमर ॥*७०५॥ 

रामकृष्ण को मधुपुरीमेले जाने के निमित्त भक्रर करा युजागमन हुभा धा, यह सुनकर गोपोगण 
अतिक्षाय व्ययिता हो गई । | 

उस अवस्था मे वृजदेवी बृन्द का विलाव सा० १०।२६।१९ मे वणित है- 

(३६६) “अहो विधातस्तव न क्वचिद्‌ दया, संयोज्य मत्या प्रभयेन देहिनः । 
तांश्चाकृ तार्थानु वियुनङक्ष्यपा्थंक, विचेष्टितं तेऽभंकचेष्टितं यथा ॥१**७०६॥ 

विधातः! दथाकालेलभी तुम्हारे भं न्ीहै, तुम जीव गणको मंत्री एवं प्रणयके द्वारा संयुक्त 
करके मिलन सुख से कृतार्थ होते न होति ही, वियुक्त करते देते हो । तुम्हारी चेष्टा अश्न बालक कौ चेष्टावत्‌ 
निरयंक है । उसो प्रकार--भ० १०।३६।२० मे उक्त है * यस्त्वं प्रदश्यासितकन्तलाव्रतम्‌ ” अक्र र भोकृष्ण 
को लेकर मथुरा गमन करने से घुजाद्गना गण बोलो थी-हे दिषातः ! भोषृन्ण क्रा जो वदन श्याम वणं 
कुण्डल से आत है, सुन्दर कपोल, उक्त नासिका से भनोहर है, शोकनाशन कारि ईषत्‌ हास्य से सुन्बरतहैः 
तुम उस बदन को एकवार दिखाकर अदृश्य कर रहे हो, तुम्हारा यह्‌ काय्यं निन्डनोय है । भा० १०।३९।२१ 


= भौ ्रीतिसम्दभेः 
मङ्ग र' इत्यादि, (भा. १०।३९।२२) न॒ नन्दसूनुः क्षणभङ्गसोहृदः' इत्यादि, (भा० १०।३९।२३) 
“सुखं प्रभाता रजनीयम्‌ः इत्यादि, {मा० १०।३६।२४) "तःसं मुकुन्दः' दत्यः{द, (भ)० १०।२६।२५) 
अच शरव तत्र दृशो भविष्यते इत्यादि, (भा १०।३९।२९) "मेतद्‌ विध्या करुणरय' इया द, 
{ भा० १०।३९।२७) अनद्रधौ रेषः' इत्यादि, (मा० १०।६९ २८) “निवारयामःः इत्यादि 
(भार १०।६६।२६) "वस्यानुराग-' इत्यादि, (भा० १०,३६।३८) "्योऽहनः क्षये व्रजमनन्तसखः” 
इतेयादिकन्च स्मर्तव्यम्‌ । भवनु यथा (भा० १०।३९।३४ 1 


(४००) "गोप्यश्च वयथितं कृष्णमनृब्रञ्यानुर ्जिक्तः। 
प्रत्यादेशं भगवतः काङ-क्षन्त्यश्चावतस्थिरे ।।**७०७॥ इत्यादि, 
“ता निराशा निववृतुरगोविन्द-विनिरत्तने । 
विशोका महनी निन्यर्गयन्त्यः प्रियचेष्टितम्‌ ।\**७०८।। इत्यम्तम्‌ । 
विशोका व्रिविधशोकवृत्तयः सत्यः। तत्तद्‌ गाने तत्तल्ली उयाः साक्षादिव स्फूर्तर्वा विशोकप्राणा 


रनर मा नर्‌ नन ननदन भा० १०।२६।२२ "न नन्दसूनुः क्षण भङ्सोहूदः भा० १०।३६।२३. सुखं प्रभाता रजनीयभ्‌' 
अक्र रतुम अतिक्ररहो. अक्र नाम धारण कर हमारे नयन को अज्ञवत हरण कर रहे हो, हम 
सव उसके हारा श्चीकृष्णके उद्धः के एकवेक्ल मे समग्र सृष्टि नेपृण्य का दर्शन करतीं। 
विधाता का प्रसङ्ग परित्याग करके परस्पर कहने लगीं - नन्बनन्दन का सौहषट्‌ स्थिर नहीं है, हम 
सबने पति, पुत्र, गृह स्वजन को परिश्याग करके साक्षाद्‌ रूपसे उनका दास्य लान क्वाह), 
उनके कृतकार्य मे श्ययिता हम सब के प्रति आप वुक्‌ पात भी नहीं करते है, बह नूतन को चाहते है । 
यह रजनी सु प्रभाता हो, कह कर मधुपुर नारीगण जो आशिष प्राथना करही थीं, अद्य जह सत्य 
हमा । कारण, भीकृष्ण का जो ददन--नेतर भ्रान्त पे बद्धंमान हास्य दवारा आसव रवरूप है, उसका पान कर 
सकोगे । भा० १०।२९।२४ “तातां मुकुन्दः” भा० १०।३९।२५ "अद्य प्रवं तत्र हो भविष्यते" भा० 
१०।३९।२६ “मेतद्‌ विधस्याकरणस्य'”' भा० १०।२९।२७ "अना्रछौ रषः". भाः १० ३६।२८ “निवारथामः'' 
भा० १०।३६।२६ '“यस्यानुराग'' भ!० १०३६।३० “ य ऽद क्षये बुश्ञमनन्त्सखः' 
विवाबसान होने पर शो धूलि धूसर अलका एवं बनभाल। शोभित भीषृष्ण--गोप ब लक ग्णके 
दारा परित होकर वेणु गान के सहित व जमें प्रेक्ञा पूवक हम,रे च्ततिको हरण करति है, उनको छयडकर 
हप सब कंसे जोन धारण करेगे ? ; 
भवनु दूर प्रवसि--मभुरा भमन सतय में गोपी गण, प्रियतम कृष्णक अनुगमन करके उनके 
निरोक्षणा'द द्रा यत्‌ किञ्धित्‌ आनन्दिता हई, एवं उनके प्र्यादेश को आकाडक्षा करके अवस्थान 
करने लगीं । मा० १०।३९।३४--३७ । 
(४००) “गोप्यश्च दयितं कृष्णमनवञ्यानुरङ्जिताः । 
प्रत्यादेशं भगवतः काडःक्न्त्यश्चावतस्थिरे ।**७०७।। 
“ता निरश्चा निववतुर्गो-वन्ब--विनिवरने । 
बिलोको अहन निन्युगयिन्त्यः प्रियचेषटितम्‌ ।**७०८।। । 
वे गोविन्द के प्रत्थावत्तंन भें निराक्ष होकर निडृत्ता हो गई, एवं प्रियतम के चरित्र गान से विदोका 


श्न प्रोतिसन्दभे { ६७७ 
अहनी अहोरात्रं निन्युापयासासुः ॥ क्ोशुकः 1 
४०११ भुतो वथा {मार १नष्दा) “ता मन्मनस्कर सतुप्राणा मदथे त्यक्तदे हिक्ाः'' 
इत्यादिना दशितः अत्र इतमुखेन परस्थरसन्देशश्च दश्यते । दूताः स्फुरितसच्थांशा उद्धव- 
चरदेवादयः । तत्र (भा० १०।४७।३) नतं प्रश्रयेण चनताः सुसतृकृत, सब्रीडहासेक्षणसृनृत्तादिभिः” 
इत्यादि-दि्ा पूर्वं रचिताकारगुधीनामपि तयपं॑महा्था मह्‌।सूोच-परित्यागमप्याह 
(भा० १०१३-६} ` 
(४०१) “इत्ति गोप्यो हि गोविर्दे गतचाक्कदय मान्ताः 1 
कृषणदूते व्रजायाते उद्वे त्यक्तलौ किक): ।\**७०८६॥ 
{मा० १०।४७३) "अवृच्छन्‌' इतति प्राक्तनक्रिय यान्बयः ॥ भीशुकः ॥ 
४०२। अतएव (भा० १०।६५ = 
(४०२) 'गोप्यो हृसन्त्यः प्रच्छ राम-सन्दशंनादृत्ताः 1 | 
कचि दास्ते सुखं कृष्णः पुरस्त्रीजनदल्लभः ॥*७१०॥ इत्यादि 


= ज 


स 
होकर दिन यापन करने लगीं । विशोका--विर्धि शोक दृत्ति चिषिष्टा होकर किंवा धीकृष्ण के चरित्र 
समू रान करते समय उक्त लोखा समुह की स्फत्ति सक्षात्‌ दशन वत्‌ होने से क्षोक रहिता के समन 
डिवस रजनो अति बाहित करने लगीं । भक्ता धोशुक है- ४०० 

४०११ सूत-दुर प्रवास-भ० १०।४द'४ मे वाणतहै- 

"ता मन्मनस्का मतुप्राणा मदर्थे त्यक्तदहिकाः '" 

उद्धव के निकट धीकृष्ण -बुजदेवो गण के सम्बन्ध मे कटे ये- उन सनका मन मेरेमे प्राण-मृक्षमे, 
मेरे निमित्तवे दंहिकचेष्ाको परित्याण क्िथिहै। 

यहं दूत के टरा परस्पर सन्देक्च प्रेरण बष् होता है; जिनके मध्य मे सहपाश स्फुरित हभ है--दत 
प्रकार उद्धव बलदेवादि दूत । उसके मध्यमे भान १०।४७।३ बे उक्तहै-- 

^'तं प्रधयेणावनताः सुसवुकृतं, सवुडइहासेक्षणसूनु तादििः' 

उसके मध्यमे गोपीगण ने बिनप।वनत होकर सलज्ज हास्य इष्टि एवं भुमिष्ट वचनादि के दारा 
उद्धव को अम्ध्थना की । इत्यादिश्ोक उद्धव के इत कम्मं का दुषटान्तहै। पू्ेमेभोवृजाङ्घना गब 
उनके निकट लज्जा से अत्म गोपन किये ये, हैवं पष्चात्‌ अयन्त दुःखत) हकर सद्धोच परित्याग किमे 
ये । इस का वणेन भा० १०।५७।६ मे है-- 

(४०१) “इति गोप्यो हि गोविन्वे गतकाकंकायमानसाः। 
कष्णदूते व जाय।ते उद्धवे त्थक्तल किक॥: ।**७०६।। 

जिनके शारीर, वाक्य, मन गोविन्दं नित्त थे, उन मोषो गण कृष्ण इत उद्धब वुजमे भने 
पर--लोक व्यवहार विसजंन पूर्वक उनको जिज्ञासा करने लशं । 

पूवं वत्ति श्चोकमें लिखत "अपचन्‌" जिज्ञासा क्पे ये--क्रियाके सहित दस शयोक का अन्वय है । 

भीशुककटे थे ।॥४०१।। 
४०२। अतब भा० १०।६५।६ ने उक्त है- 
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हसन्तयः परमेष्यया कृष्णमुषहसन्त्य इत्यर्थः ॥ सः ।! 
४०३-४१३ ९ यथेव श्ीमदुद्ध वसन्निधावन्माददश्चनमपि दशितम्‌ (मा० १०।४७।११) -- 
(४०३) “काचिर्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्नसद्धमम्‌। 
त्रियश्रस्यापितं दूत कत्फयित्वेदमव्रवीत्‌ ॥**७११।१ 
काचिच्छुीर'धा, तथव ग्यास्यातं वासमा भाष्ये । एतद्विवरशश्च भीदशमटिष्वत्यां हृश्यमिति 3 
तत्रोन्मादेनव मानिनीभद्धाहाटमिः (भा० १०।४७1१२४-- 
(४०४) "मधुप फितबबन्धो' इत्यादि } 
भाने कारणमाह (भा० १०४७११३) -- 
(४०४) 'सकृदधरभुधःभू" इत्यादि । 
अब्र किम्वदन्तीमाध्रित्य पश्मायाः प्रतिनायकात्वेनोषः्थासः क्रण्ते । दूतशस्तुति- 
बरत्याख्यानम्‌ (भा" १०।४७१४)-- 


(४०३) "शोध्यो ह॒सम्त्यः पप्रच्छ „ राम-सन्दश्षनाहताः। 
कडचिवास्ते सुखं कृष्णः पुरस्त्रीजनवल्लमः ।1**७१०।१ 

दत में सख्यांसस््ुरन्‌ होने के कारण - राम सन्दक्षंन से आवरवती शोप गण-हेस कर उनको धृ चे- 
पुरस्चोभन वत्लम कृष्ण सुक्ल से विराजित हन ? 

यहां हास्य का जो उल्लेख है - उसका तातृषय्यं है- पेम जनित दर्ष्या हैत नीड ह्न को उपहास 
करना है। शोशुक कहे ये-४०२॥ 

४०३-४१३ । श्रीउदठव के समीप भे जिस प्रकार उन्माद वचन प्रयोग ज्ये चे, श्यी बलदेव के निकर 
जिरहिणी व्रजदेवो वृन्व का हास्य भी उस प्रकार है । वहु उन्माद दन इस प्रकार है- भा० १०।४७।११) 

(४०३) कादिरभधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कुष्णसङ्धसम्‌ । 
त्रियप्रस्थावितं दूतं कल्पचित्वेदमनब्रवो त्‌ ।७११) 

एक गोपी कृष्ण सङ्खम स्मरथ पुवंक मधुकर फो देखकर उसको प्रिय प्रेरित इत मानकर इत प्रकार 
कही थीं! यह्‌ गोपी-भीराधा हु । वासना माप्य मे उस प्रकार व्याख्या हौ है । इस कः विवरण भौीम्द्‌ 
भागवतं की दक्ञम टीप्वणी-अर्थातु वैष्णव तोषणी टीकः ने दरष्व्या आयने उन्मादावस्था मे उद्धवके निकट 
भानिनी मङ्कि ले मधुकितव बन्धु इत्यादि आट पटरोक को कहा है । मा० १० ४७१२ बे उक्त है- 

(४०४) “मधुप कितव्बन्धो'' मानने हेत्‌ है- 

है मधुकर ! तुम जिस प्रकार कषम को परित्याग करते हो, उस प्रकार श्रीकृष्ण--स्वीय मोहिनी 
अधर सुधा एकवार हम सबको पान फराकर सहसा त्याग क्ये हैं । पश्चा लक्ष्मी क्यों उनके पादयश्च को 
यरित्याग नहीं करती है ? प्रतोत होता है--उत्तम शोक धीकृहण की मित्थ्या कथा से उनका चित्त अपहत 
हज है । किन्तु हम सब पश्चा के समान चतुरा नहीं हँ । भा १०।४७१ १३ 

(४०४) "-ष्कदधरसुधःमू'' 

यहां ^लक्ष्नो ्रौकृष्णानुरागिणो ह, यह कथम किवदन्ती को अवन्म्बन कर लक्ष्मी को प्रतिपक्ष 


अोप्रीतिषन्दभेः { ६७६ 
{४०६) "किमिह" इति । । 
विजयते सर्वं वशीकरोतीति विजपः भीकृण्णः, स एव सखा त्वद्बेन्धुः,तस्य सखीनां सम्प्रति 
माथुरोणामेवाप्रतस्तस्य विजयस्थ तद्टशीकारपय्यंन्त्य भ्रसद्धः \ तथापि तदासक्तीी तदोष एव 
कारणमिति स्वदोषं षरिहरन्तौ देन्थमालम्ब्य तरय निह यत्वं प्रतियष्दयत (° १०।५७।१५)- 
(४०७) “दिवि भुवि" इत्यादि । | 
अपिच, एवमपि, अस्मद्विध-ङृषणयपक्षपति सत्येव तत्रोत्तमश्लोक शब्दो भवितुमर्हति, सम्प्रति 
तु तस्य तदभावदशेनान्न षदयत्वम, नवभावान्नतरामुत्तमश्लोकत्वमपोति भाषः! 
स्वकौमल्थमुद्रया जनितं तच्चाटुकारोध्चमातिशयं मत्वाह (ना० १०।४७।६६)- 
(४०८) “विसृज शिरसि" इत्यादि । 


नायिका रूपमे कल्पना को गर्ह हि। 

उक्त श्चोक मे जिस समय भ्नीकृष्म के प्रति दोषोदगार कर रही थीं, उस समय चमर धोराधाके 
चरण समोपे धुञ्जन कर रहाथा। उस फो उन्होने उत्तम स्तुति मानलोहै । अनन्तर द्रुत को उत्तमं 
स्तुति प्रत्यार्वान का दृष्टान्त भात १००८७१४१ है- = 

(४०६) “किमिह” हि षट्‌ पड | गृहौीन यदुषति के अधिपति नौ पुरातन कथा--का गान हमारे 
निकट क्यो कररहेहो? विजय सखा की सखो गभके सम्पुख मे जाकर उनका प्रषद्धः गान करो। 
सम्प्रति आप उन सबकी काम पीडाको दूर करतेहै,वेतुमको इष्ट वस्तु प्रदान करेगे । 

शोक को व्य.श्पा- भीकृष्ण स को विजय अर्थात्‌ वक्षीमूत करतेर्ह- इस हतु आप विज्य ह 
आप ही सखा, तुम्हारे बन्धु है । उनको सखी- सम्प्रति माथुरी मथुरा नागरो--टृन्व के प्म्मु्च मे उनका 
विजय--उन सबका वक्षोकरण पर्यन्त पसद्धः का गानकरो । रेसाहिने पर भीधीङृष्णने वुरनागरी भण 
की आसक्ति मे अप सबका कोई वोषनहींहै 1 इष को प्र तपन्न करके उनक्रा निट यत्व प्रतिषादन करने के 
निमित्त कहती है -- 

(४०७) “"दिवि भुवि" स्वगे, म्ये, रसातले जो सब रमणी है, कपट मनोहर हरय एवं श कम्पन 
कारो श्वौकरष्णके पक्षमे कौनस्त्री दृष्प्रप्यह? कोई भी नहीं । लक्ष्मी उनकी चरण रेणु कीं उपातस्तना 
करती हि । लक्ष्मी के समीपे हम सबका पूल्यहीक्याहै ? यद्यपि धरीकृष्ण-इत एकार ही है-- तथापि- 
उनङो कहना, दीन जन सें दथाक्षोल पुरुष के प्रति हौ उत्तम शोक शब्द प्रयुक्त होता है, 

योक की व्याख्या श्रोकृष्ण इस रीति से न छल नारो का वाञ्छत वं लकेमी निषेवित चरण 
होने भी हम सबके घमान दीन जनके प्रति पक्षपात प्रदक्न करते से उनको उत्तम शोक कहाजा 
सकता हे । सम्प्रति उने दीन पक्षपात द्ष्टन होने से उनमें सदयत्व है ही नही, सदयता कै अभाव से उन 
मे उत्तम श्चोकस्व मी नहीं है। 

अपनो कोमलताके हारा श्रमर के गुञ्जन कोश्पीकृष्णकोी चाटु कारिता एषं उश्तकी अतिरिक्त 
चेष्ठा मानक्रर भ्रमरकोबोलीं- 


(४०८) “विसृज किरसि” चरण को जो मस्तक मे स्थापन कथि हो, चरणतलमे लोट लमा रहै 
हो-इस चेष्टा को परिस्य.ग करो, चँ समज्ञ गई हं । अनुनय विनय के सहति चाटु वाक्य हारा द्रुतकम्नं 


६०० [ भोश्रोतिसन्दर्बः 
ततः भ्रणयेर््यया तस्मिन्‌ दोषमारोप्य,पि स्वस्यास्तदीयाक्त-षरित्यामास मथ्यं वणंयःतो 
ठ्तदहोषं परिहरति {भा० १०।४०।१७) ~ 
(४०८६) मृमयुरिव' इत्थाबि । 
यतस्तैऽव्य सिता एवम्विधारतस्माःसितरय श्यामनाति मात्रस्य सदये; श्रणय वन्धे; । पुनरतत्‌- 
कथाया यद्दुस्त्यनत्वम्‌, ततु छल तस्यापि दोषत्वेनेव स्थापयति (भा० १०।४७।१८)-- 
(४१०) 'यवनुचरितः- इत्यादि । 
कर्णस्यव पीयुषप्‌, न तु मनस इत्याषातमान्नस्वाद्यत्वं बोधितम्‌ । विश्षतदन्द्रधम्मत्वादेव 
विनष्टः अचेतनभ्राया जाताः । इह वृन्दावने विहंद्धाः शृकादयोऽपि भिक्षोः सह्तचासिनश्ट्य 
देहा विनरपेक्षयं चरन्ति,-भगचरन्तो टश न्त इत्यरथः । 
ततः सनुतावसाह, (जा० १०।४७।१९)-- 


अ 
करन। तुमने चतुर मुकुन्वते सोल है । उनके निमित्त हम सबने पति, पुत्र, इह लोक परलोक का षःरत्याग 
कियाहै) कितु आप इसप्रकार ही मव्यवस्थत चित्तके हि.-कि- हम सबकोपररित्यनकरभयेहै। 
इस अवस्था मे हम सब उनके सम्बन्ध मे अनृसःधान कया करे ? 

भनम्तर प्रणयहैतु ईर्ष्या के कारण- धौटृष्ण मेदोषारोप करने के पश्चात्‌ भो उनके प्रति निज 
आसक्ति परित्थार करने को मक्षाम्थ्यं ९ वणन करते करते उन सब दोधके प्रति अवज्ञाश्रकरकरती 
ह भा० १०।४५।१७ 

(४०६) ““मृगयुरिव कपीन्द्र” मधुकर ! भोकष्ण के पूवे नन्मके कम्मं समुह कास्मरश करके हम 
संब भीतै । अषप इतनाक्ररर्है-कि- रामावतार मेग्याधके समान बालि को ।बद्ध किये है । सीता 
भासक्त होकर भी शूर्पनखा के नासिका कणं छेदन विये है, वामनावतार मे बलिराजा का धुजोपहार भोजन 
करके उनको काकवत्‌ बन्धन क्वि । कक को भोजन प्रदान करनेसे, व्हुभ।जन करने के पश्चात्‌ भी 
स्वजातीय व्यक्ति वंको आछ्वान रके भाजन दाता कोवेष्टन करता है । अतशएव कृष्म वणं जनक्त 
सहित सख्य का प्रयोजन नहीं है । ङिन्तु उनके कथारूष अथं दृर्त्यन है। 

कारण-भीरासचन्द्र एवं श्रपवाम्न देव-क्ृष्ण वशं -कृष्णके समानहै। उस कष्णवर्णका- 
श्यामत्व जातिमात्र सस्य का - भरभय बन्धन से मावर्दता क्याहै ? उनको क्थामे ने दुस्यनत्व है, वह्‌ 
मो श्रोकुष्ण के दोषारोप रूपमे स्थापन करती है शनीदृष्ण के चरित्ररूपजोलोलाकथादहै, वहु कणका 
अभृत स्वरूप है, उसको कणिका स्यात्न पान करनेसे जिनका दन्द धम--सुल दू.लादि बोध तिरोहित होत्ता 
है । वे सन ततुक्षणात्‌ दीन गृह कुटुम्ब गण कं। परित्याग करके यहां विद्ध के समान भिक्षु चर्या अर्थातु 
किसी प्रकार प्राण रक्षाकरतेहै। 

(भा० १०।४७। १८) (४१०) ““यदनुचरित"' 

कीकुष्ण को चरित कथा कणं का हौ पायुष, है, मनका नहीं इस से उसका आपात आस्वाद्यत्व 
बोधित हृता है, अर्यात्‌ न्ह कथा सुते समय ही अच्छी लगती है, किन्तु अथंके दारा मानसिक उल्ला 
बद्धित नहीं करतो ह । इसकोह्‌। कसा किय। गया है । उस कथा सुनने से जिनका न्ह धमं तिरोहित 
हभ है, बे विन अचेतन प्राय दह्ये ह । यहां वृन्दावन मे- विहेङ्क--शयुकादि भी भिकु-सन्यासो ह।वे 


भीप्रोतिसन्वभः [ ९६८१ 
(४११) “वथम्‌ृतमिव'' इति । | 
तदेवमष्टकेन मानभद्धों व्यज्य स्व-काटिन्धातिशयेन दूतं निवत्तमानमाशङच 
कलहान्तरिता-मङ्खघा हयेनाह्‌ (गा० १०।४७२०}- | 
तत्रापि सक्ौटिल्यमद्धनाह्‌-नयसीति । इन्द्रं मिथुनीभावः । दुस्त्यज-दण्टत्वे हेवुः-- 
सततमिति । अत्र तदक्षसि स्थिता लक्ष्मी रेखेव प्रमेष्यया साक्षा त्दरपत्वेनोतुप्रेक्षिता । अन्ते 
सदेन्यमाह (भा० १०।४७।२१)- ठ 
(४१३) “अपि वत' इति । 
अत्र तासां सान्त्वनं तद्‌दुतेन द्विधा क्रिपते,-स्वकृतस्तुतिवाक्येन, भीकृष्ण-सम्देशेन च । 
अत्र स्तुतिवाक्यम्‌,-,भा० १०।४७.२३) अहो यूयं स्म पूर्णार्थाः' इत्यादि । श्ीकृष्ण-सन्देशो 


चर्य - देहादि नेरपेक्ष्य अ'चरण करते रहते ह । इस प्रकार देशने मे जते है । अनन्तर अनुताप के सहित 
कहते है --भा० १०।४७।१६ 
, (४११). “वयमृतमिव” व्याध का सङ्कीत-अर्थात्‌ वंशी ध्वनि के प्रति विश्वास्त करके कृष्णसार- 
मृगबधू हरिणो जिस प्रकार निज दुहा को देखती है अर्थात्‌ बाण.हृत होती है । उने नघराघात से 
उत्पन्न जो दारुण कन्दपं पौड़ाको हम सब वारं वार देखती रहती है । मतएव है उपमन्त्िन-हे दूत ! 
अब कृष्ण कथा को छोडकर अन्य कथा को कहो । 


अष्ट कों के दारा मान भङ्धी प्रकाशित हुई है । अनस्तर निज कठोरता के द्वारा दुत प्रव्थावत्तंन 
पर आचरण हजा। इस प्रकार आश्ञद्धुा करके कलहान्तरिता भङ्खीसे वो श्चोक कहती ह । 

(भा० १०।४७।२०) (४१२) " प्रियसख” 

अनन्तर च्रमर जंसे गमन करे पुनरागन हुभा । यहु मानकर बोलीं घमर ! तुम प्नियधोकष्णके 
सखा हो, प्रिय कत्त क प्रित होकर वेया प्रत्यावत्तन किये हो ? हे दूत ! तुम मेरा माननीय हो, तुम्हारी 
अभिलाषा क्या है--प्रकाश् करो, जो कभी मौ मिथुनी भाव को परित्याग कर नहीं सकते ह-उन कृष्ण के 
समोपे हन सबको क्यों ले जाओगे ? वह लक्ष्मी नाम्नी बधू के सहित सतत विराजित हू । 
शोक कौ व्यार्या--कलहून्तरिता भङ्की से भी कुटिलता के सहित कहती है- श्रीकृष्ण फे समीपमे क्यों 
हम सब को ले जाओगे ? वहु मिथुनी मावको परित्याग करने मे असमथं होने के कारग-लक्ष्मी बधुके 
सहित सतत विराजित हैँ । भीष्ण के व मजो लक्ष्मोरेखाहै, उसको ही साक्षात लक्ष्मी स्पे 
वर्णना की गई है । अवरेष में मा० १०।४७२१) देन्य क सहित चमर को बोली-- 

(४१३) ““अपिधत” हे सौम्य ! आय्यं पुत्र शरीकृष्ण-क्या सम्प्रति मथुरामे ह ? आपक्या पितरु गृह 
एवं बन्धु गोप गण कास्मरण करते है । उनकी दासी हम सबकी कथाका कमी भी स्थान मनने देते 
है ? आप कब अगुरुवत्‌ सुगन्ध हस्त हम सब के मस्तकमें अपणक्रेगे? 


इस अवस्थामे वहु दूत ढो प्रकार से उन सब कफो सान्त्वनां दान करते है,--निज कृत स्त॒ति के हारा 
एवं शर, कृष्ण--सन्डेश के दवारा अर्थात्‌ भीकृष्ण कयित संवाद के द्वारा भा० १०४७।२३ “अहो युयं स्म 
ूर्णार्णाः ” व्रजाङ्धना गण के निकट स्तुति वाक्य-उद्धव कहे ये । अहो ! भगवान वासुदेव ने जिनका मन 
इस प्रकार महात्रेम के द्वारा अरित हाहे, वे ही आप सबरह, अतः लोक पूजिता एवं कृतार्था आप सब 


६०२ ] भोप्रीतितन्वभेः 
यथोदाहुतः (१५५ अनु ०) ीकृष्णसन्दभं (भा° १०।४७।२६) भवतीनां वियोगो मे" इत्यादिकः । 
अत्र प्रकाशान्तरेण स्वंव्रजसहितस्य तस्य नित्यवृन्डावनविहाररूपोऽथस्त प्र॑व प्रतिपादितः । 
यस्तु व्यक्तो ज्ञानयोग-प्रतिपादकः, स चे दुःखादौ शमयितध्ये लोकरीत्या सम्भवतीत्येके । 
तत्र ज्ञानयोगोवदेशेन तासां न शान्तिरिति हितीयसम्देशो (भा० १०।४७।३४) ““यस्हूं भवतीनां 
वं” इत्यादिकः, (भा० १०।४७।३७) "या मया क्रीडता रान्याम्‌' इत्यन्तः । अश्र यत्वहुमित्थम्दौ 
{भा० १०।८२।४२) अपि स्भरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिकीषेया, गतान्‌' इत्यादि-रक्ष्यमाणानु- 
सारेण कायान्तरस्थापि भवतुप्रमसुखवृद्धिफलत्वमेवेत्यभिप्रायः । (भा० १०।४७।५३)- 

“ततस्ताः कृष्णसन्देशेग्यपेतविरहुज्वराः । 

उद्धवं पुजयाश््त जत्वित्मानमधोक्षजम्‌ ।**७१२॥ 


इत्यश्रापि व्थपेतविरहज्वरत्वं तदपगमना दि-श्चवनेन1प)त-शा रः रूपमेव ,-(*1० १०।४८।४०) 


। 10 वावन है । श्रीकृऽण सन्बमं के १५५ अनुच्छेद मे भोकृष्ण सन्देश का उत्लेख है, ५1० १०।४७।२९ “भवतीनां 
वियोगो मे" भप सब के सहित स्वं प्रकार से मेरा किस प्रकार किच्छेद नहीं है । इस सन्देश्च मे प्रका 
मेद से समस्त व्रज के सहित भोकृष्ण का निस्य रन्दावन विहार--शीकृष्ण सन्बभं पे प्रदक्ञित हुषा है । 

उक्त ग्रन्थ में इष श्चोक का ज्ञान योग प्रतिपादक जो अथं व्यक्त किया गया है, बह प्रशमन योग्य 
दुःखादि मे लोक रीतिके अनुसःर सद्कत हो सकता है । बह -एक प्रकार सन्देश है । 

सान्त्वना दान भरसङ्धः भे कञान फोम उपदेश प्रदानःकरने से विशु प्रभवतो व्रज सुन्दरी को शान्ति 
लाभ नहींहो सकती है, यहु मनक द्वितीय प्रकार का सन्दे्ल प्ररण किये ह । बहं यह है -का० १०।४७।३४ 

""पस्वहू भवतीनां वे” आप तञ्च के प्रय होकर भी मैं आपसबको हृषटिके व््रवधानमे हुं, वहु मेरा नियत 
ध्यान साधक का मनः सन्निकषं उत्पन्नकराने के निमित्त है । कारण. -इरवर्ती प्रिथतमकेप्रतिस्त्रीगणण 
क चित्त जिस प्रकार आविष्ट होकर बत्तेमान होता है, निकट वर्तौ नप्न मोर प्रियतम-के प्रति मन उष 
प्रकार निविष्ट नहीं होता है । आप सब अशेष वृत्ति रहित मन को सुश्च मे आचिष कराकर निधत वारं 
वारस्मरण करते करते आशु मुञ्च को प्राप्न करेगे । भा. १०।४७। ३७ “या भथा क्रीडता राज्यम्‌ "ह 
कल्याणी गण | इस वृन्द वन मे र'स विहार के सभय जो सब अबला अवश्द्ध होकर मेरे सहित रास क्रोडा 
आस्वादन करने भे असमं थीं, वे मेरा प्रभाव को चिन्ता करके मक्ष को प्राक्त किये हैं । भनस्तर कूरक्षेत् 
निलन के पप्य सा० १०।८२।४२ “ अपि समरथ नः सस्थः स्काभाम्यं चिक्र, गतप्न्‌ शोक मे धीकृष्ण 
जो) कार्यान्तर हेतु अर्थाव्‌ निज जन ग्रण का स्वां साधन हेत्‌ गभे है--णह जो कटगे- उसका उदेश्य भी 
भाप को--भ्रीराधा को प्रेम सुख ब्ृद्धि, "यत्त्वहं! आप स्बङके प्रिय होकरभी इत्फदि श्चोकके दारा 
धोराधा के निकट इस अभिप्राय को प्राक्च किये ह । अनन्तर भा० १०।४७.३५ मे कहे है- 

ततस्ताः कर्णश्नन्देशेग्बंपेतविरहुञ्व राः । 
उद्धवं पूजयाश्च र ज्त्वात्मानमधेक्षज्म्‌ ॥'७१२॥ 
ष्ण सन्देश के द्वारा गोपिका गण का बिरह ज्वर विगत हुआ। वे आत्मा अधोक्षज जानकर 
उद्धब को पुजा क्रिये.। 
यहा जो विरह ज्वर अपगम का कृत्तःन्त है, वहु श्रोकृष्ण के. आगम्नादि भवनप क्षणिक शन्ति 


धीप्रीतिखन्वभः [ ६८२ 
“कव चिद्गदाग्रजः सोस्य" हत्याय क्तः । आत्मानं तस्य तवदततथा ततुप्रेयत्वेनान्तः 
करणाधिष्ठातारमधोक्षजं भकृष्णमेव मत्वा तदात्मकत्वेनोडधवं पुजयाश्क्र रित्वथः । यथा 
चोक्तम्‌ (भा० १०।४६।१४) - 

"तमागतं समागम्य कृष्णस्थानुचरं प्रियम्‌ । 

नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्ंयत्‌ ॥**७१३।। 
इति ॥ क्रीशुकः ॥ 

४१४--४२१ । एवं भोवलबेवद्वारक--सन्देशोऽप्यनुमेयः, (भा० १०।६५।१६- 
“स ङःषंणस्ताः कृष्णस्य सन्देशे दथ्चुःमेः। 
सान्त्वयामास भगवान्‌ नानानुनयको विदः ॥**७१४॥ 
इत्यनुसारेण । अथ तदनन्तरजः सन्दशंनादिमयः सम्भोगः कुरुक्षेत्रे प्रसिद्धः, यथा 

(भा० १०।८२।३६)- 


मात्रहि। कारण कृष्ण सन्देह धवणके पश्चात्‌ कहैर्है-हि सोम्य उद्धव | गदात्रज श्रीकृष्ण --हूमारे प्रति 
जो भ्रीति प्रकाश कयि, वे भी उन सब रमणी के स्निश्ध सलज्ज हास्य सहृकृत उदार हष्टिकेद्वारा 
भच्चित हो रहे ह । (भा० १०।४७।४० ) “क्व चिदृगदाग्रजः सौम्यः" उक्त कषण सन्देश धवण के पश्चात्‌ 
धोत्रजाङ्खना गण का क्षोभ व्यक्त हुभा । मत्मा-अधोज्ञज जानकर उद्धव को पूजा जो उन्होने शो है- उस 
प्रकार कथन का अथं है--आल्मा - अन्तर्यामिरूप में सबके प्रेरक है । भीङृष्ण- उद्धव को प्ररण श्विहै, 
अतः आप अभ्तः करण अधिष्ठाता है । अधोक्षज्ञ--भीकष्ण, भीष्ण मानकर.-धीङृष्ण- उद्धव के अन्तर्यामी 
ह-- इत प्रकार मान कर उन्होने उनकी पुजा की है । स्वतन्त्र रूपते नहीं । 

भा० १०।४अ१४मे उक्त है- 

“(तमागतं समागम्य कृष्स्यानुचर प्रियम्‌ । 
नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेव धिय।च्छंयत्‌ ।।**७१३॥ 
गृह रमे उपस्थित कृष्णानुचर प्रिय उद्धव के निकट समागमन पू्वेक नन्वप्रीत हये थे, टं आलिङ्धन 
करके वाशुदेव बुद्धि से उनको पूजा कयि थे । इस शोक में जिस प्रकार पुजा वणित है, वनाङ्गना भण की 
उक्त पुजा भौ उस प्रकार है । अथि वेष्णव तें वासदेव अधिष्धित है--मानकर वैहणव~-उद्धव, वासुदेव से 
अभिन्न ह--इस प्रकार विचार कर व्रजरान जिस प्रकार पुजा किथे ये, उस प्रकार उद्धव के अन्तर्म्यामी 
भीकृष्ण है- इस हेतु उद्धव भीष्ण से भिश्न नहीं ह । इत बद से वृजाङ्खना गण उनकी पुञ्ञा किये ये । 
जराज की पुजा जिस प्रकार आतिथ्योचिता है, उन सब की पुजा भी उस प्रकर आतिण्योदिता है । 
ध्नीशुक कटै ये ।४१३॥ 

४१४-४२१ । श्नीबनलदेव के हारा भीकृष्ण जो सन्देश प्ररण कथे ये- बह भौ सान्त्वना के निमि 

ही है। इस प्रकार अनुमित होता है । भा० १०।६५।१६ यं उक है- 
““सद्ुर्षणस्ताः कृष्णस्य सन्देह दयद्ुःमेः 
सानहवयामात्त भगवानु भानानुनयकोंबिदः ।*७१४॥ 
विविध प्रकार अनुनय काय्यं भे सुषष्डिति भगवानु बलदे--भीङृष्ण के हूबयङ्खम पप्दक्षके दाश 


६८४ | शीप्रो ति्न्वभः 
(४१४) “गोप्यश्च ङष्णमूपलम्य चिरादभौष्ठ, यतुब्रेक्षणे हशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति । 
हग्भिहु दीङृतमलं १२िरभ्य तापं, तद्ुवमादुरप नित्ययुजां द्‌ राम्‌ ।।*७१५॥ 
तदेवं तास्तामवस्थामुक्त वा श्रीभगवतोऽपि तद्विषयकस्नेहमयीमं हमः ह्‌ (भा० १०।८२.४०) 
(४१५) ““भगवांस्तास्तथाभूता विविक्त उषसद्खःतः। 
आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्षिदमनब्रवीत्‌ ॥**७१६॥। 
अन्तःसं्षोभेणापि रक्ष एव प्रहासोऽयं स्वापराधं क्षमयता प्र५श्ितः। तत्र स्दव्यव्हुःरो- 
पपत्या सान्त्वयति (भा० १०८२।४१)-- । 
(४१६) अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामथंचिकीषया । 
गतांशिचरायितान्‌ शत्रुपक्षक्षपणचेतसः ॥**७१७॥ 
क्वा रोषेण स्मरणमपि न कूर्थेति भावः । तत्र स्वेदोषनिवरणमू-.स्वानामिति, स्वानां 
स्वेष।मस्मत्‌पितुः श्रव्रज राजस्य बन्धुवर्गाणां यादवानाम्‌,उभयेषामपि यःदवःवेन ज्ञातीनामि'त 


मोषो गण को सान्त्वनादान किये ये । इपते सान्दे् प्रेरणङ़े ढ)रा गोपी भण को सम्त्वना दान का विवरण 
सृस्पष्टहै । कुरक्षेव में दुर प्रवासाम्तर जात सन्दक्ष॑नादि मय सम्भोग भरसिद्ध है । भा° १०।८२।३६ 

(४१४) “गोप्यश्च कृष्णमुषलभ्य चिरादभ्, यत्‌ प्रेक्षणे द्शिषु पक्ष्मकृतं कषन्ति। 

ह्‌ भिह्‌ दीकृतमलं परिरम्य तापं, ठ इावमापुर पि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥ ७१५) 

जिनके द्शंन मे नयनो सें पलक निर्माता विधाता को श्लापदेते हि, गोपी गभ उन प्राणकोरि 
प्रियतम भीकृष्ण की दीघं कालके पश्चात्‌ प्राप्त करनय्नोंके द्वारा हदयस्य करके आगलिङ्धन पुर्वं नित्य 
युक्त व्यक्ति गण के पक्षे दुट्लं भ-तद्‌भाव-श्रीकृष्ण विषयक मलमभाव व््ञेष क्ली अभिष्यत्ति को 
भाप्त किये थे। कुरुक्षेत्र मिलन प्रसङ्खमे भोश्ुकडेव इस रीति से वृजाङ्खना गण अवस्थाको कहकर उनकी 
नीमगवानु में स्नेहमयी चेष्टका व्ेनक्यिरहु। भ-० १० ८२।४० मे उक्त है- 

(४१५) '“भगरवास्तास्पथाभूता विविक्त उपसङ्खतः। 
आशह्िलष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निवमब्दोत्‌ ॥**७१६॥ 

भगवान्‌ निन विरह से अत्यन्त दुरवस्था प्रप्रा भीवृजदेवी गण के सहित [नज्जंन मे मिलित होकर 
आलिङ्खन एवं कशल प्रन जिज्ञासा करने के पश्चातु हेसकर यह क्हेये- 

उतत समय भौक्कष्ण का अन्तः करण श्युग्ध ही था । तयापिजो हुने ये। वह निज अपराध क्षमार्थो 
उनका रक्ष हास्य है । यहां निज व्यवहार को प्रनाण रूपमे उवस्थापित करके उन सबको सान्त्वना दान 
क्रिये थे । भा० १०।८२।४१ में उक्त है - 

(४१६) “अपि स्मरथनः सख्यः स्वानामथचिकीषया । 
गतांशिचिरायिताद्‌ क्षक्क पक्षक्षपणचेतसः 11" 

है सखी गण ! हम दोनो निज जनगण के साथं साधन हितु वहां जाकर कत्र पक्ष को विनष्टकरने के 
निमित्त अनेक दिन अतिवाहित किये ह, हुम सब का स्मरण क्या तुम सबकोहै ? अथवा रोषकेकारणः 
हम दोनों का स्मरग नहं करतौ ह । इस भ्रगार कहना हो धीकृष्ण का अभिग्रेत है । निज दोष निवारणं 


श्नोप्रीतिसन्दजः | { ६०४ 
चा । तत्रात्तिविलम्बे कारणम्‌-शत्ुपक्षेति । ततश्च सवतीनां निघ्नः संयोमोऽप्यनेन 
भविष्यतीति भावः। 
आत्मनो बामान्तरसद्धमाश इच परमेश्चर-पारतत्योपयाः नेन सान्त्दय त्ति (भा० १०।८२।४२)- 
(४१७) “अप्यवध्यापथास्मान्‌ स्विदकृतज्ञाचिश्डूया । 
नूनं भूतानि भगवान्‌ धुनक्ति विथुनक्ति च ।*७१८।। इत्था दि-ढयस्‌ । 
स्थस्य परमेश्वरत्वध्रसि 'दमाशङ्धुध सङ्क्चंस्तथापि विरज त-परेमयतिशय)ऽयं युष्मद- 
भो टाब्याघातायेव नात इत्याह (भा० १०।८२।४२)-- 
(४९८) “मयि भक्ति भूतानाममृतत्वाय कल्पते । 
विष्टा यदासीन्मत्स्नेहो भ~ तीनां मदापनः ।**७१६॥ 
टीका च--^“मयि भक्तिमात्रमेध ताव्दमृतत्चय कत्पते । यत्तु भवतीनां मत्‌स्नेह आसोत्‌, 
तटिष्टया अतिभदम्‌ । कुतः ? मदापनः मतुप्रापणः'' ` इत्येषा । तत्र स्वप्राप्तौ विश्वासार्थं 


कहे थे - {ज जन गन कृ स्वायं साधन हित्‌--दत्याइि । निज जन- हमरे पित भोवजराजके बन्धु दर्ग- 
यादवगण। कहीं पर स्वानां- निन जन भण केस्यानमे जातोनां--जालि दन्द के" इस प्रकार पाठ दृष्ट 
होताहै। उसमे सप्राधान-चुजराञादद गोपगण एवं षसुदेटादि धादव गणही पद्व सम्भूत होने के 
फारण-ज्ञातित्व सम्भव है । निज जन मण का स्वायं -{सद्धि हेतु--जःक्र र्लिग करने फे हैतु श्त पक्षको 
विनष्ट करने की इच्छा. शततु गक्ष विनष्ट होने से ही आप सवके सहित संयोग सिद्ध हो सकता है । इस प्रकारं 
त्ात्‌पय्यं प्रकाश कयिर्हि। 

उक्त काय्यं हेत्‌ विलिम्बकी कथा को कहूरुर श्रीकृष्ण सने कियेथे-वूनङ्खुना गणहसते 
सन्तुष्ट नहीं हुई ह, भोरुकिमिणो प्रभृति मे आसक्त होकर मेँ विलम्ब किया ह- यही वे सोचती रहो है, 
उश्च में अपने को परमेश्वराधीन भरतिषन्न करके उन सको घान्त्वना दान करते ह-भा० १०८२।४२ ` 

(४१७) “'अभ्यवभ्याथथास्मान्‌ स्विदकृतज्ञाविक्शदङ्कया । 
नूनं भूतानि भगवानु युनक्ति जियुनक्ति च ।।**७१८॥ 

हमे अकृतज्ञ मानकर कया अ।प स्ने अवल्ञाको है ? वेसा उचित नहीं है । भगवान्‌ हो जोव ग्भ 
को युक्त एवं वियुक्त करते है । वायु जिस प्रकार मेघ, तृण, घूलो प्रभृति को मिलित करके पुनर्घोर वियुक्त 
करता है--नीव सरष्टा ईर भी जीव समूहेको तद्रूप फरतेहै। 

इस मे बुजाद्धनागण कर सक्तो हँ कि अस्य परमेश्वर की कथाको कहकर हेम सबको प्रतारित 
कर रहैहो? तुम्हारे मेही परमेश्वरत्व प्रसिद्धहै। इस अगाङ्ाके उत्तरे कहते हि-भा० १०।८२।४४ 

(४१८) "मयि मक्तिहि शृतानाममश्त्वाय कर्पते । 
दिष्टचः यदासौन्मतु्ेष्टो भवतीनां मदापलः ॥°*७१६॥ 

यद्‌ विरह जात प्रेम प्राचुय्ये- निरुपद्रव इष्ट सिद्धिके हेतु हा है । क्ारण-मेरे प्रति जो भक्ति है--- 
उपसे निखिल प्राणी अम्ृतत्ब-नित्य पषदत्व--लाभ करते हँ । परे प्रतिप सच का जो स्नेह है- यह्‌ 
अतीव मद्धलमपहै। कारम, यही मेरी प्रा्निकासाधक् है, 


६०८६ | भोप्रोतिसन्वमः 
देशान्तरस्थितस्यापि स्वस्य भीकष्णाख्व -नराकृतिषरश्रह्यगः सर्वाश्रियत्वमनुभ्वयत्ति 
(भा० १०८३।ग५्‌}ो-- ` 
(४१६) “अं हि सवेभुतानाप्‌” इत्यादि. ? 

उक्तस्वं दामोदरलीलायाम्‌ (भा० १०६ ।१३) “न चान्तनं बहिर्यस्य इत्यावि । अत्र ख 
वथदरये प्रकाशान्तरेण वृन्दावन एव सर्बत्रजसहितःतेदीयनित्यविदारः (१७४-१७१ भन्‌ ०} 
श्रीकुष्णसंन्दभं दशितः स एवाच्रानसनधयः। तत्रच तल्लं तथेवानुभवोदयो नात इःयाह 
{भा० १०।८२१४७)-~ 

(४२०) "अध्यात्मशिक्षया? इति! 


आत्मानं स्वं शनीकृष्णमध्कृत्य वा शिक्षा तया, विरहोद्भुत-तदनुरमरणनीणंदेहःस्तं 
भरीकृष्णं तथेवास्वभवश्निति । एके त्वाहूः-अहं हीस्यादिकं सोकरीत्या दुःखनिवारणाथमेव 
अह्यजानसृक्तप्‌, न तु तत्र तातृपय्वंम्‌ । यथा रविमवेरूप्यङृतौ शरीबलदेवेन धीरविमण्यै 


 उ्रजरनग्डह वर्त व्र न्कव्नत्-- शोक की टोका यहूहै- मेरे प्रति जिस किसी प्रकार ते भ्त ही अभृतत्व बान कर सकती 
है \ आप सब जो स्नेह्‌ मेरे प्रति है, वह परम-सोमाग्यका [दषय हे, कारभ--बही स्नेह मृह्यको प्रप्र कराता 
है । वेश्ान्तर मे अस्थान हितु निज प्राप्ति को विश्वस्त कराने निमित्त नराहृति परम ब्रह्य कृष्ण का सवा- 
भयत्व भन्‌ भव करा रहे है- (भा० १०।८२।६१) 

(४१९) “"महं हि सवेमूतानाम्‌" है मङ्खनागण ! मोतिक पवां के भादि, अवस्थान्‌, अ तर, वाहुर 
मे निल प्रकार किति, अप, नेज, मरुत्‌, व्योम वत्त॑मान है, मै उक्त प्रकार सरव॑मूतों के आदि, अनत अग्तर, 
मे विद्यमान ह| 

जीव देह समह मे आकाशादि पञ्चमूत वसमान है, जीय वेह समुह मे आकाशादि पश्च भूत वल्तंमान 
ह, किम्तु म्मा स्वयं हो समस्तङ्ञरीरमेव्यप्न होकर भवस्थान करत है, देहु,मात्मा-उजय ही परमेश्वर 
मह्न मे ब्तंमान है, इस हेतु निज देह मात्मा--उभय को अक्षर मुक से-धृथक्‌ नहीं करता ह । मर्थातिजो्ैं 
भीशुन्दायन मे गोपालनादि क्गीड़ासे लरित- विचलित नी होता ह, व्ही मुज्ञ पे सदा रासादिकीटा 
को वेलो । 


(भा० १०।६।१३) नराृति परम जह्य भोकष्ण का सर्वाथयत्व का वर्णन "नचान्तनं वहि्यंस्यः 
शोक में हज है । उक्त शोक दयक व्थास्या के दारा कृप्ण सन्दभं (१७४-१७५ अनु) मे वन्वन ते ही 
प्रकाश मेदते समस्त व्रज के सहित धीकृषश्ण को नित्य विवार प्रदक्जित हभ है । यहाँ कह अनुसन्धेय ह 
र्याति यहां उस प्रकार को ब्शाया जः सकता है) 

तजा ङ्गुना गजं का उस प्रकार नित्य विहार-अनुमूत हभ था, इस अिन्राय से भार १०।८२।४७ 
मे ्रीशुकदेवने कहा है - (४२०) “अध्यात्मशिक्षया 

कृष्ण कत्तु क इस प्रकार अध्याट्मशिक्षा से क्षिलिता जोर्णेदेहा भोपीगन उसक। अनुश्चरश कर 
उनको जान गड थीं। 

अध्यात्म राक्षा मत्तमा-लपने को भधिकारे कर निभे सम्बन्धे खीकृष्ण तै जो शिक्षाबी है, उस 
से बरहम निरम्तर उनका स्मरण करते करते जिनक। देह नीन हो गया था, उन सब शोपीगणने भीकृष्ण 


्ोप्रीतिसन्द्नः { ६८७ 
तदुषदिष्टम्‌,- तस्थाः साश्नात्लक्ष्मीत्वात्‌ लौकिष्लोलाद्शिदत्दमेव द्ह॒त्तिन तु त्त्र तादेप्यम्‌, 
सद्रत्‌ \ तदेवमेव ताहेशाभ्याल्मशिक्षयापि तास्तमेवाध्यगन्‌, न तु बह्येति । तथापि तासां साक्षत 
भाप्त्युतुक्षण्टामाह (भार १०८२४८)- 
{४२१} “आहुश्च ते नलिननाभ पदार विन्दसे `" इत्यदि । 

तत्र हे नलिननाभ ¡ नोऽस्माकं हःखोद्रेकेण त्बचचिन्तनारम्भजायमान-मुरच्छानां ते तक 
षदारविन्दं मनस्यप्वुदिषात्‌ । यत्‌ खलु प्रभा भवतोपदिष्टम्‌, तदनुसारेणश्षुभितबोधे यगिश्वरे- 
ह दि विचिन्त्यमित्यादि (१७० अनु०) धीकृष्णसन्दभे-व्य ख्य द्रष्टव्या । शोशुक्ः ॥ 

४२२। तदेवं सन्दक्षन-संस्पसन-सङ्धत्पात्मक-सम्भोेभ्भेऽत् दशत: । तस्मिन्मासन्रथ-- 
संवरासात्मके च वं शिष्टचान्तरमप्यूह्म्‌ । अभ पूनस्तदनन्तरजात-टिप्रलम्भानन्तरम पि भादी 
योऽप्‌ नविच्छेदः सम्भोगः, स च त्व सूचितोऽस्ति, यथा, (मार १०.८६।१) - 


(४२२) “'तथानुशृह्य भगथान्‌ गोपोनां स गुरुयंत्िः'" इति । 
आहुश्चेत्थादिना यथा तासां साक्षात्तत्‌प्रािषय्यन्तममीष्ट, तथानुगृष्या, गरि नित्यत्तथा 
प्राप्रश्यः ।। ध्पेशुक ॥ 


को तदीय क्षिक्षा के अनुरूप अनुभव किवा। 

कतिपय व्यक्ति कहते है- “हे अङ्धसाणण ! इत्यावि शोक मे लोक रोतिसे दुःख निवारणहेतुही 
ब्रह्मा जान उक्त है । उसमे ङ्ह ्ञानोपवेक्ष तातुषय्यं नहीं है । जिच प्रकार भौकृष्ण-रुकमो को विरूप करने 
से बलदेव श्रीरुकिलिणी को तस्व ज्ञान उपदेश दिये ये, रुकिनिभी साक्षात्‌ लक्ष्मी, हेतु, वह लोकिक सीला का 
विश्षत्ब स्थापक है, ब्रह्म ज्ञान में उस का ततृषय्यं नह है, यहाँ पर मो उस प्रकार जानना होगा । घुतरां 
ताह अध्ग्रात्म शिक्षाके द्वारा भौ वुजदेवी गभ-अग्रकट लंःलः मे नित्य विहार ही भीह्कत्ण को जान गई 
थी, ब्रदाकोनहीं, 

भार १०।८२.४८ पे उन सब को. साक्षात्‌ प्राप्युर्कण्ठा बगित्त है- 

(४२१) “आहूश्चते नलिन नाम पदर विन्दभू्‌ ” 

हे नलिन नामे ! भगःध शान सम्वन्न योगेश्वर गण कलु क हेदयमे चिन्तनोय-- संसार कूप मे पतित 
जनं उद्धार-का एरुमात्र अवलम्घन तुम्हरे चरण कभल गृह सेविनो हमस्बके मम मे स्वा उदित हो। 
है नलिननःभ | दुःखोद्रेक के सभव जित समय आप की चिन्ता करना भारम्भ करतो है, उस समय हम 
सब.मु्छा प्रम होती है, इस प्रकार हम सवके मने आष के चरण कमल उवित हो । आपने जित 
प्रकार उपदेश विया है-- उसके अनुसार जिनका माव-ज्ञःन-अक्षोभित रहता है, उन सव योगेश्वर गण के 
हृदयमे आपके चरन कमल चिन्तनीय है । भीकृषण सन्द के १७० अन्‌च्छेड को व्याख्या द्रष्टव्य है । 

भी शुक--कहि ये- ४२१ 

५२२। उक्त. शीति से-खन्दज्ञेनं, संस्पहा न--संञ्ल्पात्मक सम्भोग का रणेन यलं हज । कुरुक्षेत्र ते 
मासत्रयात्मक्र सभ्यक्‌ स्प से एकतर जबस्थान रूप सम्भोग कद अन्य बेहट. यहां मह्य है। 

उसके अनन्तर भविष्य में पुत्र विच्छेद एवं सम्भोग का विचरण बहूं पर सृच्ित्त हुभा है । 


१. 


६८८ धीप्री तिष्व 

४२३ । एवमे (१७६ अतु० श्रीकृष्णसन्दभं पाश्मोत्तरखण्डाद्नुसारेश दशितमरित । 
तत्र हि भरीकरष्णस्य द्वारकातो वृ,दावने पुनरागमनम्‌ । तदा प्राद्द्धिक-लोकप्रवटतया मःसद्रयं 
ताभिः क्रीडा । तदनन्वरश्च तदश्रकटतया ताभ्यो नित्य-रवस योग दानमिति। एकादशेऽपि 
स्वथमेवोद्धवं प्रति तवेव स्पष्टमुक्तम्‌ । तत्र (मा. ११।१२।१०) “रामेण साद्धं मथुरां प्रगते" 
इत्यादिद्टये वियोगतीतव्राधयस्ता मत्तोऽम्यं सुखाय न द्वृशुरिति, (मा० ११।१२।११) "्तारताः 
कपा मया हीना कठ्पसमा बभुवुः" इति च।तोतप्रयोगेन तदानीं विरहुरय मा^रत्त्व बोध्तिम्‌ + 
त्वनन्तरं स्व्रापनिसुशचोत्लासश्च वगितः, (भा० ११।१२।१ २) "ता नादि दःमय्यदुष्खबड-,६यः' 
इत्यादि-दयेने,अनु महाविरहृस्य पश्चाद्‌ य: सङ्धस्तेन बद्धधियः सत्य परमानप्दावेशेन तदार्ना 
किमपि नाकिवन्‌,-हषेमोह प्र पुरित्य्थः ¦ तत्र तनज्ञानस्य कष्णेकंतानतायां भ थेति 


(भा० १०।२१।२ (४२२) "तथा गृह्य भगवान्‌ मोपोनां स गुरमेतिः 

गोपीगण कै गुर एवं गति स्वरूप भगवान्‌--उस प्रकार भनुग्रह किये ये ।' अनुग्रह--इस के पु्ववर्ता 
है नलिन नाभ हत्या;ब श्लोकम व्रजसुन्दरी गणक) साक्ष, तु भावसेङ्ृष्ण प्राप्ति पय्यंन्त जसि मभप् की 
कथा कही गई है, उस अभीष्ट सिद्धि रूप अनुग्रह है, कारण-जाप--उन सब की गति नित्य परक्तव्य है! 

धीशुक कहे वे- ४२२) 

४२२) भीकृहण सन्वभं के १८६ अनुच्छेद मे पाश्रोत्तरखण्डके प्रमाणानुसार नित्य प्राप्ति इस प्रकार 
वणित है । वन्त वक्र बके पश्चात्‌ भकृष्ण द्वारकासे व्रजमें आश्रये, उल समय प्रापञ्चिक लोक समुह 
के निकट वत्तंमान होकर दो मास व्रजदेवी व्रन्व क सहित विहार क्थिथे। मनन्तरश्रापश्धिक लोक के 
निकट अप्रकट भाव से वृजसुस्बरी गण को नित्य संयोग प्रदान कथि ये ॥ मद्‌ भगवत के एकादक्ञ स्कम्ध 
मे भीकृष्म- स्व्यं ही उद्धवकोषस्प्ए्रूपसे कटे थे--भा० ११।१२.१० “रामेन सादं भथुरां श्रणोते' भक्रर 
वलदेव के सहित सुक्को मथुरालेजनेसेमुक्षमें अनुरक्त चित्त गोपीमण मेरे रिच्छेद से अत्वन्त व्ययित 
होकर मुक को छोडकर अपर किकी भो वस्तुः को सुद्धकर रूप सेः नहीं मानी थं । (भा० ११।१२।११) में 
उक्तहै- ““तास्ताः क्षपा मय हीनाः कल्पसमा बभूवुः” 

उन सबके प्रियतम में--जिस समय ब्रन्दावन में था, इस सभय मेरे संहित जो सब रजनी अति वाहित 
हई थीं, वे सब रजनी क्षणाद्धेकःल के समान प्रतत हई थो, एवं मृक्ष से वियुक्त होकर जो सब राति अत 
काहित हुई थो, वे संब रात्रि-उन सब के निकट कल्प पाल क समान दों प्रतीत हृदं थीं) 

 उक्तश्ोक दयम व्रजनदेवी गणक सहित अतीत विरह की कथा कट ये । उस समय प्रकट व्रजसे 

भीष्ण की अवस्थिति न होने के कारण, त्रनाद्खना भग का विरह विश्मान होता) किम्तु उस समय 
भतीत विरहं का वणेन होने से उपस समय प्रक-क्ान्तर से ऽश्रकट दज लीला मे उन सव के सहितं भीकृष्ण 
का विहार सूचित हमा है । सूतरां,--उस समय वलाङ्धनागणका विरहं नहीं था- यह ज्ञापित हुमा है । 
उघके काद श्रोकष्ण स्वयं हो उनके स्वप्रति सुखोल्लास क] वर्णेन कयि हैं (सा० ११।१२।१२) "ता 
माविदनुमर्यनुषडङ्खबद्ध-,धियः'' समाधि कै समय मुन्गिण जिस प्रकारनाम रूप को नहीं जानते है, उस 
प्रकार मदीय अनुबद्ध-बद्ध बुद्धि गोपःगम -स्व, आत्मा, को महां जानती थो । समुद्र सलिल मे निस प्रकार 
नदी प्रवेश करती है, उक्तप्रकारवे नामक्पको परित्याभ कर प्रविष्टा हई यीं । 


भीप्रीतिसन्दभः { ६८६ 
अस्थार्यान्तरमपि (१७७ अनु० श्रीकृष्णसन्दभं कूतमस्ति (भार ११।१२।१२) 'मदकामा रमणं 
जारम्‌" इत्थादौ, तदनन्तरपद्यं तश्च यादृशं परापुस्तथा वि शिनष्टि । विवृतश्च त तरव सक्षेपतश्च । 
मां श्रीकृष्णाख्यं परमं ब्रह्य प्रपुः, तश्च मक्षत्य प्रेयसीलक्षणं स्वस्ल रूपमजानन्त्यो जाररूपं पूवं 
प्रापुः । तथापि मयि कामो रमणल्वेनाभिलाषो यामां तादृश्यः सत्यो रमणरूपं तु पश्चा{दति। 
अतः परकीयाभासत्वश्चासां कालकतिपयमयत्वेनेव व्याख्यातम्‌ । एवमेवाभिप्रेतमस्मदुपजीव्य- 
श्री मच्चरणानामुज्ञवलनीलमणोौ तत्रोपक्रमे (उ० नो०, नायिकाभेद-प्र० ३)- 


“नेष्टा यदद्किनि रसे कविभिः परोढा, तदग कुलाम्बुजदशां कूलमन्तरेण ॥ 
आशंस्या रसविधेरवतारि तानां, कसारिणा रसिकमण्डल शेखरेण ।**७२०॥ 


इत्यत्रावतारतमय एव तथा व्यवहारनिगमनात्‌, उपसंहारे च (७।१८) ललितमाधवस्य 
"दग्धं ह॒न्त दधानया वधुः" इत्यादावौपपत्य-च्म्हानानन्तरलीलायां सव्वंकलस्य समृद्ध- 
न 


मदीय अनुषड्कः बद्ध बुद्धि--अन्‌ महाविरह के पश्चात्‌ जो भीकृष्ण मेरा सङ्क । उस मे जिन सब की 
बुद्धि वृत्ति-निऽचल भाव से अवस्थित रही, वे गोपी गण--उस समय परभानन्वावेक्षा से कुष्ठ भी अनुसन्धान 
करने मे असमर्था रहीं ! हषं एवं मोह ने उन सब को ग्रास्त करिया था । उस अवस्था मे उन सबकेज्ञानकी 
एकतानता का दृष्टान्त यह है--मयेति-समद्र भें जि् प्रकार नदो प्रवेश करतो है, श्रीकृष्ण सन्वभं मे इस 
शोक क। अभ्य रूप अथं भी हो सकता है । 


उन्होने भशृष्ण को जिस रूपमे प्रीति किया उस का वणेन कृष्ण सन्दभं के १७७ अनच्छेदमे है । 
भा० ११।१२।१३ मे उक्त है “मत्‌कामा रमणं नारम्‌” मदोय-भीकृष्ण को स्वरूप ज्ञानवती मतुकामा 
अबलागणसमे जार रूपमे प्रतीत रमण-परम ब्रह्म मुक्चको प्राप्त किया । उन सबके सङ्कुःप्रमाव से अपर 
अनेक व्यक्तियों ने भोप्राप्नकियाहै । भीष्ण सन्दभं मे उक्त प्राप्ति का विवरण संक्षेप से लिखित हज 
ह । "मां मुञ्च को- भीकुष्णास्य परम ब्रहम मुक्ष को प्राप्र क्यिहैं। वे मदीय नित्य प्रियसती लक्षण निज 
स्वरूप को न जान कर पहले मु्च कोजारसूपमे प्राप्त किये ह, तथापि मतु कामा--मुकषमें काम--रमण-पति 
भाव मे अभिलाष जिन सबक! है, उन सबके समान होकर पश्चातु रमणरूपमे सुक्ष को प्राप्न किया। 


वजदेषौ गणमें जो परकोया भाव प्रसिद्ध है, वहू कतिपय समयन्यापी है, हस को व्याह्या भ्रकृष्ण 
सन्दभ सें हूई है । अस्मदुपजोव्य क्रीमद्रप गोस्वामी चरण कृत उज्ज्दल नौलमणि ग्रन्थ के उपक्रममें 
लिखित नेष्टा यषङ्धिनिरसे ” शोक में उस प्रकार अभिप्राय प्रकटित हाहे । 


“नेष्ठा यवद्खनि रसे कविभिः परोढा, तद्‌ गोक्कुल।म्बुजवक्ञां कुलमन्तरेण। 
आ्ाकषया रसविधेरवतारितानां, कसारिणा रसिकमण्डलशेश्चरेण ।।**७२०॥ 


इस के अनुसार प्रतीत होता है कि - अवतार समये ही परकीया कै समान व्यवहार है । उज्ज्वल 
नोलमणि ग्रन्थ के उपसंहार मे ललित माधव नाटक ग्रन्थ का--“"वश्धं हन्त दधानयावषुः'' जोश्चोक 
उदङ्क है-उस से भौपपत्य रम निषृत्ति क पश्चात्‌ पर वत्तिनी लीला मे सवं फल स्वरूप समृद्धिमान्‌ 
नामक सम्भोग प्रद्जित हुआ है । 


इस प्रकार विप्रलम्भ चतुष्टय पृष्ट सम्बक्षंनादि मेदत्रयात्मक सम्भोगका अम्य मेद भी प्रतीत होताहै। 
जिस प्रकार--लीला चौर्यं, सद्धान, रास, जल क्रीड़ा, वृन्दावन विहर इत्यादि । 


६६० | धोप्रीतिसन्दभः 
मदार्यस्य सम्भोगस्य दशशितत्वातु । तदेवमस्य विप्रलम्भचतुष्टयपुष्ठस्य सम्भोगचतुष्ठयस्य 
सन्दशंनादित्रयात्मकस्यावान्तरमेदा अभ्येऽपि ज्ञेयाः । यथा लीलाचौय्येम्‌, सद्धानम्‌, रासः, 
जलक्रोड़ा, वृन्दावन विहार इत्यादयः । तत्र लीलाचोर्यं प्या (भा० १०।२२।९) - 

(४२३) “तासां वासास्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः'' इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ भ्रौशुकः ।॥। 


४२४ । सङ्कानम्‌ (भा० १०।३३।९) “काचित्‌ समं मुक्न्देन"' इत्यादौ । एवं 
{भा० १०।३४।२१-२१) -- 
(४२४) “कदाचिदथ गोविन्दो रामश्चादृभृततवक्रमः। 
विजहतुत्र जे रात्यां मध्यगौ व्रजयो षित्ताम्‌ । ७२१ 
उपगीयमानौ ललितं स्त्रीजनेबंड़सौहवेः । 
स्वलङ्कृतानुलिप्ाद्धौ स्रग्विणौ विरजोऽम्बरौ ।७२२।” इत्यादि । 


भ्रायो होरिकावसरोऽयम्‌,-व्रज एव गानेन सश्चातकस्यापि तस्य स्त्री जनेविहारात्‌, तथा 
भविष्योत्तरविधानात्‌ । तथेबाद्याप्याय्यविर्तोय-प्रजानामःचारोऽपि दृश्यते । अत्र च 
(मा० १०।३४।२३) “निशामुखं मानयन्ताब्रुदितोड पतारकश्‌ इति तन्महोत्‌सवशालिन्यां 


गान एनररर्तललाचोन न उर्ह्लहू 71 भा० १०।२२।९ मे लोलाचौय्यं का उदाहरण है - 
(४२३) “तासी वासास्पुपादाय नीपमारुह्य सत्वर ।"” श्रीक्लुक कहै थे-४२३॥ 
४२४॥ भा० १०।३३।६ मे सद्धान का हृषटान्त है- "काचित्‌ रामं मक्न्देन'' इस प्रकार भा० १० 
३४।२१-२२ मे उक्त है- । 
(४२४) “कदाचिदथ गोतिन्वो राम्चाद्‌भुतविक्रमः। 
विजह्लतु ब्रं जेरज्यां मध्यगोव्रज योषिताम्‌ ।७२१॥ 
उपगौयमानौ ल-लतं स्त्रीजनेबंद सौहूदेः। 
स्वलङ्कृतानुलिप्राङ्खौ लग्विणौ विरजाम्बरौ ।७२२॥ 
एक समय अद्‌ मत विक्रम ज्ञालौ गोविस्द एवं बलराम व्रजरमणो गण के मध्य गत होकर राटरिकाल 
मे वजमे बिहारक्षियिये। 
सहाहुः बन्धनसे बद्ध रमणोगणने ललिताक्षर से उनका गुणगान किया । उभय हौ उत्तम भूषण 
से षित एवं अनुलेपन, माल्य, एवं विश्ुद्ध वसन से सञ्जित हुये थे । 
यहं ठ्तान्त होरिक। उत्सव काह । कारण, वृजने ही सश्चःतृक--अर्थात्‌ श्राता बलराभके सहित 
भीकृष्ण--रमणी गश के सहित गान विहार किये थे। भवध्य पराण के उत्तर खण्डमे तादृक्ञ विहारका 
विधान है । अच्रापि होरिका उत्सव मे आग्यवित्तीय प्रजागणका तादृक् आचरण हृष्ट होता| 
भा० १०।३४।२३ मे उक्त है--““निक्ञामुखं मानयन्तावुदितोड़ प तारकम्‌" उसनिक्षाकेप्रारम्भते 
चन्द्र एवं तारका निकर उदित हये थे । इत्यादि । इस्त श्ोकमें हेमन्त, जीत, ऋतु के अवसाने उस 
पहो्सव शालनी फाल्गुनो पूणिमा के चन््रदि के उल्लास से उक्त उत्लात बाणित हभः है । 


धीभ्रीतिसन्दभः [ ६६१ 
फाल्गुनपौणेमास्यां हेमन्त-शिशिरहिमकुञ्ज्टिकाम्ते चन्द्राच्च त्लासे तदोर्लासो बवणितः। 
तस्मात्तदानीं सख्योललासधारिणा श्रोरमेणापि युतिः सद्कतंब वने राग्यामित्ति पाठस्तु 
क्वाचित्क एव । तत्र च व्रजान्तस्थमेव वनं ज्ञे यम्‌ ।॥। श्नीशुकः ॥ 
४२५-४२७ । रासः (भा० १०।३३।२) - 
(४२५) ""तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुत्रतेः"" इत्यादि । 
जलक्रोड़ा (भा० १०।३३।२३)- 
(४२६) “सोऽम्भस्यल युवतिभिः परिषिच्यमानः ” इत्यादि । 
वृन्दावनविहारः (भा० १०।३३।२४)- 
(४२७) “ततश्च कृष्णोषवने जलस्थल,-प्रसूनगन्धानिल-जुष्टदिक्तटे'” इत्यादि ? 
स्पष्टम्‌ ॥ सः ॥ 
४२८। अथ सम्प्रयोगो यथा (भा० १०।३६।४६)-- 
(४२८) “बाहुप्रसारपरिरम्भकरालक्ोर,-नीवी'” इत्यादि । 
स्पष्टम्‌ ॥ सः ॥ 


"~~ „>~ 


होरिका उत्सव हेतु सख्योल्लःस धारी भरीबलराभ के सम्मिलित बिहार सद्धत होता है । 
""वजमें रात्रि कालमे"' इसप्रकार पाठके स्थानं प्रन्यान्तर में “वने रात्यां?" वने रात्निकालं 
मे पाठ वृष्टहोताहै। उससे वृजस्थितवनको षह समज्षनाहोगा। प्रवक्ता भीशुक है ॥।४२४॥ 
४२५-४२७ । अनन्तर रास का वर्णेन करतेर्हि-भा० १०।३३।२मे उकूटहै- 
(४२५) “तत्रारभत गोविन्दो रासक्कीडामनुवतेः ॥” 
गोविन्द-- अनवत स्त्री रत्नगण के सहित रास क्रीड़ा आरम्भक्यिये। 
जलक्ीडा-भा० १०।३३।२५ मे लिखित है- 
(४२६) ““सोऽम्मस्थलं युवतिभिः परि किच्यमानः ॥\" 
जल के मध्ये युवती गणध्वीकृण्ण को बारम्बार जल सेचन करने लगीं । 
वृन्वावन विहार भा० १०१३२।२४ में बणित है- 
(४२७) “ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिकतटे " 
तदनम्तर मदमससत मातद्खुः जिस प्रकार करेणु गण के सहित विहार करता है, उस प्रकार भ्रमर एवं 
प्रमदागण परिन्रृत होकर भीकृष्ण--यमुन। के उपवन--टृन्दावन मे चिहार करने लगे । 
शीन्ुक कटि भे-४२५--४२५७॥। 
६२८ । अनन्तर सम्प्रयोग--भा० १०।२६।४्६ मे उक्तहै- 
(४२८) “बाहू प्रसार परिरम्भ करालकोरनीकी । 
भी कृष्ण, --बाहू प्रसारण ञालिङ्धन, हस्तदवारा चूणं कुन्तल उर-स्तननीवि त्यादि स्पा नखाग्र पात, 
कटाक्ष निक्षेप, परिहास एवं क्रोडाके दवारा वृजाद्भना गणक प्रमास्मक काम उदृदीप्र करके उन सबको 
क्रीड़ा कराने लगे थे। 


६९२ | धी प्रोतिसन्वभः 
४२६ । इयज श्ीकृष्णचन््रस्योज्ज्वल-लीला राससम्बिधःयष्यनःत्स्देन सम्मता 
(मा० १०।३३।२५) “एवं शशाङ्कुंशुविराजिता निशाः इत्यदौ । अथ सवंसौभाप्यरतीमुद्धंमणेः 
भो राधिकायाः सम्बन्धिनीं लोलां वर्णयन्ति, (भा० १०।२०।.७-३४) -- 
(४२९६) “कस्याः पदानि चेतानि याताया नन्दसूनुना । 
अंसन्यस्त-प्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा ॥७२३।। 
अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ।७२४॥ 
धन्या अहो अमी भात्यो गोचिन्दाङ्‌घ्रचन्जरेणवः । 
यान्‌ ब्रह्मेशो रमा देवी दधमु धन्यं घनुत्तये ।७२५।। 
तस्था अमूनि नः ्नोभं कुवेन्तुचच्चेः पदानि यत्‌ । 
येकापहूत्य गोपीनां धनं भुङक्तेऽच्य॒ताधरम्‌ । ७२६॥ 
न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्क्ुरेः । 
विधतसुजाताङ्त्रितलामृच्निन्ये प्रेयसां प्रियः ।७२७॥ 
इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो बधूम्‌ । 
गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः। 
अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतो महात्मना ॥७२८॥। 


0 


४२६ । रीकृष्ण चन्द्र को यह उज्ज्वल रसमयी लीला रास. सम्बरिधिनी होने पर भी भा० १०,२३।२५ 
मे उक्त है-"“एवंशकषाङ्धुशु विराजिता निक्षाः'' इत्यादिश्ोकमे हरत्‌ शाब्वसे अखण्ड संवत्सर ही कथित 
हभ है, तज्जन्य चन्द्र किरण शोमितत्व यहां उप लक्षणहै, धौश्लुक देव के मत में यह अनन्त है, अनन्तर 
सवं सौभग्यवतो मुकुटमणि स्वरूपा श्रीराधाकी लीला वर्णना करतेरहै- भा० १०।३०।२७.-३४ 


(४२६) “कस्याः पदानि चंतानि जाताया नन्दसूनुना । 
असंन्यस्त प्रकोषठुायाः करेणोः करिणा यथ।( । 
अनया राधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥\५२४॥ 
धन्या अहो अमी आल्यो गो विन्वाङ्घ्रचभ्जरणेवः 
थान्‌ ब्रह्य शो रमा देवी इधुम्‌' श््यघनुत्तये ।७२५॥ 
तस्या अमूनि नः क्षोभं कुत्वंन्त्युच्चं पदानियत्‌ | 
धेकापहूत्य गोपीनां धनं मुङ क्तेऽच्युताधरम्‌ ॥७२६॥ 
न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरः। 
खिशत्‌ सुजाताङःच्रितलामुन्िन्ये प्रेयसीं प्रिपः ।७२७॥ 
इमान्यधिकममग्नानि पदानि वहतो बधूप्‌ | 
गोप्यः पश्यत कुहणस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः । 
अत्र'वरोपिता कान्ता पुष्पहैतोमंहात्मना ।॥७२८॥ 


क्री भीतिघरदभे { ६६३ 

अव्र प्रसनाघचयः प्रियाथ प्रेयसा कतः 

प्रपदाक्रमणे एते पश्यतासकले पदे ।७२६। 

केशप्रसाधनश्चात्र कामिन्याः कामिना क्लम्‌ 

तानि चूड़यता कान्तामुषविष्टमिह्‌ घ्‌ वम्‌ ।\७३०॥ 

अत्र कस्थ्रा इति सर्वासां वायम्‌, 'जनणा' इत्ति सुहृदाम्‌? घन्या इति तरस्थोनाम्‌, तस्या 

इति प्रतिपक्षाणाम्‌, न लक्ष्यन्त इति तः खेदयन्तीनां सश्वनाम्‌, इमानीत्ति तदसहमानानःं 
्रतिपक्षाणपम्‌, अन्रावसेपितेति साद्धं पुनः सखीनाम्‌, कैशेति पुनः ग्र तियक्षाणामद्धंम्‌, तानीति 
पुनः सखी नामिति ङ पप्‌,-तन्मिथुनदिषयक-तत्तच्छम्व प्रयोगेण सोहृदाचिःच्यञ्जनातत्‌ । यातु 
(भा० १०।३०२६) “दिलोक्रयार्ता. समब्र.वन्‌'' इति सर्वास मेवात्तिरक्ता, सपि स्वस्योदुकण्ठा- 
विशेषेण सथेत्र सङ्धक्छत एव ॥। शरो व्रजदेष्यः ॥ 


तत्न तस्याः श्ोवृन्दावनेश्व्या लीलायां भ्राकप्र्वाशत--{मा० १०।२०।१२) "'सप्येणपःनी" 
इत्यादि-दयं चानुसन्धेयम्‌ ॥ 


त्र प्रसूनावचयः प्रियाथ प्रेयसा कृतः ॥ 
प्रषद.क्रमणे एते पश्यतासकले पदे १।७२६॥ 
केक्प्रसाधनम्वाच्र कमिन्याः कामिना कृत्तम्‌ । 
तानि च्‌डयता कान्तःलुपविष्टमिह घ्र वम्‌ ॥। "*७३०1 
रास रजनी मे विरहिणी वजाङ्खना गण भीष्ण को अनुसन्धान करने मे प्रवृत्त होकर तक्षीय प्व 
चिह्न के सहित धीराधा का पदचिह्ध को देखकर कही थीं। ये सब पदचिह्ु किसके है? हस्तिनी जिस 
प्रकार हस्ती के सहित गमन करती है, यह सुभागा उसी प्रकार नन्द नन्बन के सहित गड्‌ है । भीहृष्ण- 
उसके स्कन्ध में निज बाहु अपेन क्वि, 
इसके दारा भमवान्‌, हरि, ईर निश्चय हौ आराधित हृयेरहै।॥ कारण, उष से सभ्तुषट होकर 
गोविन्द हम सब को परित्याग करके उसको लेकर निभृतस्थान पे चले गये है! 
शरीमोविन्व को चरणरेणु लाभकारी ध्यक्ति शष्ठ भाग्य सम्पन्न है. बरह्मा महेश एषं रभादेथो जिष 
चरणरेणु का मस्तकमे धारण-पाप विनाक्ञ हेतु करते हं । 


इस के पद चिल्ल षमह हम सब को क्षुब्ध कर रहे है, कारणः समस्त भोपिकाके भोग्य ध्रीङृष्ण क 
अधरामृत हरण कर एकक भोगकररहीहै। 

अनन्तर अभिधित श्नोकृष्ण पदचिल् को देख कर कहौ थों यहां उस घुभगा का पचि देखने भे 
नहीं आता है । प्रतीत होता है कि प्रेयसो के चरण सुकोमल तृणाङ्कुर हारा शिघ्नहो रहा, देखकर 
प्रियतपने उ कोस्कन्धमेआरोपगकियिह) 

हे गोपी गण! देखो, बध्‌ को वहन करते करते कामी छृष्ण-भारा क्रान्ता हये थे १ तञ्जन्य यहां 
उनके पदचिह्ध समूह गभीर हये हँ 1 

कुछ दूर आगे चलकर उन्होने कहा- 


६६४ { भीप्रतिसन्दरमः 
अत्र विस्तरश्ङ्कुतो याया व्याह्या न विस्तृता? 
सा श्रीदशमटिष्वन्यां श्या रसमभीप्युभिः ॥७३१। 
तदेवमनेन सम्द्भेण शास्तर्रयोजनं म्यार्य।तम्‌ तथा चवमरतु,- 
अगलोनिः परिपालितः एवलितः सानन्दमामोकितः 
प्रत्याश सुमनः फलोदयविधौ सामोदमास्वा [दतः । 


यहां पष्प चयन हेतु वह कान्त। माहाह्मा के स्कन्ध से अवरीपितां हई ह) 

यहां प्रियतम, प्रिया के निमित्त कुसुम चयन किये ह । यहां कै पदचिह्ध समूह असम्बुं दष होते 
है । पदाग्र भागकेढारा दण्डायमान हूये हु । इस प्रकार अनुमित होता है। देखो सचि ! यहां कामौ कष्ण, 
उस कामिनी का केक प्रसाधन त्यि ये) एवं उस श्सुम समुहके द्वारा उस्तकीचूडारचना हेत्‌ यहाँ निश्चय 
ही उपवेक्षन किये ये) 


यहाँ "कस्याः पदानि! श्लोक, समस्त वजमुन्दरी उक्ति है । अनयाः शोक -स॒हद्‌ वन्द की उक्तिहै। 
"धन्या अहो" छो क--तटस्या टृन्द की उक्ति है, "“तस्याः। शोक-प्रतियक्ष गण काह । न लक्ष्यन्त शयोक 
खेद कारिणी सल्लो व॒न्व का है । इमानि अधिक मग्नानि इलो क--[जनके पक्षमे राधाकारउक्त सोभाग्य 
असह्य है, उन प्रतिपक्षा गण को उक्ति है । '"अत्रावरोपिता' "अत्र भरसूनाकवचनः प्रियाथं प्रेयसा कृतः । 
म्रपदाक्रमणे एत पड्यतासकले पदे ॥” यहा पर प्रियतम, त्रिथा के निमित्त कुसुम चयन किये थे। अत्रत्य 
षदचिह्व समूह असम्पुणं देखने मे आति है । पदाश्र भाय ङे दारा ड़ भे-यह अनुमित होत्ता है । यहु उक्ति 
सखो गणो कोहि । "केश प्रसाधनश्चात्र कामिःयाः कामिनाकृतम्‌"' देखो सलि ! यहं कामी कृष्ण, उस 
कामिनी के केश प्रसाधन क्ियिथे' यद्‌ उक्ति प्रतिपक्षागण की है । ''तानिच्‌डयता कान्तामुषविष्टमिह्‌ 
भ्वम्‌ उस कुम समूह को दवारा उस को चूडा रचना हेतु निश्चय ही यहाँ उपवे्ञन किये थे । यह उक्ति 
सखौ वृन्द को है । 

उक्त स्त्री पूरुष क सम्बन्ध मे भर्थातु राधाकृष्ण के सम्बन्धमे जो सब हास्ब प्रयोग हये है, उसके 
दारा उन सब के सौहदादि व्यक्तहूये हँ । | 

भा० १०।३०२६ मे उक्त है- 

““स्तंस्तेः पवेस्तत्‌ पववीमन्विच्छन्त्योऽग्रतोऽबलाः । 
बध्वा: पवः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समन्ग बनु ॥*, । 

“बधु के पव चिल्ल के सहित भोकृष्ण के पद चिल्ल समूह को देखकर दुःखित होकर कही थी" इस 
वाक्य में सबको अत्तिको जो कथा कहौ गई है, वह उर्कण्डा विशेष हेतु सुहदादि सब के पक्षे ही 
सद्धत है) भौवृजदेवी छव बोली यी--४२६।४ 

क्त विषय म अर्थात्‌ आत्ति दिषय ते, श्रवरन्दवनेश्वरी की शोल) क पव भे प्रद्जित मार “अष्येण 
परनो"' इत्यादि उलोकं का अनुसन्धान करन? आवक्षयक हैष 


“अत्र विस्तर्ञङ्ुतो चायाव्याह्थान विस्तृता । 
सा धीदक्षरिष्पन्यां दृश्या रसमभीप्सुभिः ॥७३ १॥ ` 
ग्रन्थ विस्तारके मयस यह्॑पर जो जो व्याख्यां विस्तृत स्पसे नहीं की गई ह, रद लिप्मु व्यक्ति 
उन सब व्यास्याओं का जवलोकन--शीमद्‌ भागवत के दशनम स्कन्ध की देष्णव तोषणी टीका मे करे। 


धोप्रति्न्दभेः { ६९५ 
चृन्दारण्यभुवि प्रकाशमधुरः सर्वातिश्णयि-ध्िया 
खधामाधधवथोः प्रमोदयतु मामुल्लासकल्पद्र. मः ।।७३२॥ 
तादुक्षभषवं भावं, प्रथयतुमिह योऽवतपरमयात्तः । 
आदु नगणशरणं, स जयति चतन्य विग्रहः कृष्णः ।\७३२३। 
इति कलिथ॒गपावन-स्वभजन-विभजन-प्रयोजनाञ्तार-धो शरी भगवत्त्‌क ९० चेतन्यदेव- 
चरथानु सर -विश्ववश्णव-राजसभा-सभाजन-भाजन-धीरूप-सनातननचुशासन-भारतीगभं 
षट्‌ सन्दर्भात्मके 


ध्रीश्रीभागवतसन्दमे श्रीश्रीप्रीतिसन्दभां 
नाम षषः सन्दभः ॥ 
श्रीभागवतसन्दभं सवं -सन्दभंगरभगे । 
प्रोत्याख्यः षष्ठसन्दभः समा्षिमिह्‌ सङ्कुतः। 
पो . 4 श. सन्दभं £ 
समाप्तोऽयं षष्टः श्रीश्रीप्रीतिसन्दभंः ॥ 
मलप-४२६, लेख्याः ४३०० श्लोकाः 
सम्पूणाञ्यं मन्थः ॥ 
इष रीतिसे प्रीति सन्दभंके द्वारा शास्त्र प्रयोजन कथित हुञाहै । षहहै-- 
“आलीभिः परिपा{लतः प्रबलितः सानन्दभालो कितः 
परस्यां चुमनः फजोदयविधौ सामोदमास्वादितः। 
वृन्दारण्यभुवि प्रकाक्चमधुरः सर्वातिन्ञायि-धिधा 
राधामाधवयोः प्रमोदयतु मामुल्लासकल्पटमः ।।७३३॥ 
वृन्दावन भूमि मे मधुर प्रकाश शील र.धामाधव के उल्लास कल्प्द्र म का परिपालन पुष्प कलोदध 
को आक्षा से सल्ली चन्द करती रहती ह, बद्ध करती है, एवं आनन्द से निरीक्षण तथा आमोद के सहित 
आस्वादन कररही है, बह सर्वाति ज्ञाय सोौन्दभ्यं के द्वारा मुञ्च को प्रमोदितक्रे 
"ताह शावं भाषे, प्रथयितुमिह पोऽत्रतारमायातः\ 
मादुजंनगशज्ञरणं, स जयति चेतन्यविग्रहः कृष्णः ।।७३३ 
ताश भावमघौ भक्ति विस्तार केरने कं निमित्त इस जगत में जो आगमन किये थे, जो-दुरजञेन 
पथ्यन्त सनस्त जन गणक आश्रषहै, उन चंतन्य विग्रह कृष्ण को--अर्थात्‌ भीकृरण चेतन्ध महाप्रभु कौ 
जपहो। --ॐ- 
कलियुग पःवन जो निज भजन, उस को प्रदान करने कं निभित्त नो भगवान धीकृष्म चेतन्य देव 
अबतीणं हये थे--उनके चरणानुचर एषं विश्व देऽ्णव राज सभा फे युज्य पात्र जो भीरूप सनातन है 
उनकी उपदेश्च वणी जिप्तमें वत्तमान है उस ध्ीभागवत सन्वभंमें प्रीत्ति सन्दभं नामक यह षष्ठ 
सन्दभरहै। 
समप्रस्त सन्वभं जिसमें है, उस भ्रोभागवत सन्दभं के मध्यमे यह प्रोव्याल्य षष्ठ सन्दभंहै) य्ह यहां 
समाप्र हु । भुलम्‌ - ४२६, लेपाः ४३०० इलोकाः सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः । 


६९४ { अोप्रातिखन्वमः 
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भूदेव कुलजातेन श्रीभृगमनिु यायिना 

हर्रिरष्सिन शास्त्रिणा कृता टीका विनोदिनी # 

नेत्र केर विधनष्क्े आषा रविकाखरे ॥ 

वृन्ःारण्येऽपितेषक्े म्रन्थोऽयं पूर्णतां गतः ५ 
- +~ 


श्रीगुरवे नमः 


